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© खाना गर्म करें 


बची हुई थोड़ी-थोड़ी चीजें जेसे-- 
दाल, चावल, सब्जी, पुलाव को 


७ पिसे मसाले 


र आपके घर में फ्रिज नहीं हे और अलग-अलग गर्म करने की बजाय 
लहसुन प्याज वक्‍त की कमी से इकट्ठा पीस प्रेशर कुकर में रखकर स्टीम आने तक 
कर भी रखना चाहती हैं तो चिंता न करें, गर्म करें. खाना गर्म तथा स्वादिष्ट हो 
; पिसे मसाले में जितना नमक आप सब्जी में जायेगा. हॉ, प्रेशर कुकर की तली में 
डालना चाहती हैं डाल कर रख दें, यह २-३ नींबू के दो-चार छिलके अवश्य डालें 
दिन तक खराब नहीं होगा. इससे प्रेशर कुकर काला नहीं पडेगा. 


--विनीता राठोड़, झालावाड़ा --सुस्मिता कुमार, नई दिल्ली 


=a कुरकुरा डोसा 
डोसा बनाते वक्‍त वह तवे पर चिपकता है तथा पतला नहीं बनता 
तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप आधा प्याज काटकर 
गर्म तवे पर रगड़ दें. इसके ऊपर एक कटोरी घोल डालें, एक गोल 
बैंगन को बीच से काटकर आधा कर लें उससे घोल शीघ्रता से फेला 
लें. 

5 ज्योत्स्ना सक्सेना, जबलपुर 


COS 
® चीटियां amc 


“| 
चीनी में यदि बहुत चीटियां हो जाए' और वे सरलता से न निकल 
| | रहीं हों तो चीनी के डब्बे में एक कपूर का टुकड़ा रख दें. सब 
| 


चीटिया स्वतः ही निकल जाएंगी. 
-ण्क्षमा टंडन, फरीदाबाद 


७ साबुन के टुकड़ों का सदुपयोग 
कपड़े घोने के साबुन के बचे हुए 

| टुकड़ों को ही पड़ा रहने दें, इन्हें 

। आप बर्तन घोने के लिये इस्तेमाल 
कर सकती हे. किसी पुराने मोजे में 
| इन टुकड़ों को डाल दें इससे बर्तन 

| भी साफ होंगे तथा व्यर्थ जाने वाले 

| का सदुपयोग भी हो जायेगा. 
पूनम पाठक, पंतनगर 


© चमकदार जूते 

ताजे केले के छिलके को चंमड़े के! 
जूते पर पालिश की तरह रगड़ने से | 
उस पर पालिश की चमक आ जाती 
है. रगड़ने के बाद उसे किसी साफ | 
कपड़े से We देना चाहिये, एकदम | 


NE Ya l 
EE LES HO . चमक जायेंगे. 

— —arar शर्मा, राजस्थान 
® ताजी इमली | 
इमली को ताजा रखने न लिए उसके ऊपर 


अधिक नमक मिला पानी डाल दें फिर धूप में 
सुखा लें. 


A m 
eM 


| 
| 44 


“रेखा सक्सेना, दिल्ली 


फ्रीजर की सफाई 


बर्फ जब घंटों नहीं पिघलती तो फ्रीजर की सफाई भी 
डा भारी 
लगता हे. इसके लिए अगली बार जब आपफ्रिज की साह तो 
रर पर थोड़ा सा ग्लीसरीन का कोट चढ़ा दें. बर्फ उतारने में 
(उतनी परेशानी नहीं होगी. - 


© उत्तम खाद 


यादि आप अपने घर के सजावटी फिश पॉट या मछली घर का पानी | 
बदल रही हें तो उसे बाहर फेंकने की बजाय मनीप्लांट के बोतल या | 
छोटे गमलों में डालें. यह एक उत्तम खाद का काम करेगा. 

राज सौगानी, भवानी मंडी 
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बच्चों को इंटेलीजैंट बनाने वाला अदभुत नॉलिज बैंक _ 


बच्चों के मस्तिष्क में घुमड़ने वाले हजारों अनबूझे 'क्यों और कैसे” किस्म 
के प्रश्नों के उत्तर बताने वाला एक अनूठा प्रकाशन 


fdesea नालिज बैंक. 


(छः खण्डों में) 


"य 


विशेषताएं 


७ 50 लाख से भी अधिक पाठकों 
७ विद्यालयों में पुरस्कार के रूप में 
७ प्रत्येक खण्ड अपने आप में संपूर्ण 
७ सभी लाइर्ब्रारयों की पसंद 
© प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रशासि 


....विषय-वस्तु, साज-सज्जा और छपाई त 
से निश्चय ही ये पुस्तक बालकों के ज्ञानवर्धन म॑ 
सहायक सिद्ध होंगी....... डर 
डा. सैयद असद अली, निदेशक, नेशनल बुक 
दिल्ली < 
....मैं इन पुस्तकों को बाल-साहित्य के क्षेः 
अभूतपूवं योगदान मानता हूं। इनकी न 
विषय-वस्तु अपितु चित्र-सज्जा भी 
प्रो. बी. गांगुली, अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित ' 
एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली 


आधारभूत विषय 
@ पृथ्वी एवं ब्रह्मांड आ आ: 
वनर्स्पात एवं पशु-पक्षी जगत 
एवं खोजें क्ष खेल एवं खिलाड़ी. 
एवं रहस्य क्ष सामान्य ज्ञान = 
शरीर ह भौतिक-रसायन एवं 
आदि 


6 खण्डों की इस श्रृंखला में हैं..... 


© 1300 से भी अधिक बड़े आकार के पृष्ठ 

© 1100 से अधिक चित्र 

० 5,00,000 से भी अधिक शब्दों की 
पाठ्य-सामग्री 

© 1050 जिज्ञासा भरे प्रश्नों के सुबोध 
उत्तर 

मूल्यः 

पेपरबैक विद्यार्थी संस्करण: 24/- 

डाकखर्च : 4/- प्रत्येक 


पूरा सेट: 144/- डाकखर्च माफ 


Also available 
in English 


॥ 
|) टीकोजी का कवर बना लें. 


® खून निकलना बंद 

॥ चाकू आदि से कहीं कट जाने पर यदि खून 
अधिक निकलता हो तो आंवले का ताजा रस 
॥निचोड़ कर उस स्थान पर लगा दें, खून 
निकलता तुरत बंद हो जायेगा. 


व 


णारेमा बाबू, लखनऊ 


| ७ टीकोजी का कवर 


| 


| कोई भी ब्लाउज जिसकी बाहो में शीशे आदि का काम 


फटने पर उसकी बाहों को खोल कर मैचिंग कपड़े पर सिलकर 


कुमुद मोहन 


उखाला जाए तो 
से खाना ware 


फि दुर्गंध दूर हो 


ज शिप्रा, शिवनगर 


में चमक 
वि Ay धोने के बाद पानी में 
के टुकड़े घोलकर उसमें से साड़ी | 
पर चमक (हल्की सी स्टार्च आ. 


® फ्रिज में पकवान 


फ्रिज में रखने से पकी पकवान 
अगर कड़ी हो गई हों तो उसे सीघे 
आग पर न रखें, कुकर में थोड़ा 
पानी भर कर मिश्रण वाले बर्तन को 
रखें. फिर कुकर का ढक्कन ढक 
कर बिना वेट लगाये थोड़ी देर आग 
पर रखें. इस से पकवान को पूर्व 


सदि ज्वार २ 


'स्थिति में आने में कम समय 
लगेगा. उस का स्वाद भी बना 
रहेगा. बगैर टूटे अच्छी बन जायेगी. 


--नीलम गोरवामि, शिमला 


wens Fre 
=1 हयात सम 


या ठीक नहीं बनती तो उसमें थोड़ा सा गेहं का आटा 


मिलाकर गुनगुने पानी से गूचिये, रोटी स्वादिष्ट और 


a अचार सडेगा नहीं 
म हुआ हो, 
सूख जाये तो थोड़ा सा गंगाजल डाल दे 
ओर अचार सड़ेगा भी नहीं. 
हन, अलीगढ़ 


2. सोमबसी से 
ज्यादा रोशनी 


खिजली गुल हो जाने पर 
मोमबत्ती जलाकर उसको दपर्ण 
के सामने रखने से मोमघली से 
ज्यादा प्रकाश पा सकते है. 

— चीना सीसाणी, सोराष्ट्र 


प्रवेश कूपन 


A इस स्तंभ हेतु आप भी दैनिक 
के जीवन में काम आने वाली | 
उपयोगी बातें वामा पाठकों के । 

लिए भेजें, प्रथम तीन उत्कृष्ट 

अनुभवों पर ५० रूपए का 
पुरस्कार दिया जाएगा, ¦ 
. अनुभव के साथ निम्न कूपन | 

_ अवश्य भेजें 


नींबू या आम की फाकों वाला सूखा आचार 


भेजने का पता-- 
घरेलू बाते, वामा 
| १० दरियागंज, 
। नई दिल्ली- १ 
| नाम... 


१०००२ 


y i 
विमला पाटिल 


प्रबंध संपादक 
| आर. एल. शर्मा 

| उपसंपादक 

j मनमोहन वशिष्ठ 

I. गॅगन गिल 


i af =: 
| प्रया रॉय 


|... सज्जाकार 
सुधीर गुप्ता 


प्रोडक्शन 
हरेंद्रसिंह नेगी 
सुनील चौहान 


संपादकीय, विज्ञापन, 

प्रसार एवं व्यवस्था 
१७, दरियागंज 

नई दिल्ली-११७००२ 

फोन: २७१९११ 


टाइम्स हाउस | 
७, बहादुरशाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍्ली-११०००२ - 
फोन: ३३१२२७७ 


पति की असफलता के बावजूद 
मां केसे बनें? .........१३ 
आप मां बनने वाली 


मशरूम की खेती. . . . . ... १० 
राजमहल में 
बजी शहनाई. . :. . nom ११ 


रंगों से सावधान . . . . . ... १६ 
उपहार लीजिए; . . . . . ... १७ 
किशोरियां और 


स्त्रीधन क्या है? . . . ....३६ : 


एक बच्चा जो आपका 
मीहोसकताहे .........४४ 
बच्चों से : 
मासिक धर्म ....... ... ७०७ 
शबनमः दहेज 

विरोधी लड़ाई . . . . . . ...८१ 


AI Seu 


समाजसेविका चंद्रावती . .. ve 
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wr as 
नवमातृत्व एवं स्वास्थ्य विशेषांक 


महिला जगत की 


सीजेरियन क्यों?. . . . . ... २८ 
कब कोन से 

टीके लगवाएं? . . . . . . ... ३७ 
मां का दी 1 ३२ 


होली के व्यंजन. . . . .. ...५९ 
तरह-तरह के सॉस. . . . ...६२ 


कथा-साहित्य _ 


दीदी 
शीला गुजराल . . . . . . ... २० 


मुमताज मुफ्ती . . . . . . ...५२ 


s ८ 
QNS 
महाभारत की राघा. . . . ...७१ 
महाभारत के भीष्म ; 
Wee sot ७३ 


NR 


उपयोगी हे 
अल्ट्रा साउंड. ......._ ३५ ४ 
मां कब बनें?. . . . . . O 
बच्चों को काजल-सुरमा | 
न लगाएं... ...... .. ...६५ ' 
मां बनने के बाद 


उभरता सितारा 


कांजीवरम का 
कोमल निमंत्रण . . . . . ...३९ 
इंद्र-घनुषी परिघान. . . . ...४२ 
फैशुन की उमेगः 


आप की समस्याएं . 
भविष्य, . .. ... . 


| वामा ' का अंक 
| अच्छा लगा 

| '"वामा'' की 
[नी पाठिका ५ 
मा में 
[शित लेखों से | 
(त प्रभावित #.औ 
वरी १९८९ पृष्ठ नं. ७७ में 
मुलाकात ' प्रथम बस 

"' जमना ब्रजबासी का 

हर अत्यंत आश्चर्य व खुशी हुई 


[री अब अबला नहीं है. स्त्री 
[रुष के बराबर हर कार्य कर 


मारे समाज में यही विडंबना हे 


| 
ड पुरुष के बराबर का दर्जा 


|मिला हे. . 
|ण पोरवाल, उज्जैन (म. प्र.) 


| 

।इके होने पर बजते 

| 'होलक ओर पुत्री 
q.. 

i | पी के यहां पुत्र जन्मे तो उन 

| टोलक वाले आते हैं, 


देश का हाल-बेहाल हे, 
| | आ पूरे-भारत में एक 

[त लोग ही पुत्र वह पुत्री में 
Fel समझते. कुछ लोग ऐसे 
लड़की होने पर मायूस हो 
ग उन्हें मार देते हैं, अगर 
तो उस का जीवन 
[कुछ नहीं समझते. 
स्त्रियां मिलकर | 
तो उन्हें अपना हक 


सोचती कि उन्हें देवी 


“ang का पत्र मिला'' स्तंभ में 
अनेक पत्र महिलाओं के पक्ष में ही 
aud हें. जरूरी नहीं कि महिलाओं 
में अच्छाईयां ही हें, अच्छाईयों के 
साथ-साथ बुराईयां भी हें. एक तरह 
से देखा जाए तो पुरुष की उतनी 
गलती नहीं है जितनी की महिला की 
होती है. सो में से ५ या १० 
प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो सादा 
निर्वाह करती हैं. 
आजकल की लड़कियां कहती हैं 
कि लड़के उन से छेड़खानी करते 
हैं. यदि वे खुद ही सजधज कर न 
निकलें व सादा-सिंपल जीवन 
व्यतीत करें तो कौन उन्हें बेमतलब 
SSM, सजधज कर निकलना 
अर्थात लड़कों को अपनी ओर 
आकर्षित करना हे; जब प्रकृति ही 
मनुष्य के मन को मोह लेती हे तो 
यह साधारण मनुष्य, क्यों आकर्षित 
नहीं होगा? अतः मेरा उन लड़कियों 
से, (जिन्हें लड़के छेड़ते हें) निवेदन 
है कि वे ''सादा जीवन, उच्च 
विचार" अपनाएं. 
Gis शर्मा, जाजूगंज, 
नीमच (म. प्र.) 


औरत जाति को नष्ट 
करने का धिनोना 


प्रयास 

“ST के जनवरी अंक में 
प्रकाशित कथा '' अंतर्यात्रा'' में भूण 
हत्या के प्रकरण को अत्यंत मार्मिक 
व हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णित किया 
गया हे. 

विज्ञान की प्रगति के कारण 
गर्भस्य शिशु का लिंगपरीक्षण संभव 
हो गया है. इसी नई ''खोज'' के 
कारण असंख्य अजन्मी और अभागी 
कन्याएं मृत्यु के घाट उतार दी जाती 
हैं. कलियों को खिलने से पहले ही 
मसल देना कहां तक तर्कसंगत, 
मानवीय और उचित हे? समस्या तो 
यह हे कि वर्तमान समय में भी 
लड़की को बोझ व अवांछित समझा 
जाता हे. 
राजन चोपड़ा, नई दिल्ली. 


विज्ञापन और नारी 


सामाजिक परिवेश में 
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''ब्रिज्ञापन-संस्कृति'' जन सामान्य 
में न केवल अपना महत्व स्थापित 
कर रही वरन उस की घुसपैठ 
बहुत ही सशक्त है. इस विज्ञापन 
संस्कृति का असर महिलाओं व 
किशोर मन पर बहुत अधिक पड़ 
रहा हे. यह मनोवैज्ञानि'क सत्य है 
कि उत्तेजक प्रस्तुति एव चकाचौंध 
से किशोर मन प्रभावित होगा. 
थाज विज्ञापन संस्थाएं विज्ञापन 
की मौलिक परिभाषा का प्रयोग न 
करके मानवीय मानसिकता की 
कमजोरी का फायदा उठाती हैं नारी- 
शरीर की उत्तेजक प्रस्तुति एवं 
चकाचौंध से किशोर मन प्रभावित 
होगा. 
विज्ञापन संस्थाएं यह नहीं 
सोचती कि जहां टायर की मजंबूती 
अपने ''प्रतीक चिन्ह" के द्वारा 
प्रदर्शित कर रहे हैं वहां नारी का 
खड़े रहना या हाथ हिलाना क्या 
महत्व रखता है? पंखो के विज्ञापन 
में पंखे के साथ ठंडी हवा का 
एहसास नारी के वस्त्रों को हिलाने 
या फहराने या कम से कम कपड़े 
पहन (बिकनी) कर स्वीमिंग पूल में 
ठंडी हवा का एहसास करा पाते हैं? 
Ween पंडित, फर्रुखाबाद 


फिल्मों में नारी रूप 
आज नारी जागृति आंदोलन जोर 
पकड़ रहा है और नारी के उत्थान में 
पत्र-पत्रिका, दुरदर्शन और समाज 
सेवी संस्थाओं के अलावा फिल्मों 
का भी योगदान प्रशंसनीय रहा हे 
लेकिन आजकल नारी जागृति 
आंदोलन के तहत फिल्मों में स्त्री 
को जिस रूप में पेश किया जा रहा 
हे, वह बिल्कुल ही अस्वाभाविक 
हे. सौम्य, सुशील व नाजुक गृहिणी 
की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री 
आज हाथ में बंदक लिए कठोर व 
निर्मम चरित्र का रोल अदा कर रही 


सच तो यह है कि इस ढंग से 
नारी जागृति का प्रयास समाज में 
जागृति ही पैदा करना हे और होता 
हे स्त्री में स्त्रीत्व का सस. नारी 
जागृति का तात्पर्य यह नहीं होना 
चाहिए fe that हर मामले में 
पुरुष के जैसा बनाने की कोशिश 


elie oie cole 


Se ee 


a _ 


किया जाए, बल्कि होना तो यह 
चाहिए कि स्त्री में उस के गुणों की 
रक्षा व विकास हो. 

प्रणय कुमार मिश्रा, जमालपुर 
(बिहार) 


पहल हमें ही 
करनी होगी 

एक नारी का दसरी नारी के प्रति 
अत्याचार ही उस के आगे बढ़ने में 
बाधक हे. क्या तनावपूर्ण जिंदगी 
बोझ सी/उत्साहविहीन नहीं होती? 
क्या तनाव में रहकर कोई कार्य 

° सही ढंग से किया जा सकताहै? 
क्या तनावपूर्ण जिंदगी के लिए 
पुरुषों की बनिस्बत नारी ही अधिक 
जिम्मेदार नहीं? तो क्यों न हम 
नारियां ही नारियों के प्रति 
अत्याचार/शोषण न करने की पहल 
करें. 
सरिता मंडलेचा, इंदौर, 


नारी को पुरूष की 
गलती का हिसाब 
चुकाना पड़ता है 


स्त्री पुरुष को समान अधिकार 
प्रदान करने वाले हमारे आधुनिक 
समाज के तथ्य में सत्यता कहां तक 
हे, वह इस बात से विदित होती है 
कि पुरुषों द्वारा किए गए अपराध 
की सजा भी नारी को अपने अमूल्य 
जीवन की कीमत देकर भुगतनी 
पड़ती है. 

उदाहरणार्थ बलात्कार का शि- 
कार होने पर एक स्त्री को समाज से 
सांत्वना के स्थान पर प्रताड़ना 
मिलती हे. कलंकनी की उपाधि से 
विभूषित होती है जबकि अपराधी 
पुरुष पूर्ववत सम्मान का पात्र बने 
रहते हैं, 

ऐसे नाजुक समय में उस को 
अपने परिवार से भी सहानुभूति के 
स्थान पर अपमान ही मिलता हे. 

परिवार व समाज द्वारा परित्याग 
होने पर उस निर्दोष अबला के पास 
आत्महत्या करने के अलावा अन्य 
कोई उपाय नहीं रह जाता. 

कितनी बड़ी विटंबना है कि 


पुरुष प्रधान इस समाज में नारी को ' 


| भई. स 


| 

| 

। पुरूष र्क 
हे. उस 
उस को 
कराता र 
| श्रीमती 1 


लिए दै 
पक 
कर जद 
की ही 
सेंतकर 
आकाश 
शुचिता 
पुरुष? 
उस में 
कर दिः 


फेंकने : 
फेकले: 
जाओ. 

आंगन! 
हे. मत 
बरसों ' 
शुचिता 
रखती ! 
एक गंद 
और दर 
आंगन, 
सुरभि 


| 


| पुरुष की दया का पात्र बनना पड़ता 
| है, उस की जिंदगी का प्रत्येक क्षण 


यौन शुचिता का | EN 


उस को असुरक्षा का अहसास 
कराता रहता है. 


श्रीमती मदला गुप्ता, दिल्ली. 


त्यौहार पर देना पडला 


मकर संक्रांति स्नान-दान का 
महान पर्व है. दान तो श्रद्धा एवं 


oy 


स्त्री आकाशगंगा 
और पुरूष 7 


स्त्री के लिए | 


संदर्भ मायने नग 2 ता 
हे जबकि पुरुष के 
लिए बिल्कुल 
बेमानी होता हे. कमोबेश सब का ही 
ऐसा सोच हे कि योन शुचिता की 
सीमारेखा स्त्री के लिए तो होनी 
चाहिए, पुरुष की क्या है, उस के 
लिए दैहिक पवित्रता क्या केसी? 
एक कुतर्क मन में घुमड़-घुमड़ 
कर जवाब पाना चाहता हे क्या स्त्री 
की ही ठेकेदारी है अपना कौमार्य 
सेंतकर रखने की? स्त्री क्या 
आकाशगंगा है जो उसे देहिक 
शुचिता बनाए रखनी चाहिए, और 
पुरुष? संभवतः वह गटरगंगा है. 
उस में कितना मी त्याज्य विसर्जित 
कर दिया जाए तो कोई बात नहीं. 
भई. सीघी-सी बात हे, घूरे पर कुड़ा 
फेंकने में क्या हर्ज है, कितना भी 
फेकले जाओ, कभी भी फेकते 
जाओ, अलबत्ता किसी के भाडे 
आंगन में गंदगी फैलाना गलत बात 
है. मतलब कि सामाजिक व्यवस्था 
बरसों से स्त्री, पुरुष की यौन 
शुचिता को लेकर जो बोगली दष्टि 


| रखती हे उस का अर्थ यही हुआ कि 


. एक गंदगी का ढेर लगा, गंदा घूरा हे 


और दसरा साफ-सुथरा झडा 
आंगन. क्या में गलत कह रही हुँ? 


सुरभि पांडेय, दतिया (म. प्र.) 
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भावना से होता हे लेकिन हमारी 
सामाजिक ator जिन्हें रूटियां 
कहना ठीक होगा दान के पीछे लट्ट 
लेकर पड जाती हँ. अगर रूठी सास 
को मनाना है; या श्‍वसुर की धोती 
धोनी हे या विस्तर बिछाने हें अथवा 
पति सेवा का प्रमाण उस के पैर का 
अंगूठा धोकर पीने के बाद देना है तो 
एक वर्ष बाद समापन में मायके 


द्वितीय पुरस्कार : 

४० रूपए 

घर में ननद की 
भूमिका 


अक्सर ऐसा 

सुनने में आता हे 
कि किसी भी परि- 
वार की बह को 
यह शिकायत होती | Ake E3 3 
हे कि अगर उस के किसी निर्णय से 
घर के पुरूष सहमत हो भी जाते हें 
तो सास या ननद बाधक बन जाती 
हैं. ऐसे में सास की बात को तो 
गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, 
क्योंकि सास-बह की उम्र में एक 
पीढ़ी का अंतराल है, उन के विचारों 
में अंतर होना स्वाभाविक ही है, 
परंतु अगर ननद अपनी भाभी को न 
समझे तो इस बात को ननद के हृदय 
में भाभी के प्रति ईर्ष्या ही कहेंगे, 
क्योंकि किसी बहु की जो समस्यांए 
होती हैं वह हिंदुस्तानी परिवार की 
प्रत्येक बहु की समस्या हे और ननद 
भी तो किसी घर की बहु ही हे न. 
इसलिए ननद के लिए भाभी को 
समझना कठिन नहीं होना चाहिए. 

इसी प्रकार अगर प्रत्येक ननद 
भाभी का पक्ष लेने का निर्णय ले ले. 
तो कड़ी-दर-कड़ी यह समस्या 
काफी हद तक हल होती चली 
जाएगी, और यह कथन ''नारी ही 
नारी की बाधक होती हे'' जो 
अक्सर दहराया जाता हे. असत्य 


सिद्ध हो जाएगा तथा घर-घर से यही 


वाक्य कहा जाता सुनाई देगा कि 
“ys मित्रता हो तो ननद-भाभी 
जेसी. '' 

अरुणा कालिया दिल्ली 


वाले ही सब कुछ देंगे, अन्न-वस्त्र- 
मिष्ठान आदि सब की पेनल्टी पीहर 
वालों पर लगेगी. न जाने कितने 
प्रकार से लगती है? 

खुदा जाने. परतु में यह कहना | 
चाहती हूं कि जो बहू पूरे एक वर्ष 
(प्रति मास संक्रांति पर) मेहनत 
करती हे उस की पूर्णाहुती में पीडर 
वालों पर A डाला जाता है? 
क्या पति की कमाई 
में पत्नी का साझा नहीं है. घार्मिक 
दृष्टि से मी पुण्य का हस्तांतरण 
पीहर वालों को क्यों किया जाता है. 
कया ऐसी लकीरों का पीटना बहुत 
आवश्यक है? क्या भावना का 
जबरदस्ती का दान प्रभु स्वीकार 
करते होंगे? क्या भावना का महत्व 
परम पिता परमात्मा को दिखाई 
नहीं देता होगा? क्या किसी के पास 
इस समाघान के लिए कोई उत्तर 
हे? 
कांता औँकिंचन, बुलंदशहर. 


वामा के पाठकों से 

इस स्तंभ में प्रकाशनार्थ पत्र 
वामा में प्रकाशित लेखों के संदर्भ म 
ही लिखिएगा. बिल्कुल जनरल रूप 
में नहीं. आप को अंक केसा लगा? 
कौन से लेख अच्छे-बुरे लगे? 
लिखिए, साथ में अभिव्यक्त 
कीजिए अपने स्वतंत्र निष्पक्ष 
विचार. 
संपादक. 


विवाह ही जैसे जीवन 
का अंतिम लर हो 


आज जमाना आगे बढ़ गया है 
पर लड़कियों की मानसिकता जहां 
की तहां हे. वही पुरानी व अधकचरी 
उम्र आने पर ब्याह पहला लक्ष्य है 
जैसे जीवन में कुछ बनना यां पा 
लेना नहीं. और तो और ब्याह पूर्व 
जो हुनर, डिग्रियां एक के बाद एक 
सीखे व हासिल किए जाते हें वे भी 
मानो केवल ब्याह के निमित्त ही हैं 
तभी तो ब्याह बाद युवतियां इन सब 
को भुला देती हैं व वही जीवन जीने 
लगती हैं जो एक चौथी पांचवीं पास 
लड़की जीती हे. जहां उस का खुद 
कोई सोच लक्ष्य नहीं होता 
प्रिया माहेश्वरी, ग्वालियर. _ 


जरूरत झूठे 
त्यागने की 


को उठाया गया हे वास्तव में | 
महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात 
नहीं, लेकिन अपनी बेटी हेतु 
राजकुमार'', ''घन-कुबेर"" 
अथवा ''सर्वगुणसंपन्न'" वर ढूँढने 
वाले अभिमावक प्रायः अपनी 
संतानों को असहाय और दयनीय. 
अवस्था में पहुंचा देते हैं 4 
अपनी बेटी के भविष्य के रा 
में ऐसे सपने संजोना उन के लिए 
स्वाभाविक ही होता है क्योकि 
प्रत्येक मां-बाप चाहता हे कि उस 
की जेटी समृद और घनी खानदान 
ब्याही जाए. अपने जिगर के टुकड़े | 
को संसार की हर सुख-सुविघा जुटा 
देने का वह अपने दिल में अरमान न 
रखते हें. लेकिन यर्थाथ और 


श्रेयस्कर रहता हे. 
अभिमावकों को यह या 
रखना चाहिए कि दुनिया में 
और सामाजिक प्रतिष्ठा = 
नहीं है.एक अपेक्षाकृत निर्घन 
साघनहीन परंतु सुसंस्कृत, शाली 
और सहृदय वर के साथ उन 


i R शरूम की सब्जी से कई गहिणियां 
PY परिचित है, जहां यह उपलब्ध है वहां तो 
से गर्व के साथ उपयोग किया जाता है इसमें 
ष्टिकता के अनेक गुण हैं, उच्च किस्म की 
॥टीन एवं एमीनों एसिइस का समावेश इसमें हे. 
Sc ही बड़ी मात्रा में कारबोहाइड्रेटस होने से यह 
की बीमारी (डायबेटिक) के रोगियों के 
(AG उम्दा आहार है. इसका स्वाद इतना अच्छा 
ता हे कि एक बार खाने के बाद इसे दसरी बार 
[it को जी चाहता हे. यह शाकाहारी सब्जियों में 
(Ss हे जिसे बिना मिट्टी, के घरों में पालीथीन की 
|लियों में उगाया जा सकता हे. इसकी खेती अब 
हिणियां स्वयं कर सकती हैं जिसकी विस्तृत 
नकारी नीचे दी जा रही है : 


म की खेती : इसे चार चरणों में पूरा 
जा सकता है ७ स्पान (बीज) तैयार करना 
॥ गेहूं का गा धान का पेरा स्पान (बीज) 

लाने योग्य तैयार करना @ स्पानिंग (बीज 

) करना ७ उत्पादन लेना. 


बीज तैयार करना: मशरूम के 

ज को ही स्पान कहते हे. स्पान तैयार करने के 

Ag या ज्वार के दानों को पानी में इस तरह 
लिया जाता है कि वे पानी सोख लेवे. 

भाद छाया में सूखा कर उसमें चाक 

₹ २० ग्राम प्रति किलों बीज के अनुपात से 

र साफ खाली ग्लूकोज की बोतलो में 

1 आधा भर दिया जाता है. इनके मुंह पर 

[बेट काटन का ट॒कन लगा दिया जाता 
को भाप द्वारा आटोक्लेव यंत्र 


फफूंद के कवक जाल को 
तरह फफूंद का कवकजाल 
R aor दिन में इतना बढ़ कर पूरा 
यही स्पान या बीज है. इसी 
लिये उपयोग किया जाता 


मशरूम की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट 
होती है. पौष्टिकता की दृष्टि से 


इस में अनेक तत्व होते हैं लेकिन 


मिलता है महंगा. इस को आसानी 
से घर में उगाया जा सकता है. पेश 
है मशरूम उगाने की सरल विधि. 


पोधशाला एवं वैज्ञानिक संस्थान में उपलब्ध होते 
हैं. इसके लिए स्पान उत्पादन का कार्य पौधशाला 
में ही हो सकता है 


गेहूं का भूसा या धान का पेरा सपान 
(बीज) मिलाने योग्य तैयार करना : 


पेरा या भूसें को स्यान (बीज) मिलाने योग्य 

बनाने के लिए इसे सूक्ष्मजीव रहित करना 
आवश्यक होता है. इसे स्टरलाइजेशन करना 

कहते हैं इसे गर्म पानी द्वारा किया जा सकता हे. 
किसी भी बर्तन में ५७ लीटर (५ बाल्टी) पानी लें 
और उसे उबलने तक गर्म करें, फिर आग हटा 
लेवे और इस गर्म पानी में ५ किलो भूसा या पैरा 
डूबा देवें लगभग २ घंटे के बाद इस भूसे या पैरे 
को पानी से निकाल लेवें और अतिरिक्त पानी 
निथार लेवें. इस तरह से तैयार भूसा या पैरा 
स्पान (बीज) मिलाने योग्य तैयार हो गया हे. 
स्पानिंग (बीजमिलाना) करना 
उपरोक्त विधि से तैयार भूसा या पैरा में 
आस्टर मशरूम का स्पान (बीज) नीचे दी जा रही 
दो विधियों द्वार मिलाया जा सकता हे. 
O अनिश्‍चित क्रम द्वारा, O निश्चित क्रम 
द्वारा. 
अनिश्‍चित क्रम द्वारा :--पानी निथारने 
के लिये फैलाए गए भूसे या पैरे पर स्पान (बीज) 
को बोतल से निकाल कर छिड़क दिया जाता है. 
इसे अच्छी तरह से मिलाकर ३२५४० से.मी. 
नाप की पालीथीन की ५ थेलियों में (लगभग एक 
या थेली) भर दिया जाता है. इन थैलियों 
में नीचे और आजूबाजू में छोटे-छोटे छिद्र कर देते 
हें जिससे अतिरिक्त पानी भी बह जाए एवं 
थैलियों के अंदर हवा का आना जाना बना रहे. 


इन थैलियों का मुंह रबड़ से बांध दिया जाना 
चाहिए 


A 


O डॉ. सुरेन्द्र मोहन कुमार 


O निश्चित क्रम विधि : इस विधि में 
स्पानिंग के लिये तैयार भूसा या पैरा को ३२ 
४० से.मी. की थैलियों में पहले ४-५ से.मी. 
तक भरते हैं फिर उस पर स्पान (बीज) छिड़क 

दिया जाता है और उस पर पुनः पैरा या भूसा | 
डाल दिया जाता हे. इस तरह प्रत्येक थैली में ७ | 


गता हे. 


हे. इस स्थिति के बाद इन थैलियों को ब्लेड से 


5 गैजिए > न 
गया क 


काट कर फेंक दीजिए और १ फ़ Be 
र दीजिए. इस ढांचे १ ६ ४ 


ढांचे को उल्टा करके खड़ा व 
से ३-४ दिन में मशरूम की पहल फसल निकल 
आएगी. 

उत्पादन लेना---मशरूम के उत्पादन को 
हाथों से इस सावधानी से तोड़ना पड़ता है कि | 
जिससे अन्य छोटे-छोटे मशरूम न टूटे. केवल l 


पूर्ण विकसित हुए मशरूम ही तोड़े जाएं. इन्हें 


म 
तोड़कर छिद्र युक्त पालीथीन की थैलियों में रखा | 
जाए. दुसरी या तीसरी चौथी सभी तुड़ाई पूर्ण कोर 
विकसित मशरूम की करें. पहली तुड़ाई के बाद ' नरेश 
इन ढांचों को दिन में दो बार अच्छी तरह से पानी महार 
से गीला करना पड़ता हे. हर ४-५ या & दिन में | अपर 
मशरूम का निकलना जारी रहता है जो लगभग  । करते 
३७ से ४७ दिन तक चलता हे. | वात्र 

इस तरह से गृहिणी अपने घर में १७ से २७ | z 
थेलियों में मशरूम आसानी से उगा सकती हैं | ससुर 
केवल उन्हें मशरूम के स्पान (बीज) को किसी | था. : 
उपयुक्‍त जगह से खरीदना पड़ेगा. यह स्पान |  बड़ौः 
(बीज) कृषि विश्वविद्यालयों में या कृषि संस्थान वार! 
से प्राप्त किया जा सकता हे. भारत्‌ 

एक किलो मशरूम को उगाने का खर्च नमून 
साक्ष 


रुपये तक की कीमत इसकी बाजार में प्राप्त होती 
है. अधिक मात्रा में मशरूम के उत्पादन हो जाने 
पर गृहिणियाँ इसे धूप में सूखा कर एक वर्ष तक 
उपयोग कर सकती हें. इस सूखे हुए मशरूम के 
ASA कोई अतर नहीं आता हे. 


| 
लगभग ५-७ रुपये आता हे और २२ से २५. | 
| 
। 


pA 


आ ज मेरा दिल खुशी से फटा जा रहा हे 


हमारे इस ''महल में प्रथम बार शादी 

की मधुर शहनाई गूंज रही है'' बड़ौदा के वर्तमान 
नरेश रणजीत सिंह की माता और किसी समय 
महारानी रही महारानी शान्ति देवी के ये शब्द थे. 
अपनी पौत्री अलौकिका के शुभ लग्न की बातें 
करते समय उनके चेहरे पर आई खुशी और 
वात्सल्य के ये मनोदगार थे. 

कहते हैं, श्री कृष्ण के बड़े बंधु बलराम के 
ससुर ने किसी जमाने में बड़ौदा पर शासन किया 
था. आज ''संस्कारनगरी'' के रूप में प्रसिद्ध 
बड़ौदा शहर के केन्द्र में खड़ा किसी राजसी परि- 
वार का यह निवास '' लक्ष्मी विलास पैलेस'' 
भारतीय वास्तुकला और कारीगरी का बेहतरीन 
नमूना है. कई राजाओं के उत्यान-पतन का मूक 
साक्षी यह महल किसी काल में सैकड़ों लोगों की 


(१) हाथी पर सवार सत्यजीत (२) अलोकिका 
सत्यजीत के बीच जयमालाओं की रस्म अदायगी. 
(३) गुजरात के मुख्यमंत्री अमरसिंह चोधरी के साथ 
वर-वघु. 


न, a 


'पहल 
इस खूबसूरत महल में केवल सात लोग रहते 
रणजीत सिंह, उनकी पत्नी शुभांगिनी देवी, 

[ता शान्ति देवी, विधवा बहन मृणालिनी पवार 

रणजीत सिंह की संतान अलोकिका, संजना 
Raia सिंह, किंतु विगत ३० दिसम्बर 

$ दिन राजमहल पर फिर से राजसी ठाठ के 

सिंगार हो रहा था. सुबह पांच बजे के घने 

रे में सुंदर रोशनी से सजा राजमहल अतीत 

गौरव तथा वर्तमान के आनंद का सजीव 

लग रहा था. अपने जीवन काल की पहली 

खुशी उसके अग पर झलक रही थी. 

' पहुँचे उस वक्‍त मेहमान सब आराम कर 

किन्तु उस शांति के माहोल में बाहर 


राजा के रूप में, केवल नाम,मात्र सही 
Ts कुटुम्ब के वारिस को गद्दी पर बेठाया 
अभी चंद दिन पहले ही रणजीतसिंह का 


की शादी स्पष्ट रूप से राज परि- 
एक बहुत बड़ा अवसर था. 

ठाकुर शिवराजसिंह के युवराज 

के साथ अलोकिका का ब्याह 
राजघराने के सभी पुरुषों के आगे 
लगाया जाता हे. वैसे तो श्रीमंत 
रणजीतसिंह के भानजे हे. किन्तु 
अनुसार मामा-फूफी की संतान 


से करना तय किया 
की सादगी 


रीतिरिवाज 


द्वार, उसके घुम्मट वगैरह आकर्षक फूलों से 
सजा दिए गए थे. सब सजावट और तैयारियों को 
अंतिम रूप दिया जा रहा था. 
लग्नमंडप के सजावट की पूरी जिम्मेदारी जिन 
के सिर पर थी वे बड़ौदा के प्रसिद्द आर्चिटेक्टर 
और रणजीत सिंह के खास दोस्त मनोज पटेल 
हमारे साथ बात करते-करते बीच-बीच में वहां के 
लोगों को सलाह- आदेश देते रहते थे. 
उन्होंने बताया ''गायकवाड़ी शान और कला 
प्रेम के अनुसार मैंने सजावट की परिकल्पना की 
है. यहां से बेकार पेड़-पौधे हटाकर मैंने ''मड- 
प्लास्टर'' करवाया हे''. मंडप के केन्द्र में कुछ 
ऊंचाई पर एक गोलाकार मंच बनाया गया था. 
उसके एक ओर स्टील की फ्रेम से मढ़ा, एक 
अलग मंडप था. उसके फ्रेम को बहुरंगी फूलों से 
आकर्षक डिजाइन में सजाया जा रहा था. उस के 
पीछे भी एक स्टील के फ्रेम का दरवाजा बनाया 
गया था, जिसको फूलों से सजाया गया था. कन्या 
के पिता रणजीतसिंह भी सभी व्यवस्था पर खुद 
निगरानी रखे हुए थे, और आते-जाते लोगों से 
जरूरी बातें भी कर लेते थे. 

“HAs प्लास्टर'' पर निश्चित अंतर पर श्वेत 
रंग से बहुत ही कलाकत्मक डिजाइन की गई थी. 
कलाकार नीचे बैठ कर श्वेत रंग से डिजाइन 
करने में व्यस्त थे. बात करने पर पता चला कि 
वे एक प्रसिद्र कलाकार और एम. एस. 
युनिवर्सिटी के कला विभाग में '' एप्लाइड 
आईस'' प्राध्यापक हैं. वे अपनी खुशी से 
अपनी विद्यार्थिनी और पुत्री जेसी अलोकिका के 
ब्याह में अपना योगदान दे रहे थे. उन्होंने ही 
बताया कि उस श्वेत डिजाइन को '' अल्पना'' 
कहते हैं. 

किसी काम से कहीं गए हुए मनोज पटेल ने 
आ के फिर से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हुए 
कहा ''लक्ष्मी विलास पैलेस'' की भव्यता और 
गरिमा कृत्रिम सौंदर्य-सजावट से तनिक भी कम 
न हो उसका मैंने खास ख्याल रखा है. मेरी नजर 
में तो यह राजमहल खुद इतना सुशोभित है कि 
ज्यादा सजावट से उसकी सुंदरता कम हो जाती. 


दो महीने से तैयारियां 


बातचीत से पता लगा कि शादी की तैयारी 
पिछले दो महीने से हो रही थी. १५० से ज्यादा 
कलाकार-कसबी और मजदूर तैयारी में लगे हुए 
थे, महल और आसपास सजावट में ३० से 30 


` हजार रुपयों के फूल लगाए गए थे. महल की 


रोशनी और अंदर सजावट के लिए करीबन चार 


. लाख रुपए का खर्च किया गया था. 
__ ३० दिसम्बर को सायं चार बजे तक सब 
रणजीत सिंह, उनके पुत्र _ 


समरजीत सिंह, उनके चाचा श्री संग्रामसिंह पूरे 
राजसी लिबास में तैयार हो कर बारात का 
स्वागत करने के लिए कड़ी धूप में महल के 
दरवाजे पर खड़े थे. अंदर मेहमानों के साथ 
विशाल मानव समुदाय बारात की प्रतीक्षा कर रहा 
था. 
बैंड का मधुर स्वर सुनाई देने लगा. शाही 

ढंग से सजे हाथी पर पीतल की अंबाडी रखी गई 
थी. जरी कढ़ी श्वेत अचकन, मस्तक पर शाही 
पगड़ी, गले में मोतियों की मालाएं तथा मुंह पर 
छुपाए न छुपती खुशी में सजे-धजे कुंवर 
सत्यजीत. बारात को मंडप तक पहुंचते एक घंटा 
बीत गया. हाथी पर से उतरते ही महल में काम 
करती चार महिलाओं ने कुंवर की नजर उतारी. ' 


आसंत्रित अतिथि 


बारात में करीबन २५० आदमी आए थे. सब 
राजसी कुटुंब से ताल्लुक रखने वाले थे. उनमें से 
एक ने बताया कि कुंवर सत्यजीत को प्यार से 
सब ''टीकुदादा'' कहके बुलाते हें. आमंत्रित 
अतिथियों में माधवराव सिंधिया और उनकी 
धर्मपत्नी गजरा देवी, जयपुर की राजमाता गायत्री | 
देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी, 
राज्य के मंत्रीगण में से वल्लभभाई पटेल, 
भीखाभाई रबारी, महाराष्ट्र के सहकार प्रधान 
अशोक भोंसले और अन्य कई राजसी घराने के 
बुजुर्ग लोग थे. 
महाराष्ट्रीय लग्न विधि के बाद गुजराती अनु- 
सार कन्यादान किया गया और फेरे भी लिए गए. 
इस दरमियान तरह-तरह की आतिशबाजी भी 
रात को मेहमानों का दिल लुभाती रही. दूसरी 
तरफ शहनाई के स्वर गूंज रहे थे. 
मैंने आखिर में हिम्मत करके पूछ ही लिया, 
''क्या कन्या की सगाई आपने बचपन में ही तय 
कर रखी थी? '' बाद में पता चला कि गायकवाड़ 
कुटुम्ब में आज भी सभी निर्णय शांति देवी ही 
लेती हैं और कुटुम्ब का कोई भी व्यक्ति उनके 
निर्णय के विरुद्ध काम करने की हिम्मत नहीं 
करता. 
अपनी श्वेत भव्य साड़ी का पल्लू ठीक करते 
हुए, सोने के फ्रेम के चश्मे के पीछे आंखों को 
स्थिर रखते हुए उन्होंने कहा, ''आजकल के 


| | | 


च 


E 


जमाने में ऐसा संभव नहीं है, किंतु अलोकिका के | 


दादा ने अपनी बीमारी के दौरान उसकी शादी 
सत्यजीत से करने की इच्छा दिखाई थी. उस 


वकत अलोकिका बहुत छोटी थी.'' अपने स्वर्गीय | र 


पति की याद आते ही उनकी आवाज थोडी सी 
भराई, किंतु तुरंत ही गला साफ करके वे अन्य 
किसी मेहमान से बात करने लग गई. उस वक्‍त 


qe 


नु- 
CF 
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Ure की असफल 
बावजूद मां केसे बनें 9 


दिल्ली की विख्यात 
महिला रोग विशेषज्ञ 
डा. कुसुम भल्ला ने उन 
स्त्रियों को at" बनाया 
है जिनके पतियों की 
कमजोरी की बजह से 
उसका मां बन सकना 
संभव न था. 

* वाह के बाद प्रत्येक पति 

पत्नी की इच्छा होती है 


| कि उनके जीवन में एक नन्हा- 
। मुन्ना बच्चा आए. पर अक्सर 


कई कारणों से पति पत्नी की मां- 
बाप बनने की लालसा पूरी नहीं हो 
पाती है. उनकी इस असफलता के 
पीछे कई कारण होते हें. कई बार 
पत्नी में कोई कमी होती हे तो 
कभी पति में कोई ऐसी शारीरिक 
कमी देखने को मिलती हे जिससे 


। उनका मां-बाप बन सकना संभव 
। नहीं होता. 


दिल्ली की जानी-मानी महिला 
रोग विशेषज्ञा डा. कुसुम भल्ला 


' को एक ऐसी तकनीक का 


इस्तेमाल कर के उन औरतों को 


। मां बनाने में सफलता हासिल हुई 


| हे, जिनके पतियों की कमजोरी की 
। वजह से उनका मां बन सकना 
। संभव नहीं था. इस तकनीक का 


।. नाम ''आर्टिफिशल _ 
+ इनसेमिनेशन'' है. वे इस 


तकनीक का लगभग ७५७ 
महिलाओं पर सफल प्रयोग कर 
चुकी हैं. 


चुकी हैं. 
डा. कुसुम भल्ला ने वामा को 
बताया कि इस तकनीक के 


| इस्तेमाल से उन स्त्रियों को मां 


| बनाने में सहायता मिलती है 
, जिनके पति या तो अक्षम 
-(स्टेराइल) अथवा नपुन्सक 


(इंपोटेंट) होते हैं. पुरूष के अक्षम 
होने की वजह से पति-पत्नी के 
बीच शारीरिक सम्बन्ध तो 


| सामान्य बने रहते हैं पर उनके 
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नपुंसक (इंपोटेंट) होने पर वह 
अपनी पत्नी के सार्थ शारीरिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाता 
है. चिकित्सा की भाषा में संभोग 
करने की शक्ति व बच्चे पैदा 
करने की क्षमता दो अलग पहलू 
हें. 

कई बार यह देखने को मिलता 
है कि पति हर तरह से सामान्य 
होता है पर उसके वीर्य के शुक्राणु 
उसकी पत्नी के fea तक नहीं 
पहुंच पाते हें. डा. कुसुम के अनु- 
सार ऐसी स्थिति में पति का वीर्य 
लेकर इसी तकनीक के जरिए 
पत्नी का गर्भाधान करना पड़ता 
है. जब पत्नी अपने पति के वीर्य 
इस तकनीक के द्वारा गर्भ धारण 
करती है तो उसे आटो 
इनसैमिनेशन कहा जाता है. 


पर ज्यादातर मामलों में यह 
देखने को मिलता है कि पति के 
वीर्य में बच्चा पैदा कर सकने की 
क्षमता ही नहीं होती. ऐसी स्थिति 
में किसी दुसरे स्वस्थ पुरूष का 
वीर्य लेकर इस तकनीक के जरिए 
पत्नी का गर्भाधान किया जाता हे. 
डा. कुसुम भल्ला ने रोचक 
जानकारी देते हुए बताया कि ७७ 
फोसदी मामलों में पति पत्नी को 
बताए बिना ही उसे डाक्टर को 
दिखाने के बहाने उसका कृत्रिम 
गर्भाधान करवा देते हैं. शेष ३७ 
फीसदी मामलों में उन दोनों की 
सहमति से आर्टिफिशेल 
इनसेमिनेशन किया जाता है. 


वे.पति द्वारा पत्नी से इस तथ्य 
को छुपाने की वजह, पुरूष प्रधान 
समाज में पुरूषों का अपना सर 
ऊंचा रखने की झूठी शान बताती 
हें. पुरूष कभी भी अपनी पत्नी के 
सामने भी यह स्वीकारने के लिए 
तैयार नहीं होता है कि उसमें कोई 
शारीरिक कमी है. उनके अनुसार 
वीर्य दान करने वाले व्यक्ति को 
यह नहीं बताया जाता है कि 


५, उसका इस्तेमाल किस स्त्री के 


साथ होगा. न ही वीर्य ग्रहण करने 
वाली औरत को वीर्यदाता के बारे 


में कोई जानकारी दी जाती है. 


डा.कुसुम भल्ला के अनुसार यह 
दोनों रहस्य डाक्टर अपने दिल में 
छुपाए रखती है. 

यह जानकारी गुप्त रखने के 
पीछे कई कारण हें. इस बात की 
आशंका बनी रहती हे कि कहीं 
वीर्यदाता उस औरत की बदनामी 
न करे जिसने उसके वीर्य से 
गर्भधारण किया. डाक्टरी तौर पर 


'वीर्यदाता ही बच्चे का पिता माना 


जाता हे. ऐसी हालत में कानूनी, 
नेतिक, सामाजिक समस्याएं पैदा 
होने का खतरा पैदा हो सकता हे. ' 

डा. कुसुम भल्ला के यहां इस 
तकनीक से मां बनने वाली 
महिलाएं काफी बड़ी संख्या में 
आती हैं. उनके अनुसार मुख्य 
समस्या वीर्य दान करने वालों की ` 
है. लोग वीर्य दान करने से 
घबराते हैं. रक्‍तदान की तरह 
वीर्य दान करने के लिए विज्ञापन 
भी नहीं दिए जा सकते. इसके 
साथ-साथ हमारे देश में वीर्य 
संग्रह करके रखने वाले वीर्य बैंको 
का भी अभाव है. आज भी पढ़े- 
लिखे लोग यह सोचते हें कि वीर्य 
बहुत कीमती होता है. उसकी 
एक-एक बूंद की रक्षा करनी 
चाहिए. 

उन्होंने बताया कि वीर्य दान 
करने वाले ज्यादातर पुरूष गरीब 
होते हें. जो पैसे कि लिए इसका 
दान करते हैं. डा. भल्ला के अनु- 
सार उनकी हमेशा यही कोशिश 
रहती हे कि दानकर्ता भले ही 


गरीब हो पर शारीरिक रूप से वह॒: 


स्वस्थ हो. वीर्य लेने के पूर्व उसके 
परिवार के बारे में जानकारी 
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- डा. कुसुम मल्ला की राय में यदि | 


'इकट्टी की जाती हे. सब तरह 
संतोष होने के बाद ही वीर्य 
जाता हे. अगर कुंवारा पुरूष वीर्य | 
दान करना चाहे तो उसे डाक्टरी | 
परीक्षा करवानी पड़ती हे. 

वीर्य दाताओं को वीर्य के बदले | 
१००-२०० रूपए दे दिए जाते _ 
हैं. पति व पत्नी अपने रिश्तेदारों | 
से भी वीर्य दानृ करने को नहीं | 
कहते. इसकी एकमात्र वजह इस 
पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखना ह. | 


परिवार के सदस्य या दुसरे रिश्ते- | 
दार वीर्यदान करे तो अच्छा रहता 


आर्टीफिशल इनसेमिनेशन को _ 
गुप्त रखने की वजह से अमी तक | 
इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा शोध नहीं | 
हो पाया हे कि इस तकनीक से | 
पैदा होने वाले बच्चे में वीर्यदाता 
के कितने गुण आते हें व 
परिवारिक एवं सामाजिक परिवेश | 
का उसके व्यक्तित्व पर क्या 
असर पड़ता हे. जब कि विदेशों में | 
ऐसा नहीं हे. वहां बाकायदा वीर्य | | 
बैंक हैं ज़िनमें वैज्ञानिकों, E 
डाक्टरों, बुद्विजीवियों, नेताओं | 
आदि के वीर्य सुरक्षित रखे गए हैं. | 
कोई भी महिला अपनी इच्छानु- 
सार मनचाहे गुणों वाले बच्चे 


लिए वे दानकर्ता व ग्रहण कर्ता व 
ही बुलाकर अलग-अलग कम 
में बैठा देती हें. दानकर्ता से वी 
लेकर उसे तुरन्त एक खास 
तकनीक के जरिए ग्रहणकर्ता 
महिला के fea तक पहुंचा दिया 
जाता है. आमतौर पर वीर्य 
मौजूद शुक्राणुओ का जीवन 
घंटे का होता हे. 
उन्होंने स्वीकारा कि इ 
` विधि से गर्भधारण करने 


लो अपने और अपने ब 
के स्वास्थ्य की = x 
इस दौरान अनेक fe 


| |] (2% N 
| किन बातो का ध्यान र. 
जिससे आप एक स्वर 


हैं, गर्भ घारण करते| लिए ज 
ही शरीर में अनेक परिवर्तन आने! द्राः 
लगते हैं. गर्भ धारण करने से : 
लेकर बच्चे के जन्म तक का rei 
समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. म॑ पूरी होः 


विकास 
नी इस दोरान TUT) तरह से 
बरतने की जरूरत होती है, ४७ स 


गर्भावस्था का आरम्म पुरूष के जन्म न 
शुक्राणु द्वारा स्त्री के डिंब को | लिए ब 
फर्टिलाइज करने से होता ह. _ मुताबिः 
इसके साथ ही बच्चे के बनने की | नहीं हो 
प्रक्रिया शुरू हो जाती हे. डाक्टर 

| करते हे 

भ्रूण के अदर | पैदा 

बहुत तेजी से कोशिकाएं बनने | करवा 
लगती हैं. इन. कोशिकाओं में से | गभ 
कुछ हड़ियां बनाती हें. कुछ त्वचा सप्ताह 
का निर्माण करती हें तो कुछ शरी( बाद के 
के दूसरे अंगों का. गर्भाधारण - के लिए 
करने के तीन माह बाद तीन इंच । प्रथम १ 
लंबा छोटा सा मानव शरीर आका? ध्यान व 


ग्रहण कर लेता है. SS 
अगले-छः महीनों में यह मां | न बरती 
के पेट में पलता हे व इसका 
आकार बड़ा होता जाता ह. |.” T 
आमतोर पर गर्भावस्था 3८ रहती 
दौरान ग 


सप्ताह तक चलती है. हालांकि | a 
डाक्टर ४७ सप्ताह की गर्भाव | SARI 
मानते हैं. वे अंतिम मासिक धर्म ae 
की तारीख से ४७ सप्ताह के । a 
समय की गणना करके बच्चे के | लिए गः 


z की सम्भावित तारीख बताते 


पान, पह 


ने के जन्म देखने को 
Y ऐसे बच्चे मात्र एक 
लोग्राम वजन के होने नुदे 
फे i इनक्यूनेटर में रः 
PA लिए जाते हैं 

आने 


q 


॥हिए. यह अवधि 


घ॑ विकास होता है. वह गर्भ में पूरी 
नया, तरह से सुरक्षित भी रहता है. और 
४० सप्ताह के बाद भी बच्चे का 
रूष वे. जन्म न हो तो मां के शरीर के 
| लिए बच्चे को उसकी जरूरत के 
. ` मुताबिक खुराक दे सकना सम्भव 
े की | नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में 
। डाक्टर वो सप्ताह तक इन्तजार 
| करते हैं व फिर कृत्रिम तरीकों से 
[र | दर्द पैदा करके बच्चे का जन्म 
ने | करवा वेते हैं. 
ra गर्भावस्था के प्रथम १३ 
वचा | सप्ताह बच्चे की रचना के लिए व 
'शरी( बाद के २७ सप्ताह उसके विकास 
1 _ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 
इंच | प्रथम १३ सप्ताह में मां को विशेष 
आका ध्यान व सावधानियां रखने की 
` | जरूरत होती हे. अगर सावधानी 
मां । न बरती जाए तो गर्भपात से लेकर 
बच्चे के शरीर की रचना में दोष 
। आजाने तक की आशंका बनी 
। रहती हे. यही वजह हे कि इस 
दौरान गर्भवती महिलाओं को भारी 
rel सामान उठाने, ऊबड़-खाबड़ 
घर्म | सड़कों पर सफर करने आदि से 
| मना किया जाता है. 
| मांवबच्चे को स्वस्थ रखने के 
लिए गर्भावस्था के दौरान खान- 


ताते 
पान, पहनावा. माहोल आदि पर 


विशेष ध्यान देना चाहिए. गर्भवती 
महिला को खुद को तनाव से 
मुक्‍त रखना चाहिए. परिवार का 
माहौल खुशगवार रहना चाहिए 
गर्भावस्था के दौरान नींद बहुत 
आती हे. ऐसे में मां को पूरी नींद 
सोना चाहिए. पर इसका यह अर्थ 
नहीं.हे कि गर्भवती महिलाएँ 
काम-काज ही न करें. यह देखा 
गया है कि जो महिलाएं सामान्य 
तरीके से काम करती रहती हैं. 
उन्हें प्रसव के समय कम पीड़ा 
होती है. कामं जरूर करें पर यह 


` ध्यान रखें कि थकान लगते ही 


आराम करें. 

दध, दही, हरी सब्जियां, 
फल, अंडे, दालो आदि पौष्टिक 
पदार्थों का सेवन ज्यादा मात्रा में 
करें. आपको जो भी पसंद हो आप 
खा सकती हें. वह चीज बिल्कुल 
भी न खाएं जिसे खाने की आपकी 
इच्छा न हो. भले ही वह कितनी 
भी पौष्टिक क्यों न हो. पौष्टिक 
पदार्थ खाने का मतलब महंगे 
फल, सब्जी या दुसरे खाने-पीने के 
सामान से नहीं हे. 

सुबह व शाम को थोड़ा 
टहलना बहुत फायदेमंद रहता हे. 
आप अपनी डाक्टर की सलाह 
लेकर कुछ व्यायाम भी कर सकती 
हैं. गर्भावस्था के दौरान ऊंची ऐड़ी 
की चप्पलें नहीं पहननी चाहिए. 
कपड़े भी ढीले पहनें..खासतोर पर 
अंतिम तीन महीनों में साड़ी या 
शलवार आदि कस कर न बांधें. 
ऐसा करने से पेट के अंदर बच्चे 
को अपने हाथ-पैर चलाने में 
दिक्कत होती हे. 

घर में रहने वाली गर्भवती 
महिलाएं अपना समय काटने के 
लिए अच्छा साहित्य या अच्छी 
फिल्में देख सकती हें. न तो 
डरावनी पुस्तकें पढ़ें और न ही 
भयानक फिल्में देखें. इन सबका 
बच्चे के विकास पर असर पड़ता 


अगर मां मानसिक तनाव से 
ग्रस्त रहती हो या उसे पूरी खुराक 
न मिलती हो तो बच्चे का विकास 
रुक जाता हे. गर्भावस्था के दौरान 
सिगरेट व शराब का सेवन एकदम 
बंद कर देना चाहिए. यह देखने में 
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आया है कि जो महिलाएं 
गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान 
करती हैं उनके बच्चों का वजन 
सामान्य से काफी कम होता है. 
ऐसे बच्चों को आगे चल कर 
अनेक दिक्कतों का सामना करना 
पडता है. वे सामान्य बच्चों की 
तरह बढ़ नहीं पाते हें. जिन 
महिलाओं को मधुमेह की बीमारी 
होती है. उनके बच्चों का वजन 
प्रसव के समय सामान्य बच्चों के 
वजन की तुलना में ज्यादा होता है. 
y मां को काफी तकलीफ होती 
गर्भावस्था के दोरान समय- 
समय पर मां को अपनी जांच 
करवाते रहना चाहिए जिससे यह 
पता चल सके कि उसका व गर्भ 
में मौजूद शिशु का स्वास्थ्य ठीक 
चल रहा है या नहीं. सभी गर्भवती 
महिलाओं को एनीमिया (रक्‍त की 
कमी), पेशाब की बीमारियों की 
जांच करवाते रहना चाहिए. उच्च 
रक्तचाप, एड़ियों में सूजन व 
पेशाब के जरिए शरीर से प्रोटीन 
निकल जाते हों या इस तरह के 
कोई भी दो लक्षण एक साथ 
दिखाई पड़ें तो उसे लापरवाही से 
नहीं लेना चाहिए. समय रहते 
इसका इलाज न कराने पर मां व 
हक की जान खतरे में पड़ सकती 


आमतौर पर एकाध बार खुद 
ही गर्भपात हो जाने या करवाने से 
कोई बड़ा असर नहीं पड़ता हे, 
फिर भी अपनी डाक्टर को इस 
बारे में पूरी जानकारी दे देनी 
चाहिए कि गर्भधारण करने के पूर्व 
कभी गर्भपात वगैरह तो नहीं हुआ 
था. गर्भावस्था के दौरान समयः 
समय पर मां की जांच करके 
डाक्टर यह पता लगाती रहती है 
कि बच्चे का ठीक तरह से विकास 
हो रहा है या नहीं 
डाक्टर आवश्यकता के अन- 

सार विटामिन, केल्शियम व 
आयरन की गोलियां भी खाने की 
सलाह देती हे. दवा वही व उतनी 
ही लें जितनी डाक्टर ने बतायी 
हो. इस बात को ध्यान में रखें कि 
डाक्टर की सलाह के बिना 
गर्भावस्‍था के दौरान किसी तरह 


f 


की कोई दवा या गोली आदि 


बिल्कुल न लें. - 

जब गर्म १६ से २० सप्ताह | 
का हो जाता हे तो मां पेट के अदर 
बच्चे की हरकत महसूस करने * 
लगती हे. कुछ सप्ताह बाद 2 
स्टेथोस्कोप की मदद से बच्चे की 
दिल की घड़कन मी सुनाजा | 
सकती है. जैसे-जैसे बच्चे के जन्म | 
की तारीख करीब आती जाती है, 
वेसे-वैसे डाक्टर मां की जांच का 
अंतराल कम करती जाती हे. 

अक्सर कुछ महिलाओं को 
गर्भावस्था के अतिम सप्ताहो में 
"gd" दर्द होने लगते हैं व मां 
को ऐसा लगने लगता है कि 
प्रसवपीड़ा शुरू हो गई है. 
"' असली'' दर्द शुरू होने के बाद 
प्रसव होने में लगभग १८ घंटे 
लग जाते हैं. बच्चे को गर्भाशय से 
निकल कर संसार में कदम रखने 
में ही आघे से एक घंटे तक का 
समय लग जाता है. बच्चे के जन्म | 
के पूर्व वह द्रव बाहर निकलता है. 
जिसके अंदर बच्चा गर्भाशय में 
तैरता रहता था. कई बार जन्म के 
कुछ दिन पूर्व भी यह द्रव निकलने 
लगता है. इससे बच्चे के जन्म पर 
कोई असर नहीं पड़ता 

यदि डाक्टर को प्रसव के. 
समय यह महसूस होता है कि 
योनि का मुंह इतना ज्यादा नहीं | 
फेल पा रहा है कि जिससे बच्चे | 
कासिर आसानी सेबाह आ | 


बच्चे के बाहर आते ही उ 
नाभी से प्लेस्मटा को जोड़ने 
लम्बी नली. को एक | Tel के 


जिससे बच्चे के शरीर 


'सावधान! 


i 


ne are 


if Sa प्यार आपसी एकता-भाईचारे का 

है, ग्र संदेश देता होली का पर्व ढेरों रंग लिए 

फिर हाजिर है. आप बड़े उत्साह के साथ होली 

Peer लगती हैं, पर रंग पड़ने के कुछ देर बाद ही 

४! का के चेहरे पर खुजली-जलन या चिरचिरापन 
| महसूस होने लगता हे. इस का क्या कारण हो 

` | सकता है? 

| इसका कारण हैं वे रग, जिन में हमारे 

सथ्य त्वचा के लिए हानिकारक तत्वों का 

योग किया गया है. रंगो में मिले रसायनिक 

से हमें रक्त कैंसर, ल्यूकोर्मा, अल्सर जैसे 

हो सकते हैं, हम अंधे हो सकते हैं. यही 

T रसायनयुकत रंग हमारी जान तक ले 

'वह दिन लद गए जब इत्र-फुलेल या केसर- 

से होली का आनंद उठाया जाता था. वे दिन 

Fel रहे जब टेशू या हल्दी-नील, बेर-गेरू 

चीजों से बने रंग उपयोग में लाए जाते थे.. 

पोटोशियम डोइमोक्रेट जिंक क्लोराइड, 


हानिकारक हैं होली के ये रंग 


वह दिन लद गए जब होली केसर चंदन, इत्र फुलेल से खेली जाती थी 
और प्रेम-प्यार के इस त्योहार का आनंद उठाया जाता था. लेकिन अब 
तो ऐसे-ऐसे रंगो का इस्तेमाल होने लगा हे जिन से तरह-तरह की 


रंगों में किया जाता है. सीसे का प्रयोग भी खूब 
होता हे, जो रक्‍त केसर को जन्म देता है. 


सस्ते ओर भड़कीले : 


होली के यह रंग प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा 
अधिक भड़कीले और सस्ते होते हें. जबकि 
प्राकृतिक रंग हल्के, मंहगे व कम सुलभ हैं. इसी 
कारण रसायनयुक्त रंगों की खपत खूब बढ़ी हे. 
यह रंग बच्चों की त्वचा के लिए महिलाओं के 
लिए बहुत Sarat हानिकारक होते हैं, क्योंकि 
इस की त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है. 

अगर चेहरे पर रसायनयुक्त रंग ज्यादा देर 
तक लगा रहे तो वहां पहले जलन, खुजली या 
चिरचिरापन महसूस होता है. फिर नकते से 
उभरते हैं. इस से चेहरे का रंग बदल जाता है. 
अच्छा सुंदर चेहरा बदसूरत हो जाता है, यही 
स्थिति अल्सर की परिचायक है, 

जरा सा भी रंग आंख में गिर जाए तो 
खतरनाक रोग हो सकता हे, जिस से अंधापन 
हो जाता है. मुंह के रास्ते अंदर गया रंग अंदरूनी 
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नाजुक झिल्लियों के साथ-साथ ऊपरी झिल्लियों| 
को भी हानि पहुंचाता है. चोट-घाव या मुंह के । 
माध्यम से शरीर में पहुंचा सीसा रक्‍त कैंसर पैदा 
कर देता है. [RER 

इसी प्रकार रंगों में प्रयुक्त अन्य रसायनिक | * 
तत्व स्वास्थ्य के बड़े शत्रु हैं. इसलिए हमें रंगों के। 3 
मामले में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. जिस| 
से हम रंग तो खेलें पर अपने या दसरे के 
स्वास्थ्य को बिना कोई नुकसान Taare होली का' 
असली आनंद उठाएं. | 

सब से पहले हमें सही रगों चुनान करना 
चाहिए: इस के लिए एक भगोने में एक लीटर | T 
पानी डाल कर उसमें कोई सा भी रंग डाल देना | 
चाहिए, जब बह रंग घुल जाए तो उसे आंच पर | किसी: 
रख कर गर्म करें. अब इस में सूती तथा ऊनी | 
वस्त्रों का एक-एक टुकड़ा डाल कर ऊपर से | उपल 
थोड़ा सिरका डाल देना चाहिए. जब खूब उबल | ० 
जाए तो उतार लें तथा ठंडा कर के साबुन से 
घोएं. यदि सूती पर से रंग उतर जाए ओर ऊनी ' अपने र 
पर लगा रहे, तो ऐसे रंग को कतई उपयोग में न! भी उप 


लाएं, क्योंकि यह तेजाबी अर्थात रसायनयुक्त | सम 


[स्य 
हे. लेकिन यदि रंग दोंनों वस्त्रों (सूती और ऊनी) @ 
पर से न उतरे तो यही रंग लें, क्योंकि यह मूल | उन्हें ठ 
(प्राकृतिक) रंग होता है. 


| रूपए ' 

रंगों के कुप्रभाव से केसे e 
बचाव ? | कारण 
a र कभी क 


रंगों के कुप्रभाव से त्वचा को बचाने के लिए | जता है 
होली के दिन सुबह ही चेहरे को एस्ट्रिजेंटया o 
गुलाब जल से साफ कर मोइस्चराइजर लगा करं सुविधा 
ठंडे पानी से थपथपा लेना चाहिए. इस से चेहरे | झलता 
को रंगो के हारिकारक तत्व नुकसान नहीं पहुंचा अप 
पाएंगे. होली खेलने के बाद तुरंत अच्छे साबुन से दर्षगांठ 
चेहरा धोकर, साफ पानी में चाय की पत्ती उबाल | सोचते: 
कर भाप दें, फिर टिश्यू पेपर से भाप पोछें. अब देते है व 
कोई अच्छीःसी क्रीम लगा लें. , में अपन 
त्वचा पर लगे रंग को छुड़ाने के लिए कभी । अपनी : 
भी मिट्टी का तेल, चूने के पानी या गर्म पानी, | दिया, 1 
कपड़े धोने के साबुन, दही हल्दी वगैरह का | था." < 
इस्तेमाल न करें, वरना बहुत बुरा हाल होगा. | उपहार 
रंग लगने पर उसे कपड़े से पोंछ देना चाहिए | या बड़े 
और ठंडे पानी से धोना चाहिए. | उन्हें उ 
रंग लगवाते समय आंखें बंद रखनी चाहिए ! भावनाः 
ताकि रंग आंखों में न गिरे. यह भी ध्यान रखें । में बेटी 
कि जख्म.वगैरह पर या मुह में न गिरे, क्योंकि | लड़कों 
इन के माध्यम से रंगों के हानिकारक तत्व शरी कारण: 
में पहुंच कर बीमारी पैदा करेगे. | मोके पर 
कपड़ों पर लगे रंगो को अमोनिया, स्प्रिट घर हो! 
हाइड़ोक्लोराइड या मिथलेटिड स्प्रिट आदि से । ५: 
छुड़ाए इस प्रकार सही उपाय अपनाने पर होली | उसने व 
a वास्तविक आनंद उठाया जा सकता d नहीं दि 
| 


Í 
i 


S Ca 


| 


ji 
all 
H | पहार लेने-देने का प्रचलन दिन ब दिन 
र पैदा, बढ़ता जा रहा हे. ''उपहार'' वर्तमान 
| सभ्यता का एक आवश्यक अंग बन गया है. 
निक | उपहार के महत्व को नकारा नहीं जा सकता 
उपहार' स्वरूप रुपए देने की अपेक्षा कोई वस्तु 
जिस देना ज्यादा उपयोगी तथा अच्छा रहता है. यादगार 
| भी बनी रहती है. जन्मोत्सव, विवाहोत्सव तथा 
किसी उपलक्ष्य में मनाई जा रही पार्टी आदि पर 


स उपहार उन की प्रथा पहले भी थी. पर छोटे-मोटे 
भा खुशी के मौकों पर उपहार देने का रिवाज अब 
टर संपन्नता समृद्धि और अपनेपन का मापदंड बनता 
देना | जा रहा है 

| उपहार देने के बढ़ते प्रचलन में बच्चे भी 
पे पर | किसी से पीछे नहीं रहते हैं, वह अपने संगी- 
"| साथियों को जन्मदिनं पर या किसी अन्य 
कळी, | उपलक्ष्य में तो उपहार देते ही हैं, अपने मम्मी- 
) [९५ 


| पापा और बड़े भाई-बहन को भी उपहार देते हैं 
| किन्तु अधिकांश बच्चे ''बच्चे'' होने के नाते 
ऊनी अपने से बड़ों को उपहार देने की इच्छा रखते हुए 
[ में न भी उपहार नहीं दे पाते. उनके सामने कई 
कत । समस्याएं होती हैं, जैसे-- 
ऊनी| ७ कुछ बच्चों के पास पैसे ही नहीं होते. 
मूल | उन्हें तीज-त्यौहार या किसी रिश्तेदार से मिले 
, रूपए भी घर में ही खर्च हो जाते हैं. 
। @ कुछ बच्चे अपने मम्मी-पापा के डर के 
| कारण अपने मन की बातें उनसे नहीं कह पाते 
लिए । कभी कहने का साहस किया तो उन्हें डाट दिया 
जाता हे. 
© कुछ बच्चों को आस-पास बाजार की 
सुविधा नहीं होती, परिवार जनों का सहयोग नहीं 
| मिलता 
is अपने मम्मी-पापा के जन्मदिन और शादी की 
। वर्षगांठ पर बच्चे उन्हें उपहार देना चाहते हैं. वे 
सोचते हैं मम्मी-पापा हमें हमेशा ही कुछ न कुछ 
देते हैं क्यों न हम भी सरप्राइज गिफ्ट दें. स्कल 
| में अपनी सहेली या दोस्त से सुनकर ''मैंने 
अपनी मम्मी के जन्मदिन पर उन्हें परफ्यूम 
| दिया, पापा के जन्मदिन पर रूमालों का सेट दिया 
,'' उनकी इच्छा और बलवती होती है. 
| उपहार खरीदने में वे कभी मम्मी, कभी पापा का 
या बड़े भाई- बहन का सहयोग चाहते हैं, पर 
उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, उनकी 
। भावनाओं को गहराई से नहीं समझा जाता. ऐसे 
खें में बेटी या बेटे का मन दुखी हो जाता है. लड़कियां 
रकि । लड़कों की. अपेक्षा अधिक भावुक होने के 
शरी कारण जल्दी रोने लगती हैं और खुशी के इस 
| मौके पर धर में क्लेश हो जाता हे. जैसा रमा के 
ट | घर हो गया. 
से | ५ जनवरी को रमा का जन्मदिन होता है. 
होली | उसने कभी मनाया नहीं, किसी ने उपहार भी 
नहीं दिया. हां उसके पति व बच्चे उसे विश 


अब 


दिन सबने ''विश'' किया. संध्या समय अपनी 


बच्चों से उपहार 


उपहार देने के बढ़ते प्रचलन में अब 


बच्चे भी पीछे नहीं हें. बच्चों से 
उपहार ग्रहण करके भावनात्मक स्तर 
पर उन से और अंधिंक जुड़ा जा 
सकता है 


जरूर कर देते, लेकिन बड़े होते बच्चों के मन में 


मम्मी को कोई उपहार देने की भावना बलवत्ती 
होने लगी, गत वर्ष ११ वर्षीय बेटी ने उसे चार 
कडे दिए थे जिन्हें वह किसी रिश्तेदार के साथ 
जाकर खरीद लाई थी.फिर भाई-बहन ने चुप- 
चुपाते अच्छी तरह पैक किया और हेप्पी-बर्थ-डे 
टू मम्मी की धुन पर मम्मी को दिए. मम्मी हैरान. 
खोलकर देखा. कड़े मम्मी को पसन्द आए. बच्चों 
को प्यार भरा शुक्रिया देते हुए उन्होंने कडे पहन 
लिए. आफिस सें आने पर बात पापा को पता 
लगी. खुश होकर बोले, ''चलो हम न सही हमारे 
बच्चे इन बातों का ध्यान रखने लगे.'' 

''पापा जी, आपको भी मम्मी को कोई गिफ्ट 
देना चाहिए,'' बेटी सुगन्धा ने कहा 

उरे, हम क्या दें, बेटी, हम समूचे इन पर 

न्यौंछावर हैं,'' कहते हुए पापा ने मुस्कराकर 
मम्मी को देखा और निरीहता भरे शब्दों में बोले, 
“aM करें, हमें इन सब बातों का ध्यान ही नहीं 
रहता. तुम्हारी मम्मी के खरीदारी के गुण के 
सामने हम कहां तक टिक सकते हैं. अपना तो 
आर्शीवाद ही सबके ही लिए काफी हे 

बात आई-गई हो गई, हंसी-सुशी सबने खाना 
खाया. लेकिन इस वर्ष सुगन्धा अपनी मम्मी के 
लिए कोई गिफ्ट पहले से न खरीद सकी. मम्मी 
को बताए बिना खरीदना था न. मम्मी के बर्थडे के 


बात टाल दी 
सुगन्धा ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से | 
लिया- धर आकर वह खूब रोई. मम्मी ने उसे 
बहुत समझाया, at ऊपर मेरा गिफ्ट उधार 
रहा, '' पर सुगन्धा कहां मानने वाली थी. रोती 
जाती कहती जाती , '' आप और पापा हमारे | 
जन्मदिन पर, दीपावली पर हमें गिफ्ट देते हो, | 
आप को देने का हमारा मी मन करता है.'' 
''तू जानती हे, पापा कुछ खरीदारी नहीं | 
करते''. j 
''फिर आपने पापा के नाम से मुझे पायजेबें 
क्यों दीं में सब लोटा देगी. हमारी इच्छा को 
नहीं समझता, मेरी सहेलियां अपने मम्मी-पापा | 
को उपहार देती हैं, हमारे घर तो केवल 
चलता है. मैया से कहा वह बाजार नहीं गया. 
अकेली कहां जाती ? ; 
सुगन्धा बहुत देर तक सुबक-सुबक कर रोर 
रही. मम्मी ने उसे तरह-तरह से समझाया. 
काफी देर बाद सुगन्धा शान्त हुई. जरासी 
नासमझी से घर का वातावरण अशान्त हो. 
यदि हम गम्भीरता से सोचें तो पाएंगे कि 


थी. अपने से बड़ों को उपहार (चाहे वह 
क्यों न हो) देकर बच्चों के नाजुक मन को बड़ी 
खुशी होती है. जहां एक तरफ सास-ससुर य 
बाप अपने बेटा बहू या लड़की-दामाद 
की वर्षगांठ पर बड़े-बड़े उपहार देकर 
दिखावा करते हैं वहीं उनकी छोटी 
देवर या परिवार का कोई अन्य बच्चा 
मन की शुभ कामनाओं के साथ छोटा सा उपहा 
देता है. ऐसे में बच्चे के उपहार पर नाक-भों 
सिकोड़िए. उसके उपहार को प्रशंसा. 
धन्यवाद के साथ अपनाइए. बच्चों में ही 

न आने दीजिए. 


परिवार के बड़े सदस्यों को सहयोग 
बच्चों से उपहार ग्रहण करके भाव 
पर और अधिक जुड़ा जा सकता हे 
जन्मदिन पर कुछ देना है तो पापा को ब 
इच्छानुसार उसकी पाफेटमनी से को 
उपहार मम्मी को बिना बताए 
रहता हे. ऐसे ही पापा या 


hennai and‘eGangotri ` 


y T roar 'होटो' हट'के अथो में. यह सुपारी हट, एक ऐसा स्थान था, जहां के लोगों ने हजरत शाह सुलतान ग्यासुद्दीन औलिया के आगा 
f 'वा' लफ्ज सुपारी के लिए हे, और हटके अर्थो में. यह सु ए | 
से पहले इसलाम लफ्ज सुना ही नहीं था... . eee २०५ है 
और अब ग्वाहाटी से करीब तीस मील दर एक पहाड़ी है, जिसके सिरे पर वह स्थान है, जिसको कुआ-मक्का कहते हैं. एक मका. | 

अब इसके चारों ओर, दर-दर तक कई गांव हैं. जिनकी आबादी इस्लाम को मानती है, और लोग उस पहाड़ी की कोई तीन मील की चढाई चढ़ कर कुआ-मकळा जाते) , 
| ॥ 'कुआ-हाजी' बनने के लिए....... के is री ॥ और 

|| इरान के शाह सुल्तान ग्यासुद्दीन औलिया ने, कहते हैं, कि मक्का से मिट्टी ला कर, आसाम की उस मिट्टी में मिलाई थी, और उस मिट्टी के संगम से जो स्थान बनाया था, व| लिए 
|| बैठ कर मक्का का दीदार पाया था... शाह सुल्तान कोई सत्तर औलिया अपने साथ लाया था, इस्लाम को यहां के लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं नहीं जानती कि और की छोट 
॥ कुछ वह अपने साथ लाया था... = 3 हद 2. 
यह पहाड़ी केरू-मिट्टी की हे, पर उस स्थान तक कार जा सकती है, चाहे कुछ खतरा उठाना पड़ता है. इसलिए मैंने अपनी मित्र इन्दिरा गोस्वामी से कहा कि मुझे कु) थी कि. 


|| 'मक्का जरूर जाना हे... पडा... d 

| _ परेतो दिन पहले विष्णु मठ में जाते समय मेरे साथ अजीब तजुर्बा हुआ था. मन्दिर की बाहर की बड़ी सीढ़ियों पर, कई औरतें पंक्तियों में खड़ी हो गई थीं, मेरा रास्ता रोव| करते < 
| के लिए और मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मचारी थे, उन्होंने जबरदस्ती उन पंक्तियों को तोड़ कर मेरे निकलने का रास्ता बनाया था, और यह बात मुझे बाद में पता चली थी कि विष इस स्थ 
मठ की औरतें मुझे मुसलमान समझ कर मेरा रास्ता रोक रही थीं पिर 


पर 

अब कुआ मक्का जाते समय में इस तरह के दसरे Tee में से नहीं गुजरना चाहती थी, कि मैं जो न हिन्द हृ. न मुसलमान, एक बार फिर किसी सीढ़ियों पर रोक ॥ मेने इ 

बाऊ. पर जाना कि यहां कुआ-मकका में विष्णु मठ वाला तजुर्बा नहीं दोहराया जाएगा...... इनि 

वहां पहुंची तो देखा, सामने कई लोग सजदे में झुके हुए थे, कई औरतें भी, और सामने अगरवत्तियां जल रही थीं...... अन्दर' 

| अगरबतियां, मोमबत्तियां, मीठा इलाइची दाना, और बताशे, यह सब कुछ दीवार से बाहर की ओर विकता हे और अन्दर की ओर अर्पित होता है. मेरी मित्र इन्दिरा गोस्व । और बः 
|| ने इकट्री पांच-सात अगरबतियां जला दीं और लोहे की जाली के छोटे छेदो वाले गुच्छे में लटका दीं और कोई मुराद मांगने के लिए सजदे में झुक गई...... | aaa 


| | मरेसीघे घुटने के दई ने मुझे सजदे में नही होने दिया. पर मैंने एक अगरबत्ती जलाई, और उसकी सुगन्ध में मन का वो आलम देखना चाहा जिसके साथ कईयों ने वहां ब, मैंने 
| | | मक्के का दीदार प्राया था | वर्जिः 
जानती है कि उस समय मेरे मन का जो आलम मुझ पर तारी हो गया, वह कोई करामात नहीं थी, वह मेरी अपनी कल्पना का जादू था, कि मैंने अपने आपको सजदे में देश मैने 


|| ओर देखा कि मेरे होठों पर एक दुआ तड़प रही हे...... खुदाया! इतकाद कोई भी हो, पर वह इन्सान की रूह में से एक महक बन कर उठना चाहिए, वह तलवार के जोर| धोतियो 
| इन्सान पर लागू नहीं होना चाहिए... | 


मैं: 
में देख रही थी कि हमारे खून से भीगा हुआ हमारा इतिहास, आज मेरी हथेलियों में बैठ कर एक मुराद मांग रहा था...... | थे. इस 
ओर उस समय मौलवी साहब एक कलमा पढ़ रहे थे, मेरे मन की मुराद पूरी करने के लिए... [TT 
; । लगाता 
माधव -- मन्दिर zi 
d र 4 | ह् 
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'का तुलसी माला खरीद ली. पर जब मैं Arr Sn | 
` आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, तो एक छोटी सी टोकरी मेरे सामने रखी गई. जिसमें | Agee मे न Oy. | होना च 
वह माला विष्णु को अर्पित करनी थी, कुछ रुपयों सहित... में हैरान थी -- pacts? rey 
के तुलसी ree OR | i 
यह समय ढल रही दोपः 1 था, पूजा-अर्चना का नहीं था, इसलिए हिन्द- क ; Wes ah र 
की सांझी इबादत का दृश्य मुझे नहीं दिख सकता था, पर उस दृश्य को nets | Say 
साने के लिए, पुजारी जी ने जहां-जहां रुपये रखने को कहा, मैने रख $ | ˆ देख 

वह के सामने आप जो मन्त्र उच्चारण कर मुझे वह पीछे- 


pr हे, क्या यह मन्त्र सब हिन्द्-मुसलमान पढ़ते हे? यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri- 


oor 
kie! 


कळी es oe 


wat 


PLR, SIR ERS Rae क REI rea i; 


पुजारी जी मुस्करा पड़े. कहने लगे -- देव मूर्तियों के पास सिर्फ हिन्द्र आ सकते हैं, मुसलमान नहीं. वह दर उस दहलीज से बाहर खड़े रहते हैं... | 
`| मैने देखा -- दो अलग -- अलग रास्ते थे -- एक हिन्दुओं के लिए था और मूतियॉ तक पहुंचता था. और दुसरा मुसलमानों के लिए था, जिसके आगे एक बहुत बड़ी 
|| दहलीज थी, जो लक्ष्मणरेख्रा की तरह उनके पैरों के आगे ब्रिछी हुई थी 3 | 
| मैं देख रही थी... सामने एक गुफा जैसा स्थान था, मन्दिर की छाती में. सोचा -- यह अन्घेरा शायद अन्तर्मन का प्रतीक है ; जहां निराकार आकारमय है, नजर की सन्तुष्टि 
D | के लिए. और दीपकों की लो में आकार की स्थापना, अन्तर्मन में पड़ी हुई किसी शक्ति का प्रतीक है, पर यह मुझे कौन बतायेगा कि यह सब बाहर की दीवार और दहलीजे शक्ति 
| किरणों की तकसीम करने के लिए कब बन गई? क्यों बन गई? और लक्ष्मण रेखा, जो पैरों की रक्षा के लिए होती थी, वह पैरों से रक्षा के लिए बन गई? 
जानती हुँ, आज इसका जवाब न किसी मन्दिर के पास है, और न किसी मन्त्र के पास. इसलिए देखा, वह मन्दिर मी मेरी तरह खामोश था, और हर मन्त्र का अर्थ मी मेरी | 
। तरह हैरान और खामोश था 


वैष्णव — मठ 


ग सवेर थी. आसाम के बरपेता कस्बे का वैष्णव-मठ मेरे सामने 
; 1-7 कोई एक सौ औरतें उसकी परिक्रमा में खड़ी हुई हैं... यह कस्बा, 
| AR णह मठ मेरा पहचाना हुआ नहीं था. पर मेरी आंखें हैरान थी कि सफेद धोतियों 
>' १ में लिपटी कोई एक सौ औरतों का यह दृश्य मेरा पहचाना हुआ है...... 
ठीक यही दृश्य था, जो पेने पिछले वर्ष, १९८७ में एक सपने में देखा था...... 
_ | पर आज मेरे साथ, : म की दोस्त इन्दिरा गोस्वामी थी. जो मुझे बता रही 
स ३| थी कि यह और में रहती हैं, आज से करीब पांच सौ साल पहले जब 
। यह स्थान बना छ घराने इसकी सेवा करने लगे थे, वह वंश दर वंश 
चारों ओर एक नगर सा बस गया है, और यह औरतें 


इसके 


तो 


रहती हैं...... 
) वर्ष के मार्च महीने का देखा हुआ सपना -- मेरी आंखों में भर गया, और 
रोक मेने इन्दिरा से पूछा -- यहां रोज कृष्ण -- गीता सुनाई जाती है? 


इन्दिरा ने परिक्रमा के बीच में बने उस स्थान की ओर इशारा किया, जिसके 
अन्दर पांच सौ साल से एक ज्योति जल रही है, और वहां सिर्फ गीता की स्थापना है. 
गोस्व। और बताया--रोज गीता सुनाई जाती है, पर कोई औरत उस ज्योति-स्थान पर नहीं 
| जा सकती . सब औरतें।परिक्रमा में बैठ कर सुनती हैं. 
वहां कं, मेने हैरान सी होकर पूछा — क्या मतलव? क्या वह स्यान औरतों के लिए 
| वर्जित है? 
में दे! Aa gaa कर परिक्रमा में खड़ी औरतों के मुंह की ओर देखा -- वे सफेद 
| धोतियों मैं मुरझाए हुए फूलों की तरह लिपटी हुई थीं...... 
| में आसाम की सरकारी मेहमान थी. हिफाजत करने के लिए कर्मचारी मेरे साथ 
| थे. इसलिए उस स्थान के पुजारी ने मेरे पास आ कर नमस्कार कहा, और ज्योति . 
स्थान का दरवाजा खुलवाकर, मुझे दर से ही वह ज्योति दिखाई जो पांच सो साल से 
लगातार जल रही थी. 
मैंने हंस कर पुजारी से कहा -- सो अन्दर सिर्फ कृष्ण हैं, राधा नहीं है... पर यह केसे हुआ? TH तो कृष्ण की महाचेतना है, और महाचेतना के बगेर कृष्ण केसे हो 
| सकते हैं? : 
| उसका जवाब बड़ा सीधा-सादा था कि उनकी भक्त में सिर्फ कृष्ण हैं, राघा नहीं हैं. AN 
| मैंने दर परिक्रमा में खड़ी उन सफेद उदास धोतियों की ओर देखा और एक चीख की तरह कहना चाहा -- कृष्ण जिन्दगी की स्वीकृति का नाम है, इन्कार का नाम नहीं यह 
एक खामोश चीख थी, जो सिर्फ मेरे होठों पर थी, और किसी औरत के होठों पर नहीं थी...... a 
| मैं नहीं जानती कि मेरे एक सपने ने. मुझे एक आलोकिक दृश्य क्यों दिखाया था, कि जब एक वकता गीता की व्याख्या कर रहा था, तो बारी-बारी से कई औरतों ने उठ 
| कहा था: कि मैं कृष्ण की मां हूँ... आज ठीक वही दृश्य मेरे सामने था, पर सब औरतें खामोश थीं. हारी हुई, थकी हुई और खामोश...... . i 
| मेरे सपने में जब हर औरत ने उठ कर कहा था कि वह कृष्ण की मां है, तो वक्ता ने जवाब दिया था कि कृष्ण की मां सिर्फ देवकी थी, या उसको गोद लेने वाली यशोदा 
और कोई नहीं, तो उस समय कृष्ण ने साक्षात हो कर वक्ता की बात का खण्डन किया था. और कहा था -- यह ठीक कह रही हैं. इन में हर कोई मेरी मां ह... 
और में अपने उस सपने से मोहित हुई -- उस जल रही ज्योति को देखने लग गई. और यह मेरे अहसास की शिद्दत थी, जो सोच रही थी कि इस ज्योति में से कृष्ण को प्रक 
| a चाहिए: और अभी सामने आ कर उन सब औरतों के अन्दर की मां को, मां कह कर पुकारना चाहिए...... जो पांच सो साल की वंश दर वंश परिक्रमा में खड़ी 


पह यह घटना जो मेरे सपने में घटित हुई थी, इस मठ की जमीन पर घटित नहीं हुई...... 


` में नहीं जानती कब घटित होगी पर यह जानती हूं कि मेरा सपना व्यर्थ नहीं होगा. यह घटना जरूर घटित होगी. पर तब, जब पांच सौ साल से “one माः ॒ 
औरतों की छाती में से चेतना की एक चीख उठेगी...... र व्यक 


` देख रही है, अभी उनकी चेतना परिक्रमा की जमीन की तरह उनके पैरों में बिछी हुई हे 


भग 


उसने लाख कोशिश की थी कि 
विदेश से अपनी सहेली के आने 
से पहले बेला उसे 'दीदी' की 
बजाय 'मेडम' पुकारना सीख 
ले. लेकिन बेला थी कि ज्यादा 
रोक-टोक करने पर आंसू बहाने 
लगती थी... 


i 
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see ब से पत्र मिला कि लेखा दिल्ली आ रही 
९७ है, सुनीता रात दिन उसी की तैयारियों में 
व्यस्त है. रेडियो स्टेशन. लेखिका संघ, पंजाबी 
# ,कला मंच -- सभी जगह खबर पहुंचाई जा रही हे 
"ble कि उस की बचपन की सहेली लेखा पांडे जो कि 
F नेदरलैंड दूतावास में शाही एफऐरज का पद 
सम्भाले बैठी है, उसी के यहां आकर रुकेगी. 
फ्लेट का तो अकस्मात कायापलट ही हो गया 


सेन्ट्रल टेबल किराये पर मंगवाए गए हैं, गद्दियां, 
बेडकवर, श्याम अहूजा की दरी, टेबल मैट्स और 
किचन इस्टर एक साथ काटेज इंडस्ट्रीज से खरीदे 
गए हैं. पूरे महीने का वेतन इस खरीदारी में ही 
व्यय हो गया. 

रसोई में बिस्कुट, क्रेकरज, चीज, फल, जूस 
और ब्राउन ब्रेड तथा बाथरूम में शेम्पू, टिश्यूपेपर, 
बाडी आयल इत्यादि फुटकर चीजों पर भी ४७७/- 
रू. खर्च हो गए. सुनीता है कि पैसा पानी की तरह 
बहाए जा रही है. अम्बैसडर पद का कार्यभार 
सम्भाले उस की सखी लेखा दिल्ली में सरकारी 
ठाठ से रह सकती थी. निःसंकोच उसने सखी के 
यहां ठहरना स्वीकार किया. हे, अब उसकी देखभाल 
में कोई कमी न आनी चाहिए. 3 
लेखा के पास तो विलायती मेड, माली, बावची 
i और तरह तरह के सेवको का तांता लगा होगा. 


सेवा के लिए साथ भेज दिया था. लाख चेष्टा की E 
उसे समझाने की कि वह उसे ''मैडम'' कह कर 


है. रंगीन टी.वी., बैड कम सोफा, खूबसूरत सी | 
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पुकारे पर वह तो बचपन से ''दीदी'' क्रा ऐसा 
। पहाड़ा सीखी है कि उसे भुला ही नहीं सकती. , 
| अधिक रोक टोक करने पर आंसू बहाने लगती थी. 
¦ अभी तक तो बात और थी पर अब लेखा के 
| सामने तो दीदी शब्द नहीं चलेगा. उसने बड़े यत्न 
| और प्रेम से बेला को विदेशी घरों के कायदे कानून 
| समझा कर ''मैडम'' शब्द का प्रयोग, ''थैंक यू'' 
| "मे आई कम इन'' का पाठ पढ़ाया. 


aT त दस बजे जहाज इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट 
। ९ पर पहुंचना था. रेडियो स्टेशन पर ८ बजे 
| डयूटी समाप्त होते ही वह सीधी हवाई अड़े पहुंची. 
। सरकारी मोटर तथा एक बाबू लेखा का स्वागत 
| करने प्रस्तुत थे. उसी गाड़ी में बैठकर दोनों सखियां 
| घर पहुंची. 
| घर पहुंचते १२ बज चुके थे. सुनीता ने पर्स से 
| चाबी निकाल कर दरवाजा खोला, बत्ती जलाई और 
| लेखा को ड्राइंगरूम सोफा पर लिटा कर स्वयं 
| अपने कमरे में जा पहुंची. 

पिछले तीन दिनों से तैयारी के लिए जितना 
| परिश्रम किया था, आज लगा वह सचमुच सकार्थ 
| हो गया है. लेखा ने कमरे में पहुँचते ही अपनी सखी 
। की कलात्मक रूचि को सराहा और फिर आश्वस्त 
| हो सारी थकान भूल बिस्तर पर पहुंचते ही घोड़े बेच 
| कर सो गई. 
| लम्बी यात्रा के पश्चात देश तथा नियमित समय 
| परिवर्तन के कारण लेखा को नींद आसानी से नहीं 


| r करवटें `; 
। आ रही थी. आधा घंटा करवटें बदलने के बाद जब 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


| वह बत्ती जलाकर बाथरूम की ओर बढ़ी तो उसके 


| कानों में आहट हुई, ''दीदी'' और देखा एक मोली- 
| भाली १७-१८ वर्ष की कन्या सामने खड़ी हे. 

| लेखा को यह आत्मीय शब्द बहुत ही भला लगा 

| और वह बेला को घंटा भर पास बिठा कर उसके | 

| गांव की स्मृतियां तथा दिल्ली के शहरी जीवन में 

| रहते हुए उसकी दिनचर्या का वृतान्त खूब मजे से 


| सुनती रही. 


। सुबह जाग कर सुनीता ने जब घड़ी देखी'तो ११ 
| बज चुके थे. हड़बड़ाती हुई जब वह लेखा की सुघ 


। बुध लेने पहुंची तो बिस्तर सोफ के रूप में 

| परिवर्तित हो चुका था. बाहर बालकनी में 

| बोगनबेलिया की आद में बैठी लेखा बेला से बालों 
| में तेल लगवा रही थी. पीछे से लेखा की पीठ 

| सहलाती हुई सुनीता अपनी सुस्ती पर झेंपती हुई 


| बोली, “'पता नहीं मैं कैसे दिन चढे तक सोई रही. 


| समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा. तुम ने अभी कुछ 
| हा वाश्ता किया कि सीघे तेल लगवाने बैठ 
Tg 


लेखा ने तप्त मुस्कान बिखरते हुए कहा, '' कोई 


| चिन्ता न करो, मैंने भरपेट गोभी के परांठे और 
| मक्खन, साथ में आम का आचार खूब मजे से खाए 


हें. सचमुच तुम्हारी बेला बड़ी सयानी है, तुमने इसे 


| अच्छा ट्रेंड कर रखा हे. केसे लाजवाब परांठे बनाती _ 


है. में तो ऐसे ga-ga कर खाती रही जैसे कि घर 
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दोनों सखियां दिल खोल कर हंसीं और बातों में 
“मग्न हो गई. बेला, जो उन्हें बातों में व्यस्त देख 
चाय बनाने चली गयी थी. चाय की ट्रे लेकर वापस 
पहुंची. लेखा ने बेला को प्यार से सम्बोधित करते 
हुए कहा, ''ट्रे अपनी मेम साहब के आगे रख दो 
और अभी थोड़ा तेल हमें और लगाओ, ऐसी तेल 
मालिश करवाए तो बरसों बीत गए.'' 

लेखा का सरल सहज व्यवहार और नोकरानी के 
प्रति इतनी आत्मीयता देखकर सुनीता 
आश्‍चर्यचकित रह गई. शायद अल्हड़ बेला ने उसे 
बता दिया हो कि में उसे ' 'मैडम'' का पाठ पढ़ाने 
का यत्न कर रही थी तभी तो उसने व्यंग्य से मुझे 
''मेम साहब'' कहा -- यह सोचते ही सुनीता 
पसीने-पसीने हो गई. फिर मन में सोचने लगी. 
"अच्छा हुआ, मुझे तो चिन्ता थी कि योरुपियन ढंग 
के विभिन्‍न व्यंजन केसे जुटा पाऊंगी पर यह तो 
Ra दिमाग से हिन्दुस्तानी हे. शायद इस का मन 
अभी भी बचपन की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियो में 
फंसा हुआ हे, तमी तो रात भर बेला से गप्पें हांकती 
रही. 

आश्वस्त हो सुनीता बेला को लेखा की 
सुविधाओं का आदेश देकर स्वयं तैयार होने चली 
गई. एक बजे जब सुनीत्ता.ने लेखा से आग्रह किया 
कि चलो भोजन के लिए ताज होटल चलें. वहां 
हिन्दुस्तानी, चीनी, कान्टीनेन्टल सभी तरह का 
भोजन मिलता है तो लेखा बोली. ''भई, AA तो 
भरपेट खा लिया है, अब धूप में बैठकर गाजर मूली 
खाऊंगी. रसोई में देख आई हूं, एकदम ताजी और 
नरम सब्जियां पड़ी हैं. मेरी मानो तो तुम भी अपने 
लिए दो परांठे बनवा लो. तुमने सुबह से कुछ नहीं 


. एक सूची तैयार कर उन्हें ''काकटेल'' पर | 


खाया, धूप में बेठकर बातें करेंगे. ऐसा 5 
मला नेदरलेंड में कहां" 3 


Popa बीतते गए. रेडियो स्टेशन, कवि 
| ` गोष्ठियां, लोक कला प्रदर्शनी, | 

संग्रहालय, दिल्ली के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों 
भ्रमण. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों संग सहभोज 
ग्रामीण बहिनों संग मक्का की रोटी ओर सरसों 
साग. केन्टीन में दोसे, इडली और साम्बर-- 
सब लेखा ने अगुंली चाट-चाट खाया पर फाई 
होटल के तो नाम से ही उसे चिढ़ थी. 
सुनीता ने बड़े यत्न से विशिष्ट परिचितों 


निमंत्रित किया था. बहुत दोड़-घूप कर उसने. 
तरह की वाईन, शेरी, व्हिस्की तथा शैम्पेन का । 
प्रबन्ध किया था ताकि घड़ाके और घूमघाम से पार्टी 
हो पर यह कम्बख्त तो कांजी और सन्तरे के रस को 
ही पीये जा रही थी. 
अगले दिन अपने परिवार की गरिमा का वर्णन | 
करते हुए सुनीता ने लेखा को बताया कि केसे उसके 
दयालु मां-बाप बेला के सारे परिवार का मरण 
पोषण करते हैं. बेला की विधवा मां बरसों से 
के अहाते में रहती हे. स्वयं वह खाना पकाती अं 
झाड़ पोंछ का काम करती ओर बेला वहां ऊपर 
छोटे मोटे कामों में सहायता करती थी. पिछले 
मां ने बेला को उसके साथ मेज दिया. में तो 
कानवैंट से ट्रेन की हुई नौकरानी रखना चाहती थी 
पर मां ने यह गंवारू लड़की मेरे ऊपर लाद दी. 
बहुत कोशिशें करती हूँ इसे यहां के तौर तरीके 
सिखाने की पर चिकनी मिट्टी पर नया रंग चढ़ | gi 
नहीं पाता. एक ही बात से संतोष हे कि जो मै 
सौ रू. महीना इसे वेतन देती हूं इससे दोनों 
बहिन और नानी के पास रहते बड़ी बहिन के 
बेटे स्कूल तो जाने लगे हैं. 
बेला के मायके की यह स्थिति सुन लेखा 
भावाभूत हो बोली, ''तुम चाहो तो इसे मेरे साः 
भेज दो. वहां इसे ७७० रु. प्रतिमास वेतन 
मिलेगा. मेरे यहां अधिक काम तो है नहीं 
छोटा मोटा कोर्स करवा Sh जिससे : 
पर खड़े होने योग्य बन सके. इतनी 
सरल हृदय बालिका हे, इसने तो सचमुच 
ही मोह लिया हे. तुम्हारे यहां से जाने का 
नहीं करा. जब यह प्यार भरे स्वर में 'दीदी' 


चाय sh?" Fa 
आज पहलीं बार सुनीता को 
वह सचमुच स्वयं को शीश 


Noe ` बहुउद्देश्यीय माध्यम कोन सा हे और 
सही माध्यम को चुना जाए? इतने ब्रांड और 
इतने तरह के तेल बाजार में हैं कि उपभोक्ता को 
उत्तमें से किसी एक को चुनने के लिए काफी 
दिमाग खपाना पड़ता है. विडंबना यह है कि 
गुमराह करने वाले विज्ञापन हमें और संशय में 
f ल देते हैं, सेहत के लिए मामूली रूप से 
फायदेमंद चीजों को विज्ञापनों के जरिए ज्यादा से 
is [दा बेचने की कोशिश की जाती हे. यह दावा 


| रोकते ह 

ga दिनों हम सभी अपनी सेहत के लिए 

जागरूक हैं, मेरे डाक्टर का कहना है कि 

ला पूरे परिवार के भोजन के लिए उपयुक्त 

यह नमूना है एक विज्ञापन का जो साफ- 

सेहत की देखभाल की वकालत करता है. 

बात से जोरशोर से दावे किए जाते हैं कि 

द्य तेल में चिकनाई नहीं है यानी वह 

लीअनसेचुरेट्स है और उसमें कोलस्ट्रल कम 

ने वाले गुण हैं. लेकिन हम में से कितने लोग 
से इस्तेमाल किए जाने वाले इन डाक्टरी 

के बारे में जानते हें. वैसे भी क्या किसी 


Sal संयोजन क्या है? और इसका 

तेल से क्या वास्ता हे? '' टाइम्स 

"' के १२ दिसंबर, ८८ के अक में 
वस्प लेख छपा हे--''जीवन अमृत की 
यह डेविड ब्रांड ने लिखा हे. उन्होंने 


है. उन का कहना हे कि काफी 
की बीमारी का कारण माने जाने 


` और यह धमनियों में नुकसान 
ही चीजों chs जमा होने से पनपता हे. 
कोलस्ट्रल जो ''एच डी एल" 
र ढंग से सफाई का काम 
रक्‍त खून की शिराओं से 


कथा खाद्य Fe 


बाजारों में ऐसे खाद्य तेल भरे पड़े हैं 
जिन का प्रचार आकर्षक ढंग से किया 
जाता है. उपभोक्ताओं को बहुत सोच 
समझ कर और पूरी तरह संतुष्ट होने के 
बाद ही खरीदना चाहिए. 
हैं उनसे धमनियों में नुकसान पहुंचाने वाली चीजें 
जमा हो जाती हैं. एक और कोलस्ट्राल संवाहक 
एच डी एल (ज्यादा घनत्व वाली लिपोप्रोटीन के 
लिए) दोस्त माना जाता है क्योंकि यह प्राण 
घातक होने की बजाए दिल की बीमारी को रोकने 
में कारगर भूमिका निमा सकते हैं. ये डाक्टरी 
तरीके से सफाई का काम करते हें और रकत 
शिराओं से अतिरिक्‍त कोलस्ट्रल को सोख लेते 


रकत शिराओं में कोलस्ट्रल दो स्रोतों से आता 
है. एक तो यह प्राकृतिक रूप से शरीर के कोषाणु 
से बनता हे. दूसरे ताजा कोलस्ट्रल या वसा वाले 
भोजन जैसे मक्खन, पनीर, अडे और गोशत आदि 
से बनता है. 

अनुसंधान कर्ताओं का कहना है कि एच डी 
एल को बढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम है. संपूर्ण 
कोलस्ट्रल को कम करना जरूर अपेक्षाकृत 
आसान हे. लेकिन वे कुछ उत्साहव्ईक रास्ता 
तलाशने की कोशिश कर रहे हॅ. खास तौर से 
खान पान और स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सुधार 
कर वे एच डी एल को स्थिर रखने, हो सके तो 
बढ़ाने और साथ ही साथ एल डी एल को कम 
करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश 
यह है कि दोस्त और दुश्मन कोलस्ट्रल के बीच 
संतुलन सुधारा जाए. 

यह कहना कि पोली अनसेचुरेट्स यानी बिना 
चिकनाई वाले तेल से कोलस्ट्रल की मात्रा कम 
होती है, एक बड़ी समस्या को बहुत कम करके 
बताने जेसा हे. मुख्य बात यह हे कि केवल 
कोलस्ट्रल की मात्रा को ही कम करना महत्वपूर्ण 
नहीं हे. अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एल डी एन 
या बुरे किस्म के कोलस्ट्रल को कम किया जाए, 

आमतौर पर जो मान्यता है और जो दावे किए 
जाते हें उसके विपरीत कुसुम, सोयाबीन और 
कर्न तेल में पाया जाने वाले पोली अनसेचुरेटस 


दिल को सेहतमंद नहीं रखता. सच तो यह है कि 
डाक्टरों को ऐसे प्रमाण भी मिल गए हैँ जो 
साबित करते हैं कि पोली अनसेचुरेटस असल में 
शरीर की प्रतिरक्षक व्यवस्था को दमित करने का । 
भी जिम्मेदार हो सकता है. डाक्टर अब लोगों को! 
सलाह देते हैं कि वे पोलीसेचुरेटस इस्तेमाल | 
करें. यह मूंगफली और जैतून के तेल में होता है, | 
इसमें उपरोक्त खतरा नहीं होता और यह संपूर्ण | 
कोलस्ट्रल को सही तरीके से कम करता ह. | 
फिर, अनुसंधान से यह भी पता चला हे कि । 
इटली के लोग खाना पकाने के लिए सिर्फ जैतून । 
के तेल का इस्तेमाल करते हें और पश्चिमी विश्‍व) 
में इटली में दिल का दो A ;से | 


it को अपना ₹ 


इस्तेमाल नहीं किया जाता, दोनों में ही ८ | 
होते हैं जो चर्बी बढ़ाते हैं. कुसुम और कार्न तेलों | 
को भोजन के क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने का मौका नहीं | 
मिल पाया है | 
मूंगफली के तेल पर हुए ताजा अनुसंधानों से | 
उसके कई गुणों का पता चला है जिसमें वह | 
बाकी वनस्पति तेलों में अग्रणी हो गया है. इन 
अनुसंधानों के मुताबिक रिफाइंड मूंगफली का 
तेल चरबी वाले सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा 
हाजमे वाले कुछ पदार्थों में एक हे. इसकी eA! 
क्षमता ९८. ३ प्रतिशत है. जिन लोगों को कम 
केलोरी और कम कोलस्ट्रल वाली खुराक पर | 
रहने को कहा जाता है उन्हें मूंगफली का तेल । 
इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. इस तेल | 
में प्राकृतिक मजबूती होती है. इससे खटरापन | 
कम होता है. यह जल्दी गर्म हो जाता है. इससे । 
खाना जल्दी पक जाता है. खाना जल्दी पकने से | 
वह सुरक्षित रहता है उसकी महक बनी रहती है | 
और उसमें ज्यादा तेल जज्ब होने की संभावना | प्र 
नहीं रहती. खुराक के लिए जागरूक रहने वाले । हे. ८ 
आज के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि | उसे. 


यह भोजन में केलोरी की मात्रा कम करता है. | संवर 

मूंगफली को ''छिलके में पौष्टिकता'' का | दीवा 
नाम भी दिया गया हे. हर मूंगफली के खोल के | कोना 
भीतर जो गिरी होती हे वह पौष्टिकता का भंडार | रूचि 
(पावर हाउस) होती है इसमें करीब २६ प्रतिशत, ` ६ 
प्रोटीन और उसके अलावा नायसिन, थिलन. | लिए 
विटामिन ई, मैगनिशयम, पोटेशियम. बनाने 


फास्फोरस, कारबोहाइड्रेट्स, सूखी चरबी होती 5 आई 
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हे कि इसमें... 
कोलस्ट्रल नहीं होता. 
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एक अनूठी कलाकृति 
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र, जो सनी दीवार की शोभा बढ़ाए 

ल । > र 9 

तेल] अपने हाईगरूम में यह कलात्मक कलाकृति स्वयं अपने 

पन < Fe 

ससे हाथों से बना कर सजाए, देखने वाले बाह! चाह! कर उससे; 

नेसे | हल्के रंग का गोल्डन कलर का रहेंगी. गोल्डन क्रीम, हल्का [| 
ती है | आः का घर आप की केसमेंट या फिर और कोई भी मोटा ब्राउन कलर चलेगा. फेल्ट. कटे हुए सभी भागों को | 
नना जा कल्पनाओ का संसार कपड़ा आप लीजिए. लेकिन उस सब से पहले एक पतले कागज पर बनाए हुए रेखाचित्र पर सही 
वाले | हे. आप अपनी सुरुचिपूर्ण सज्जा से का रंग हल्का किंतु थोड़ा चटक आप अलग-छलग छते पेंसिल से चिपकाएं. इस के बाद ऊन 
ae | उसे नया रूप दे सकती हैं. सजे- होना चाहिए, ताकि आप की बनाई बनाकर रखें, केल्ट पर पेंसिल या तरह के रंगों का संयोजन चर 
है. | संवरे ड्राइंग रूप की एक सूनी ' हुई तस्वीर उस पर अच्छी तरड से पेन से लाइन नहीं खोंची जा सकती. सकता हे. चिपकाए गए फेर 
का | दीवार या फिर गलियारे का एक उभर सके. अब बनाई गई तस्वीर इसलिए कागज को बनाई अलग- चारों तरफ ऊन लगाइए. पेर 
के | कोना शायद आप की कलात्मक का रेखाचित्र बनाकर कपड़े पर ट्रेस अलग छतों के एक-एक नमूने पत्तों को बनाने के लिए ₹ 
मंडार | रूचियों को जगा रहा हो? कर लें. उसे बनाने के लिए आप काटिए और फिर thee पर उस २''-३''के 

तिश | ` आइए! इस बार में आप के की फेल्ट, ऊन, रंगी हुई जूट का नमूने को आलपिन से टांक कर गोल कर लगा 

न. | लिए एक अनूठी, अलग सी फ्रेम बना कपड़ा, फेविकोल की जरूरत re काट लीजिए. इसी प्रकार रहे कि आ 

A । बनाने का एक नया सुझाव लेकर पड़ेगी. ६ आप घर की दीवारें, खिड़कियां व आप के ६ 

होती आई हूँ जिसे बनाकर लगाने से आप सब से पहले गहरे रंग का दरवाजे बना सकती हैं. रास्ता बनाने | Tet का 

ह की सूनी दीवार जगमगा कपड़ा लीजिए. घर की सभी छते के लिए आप चाहे तो जूट का कपड़ा आपको 


काली मेरून या ग्रे कलर की अच्छी इस्तेमाल कर सकती है चाहे तो . 
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पहली बार माता-पिता बनते समय, पति 
| पत्नी के मन में तरह तरह के सपने ATA 
रहते हें. इन सपनों की सुखद अनुभूति 


- उन्हे इस कटु सत्य से बेखबर रखती है कि 
बर में आने वाले बच्चे में जहां उनके गुणों 


बच्चे में आ सकले हैं. 


"> क्सर देखा जाता हे कि मां 
| के स्वस्थ व सुंदर होने के 

भी बच्चे अस्वस्थ, रोगी, 
रूप से विकृत या 

"सिक रूप से विक्षिप्त पैदा 

| हे. इसका कारण माता-पिता 
| 'जीन'' हे. यह ''जीन'' खुद 
IR रोग छिपाए रखती हे जो 
मां बाप को अपना शिकार 
पाए हों पर वे उनकी 
अपना शिकार बना 

है. यदि शादी के बाद मां 
के पूर्व पति-पत्नी दोनों ही 


कमियां 


मार्च १९ 


८९ 


lar समावेश होगा, वहीं उनके कुछ दोष भी 


दर करने के लिए पहली बार मां 
बाप बनते समय जींस की जांच 
करवाना जरूरी हे. जींस के बारे 
में सलाह लेने को जेनेटिक 
काऊंसिलिंग कहा जाता हे. यह 
सुविधा हर बड़े शहर के मेडिकल 
कालेजों में उपलब्ध है. इन 
मेडिकल कॉलेजों को जेनेटिक्स 
विभाग जींस का परीक्षण करके 
मां-बाप को सलाह देते हें 
गर्भावस्था के दौरान ही 
लगभग ५० ऐसे रोगों का पता 
लगाया जा सकता हे जिनके बच्चे 
में आने की आशंका होती है. मां- 
बाप के गुण या दोष जींस के जरिए 
ही बच्चे में जाते हें. उनमें 
मधुमेह, विभिन्न प्रकार के केसर, 
हृदय रोग, अल्सर, उच्च 
रक्तचाप, दमा, मानसिक रोग 
आदि शामिल हैं. 

ये जींस हमारे शरीर की 
कोशिकाओं के अंदर मौजूद रहती 
हें. कोशिका के नाभिक में 
क्रोमोजोम होते है व क्रोमोजोम के 
अदर जींस होती हे. कोशिका के 
अदर २३ जोड़ें या ४६ क्रोमोजोम 
होते हैं. जब इनकी संख्या ४५ या 
४७ हो जाती हे तो शरीर में 
विकृति पैदा हो जाती है. 

१ से २३ नम्बर तक के 
क्रोमोजोम अलग-अलग होते हैं. 
जब भी किसी नंबर का क्रोमोजोम 
ज्यादा हो जाता है तो बच्चे में 
विभिन्न प्रकार की वीमारियां पैदा 
हो जाती हैं. यदि २१ नबर का 
क्रोमोजोम अधिक हो तो बच्चा 
मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा 


tie Sh Rau De smal Wet 


जीन की वजह से ष्टी बच्चों की आंखों और बालों के रंग में परिवर्सन होला है. 


होता है. २२ नंबर का क्रोमोजोम 

अधिक होने पर रक्‍त का कैंसर 
होने का खतरा बना रहता हे. 
क्रोमोजोम की गड़बड़ी से सैक्स 
संबंधी रोग भी हो सकते हे. 

सैक्स क्रोमोजोम, प्रजनन 

कोशिकाओं में अर्थात शुक्राणु व 
डिंब में होते हें. इनमें भी २३ 
जोड़े क्रोमोजोम के होते हैं, पर 

२३ में से एक जोड़ा सैक्स 
क्रोमोजोम का होता है. पुरुषों में 
यह सैक्स क्रोमोजोम '४-४' व 
महिलाओं में X-Y" कहलाते 
हें. यदि पुरुष व महिला के संसर्ग 
से %-४ क्रोमोजोम बनता हे तो 
लड़की पैदा होती हे व दोनों के 
"Y-Y" क्रोमोजोम मिलने पर 
लड़का पैदा होता है. 

प्रत्येक क्रोमोजोम के भीतर 

मौजूद जींस एक खास तरह के 
एस (एनजाइम) का निर्माण करती 
हे, जिसकी शरीर के विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है. शरीर 
का विकास प्रोटीन के विश्लेषण से 
होता है. किसी बच्चे की आंखें 
नीली होने का अर्थ उसके शरीर 
की जींस में ऐसा अनुवांशिक गुण 
मौजूद होता है जिसकी वजह से 
वह जींस एक विशेष प्रकार का 
एनजाइम पैदा कर रही हे. यह 
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विशेष एनजाइम इस तरह की 
प्रोटीन के विश्लेषण के लिए 
जरूरी है जिससे आंखों का रंग 
नीला हो जाए. 

जींस के जरिए जाने वाली 
बीमारियां तीन तरह की होती हे. 
पहली प्रकार की बीमारियां वे होती 
हैं जिनमें कुछ संतानो में तो जींस 
के जरिए बीमारी पहुंच जाती है पर 
कुछ में वह अपना प्रभाव नहीं 
दिखा पाती हे. इस तरह की 
बीमारी का नाम ''आस्तियों 
जेनेसिस इनपरफैक्ता'' हे. इस 
बीमारी में बच्चों की हड़ियां बहुत 
कमजोर हो जाती है. 


दुसरी प्रकार की बीमारी वह 
होती हे जिनकी वजह से बीमारी 
तीसरी पीढ़ी में अपना असर 
दिखाती हे. ऐसी बीमारी ले जाने 
वाली जींस पहले से माता-पिता में 
मौजूद रहती हें पर वे उन्हें रोगों 
का शिकार न बना कर उनके 
बच्चों को शिकार बनाती हैं. मां- 
बाप की जींस में यह बीमारी उनके 
मां-बाप के जरिए पहुंचती हे. मंद 
बुद्धि बच्चे इस तरह की जींस की 
वजह से ही पैदा होते हैं, इस तरह 
के रोग उन समुदायों में ज्यादा 
देखने को मिलते हैं जहां निकट 


i 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


पर 


र अब में इस मामले मे. अपनी 


संबंधियों में विवाह होते है. 
जींस के कारण बच्चे में जाने 

बाली तीसरी प्रकार की बीमारियां 

सैक्स क्रोमोजोम की गड़बड़ी से 


| पैदा होती है. अगर खराब जींस 


''एक्स'' क्रोमोजोम में स्थित हो 


। तोस्त्री उसका वाहक साबित 


न तक में हजारों बच्चों 
अपने हाथों से 
करवा चुकी हू. जब भी 
लेबर रूम में कोई ऐसी महिला 
लाई जाती है, जो पहली बार मां 
बन रही. होती है, तो सें उसे 
बार यही ढांढस बंघाती हूं 
5 संब कुछ बहत जल्दी ही 
अमान्य हो जाएगा. घबराने की 
कोई बात नहीं है. पर सच्चाई 
यह हे कि जब मैं खुद पहली बार 
मां बनने जा रही थी तो में भी 
बेहद डरी व घबराई हुई थी 
इसकी कई वजह थीं. में 
बहुत जल्दी मां बन गई. उस 
समय में दिल्ली के लेडी afer 
अस्पताल में अपनी पढ़ाई पूरी 
` कर रही थी. अब में सोचती हूँ 
कि यदि मैं कुछ देर से मां बनती 
तो शायद ज्यादा अच्छा रहता. 
मेरे असल राल में सभी लोग 
` डाक्टर हैं. में खुद भी डाक्टर हूं 
व मेरे साथी संगी भी डाक्टर थे 
फिर भी मुझे मजाक में लोग 
तरह-तरह से डराया करते थे. 
और में सचमुच एक अज्ञात डर 
से सहम सी जाती थी. 
एक डाक्टर होने के नाते में 
. जितना ध्यान अपने मरीजों का 


, ` रखती थी, उसकी तुलना में खुद 


अपना ध्यान बहुत कम रख पाती 
` थी. बस मेरी कोशिश यही रहती 
थी कि समय से कैल्शियम की 
गोलियां लेती रहूँ. टिटनेस के 
बचाव का टीका लगवा लूं. व 


` अपने ब्लड प्रेशर की महीने में. 


एक बार जांच करवा लू. 


जबकि 
देखरेख में मां बनने वाली 


| ; महिलाओं से समय पर सारी 


%, 
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होती है व पुरुष उसका शिकार 
बनता है. अर्थात अगर मां की 
एकस क्रोमोजोम की जीन खराब है 
तो जो बेटे पैदा होंगे उनमें तो वह 
बीमारी जाएगी पर बेटियां इससे 
प्रभावित नहीं होंगी. बेटियां आगे 
चल कर जिन पुरुष संतानों को 


Se coke a r HË ९ 
में पहली बार मां बनी 


-ण्डा. मालविका 


जांच करवाने की सलाह देती 
रहती हू. उस पर में खुद उतनी 
कड़ाई से पालन नहीं कर सकी 
गर्भवती होने का पता चलते 
ही मैंने खुद की व अपने पति के 
रक्‍त की वी.डी.आर.एल. जांच 
करवाई. यह जांच हर महिला 
को गर्भधारण के पहले माह में 
करवा लेनी चाहिए. इससे यह 
पता चल जाता हे कि पति पत्नी 


-में से कोई किसी तरह के यौन ; 


रोग से तो पीडित नहीं हे. इस के 
साथ ही दोनों के रक्‍त समूह का 
भी पता चल जाता है 

अगर किसी महिला को ब्लड 
शुगर (रक्‍त मधुमेह) की 


"शिकायत हो तो उसे इसकी 


समय-समय पर जांच करवाते 
रहना ` चाहिए. हालांकि मैने 
अपने बारे में व्यस्तता के काइण 


` लापरवाही बरती फिर भी में यही 
* सलाह St कि पहली बार मां 


बनने वाली महिलाओं को 
एल्ब्यूमिन, रक्तचाप, वजन 
आदि की जांच करवाते रहना 
चाहिए. शुरू के पांच महीनों में. 


बार व नवें माह में सप्ताह में. 


एक बार यह जांच की जाती है 


$ 


. शायद आश्चर्य होगा कि मैं बच्चे 


में ज्यादा काम आती हैं. 


aS फायदा नहीं होता हे. se 


MOU 


एक्सास्य्य ५ 
विशेषांक 


TT 1 b 


जन्म देंगी उनमें यह बीमारी पाई सैक्स से संबंधित १२२ जींस से ' 

जाएगी. महारानी विक्टोरिया भी जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा | 

ऐसी ही एक बीमारी वाहक जीन चुका है. इन समी बीमारियों का | 

से प्रभावित थीं. उनकी पुत्रियों के पता गर्भावस्था के दौरान ही 

बेटे बचपन में ही मर गए. लगाया जा सकता है. मधुमेह की | 
अभी तक पहली श्रेणी की बीमारी भी जींस की वजह से पैदा | 


७९३, दूसरी श्रेणी की ६२९ व होती है. यह दो प्रकार की होती है. | 
एक मधुमेह बच्चों को होता हे जो || 


काफी खतरनाक होता है. इसमें. 


उन दिनों मेरा प्रशिक्षण चल रोगी को जीवन भर इंसूलिन का ॥ 
रहा था. २३ से ३६ घंटे तक इंजेक्शन लगवाते रहना पड़ता है. | 
इयूटी देनी पड़ जाती थी. जवकि व्यस्कों को होने वाले 
हालाकि मैं बाकी लोगों को यही मधुमेह पर आसानी से नियंत्रण | 
सलाह दूंगी कि वे ज्यादा मेहनत किया जा सकता है. अगर मां-बाप | 
करने से बचें. 


दोनों को मधुमेह हो तो उनके 
बच्चों में मधुमेह रोग होने की. 
संभावना आम बच्चों की तुलना में 
२० गुना अधिक हो जाती हे. यदि 
मां-बाप रक्तचाप की बीमारी से | 
पीड़ित हो तो उनकी संतान में यह 
रोग होने की संभावना सामान्य से | 
छः गुना बढ़ जाती है. 

गर्भावस्था के दौरान रोग का 
पता लगाने के लिए भ्रूण के चारों 
ओर भरे हुए द्रव की जांच की 
जाती है. यदि जांच से यह पता 
चले कि होने वाला बच्चा किसी 
गंभीर रोग से प्रभावित हो सकता 
है तो समय रहते गर्भपात करवाया 
जा सकता है. यदि गर्भपात z 
करवाने की स्थिति न हो तो मावी । 
संतानों के बारे में सजग रहा जा. 
सकता है. आमतौर पर पुरुषों 


आप लोगों को यह जान कर 


के जन्म के आधे घंटे पूर्व तक 
अस्पताल में काम करती रही. 
कामकाजी महिलाओं को भी में 
यही सलाह दूंगी कि वे भी दफ्तर 
से सीघे अस्पताल जाएं, जहां 
तक संभव हो प्रसव के दिन तक 
दफ्तर जाएं क्योंकि छुट्टियां बाद 


; र तीन से 1111 
मैं बच्चे के जन्म के १५वें हैं जो यदि वैसी ही रोगवाहक स्त्री 
दिन ही फिर से अस्पताल में की जींस से मिल जाएं तो बच्चे 
pie करने पहुंच गई थी, लिए बहुत खतरनाक साबित होती. 
हालांकि उस समय तक शरीर है : 


के निचले हिस्से को मांस 
पेशियां बहुत कमजोर होती हैं, 
पर कुछ व्यायाम करके उन्हें 
मजबूत बनाया जा सकता है. 


एक सवाल यह भी पेदा होता 


चाहूंगी कि मैंने गर्भावस्‍था के 
दौरान घी, मक्खन आदि अलग 
से या ज्यादा नहीं खाया. इसका 


ऐसी स में हमेशा भारी काम | 
करने से बचना चाहिए. 
हां,मैं एक सलाह और देना वहत थोडे से ही रोग ऐसे हें जिन 
पर नियंत्रण करना संभव हे. यदि 


वह रोग किसी तत्व 


वजन ही बढ़ता है जिससे प्रसव. 
i समय तकलीफ ज्यादा होती | 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


पर निर्भर करता हे. सेकर 

करने में 'मां' की क 
नहीं होती हे, फिर भी बे 
बेटी, इसका पता लगाने के 
सेक्स परीक्षण करना 
राय में उचित हे या अनचित, 
पाइए. 


| परीक्षण करते हुए डा. भालके! 


पिता की सेक्स कोशिकाओं में 
XY क्रोमोजोम होते हैं 

जब मां का > क्रोमोजोम पिता | 
के % क्रोमोजोस से मिलता है तो 


पू रे परिवार के मन में बेटे 

ye Gl लिए लालसा होना 
सामान्य बात हे. हमारे 

में बेटे के लिए मां-बाप से 


ससुराल व ननिहाल तक के XX क्रोमोजोम बनता हे व बेटी 
लालायित रहते हैं. अक्सर पैदा होती है. जब मां के 2 
टी पैदा करने पर मां को दोषी क्रोमोजोम से पिता का ४ 
जाता हे. पिछले कुछ समय क्रोमोजोम मिलता है तो XY 
[बेटे की चाह पूरी करने के लिए क्रोमोजोम बनते हें व लड़का पैदा 


क्स परीक्षणों की भी बाढ़ सी आ 
है, इन विवादापास्पद सेक्स 


होता है. अतः अगर कोई मां बेटी 
को जन्म देती है तो इसका सीधा 
अर्थ यह है कि पिता का Y 
क्रोमोजोम कुछ कमजोर या कम 
संख्या में होने की वजह से 
निष्क्रिय रह गया. अतः बच्चे का 


कोई भूमिका ही नहीं होती ह. । 
बहुत सारे नीम हकीम शर्तिया 
बेटा या बेटी होने का दावा करते | 
हैं, पर उनकी बातों में नहीं आना | 
चाहिए. कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से | 
यह देखा गया हे कि अगर डिंब | 
बनने के बाद जल्दी ही स्त्री पुरुष | 
का मेल हो तो बेटा पैदा होने की | 

संभावना रहती है. स्त्री की योनि 
का पी.एच. बदल देने से भी पुरुष | 
| 


सैक्स निर्धारित करने में मां की | - 


अन 


का ४ क्रोमोजोम बहुत सक्रिय हो करवाने पर जोर देती हैं. कईबार गिनती हैं. क्रोमोजोम का पता लगाते हैं. 
जाता है. देर से गर्भपात करवाना मां के आमतौर पर सैक्स परीक्षण दो इसमें यदि गलती से मां के शरीर | 
ऐसा करने के लिए डाक्टर लिए जान लेवा भी साबित हो तरह से होता है. पहला सैक्स का टिश्यू आ जाए तो बेटा होने पर | 
पोटेशियम बाहुल्य वाले विशेष जाता है. परीक्षण जो कि सी.वी. एस. या भी बेटी ही जांच में निकलती है. 
प्रकार के नमक की खुराक देते हें. डा. मालविका की राय इससे कोरी आतिक विलाई बायोप्सी सुई का इस्तेमाल करने के पूर्व 
केला, चेरी व गुठली वाले फल एकदम अलग है. वे स्वीकारती हैं कहलाता है, गर्भ घारण करने के एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं. 
खाने से भी पोटेशियम स्त्री के कि लड़कियां, लड़कों की तुलना पहले दो महीने में किया जाता है. फिर भी कभी-कभी इन्फैक्शन 
शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन करता में मां-बाप की ज्यादा ममता करती इसमें गर्भाशय के अंदर से हल्का होने, रक्‍त-स्त्राव होने या थोड़ी 
है जिस से पुरुष के ४ क्रोमोजोम हैं. पर वे मनचाही संतान पैदा सा टुकड़ा खुरच कर उसकी जांच सी लापरवाही होने पर गर्भपात 
को सक्रिय होने में मदद मिलती करने के पक्ष में हैं. उनकी दलील की जाती है. डा. कुसुम भल्ला के का खतरा पैदा हो जाता है. डा. 
हे. विदेशों में भी % व ४ हैकि आज के युग में जब सिर्फ दो अनुसार इस परीक्षण की सबसे कुसुम भल्ला के अनुसार अगर | 
क्रोमोजोम को अलग-अलग करने ही बच्चे पैदा किए जा रहे हों तो बड़ी कमी यह है कि यदि इसमें चार महीने के गर्म के बाद जांच से | 
के लिए प्रयोग चल रहे हैं. एक बेटा होना भी जरूरी है. सैंपल बदल जाएं या जांच करने यह पता चले कि बेटी पैदा होगी व | 
अब सवाल उठता है अति आख़िर कब तक बेटे के इंतजार में गड़बड़ी क्री वजह से बेटे की उस समय मां गर्भपात करने के 
विवादास्पद सैक्स परीक्षणों का. में मां बेटियों को जन्म देती जगह बेटी लिख दिया जाए तो लिए जोर डाले तो वह उसके | 
इस बारे में दो महिला रोग रहेगी? अगर एक बेटी हो चुकी हो महिलाएं बेटा होने पर भी गर्भपात जीवन के लिए खतरनाक साबित | 
| विशेषज्ञों की राय अलग-अलग तो दोबारा बेटी होने की स्थिति में करवा लेती हैं. चूंकि गर्भपात के हो सकता हे. | 
|) हे. डा. कुसुम भल्ला, इस तरह सैक्स परीक्षण के बाद गर्भपात बाद भ्रूण के शरीर के हिस्से टुकड़ों डा. मालविका का मानना है | 
3 || की जांच के सख्त खिलाफ हैं करवाने में उनके हिसाब से कोई में निकलते हें, अत : यह पता ही कि आमतौर पर पहले प्रकार के | 
5 | उनके अनुसार हमारे देश में पुरुष बुराई नहीं है. नहीं चल पाता है कि परीक्षण का परीक्षण के नतीजे बहुत प्रमाणिक 
£ || प्रधान समाज में औरतें लड़के के डा. मालविका के अनुसार नतीजा सही था या गलत. होते हैं. उनके अनुसार कोई भी | 
लिए दीवानी रहती हैँ. कई बार सैक्स परीक्षणं के नतीजे ९९ दुसरा परीक्षण चार माह बाद जांच १०० फीसदी सही नहीं कही 
देर से बच्चे का सैक्स परिक्षण फीसदी सही होते हैं. डा. कुसुम होता है. इसमें सुई के जरिए जा सकती हे. और फिर जब आप. 
करवाने पर यदि यह पता चलता भढ्ला इस एक फीसदी गलती की  प्लेसेंटा के पास भरा द्रव निकाला बेटा ही चाहते हों तो कुछ परेशानी 
है कि बेटी होगी तो वे गर्भपात आशंका के बहुत गंभीर परिणाम जाता है. उसकी जांच करके 


तो उठानी ही पड़ेगी. Es 


ग | | सुंदरी संजी 


टी 

देता है नित्य aaa 
दा i 
[टी 
प Rant की तंदुरुस्ती के लिए 
Er स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
= | प्रदर मे आराम पहुँचाता है | 

चुस्त व आधुनिक महिलाओं के 

या लिए महत्त्वपूर्ण औषध । यह एक 
| हानि रहित, विश्वसनीय और स्थायी | 
7 | लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक टॉनिक | 


दवाईयों की प्रत्येक दुकान में प्राप्य 


मंझा ल) 384७ | 


शाखाये : 
(१) ८/६, जमुना भैरो, बेलन गंज, आगरा - २८२ ०० ४ (ath) 


(२) एफ/७५, रीको अंबाजी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, 
_आबूरोड - ३०७ ०२६ (राजस्थान) 
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| पीडा व 
। सीजेरियन 
| क्यों होता हे? 


कमाता पाता र 


Ban Goth 
नमां 


प्रसव पीड़ा क्यों होती हे? क्या प्रसव 
पीड़ा को कम किया जा सकता हे? 
बच्चा ऑपरेशन द्वारा क्यों होता हे 

आदि कई सवाल हें जो गर्भावस्था सें 


| चिंता का कारण बनती हैं, 'परंतु यदि 


पहले से ही पर्याप्त जानकारी हो तो 
फिर चिता केसी . .. महिला रोग 
विशेषज्ञा डा. कुम भल्ला का लेख 


पढ़िए 


जानिए. 
कक न >” 


ay 
Sale| 


हली बार मां बनते समय, 
मेरे पास आने वाली 
ज्यादातर महिलाएं प्रसव पीड़ा व 
शल्य चिकित्सा 'सीजेरियन' के 
जरिए बच्चे के जन्म की आशंका 
से बहुत चिंतित दिखाई पड़ती है. 
उनके मन में यह जानने की इच्छा 
होती है कि क्या प्रसव पीड़ा को 
कम किया जा सकता है? 
आपरेशन के जरिए बच्चा हो तो 
क्या हर बार बच्चे के जन्म के 
समय आपरेशन करवाना जरूरी 
होता है? वगैरह-वगैरह, 
आमतोर पर भारत में प्रसव 
पीड़ा को कम करने या रोकने के 
लिए कोई उपाय तब तक नहीं 
किए जाते हें, जब तक प्रसव पीड़ा 
समान्य हो. इसके पीछे कई 
कारण हैं. पहले तो यह जानना 
जरूरी है कि प्रसव पीड़ा होती 
क्यों है. यह एक प्राकृतिक 
प्रक्रिया है. जैसे-जैसे प्रसव पीड़ा 
बढ़ती है, गर्भाशय का मुंह खुलने 
लगता है व बच्चा आगे की ओर 
बढ़ता है. अगर इसे कम करने के 
लिए कोई दवा दी जाए तो वह 
बच्चे पर बुरा असर डाल सकती 
है. अक्सर डाक्टर ''स्पाइनल 
एनेस्थीसिया'' दे कर शरीर का 
निचला हिस्सा सुन्न कर देते हैं. 
ऐसा करने पर प्रसव दर्द एकदम 
रूकने की आशंका पैदा हो सकती 
है. ऐसी स्थिति में बच्चे का खुद 


} + र P 
* बाह्र की ओर बढ़ना रूक जाता हे 


व सामान्य प्रसव नहीं हो पाता. 
ऐसे में मजबूरन आपरेशन करना 
पड़ सकता है. अक्सर दर्द का 
प्रभाव कम करने के लिए तथा 
नींद लाने के लिए कांपोज का 
इंजेक्शन दिया जाता है. पर देखा 
यह गया है कि प्रसव पीड़ा पर 
कांपोज का कोई असर नहीं होता. 
एक डाक्टर कि हैसियत से 
मैं किसी को यह सलाह नहीं 
दंगी कि वह कभी भी सामान्य 
प्रसव की जगह आपरेशन के 


| ˆ जरिए बच्चे को जन्म दें. 


पर ५-६ घंटे के बाद ही मां 
चलने-फिरने की हालत में आ 
जाती हे. जबकि आपरेशन के बाद 
सामान्य हालत में आने में ५-६ 
दिन लगना सामान्य बात है. यह 
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आपरेशन कोई मामूली आपरेशन 
नहीं होता है. महिला का पूरा पेट 
खोलना पड़ता है व दर्जनों टांके 
लगाने पडते हैं. 

आपरेशन के जरिए बच्चे का 
तभी जन्म कराया जाता हे जब 
कोई विशेष बात है. अक्सर यह 
देखने को मिलता है कि एक 
सामान्य महिला में प्रसव के समय 
बच्चे की दिल की धड़कन बहुत 


बढ़ जाती है. ऐसी हालत में यदि । 


सामान्य प्रसव कराया जाए तो 
बच्चे के जीवन के लिए खतरा 


पैदा हो जाता हे. इसलिए कई बार | 


आपरेशन के जरिए प्रसव करवाना | 


पडता हैं. 
बच्चा जिस स्थान से जन्म लेता है 
वह हड्डियों के बीच से होकर | 
गुजरता हे. कई महिलाओं की 
हड्डियां बहुत नजदीक होती हैं 
ऐसी हालत में महिला कभी भी 
सामान्य तरीके से बच्चे को जन्म 
दे ही नहीं सकती है. उसे हर बार 
आपरेशन के जरिए ही बच्चे को 
जन्म देना पड़ेगा. 

दसरी स्थिति वह होती है जिसे 
कैथलो पेल्विस डिस्लोकेशन या 
सी.पी. डी. कहते हैं. इसु में 
पैल्विस हड्डी तो सामान्य होती है 
पर बच्चे का सिर बड़ा होने की 
वजह से आपरेशन करना पड़ 
जाता है. सी.पी. डी. में कोई 
जरूरी नहीं हे कि एक बार 
आपरेशन करने के बाद हर बार 
आपरेशन के जरिए ही बच्चा जन्म 
ले. दुसरे बच्चे सामान्य होने पर 


y तरीके से जन्म ले सकते | 


` | स्वाद 
आपरेशन करने की एक अन्य । 


वजह जन्म के समय बच्चे की 
स्थिति है. कई बार प्रसव के 
समय प्लेसेंटा गर्भाशय में ऊपर 
की ओर होने के बजाए नीचे की 
ओर होता है. ऐसे में यदि सामान्य 
तरीके से बच्चा आगे बढ़े तो 
उसके सिर के दबाव से उसके 
शरीर में होने वाले खून की पूर्ति 
बंद हो सकती है. इस स्थिति को 
'"प्लेसेंटा प्रेविका'' कहते हें व 
इसमें भी आपरेशन करना i 
हो जाता हे. oO 


| 


| बनाने 
| 
| 


४ महीने 


ज़रूरत 


पौष्टिक 


| अपने itized by Ra शेश को Ch ` टौँजैए z 
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| MRP TET 
| कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 
| 
| ४ महीने की उप्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी GE 3 
। ज़रूरत होती है. उसे सेरेलॅक का अनूठा लाभ दीजिए, Se 
न्म | 3 E 
| पौष्टिकता का लाभ : सेरेलैक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 


| आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है -- प्रोटीन, 
ते | कार्बोहाइड्रेट, फ़ैठ, विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. 


स्वाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलॅक का स्वाद बहुत भाता है. 
समय का लाभ : सेरेलेक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध और | 
| 


चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए, | 
पसंद का लाभ : तीन तरह के सेरेलैंक में से आप अपनी पसंद का चुन | 
सकती हैं. ; 

कृपया डिन्बे पर दिए गए निदेशो का सावधानी से पालन कीजिए ताकि इसके | 
बनाने में स्वच्छता रहे और आपके शिशु को संतुलित पोषाहार मिले; 
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* . टीका लगवाने की तालिका 


कब कोन से 


व काली स्त्रांसी) के लिए 


| तपेदिक, पोलियो, memes, 
। खसरा जैसे घातक रोगों से 


| बचाव के लिए सही समय परा A 
| बच्चे को टीके लगवाना बहुत फड 
। जरूरी हे, क्योंकि आपकी 
| लापरवाही या देरी हानिकारक 
हो. सकती è र क आर. 
मेनिनजाइटिस 


टीके का नास F. पहली बार a9 दोबारा E 
£ बी.सी. जी. क्षय रोग तीन माह बाद जरूरत नहीं 
; टीके लगवाए (टी.वी.) से बचाव के लिए 
i ट्‌ छोटी चेचक जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है 


डी.पी.टी. (डिपथीरिया, टिटनस २ माह के बाद पहला टीका ४ 


से ८ सप्ताष्ठ के अन्तर पर ३ 
बार टीके लगवाएं 


२ माह के बाद शुरू करें ४ 

से ८ सप्ताह के अतर पर ३ से 
५ बार पोलियो की दवा दें 

दो साल का होने पर लगवाएं, 
छः से आठ रुप्ताह के अतर 
पर दो डोज और दें 


५ माह बाद 
डाक्टर की सलाह पर 


डाक्टर की सलाह पर 


डाक्टर की सलाह पर 


वजात शिशु के शरीर में जरूरी हो जाते हैं. गर्भावस्था के 
` ` | रोगों से लड़ने की क्षमता दौरान मां को भी टिटनस से बचने 
बहुत कम होती है. इसी लिए के लिए सातवें महीने में टीका 
शिशु को उसके जन्म के कुछ लगाया जाता है. कुछ डाक्टर 
समय बाद से खतरनाक रोगों से गर्भवती महिलाओं को टिटनस के 


बचाव के लिए टीके लगवाने तीन टीके लगाते हैं जो कि एक- 


\ 


एक माह के अंतर से लगाए जाते 
हैं जबकि कुछ डाक्टर केवल दो 
टीके लगाते हैं. पहला टीका सात 
महीने पर व दूसरा टीका साढ़े 
आठ महीने पर लगाया जाता है. 
टी. बी., पोलियो, टायफायड, 
खसरा आदि घातक रोगों से 
बचाव के लिए बच्चे को टीके 
लगवाना बहुत जरूरी है. यह बात 
हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि 
टीके डाक्टर द्वारा बताए गए 
समय पर ही लगवाएं. टीका 
लगवाने में की गई लापरवाही या 
देरी बहुत महंगी साबित हो सकती 
है. जैसे यदि पोलियो रोग के 
बचाव के लिए दिए जाने वाले 
डोज समय पर न दिए जाएं तो 
पिछले डोज (दवा की खुराक) 
बेअसर हो जाती है व नए सिरे से 
खुराक देनी पड़ती है. > 
इसका अर्थ यह भी नहीं हे कि 
बच्चे की तबियत ठीक न होने के 
बावजूद भी उसे जबरदस्ती टीका 
लगवा दिया जाए. अगर आप शुरू 
से एक ही डाक्टर से टीके 
लगवाएं तो बेहतर रहता 
है.सरकारी व निजी दोनों ही . 
अस्पतालों में डाक्टर बच्चे को 
लगने वाले टीकों का चाई दे देते 
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डेढ़ साल बाद 


होने सक ह 


हैं. वे एक टीका लगाने के बाद 
अगले टीके के लिए कब आना है, 
यह उस चार्ट में लिख वेते हैं. 
आपको चाहिए कि इस चार्ट | 
को सम्भाल कर रखें. बेहतर यह | 
होगा कि आप घर की अलमारी | 
पर वैसा ही. एक चाट बना कर 
चिपका दें. इस चार्ट में भी यह 
लिख दें कि डाक्टर ने अगले टीवे 
के लिए कब आने को कहा है. 
इससे आपको यह फायदा होगा 
'कि रोज आपकी नजर टीका 
लगवाने की तारीख पर पड़ती 
रहेगी व आप उसे भूलेंगी नहीं. 

. अगर आपके शहर में किसी । 
तरह का कोई रोग जैसे | 
मेनिनजाइटिस आदि फैल रहा हो 
तो बच्चे के स्वस्थ रहने के 
बावजूद अपने डाक्टर से तुरन्त | 
सलाह लें कि क्या उसे कोई टीक 
लगवाने की जरूरत हे. यहाँ 
आपकी जानकारी के लिए एक | 
चोट दिया जां रहा हे जिससे 
आपको यह पता चल सके कि 
बच्चे को कब कोन सा टीका 
लगवाना चाहिए. आप बच्चे को | 
टीका डाक्टर की सल्लाह से या. ' | 
उसके द्वारा दिए गए चार्ट के अ 
सार ही लगवाएं. मंजू ससै |. 
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तपेदिक के विरुद्ध 


1. यदि आपको लगातार दो हफ्तों से भी 2. अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, 
| अधिक समय से खांसी है या थूक में खून औषधालय या तपेदिक केन्द्र पर स्वयं की, 
| आता है, तो हो सकता है, आपको फेफड़ों. विशेष कर अपने थूक की, जांच कराएं। 

सका | की तपेदिक हो। र 
बाद 
ना है. 
चार्ट | 
[र यह | 
मारी । 
कर 
यह 
ले टे 
हे. 
होगा 
j 
ती | 
हीं. | 
केसी | 
रहा हो | 
न्त | 3. तपेदिक का इलाज किया जा सकता है, 4. बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। इसलिए 
तबु बशर्ते डाक्टर द्वारां बताई गई दवाइयां . अपने बच्चे को बी.सी.जी. का टीका 
= | नियमित रूप से निर्धारित अवधि तक ली लगवाएं। 
शि l जाएं। ी 
| ब्यूरो 

ra # ८% केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (स्वास्थ्य सेवा महानि 

A नै इ हु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 
*# कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 
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| वैज्ञानिक दृष्टि से मां 
दूध का क्या महत्व हे? 

मां का दध सबसे ज्यादा 
लित आहार होता हे. इसके 

बच्चे को वे सारी चीजें 
मात्रा में मिल जाती हे जो 
विकास के लिए जरूरी होती 
* प्राचीन काल से ही स्तनपान 
र me जोर दिया जाता रहा हे. 
एक समय ऐसा भी आया 
ओं ने बच्चों को अपना 
॥ कम कर दिया था, पर 


स्तनपान कराने में दिक्कत 
होती हे. उस हालत में कौन 
सा दूध पिलाना बेहतर होता 
हे? 

[ आमतौर पर ९० फीसदी 
माएं अपना दूध पिलाने की स्थिति 
में होती हैं. ज्यादातर मामलों में 
दध न उतरने की स्थिति में 
इंजेक्शन या दवाओं के जरिए इस 
समस्या का समाधान हो जाता है. 
अगर फिर भी दुध न हो तो डाक्टर 
की सलाह लेनी चाहिए. 

७ मां को बच्चे को दूध 
दिन में कब व कितनी बार 
पिलाना चाहिए? 

O बच्चे के लिए दुध पीने का 
समय नियत करना ठीक नहीं है. 
बच्चे को जब भी भूख लगे उसे दूध 
पिलाना चाहिए. 

७ क्या कई बार मां का 
दूध बच्चे के लिए अपर्याप्त भी 
रहता है ? 

O ऐसा आमतौर पर तभी 
होता हे जब या तो बच्चे का वजन 
सामान्य से ज्यादा हो, या फिर मां 
काफी कमजोर हो. ऐसी स्थिति में 
बच्चे को ऊपर का दुघ देने के साथ- 
साथ मां को प्रोटीन से भरपूर खुराक 
लेने की सलाह दी जाती हे. 

७ आजकल ज्यादातर 
महिलाएं कामकाजी होती है. 
ऐसी स्थिति में क्या उनके 
लिए बच्चों को स्तनपान करा 
सकना संभव हे ? 

` 0] देखिए, कामकाजी 
महिलाओं को भी तीन माह की ठुट्टी 
मिल जाती हे. वे तीन माह तक 
बच्चे को आसानी से अपना za 


पिला सकती हैं, वैसे भी तीन महीने : 


के बाद बच्चे को दघ के अलावा, 
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मां के लिए अपने बच्चे को स्तनपान कराने 
से ज्यादा सुखदायी शायद ही कुछ लगता | 
हो. स्तनपान कराने से न केवल समता को 
संतुष्टि मिलती है, बल्कि बच्चे की सेहत. 
भी ठीक रहती है. डा.सुमन महिला व 
बाल विशेषज्ञ हैं. उनसे स्तनपान प 
.की गई बातचीत प्रस्तुत हे. 


कुछ दुसरी चीजें भी खुराक में 
मिलने लगती हैं. इसलिए इस के 
बाद अगर मां उसे दिन में अपना 
दध न भी पिला सके तो वह बोतल 
के दध व दूसरी वस्तुओं पर रह 
सकता है. . 

७ यदि मां बीमार हो तो 
भी क्या उसे बच्चे को अपना 
दूध पिलाते रहना चाहिए? 

` `] यह इस पर निर्भर करता 
है कि बीमारी किस तरह की हे. वैसे 
बीमारी की.हालत में तुरंत अपनी 
डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए. 

® आम धारणा है कि 
स्तनपान कराने वाली 
महिलाएं उस अवधि में 
गर्भवती नहीं होती हें इस बारे 
में आपकी क्या राय हे ? 


_ वाली महिलाओं को विशेष | 


O यह धारणा'ठीक नहीं है. | 
आमतौर पर बच्चे के जन्म के दो | 
माह बाद महिलाओं को परिवार 
नियोजन के विभिन्न साधनों का 
उपयोग शुरू कर देना चाहिए. 
वैज्ञानिक दृष्टि से इस धारणा को 
सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है. 

७ क्या स्तनपान कराने 


खुराक लेनी चाहिए ? | 
O स्तनपान कराने से मां की | 
ज्यादा भूख लगती है. उसे समय से 
भरपेट खाना खाना चाहिए. आमतौ 
से हरी सब्जियों, दालों का ज्यादा 
मात्रा में सेवन करना अच्छा i 
हे. पौष्टिक खुराक का अर्थ महंगे 
खाने से नहीं होता है, $ 


ø 


| 
| 
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i 


=| रेबीज (अलर्क रोग) घातक होता हे. 
ढत) | पर आप इससे बच सकते हैं 


यह कैसे होता है ? 


¬ रेबीज किसी पागल पशु और आमतौर पर पागल कुत्ते के काटने 
से होता है । 

- यदि एक दफा आपको यह रोग हो जाए तो मृत्यु हो जाती है 
क्योंकि इसका इलाज नहीं हो सकता | 

रोकथाम 

¬ किन्तु इस रोग की रोकथाम की जा सकती है । अपने पालतू 
कुत्तों को रेबीज-रोधी टीका लगवाएं 

- आवारा कुत्तों को पकड़ने में अधिकारियों की मदद करें क्‍योंकि 
जब आवारा कुत्ते पागल हो जाते हैं तो उनसे पालतू कुत्तों आदि 
को भी इस रोग की छूत लग जाती है । 

- यदि आपको कुत्ता कांट ले तो जख्म को साबुन और पानी से 
अच्छी तरह धो दीजिए और तुरन्त नजदीकी अस्पताल या 
दवाखाने में जाइए । 


रेबीज-रोधी टीके 
- डाक्टर की सलाह पर रेबीज-रोधी टीके लगवाइए 
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152, ३ केल्गीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, 
3 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालब, Wea रोड, नई दिल्‍ली 
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ह र नवजात शिशु पैदा होते ही, रोता 
हे. दरअसल यह उसके आगमन व 
स्यत होने की सूचना हे. नवजात शिशु का 
सुनकर परिवार वाले खुशी से उछल पड़ते 


रुदन की उसकी सक्षमता एक स्वस्थ व 
क संकेत है. 

शिशु रो रहा हे इन कारणों की सूची 
का यही उद्देश्य है ताकि कारण खोजने में 
आप परेशान न हो सकें. इन कारणों का जिक्र 
| आम जिन्दगी में यहां-वहां होता ही रहता है, अतः 
| इन्हें समझना भी बड़ा आसान हे-- 

|] भूख या प्यास हर शिशु की बुनियादी जरूरत 
है. शिशुरूदन का यह खास कारण है. 

गैर आरामदायक स्थितियां-- जिस कमरे में 
' शिशु है, वहां धूल-घुंआं हो. खिड़की-दरवाजे 
बन्द होने से वह ताजी हवा न पा रहा हो. 

गर्मी या oven ऐसी हो जो वह सहन न कर 


“बूटियों से प्राप्त। 


के लिए, प्रत्येक ऋत्‌ में उत्तम 


L) 
CJ 


o 


में लौह अत्यंत प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध होने वाली अवस्था में होता 


परिवार को और भी लाभ हैं। विशेषतया, इसे इन अवस्थाओ में लेने की सलाह दी 


-पान कराने वाली माताओं के 
का मानसिक व बौद्धिक 


पा रहा हो. कुल मिलाकर कमरे का 
वातावरण जब शिशु के माफिक नहीं होगा तो 
वह अपनी अप्रसन्न्ता रोकर ही जाहिर 
करेगा. ; 

बिस्तर-- बिछोने की कोई भी गड़बड़ जो 
आपको न दिख सकी हो. 

कच्छे--चड्डी का गीला होना, मल-मूत्र 
त्यागने की इच्छा, 'डायपर रेश' होने पर. 


पहनने वाले कपड़े आरामदेह व 
सुविधाजनक न हों 
पिक्चर-हॉल, भीड-भाड, शोर-शराबा, 


हंगामा शिशु नापसन्द कर सकता है. 

शिशु सोना न चाहे और आप उसे जबरदस्ती 
सुलाना चाहें. 

मां से दर होने पर शिशु रोते हैं. इस 
उल का डर व आशंका भी उसे Gera 


Q, 
कई बार दुग्धपान के दौरान वह हवा लील 
जाता हे, तब बाद में वह रोता है. 


CJ 


CJ 


1 
पेट के मर्ज-पीडा फूलना, अपच, कब्ज या | 
द्स्त. | 
नहलाने-धुलान. मालिश करने में आपके | 
तौर-तरीके उसे न भाते हों. | 
उसे खिलाते या लेते समय उसके हाथ-पैर | 
का लचक या झटक जाना. | 
बाहरी अनजान चेहरे, काले लोग व दाढी | 
वालों से उसका मेल-मिलाप न हो पाना, | 
कोई भी चित्र-विचित्र वस्तु. | 
शिशु के किसी अग में दर्द या पीड़ा. प्रायः | 
शिशु पीडित अगो के पास अपना हाथ ले | 
जाने का सफल-असफल प्रयास करते देखे | 
जाते हैं. इस दशा के उत्तम उदाहरण कान | 
का दर्द और पेट का दर्द है | 
बुखार, रोग. गम्भीर रोग-संक्रमण, अस्थि- 
विकार, चोट, प्रश्‍वसन-पथ में बाहरी वस्तु 
का अटकना. जन्मजात रोग, पोलियो, 
केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के दोष. | 

इन कारणों को एक-एक कर समझें और 
देखें कि आपके शिशु को क्या ऐसा हो गया है | 
कि जिससे वह चुप ही नहीं हो रहा है? | 


| 
| 


डॉ. जगबीर सिंह बाल रोग विशेषज्ञ / 


__ सिकारा- गर्भवती महिलाओं के लिए अलकोहल-मुक्‍त, | 
हानिरहित टॉनिक: फार्माकोलॉजीकल अनुसंधान के परिण् 


चिकित्सीय तौर पर सिद्ध हो चुका है कि लगभग 40 से 80% भारतीय स्त्रिया गर्भावस्था 
एनीमिया — अर्थात रक्‍त की कमी -की शिकार होती हैं। 

शिकायत पर काब पाने, और आयरन (लौह), विटामिन बी-] 2, रक्‍त के लाल सेलों 

विन की कमी को दूर करने में सिंकारा वैज्ञानिक तौर पर प्रभावशाली सिद्ध हो 


SS 


OC 


ae छि अनिवार्य तत्त्वों 
| जड़ी-बूटियों तथा 
विटामिनों का 
अनोखा मिश्रण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 


= apf के क्षेत्र में किए 
॥ SS) जाने वाले नए प्रयोगों 
एवं आविष्कारों में से एक 
अल्ट्रासाऊंड'' भी हे. 
अल्ट्रासाऊंड का चिकित्सीय 
उपयोग पिछले कुछ सालों से भारत 
में शुरू हुआ है. पहले इस का 
| उपयोग पानी में डूबे जहाजों, 
। बारूदी सुरंगों आदि का पता लगाने 
| के लिए किया जाता था. 
''अल्ट्रासाऊंड'' के जरिए 
शरीर के अदर तरंगें भेजी जाती हें. 
यह तरंगें बहुत बड़ी संख्या में, २० 
| हजार तरंग प्रति सेकेंड की गति से 
| अदर जाती है व विभिन्न अंगों से 
| टकरा कर जब वापस लोटती है तो 
। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से कैथोड 
रे ट्यूब पर देखा जा सकता है. 
इस के जरिए गर्भवती महिला 
के पेट में बच्चे के विकास पर नजर 
रखने में मदद मिलती है. आमतौर 


is IRR RE 


[ लगायो 
Me) ty वल्या हे 
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aT सकता है कि गर्भ के 

, क्या उसका 

1 कहीं कोई ट्यूमर तो 
रा, के.के. सक्सेना से 


पर पांच सप्ताह का गर्भ 
अल्ट्रासाऊंड के जरिए परदे पर 
देखा जा सकता है. हालांकि इस के 
द्वारा शरीर के विभिन्‍न अदरूनी 
अगो को परदे पर देख कर रोगों का 
पता लगाया जा सकता है पर 
गर्भावस्था के दौरान इस की भूमिका 
बहुत महत्वपूर्ण है. 
डाक्टरों को अल्ट्रासाऊंड के 

द्वारा यह पता लगाने में आसानी 
मिलती हे कि गर्भ के अंदर बच्चे की 
स्थिति क्या हे. उसके शरीर में 
कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई हे. 
अक्सर गर्भ में बच्चे के शरीर में 
कुछ अनावश्यक हिस्सा बन जाता है 
या शरीर का कोई हिस्सा पूरा नहीं 
बन पाता है. ऐसी हालत में अपंग 
बच्चा पैदा होकर जिंदगी भर अपने 
परिवार व समाज पर बोझ बन 
सकता हे. समय रहते गर्भपात 
करवा कर अपंग बच्चे को जन्म लेने 


से रोका जा सकता हे. 

कई मामलों में दवाओं के जरिए 
गर्भ में बच्चे का विकास सामान्य 
तरीके से भी किया जा सकता है. 
इस से यह भी पता लगाने में 
सहायता मिलती है कि गर्भ में कहीं 
कोई ट्यूमर तो नहीं है. 

एक्स-रे की तरह अल्ट्रासाऊंड 
में विकास का खतरा नहीं होता हे. 
गर्भावस्था के दौरान जो 
अल्ट्रासाऊंड उपकरण उपयोग में 
लाए जाते हैं उनकी क्षमता ३.५ से 
५ मेगावाट तक होती हे. अभी तक 
इसके बुरे प्रभाव के कोई प्रमाण नहीं 
मिले हैं 


अल्ट्रासाऊंड उपकरण में एक 
छोटे बक्से के ऊपर टेलीविजन 
जैसी स्क्रीन लगी होती है. बक्से के 
साथ ट्रांसफ्यूजर लगा होता हे जो 
शरीर के अंदर ध्वनि तरंगे भेजता 
है. अल्ट्रासाऊंड के उपयोग के 


[MN ` In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


पहले पेट पर एक जेली लगाई ज 
है. ऐसा इसलिए करते हें जिस 
ट्रांसफ्यूजर व शरीर के बीच हवा 
बिलकुल भी न रहे. हवा 
अल्ट्रासाऊंड तरंगो के लिए 
कुचालक है. 
` ट्रांसफ्यूजर को शरीर के उस | 
भाग पर घुमाते हें जिस के अदर ब 
हिस्से को देखना होता हे 
ट्रांसफ्यूजर से लोट कर आने वार 
TCT को एक स्क्रीन पर आकार 
प्रदान किया जाता हे जिस से 
का रूप ले लेती हे. 

इस के लिए उपयोग 


31 मिला एक अच्छे खाते-पीते परिवार 
/ की संतान है. उसने अपनी बी.एस.सी. की 
गरी कम्प्यूटर साइंस में प्राप्त की और बैंक में एक 
at नोकरी भी कर ली जिससे वह अच्छी 
Vacate पा रही थी.उसके आत्मविश्‍वास और 
|| च्छे व्यक्तित्व से आकर्षित होकर, एक युवक ने 
| "भला के घरवालों से दोनों की शादी की बात 
॥ बाई. इस तरह प्रमिला सुधीर से मिली जो स्वयं 
[क कामयाब मोबाइल इंजीनियर था. 

| मंगती के छः महीनों के बाद दोनों का विवाह 
॥म्पन्न हुआ. शादी के उपरांत प्रमिला के माता- 
ताने उसे कुछ नकदी व गहने भेंट किये. उसके 
'ता-पिता नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते की शुरुआत 
॥ ही कोई दरार पड़े, इसलिये जब प्रमिला 
॥ सास ने प्रस्ताव रखा कि वह ''गहनों का खास 
धरान रखेंगी'', तो उसने चुपचाप गहने दे दिये, जो 
| कदी प्रमिला को मिली थी, वह भी उसके और 
"घोर के संयुक्त खाते में ही जमा की गयी. 
| दो साल बाद पति के विनम्र आग्रह पर प्रमिला 
पनी तनख्वाह भी उसी साझे खाते में डालती रही. 
जब भी प्रमिला बैंक से पैसे निकलवाने 
चती, वह पाती कि पेसे तो पहले ही निकाले जा 
क्र हे. उसे अपने साथ हो रहे घोखे का एहसास हो 
या था पर कुछ भी करने में असमर्थ थी. दसरी 
(एफ सुधीर ने कमी अपनी तनख्वाह संयुक्त खाते 
£ जमा नहीं की. उसने अपने पिता के साथ अलग 
“युक्‍त खाता खुलवा रखा था. 

॥ शादी के पांच साल और एक बच्चे के बाद, 
VER ने इधर-उधर 'झांकना' शुरू कर दिया. वह 
रात तक अपनी 'सहयोगियों' के साथ 'व्यस्त' 
ने लगा ओर जब उससे कुछ पुछा जाता तो वह 
एवं हिंसात्मक हो उठता. ऐसे ही दिनों में जब 
ला ने अपना हार सुधीर की एक प्रेमिका के गले 
र तो बर्दाशत की सीमा का बांघ टूट गया और 
of को ge दी. 

माता-पिता व सुधीर खुद भी तलाक 
Su लिये राजी हो गये, परन्तु प्रमिला के पैसे व 
वापिस करने से साफ इन्कार कर दिया, जिन्हें 
के माता-पिता ने अपनी तरफ से बहुत ही 
स a हाथों में सौपा था. मुकदमा लड़ते- 
प्रमिला अपनी शादी को तो न बचा पायी मगर 
a वापस लेने में उसने कामयाबी 


की रक्षा कैसे करे? 


सी लड़कियां अपने पैसे जायदाद पर लगा देती हैं जो 
सिर्फ उनके पतियों के नाम पर होती है. कई 


लड़कियां अपने पति को कोई वाहन या फिर घर के 


सामान एवं फर्नीचर बनाने के लिये पैसों की मदद 
करती हैं. पर यह सब तब तक ही अच्छा है जब 
तक वह अपनी जिंदगी इज्जत और खुशी से जीती हैं. 
परन्तु, अगर एक बार ससुराल वाले उनके प्रति 
लोभी एवं निर्दयी हो जायें तो उनके पास अपना सब 
कुछ-शादी, घर, जायदाद खोने के इलावा कुछ नहीं 
बचता. कुछ माता-पिता अपनी पुत्री को वापस ले 
जाते हैं और तब तक उसकी सहायता करते हैं जब 
तक वह अपने पैरों पर दोबारा खड़ी नहीं हो जातीं. 

लेकिन कई मध्यम श्रेणी के माता-पिता, दूसरी 
बार दहेज व बहुमूल्य उपहार देने की सामर्थ्य नहीं 
रखते. इसलिये हर लड़की व उसके माता-पिता के 
लिये आवश्यक है कि वह 'स्त्रीधन' सम्बन्धित 
कानूनों को समझें. खासकर इस युग में जिसमें 
दहेज लेना और देना एक अपराध है. 

आमतौर पर लोग दहेज और स्त्रीधन का अतर 
समझने में भूल कर बैठते हैं. स्त्रीधन का मतलब हे, 
औरत की जायदाद. हिन्दू कोड बिल व हिन्दू 
सक्सैशन एक्ट के पास होने से पहले किसी भी 
हिन्दु स्त्री को जायदाद पर कोई अधिकार नहीं था. 
अपने पति के जीवनकाल के दौरान ही वह सुरक्षा व 
सुख की भागीदार रहती. उसे अपना विधवा जीवन 
व्यतीत करने के लिये अपने पति की जायदाद व 


_ लघुकथा 
चालान 


| Om उम्र साठ से कुछ ऊपर ही 
होगी. एक स्थानीय दैनिक के कार्यालय 
के सामने वह हाथ ठेले में केले बेच रहा था. 
ट्रैफिक पुलिस का चमचमाती सफेद वर्दी वाला 
सिपाही उसके पास आया और बीच सड़क पर 
अपनी सायकिल खड़ी करके अपनी संस्कारित 
। भाषा में बोला sat बे बुड़ढे! यहां बीच रास्ते में 
ठेला लगा रखा है, देखता नहीं, ट्रेफिक जाम हो 
| रहा है? ५ 
उसने रिरियाते हुये कहा ''हजूर, थोड़े से बचे 
ये और बेच लूं फिर चला जाऊंगा." 
EER जहीं.चल, जल्दी से यहां से 


क्या आप स्त्रीधन और दहेज का अतर 
जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि 
स्त्रीधन को पति, पुत्र एवं भाई में से 
कोई अपने पास नहीं रख सकता ? 
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कारोबार से थोड़ी-बहुत सहायता तो जरूर मिलती | 
पर अपने पति की जायदाद पर उसे कोई अधिकार 


प्राप्त नहीं था. उन दिनों स्त्री की अगर कोई अपनी) की 


मूल्यवान वस्तु थी तो वह उसके गहने या उपहार | 
थे, जिनसे वह अपने लिये कुछ बना सकती थी या 
फिर उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को दे। 
सकती थी. 
इस आधुनिक युग में ' 
की जाये? मनुस्मतलि के अनुसार, स्त्रीधन छः तरह 
की सम्पत्ति को कहा जाता हे-- | 
१. सारे उपहार जो एक स्त्री को ब्याह के दौरान | 
।(हवन में) दिये जाते हैं | 
२. वे सारे उपहार जो उसे ब्याह की रस्मों के | 
दौरान दिये जाते हैं | 


धन' की व्याख्या कैसे | 


और ससुराल की तरफ से मिलें. 
४. वे सारे उपहार जो दुल्हन को माता पिता. | 
भाई व बहनों से मिले हों. | 
५. वे सारे उपहार जो उसे पति व पुत्रों से मिले | 
हों. 


६. वे उपहार जो शादी की राशि के तोर पर | 


३. वे सारी वस्तुएं व उपहार जो उसे मायके = 


कैसे कहा है 


Í 


| दुल्हन को दिये जाते हैं 
¦! इसके अलावा, १९५६ के हिन्दू सक्सैशन 
| एक्ट के सेक्शन १४ में स्पष्ट रूप से लिखा हे 
कि अपनी जायदाद की हिन्द औरत पूरी तरह से 
हकदार है. इस जायदाद में वह चल व अचल 
| जायदाद जो उसने अपनी मेहनत और हुनर से 
। बनायी है, और वह जायदाद जो उसे अपने पति से 
| सार-सम्भाल के लिये मिली है, शामिल है. एक 
| हिन्द्र स्त्री अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जायदाद 


| > 3 RS 
अपनी । की वसीयत कर सकती हे व उसे बेच सकती हे. 


१५८५ में प्रतिभा रानी व सूरज कुमार के बीच 
| हुए मुकदमे ने स्त्रीधन को और ज्यादा स्पष्टता 
दे) प्रदान की हे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट 
पी महिला की जायदाद उसकी शादी 
सके पति व ससुराल वालों के साथ 

संयुक्‍त नहीं हो सकती, वह सम्पूर्ण रूप से उसकी 
। हे. एक पत्नी का स्त्रीधन कभी भी संयुक्‍त खाते में 


गैरान | जमा नहीं हो सकता, बेशक वह ससुराल के पास ही 


आयक । ससुराल व 


_। अमानत स्वरूप पडा रहे. लेकिन इससे ससुराल 


। वालों का स्त्रीधन पर कोई कानूनी हक नहीं बनता. 

| जब भी स्त्रीधन वापिस मांगा जाये तो कानूनन उसे 
ने वापिस करने से इनकार नहीं कर 
३ कानून के तहत वह सिर्फ उसके ट्रस्टी 


१ it Ye द 
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बनकर ही रह सकते हें. और अगर ससुराल वाले 
स्त्रीधन लोटाने में आनाकानी करें तो उन पर 
इंडियन पैनल कोड के सेक्शन ४०५ और 
४०६ के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है. 
Ra कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि पति, पुत्र, 
पिता एवं भाई में से कोई भी स्त्रीधन अपने पास नहीं 
रख सकता. अगर इनमें से किसी ने भी उसे खराब 
समय में AN के तौर पर स्वीकार किया हो तो जब 
भी स्त्रीधन वापस मांगा जाए उसे या उसके बराबर 
मूल्य को पूर्ण रूप से लौटाना होगा. 


eg कम महिलाएं कानून का रास्ता 
©) अपनाती हैं, चाहे न्याय पाने की सम्भावना 
कितनी भी अधिक क्यों न हो. अदालतें, वकील, 
मुकदमें, दावे-बहुत महंगे व मानसिक तौर पर 
थकाने वाले होते हँ. बेहतर यही है कि लड़की 
और उसके माता-पिता ससुराल के लालच से 
बचने के लिये इन कानूनों को जान लें. इससे 
महिलाओं के अधिकारों की हर परिस्थिति में रक्षा 
की जा सकती है. 
सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि लड़की 
की सारी सम्पत्ति व गहनों को चित्रों सहित 
रजिस्टर करवा लिया जाए. दुसरे, लड़कियों को 
यह समझाना चाहिए कि उन्हें किसी पर पूरा 
विश्वास करके अपना स्त्रीधन नहीं खोना चाहिये, 


aS DS 


तीसरे, उसे जायदाद संबंधी अपने अधिकारों 
पता होना चाहिये. A 
उसे शिक्षित करें कि कैसे वह अपनी ge 
का गला दबाये बगैर सुखी विवाहित जीवन 5 
कर सकती है. अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बता 
ताकि वह उन लोगों से बची रहे जो हर वव 
उसका सुख व आत्मसम्मान नोंचने के लिये तेय 


स्पष्ट रूप से Gea ही पढ़ी-लिखी | 
अनपढ़ महिलाओं की सम्पत्ति है. वह महिला 
जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनके लिये 'स्त्रीघ 
बहुत लाभदायक सिद्व हो सकता हे. अपने पा 
दरारा छोड़े जाने के पश्चात व 'स्त्रीघन' से वचि 
रहकर लड़कियां सड़क पर आ सकती है 
इसलिये यह आवश्यक हे कि उन्हें “स्त्रीधन 
संबंधित कानूनों के लिये शिक्षित किया जाये. य 
आवश्यक है कि महिला को दहेज व "स्त्रीघन ६ 
अतर पता हो. जो पैसे व वस्तुएं दूल्हे व उस 
घरवालों द्वारा, लड़की ब्याहने के उपलक्ष्य | 
मांगी जाती हे, उन्हें दहेज कहते हें. दहेज लेना 
देना कानूनी अपराघ है. परन्तु जो घन व उप 
दुल्हन को उसके माता, पिता, पति व ससुरा 
वालों से स्वेच्छा से मिला हो, उसे Sales 
कहते हैं. सारे कानूनों के तहत "स्त्रीघन' | 
लड़की का और सिर्फ लड़की का ही अधिकार | 
सकता है. fi 


i 


ता A 


ह | 
| से बना यह 
|| भित्तिचित्र देखने में 


जितना आकर्षक है बनाने 
-॥ में उतना ही आसान. 
आप सी खाली समय में 


बनाइए, ओर घर 


FE 
$ 


| लगाएँ. चित्र में पूरा नमूना दिया . 


सामग्री-''मदुरा कोट्स'' 
एंकर के धागे निम्नलिखत रंगों में 
सफेद ०११०, ०११७, ०१६७, 
9२०२, ०२०८, ०२१२, 
०२९३, ०२९७, ०३०२, 
०३९१, ०३९३, ०४००; काला 
और ०८८७, पूरी कढ़ाई में दोहरा 
धागा प्रयोग किया जाएगा. 

४० से.मी व १४० से. 
चौड़ाई वाला कपड़ा, कढ़ाई करने 
वाली सुई. 
विधि : कपड़े में से ४0 सें. x 
४७ सें. का कपड़ा काट लें, दोनों 
ओर से ''सेंटर'' में निशान 


मदुरा कोट्स के सोजन्य से| 


| 


|; 


गया है-- ''सेंटर'' काले रंग के | 
“dey से दर्शायें गये हैं--, 


"'डिजाइन'' पूरा "क्रॉस स्टिच'' | 
| 
| 


से बनाया जायेगा. ''ग्राफ'' का 
प्रत्येक छोटा खाना एक 
''क्रॉसस्टिच'' को दर्शाता है. यह । 
आवश्यक हे कि सब ''क्रॉस' ' 
का ऊपरी आधा भाग एक ही | 
दिशा में बनाये जाएं. नमूना बीच । | 
से आरम्भ करें और चित्र तथा 
रंगो की तालिका के अनुसार 
बनाती जाए. 

पूरा होने पर उल्टी ओर से 
प्रस करें बचा हुआ कपड़ा पीछे को | 
मोड़ दें. इच्छानुसार फ्रेम कर लें. 


म से ही तुम अपने बेटे को ऐसी 
' पहले वह तुम्हारा तथा बड़े होने 
का हाथ बंटाये. एक बार सर्विस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
\ 


की भावनाओं का आदर करते हुए जीवन की समस्त 
समस्याओं को मिल बैठ कर हल करना ही उत्तम 
होगा. 

आशा हे, तुम दोनों मेरी बातों पर विचार करोगे. 


शुभकामनाओं सहित-- 
तुम्हारी मम्मी 3 
: सरला अग्रवाल 


अपना आदर करना 


तुम्हारे छात्रावास जाने के कारण घर सूना-सूना 
सा लगता हे. बेटी, जानती हो, जब भी तुम अकेली 
कहीं जाती हो, तो इस घर का प्रतिनिधित्व करती 
हो? तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी अब तक की पाई 
शिक्षा का प्रतिबिम्ब झलकता है. बेटा, जो बात अब 
में बता रही हूँ, यह छात्रावास से अधिक तुम्हारे 
अपने पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिये आवश्यक है, 
वह हे-- अपना आदर करना. जब भी हम कुछ-भी 
छुपाते हैं स्वयं से, या किसी बात को मन ही मन में 
दबाना चाहते हैं, या किसी अंतर्मन की आवाज से 
विमुख होना चाहते हैं, तो अपनी ही आंखों में 
अपना आदर कम करते हैं. तुम अमूल्य हो. देखना 
कहीं कोई, या तुम स्वयं ही उस की कीमत न लगा 
बैठना, और हां, तुम भी किसी व्यक्ति को, कभी भी 
बाहय रूप से न आंकना (मले ही सहपाठी छात्रा हो 
या छात्र). उसकी बुद्धि, विवेक को ध्यान रखना. | 
तुम प्रत्येक से कुछ न कुछ सीख सकोगी, यदि थोड़ा 


सा ध्यान दोगी. अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित 
करो, कि कोई भी तुम्हें लड़की होने के एहसास से 
अलग होकर पहचाने-सही मनुष्य के रूप में. 

ढेर सी शुभकामनायें-- 


मा 
ले: शक्त्ति war शर्मा 


बेटी, बेटी बन 
कर रहना 


A, 


प्यार ! 
तुम्हारी अम्मा तुम्हारे ससुराल जाने से इतनी 
अकेली हो चली हे कि जीवन में अकेलापन क्या 
होता हे, इसका अनुभव हो गया है. तुम सोचती 
होगी कि बेटा-बहू के साथ होने के बावजूद मैं इतनी 
अकेली क्यों हू. तो बेटी बात यह है कि मेरी बहू- 
बहू है, बेटी नहीं ! मैंने सोचा था कि तेरे ब्याह के 
बाद, बहू ही मेरी देखभाल करेगी पर बेटी मुझे क्या 
पता था कि बहू सास जैसा ही व्यवहार मेरे साथ 
करेगी, मुझे तो इस उम्र में बहू की नहीं बेटी की 
उरूरत हे. यदि मुझे पता होता कि कन्यादान के 
पश्चात मुझे पुनः बेटी की जरूरत पड़ेगी तो सच 
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बेटी, में तुझे ब्याहने में जल्दी नहीं करती. 

तुम्हें याद होगा कि चाची ने अपनी कुसुम को 
विदा करते समय सबके सामने यही आशीवाद दिया 
था कि जाओ बेटी, खूब फलो-फूलो और राज करो. 
आज कुसुम अपने सास-ससुर को निकाल कर 
एकछत्र 'राज्य' कर रही हे. लेकिन बेटी मैं तो 
बहुत डरपोक हूं. वैसे भी मेने तुम्हें अनेको-अनेक 
आशीवाद दिये थे किन्तु राज करने जैसा आशीर्वाद 
शायद नहीं दिया था. मेरी बहू भी शायद राज्य 
करना चाहती है तभी तो में इतना डरी-डरी सी हूँ 
जो तुझे चटपट चिट्टी लिखने बैठ गयी. 

बेटी, मेरा मकसद यही है कि बेटी बन कर 
रहोगी- तो सास मां जैसा प्यार देगी, ससुर के हाथ 
हमेशा आशीवाद के लिए उठते रहेंगे.तब घर में 

क्री वातावरण नहीं, बल्कि सुख शांति का 


लेः सुमन माथुर 
संबंध में परायेपन 
की गंध न आने पाये 


री प्यारी बेटी 
| असीम प्यार 

तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा और मैने तुम्हें 
कमी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया. मुझे 
आशंका थी कि यह लगाव ही ससुराल जाने पर 
तुम्हें कष्टप्रद fae होगा और वही हुआ. तुम जो 
उदास हो जाती हो, उसका एकमात्र कारण यही हे. 
वे लोग सब तरह से मुझे तुम्हारे अनुकूल जान पड़े 
हें. तुम वहां भी इकलोती हो. लगभग यहां जैसा ही 
वातावरण तुम्हें वहां भी मिला है. तुम्हें यह भी 
मालूम है कि तुम्हें उन लोगों ने अपनी आशाओं 
और अपेक्षाओं के अनुरूप पाया था. इस घर में 
संबंध होने का यही कारण था. इस शादी में इन 
लोगों की कोई मांग भी नहीं थी. यह बात मी कम 
महत्वपूर्ण नहीं थी. : 

वे लोग अब तुम्हारे आत्मीय हैं, तुम्हें अतरंग 
बनना चाहते हें. इसमें मेरे प्रति तुम्हारा लगाव 
आड़े नहीं आना चाहिये. अपने लगाव को मोड़ देने 
की जरूरत हे. अब यह लगाव उन्हीं लोगों की ओर 
अधिक होना चाहिये. वे लोग सचमुच बहुत ही मले 
व सहुदय हैं. तुम्हें अपने व्यवहार से उनके दिलों 
में जगह बनानी हे. संबंध में परायेपन की गंध न 
आने पाये. वे लोग तुम्हें दिल से अपनायें, न कि 
संबंध हो जाने की मजबूरी में. 


` सस्नेह 


तुम्हारी ; 
मां 
ले : श्याम लता भाटिया 


मातृत्व का सुख 


खोच-समझ कर 


चुनना 
oom शैलजा, 


जब से तुम इस घर से विदा होकर गई हो, मन 
हमेशा डरा-डरा सा रहता हे. नये घर में तुम्हें पूरी 
इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, यही हर मां-बाप 
चाहते हैं. पराये घर में जाकर लड़की को उसका 
हक न मिले और उसके मां-बाप को हमेशा जलील 
किया जाए, ऐसा मला कब सहन किया जा सकता 
हे. इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है ओर 
बहुत कुछ भूल मी जाता हे. 


E- e Ih 


एक सीख तुम्हें अपने अनुभव से देती हूँ कि 
यदि जिंदगी के कुछ साल पूरे गर्व, आत्मसम्मान, 
प्यार और नाजो-अंदाज से बिताना चाहती हो तो 
उतने साल संतान और मातृत्व से अपने को दर 
रखना. मले ही औरत आज पुरुष के साथ कधे से 
HN मिलाकर चल रही हे लेकिन अपने को 
आदर्शवादी और इक्कीसवीं सदी में सबसे पहले 
पहुंचने का दम भरने वाला पुरुष अपने विचारों. 
संस्कारों में सदियों पीछे ही खड़ा हे. बेटी के पैदा हो 
जाने पर उसकी नजरों में अपने प्रति एक तिरस्कार, 
दृष्टिकोण में परिवर्तन अपने आप झलकने लगता 
हे. लाखों का खर्च और झुकने वाले पक्ष में शामिल 
हो जाने का अहसास आ जाने से वह औरत, जो नौ 
महीने पहले तक रूपसी, प्रेयसी और जिसकी हर 
बात मिठास से मरी थी, उसमें कड़वाहट घुल आती 
हे. संतान पैदा करने में अपने योगदान को वह तब 
मूल जाता है. लड़की पैदा करने की एकमात्र जिम्मे- 
दार बीवी बन जाती हे. 
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तुम किसी के विचार 
सकती हो, केवल इतना जरूर कर सकती हो कि 
बेटी पैदा होने वाली स्थिति को कुछ बरसों के लि 
टाल सकती हो, आज की परिस्थितियों में उसे 
समझदारी से टालना ही समझदारी हे. जिस समा 
में बेटा पैदा करने पर ही औरत को इतराने और | 
सास बनकर किसी दूसरी औरत पर मनमानी क 
का और पुरुष से मान सम्मान पाने का अधिकार | 
मिलता हो, वहां औरत को सोच समझकर मातृत्व 
का सुख लेना पड़ेगा. 
तुम्हारी 
मां 


ले: अर | 
हमेशा रचनात्मक | 
कार्यों से जुड़ी र्ट 


“= ee य सुरभि, 


प्यार एवं आशीष! 

तुमने लिखा हे, तुम्हारी नम्रता तुम्हारे 
ससुरालवालों के लिए. तुम्हारी सरलता एवं 
विवशता का प्रतीक बन गयी हे एवं तुम्हारी देवरा 
केवल नोकरी करने के कारण ही सबकी प्रिय बर्‌ 
हुई हे. बेटी, याद है न, सिर्फ सुबोध की मर्जी व 
कारण, तुमने अध्यापन कला का व्यवसाय छोड़ | 
दिया था. तुम, फिर से प्रिय सुबोध की राय लेव 
अपना अध्यापन व्यवसाय शुरू कर सकती हो. | 
अपनी 'पहचान' कमी मत GM. कई लड़ 
घबराकर, आत्महत्या का रास्ता, 
नियात पाने के लिए, अख्तियार करती है. 
बेटी, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं. 
चुनौतियों का मुकाबला करना ही जिंदगी हे. 
ढेरों प्यार एवं आर्शीवाद के साथ 


खात हमारे इस सतस 
बेटी या 
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care सिल्क की काले रंग की ढीली 
फमीज पर सुनहरा पैचवर्क व उसी 
से मेल स्त्राती सलवार और दपड़े ने 
व्यक्तित्व को निस्त्रार दिया है 


साइड बटन लगे हुए लाल कमीज | 
काली सलवार और लहरिया दुपट्टा 
छरहरे बदन पर खूब फबता है. | 
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= -कभी एक मासूम चेहरे के साथ अखबार में आप ने 


।एस. ओ. एस. का एक विज्ञापन देखा होगा, जिस में 


Des 


सी पत्रिका के पन्ने पलटते-पलटते एक 
| ` तसवीर पर नजर जम सी गई. सहमी, 
खे, एक प्यारी सी मासूमियत समेटे. कौन 
'तसवीर के नीचे लिखा था, 'क्या 
से मित्रता करेंगे?' तसवीर को फिर एक 
लगा तसवीर से वह बच्ची बाहर निकल 
बुदबुदाई, "क्यों नहीं? '' 
एस. संस्था द्वारा निकाली गई 
'के प्रायोजकों की तलाश थी और 
[ की. संस्था के कार्यालय पहुंची. 
से प्रश्नों की झड़ी, मेरी तरफ से 
की ओर से मेरे बारे में पूर्ण रूप से 
'की कोशिश, फिर एक आखिरी प्रश्‍न 
` करना चाहेंगी, लड़की या लड़के 
के सामने फ़िर एक बार वही तसवीर 
विश्वास से कहा 'लड़की', आर्थिक 
वा हम से और क्या अपेक्षाएं हैं? 
च्ची से मिल तो लें, फिर सब आप 


एक पत्र मिला, साथ में एक 
बच्ची से मिलने का. 


| कुछ रूपए भेज कर आप एक बच्चे की देखभाल का 

| जिम्मा ले सकते हैं. एस. ओ. एस. यानी सेव अवर 

[लस यानी हमारी आत्माएं बचाओ. दूसरे विश्वयुद्ध के 

आस्ट्रिया के हर्मन ग्लीनर ने अनाथ बच्चों को 

एरा देने के लिए इसी नाम से गांव बसाये थे. आज 
ओ. एस. गांवों की शाखाएं भारत के कोने-कोने 

हें यहां पेश है, एस. ओ. एस. परिवार के एक 

` बच्चे की स्पांसर का निजी अनुभव. 


निमंत्रण, बच्ची यानी रूपम. कुसुम जी के परिवार 
में सब से छोटी लड़की (संस्था द्वारा हर परिवार में 
एक मां और ५ से ९, १७ तक बच्चे होते हैं.) पत्र 
पाकर मन में उत्सुकता हुई, घर पहुंचने पर थोड़ा 
संकोच भी. 

घंटी बजाई. कुसुम जी ने दरवाजा खोला अपना 
नाम बताया. नाम सुनते लहर सी दोड़ी. एक एक 
करके परदे के आगे पीछे से लुकते छिपते बच्चे. 
सब के चेहरों पर शरारत भरी मुस्कान, खुसुर- 
पुसुर, पांच, छह बरस की छोटी सी लड़की अब भी 
“परदे के पीछे थी, कभी चेहरा अदर कभी बाहर. 

“आओ बेटा रूपम, तुम्हारी स्पांसर आई हैं. '' 

वह बाहर आई तो सब से अलग लगी. सकुचाई 
सिमटी सी, आंखें संकोची. तसवीर वाला चेहरा 
फिर सामने आया. 

''थोड़ी अतरमुखी है.'' कुसुम जी ने कहा, 
“रूपम नमस्ते करो बेटा. '' 

पलकें उठों. आंखें कुछ खोजती सी, परखती सी 
लेकिन मेरे देखने पर वापस मां पर जा टिकी. 

यही थी हमारी पहली मुलाकात 
आने लगी तो परिवार के बाकी बच्चों ने 'दीदी' 


कह कर पुकारा. मुझे भी यह रिश्ता पसंद आया. 

"आती रहिएगा.'' कुसुम जी का अनुरोध, 
बाकी बच्चे भी 'हां दीदी जरूर आइए.' पर रूपम? 
वह कहीं नहीं दिख रही थी. परदे के पीछे दो आंखों 
ने झांका, फिर लुप्त. 

जाने से पहले घर पर नजर दौड़ाई. टी.वी., 
फ्रिज, सोफा, मध्यवर्गीय परिवार सा, जरूरत की 
लगभग हर वस्तु मौजूद, तीन, चार कमरे, 
बरामदा, बाहर खुला मेदान भी. 

झोपडपट्टी के बच्चे सामने आए. गंदगी, अभावों 
और रोगों से ग्रस्त, मांएं काम पर गई हैं या गाली 
गलौज में मस्त, बाप नशे में चूर. 

मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया. कम से 
कम ये बच्चे तो ऐसे वातावरण में नहीं. 


रू की हर मुलाकात में सर्वरी, मंजरी, 
लकी सब से खेलना हुआ. रूपम की 
'खोजती आंखों को कभी कभी अपने पर 
टिके पाया. रूपम मुझसे क्या उम्मीद रखती है? 
केसा आश्वासन मांगती है? पूछने को दिल होता है, 
अब, जब रूपम ७, ८ बरस की हो गई है. पर वह 
तो स्वभाव से चुप हे और मेरे प्रश्‍न भी कभी जुबान 
पर नहीं आते. क्या मेरी आंखों में इन्हें पढ़ पाती 
होगी रूपम? 
अगली मुलाकात. बस में चढ़ने पर हाथ में एक 
लिफाफा 'दीदी रूपम ने दिया है.' घर पहुंचने पर 
खोलती हूँ. कापी के एक कागज पर केवल एक 
लाइन ''दीदी मैं आपसे प्यार करती हूं." नीचे ऊपर 
लाल, पीले फूल बने हैं. लगता है, अदर कुछ 
पिघल रहा है. स्नेह के दो शब्द हवा में तैर रहे हें. 
क्या इतने प्यार को समेट पाऊंगी? भावना विभोर 
यह भी भूल जाती हूं कि किसे प्यार की ज्यावा 
जरूरत है. स्नेह, प्यार, ममत्व, इन्हीं पर तो पूरी 
कायनात टिकी हे. यही तो खुदा तक पहुंचने का 
मार्ग हे. पर पगली बोलती क्यों नहीं कुछ. 
कुसुम जी कहती हैं, ''आप के जाने पर मिस 
करती है. पर अभिव्यक्त करना, यह इस का 
स्वभाव ही नहीं,'' पर अगली कुछ मुलाकातों में 
रूपम को ज्यादा खुला पाती हुं. कभी-कभी अपने 
पर बाकी बच्चों से ज्यादा अधिकार जमाते हुए भी. 
कुसुम जी बच्चों से कितनी जुड़ी हें? कई बार 
प्रश्‍न जहन में आया. घर की कुछ मजबूरियों की 
वजह से कुसुम जी संस्था छोड़ रही थीं, पर छोड़ना 
नहीं ही हो सका. कारण? जानते ही बच्चों के 
कुम्हलाए चेहरे, GA गलों में रुके शब्द, मंजरी जो 
सब से लाडली और जिद्दी है, ने रो रो कर जैसे प्राण 
देने की ठान ली. मजबूरियां एक तरफ, भावना 
दुसरी तरफ. आखिर जीत भावना की हुई. नम 
आंखों से कुसुम जी ने बताया, ''बहुत जुड़ गई हूं 
इन बच्चों से. पाला है न इन्हें बचपन से. जाती भी 
तो तड़पती ही, '' द 


कुसुम जी अविवाहिता हैं पर पूर आठ बच्चों का 


भार संभाले हें. सब से छोटे तीन वर्षीय लकी से. 
लेकर १८ वर्षीय संध्या तक. किस बच्चे का 


iw 


फा 


पेरेंट्स डे कब है, कोन बच्चा किस विषय में 
कमजोर हे, किस की जुराबें फटी हैं, किस बच्चे का 
क्या शे जन्मदिन पर बच्चे के लिए उस की 
मनपसंद चीज आएगी. ''कुसुम जी आप 
अविवाहित हैँ, फिर ये कैसे संभव हे?'' '' बच्चे 
जनने से ही क्या औरत मां कहलाती हे. क्या हम 
सभी के भीतर एक मां नहीं छिपी?'' वे सच ही तो 
कह रही हें 
मां का चयन करते समय कितनी ही बातों का 
ध्यान रखा जाता होगा. पूछने पर एक अधिकारी ने 
बताया यह सब से कठिन ही नहीं, सब से महत्व- 
पूर्ण भी है. मां के चयन पर उस परिवार के सारे 
बच्चों का सही विकास और भविष्य निर्भर रहता 
है. चयन के समय कोशिश रहती है कि मां पर 
अपने घर की जिम्मेदारी न हो, और संस्था से 
जुड़ने, खासकर परिवार से जुड़ने के बाद, वे 
वापिस न जाएं, उन का संवेदनशील और परिपक्व 
होना तो जरूरी है ही. 
सामने वाले परिवार की लड़की, जिस की 
पिछले वर्ष शादी हुई थी, मां के घर आई है. भाई 
बहनों से मिलने. मां ने साथ देने को अचार, बड़ियां 
सब बना रखी हैं. कुछ कपड़े भी हैं. 
''खाली हाथ भेज दिया तो ससुराल वाले कहेंगे, 
बेटी को खाली हाथ ही भेज दिया. '' 
लगा, घर पर कोई मौसी चाची बोल रही हैं. 
र यह सब इतना आसान नहीं. पापा यानी 
' कौल साब, जो कानूनन हर बच्चे को गोद 
लेते हैं, के लिए यही सब से बड़ी जिम्मेदारी है. 
लड़कियों को सही घर मिले. इसलिए लड़के के ही 
नहीं, उस के पूरे परिवार से जब तक पूरी तरह 


` आश्वस्त न हो जाएं, बात आगे नहीं बढ़ने दी जाती. 


हमारी युवा पीढी यदि समाज की संकीर्ण 
चारदीवारी से बाहर निकले, और अपने हाथ इन 
लड़कियों की ओर बढ़ाए, उन्हें अपनाए तब शायद 
इन्हें ज्यादा अच्छे घर मिल सकें. इन का दोष 
केवल इतना ही है कि इन के मां-बाप नहीं है. पर 
इन के लालन पालन में कोई त्रुटि नहीं. किसी भी 
मध्यवर्गीय परिवार सा वातावरण इन्हें मिला है. 
उच्च संस्कारों और उसूलों के बीच इन की 
परवरिश हुई है 

विवाह परिवार के धर्मानुसार, पूरी विधि से 
रीति रिवाजों का पालन करके किए जाते हें. बारात 


एस. ओ. एस. का एक परिवार 


के स्वागत से लेकर कन्यादान तक, थोड़ा बहुत 
दहेज भी. बेटी को खाली हाथ विदा करने का चलन 
जो नहीं है. 
लेकिन बच्चे का घर्म कैसे मालूम पड़ता है? 
यदि मालूम हो सके तो बच्चे के धर्मानुसार ही उसे 
ऐसे परिवार से जोड़ा जाता है ताकि उसे संस्कारगत 
मनोवैज्ञानिक परेशानी न हो. ताकि वह परिवार को 
और परिवार उसे सहज रूप से स्वीकार कर ले. 
''क्या किसी उम्र में अपने असली मां-बाप या 
परिवार का विचार भी बच्चों को तंग करता हे?'' 
मैं ने पूछा तो संध्या ने कहा, '"मम्मी तो हैं ही, 
फिर किस चीज की कमी है हमें, फिर हम कईयों 
से बेहतर स्थिति में हें." 
पर क्या बाकी बच्चे भी इस प्रश्‍न को इतनी 
सहजता से ले पाते हैं? 
''मांतो है ही, पर संस्था के पास हर ऐसे 
गांव में काउंसलर हैं जो बच्चों को धीरे-धीरे. 
सहज ठंग से इस स्थिति का सामना करने के लिए 
मां को पूरा सहयोग प्रदान करते हें. और यदि कुछ 
बच्चे इस संबंघ में मां या परिवार के अन्य बच्चों के 
लिए हानिकारक सिद होने लगते हैं तो उन्हें कुळ 
देर के लिए पूरी मनोवैज्ञानिक देखरेख में एक 


* हास्टल में भेज दिया जाता है. ताकि उन के विकास 


में कोई विकार न होने पाए. 3 


सभी बच्चों से खूब हिल मिल गई हूँ 
लगता है, रूपम से ही नहीं, पूरे परिवार 
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“महीने का था जब आया था. बहनें जहां लाइ कर 


से रिश्ता जुड़ गया है 
रख दी. अब की राखी पर केमरा लाने की 
जो मुस्कराती हे तो गालों में दो छोटे-छोटे गड्ढे 
उभर आते हैं, कुछ ज्यादा ही उत्साहित हें. में 
पहुंची तो लगा, जेसे कोई उत्सव हो. छोटे लड़ 
सुंदर, सजीली चमकीली राखियां पहने, अपनी | 
राखियों की तुलना दूसरों से कर रहे हें. हर घर 
पकवानों की महक आ रही हे. तमी एक दो 
आई जिन में सोलह वर्ष की उम्र से ऊपर के ल| 
उतरते हैं. अपने अपने घरों में जाने के लिए. जो 
थोडा कमाने लगे हें, बहनों के लिए कुछ न कुछ 
जाए हैं 

हालांकि एस. ओ.एस. परिवारो के सब बच्च 
आपस में माई बहन ही कहलाते हैं, फिर मी | 
ऐहतियात के तोर पर युवाओं की बढ़ती उप्र ओर 
जरूरतों को देखते हुए उन्हें युवा हास्टलों में 
दिया जाता है. कुसुम जी के परिवार में तब एक 
लड़का या सब से छोटा लकी और आज तो उसे 
देखते ही बनता हे. वैसे मी सब का लाडला है. | 


हैं, वहीं कान उमेठना मी नहीं भूलती. कलाई: 
सात-सात राखियां पहने आकर्षण का केंद्र माँ | 
हंसते हुए बहनों का ख्याल रखने को कहती है ९ 
वह भी यूं हां कहता हे मानो बहनों का छोटा नह 
बड़ा भाई हो i 
अगली बार गई तो परिवार में एक नए 
को पाया. १७ वर्षीय अनिल. मां, बाप खोने 
कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं. अभावग्रस्त 
परिवार से आया हे और इस सुविधा संपूर्ण छ 
अपने को कुछ अटपटा पाता हे, थोड़ी हीन 
भी है. जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. कुसुम 
अनिल बेटा' पुकारने पर हिरण के बच्चे 
आता हे. 


5” छले छः वर्षों के अंतराल में, मेने 
| ~| को देखा है, उसे पढ़ने की कोशि 
हे. एक संकोची स्वामाव वाली अंतरमुखी 
इतनी स्वाभिमानी पहले कभी नहीं. देखी 
शुरू से ही अच्छी हे. पर हाल ही में उसे कः 
थियेटर में एक नाटक में भाग लेते देखा 
सूनेपन की जगह एक चमक देखी और चेहरे प 
छुपी मुस्कान की जगह शरारत मरी हसी. लग 
a अलग थलग पड़ा टापू महाद्वीप से 
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मॉडल : अमिता नांगिया 
पारदर्शी : नोव्रतः 
आलविन शूज, करौलबाग के सौजन्य से. 
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कू माज सेवा में उनकी आदर्श है मदर 

8°) टेरेसा और राजनीति में देश-की प्रिय 

| स्वगीय श्रीमती इंदिरा गांधी. दोनों में ही 
Fee आस्था है. दोनो के क्षेत्र ATT- 
मगर भावना एक है. ; 
पीड़ितों. बेसहारा लोगो के दई को 
महसूस करने वाली चंद्रावती शर्मा 
जिले के गोरड़ गाव में हशा 


अपने पति व परिवार के साथ पौत्री का जन्म दिन मनाते हुए श्रीमती चंद्रावती 


था. अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं 
मां उन्हें ६ मास का छोड़कर गोधाम चली गई 
शीं 


पिता श्री मनफूल सिंह शर्मा असम में 
नौकरी पर थे. मां के निधन से उनकी शिक्षा- 
दक्षा को भी चोट पहुची और वह सिर्फ मिडिल 
तक पढ़ पाई. किंतु जैसा कि कहा जाता है कि 
होनहार बिरवान के चिकने-चिकने पात. 


चंद्रावती में छोटी उम्र में ही गजब की सूझबूझ 
और गंभीरता थी. | 

सुंदरता, आचरण और सूझबूझ के कारण 
चंद्रावती को पूरा गांव प्यार करता था और 
सम्मान देता था. किसी भी घर में कोई बीमार 


“होता, किसी को कोई चोट लग जाती, चंद्रावती 


उसके लिए जी-जान से जूट जाती. दीन-दुखियों 
के दर्द से द्रवित चंद्रावती जी को पति भी ठीक 
aq ही मिल गए जैसी वे स्वयं थीं. उनके पति 


"जाने-माने समाजसेवी तथा कांग्रेस (इ) के 


वरिष्ठ नेता श्री दीपचंद शर्मा हैं. उनकी समाज 
सेवा की धुन को पति के घर आते ही और भी 
ताकत मिल गई. 

शर्मा जी दो दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र में हे 
वह दिल्ली नगर निगम वे ने 
और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रः 
समय वह नगर निगम की स्थायी समि 
अध्यक्ष हैं, राजनीति में होते हुए भी उन में 
अभिमान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. चंद्रावती को 
ऐसे पति और समाज में काम करने का क्षेत्र 
मिला तो वह अपने सेवा के शौक में तल्लीन हो 
गईं. दिल्ली में बाढ आई तो चंद्रावती जी अपनी 
महिला साथियों के साथ जुट पड़ीं राहत कार्यों 
में. सूखा पड़ा तब भी दिन रात दिल्ली १ 
निकट के देहातों में राहत कार्य में संलग्न 
पंजाब से आए शरणार्थियों की सेवा में भी जी 
जान से जुटी रहीं. 

इंदिरा जी की हत्या की खबर सुनते ही वे 
बेहोश हो गई थीं. होश में आने पर ३ दिन तक 
उन्होंने न तो एक घूंट पानी पिया और न ही 
अन्न का एक दाना उनके मुंह में गया. इंदिरा 
जी भी उन्हें बहुत प्यार करती थीं. 

मिडिल तक पढ़ी होने पर भी श्रीमती शर्मा 
का सामान्य ज्ञान अच्छा हे. उनसे बातचीत 
करने वालों को यह बिलकुल जाहिर नहीं होता 
कि वह कहां तक पढ़ी है. 

तीन बेटों और पांच बेटियों की माता. सास, 
दादी, नानी श्रीमती शर्मा सामाजिक क्षेत्र की 
तरह अपने घर को भी पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त 
रखती हैं. उनकी Fev उन का पूर्ण सम्मान 
करती हैं. उन की बड़ी बहु अंजू तो मानो उन 
की निजी सचिव है. पति के पास आने वाले 
लोगों की भीड़ का सत्कार भी उनके जिम्मे है. 
यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या का एक अंग 


वह सुबह ५ बजे उठ जाती हैं. स्नान-ध्यान 
मे फारिग होकर वह घर के कार्य में जुट जाती 
हैं. शुद्ध शाकाहारी एवं राम भकत श्रीमती शर्मा 
के पास एक ऐसा प्यार भरा दिल है जिसकी 
ममता छलक-छलक कर सभी को बराबर- 
बराबर हिस्से में मिलती है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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®© सीधे बाल 


ते 


सेरे लाल लहरिएदार हैं लेकिन मुझे 
थे बाल पसंद हैं. बालों को सीधा करने 
कया करूं ? 

O बालों को सीधा करने के लिए किसी 
अच्छे ब्यूटी पार्लर से संपर्क करें. पार्लर में बालों 
को स्थाई रूप से सीधा कर दिया जाता है, जिससे 
कि ५-६ महीने तक बाल सीधे रहेंगे. 


8 परफ्यूम से एलर्जी 


सुझे परफ्यूम (सुगंधि) से एलजी है, 
में क्या करूं? 
O लगातार परफ्यूम का इस्तेमाल न करें. 


© घरेलू हेयर कंडीशनर 


कोई घरेलू हेयर कंडीशनर बनाने की 
विधि बताएं ? 

[1 चाय की पत्ती पानी में उबाल कर छान 
लें. इस पानी में १/२ नींबू का रस मिलाकर 
सिर धोने के बाद आखिर में बालों को इस पानी 
से धोएं. बियर भी एक अच्छा घरेलू कंडीशनर 
है. इससे भी बालों को घो सकती हैं. 


© घर में फेशियल 


में २५ वर्षीया युवती हूँ, ब्यूटी पार्लर 
में जाना संभव नहीं. कृपया घर में ही 
फेशियल करने का तरीका बताएं ? 

O किसी अच्छे नरिशिंग क्रीम से चेहरे पर 
ऊपर की दिशा में मसाज करें, तथा गले में नीचे 
की ओर मसाज करें. 


७ पलकों को कर्ल 
` में पलकें कल॑ करना चाहती हूँ, 
लेकिन कर्लर से कुछ डर-सा लगता है. 
कृपया सुझाव दें? 


O हमेशा आई लैश कर्लर से ही पलकें 
कर्ल करें. मस्कारा लगाते समय पलकों को 
ऊपरी दिशा में रोल करके मस्कारा लगाएँ. 


® छोटा कद 


में १७ वर्षीया छात्रा हूं, कद से छोटी 
और साधारण नेन-नकश वाली हू. मुझमें 
अपने कद को लेकर बहुत हीनभावना है. 
कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा 
कद लंबा हो जाए? 

O जिनसे शरीर में खिंचाव पैदा हो, ऐसे 
व्यायाम करें. नियमित रूप से कैल्शियम की 
गोलियां खाएं. दोनों पांव जोड़कर सीधे खड़े हो 
जाएं अब पंजों के बल खड़े होकर धीरे-धीरे हाथों 
को सिर के ऊपर ले जाएं, पांच मिनट तक इसी 
अवस्था में रहें. इस क्रिया को दस बार दोहराएं. 


® कैसा फाउंडेशन 


मेरा रंग गेहुंआ और त्वचा तैलीय है. 
मुझे किस प्रकार का फाउंडेशन लगाना 
चाहिए वेनिशिंग क्रीम या लिक्विड 
फाउंडेशन? 
. [1 आप लिक्विड फाउंडेशन लगा सकती 
हैं. लेकिन उसके ऊपर कांपेक्ट जरूर लगाएँ. 


@ सिर में खुजली 


मेरा सिर बराबर खुजलाता रहता है, 
सिर में gt भी नहीं हैं. कोई उपचार 
बताएं? 

O रूसी (डेनड्रफ) होने पर भी सिर में 
खुजली होती है. सिर की त्वचा की जांच किसी 
अच्छे सौंदर्य प्रसाधन केंद्र से करवाएं फिर रोग 
के अनुरूप इलाज करे 


७ आंखों के नीचे घेरे 


मेरी त्वचा सामान्य-स्वस्थ हे, लेकिन 
आंखों के नीचे स्याह घेरे हैं. इसके लिए 
कोई उचित उपचार तथा उचित मेकअप 
बताएं? 

O अपने खून, मल-मूत्र की जांच करवाए. 
बर्फ पर रखकर ठंडां किया हुआ खीरा या आलू के 
पतले गोल टुकड़े काट कर आंखों पर रखें. जब 


मेकअप He तो आखों के नीचे फाउंडेशन अधिक 


मात्रा में लगाएं. इससे स्याह घेरे हल्के दिखाई 


इस स्तंभ में वामा के पाठकों दारा 
सौंदर्य समस्याओं के समाघात 
हैं. आप भी अपनी समस्याएं bs 
आपकी समस्याओं का समाधान 
प्रख्यात सौंदर्य विशेषज्ञा शहनाज! 
पता : Bae. 
वामा p 
'सौंदर्य समस्याए'' 

१० दरियागंज, 

नई दिल्‍्ली- ११० ७०२ 


पड़ेंगे. 
® मुहांसों का उपचार 


मेरी उस्र १६ वर्ष है. २-३ साल से || 
चेहरे पर मुहांसे हैं जो कि अब काले दागों | 
और गड्डों में बदलते जा रहे हैं. इन | | 
मुहांसों, दागों और गड्डो से छुटकारा | 
पाने का कोई सरल घरेलू उपाय बताएं? | 
O तला हुआ भोजन, चॉकलेट, मिठाइयाँ | 


| 


केम्पाकोला, चाय, कॉफी का सेवन न करें. अपने 
खून, मल-मूत्र की जांच करवाएं. दागों को मिलाई 
के लिए कच्चे दुध में चोकर मिलाकर इसे चेहरे 
पर Usd हुए लगाएं. नियमित रूप से यह | 
उपचार करने पर दाग हल्के पड़ जाएंगे मुहांसो॥ 
को छिले या नोचें नहीं. त्वचा विशेषज्ञ की सला! 
से मुहांसे दूर करने का लोशन चेहरे पर लगाएँ || 


& रंग साफ करें 


मेरा रंग काला हे इसे साफ करने 
कोई आसान-सा उपाय बत्ताएं? 

[1] थोड़ी सी मलाई लेकर उसमें एक 
चुटकी हल्दी और नींबू की कुछ बूंदें मिला 
नहाने के आधा घंटा पहले चेहरे पर लगाएं. 


डिलीवरी निजी नर्सिंग होम में 
करवाएं या सरकारी अस्पताल 
में, लेकिन बच्चे के जन्म का 


निजी नर्सिंग होम में ब्राल विशेषज्ञ मौजूद रष्ठते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों मे भी योग्य 
डाक्टरों व आघुनिक उपकरणो' की सुविघाएं विद्यमान रष्ठती है. 


v &कब बनें' यह मां बनने के लिए आदर्श कंही जा 
मा अपने आपमें सकती हे. इससे पूर्व व इसके बाद 
कुछ अटपटा सा लगता है पर मां बनने पर मां व होने वाले बच्चे 
सच्चाई यह हे कि पहली बार मां के लिए अनेक समस्याए' पैदा हो 
बनते समय इस तथ्य को ध्यान में सकती हे. 
रखना बहुत जरूरी हे. पति-पत्नी 


की आयु इस सवाल का उत्तर पाने यदि पति-पत्नी का विवाह 
et में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा सामान्य आयु में हुआ हो तो वे | 
. करती हे. आमतौर पर २२ से 'यदि चाहें तो दो, तीन साल तक 


२५ साल तक की आयु औरत के मां-बाप बनने से रुक सकते हैं. 


सामान्य आयु से तात्पर्य पत्नी की 
आयु २२ से २६ साल के मध्य 
। होना हे, पर अगर विवाह के 
समय पत्नी की आयु इससे ज्यादा 
हो तो मां बनने में ज्यादा देरी नहीं 
करनी चाहिए. ज्यादा आयु में 
q । शादी करने वाली महिलाओं को 
| इसलिए भी जल्दी मां बनना 
| चाहिए क्योंकि दुसरे बच्चे के 
| जन्म में कम से कम तीन साल का 
| अंतर रखना कई दृष्टिकोण से 
| जरूरी होता है. 

शादी सामान्य आयु में होने पर 
। अगर न चाहते हुए भी पंत्नी जल्दी 
। गर्भवती हो जाए तो उसका 
। गर्भपात जहां तक संभव हो नहीं 
| कराना चाहिए. इस मुद्दे पर सभी 
| महिला विशेषज्ञ डाक्टर एकमत 
हैं कि ऐसा करने से इस बात का 
(/ | खतरा पैदा हो जाता है कि शायद 

। | भविष्य में वह महिला दोबारा 
| । कभीमांहीन बन सके. 

बच्चे के जन्म के लिए साल के 


! een 


बारहों महीने एक समान होते हैं. 
पर बदलते युग की बदलती 
आवश्यकताओं को देखते हुए 
पहले से यह तय करना जरूरी हो 
जाता हे कि बच्चा किस महीने में 
पैदा हो. बच्चे के जन्म का महीना 
पहले से. तय करना उसको आगे 
स्कूल में दाखिला लेने व कक्षाओं 
में अन्य बच्चों के बराबर चल 
सकने में मदद देता है. 

नवंबर, दिसंबर महीनों में 
पैदा होने वाले बच्चे के साथ एक 
दिक्कत यह होती है कि वे भरती 
होते समय कक्षा में दसरे बच्चों से 
छः माह छोटे होते हे. उनकी 
मानसिक आयु भी कम होती है व 
उन्हें दुसरे बच्चों की तुलना में 
अपने दिमाग पर ज्यादा जोर 
डालना पड़ता है. इसकी तुलना में 
जुलाई-अगस्त माह में जन्म लेने 
वाले बच्चों के साथ यह समस्या 
पैदा नही होती है. उन्हें पढ़ाई में 
कक्षा के दूसरे बच्चों के मुताबिक 


ज ब 


reer 


ही मेहनत करनी पडती हे. 
पर यह कोई इतनी 

ज्यादा अहम बात नहीं है जिसके 
लिए परेशान हुआ जाए. 

यह भी देखने को मिला है कि 
बच्चे का जन्म जिस मोसम में 
होता है वे उस मोसम के खुद ब 
खुद अनुकूल बन जाते हैं. गर्मी में 
पैदा होने वाले बच्चों को गर्मियों 
में कम Rand पेश आती हैं 
जबकि सर्दियों में पैदा होने वाले 
बच्चे जाड़े को खुद के लिए ज्यादा 
अनुकूल पाते हैं 

मां बनने के बाद दसरा अहम 
सवाल यह पैदा होता है कि 
डिलीवरी कहां कराई जाए, इसका 
जवाब कई बातों पर निर्भर करता 
है. ध्यान देने योग्य बात यह हे कि 
गर्भधारण करने का पता चलते ही 
महिला को किसी एक ही डाक्टर 
को खुद को दिखाना चाहिए व 
बच्चे के जन्म तक उसी डाक्टर 
की सलाह लेनी चाहिए. इसका 
सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि 
आप की डाक्टर को आपकी पूरी 
केस हिस्ट्री पता रहती है व उसे 
हर बात पूछनी या बताने की 
जरूरत नहीं पड़ती. आपकी 
डाक्टर किसी भी स्थिति में 
आपको बेहतर चिकित्सा व 
उपचार उपलब्ध कराने के लिए 
तैयार रहती है. 

. यह सवाल भी बार-बार पूछा 
जाता है कि डिलीवरी के लिए 
सरकारी अस्पताल ठीक रहते हैं 
या निजी नर्सिंगहोम. इसमें कोई 
दो राय नहीं हो-सकती हे कि 
सरकारी अस्पतालों में भीड़-भाड़ 
काफी ज्यादा रहती हे. अक्सर 
एक ही निस्तर पर दो महिलाओं 
को लेटना पड़ सकता है. वहां 
रिश्तेदारों के आने-जाने पर पाबंदी 
रहती है. स्वच्छता व दुसरी 
सुविधाएं भी बहुत बेहतर नहीं 
होती. पर इस सबका यह अर्थ 
नहीं है कि सरकारी डाक्टरों की 
योग्यता कम होती है या वहां 
आधुनिक उपकरण व शल्य 


4 चिकित्सा के लिए पर्याप्त 


होम की तुलना में बेहतर स्थिति 
में होते हैं > 
निजी नर्सिंग होम में काफी | 
सुविघाएं रहती हें पर उनका मारी | 
दाम भी चुकाना पड़ता हे. आमतौर | 
पर एक सामान्य डिलीवरी होने 
पर एक मामूली स्तर के नर्सिंग 
होम का खर्चा २ से ३ हजार रुपए | 
के बीच आता हे. इनमें हर तरह 
की सुविधा मौजूद रहती हे हर 
सुविधा की कीमत अदा करनी 
पड़ती हे. निजी नर्सिंग होम के 
लिए भी तीन-चार माह पहले से. 
वहां नाम का पंजीकरण कराना | 
जरूरी होता हे. i 
यहां बच्चे को देखने के लिए | 
अलग से बाल विशेषज्ञ मौजूद || 
रहते हैं जो अपनी फीस भी अलग || 
से लेते हॅ, मां व बच्चे की सेवा के | 
लिए नसो व दुसरे कर्मचारियों की | 
पूरी टीम मौजूद रहती है. यदि | 
पति-पत्नी अकेले हों व उस शहर | 
में उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार 
न रहता हो तो निजी नर्सिंग होम 
बेहतर रहते हैं. एक बार थोड़ा 
पेसा खर्च तो हो जाता हेप Ff 
आराम भी मिलता है. वैसे भी जब || 
दो ही बच्चे पैदा करने हो तो उसे | 
देखते हुए एक मध्यवर्गीय दंपत्ति | 
के लिए यह खर्च ज्यादा नहीं होता । 
है. जिसे उठा सकने में उन्हें बहुत 
ज्यादा दिक्कत हो 
निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी | 
कराने वालों को यह ध्यान रखना 
चाहिए कि वे गर्भवती होने के बाद 
ही वहां पंजीकरण करवा लें. वहां 
की डाक्टर की सलाह पर चलें 
जो भी परीक्षण करवाने हो वे उ 
नर्सिंग होम में करवाने के बजाए | 
अगर बाहर किसी पेयोलारि | 
लैब से करवाएं तो वे सस्ते 
हैं. इन परीक्षणो के लिए नर्सिंग 
होम दोगुने से तीन गुने दाम  । 
वसूलते हैं 
: जहां तक संभव हो 
के समय घर के दो-तीन 


4 सुविधाएं नहीं होती. अगर कभी 

7 कोई मामला बिगड़ जाए तो उसे 
al 3 संभालने के लिए आमतोर पर 

क सरकारी अस्पताल निजी नर्सिंग 
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| परल्हड़ उम्र, और 
i a तरफ एक 
ही बात कहते 
। वोग-आई लव 
प्र डार्लिंग. भला 
Te कोई बात 


ig. जेसेसबको ० 


का 
धार चढा 


a 
|: meal ` 
व यू डालिंग...हुंह...न देखा, न जाना, और आई 


| (व यू डार्लिंग...मला कोई बात हुई...सब को 

| हिब्बत का बुखार चढ़ा हुआ हे...में तो उकता 
TAN... 

| आज सुबह एक रांग नंबर कह रहा था 

| फ़ालिंग इन लव विद यू... व्हाट आई एम g 
A k: M आई कांट हेल्प हिम ...बेचारा हेल्पलेस. 
"पी हेल्पलेस हो जाते हैं लड़की की आवाज सुन 
| र ओर फिर मिलने का तकाजा...मिलो, मिलो, 
| भलो. प्लीज. डालिंग, यू मस्ट... 
४. परसो एक ओल्डिश बोल रहा था...मैंने सोचा, 
कर बात करेगा... उंह...वही एक रट, जैसे 
शड पर सुई अटक गयी हो. 
|) सोचती हूँ, यह लव क्या चीज हे. हर जगह 


) गीतों में, और यह रांग नम्बर का लव जो है, 
E तो खाली गुड-टाइम है. हल्ला-गुल्ला...मम्मी 
"|| मुझे गुड़िया समझती हें. कहती हैं: 

(डॉली, तुम इन बातों को नहीं समझती.'' 
क्यों नहीं समझती भला? सब समझती हूं, 
वें साल में हूं, ओर फिर जिस माहौल में 
उस का तो काम ही यही है. समझाना, 

री उपलब्ध कराना, इशारों से नहीं, खुल 

मरे मुंह से कह देना. लाग-लपट 
नहीं, रख-रखाव नहीं. सपाट बात 


= 


rea, 


| monte 
RE कए / 


[सी का जिक्र है . किस्सो में, कहानियों में, शेयरों 
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अडरस्टॉडिंग पैदा कर रखी हे. '' डार्लिंग, तुम अपने | 
रास्ते पर चलो. मैं अपने रास्ते पर.'' दोनों अपने- । 
अपने रास्ते पर चल रहे हैं. कभी-कभार मिलाप हो / 
जाता है. शायद हो जाता हो. हम तो सिर्फ हैलो- । 


कह देना. यों जैसे गुस्से में गाली बक दो. इश्तहार 
में, अखबार में, फिल्मी गीत में, चीप उपन्यास में, 
एक तूफान आया हुआ हे मास-मीडिया में समझाने 
का, इंफारमेशन देने का... 


मी परसों की बात है. खालू 

`) कह रहे थे कि आज का छह 
साल का बच्चा जितना कुछ जानता है, 
पुराने जमाने में उतना कुछ पच्चीस 
साल का जवान भी नहीं जानता था. 

फिर भी मम्मी मुझे डॉली समझती 
हैं. डॉली कह कर बुलाती हैं. मुझे कभी 
‘FIA कह कर नहीं बुलाया. वह 
समझती हैं, मैं कुछ नहीं समझती. 
समझती तो मैं सब कुछ हूं. बस यह 
समझ में नहीं आता कि 'लव' क्या 
चीज हे. 

वैसे 'लव' से तो 
हमारा अपना घर भरा 
हुआ है. यों पिच-पिच 
करता है, जैसे गला 
हुआ आम हो. 

मम्मी और डेड़ी 
अगरचे इकट्ठे नहीं 
रहते. बड़े अमेंसीपेरिड 
हें वह. आपस में | 


किंतु किसी तरह भी सफल न हो सके. बड़े साहब 


| धो सता होते ही वे दसरे पांव के बनाने 
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को बीस की समझती हैं या बाईस की. वैसे तो 
अक्सर आईना देखती रहती हें, पर आईने में कभी 
खुद को नहीं देखा. आईने में कोई भी खुद को नहीं 
देखता, वरना बहुत-सी मुश्किलें हल हो जायें. 
आईने में हर कोई वह देखता है, जो देखना चाहता 
वह नहीं, जो सामने होता हे. बस, मम्मी खुद 
को बनाने-संवारने में लगी रहती हॅ. मेक-अप हो 
रहा है. बाल कटवाए जा रहे हैं. घुंघराले बनाए जा 
रहें हे. स्लिमिंग का बुखार चढ़ा हुआ हे. शाम को 
योगा, सुबह को वर्जिश साइकिल, और फिर दिन 
भर डाइटिंग. पेट भर कर न खाओ. घंटे-घंटे बाद 
स्नेक, कोई फ्रूट , कोई स्लाइस, मीठा ? 
शी? बिल्कुल नहीं. अनाज ? कम-कम. 
वेचारी मम्मी....भूखी मर रही हैं...फिर भी जिस्म 
थल "रता हे. ..हड्ये. विद इन क्वेसचन 
लिए क्या-क्या पापड़ बेलने पडते हैं 
भी मम्मी कामयाब हैं... एक न एक फ्रेड़ 
उ था. फिर 
अफजल था. 5 तो इस मामले में 
पास्ट-मास्टर हैँ. हर वकत इद-गिर्द कालेजवालियों 
का जमघट लगा रहता है. 


डी बनते-संवरते नहीं. अपनी उम्र छपाते 
: नहीं. बनावट, सजावट, ड्रेस डिपार्टमेंट से 
बपरवाह हे. डेडी को इन बातों की क्या परवाह. 
उन्हें बातें जो करनी आती हैं. माई गॉड. क्या बातें 
करते हॅ. सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो कर रह जाता है 
केसी-केसी बात दिमाग से निकालते हैं कि मदारी 
का छू-मंत्र शरमा कर रह जाए. 
डेडी बहुत पढ़े-लिखे हैं, लेकिन क्या मजाल कि 
'बात में से किताब की बू आए या फिलासफी का 
पत्थर निकले. बिल्कुल नहीं...हल्की फुल्की 
प्रफुल्लित बातें. सादा, बनी-सजी नहीं. शब्द 
नहीं... बातें...बात से बात निकलती हैं... और फिर 
बात ऐसी जैसे फुलझड़ी चल रही हो. फिर यह भी 
कि छोटे-छोटे आम से शब्दों में बड़ी बात कह देते 
हैं. इतनी बड़ी कि गोते लगाते रहो. वैसे न लगाओ 
तो बेशक खाली ऊपर तैरते रहो. 
मैं जानूं, बात में बड़ी कशिश होती है. नयन- 
नकश की बनावट से कहीं ज्यादा . नतीजा यह है 
कि डेडी के गिद जमघट लगा रहता है. युनिवर्सिटी 
में भी, घर पर भी. नौजवान खिंचे चले आते हें 
लड़के कम-कम, लड़कियां ज्यादा. लड़कों में 
मानसिक लगाव पैदा होता है. लड़कियों में 


Nt 


हडताल जज्चाती. डेडी राजा इन्द्र बने बैठे रहते हैं. मम्मी 
e Y कहती हैं, ''इन के अफेयर्ज चलते हैं.'' पता नहीं. 
= साहब वास्तव में बड़े थे. वह शायद चलते हो, लेकिन जिसे इतनी वाह-वाह 


अपने जूते बनाने वाले कारखाने के हजारों 
कर्मचारियों की रूपए एवं सामानादि से सहायता 
करने वाले ऐसे सक्रिय साथी थे कि कर्मचारी भी 
कारखाने को अपना ही मानने लगे थे. 
बीमारी.में बिस्तरबद् हो जाने के कारण, उनके 
पुत्र छोटे साहब कारखाना सम्भालने लगे, जो 
वास्तव में छोटे थे-- अहंकारी, क्रोधी, और 
बात-बात में गालियो से बात करने वाले. 
एक दिन छोटी-सी बात पर उसने दो स्थायी 
कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. पहले वे 
दोनों कर्मचारी, और बाद में उनके नेता विनम्रता 
से इस आदेश को वापस लेने की प्रार्थना करते रहे 


मिले, सुनने वाले मंत्र-मुग्ध हो कर रह जाएं, वह 
फिर अफेयर्ज से बेपरवाह हो जाता है... बहरहाल, 
यह तो है कि लड़कियां डैडी पर मरती हैं. मोहब्बत 
के भभाके जरूर उठते हैं. दृश्य भीगा-भीगा होता 
है. ओस चाहे पड़े न पड़े. ओर पड़ भी जाए, तो 
क्या हर्ज है. डेडी भी तो बड़े अमेंसीपेटिड हैं. 


ह अमेंसीपेटिट मोहब्बत मुझे जरा अच्छी 
नहीं लगती. मोहब्बत तो की जाती है, होती 
नहीं. मेरा जी चाहता हे कि मुझे मोहब्बत हो जाए. 
करू नहीं. हो जाए. ऐसी हो जाए कि जी चाहे, इस 
बंधन से छूट जाऊं, लेकिन कूटना कठिन हो जाये. 
जान मुसीबत में पड़ जाए. पता नहीं, मेरा जी ऐसा 
क्यों चाहता है? 
मेरे घर वाले, मम्मी, Sai, मेरा सारा माहौल, 
स्कूल, सहेलियां, कजिन, मुझे उकसाते रहते हैं 
कि मोहब्बत कर. करने वाली मोहब्बत कर और 
जी: 
सारी पश्चिमी तहजीब औरतों को इसी बात पर 
उकसाती रहती हे कि उठ, मोहब्बत कर और जी. 
यही जिंदगी हे. यही खुशी हे. यही सब कुछ हे. 


की बीमारी के विशिष्ट स्वरूप ने उन्हें उन तक 
पहुंचने से रोक रखा था. अन्नतः उन्होने काम 
करते-करते अनोखी हड़ताल का आश्रय लिया. 
माल बनता रहा किन्तु माल का बाहर जाना 
स्वयंमेव बंद हो गया. १५ दिन तक यों ही चलता 
रहा. किसी तरह बड़े साहब को उनके नौकर से 
भनक मिल गई. उन्हें कभी ऐसी आशा न थी कि 
उनके कारखाने में भी हड़ताल हो सकती है. 


फैसले करने की कोशिश में जब उन्होनें कर्मचारी. पश्चिम वाले सभी इसी चक्कर में पडे हुए हें 

नेताओं से हड़ताल के बारे में पूछताछ की तो वह करने वाली मोहब्बत में लपतप हो रहे हें. महबूबों 

विस्मत-विमुग्ध रह गए के क्यू लगे हुए हें. किसी का दसवां महबूब है. 
उन्होंने जाना कि उन्हीं के लिहाज के कारण किसी का पंद्रहवां. महबूब यों बदलते हैं, जैसे 


जुराबें हों. पुरानी हो गई तो फेंक कर नई ले आए. 
कहते हें, यह आजादी हे. आजादी तो हे पर 
मोहब्बत नहीं. मोहब्बत तो खुद एक बंधन है. ऐसा 


कर्मचारी जान कर एक ही पांव के जूते बना रहे थे 


हा. सत्यपाल चुग 
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बंधन, जिससे आजाद होते को जी नहीं चाहता. 
जी चाहे भी तो आजाद होना मुमकिन नहीं होता 
देख लो, करने वाली मोहब्बत और आजादी 
पश्चिम को क्या दिया है. न मोहब्बत की कद्र र 
हे, न औरत की, न रिश्तों की. बंधन ce 
जिंदगी से दिल उचाट हो गए हैं, आवारा 
नशा करो. खुश-वक्ती तफरीह है, O 
तफरीह तो वक्ती चीज हे. जो लोग at 
अदल-बदल के पीछे दोड़ते हैं, वह खुद वक्ती 
जाते हैं. फिर यह भी कि तफरीह में अदलः 
के बगैर नहीं बनती. तफरीह की सड़क पर 
चहलकदमी करो, तो फिर बोर होकर, सः 
कर, पखडंडियो पर चढ़ना जरूरी हों r 
करने वाली मोहब्बत ऐसी ही एक तफरीह हे. 
आय हाय ! हो जाने वाली मोहब्बत 
बात है. उधर नुक्कड़ पर जो फूलों की रे 
लगाता है न. क्या नाम है उसका. हमीदा 
तीस-पैंतीस का. जब ग्यारह बजते हैं, त 
अपनी रेहड़ी छोड़ कर हमारे घर के दरवा 
खड़ा होता हे. चाहे कड़कती धूप हो य 
रही हो. दरवाजे पर खड़ा रहता हे. 


| वा a 


ध चुपचाप उदास नजरों से उसे देखता रहता हे. 
अल्लाह की बंदी भी चुपचाप सिमटी-सिमटाई 

र जाती हे. निगाह ऊपर नहीं उठाती. उसकी 

में ठुमक तक पैदा नहीं होती. शायद उसे 

ही नहीं कि कोई हर रोज बिना नागा उसे 

के लिए राह में खड़ा रहता है. 

लेकिन नहीं. ..यह केसे हो सकता हे कि कोई 

मोहब्बत भरी नजरों से देखे और औरत को 

ही न चले. जरूर उसे पता होगा. फिर भी वह 

पटी-लिपटाई यो गुजर जाती है जैसे कोई बात ही 

, होता होगा. जरूर होता होगा... उसके दिल 

गहराइयो में पता नहीं क्या-क्या होता होगा. में 

भरी होती हे, पर छलकती नहीं. वह तो 

वाली मोहब्बत होती हे, जो ळलकती हे. भरी 

, खाली छलकती हे. सिर्फ छलकन ही 

न. फिर वह गुलाम अली की बात... 


'बात थी गुलाम अली की बात की. सुन 
4 “कर में दो दिन सुन्न रही थी. 

अली की बात चचा शेर मुहम्मद ने सुनाई 
वल्ड वार खत्म हुई थी, तब की बात हे. 
हिन्दुस्तान का एक यूनिट फ्रांस के एक 

अ ठहरा हुआ था. उस यूनिट में सारे 
ये. उनमें गुलाम अली भी था. ऊँचा, 


गांव की एक फ्रांसीसी लड़की 
pee टी से फारिग होकर 


गुलाम अली तब तक वहां खड़ा रहता, जब तक 
इत्तफाक से वह युवती खिड़की में न आ खड़ी होती. 
उसे देख कर गुलाम अली एटेनशन हो कर उसे 
सेल्यूट मारता. जब तक वह सामने खड़ी रहती. 
सेल्यूट किये खड़ा रहता. चली जाती, तो वह अपने 
यूनिट की तरफ चल पड़ता. 
गांव वाले गुलाम अली को वहां खड़ा देख कर 
हैरान होते कि यह जवान यहां क्यों खड़ा रहता है. 
गांव में खुसर-पुसुर होने लगी. फिर जब इन्हें पता 
चला कि उसे फ्रांस की बेटी मारियाना से मोहब्बत 
है, तो वे और भी हैरान हुए. यह केसी मोहब्बत है 
कि मकान के सामने खड़े रहे. महबूबा का दरवाजा 
खटखटाओ. अंदर जाओ. उसका हाथ चूम पास 
बैठो.फ्रांस वालों को भला क्या पता था कि हो जाने 
वाली मोहब्बत क्या होती हे. वह तो बस करने 
वाली मोहब्बत को जानते थे. 
जब मारियाना के बाप को पता चला, तो वह 
गुस्सा खा गया. बोला. 'यह क्या बदतमीजी है. वह 
तुम से मोहब्बत करंता हे. तो उसे अंदर बुलाओ. 
उस की खातिर करो. पास बिठाओ. उसकी 
दिलजोई करो.' 
इस पर मारियाना का भाई दोड़ा गुलाम अली के 
पास गया. बोला, '' आप यहां क्यों खड़े हैं? अदर 
आइए. मारियाना के पास बैठिए.'' 
इस पर गुलाम अली के हाथ-पांव फूल गए. 
बोला, ''में अदर आऊं? मारियाना के पास 
बेठूं... मॅ? यह केसे हो सकता है भला?'' 
` यह जानकर गांव वाले बेहद हैरान हुए. उनकी 
समझ में यह बात नहीं आती थी. 
मारियाना तो यह सुन कर हैरत की तसवीर बन 
कर रह गयी. माई गॉड. यह कैसी मोहब्बत है, 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिस का मकसद मुझे देवी बना कर पूजा करना हे. 
और बस...उसके अंदर एक तूफान उठा. ऐसा 
तूफान, जो पहले कभी न उठा था. छम-छम आंसू 
बहने लगे. वह आंसू खुशी के आंसू थे. उसके दिल 
में एक अनजाना गर्व जाग उठा, जो उसके अंग-अग 
में रच गया. और इस गर्व ने उसे गॉडेस बना दिया. 
फिर जब गुलाम अली के यूनिट ने वहां से कूच 


. किया, तो गुलाम अली सब से पीछे था. उसका मुंह 


गांव की तरफ था. और वह See पांव चल रहा था, 
जैसे किसी दरगाह से बाहर निकलते हैं, और 
उसका हाथ लगातार सेल्यूट में था. उधर मारियाना 
सड़क पर निकल आयी थी और लगातार हाथ 
हिला-हिला कर ''खुदा हाफिज'' कह रही थी. 
उसके पीछे सारे गांव वाले आंसू बहा रहे थे. गांव 
की गोरियां हिचकियां ले रही थीं कि काश हमारी 
जिंदगी में भी कोई गुलाम अली आता. 


य. में भी सोचती हूं कि मेरी जिंदगी में 
भी...हायु, यह कैसी आवाज है... जरा 

ठहरो...हां, वही हे वही... उसके साइकिल की 
आवाज सुन कर पता नहीं क्या होता है. मैं चौंक 
जाती हूं. वैसे सामने की सड़क पर बीसियों 
साइकिल गुजरते हैं. कुछ भी नहीं होता. पता नहीं, 
उसके साइकिल की आवाज में क्या बात है कि मैं 
चौंक जाती हूँ. हमारे माली का बेटा है. पढ़ रहा हे. 
वैसे कभी-कभी उसका अब्बा उसे हमारे घर में 
काम करने के लिए भेज देता है. आम से नयन- 
नकश हैं. जैसे होते हैं लड़कों के. हां, होंठ...होंठों 
ने ऐसी चुटकी सी भर रखी है, कि यों लगता है, 
जैसे अभी-अभी कोई लतीफा सुना हो. उसके हाथ 
जरा भी आर्टिस्टिक नहीं. मोटे-भद्दे. पता नहीं क्यों 
वह मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. जब वह कटाई 
का काम कर रहा होता है, तो में चोरी-चोरी उसके 
हाथों की तरफ देखती रहती हूँ. 

बहाने-बहाने में उसे अपने कमरे में बुला लिया 
करती हूं. इसीलिए तो मैने अपने कमरे में तीन 
गमले सजा रखे हें. एक पाम का, एक कैकटस का 
और एक मशरूम का. जब वह अंदर आता है, तो 
सारा कमरा उसकी खुशबू से भर जाता है. 

जब में उस से बात करती हूं, तो वह नजरें 
झुकाए रखता हे. जब मैं किसी और तरफ देखती 
हूँ, तो वह मुझे देखता है. देखता रहता हे. देखता 
रहता है. में जानबूझ कर, झूठ-मूठ, दुसरी तरफ 
देखती रहती हूँ. माई गॉड. जब वह मेरी तरफ ' 
देखता हे, तो मुझे ऐसा लगता हे, जैसे गुलाम अली 
सेल्यूट मारे खड़ा हो. 

उस वक्त मेरे दिल में कुछ-कुछ होता है. वह 
कुछ-कुछ तूफान बनकर मेरे अंग-अग में रचता. 
जाता है. एक गर्व अंगड़ाई लेता है, एक 
गौरव... एक फुलझड़ी सी चल जाती है और... मुझे 
ऐसे महसूस होता हे, जैसे उसकी निगाहों ने मुझे 
देवी बना दिया हो. [| 


प्रस्तुति : सुरजीत 
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pIa अपने गोलं कुशन 
(| की शोभा बढ़ानी हे तो 
! द्वारा बुनाई वाले मोटे धागों 
R बनाया गया एक नमूना 


-- कवर ३१ सें.मी.. व्यास 


सासघ्री-- एंकर के बुनाई वाले 
मोटे धागें का ५० ग्राम का एक गोला 
हरे रंग में तथा थोड़ा सा धागा लाल 
रंग का और ११ न॑. का क्रोशिया. 
संकेत चिन्ह चे.-चेन, 
स्टि.'स्टिच, स्लि. स्टिं.-स्लिप- 
स्टिच, .उ. क्रो.-डबल-क्रोशिया, 
ट्रे.-ट्रेबल, हा. ट्रे.-हाफ tact, च.- 
चक्कर, ड. ट्रे.-डबल-ट्रेबल. 
बनाने की विधिः ११ न॑. के 
क्रोशिये से लाल रंग में ६ चे. 
बनायें. पहली चे. में स्लि. Re. द्वारा 
जोड़कर वृत्त बनायें. 

च. १-५ चे. (वृत्त में १ ट्रे. २ 
चे.) ७ बार शुरू में बनाई गई ५ चे. 
में से तीसरी के साथ fea. fe. 
द्वारा जोड़ें 

च. २-३ चे. १ ट्रे. ३चे % १ 
ट्रे. में १ ड. क्रो., ३ चें. में २ ट्रे. ३ 
चे. ४ चिन्ह से चिन्ह तक दोहराते 
हुए च. पूरा करें. शुरू में बनाई ३ 
'चे. में से तीसरी के साथ fea स्टि. 
द्वारा जोड़े. 

च. ३-३ चे. १ ट्रे ३ चे. ४ ट्रे में 
१ ड. क्रो., ३ चे. में २ ट्रे. ३ चे. ५ 
चिन्ह से चिन्ह तक दोहराते हुए च. 
,पूरा करें. शुरू में बनाई ३ चे. में से 
तीसरी के साथ स्लि.स्टि. द्वारा 
जोड़ें, 

च. ४-१ चे. ४ ३: ट्रे. के बीच में 
१ इ, क्रो. ७ चे. » चिन्ह से चिन्ह 


तक दोहराते हुए च. पूरा करे. पहली . 


चे. fea. स्टि. द्वारा जोड़ें, 


` चे. की जाली बनाते हुए च. पूरा 
करें. प्रत्येक च. के अंत में 3 चे. १ 
. ड. ट्रे. बनाएं. लाल रंग तोड़ दें, 

च. ८ हरा रंग लगाएं X १ ड. 
क्रो. ५ चें., ६ ड. ट्रे. का पफ, ५ 
चे. % चिन्ह से चिन्ह तक दोहराते 
हुए च. पूरा करें. हरा रंग तोड़ दें. 

च. ९ से ११-लाल रंग लगाकर 
७ चें. की जाली बनाते हुए च. पूरा 
करें जैसे कि च. ५ से ७ बनाये थे. . 

च. १२-१ ड. HEX ३ चे., : 
एक लूप में ४ ट्रे. ३ चें., अगले लूप 
में १ ड. क्रो. चिन्ह से चिन्ह तक 
दोहरायें. च. पूरा करके पहले fe. 
में स्लि. fe. द्वारा जोड़ें. 

च. १३-३ चे. लूप में १ ड. 
क्रो. X 3 चे., ४ ट्रे. पर 8 ट्रे. (३ 
चे., ३ चे., ३ चे. लूप में १ ड. 
क्रो.) बार % चिन्ह से चिन्ह तक 
दोहराते हुए च. पूरा करें. 

च. १४-३ चे. लूप में १ ड. 
क्रो. » ४ चे., ४ ट्रे. (७ चे., ३ चे. 
लुप में १ ड. क्रो) ३ बार » चिन्ह से 
चिन्ह तक दोहराते हुए च. पूरा 
करें 


च. १५-४ चे. लूप में S 
क्रो. ३ चे. ४ ट्रे. पर ४ खुले ट्रे. 
बनाकर हुक पर धागा लेकर हुक पर 
की लूपो में से एक लूप did. ३ . 

,चे., ४ चे. लूप में १ डं. क्रो. ३ चे. 
(अगली ४ चे. लूप में २ ट्रे.) १ बार 
३ चे. # चिन्ह से चिन्ह तक दोहराते 
हुए च. पूरा करें. 

च. १६-प्रत्येक स्टि. पर १-१ 
है. बनाते हुए च. पूरा करे. 

कुशन का एक ओर . का कवर 
तैयार हे. आप चाहें तो इसी तरह 
दुसरी ओर का कवर मी बना लें. 
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हिग्दपॉकेठ बुक्स | 
विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य और जीवन चरित & 
आधुनिक संदर्भो में प्रामाणिक उपर 

TATE, जो पूजनीय भी हैं और पठनीय भी 
नरेंद्र कोहली द्वारा रचित 


राम-कथा पर आधारित 
उपन्यास-माला 


१, दीक्षा २, अवसर २, संघर्ष की ओर 


४, साक्षात्कार ५, पृष्ठ भूमि ६, अभियान |. युद्ध 
[ प्रत्यक का मूल्य : १२/- ७ पूरा सेट: ८४/-| ६ 

७ पूरा सेट एकसाथ मंगवाने पर ८०/- में ] 
ह] | 
रामकुमार भ्रमर द्वारा रचित : | 
महाभारत पर आधारित । 
उपन्यास-माला 4 


४. अधिकार ५, अग्रज ६, आहति ७. असाध्य =. असीम 


९. अनुगत १०. १८ दिन ११. अन्त १२, अनन्तः ! 
( प्रत्यक का मूल्य : १२/- ७ पूरा सेट : १४४/- 
७ पूरा सेट एक साथ मंगवाने पर १४०/- में ] 


श्री कृष्ण जीवन पर आधारित उपन्यास-माला - 


१. कालचक्र २, कारावास ३. कालिंदी के किनारे ४. कर्मस 
५ ,कालयवन ६, जनाधार ७. जनपथ पर ८. जलयात्रा | 


१, आरंभ २. अंकर ३. आवाहन | 
| 


| ai प्रत्येक का मूल्य : १२/- ७ आठ खण्ड: ९६/- 
«७ एक साथ मगवाने पर ९०/- में ] 
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बधाई 
सुश्री गगन गिल संस्कृति पुरस्कार 
९८८ से पुरस्कृत 


साहित्यकार विष्णु प्रभाकर से संस्कृति पुरस्कार ग्रहण करते 
गगन गिल 


छोटी उम्र में ही हिंदी और * कविता संग्रह 'एक दिन लौटेगी 

| की साहित्यिक-सांस्कृतिक लडकी इन दिनों प्रेस में हें. 

| अपनी एक अलग और गगन गिल की कविताओं में 

पहचान बनाने वाली आत्मसंयम है. किसी तरह की 

और लेखिका गगन गिल भावुकता और अतिरेक से बचकर 

वर्षों से अधिकांश प्रमुख अपनी और अपनी दुनिया की बेरहम 

पत्रिकाओ में छपती रही चीरफाड़ हे और साथ ही चाहत. 
कोमलता और प्रेम भी. एक क्रर 
होते जाते समय और हिंसक होते 
जाते समाज में उस में लड़की के 
स्वप्न-दुः स्वप्न उस की छोटी बड़ी 
इच्छाओं का लगभग अभूतपूर्व 
अंकन है 

गगन गिल एक युवा पत्रकार के 
' रूप में भी पर्याप्त प्रतिष्ठित हैं और 
य॒ आज के अधिकांश महत्वपूर्ण 
रचनाकारों की तरह सिनेमा, कला 


चित्रकला 


विगत दिनों उत्तर प्रदेश ललित 
कला अकादमी में सुप्रसिद्ठ arate 
महादेवी वर्मा की स्मृति में स्थानीय 
ललित कला अकादमी की लाल 
विथिका में अकादमी तथा कानपुर 
की शिल्पी संस्था ने संयुक्‍त रूप से 
एक प्रदर्शनी का आयोजन किया. 
प्रदर्शनी में प्रदर्शित २८ कृतियों 
में कलाकार ने हर कृति में महादेवी 
वर्मा के काव्य भावों को व्यक्त करने 
की चेष्टा की है, उक्त प्रदर्शनी में 
प्रदेश के अनेक कलाकारों ने अपना 
सहयोग दिया. 
लगभग सभी चित्रों में प्रयोगिक 
चटख रंग जहां एक ओर काफी 
आकर्षक थें, वहीं महादेवी वर्मा के 
काव्य से बहुत मुश्किल से ही 
तालमेल बनाने में सक्षम हो रहे थे. 
सभी चित्रों में सिर्फ दो तीन ऐसे 
चित्र थे. जो कि महादेवी वर्मा के 
काव्यानुसार उसका भाव प्रकट 
करने में सक्षम हुए. गोंडा के चित्र- 
कार ' ' योगेन्द्रदेव'' ने अपने चित्र में 


पुरानी वस्तुओ को 


४२ वर्षीय बैंक में अफसर के 
पद पर कार्यरत गोपालचंद शर्मा 
ऐसे युवा कलाप्रेमी हैं. जो हर चीज 
में सुंदरता तलाश करते हैं. 
संवेदनशील कलाकार का मन वाले 
इस व्यक्ति के पास अब तक कई 
हजार पुरानी वस्तुओं का संग्रह हे 
मसलन पीतल के सुराने लोटे पुराने 
ताले. लोहे की पुरानी वस्तुएं गोल 
मटोल पत्थर, पूजा पाठ की वस्तुएं 
पानदान, लकड़ी की कलात्मक 
वस्तुएं, सिक्के, पुराने वस्त्र. 

पुराने ऐतिहासिक किलो 
स्मारको, प्राकृतिक पर्वतीय स्थलों 
दोराने भी इन्हें अपना 


महादेवी वर्मा की स्मृति सें 


[दशना 


EAS 


F 


| 
| 
| 


प्रदर्शनी को एक कलात्मक कात 


ae दम्पति का मार्मिक चित्रण 
किया. यह चित्र महादेवी वर्सा की 
काव्य पंक्ति ''सिंघु का उच्छास 
धन है, तडित तन या विकल मन 
è के आधार पर विल्कल सटीक 
था. इसी तरह शबाना तब्बसुम के 
चित्र में नारी की मानसिक वेदना का 
बड़ा ही सफ़ल चित्रण किया गया. 


[प्रस्तुति पंकज खरे, लखनऊ] 
स्तु 


संग्रह करने का शोक 


अपनी बनाई कलाकृतियों के 
साथ युवा कलाकार गोपालचंद 


Be CBRN NRE Foi 
नया ही रूप दे देने हैं. घर मे लकडी 
के बनाए करीने से रखे अनेक 
नए डिजाइन इन की सुरुचि का 
परिचय देते हें. अपनी कला का 
परिचय देने के लिए ही अब ये शीघ्र 


अपनी पुरानी वस्तुओं की दिल्ली में | 
प्रदर्शनी करने की योजना बना रहे . 


उपराष्ट्रपति द्वारा श्री भट्टी को पुरस्कार 


उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा 
द्वारा सांत्वना पुरस्कार स्मृति, चिन्ह 
तथा प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया. 

श्री भट्टी की फोटो प्रभाग, सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता.की 
४० वीं वर्ष गांठ के अवसर पर 
आयोजित राष्ट्रीय फोटो 
प्रतियोगिता, १९८८ के विषय 
“aed कदम'' में एक पढ़ती हुई 
बच्ची ' 'शिक्षित भविष्य'' नामक 
(श्वेत श्याम खण्ड) चित्र को प्रदर्शनी 
के लिए स्वीकृत किया गया. 

इस फोटो प्रतियोगिता के लिए 
०२५ छायाकारों से १ १७० श्वेत 
श्याम और १३०० रंगीन प्रविष्टियां 
प्राप्त हुई 

श्री भट्टी ने छायाकारी वर्ष 
१९८३ में आरम्भ की थी: तथा 
अपने कैमरे की दृष्टि का अच्छा 
उपयोग करते हुए राजस्थान की 
कला-संस्कृति, मेले-त्यौहार, 
पर्यटक स्थलों, किले और महलों 


| युवा छायाकार भाटी उपराष्ट्रपति 
| से पुरस्कार लेते 


| ग और यहां की हस्त कलाओं को 

| जयपुर के शौकिया छायाकार श्री राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में देकर 
। लियाकत ए. भट्टी को विगत २१ राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 

। दिसम्बर को दिल्ली आईफेक्स और भी महत्वपूर्ण बनाने में योगदान 
| हॉल में एक समारोह में दिया है 


| युवा कथक नृत्यांगना : आसावरी कुमार 


प्रायः सात वर्ष की उम्र से ही 
आसावरी ने अपनी एकल 
नृत्य प्रस्तुतियां प्रारंभ की थी. 
अपने जीवन के प्रारंभिक आठ वर्ष 
वेस्ट-इंडीज तथा बाद में छह वर्ष 
इंग्लैंड में गुजारते हुए फ्रांस 

amg, इटली. स्विटजरलैंड, हैली 
इंग्लैंड तथा वेस्ट इंडीज के अनेक 


Fat पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं. 
इटली. हैली, स्काटलैंड तथा दिल्ली 
दुरदर्शन से भी इनके कार्यक्रम 
प्रसारित हुए हैं. 
[6 आसावरी कतार उ माल 'इंडो ब्रिटिश कल्चरल 
नृत्य मुद्रा में 


एक्सचेंज' कार्यक्रम के तहत 
"रामायण पर आधारित नृत्य 
नाटिका में afte अभिनेता बेन 
किंग्सले के निर्देशन में सीता की 


d 

| 

| 

| सुंदरी आसावरी कुमार विश्व 
|. विख्यात कत्थक नर्तक प्रताप एवं 

l प्रिया पवार की प्रतिभाशाली पुत्री हे. 
है ब्ध : 
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लक्ष्मी कुमारी 
चूड़ावत का सम्मान 
Oey mR 


लक्ष्मी कुमारी चूंडावत को 
प्रशस्तिपत्र 


विगत ७-८ जनवरी को श्री 
ड्रंगरगढ़ में आयोजित, भारत- 
सोवियत सांस्कृतिक संघ के बारहवे 
प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर 
राजस्थानी एवम हिन्दी की वयोवद 
लेखिका तया समाज सेविका रानी 
लक्ष्मी कुमारी चूँडावत को 
प्रशस्तिपत्र, शाल और स्मृति चिन्ह 
भेंट कर सम्मान किया गया. श्री 
मती चूंडावत को भारत-सोवियत, 
सांस्कृत्तिसंघ की राज्य काउंसिल 
के अध्यक्ष मण्डल में महिला 
अध्यक्ष के रूप में हाल में चुना गया. 
3 
Q, 
[प्रस्तुति : चेतन स्वामी प्रो. 
श्री डेगरगढ़ (चूरू. राज.) | 


भूमिका निभायी हे. इसके 
अतिरिक्त ग्रेटर लंदन कौंसिल के 
साउथ बैंक समारोह में लगातार 
तीन वर्षों तक हिस्सा लिया. 
"त्रिवेणी, 'कथक-- प्लेमैंको' , 
गजल और कथक सहित कथक 
केंद्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 
शरद चंद्रिका' जैसे समारोहों में 
आपके कार्यक्रमों ने दर्शकों को मुग्ध 
किया है. बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता 
और नागपुर में भी इन के कार्यक्रम 
हुए हे. यशस्वी नर्तक विजय शंकर 
की युवा शिष्या आसावरी अब स्थायी 
रूप से कलकत्ता में रह रही है. 
भाव Feat में पदाघात. गति, लय 
और अभिनय के प्रति ललक सहज 
दिखाई पड़ती हे. 


[प्रस्तुति निर्मल मिलिन्द, 
जमशेदपुर | 


iA. 


रोग निवारक होते 
हैं फूल-पोधे 


पेड़ पौधे तथा हरियाली का 
मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रमाव 
पड़ता है. सुबह-सुबह हरी घास पर 
चलने से आदमी जहां ताजापन | 
महसूस करता है वहां वह अनेक 
तरह के रोगों (दिमागी तथा आंखों 
से छुटकारा पा सकता है. कुछ ए 
ऐसी घासें होती हैं जिनका सेवन | 
करने से चर्म रोग तथा अनेक 
असाध्य रोगों से छुटकारा मिल | 
जाता है. a 


È Er 4 ey bak 
मेहनत से खिलते हैं ये रंगलिरंगे À 


जनवरी से मार्च तक प्रकृति 
अपना गार करती रहती है 
में तो तरह-तरह के फूल 
हैं जिन्हें देख कर ही मन प्रसन्न 

उठता है. दिल्ली नगर निगम 
उद्यान विभाग में चौधरी | 

(सुपरवाइजर) के पद पर कार्य 
रामावतार शर्मा को पेड-पौघो क॑ 
निगरानी करते हुए देख कर 
जानकारी मिली कि जनवरी से । 
के बीच जगह-जगह तरह-तरह 
फूल-गुलाब, डेहलिया 
कानफ्लावर, बबूना, गेंदा 
डेला स्वीटपीस, फ्लाक्स 
सूटविलियन, बर्बॉना, 
पेंजी, चांदीटप आदि & 
खिल कर मनुष्य के म 
आनंदित करते हैं. 


मीरा पुरी 


ज की शिक्षित युवतियां सिलाई कढ़ाई 
TT बुनाई में अब भी उसी रुचि से लगी 
जैसे पहले थीं. यह ठीक है कि अब बाजार 
| बने बनाए एक से एक नए फैशन, डिजाइन के 
॥ सत्र आगण हैं, लेकिन मीरा पुरी को अब भी 
पते हाथ से बुनाई करने में आनंद आता हे. यह 
iF प्रतिभा बुनाई करने में तो माहिर हे ही साथ 

किसी भी देसी विदेशी बढ़िया बुनाई के नमने 
॥ एक बार देख लेती हैं तो तुरंत उससे भी 


ki S 


युवा प्रतिभाएँ 


बढ़िया बुन कर और बना कर दिखा देती है. स्कूल 
से लेकर कालेज तक की पढ़ाई के दौरान इस के 
बनाए अनेक नए नए बुनाई नमूने प्रशंसित भी हुए 
हैं और पुरस्कृत भी. 

i साज सज्जा की कला A भी माहिंर हे मीरा. 
सजावट कला विशेषज्ञ हे. अपने घर का हर 
हिस्सा इन की कलात्मक कला, सूझबूझ ओर 
कला पारखी होने का परिचय देता हे. साज सज्जा 
में विशेष रूचि और विशेषता के कारण ही इन के 
चुनाव की सभी प्रशंसा करते हैं. 

दिल्ली विश्‍वविद्यालय से बी. ए. पास मीरापुरी 

रचनात्मक काम करने की भी शोकीन हैं चाहे वह 
काम पुराना हो या फिर नया. 
(प्रस्तुति : संतोष शर्मा, दिल्ली) 


गायन की शौकीन : 


घना इसराणी को शौक और 

परिस्थितियों ने गायिका बनाया है 

'लेकिन गायन का जो चस्का उन्हें शौक बतौर लगा 

था, अब वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं 
कर पाती. 

साधना इसराणी तो आत्म तुष्टि के लिए घर 

में यूं की गुनगुना लिया करती थी. सुगम संगीत के 
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| 


साधना इसराणी 
प्रति उनकी गहरी आस्था उस समय गंभीर हो गई, 
जबकि आज से ६ साल पहले जब उन्हें मुकेश| 
स्मृति गायन प्रतियोगिता में श्रेष्ठ गायिका के रूप| 
में पुरस्कृत किया गया. उसके बाद उन्होने कुठ! 
असे तक गायन विधिवत सीखा. | 
लता मंगेशकर को अपना आदर्श मानने वाला | 
साधना एक असें तक उन्हीं के कुछ चुनिंदा गीत| 
गाती रही. लेकिन जब उन्हें लगा कि ''कार्बन| 
कापी'' वाले गायक-गायिकाओं को समझदार, | 
सुगुणी (प्रक्षकों) श्रोताओं में उचित सम्मान नह| 
मिलता, तब वह हल्की फुल्की गजले भी गाने| 
लगी. ५०० से भी अधिक कार्यक्रमों में गायिका 
के रूप में शौहरत पाने वाली साधना इसराणी को| 
पंजाबी कला संगम, तथा नूतन कला वीथिका तथ! 
आलोकन आदि कई मानक संस्थाओं aq 

सम्मानित किया जा चुका है 
' प्रस्तुति : उषा चंदर 


NATRA 


प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा 19 a के अंतर्गत अपेक्षित जाम नम समायरा रस्सा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा 19 'डी' के अंतर्गत अपेक्षित 'बामा' नामक समाचार पत्रिका से संबंधित स्वामित्व और 
अन्य बातों का व्योरा, (28 UIST ST SI ` 1989 के अनुसार) 


1. प्रकाशन का स्थान 
2. प्रकाशन की आवर्तता 
3. मुद्रक का नाम 

क्या भारतीय नागरिक हैं? हां 


4. प्रकाशक का नाम 


6. उन व्यक्तियों के नाम और पते 


साहू जैन लिमिटेड 


10 दरियागंज, नई दिल्ली-110 002 
मासिक 
श्री रमेशचंद्र, स्वत्वाधिकारी, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए 


पताः 4. तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001 


क्या भारतीय नागरिक हैं? क्रमांक 3. के अनुसार 
पता 
5. संपादक का नाम श्रीमती विमला पाटिल, कार्यकारी संपादक 
क्या भारतीय नागरिक हैं? हां. 
पता 10.दरियागंज, नई दिल्ली-1 10 002 


जो समाचारपत्र के मालिक और कुल प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या भागीदार हैं. 


भागीदार : (1) अशोका होहिंडग्स लिमिटेड, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल 


` टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, (3) सुश्री नंदिता जैन, शांति निकेतन, 12 
mrin 017, (4) पी.एन.बी. फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पी. एन, बी. हाउस, तीसरी मंजिल, 5 पार्लियामेंट स्ट्रीट 


E "> टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्नी-110 002, (6) मेसर्स साहू प्रोपटीज 

स्टीफन हाउस, 4, इलहोजी स्क्वेअर ईस्ट, कलकत्ता-700 001 (7) श्री समीर जैन, शांति निकेतन. 14वीं उ पहा शि 
` श्रीमती मीरा जेन, शांति निकेतन, 14वीं मंजिल 8, केमक 

' 345 मार्शल हाउस, कलकत्ता-700 00] (10) अर्थ 


क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 017, (9) 


, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, (2) भारत निधि लिमिटेड, 


, 14वीं मंजिल,8, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-700 017 , (8) 
े E तव क कपनी लिमिटेड, 33/1 नेताजी सुभाष रोड, 

Ai “०४ ०06, कुशल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 य प प याता (11) पंजाब प्रोपटीज 
लिमिटेड, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नह दिल्ली-110 002 (12 ) टीएम इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड, 13वीं मंजिल, 8, कैमंक स्ट्रीट, eee (13) 
i$, कैमक स्ट्रीट, कलकता-00017, (14) अशोका विनियोग लिमिटेड, 8 Sow ( 


, नई दिल्ली-110 001 , (5) 
कमरा नं. 21, 


स्ट्रीट, कलकत्ता-700 017. 


छः 


र प्रदेश 


1 = wage के 2 
| होली के साथ-साथ . | न्न की 
ही गई | 3 है सामग्री : मैदा-५०० ग्राम, खोओं 
सुकेश | 400 ग्राम, पिसी चीनी-२५७ 
सप ग्राम, चीनी या गुड़-५०० ग्राम, | 
कुह पिसी इलायची-/2 छोटा चम्मच, | 
| 5. व्यंजन न खिलाए होली कसा नारियल-१०० ग्राम, | 
वाला, नहली के ता चिरोंजी-५७ ग्राम, किशमिश-५७ 
[ गीत| ह आर eis oS ग्राम, नाकी मेवा सुविधानुसार, छी 
कार्बन) | ATA के मोयन और तलने के लिये f 
मदार, | को संश विधि : मेदे में करीब १००-१५ 
| नहीं| .. ग्राम पिघले घी का मोयन देकर | 
गाने| गुनगुने पानी से कड़ा गूंध लें और | 
यिका| थोड़ी देर ढक कर रख दें. एक 
गी को कढ़ाई में खोये को गुलाबी होने 
[ तथा! ake मून लें. ठंडा होने पर हाथ से म 
द्वारा. €  . लें. इसमें पिसी चीनी, इलायची, | 
| 7 मेवा आदि अच्छी तरह मिलाएं औँ 
चंदर! 3 E भुजिया में भरने का मसाला तैयार 
| i . करके रख लें | 
| = 7 £ ४ ae अब गृंधे मैदे से छोटी-छोटी 
E RRR (०३ ae. Ses लोईया बना लें. प्रत्येक लोई से | 
। ays पतली-पतली पूरी बेलें. किनारो १ 
| पानी का हाथ लगाएं और बीच में | 


एक बड़ा चम्मच भरने का मसाला | 

रख कर आघा मोड़ दें और गुजिया। 

का आकार दें. अब आप चाहे 

हाथ से गोंठ ले या गुजिया के 

में डाल कर काट लें. इसी तरह | 

साँरी गुजिया बना कर थाली में | 

रखती जायें और बराबर ढेक कह || 

रखें जिससे सूखें नही. 
कढ़ाई में घी गर्म करें. एक 

ची तेज गर्म होने के बाद आंच 

कर दें, दो-चार करके तैयार ग 


को हल्का गुलाबी सेंक कर 
टोकरी या वायर रेक पर 
जाएं, जिससे जल्दी ठंडी 
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सामग्री : गेहूं का आटा १. किलो, 
` | गुड़ ७०० ग्राम, कच्ची शक्कर 
200 ग्राम, इलायची पाउडर 2 
॥ छोटा चम्मच, घी ५०० ग्राम, 
॥ गुलाब की पत्तियां. 
„~ ||| क्रिि : एक कढ़ाई में घी और 
आटा डाल कर सौंधी खुशबू आने 
| तक भूनें, अब इसमें चूरा किया 
हुआ गुड़ डाल दें और हिला कर 
आंच से उतार दें. एक गहरी थाली 
॥ में शुद्ध घी लगाएं और मिश्रण को 
मोटा-मोटा जमा दें. दबाकर एकसार 
कर दें. ऊपर से शक्कर बुरक दें 
॥ गुलाब की पत्तियां बिखेर कर दबा 
॥ दें. यह काम गर्म रहते ही शीघ्रता से 
|| कर लें. किसी तेज चाकू से मनचाहे 
|| | अकार के टुकड़े काट लें. ठंडा 
Wi होकर जम जाने पर काटना मुश्किल 
| होगा, प्लेट में सजायें 


राजस्थान 
= ag 


चीनी या बुरा ८00 ग्राम 
Fae, केसर की थोड़ी सी 


गी या रोटी बना कर गर्म कंड़ों 
दबाकर सुनहरा सेंक लें 


[र हाथ से मसल कर या 
मुरा कर लें. और मोटे 


जता लत Sa ound 


रसोई 


तार वाली छलनी से छान लें जिससे 
रवा एकसा हो जाये. जरा से दृध में 
केसर भिगोएं मेवे बारीक काट लें. 
अब आटे का बूरा, Bla, चीनी, 
मेवा, केसर आदि सभी सामग्री मिला 
कर अच्छा तरह मसलें. घी कुम लगे 
तो गुनगुना करके और डाल दें. अब 
हाथ से दबा दबाकर थोड़े बड़े आकार 
के लड्डू बना लें. चाहें तो चूरमा लड्डू 
में देसी शक्कर या गुड़ का भी प्रयोग 
कर सकते हैं. दोनों ही तरह के लड्डू 
बहुत स्वादिष्ट लगते हैं. 


राबड़ी 


सामग्री : बाजरे का मोटा आटा- 
कटोरी, दही-१/५2 कटोरी, नमक 
स्वादानुसार, साथ में परोसने के 
लिये ताजा गाढ़ा दही, नमक. मिर्च, 
भुना जीरा. 
विधि: बाजरे के आटे को पानी से 
अच्छी तरह धोकर निथार लें. दही 
में पानी मिला कर मथ लें. इसे 
बाजरे के आटे में मिला कर गाढ़ा 
घोल तैयार कर लें. इसमें अंदाज से 
नमक मिला दें. अब करीब १ लीटर 
पानी डाल कर पतला कर लें. एक 
कलई वाले बर्तन में डालकर आंच 
पर चढ़ायें. बराबर हिलाते रहें 
जिससे तली में न लगे. बाजरे का 
रवा मुलायम होने तक मिश्रण खूब 
गाढ़े तक पकाती रहें. तैयार राबड़ी 
चमकदार पारदर्शी लगने लगेगी 
और जिससे आप हिला रही हैं उस 
पर लिपटने लगेगी. इसे एक 
चिकनाई लगी थाली में पलट 
करएक सार कर दें. ठंडा होकर जम 
जाने पर बर्फी के या मनचाहें आकार 
में काट लें. ठंड़ी राबड़ी ज्यादा 
स्वादिष्ट लगती है. 

परोसते समयः दही में नमक, 
काली मिर्च आदि स्वादानुसार 

मिलाये और मथ लें. राबड़ी के 
टुकड़े प्लेट में सजायें और मसाले 
वाले दही के साथ परोसें. इसे दही 
के साथ ही खाया जाता है 


पंजाब 


उड़द की पिन्नी 


सामग्री : धुली उड़द की दाल-/2 
घी- ३०० ग्राम, खोआ-॥2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Co 


किलो, चीनी ७५० ग्राम या 
स्वादानुसार, इलायची पाउडर- 4 
छोटा चम्मच, पिस्ते की कतरन 
तथा काजू के टुकड़े. 

विधि : उडद दाल को 3-४ घंटे 
पानी में भिगोएं फिर पानी से 
निकाल कर धोएं और दरदरा पीस 
लें. भारी तले की कढ़ाई में घी 
डालकर पिघलाएं, इसमें दाल डाल 
कर धीमी आंच पर सुनहरा भून लें. 
(बराबर हिलाती रहें, ताकि दाल 
तली में न चिपकने पाएं) भूनी दाल 
को कढ़ाई में से निकाल लें. इसी 
कढ़ाई में खोये को हल्का गुलाबी 
भूनें ओर अलग निकाल लें. अब 
कढ़ाई में चीनी और अंदाज से पानी 
डाल कर दो तार की चाशनी बनायें. 
काजू, पिस्ते को छोड़ कर सभी 
सामग्री चाशनी में डाल कर अच्छी 


“तरह मिलाएं और आंच से उतार लें 


और ठंडा होने दें. जब गुनगुना रह 
जाये तो अपनी इच्छानुसार चाहे तो 
कतरे मेवे और मिला दें, अन्यथा - 
थोड़ी लंबी-लंबी लोइयां बना कर 
मुट्ठी में कस कर दबायें जिससे 
उंगलियों के निशान उभर आयें, 
उपर से पिस्ते और आधे काजू का 
टुकड़ा भी दबा कर पिन्नी बना लें 
इसी तरह सभी पिन्नियां बना कर 
रखें. ठंडे होने पर डब्बे में बंद 
करके रखें. पौष्टिक और स्वादिष्ट 
उड़द पिन्नी से मेहमानों का सत्कार 
करें. 


AMA 
छेना बर्फी 
सामग्री : घर पर बना ताजा छेना- 
400 ग्राम, पिसी चीनी २५० ग्राम 
या स्वादानुसार, पिस्ते की हवाई: 
एक छोटा चम्मच, गुलाब-जल तथा 
केसर की पत्तियां 
विधि : छेने को स्टील की थाली 
में रख कर हल्के हाथों से खूब 
मसलें जिससे हल्का मुलायम हो 
जाये. इसमें पिसी चीनी और 
गुलाबजल अच्छी तरह मिला दें. 
एक छोटी गहरी थाली या ट्रे को घी 
से चिकना करें और छेना मिश्रण को 
पलट दें. एक सार करके जमा दें. 
अब भाप पर २०-२५ मिनट : 
पकायें. उतार कर दुघ में घोंटी हुई 


ngri Collection, Haridwar 
FU RN 


|| 
| 


केसर छिड़क दें ऊपर से पिस्ते की | 
हवाई से सजा कर, खूब ठंडा करके 
परोसें | 


महाराष्ट्र । 


रवा मोदक | क 
सामग्री : रवा (सूजी) २ कप, घी | 
44 कप, मध्यम आकार का कच्चा | के 
नारियल-१, चीनी-२ कप | af 
| 
| 


खसखस-/2 कप, पिसी इलायची- 
14- छोटा चम्मच, पानी 
आवश्यकतानुसार, नमक चुटकी | काः 


सारा रवा डालती जायें और हिलातीं 

जायें. जब उपरोक्त मिश्रण रोटी के 

आटे की तरह लिपटने लगे और | 
y 


नुव 

| जाः 

| इस 

| 

विधि : खसखस को धोकर साफ |. 
पानी में करीब २/८ घंटे भिगोएं | 
और पीस लें. कच्चे नारियल की | 

गिरी का काला छिलका हटा कर an 
बारीक कस लें. अब एक कढ़ाई में | 

घी डालें और आंच पर चढ़ाये. | T 

खसखस, नारियल तथा चीनी a Si 

डालकर भूनें और पानी सूख जाने | ~. 

पर पिसी इलायची मिला दें T 

एक पतीले में ३ कप पानी i 

उबालें. इसमें घी तथा चुटकी भर | us 

नमक डाल दें. धीरे-धीरे करके | a 


गाढ़ा हो जाये तो आंच से उतार लें. | 
रवा मिश्रण जब थोड़ा गुनगुना 
तभी चिकने हाथ से नींबू के | प्रति 
बराबर गोल-गोल, गोले बना लें 
प्रत्येक गोले को हल्का सा बेलकर 
थेली पर फेला कर उसके बीच | f 
में तैयार नारियल खसखस का मीठा 
मसाला (करीब एक चम्मच) रखें 
और चारो तरफ से अच्छी तस्ह बंद 
कर दें. बंद करते समय ऊपरी 
हिस्से के चुन्नटों को दबायें नहीं, 
पर नोक से बना दें, इसी तरह | 
रवा मोदक तैयार करके रख लें 
कढ़ाई में घी गरम करें और हल्की 
आंच पर रवा मोदक, गुलाबी रंगत 
आने तक तलें, ' 


| 
| 


की | 
रके | 


s 
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क्या आप जानते हैं 
जिस वायु में आप सांस लेते हैः 
वह प्रदूषित है 


क्या आप जानते हें 


दिल्ली में Fe ३ लाख से अधिक वाहन लगभग ५० प्रतिशत वायु प्रदूषण 

के लिए और वातावरण में मौजूद घातक कार्बनमोनोआक्साइड की ९० 

प्रतिशत मात्रा के लिए जिम्मेदार हे । कार्बनमोनोआक्साइड के रंगहीन 

और THE होने के कारण आपको उसकी अनुभूति नहीं होती और्‌ आप 

अनजाने में सांस लेते समय उसका सेवन कर जाते हैं | फिर यह धीरे से 

काम करना शुरू करती है और आपके शरीर की कोशिकाओं को घातक 

नुकसान पहुँचाती है । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो 

जाता है । 

इस प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करें 

— कारों और दोपहिया वाहनों के कार्ब्यूरेटर में पैट्रोल व हवा का अनुपात 
सही न रह पाने के कारण वाहनों से कार्बनमोनोआक्साइड का qa 
अधिक निकलता है । 

= कार्व्यूरेटर के ठीक होने पर ही हवा व पेट्रोल का उचित अनुपात बनाये 
रखा जा सकता है इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि इससे 
वाहन प्रति लिटर अधिक सफर तय करेगा | इससे हर रोज ईंधन 
पर खर्च होने वाले धन की भी बचत होगी । 

वाहन प्रदूषण की जांच के लिए निःशुल्क सेवा 
आपके वाहन कार्बनमोनोआक्साइड की कितनी मात्रा छोड़ते È इसको 
टेस्ट करने के लिए आपकी मदद TA प्रशासन ने पहले ही 
अभियान चला रखा हे जिसके अंतर्गत से चलने वाले वाहनों के 
धुएं की जांच आधुनिक उपकरणों से की जाती है । अब तक ८0 हजार 
से अधिक वाहन मालिक दिल्ली के विभिन्न स्थलों से इस निः शुल्क सेवा 
से लाभ उठा चुके हैं. यह निःशुल्क सेवा राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 
स्थित पैट्रोल पम्पो पर उपलब्ध कराई जा रही है । 

समय और दिन : 

--यह सेवा शनिवार और रविवार को छोड़ रोजाना प्रातः ९.३० बजे से 
सायं ५ बजे तक उपलब्ध रहेगी । 

-- आप अपनी कारों और दोपहिये वाहनों के कार्बनमोनोआक्साइड की 
मात्रा की परिवहन निदेशालय के विशेषज्ञों द्वारा जांच के लिए किसी 
भी केंद्र पर जा सकते हैं । 

प्रति लिटर अधिक सफर 

- सेवा केंद्र पर कार्ब्यूरेरर के हवा ईंधन के अनुपात को सही कराने के 
बाद आपके वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण कम होगा और आप प्रति 
लिटर अधिक किलोमीटर सफर करेंगे और धन की बचत होगी । 


| -- आपके पास यदि कोई सुझाव हो तो लिखें-- 


जगप्रवेश चन्द्र 

मुख्य कार्यकारी पार्षद 

__ . दिल्ली प्रशासन 
पुराना सचिवालय, दिल्ली 


[तं |, नोट :--थह कार्यक्रम दिल्ली प्रशासन द्वारा आई.ओ.सी., एच.पी.सी., वी.पी.सी., 


आई.वी.पी., पी.सी.आर.ए. और आई.आई.टी. के तकनीकी सहयोग से 
चलाया जा रहा है । ; 


चीनी, ४ चम्मच गुलाबजल, 
८ केसर पत्ती, १० बादाम, २ 
चांदी का वर्क. 


गुलाबजल छिड़क दें. बादाम काट 
कर डाल दें व चांदी का वर्क चिपका 


तिरांगी पूरियां (लाल, सफेद, हरा) के ९ 
तिरंगी £ करके, तीनों रोल को मिलाकर 
१०० ग्राम पके लाल मोटा रोल तैयार करें. अब 
टमाटर, १०० ग्राम, में से लोई काट लें. लोई व 
पालक,३ कटोरी आटा, नमक, कर गरम तेल में तलें और फू 
पूरियां गरमागरम परोसें. 


पीसी मिर्च स्वादानुसार, १ 


छोटा चम्मच गरम म 
तेल पूरी तलने के लिए. 
सर्वप्रथम टमाटरों को 
अच्छी तरह पीस लें. इसी प्रकार 
पालक भी धोकर बारीक पीस कर 
अलग रख लें. अब एक व 
आटा लेकर उसमें Alek 
नमक मिर्च डालकर कड़ा Te, 
गुंध जाने पर उसका पतला, 
रोल बनायें. अब एक कटोरी आट 
और लेकर उसे पीसे दु टमाटर के|| 
रस में मिलाकर गूंधें और इसका 
पतला, लम्बा रोल बनाकर रख लें. | 
इसी प्रकार एक कटोरी आटे को|| 
पालक के रस के साथ नमक मिर्च ब || 
गरम मसाला स्वादानुसार मि 


श्री खण्ड 


१ किलो दही, २०० ग्राम 


सर्वप्रथम दही को एक महीन पर 


मजबूत कपड़े में बांध कर लटका दें Ee 
जिससे उसका सारा पानी गिर 

जाये. दो घंटे बाद जब आप देखें 
उसका सारा पानी निचुड़ गया है. 
तब एक बड़ी स्टील की थाली लें. 
दही में चीनी डाल कर हाथ से 
रगड़ती जायें. दही उस थाली में छन 
कर गिरेगा. जब पूरा दही छन जाये 
तब आप दही को थाली से निकाल 


— ~ 


शोभा कपूर, वाराणसी ! 
पूर, रोल बना लें. इस प्रकार 


पाठकों के लिए सूनहरा अवसर, 
की विधियां हमें आज ही भेजिए. सभी ` 
आसान, आप ही के द्वारा तेयार की गई तथा अप्र 
होनी चाहिए. उत्कृष्ट तीन विधियों पर y के 
जाएगा. व्यंजन विधि के साथ अपना पासपो 
चित्र भी भेजे: ००0 ee 
भेजने का पता-- | 
रसोई वामा, १७ दरियागंज 
नई दिल्ली- १९७ ७०२ | 
गाम ; 


INO तक 


d g aw DD a yw नास 


रतीय भोजनः प्रणाली 
Uy जो स्थान ''चटनी'' का 


है, वही स्थान पाश्‍चात्य भोजन. | 
प्रणाली में सॉस का माना जाता हैं 

आधुनिक भोजन व्यवस्था में सॉस 

का विशेष स्थान है 

साँस भोजन को स्वादिष्ट और | 

`, पाचक बनाती हे. जिस मौसम में | 

सॉस बनाने वाले फलं और सब्जियां 

बहुतायत में उपलब्ध हो, उसः 

मौसम में उनसे सॉस बनाकर रह 


खट्ठा-मीठा सॉस 


(४-६ व्यक्त्तियों के लिये) 
खाने वाला तेल- १५ 

मि.लि. , सोया साँस-६6 
मि.लि. , महीन कटा प्याज- 
१, कटी हुई लहसुन-१ कली, 
कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च-२ 
बड़े चम्मच, शेरी-१५० 
मि.लि. , सिरका-३० 
मि.लि. , ओनियन स्टॉक- 
३०० मि.लि. , पिसा हुआ 
डब्बा बंद पाइनएपल-२४० 
ग्राम, ब्राउन शुगर-२ बड़े 


ˆ एक बड़े बर्तन में तेल गरम 

करें, उसमें प्याज और लहसुन डाल 

, कर पारदर्शी होने तक भूनें. इसमें 

` कॉर्नफ्लोर डाल कर हिलाएं. फिर 
बाकी सभी सामग्री एक-एक करके 
मिलाती जाएं और बराबर हिलाती 
रहें. जब उबाल आ जाये तो आंच 
धीमी कर दें. अच्छी तरह पकने 
और थोड़ा गाढ़ा होने तक पकायें. 
उतार कर बोतल में भर लें. 


बोलोग्नीज सॉस 


(६ व्यक्त्तियों के लिये) 
खाने वाला तेल- १५ 
मि.ली. , महीन कटे हुये 
| 'प्याज-२, पिसा लहसुन- १ 
कली, पिसा हुआ मटन (भेड़ 


| का मांस)-७०0० ग्राम, बारीक , 
| . कटे हुये मशरूम- १०० प्राम, 
॥ उबाल कर छिलका उतारे 
| टमाटर-४२५ ग्राम, 


| ` अजवाईन-२ छोटे चम्मच, 
| बैजीटेबल स्टॉक-३०० 
| मि.लि., टोमेटो प्यूरी-२ 


| बड़े चम्मच, नमक और मिर्च. ' 


+ 


एक बड़े बर्तन में तेल गरम 
करें. प्याज और लहसुन डालकर 
पारदर्शी होने तक भूनें, और अलग 
निकाल लें. इसी बर्तन में मटन 
डालकर करीब ५ मिनट तक 
हल्का-हल्का भूनें. अब सभी 
सामग्री डाल कर हिलाएं. नमक 
तथा मिर्च भी डाल कर पकाएं. आंच 
धीमी करके करीब ३० मिनिट तक 
या पूरी तरह तैयार होने तक पकाएं. 

परोसने से पहले अच्छी तरह 
हिलाएं. उबली स्पगैटी और कसे 
हुये पनीर के साथ परोसें. 


मशरूम सॉस 


(६-८ व्यक्तियों के लिये) 
मळ्खन-२५ ग्राम, खाने 

वाला तेल-२ बड़े चम्मच, 
महीन कटा प्याज- १, 
बैजीटेबल स्टॉक-३०० 
मि.लि., कटे हुये मशरूम- 
७०० प्राम, कार्नफ्लोर या . 
कॉर्नस्टार्च-२ बड़े चम्मच, 
वॉरसैस्टर शायर सॉस-२ बड़े 
चम्मच, टोमेटो प्यूरी-२ बड़े 
चम्मच, अजवाईन-२ छोटे 


_ चम्मच, नमक और मिर्च. 


. हिलाएं. धीरे-धीरे करके वैजीटेबल 


तेला वाख 


मक्खन-२५ ग्राम, महीन 
कटा प्याज- १, महीन कटी 
गाजर- १, कटी हुई सैलरी 
स्टिक-१, मेदा-२ बड़े 
चम्मच, त्रैजीटेबल स्टॉक- 
६०० मि.लि. , छिलके 
निकले और कटे हुए टमाटर- 
४५० प्राम, चीनी- १ छोटा 
चम्मच, 1⁄2 नींबू का रस, 
तेज पत्ता-२, पिसी लोंग का 
पाउडर-चुटकी भर, नमक 
तथा काली मिर्च. 


एक साँस पैन में मक्खन गर्म | 
करें, प्याज गाजर और मशरूम को. 
३-४ मिनट तक हल्का-हल्का मूर्ने) 
मेदा डालकर बराबर मूनें. थोड़ा- | 
थोड़ा करके वैजीटेबल स्टॉक डालें | 
और बराबर हिलाएं. अब बाकी बर्च 
समी सामग्री डाल कर उबालें. 
आंच पर तैयार होने तक पकाएं. | 


करी सॉस 


(६-८ व्यव्त्तियों के लिये) ` 

खाने वाला तेल-५० | 
मि.लि. , मष्टीन कटे प्याज- l 
४५० ग्राम, करी पाउड़रु- 
१ २-२ बड़े चम्मच 
जीरा-१ छोटा चम्मच, सैदा- 
बड़े चम्मच, fee l 
टमाटर-२२६ ग्राम, वे 
स्टॉक-६०० मि.लि., सिरका 
या नींबू का रस-३० मि. लि. || 
आम की चटनी- १ बड़ा 
चम्मच, तेज पत्ता-१, न 


एक बर्तन में मक्खन गर्म करें | 
और प्याज, गाजर, तथा सैलेरी 
डालकर ३-४ मिनट तक हल्का- 
हल्का भूनें: अब मैदा डालकर 


स्टॉक डालें और बराबर हिलाएं. 
बाकी बची सभी सामग्री डालकर 
उबलने दें. धीमी आंच पर, पूरा 
पकने तक पकाएं. तैयार सॉस में से 
तेज पत्ता निकाल दें, मिक्सी में 


~ the या छलनी से छान लें. दोबारा 


(एक बड़े बर्तन में तेल और 
मक्खन गर्म करें. प्याज डालकर 
पारदर्शी होने तक भूनें. कॉर्नफ्लोर 
डालकर हिलाएं तथा थोड़ा-थोड़ा 
करके वैजीटेबल स्टॉक डालें और 
जल्दी-जल्दी हिलाती जाएं. अब 


- बाकी बची सभी सामग्री डालकर . 


उबलने दें, बराबर हिलाती रहें. 
धीमी आंच पर पूरा तैयार होने तक 
पकाएं. परोसने से पहले अच्छी 


तरह हिलाएं. | 


गर्म करके परोसें. 


एस्पेग्नॉल सॉस 


(६-८ व्यक्तियों के लिये) 

मक्स्रन-५० ग्राम, महीन 
कटा प्याज- १, महीन गाजर- 
१, बारीक कटे मशरूम-५७ 
प्राम, मेदा-४ बड़े चम्मच, 
बैजीटेबल स्टॉक-७५० 
मि.लि. , टोमेटो प्यूरी-४ बड़े 
चम्मच नमक और मिर्च. 


प्याज, करी पाउडर और जी 
डालकर ३-४ मिनट भूने 
डालकर हिलाएं हि 


| र पहले जमाने की बड़ी-बूढियां, परिवार के लोगों को जरा-सा 


| कष्ट होने पर, झट बटुआ खोल देती थीं ओर तत्क्षण अनेक 


iD} 
it 
is 


$ 
W 


| तरष्ठ के छोटे-मोटे उपचार बता देती थीं. ये टोटके साघारण 
और पीढियो से आजमाए हुए होते थे. आज हम उन्हें भूल 
| गए है और बात-बात पर डाक्टरों के पास भागते हैं. ' दादी 
' | मां का agar’ शीर्षक के अंतर्गत वामा के हर अंक में ऐसे 
उपचार बताए जाएंगे, जिन से छोटी-मोटी बीमारियों का 

lee में ही उपलब्ध वस्तुओं से तत्काल इलाज़ किया जा 


(pear. creat दारा भेजे गए ऐसे पारंपरिक उपचारो का भी 


| \प्रकाशनार्थ सहर्ष स्वागत हे. 


णकारी आंवला 


| ताजा आंवला यदि नियम- 
॥र्वक खाया जाए तो दांतों की 
|| विशेष रक्षा होती है. दांत मजबूत 
धे हैं और उनमें रोग नहीं लगते. 
| इसे चबाने से या दांतों और get 
` ॥॥र॒ धिसने से पायरिया जैसी 
| शमारियां मी दूर हो जाती हें. मुख 
| ति गर्मी शान्त होती हे और चेहरे 
| र कान्ति बढ़ जाती हे. 
{| ७ ताजे आंवले का रस 
तिदिन शहद के साथ खाने से 
| प्राखों की ज्योति बढ़ती हे और 
"शोतियाबिन्द आदि रोगों में काफी 
£ फायदा होता हे. 
$| ७ सूखे आंवले का चूर्ण 
नाकर चमेली के तेल में मिलाएं 
भर इस मिश्रण को त्वचा पर लेप 
र प्रकार की खुजली दर हो 


का चूर्ण पानी या शहद के 


आदि रोगों से राहत 


o रात्रि को प्रतिदिन सूखे | 


से कब्ज, अपच तथा , 


तो सूखे आंवले को शुद्र घी में 
तलकर पिस लें और उस चूर्ण को 
मस्तिष्क पर लेप करें. 


® आवलेंके रस में खांड 
और घी मिलाकर यदि सेवन किया 
जाए तो गठिया के रोग से मुक्ति 


मिलती हे. इसके प्रयोग से वायु रोग _ 


भी दर होते हैं 

७ कहते हें कि आंवले के रस 
में इतनी शक्ति होती है कि सांप का 
जहर या कोई और जहर भी इसके 
आगे टिक नहीं पाता. आंवले के रस 
को पिलाने से विष का असर कम हो 
जाता हे. : 

७ सूखा आंवला'तथा त्रिफला 
रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें 
तथा रोज सुबह उसे छान कर यदि 
आंखें घोई जाएं तो नेत्रो की ज्योति 
बढ़ती है. आंवले के चूर्ण को पानी, 
घीं या शहद में बराबर के अनुपात 


` में मिलाकर रात में सेवन किया 


जाए तो सभी प्रकार के नेत्र रोगों का 
निवारण हो जाता है, : 
७ सूखे आंवले को लोहे के 


a 


रत में मिगो दे. अगले दिन उसमे. 


शिकाकाई तथा रीठे का चूर्ण मिला 
लें, इससे बाल धोने से वे चमक- 
दार, लम्बे तथा काले होगे. 


गुणकारी सौंठ 


सोंठ वास्तव में सुखी हुई 
अदरक होती हे, लेकिन अदरक के 
सूख जाने पर भी इसके गुण नष्ट 
नहीं होते. ये बहुत गुणकारी होती 
है. ये घरेलू डाक्टर का काम करती 
है. इसे घर में अवश्य ही रखना 
चाहिए. यहां प्रस्तुत हैं सौंठ के कुछ 
गुणकारी नुस्खे. 


5 
® जुकाम हो गया हो तो थोड़ी 
सी सोंठ कूटकर गुड़ मिलाकर पानी 
में पका लें. जब खूब पक जाए तो 
छानकर दिन में तीन बार पीए. 
© मासिक धर्म दर्द से या 
रूक-रूक कर आ रहा हो तो १५ 
ग्राम सौंठ, १५ ग्राम गुड़ में कूटकर 
दो कप पानी में पकाएं, जब पकते- 
पकते पानी आधा (यानी एक कप) 
रह जाए तो छानकर ठंडा कर पीएं. 
७ हाथ या पैर सुन्न हो जाए 
तो लहसुन की कलियों के साथ 
थोड़ी-सी ate प्रतिदिन खाली पेट 
खाएं. 

® पेट में गैस बन गई हो तो 
सौंठ, हींग, काला नमक, जीरा और 
अजवायन समान मात्रा में लेकर कूट 
लें तथा ताजे पानी से फंकी लें. | 
® बच्चों की आंखें दुखती हों 
तो पांच ग्राम सौंठ, पांच ग्राम गेरू, 
दो ग्राम अफीम, चालीस ग्राम पोस्त 
के डोडे का चूर्ण ६० ग्राम पानी में 
पकाएं, पंद्रह-बीस ग्राम रह जाए तो 
ठंडा कर छान लें. फिर गोलियां 


` और पांच ग्राम हींग को इमामदस्ते 


“Agel पर रगड़े, ये काम प्रतिदिन Í 


ugh काला तिल, पीपल, भारंगी, | 


लगाएं, 

© बलगमी खांसी हो गई हो 
तो २० ग्राम सौंठ बारीक पीसकरे 
रख लें. दिन में चार बार एक-एक 
ग्राम चूर्ण एक चम्मच शहद में 
मिलाकर चाटें. 

@ बच्चों को बार-बार दस्त 
हो रहे हों तो सौंठ और सौंफ दस- 
दस ग्राम लेकर कूट लें. चार सौ 
ग्राम पानी में पकाएं, दो सो ग्राम रह 
जाने पर दिन में चार-पांच बार दो- 
दो छोटे चम्मच पिलाएं. 

® बीस ग्राम सोंठ, बीस ग्राम 
काला नमक, बीस ग्राम अजवायन, 
दस-दस ग्राम खाने वाला नमक, 
सेंघा नमक, रेबंद चीनी, काली 
मिर्च, जीरा, पुदीना, ete, धनिया 


faa 


में महीन He लें. बारीक, कपडे से 
या चलनी से छान कर सूखी-सूखी 
शीशी में भर कर रख लें तथा कोर्क 
लगा दें. ये चूर्ण बनाकर घर में 
अवश्य रखना चाहिए. ये पेट की | 
प्रत्येक व्याधि को दुर करेगा. 

© वायु विकार हो तो पचास 
ग्राम ats, दो सौ ग्राम तिल और सौ 
ग्राम गुड़ पीस कर रख लें दिन में. 
तीन बार ३-३ ग्राम गर्म दूध से लें. 

७ हिस्टिरिया हो गया हो | 
ats, पीपल तथा मिर्च पीसकर 


चार बार करें. Pie 
७ रूथिरगुल्महोतो 


ड़ सभी पांच ग्राम लेकर कूट लें 
एक किलो पानी में पकाएं. जब | 
पानी आधा रह जाए तो छान कर । 
रख लें. प्रतिदिन सुबह आधा कप 
पीए. 4 

७ ao मिर्च, पीपल, हर 
सहजने के बीज,लौंग सभी पांच- | 
पांच ग्राम कूट पीस कर रख लें, | 
दिन में दो-दो ग्राम दो बार लेने से. 
वायु और शूल दर होगी. | 

७ जुकाम हो गया हो तो दस 


कप दृध में दो-दो ग्राम पिसी सौ | - 
मिलाकर तीन बार tie, दुध गर्म | . 
होना चाहिए. oe | 


बच्चों को काजल, सुरमा 
बिल्कुल न लगाएं 


काजल या सुरमा लगाने से आंखों के 
उन छोटे-छोटे छिद्रो के बंद हो जाने 
का खतरा पेदा हो जाता है, जिनसे 
आंसू निकलते हैं. 


Pade 


७ मारे देश की जनसंख्या का एक फीसदी हिस्सा ऐसे लोगों का 
€ है जो दुनिया को अपनी आंखों से देख सकने में असमर्थ हैं. 
इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी, उनके मां- 
बाप की अज्ञानता या असावधानी की वजह से खो गई. नेत्र विशेषज्ञ 
डा. विनय सभरवाल से बच्चे की आंखों की देख रेख के बारे 
में वामा ने बातचीत की जो कुछ इस प्रकार रही. 

O हमारे घरों में बच्चे की आंखों में काजल सुरमा लगाना 
बहुत जरूरी माना जाता है. क्या सचमुच इससे आंखों की रोशनी 
बढ़ती है? 

काजल या सुरमा आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक 
हे. इसे लगाने से भले ही बच्चा सुंदर लगता हो या उसकी 
आंखें बड़ी दिखती हों, पर उससे बच्चे की आंखों को 
फायदा होना तो दूर उल्टे नुकसान ही होता है. बच्चे के 

` जन्म के १५-२० दिन के बाद आंखों में आंसू बनते हैं. 
आंसुओं के जरिए आंखें साफ होती हें. काजल या सुरमा 
लगाने से उन छोटे-छोटे छिद्रों के बंद होने का खतरा पेदा 
हो जाता है, जिनसे होकर आंसू आते हैं. अगर इस ओर 
ध्यान न दिया जाए तो यह छिद्र बंद हो जाने पर ऑपरेशन 
करने की नौबत तक्र आ जाती है. आंखों में कीचड़ इन्हीं 


`~ 


. हे? 


' खराब चीज नहीं है. पर लाकुला इस्तेमाल की अवधि 
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छिद्रों के बंद होने से आता है. 
O बच्चे की आंखें सामान्य हैं या नहीं इसका पता कैसे 
लगाया जा सकता हे? 
बच्चे को जन्म के बाद जब विभिन्न रोगो के टीके 
लगाए जाते हैं, तब डाक्टर से उसकी आंखों की जांच । 
करवा लेनी चाहिए. अगर बच्चे की आंख में लाली हो, 
कीचड़ आ रहा हो या किसी भी तरह से वे असामान्य नजर 
आएं तो तुरंत डाक्टर की सलाह लेनी चाष्िए. 
O बचपन में आंखों में कौन-कौन से रोग हो सकते हैं. उनके 
बचाव के लिए क्या करना चाहिए? 
आंखों में रोहे होना, मोतियाबिंद होना व विटामिन 
"'ए'' की कमी से बच्चों के आंखों की रोशनी प्रभावित 
होती है. डायरिया होने पर भी बच्चे की आंखों की तुरंत 
जांच करवानी चाहिए क्योंकि उससे भी आंखों के 
प्रभावित होने का खतरा पैदा हो सकता है. अगर शहर में | 
मेनिनजाइटिस या दूसरा कोई भी रोग फेल रहा हो तो 
बच्चे की आंखों की तुरंत जांच करवानी चाहिए. | 
[1 कुछ बच्चों की आंखें जन्म के समय तिरछी होती हें. क्या | 
उसके लिए ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है? 
तिरछापन aur हे व किस प्रकार का है इसके आधार 
पर ही डाक्टर यह तय करता है कि ऑपरेशन करने की 
जरूरत है या नहीं. यह कमी दवाओं के जरिए भी ठीक की 
जा सकती है. 
O बच्चे के कमरे में रोशनी का केसा प्रबंध होना चाहिए? 
कमरे में सामान्य प्रकाश होना चाहिए. मरकरी लाइट 
आंखों को नुकसान पहुंचाती हे. बच्चा कुछ महीने का होने 
पर रंगों की पहचान करने लगता है. इसलिए कमरे की 
दीवारों पर अगर रंगबिरंगी तस्वीरे आदि लगाई जाएं तो 
बच्चे के लिए अच्छा रहता है. बच्चे के आसपास कोई 
नुकीली या कड़ी चीज नहीं छोड़नी चाहिए. क्योंकि 
अक्सर बच्चा जब चीजों को पकड़ना या करवट बदलना 
सीख जाता है तो उसकी आंख में चोट लगने का खतरा 
बढ़ जाता है. 
O क्या टेलीविजन देखने से बच्चे की आंखों पर असर पड़ता 


यह सोचना गलत हे. टेलीविजन देखने से बच्चे की 

abet पर कोई असर नहीं पड़ता. वेसे भी बेठना सीख 
जाने पर बच्चा एकटक होकर टेलीविजन नहीं देखता हे. 
हां, टेलीविजन देखते समय इतना ध्यान जरूर रखना 
चाहिए कि कमरे में पर्याप्त रोशनी हो जिससे खाली 
ae की रोशनी को वजह से बच्चे को आंस्थो पर जोर 
न पडे. 

O अक्सर आंखें दुखने पर घर में ''लाकुला'' या 
''गुलाबजल'' बच्चे की आंखों में डाला जाता हे. यह उचित है? f 

Verge या ' ` गुलाबजल' ` अपने आप में कोई । 


होती है. गुलाबजल का स्वच्छ होना जरूरी हे. इसके 
इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नष / 
होती है. क्योंकि जब तक आंख दुखने की वजह का पतान ” 
m जाए, तब तक उसका इलाज करने का कोई हे | 
नहीं हे. | 


मार्च १९८९ :: वामा :: 


आपकी 
समस्याएं 
हमारे सुझाव 


| [] में पच्चीस साल का युवक हूं, परंतु 
र्म इस बात की- है कि मेरी अब तक मूंछें 
| पष्ठी आयी हें. कृपया कोई उचित सलाह या 
लाज बताने का कष्ट करें. 


[i @ युवाओं के मुंह पर मूंछ दाढी उनके 
| 
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ारीरिक विकास से संबंधित रहती हें. कई युवाओं 
| ॥ यह विकास जल्दी हो जाता है और कई बार पूर्ण 
| कास मे अधिक समय लग जाता हे. इसमें ' शर्म' 
| ७ बात तो नहीं. हां, अपने आयुवर्ग में आप भिन्न 
Ifan ही अनुभव करते होंगे. शुद्ध पौष्टिक भोजन 
॥ पया दवाइयों या 'हॉरमोन'' चिकित्सा का सेवन न 


शिर व्यायाम आपकी इस विकास में सहायता करेंगे. 
त |, विकास को प्राकृतिक ढंग से ही होने दीजिए, 


OF १७ वर्षीय युवक हूं. मेरी 
| मस्या केवल मेरी नाक पर हुए दानो व 
है (नके निशान की ठे. में इन दानों को नोच 
| हया करता था जिसके कारण दाने और 
| ओर भी बढ़ गए हैं. मुझे इस बात 
| शि बिलकुल एहसास नहीं था, परंतु अब तो 
फि भो मिलता है, पहले मेरी नाक को देखता 
|, फिर अपनी राय देता हे जो मुझे बहुत 
अलता हे. r उपचार भी किए, जैसे 
तानी मिट्टी ओर संतरे के रस का लेप, 
लू के रस का लेप, चंदन, लोंग का लेप 
| मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आया, अब में 
(GS परेशान हूं. 
| ® नाक या मुंह पर दानों के निशान 
/ऐस्कमेल' या 'क्लियरसिल' जैसी क्रीम लगाने से 
जाने चाहिए, आप ने घरेलू उपचार भी किए हैं, 
तु ऐसा लगता हे कि आप उन्हें प्राय; बदलते 
ते हैं, नहीं तो इतने सारे इलाज आप नहीं कर 
. किसी भी उपचार को काम करने के लिए 
मय दीजिए. यदि दाग फिर भी ज जाएं तो आप 
करवा सकते हैं. यह प्लास्टिक सर्जरी का 


=, 


और बागों के बिना आये. इस उपचार पर 


उपचार है जिस में दाग वाली जगह को ऊपरी 


... पौष्टिक भोजन 
घिस दी जाती है ताकि जो नई खाल निकले, आहार न कि 


चर्च काफी आएगा और कुछ समय तक | 
श मी विचित्र सा लाल रहेगा. अधिक | 


जानकारी के लिए किसी अच्छे प्रशिक्षित 'प्लास्टिक 
सर्जन' से सपर्क कीजिए. 


O मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ. में 
यह जानना चाहता हूं कि उसके लिये क्या 
योग्यताएं आवश्यक हैं तथा उसके लिये मुझे 
क्या करना चाहिये. में बी.एस.सी. 
प्रीवियस का छात्र हूं. तथा मैंने फिजिक्स, 
केमिस्ट्री व Avg विषय लिये हैं. मेरा नाम 
एयर फोर्स में आया है. क्या में वहां प्रशिक्षण 
के दौरान भी पायलट बन सकता हूं ? 

® यदि आप को वायुसेना में काम मिल ही 
रहा हे तो हमारा सुझाव है कि समय पाकर आप 
अपनी इच्छा अपने ऑफिसर को बता दें. वह आप 
को इसके लिए योग्यता के विषय में तथा अन्य 
जानकारी दे देंगे. वायुसेना में भी तो पायलेट होते हैं. 
यदि'आप बड़े यात्री विमान उड़ाना चाहते हैं तो आप 
को उस की जानकारी भी वायुसेना के दफ्तरों में से 
मिल जाएगी. वैसे तो वायुसेना के विमान उड़ाने में 
विशेष आनंद व उत्साह होता है. यदि कहीं आपको 
बचाव या राहत कार्य के लिए विमान उड़ाने पड़ें तो 
क्या कहने! 


O मेरे पति २५ वर्षीय नवयुवक है 
परंतु बहुत दुबले-पतले हैं. इतने दुबले कि 
एक लड़की के सही फिगर से भी कम है. 
इनका फिगर इस प्रकार हे ३२-२४-३४. 
परंतु इनकी लंबाई ६ फीट है. मेरे सभी 
परिचित लोग इनके दुबलेपन पर हंसी 
उडाले हें, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. 
wi आप मेरे पति को मोटे होने का उपाय 
बताएँ. ` 


® आप के पति ६ फुट लंबे जवान हें और 
डुबले-पतले. स्पष्ट हे कि उन्हें पौष्टिक भोजन 
मिलना चाहिए और उन्हें व्यायाम करना चाहिए. 
: अर्थ सर्व पौष्टिक तत्व संपन्न 
आहार न आका 'घी व चिकनाई से परिपूर्ण 


जगह दाल, सोयाबीन से उत्पन्न पदार्थ अच्छी मात्रा 
में होने चाहिए. दुध व सीमित मात्रा में मक्खन उन 
के आहार का अनिवार्य अंग होना चाहिए. वह चाहे 
तो दृध में हार्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा, कमप्लान 
इत्यादि का सेवन कर सकते हैं. शारीरिक विकास 
के लिए व्यायाम तो आवश्यक है ही. जब तक दुबले 
पतले हैं उन्हें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो उनके 


शरीर को भारी दिखाएं, सदौ के मौसम में गर्म कपडे | 
वैसे ही शरीर को थोड़ा मोटापा दे देते हैं. उस पर्‌ | 


यदि वह कोट के कंधों के अंदर 'पैड' लगवाएं तो 
उनके कंधे थोड़े और चौड़े लगेंगे. कोट पतलून तंग 
न पहने. जरा ढीली फिटिंग बनवाएं जिससे पतली- 
पतली टांगें दिखाई न दें. गर्मियों में भी दीले कपड़े 


पहनें. चुस्त कुर्ते पजामे में दुबला पुरुष और दुबला | 
दिखता है. यदि वह पैंट कमीज पहनते हैं तो पैर तंग 


न बनवाएं और कमीज भी ढीली पहनें जिससे कमर 
पतली दिखाई नहीं देगी. 


O मेरे पति की दाढ़ी घनी नहीं है. 
इनकी सिर्फ ठोडी में ही बाल उगे हैं. दाढ़ी 
को पूरी तरह घना बनाने (ताकि सभी बाल 
उग आएं) के लिए कोई उपाय बताएं. 


@ पुरुषों को मूंछ-दाट़ी के बाल शारीरिक | 
विकास के अनुसार ही आते हैं. यदि आप के पति का | 


शरीर दुबला पतला व कमजोर हे तो उनकी दाढ़ी पर 
बाल कम ही होंगे. कई बार मूंछ-दाढ़ी के बाल बहुत 


देर से आते हैं. इस के लिए कृपया उन्हें दवाईयां या. 


'हारमोनज' इत्यादि न दीजिए. प्राकृतिक ढंग से 
उनका विकास होने दीजिए. 

हां, एक बात और. बार-बार उनकी दाढ़ी कर्म 
होने पर व्यंग्य और बातें करके इसे उनके लिएं 
कोई मानसिक समस्या न बनाइये. यदि उनका 
व्यक्तित्व जोरदार हो-- यदि वह अच्छी तरह बन 
ठन कर रहते हैं, बात करने में दक्ष और रुचिकर हैं 


और यदि उनका ज्ञान उच्चतर हे--तो उनकी वाढी || 


पर बाल कम होने का किसी को ध्यान भी न होगा. 
O में २४ वर्षीय युवक हूं और कालेज 


में उर्दू में एम.ए. कर रहा हु. में एक हिंद | 


लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ परंतु वह 
मुझे अवसर ही नहीं देती कि में उसे अपने 
मन की बात बता ah. में उसे चाहता हूँ 
ओर उस से दोस्ती करना चाहता हूँ. आपं 
बताइए में क्या करूं. 

मेरे घर में पर्दा हे, मेरी पांच बहने है. 


जिनमें से तीन की शादी हो गई हे पर दो की | 
अभी नहीं, हुई. मेरे बाप नहीं रहे और में घर | 
में सब से बड़ा लड़का हुं. घर के वातावरण | 


में में इस लड़की को अपने घर नहीं gal 
सकता. में बहुत विवश सा महसूस करता हँ 
परंतु तय नहीं कर पाता कि उसे केसे मिल 


_ ओर अपनी बात बताऊं, इसलिए आपचे 
ठ मागावा. `... ai 
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चाहिए. यदि वह शाकाहारी हैं तो मांस मछली की है 
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@ आपके पत्र से स्पष्ट नहीं कि आप उस 
लड़की से प्रेम करते हें या केवल उसे दोस्त ही 
बनाना चाहते हैं. हमारे बदलते हुए समाज में प्राय : 
युवक कॉलेज में; लड़कियों से दोस्ती बनाना एक 
सामाजिक गौरव समझते हैं, जबकि लड़कियां 
लड़कों के साथ मेल जोल तब बढ़ाती हैं जब वे उन्हें 
मन से चाहती हैं. इस प्रकार दोनों की मानसिक 
स्थिति में भेद आ जाता है. कई बार तो ऐसा भी हुआ 
है कि युवक छुट्टियों में मां-बाप द्वारा निश्चित लड़की 
से शादी कर आता है, जब कि लड़की से उम्मीद की 
जाती है कि वह अपने लगाव, चाहत, आशाओं और 
अभिलाषा को दबा कर उस युवक की दोस्ती' 
निभाती रहे. यह बहुत मुश्किल होता है और बहुत 
सी लड़कियां मानसिक तनाव व समस्याओं का 
शिकार हो जाती हैं. 

इस प्रसंग में आपने कभी अपनी चाहत पर ध्यान 
दिया है? क्या आप उस लड़की को चाहते हें कि 
केवल उसे 'गौरव चिन्ह' बनाना चाहते हैं? स्पष्ट हे 
कि आप उसे अपने घर नहीं ले जा सकते, अपने 
परिवार में नहीं बता सकते कि आप उसे 
चाहते हैं और फिर उसी प्रकार का अन्य नाता तो 
ध्यान में भी नहीं लाया जा सकता. संभव है कि वह 
लड़की यह सब परिस्थितियां जानकर ही आप से दर 
रहती है. वह दोस्ती का यही अर्थ समझती है कि 
आप से मिले, आप के प्रति निर्मल और पवित्र 
भावनाएं रखे और आवश्यकता पड़ने पर आप की 


॥- सहायता कर सके और आप की सहायता मांग सके. 


इन सब के.लिए अकेले में मिलना या मन के उदगार 
निकालने की आवश्यकता नहीं होती. 

आप भी सोचिए कि आप उस लड़की से अकेले 
में मिलना क्यों चाहते हैं और उससे मन की बातें 
क्या और क्यों बताना चाहते हैं. आप की भावनाएं 
क्या दोस्ती की हैं कि उन्हें कुछ और नाम देना 
चाहिए? यदि आप के मन में चाहत या प्यार जैसा 
उद्वेग उत्पन्न हो गया हे तो क्या आप उसे निभा 
सकेंगे? यदि नहीं तो आप जिसे चाहते हैं उसे 
बदनाम न कीजिए और उसके मन को ठोस भी न 
लगाइए. उसे सबके साथ मिलिए, उसे आश्वासन 
हो जाने दीजिए कि आप उस के सच्चे दोस्त हैं और 
TU आप पर विशवास कर सकती है. आप को 
आभास होगा कि वह भी ऐसी मित्रता निभाने के 
लिए उत्सुक है. 


[7 कुछ वर्ष पहले मेरी एक लड़की से _ 


गहरी दोस्ती थी. उस के साथ रहना 
अच्छा लगता था हस संग-संग qa 
घूमते थे. समय पाकर लड़की के मां-बाप ने 


उस की शादी कहीं तय कर दी ओर शादी हो 


गई. उसके बाद मुझे जीवन में एक सूनापन 


सा लगने लगा 
में उस तरह का अपनापन नहीं पाया. 


उस के जब दो बच्चे हो गए तो एक बार 


घह मेरे घर आई ओर अवसर पाकर उसने 
बलाया कि उसकी 


EEE 
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और मैंने किसी और लड़की | 


की शादी तो हो गई है ओर . | i 


टे पः 


वह दो बच्चों की मां भी बन गई है किंतु उसे 
जीवन में वह ga नहीं मिला जो वह मेरे 
साथ शादी करवा कर पाने की इच्छा रखती 
थी. उससे तो मैंने कह दिया कि यदि हमारी 
एक दूसरे के प्रति भावनाओं का नाम प्यार 


था लो मैंने कभी इसका अनुमान नहीं 
लगाया. किंतु अब मुझे भी लगता है कि मैं 
उसे चाहता था, ओर इस तरह चाहता था 
कि फिर उस की ace किसी और को नहीं 
चाह सका.  . 

इस परिस्थिति में में क्या कुर सकता 
हूँ? और क्यों ऐसा हुआ कि में अपने व उस 
की मेरे प्रति प्यार की भावना को पहचान ही 
न सका? क्या इस समस्या का कोई 
समाधान है ? 

७ दुख की बात हे कि आप एक दुसरे को 
चाहते हुए भी अलग रह गए. यदि उसने अपना 
प्यार पहचान लिया था तो उसे शादी से पहले आपसे 
बात करनी चाहिए थी. शादी के बाद भी यदि बच्चे 
पैदा करने से पहले वह अपनी भावनाएं आप के 
सामने व्यक्‍त करती तो भी कोई अर्थ था. जब दो 
बच्चों का दायित्व उस पर हे तो कैसे वह अपना घर 
तोड़कर पहले प्रेमी के पास जाना चाहती है? यह उस 
की नादानी ही समंझनी चाहिए. शादी बिना मर्जी के 


हो तो मारी हो सकती है और स्त्री या पुरुष उसे तोड़ ` 


देने की सोच सकते हैं. परंतु बच्चे तो इच्छा के 
विपरीत पैदा नहीं किए जाते. और जब बच्चे पैदा हो 
जाएं तो यह हमारा धर्म बन जाता हे कि हम उन्हें 
अपना पूर्ण प्रेम व यथाशक्ति पालन पोषण और 
उच्चतम शिक्षा दें. टूटे हुए परिवार के बच्चे बिखर 
जाते हैं और कई मानसिक समस्याओं के शिकार 
बन जाते है. 

इन बच्चों के लिए आप को इस किस्से को भूल 
ही जाना चाहिए. यदि आप सोचें कि उस लड़की के 
अतिरिक्त आप किसी और के साथ घर नहीं बसा. 
सकते और आप का जीवन अधूरा रह जाएगा तो 
आपको यह सोच लेना चाहिए कि क्या आप, उसे 
बच्चों सहित अपना कर उन्हें वही प्यार दे सकेंगे जो 
उन्हें अपने बाप से मिलता. यदि उत्तर हां में मिले 
और वह लड़की अपनी शादी तोड़ने पर तुली हो तो 
आप बाकी जीवन साथ बिताने की सोच सकते हैं. 
अन्यथा उसे उसके हाल पर छोड़कर उसे 
परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति 
दीजिए. | oO 


` प्रेरक प्रसंग _ 


एक पुस्तक पर ५० रूपये की रायल्टी 
* पारिश्रिमिक) मिली थी, आज से करीब ५० वर्ष | 
“पूर्व ५७ रूपये काफी बड़ी राशि समझी जाती थी. | 
: क्योंकि तब आज के बराबर मंहगाई नहीं थी: 
“कवि को कई लोगों का उधार चुकाना था. 3 
+ वह सोचता जा रहा था कि इतने पैसे से अमुक : 
(का; इतनों से अमुक का कर्ज चुकाऊंगा. फिर जो 
। शेष बचेगा उससे अपना खर्च चत्ताऊंगा, अभी बह 
थोड़ी दर चला था कि एक भिखारी = 
'बुढिया ने उसे पुकारा, ' एक पैसा दे दे बाबू". 
(aa बुढ़िया से कहा! तू मेरी मां के 

(है, मेरी मां होकर भीख मागती है हे, बता ae अग्रः 
!रूपया दे दे तो कब तक भीख नहीं मांगेगी?* 
५ - "दो दिन ge". बुढ़िया बोली: ` 
| "और अगर १० रूपये दे द तो? 
कहा. “फिर तो में दुकान खोल लूंगी. 


मोंगने की जरूरत नहीं रहेगी." ' 
' "ठोक है,ले यह पचास रूपये. फिर 
भीख 4 मांगना और कोई जरूरत पड़े 
(नगर में रहता है, मुझसे आकर कहना.' व 
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नवमातृत्व 


हें व इसे करने में कितना समय 
देना पड़ता है? 

७ आमतोर पर गर्भावस्‍था के 
छठे महीने में व्यायाम शुरू कर 
दिया जाता है. यह ma a 
आसान होते हैं. दिन में दो 
बार घर पर ही १०-१५ 

मिनट का समय देकर ये 
व्यायाम किए जा सकते है. . 
z व्यायाम होते किस तरीके के 


- ) गर्भावस्या के दोरान र 
करवाए जाने वाले व्यायाम में 
लंबी सांस लेना, शरीर को 
आराम पहुंचाने के लिए हाथ 

x के अभ्यास शामिल होते 


एवं स्वास्थ्य 


Aen gOtri 


LY 


. व्यायाम TEL 


फिजियोथिरेपिस्ट डा. रत्ना वैद 


मां बनने के बाद औरत के शरीर में काफी परिवर्तन आ जाते हें. बच्चे को | 
जन्म देने से समस्याएं समाप्त नहीं हो जातीं. शरीर को सामान्य आकार- 
ग्रहण करने में व बच्चे के जन्म के बाद विभिन्न तकलीफों से छुटकारा पाने 
के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है. ये व्यायाम हमेशा व्यायाम विशेषज्ञा 
` जो कि 'फिजियोथिरेपिस्ट' कहलाती है, की राय से करने चाहिए. दिल्ली के 
सब से बड़े Ha वाले नर्सिंग होम की व्यायाम विशेषज्ञा डॉ. रत्ना बेह से 
की गई बातचीतं प्रस्तुत हे-- 


महिलाएं मोटी हो जाती हें व उन 
का पेट आगे निकल आता है 
आजकल वजन घटाने वाली विशेष 
खुराक के विज्ञापन दिए जा रहे हैं 
कया आप इस तरह की खुराक के 
पक्ष में हैं? 

७ देखिए, इस विशेष खुराक 
का कुछ समय के लिए असर 
होता है. पर जैसे ही महिलाएं 
सामान्य तरीके से खाने पीने 
लगती हैं, उन का वजन फिर 


| 


| 
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बच्चे के जन्म के बाद कुछ से बढने लगता हे. में इस 
खास व्यायाम कराने पड़ते हें तरह की स्ब्ुराक आदि लेने के 
क्योंकि शरीर के निचले हिस्से पक्ष में नहीं हूं. वजन घटाने व 
के टिशू बहुत ढीले हो जाते हें शरीर को सुडौल बनाने के 
यह हिस्सा बेहद कमजोर हो लिए व्यायाम से बेहतर कुछ 
जाता है. सामान्य प्रसव की और नहीं हो सकता है. 
स्थिति में बच्चे के जन्म के O क्या इस व्यायाम के लिए कुछ 
दूसरे दिन से ही व्यायाम शुरू खास तरीके के उपकरण काम में 
कर दिया जाता है. लाए जाते हैं? ४ 
O यदि बच्चे का जन्म आपरेशन ७ नहीं ये सभी व्यायाम ऐसे 
से हुआ हो तो? हें जिन में हाथ, पैर, गर्दन, 
७ ऐसी स्थिति में आमतौर पेट आदि के अभ्यास शामिल 
पर महिलाओं को दो तीन दिन हैं. कुछ दिनों तक 
लक बिस्तर पर ही लेटे रहना फिजियोथिरेपिस्ट की देख रेख 
पड़ता है. इस वजह से शरीर में इन्हें करने के बाद शेज 
कुछ अकड़ सा जाता हे. उस अस्पताल आने की जरूरत भी 
हालत में उन्हें कुछ इस तरह नहीं पड़ती हे. 
के व्यायाम कराए जाते हें जिस व्यायाम हमेशा 
से शरीर के हर हिस्से में फिजियोथिरेपिस्ट की सलाह | 
सामान्य तरीके से रक्‍त संचार ही करने चाहिए. यदि व्यायाम 

रहे. जब महिलाएंसामान्य करते समय किसी तरह की 
हो जाती हे तब उन्हे बाकी कोई तकलीफ या समस्या पैदा | 
Le हु व्यायाम होतो तुरंत उस से सलाह 


O अक्सर बच्चे के जन्म के बाद 


लेनी चाहिए. समय समय पर | 
यह व्यायाम भी बदले जाते हैं l 


| 
मां बनने के बाद | 


Al, Ql; a) 


-h ol mri i व, /3 aA) Q) ol 


त) दा -p d m AA aaa aH 


| शिशु की देखभाल 


| आपके शिशु की देखभाल 


| सही ढंग से हो, वह सदा 
| स्वस्थ रहे इसके लिए बाल 
> | रोग विशेषज्ञा डा. सरिता से 


व्ली 
E 
जानकारी 


“4. 


क समय था जब कि घर में 

ही दाइयां बच्चे का जन्म 
करवा दिया करती थीं. पर अब न 
केवल अस्पतालों के सुसज्जित 


ny 


बल्कि बच्चे की देखरेख प्रसव 
करवाने वाली डाक्टर की जगह 
बाल रोग विशेषज्ञा करती हे. यहां 
तक की प्रसव के बाद बच्चे को मां 
से अलग करने के लिए बच्चे की 
॥ | नाभि से जुड़ने वाली नली में गांठ 
लगाने का काम बाल रोग विशेषज्ञा 
| ही करती है. एक मां व बच्चे के 
जीवन में बाल रोग विशेषज्ञ का 
कितना महत्व होता है. यह डा. 
सरिता बता रही हैं. 
७ बच्चे की जन्म के खाद 
| बाल रोगं विशेषज्ञ की भूमिका 
| तो समझ में आती हे पर जन्म 
ao पहले उस की भूमिका क्या 
रहती है ? 
O बाल रोग विशेषज्ञ बच्चे के 
जन्म के पूर्व बहुत अहम भूमिका 
निमाती है. अब परिवार छोटे होते 
जा रहे हैं. पहले हर परिवार में ५- 
६ बच्चे होना आम बात थी. अब 


लेबर रूम में बच्चे का जन्म होता है 


कुछ महत्वपूर्ण 


जब कि सिर्फ दो ही बच्चों तक 
परिवार सीमित रखा जा रहा हो तो 
हर बच्चे का जीवित व स्वस्थ रहना 
बहुत जरूरी है. 
बाल रोग विशेषज्ञ की भूमिका 
तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब 
मां को किसी तरह की कोई 
तकलीफ हो. वह मधुमेह, रक्तचाप 
आदि से पीडित हो. ऐसी स्थिति में 
बच्चे का गर्भ में विकास प्रभावित 
होता हे. मां को किसी तरह का कोई 
इन्फेक्शन होने या समय के पूर्व 
बच्चे का जन्म करवाने की स्थिति 
में महिला विशेषज्ञा बाल रोग 
विशेषज्ञा की सलाह से ही यह तय 
करती है कि बच्चे का जन्म कब 
करवाया जाए. 
इस का सब से बड़ा फायदा यह 

होता है कि जन्म के बाद बच्चे की 
देखभाल सही तरीके से होती हे. 

७ जन्म के बाद बाल रोग 
विशेषज्ञा किस तरह से बच्चे 
की देखभाल करती हे? 

O बच्चे का जन्म होते ही उसे 
यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि 
उसे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन 
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अब जबकि दो ही बच्चों तक परिवार सीमित रखा जाता है तो-हर बच्चे का 


स्वस्थ रहना बहुत जरूरी हे 


न होने पाए. कमजोर बच्चो को 
समान्य बनाने में वह मदद करती 
हे. इसके अलावा बच्चे को समय 
समय पर विभिन्न रोगो से बचाने 
के लिए टीके लगाना व यह देखना 
कि बच्चे का विकास ठीक तरह से 
हो रहा हे या नहीं, यह देखना भी 
बाल रोग विशेषज्ञा की जिम्मेदारी हे. 
७ आमतोर पर जन्म के बाद 
बच्चे को शहद चटाया जाता 
हे. क्त्या यह उस की सेहत के 
लिए ठीक रहता है ? 

O बच्चे को शहद नहीं चटाना 
चाहिए. शहद बहुत गाढ़ा होता हे. 
वह सांस के जरिए बच्चे के फेफड़ों 
में जा सकता है व उस के जीवन के 
लिए खतरा पैदा हो सकता हे. 

७ क्या स्तनपान करने वाले 
बच्चों को पानी पिलाना 
चाहिए? 

[1 मां के दघ में ९९ फीसदी पानी 
ही होता है. अगर बच्चा पूरी तरह 
से मां के दघ पर निर्भर हे तो उसे 
पानी देने की जरूरत नहीं है 

७ यह केसे पता लगाया जा 
सकता है कि बच्चे के विकास 
छी दर सामान्य है? 

[_] बच्चे की लंबाई व उसके 


वजन में उस की उम्र के साथ साथ 
बढ़ोतरी होती जाती हे. इस का एक 
मोटा अनुमान यह है कि बच्चे का 
वजन जन्म के ५ माह बाद दुगना व 
एक साल बाद तिगुना हो जाता है 
उस के बाद हर साल उस का वजन 
एक किलोग्राम बढ़ता हे. 
जन्म के समय बच्चे की लंबाई | 
लगभग ५७ सेंटीमीटर होती है. 
एक साल बाद यह ७५ सें.मी. व दो 
साल बाद ८७ सें. मी. हो जाती है. 
एक बात और बता दूँ कि जो बच्चे | 
जन्म के समय सामान्य बच्चों की || 
तुलना में कमजोर होते हैं, उन का | 
विकास ज्यादा तेजी से होता है 
७ बच्चे को कब क्या | 
'खिलाना चाहिए? | 
O तीन माह तक बच्चे को माँ का 
दूघ पिलाना चाहिए. उस के बाद 
जूस,. बेनी सीरियल, सूजी की खीर | 
मसला हुआ आलू, आघा उबला 
अंडा देना चाहिए. छः माह के 


= 
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मासिक धर्म 
बारे में पहले 


- मशहूर स्त्री रोग 
विशेषज्ञ डा. विमला शर्मा 
| का कहना है कि मुझे खुद 
| वासिक धर्म के बारे में पूर्ण 
जानकारी मेडिकल कालेज 
"में प्रवेश लेने के बाद हुई 
, इसी से आप अंदाजा 
त॒गाएं कि हमारी आज की 
Mea को इसकी | 
[नी जानकारी हो सकती 


साल की बिटिया 
लेकर मेरी क्लीनिक पर 


इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि मुझे तो यह 
नहीं पता है. तब मैंने आशा से कहा कि उससे 
प्यार से यह बात घर जाकर पूछना और फिर 
कल आकर मुझे बताना. अगले दिन आशा ने मुझे 
बताया कि डाक्टर साहब आपकी आशंका 
बिल्कुल ठीक थी. इसके बाद मैंने सुजाता का 
कुछ महीने तक इलाज किया. इसके बाद सुजाता 
बिल्कुल ठीक है. 
इस तरह की दिक्कत अधिकांश लड़कियों के 
जीवन में एक बार जरूर आती है, जब प्रथम बार 


लड़की को मासिक धर्म आता है. वह उसके लिए , 


एक असामान्य घटना होती है. क्योंकि उसे इस 
चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता हे. इसकी वजह 
से अधिकतर लड़कियां इन दिनों में मानसिक 
वेदना का शिकार हो जाती हैं. 

अनिता अपने स्कूल की एक बहुत होनहार 
छात्रा थी. हमेशा अपने स्कूल में प्रथम आना. 
वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जैसे 
उसके जीवन का ही एक अंग था. जब से नोवीं 
कक्षा में आई है, वह बिल्कुल बदल गई है. न तो 
उसका मन पढ़ाई में लगता है तथा न ही स्कूल 
का होमवर्क पूरा कर के ले जाती है. उसके माता- 
पिता दोनों ही इस बात से परेशान रहते हैं. एक 
दिन उन्होंने अनिता के लिए एक मनोरोग 
चिकित्सक से परामर्श किया. वह अंत में इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनिता को केवल मासिक 
धर्म के बारे में अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ. 

अधिकांश लड़कियां इस बारे में किसी से 
चर्चा नहीं करना चाहती. हमारे समाज में ऐसी 
बातें करना अशोभनीय माना जाता है. इसलिए 
मां-बेटी से या बड़ी बहन छोटी बहन से इस 
प्रकार की बातें नहीं करती है. एक तो उन्हें ऐसी 
बातें अपने से छोटों से करते हुए शर्म महसूस 
होती है. दसरे अगर कोई मां या बड़ी बहन थोड़ा 
बहुत इस विषय में जागरूक भी हे, तो वे समझ 
नहीं पातीं कि इस विषय पर बातचीत किस 
प्रकार शुरू की जाए. 


ह बनें 
सफल पत्रकार बनने हेतु घर बैठे 
पत्राचार द्वारा 'पत्रकारिता' व 'लेख रचना' का 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक द्वारा प्रशिक्षण 
देन वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. लेख प्रकाशन 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें : 


पत्रकारिता महाविद्यालय (सा) 
पोस्ट बाक्स ३५८३ 
नई दिल्‍्ली- ११७०२४ 
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मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. विमला शर्मा का | 
कहना है कि मुझे खुद मासिक धर्म के बारे में पूर्ण | 
जानकारी मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने के बाद 
हुई थी. इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हमारी & 
आज की किशोरियों को इसकी कितनी जानकारी | 
हो सकती है. 

पुराने समय में मासिक धर्म के समय स्त्रियों | 
को घर के एक कोने में बैठा दिया जाता था. | 
उनके द्वारा स्पर्श की गयी प्रत्येक वस्तु को | 
अपवित्र माना जाता था. मासिक धर्म से फारिग 
होने के बाद स्त्री द्वारा इस्तेमाल किये गए पहनने 
के सभी कपड़े तथा बिस्तर तक दुबारा धोया जाता 
था. 

हमारे पड़ोस में राजकमार जैन 
काफी धनवान लेकिन उनक' 
अपनी बहू से मासिक धर्म वे 
काम नहीं करवाती हैं 

प्रथम मासिक धर्म आने से पूर्व ही प्रत्य 


माता जा आज 


) समय घर का 


संबंध बना लेने चाहिए कि लड़की को मां के 
अंदर केवल मां का रूप ही नहीं बल्कि अपनी 
अंतरंग सहेली का रूप नजर आये. जिससे जब 
मासिक धर्म आये तो लड़की को वह ठीक प्रकार 
समझा सके और उसे ये को भाविक कार्य 
न लगे. वह इसे बहुत सहजता र [सिक 
धर्म के समय गदे वस्त्रों का प्रयोग न करें. इसके 
लिए आज कल बाजार में कई प्रकार के सेनेटरी 
पैड मिलते हें. 

इसके अलावा यदि पुराने कपड़े इस्तेमाल 
करना चाहती हैं तो पुराने कपड़े को इस्तेमाल से 
पहले साबुन से अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इस 
कपड़े पर तेज इस्त्री करें जिससे कपड़े पर लगे 
कीटाणु नष्ट हो जायेंगे. इस प्रकार यह पुराना 
कपड़ा इस्तेमाल योग्य हो जाएगा. यदि किसी को 
मासिक धर्म के समय पेट व कमर में तेज दर्द 
होता है तो वह किसी डाक्टर की सलाह पर ही 
कोई दवा ले 


| 


हिन्दी में पत्राचार द्वारा गृह सज्जा सीखिए 
SARI डेकोरेशन 
` (सर्टिफिकेट एवं हाबी कोर्स) i 
* गृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें 

* सुविधानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन करें 
° आसान भाषा में विशेषज्ञों द्वारा .तैयार पाठ्यक्रम 

* मंहगी पुस्तकें खरीदने की जरूरत नहीं 

* कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान 
* कोई तकनीकी न्यूनतम योग्यता आवश्यक नही 
के लिए जवाबी लिफाफा भेजे :- 


'एकैडमी ऑफ इन्टीरियर J 4 
104/14 शक्ति नगर, दिल्ली-] 10007. 
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spate काल से राधा और कृष्ण का 

नाम शाश्वत प्रेम का प्रतीक बना हुआ 
है. इन दिनों हम सभी टी.वी. पर 'महाभारत' 
देख रहे हैं, जिस में इस अमर प्रेम की झलक 
बड़े ही मनमोहक ढंग से दिखाई गई है. इस 
सीरियल में कृष्ण की प्रेमिका राधा तनी हैं 
पारिजात. 

''जब आप 'महाभारत' में भगवान कृष्ण की 
प्रेमिका का अभिनय करती हैं तो आप केसा 
महसूस करती हैं? '' जब हम ने 'महाभारत' की 
17 पारिजात से यह पूछा तो वे मुस्करा 
डत पढी--' ' आश्चर्यजनक ! 

“जात जितनी सुंदर हैं उतनी ही सुंदर उन 
-॥वाज हॅ. उन का पूरा नाम हे कुमारी 
5 अशोक गुप्ते ! 'महाभारत' में उन की 
Nan के संबंध में ही उन से हम रविवार की 
(97 घुबह शांताक्रूज स्थित उन के घर पर 
Sa, पारिजात Pega अपने नाम के अनुसार 
ही पहली ही नजर में दसरे को आकर्षित करने की 
क्षमता रखती हे. उन की आवाज और उन का 
व्यवहार सळ डो अपरिचित को भी अपना बना 


aq से पहले भीं क्या कभी किसी 
फिल्म या अन्य किसी माध्यम से आप ने अभिनय 
किया था? 
| मेरे परिवार का फिल्मों से काफी 

नजदीकी संबंध रहा है. जाने-पहचाने चरित्र 
अभिनेता भारत भूषण रिश्ते में मेरे चाचा हैं. 
फिल्म ''बरसात की एक रात'' के निर्माता 
आर.के. चंद्रा भी हमारे ही परिवार से हैं. श्री 
चंद्रवन भट्ट, श्रीमती निहारिका भट्ट और भावना 
भट्ट- गुजराती स्टेज की प्रतिष्ठित कलाकार मेरी 
मां की रिश्तेदार हैं. लेकिन ऐसे परिवार और - 
संबंधियों के बावजूद भी मेरा स्टेज या फिल्मों में 
ऐकिटंग से कोई वास्ता नहीं रहा. 

श्री गुलु ग्रोवर जिन्हें में गुल अंकल कहती हूँ, 
एक बार मेरे पिताजी से मिलने हमारे घर पर 
आए. उस समय वे अपनी नई फिल्म ''अंजाम'' 
बना रहे थे और इस के लिए उन्होंने 
हेमामालिनी, शशिकपूर, रति अग्निहोत्री और 
शफी ईनामदार को साइन किया था. रति 
अग्निहोत्री हेमा मालिनी की बेटी की भूमिका 
निभा रही थी. हेमा को अपनी बेटी के रूप में रति 
काफी बड़ी महसूस हो रही थी. इस के लिए वे 
किसी किशोर लड़की को लेना चाहती थीं. गुल 
अंकल को जब हेमा जी ने ये बात बताई तो 
उन्होंने सैकड़ों लड़कियों से इंटरव्यू किया लेकिन 
उन्हें कोई नहीं जंची. जब उन्होंने मुझे देखा तो 
उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लेने के लिए मेरे 
पिता जी से बात की. लेकिन तब मैं ने मना कर 
दिया था क्योंकि मेरे बारहवीं के इम्तहान होने 
वाले थे. लेकिन वे मेरे फोटोग्राफ्स ले गए और 


दूरदर्शन/गीता माणेक 


दूरदर्शन पर दिखलाए जा रहे महाभारत सीरियल की राधा 
को इन दिनों काफी चर्चा है. अपने सहज अभिनय ओर 
आकर्षक चेहरे की यह नई अभिनेत्री ite नई फिल्मों में सी 
दिखलाई देगी. फिल्मी माहौल से जुड़ी राधा sm पारिजात 

का कहना है कि ऐसा लगता हे अभिनय करना मेरे भाग्य में लि 


मुझे चुन लिया जबकि मैं आखिर तक इंकार 
करती रही. 

हि ''अंजाम'' में आप की भूमिका किस 
तरह की थी? 

@ वह मां और बेटी के बीच विरोधाभास 
की कहानी थी. वह कहानी एक मलयालम फिल्म 
पर आधारित थी. हिंदी फिल्मों के दर्शकों के लिए 
वह विषय काफी नया था. इसलिए हिंदी दर्शकों 
ने उसे पसंद नहीं किया और फिल्म फ्लाप हो 
गई. 

हि टी.वी. सीरियल 'महाभारत' में आप 
को केसे चुना गया? 

॥ सच कहूं तो में ने इस के लिए कभी 
प्रयास नहीं किया था. अभिनय करना शायद मेरे 
भाग्य में लिखा था. मुझे यह रोल रवि अंकल ने 

आफर किया जो कि हमारे परिवार के अच्छे 


ER. | 
यानि पारिजात 


महाभारत की राधा या 


दोस्त हैं. में इस के लिए अधिक उत्साहित नहीँ 
थी क्योकि लोग सोचेंगे कि फिल्म में कोई | 
पहचान नहीं बना पाई तो टी.वी सीरियल में चर 
आई. हेमा जी और में ''अंजाम'' के दौरान ए 
दुसरे के काफी नजदीक आ गए थे इसलिए मे 
हेमा जी से इस बारे में सलाह ली. हेमा जी ने 
कहा कि अगर तुम्हें '"राघा'' जैसा महत्व 
रोल मिल रहा है तो उसे तुरंत स्वीकार 
यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, 
रोल स्वीकार कर लिया. 
और इस तरह पारिजात ने फिल्म 
प्रवेश किया. इसे में अचानक ही: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


पारिजात के पिता उत्तरप्रदेश के हे और मां 


उस में बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं. 
“aga, A जिस जगह वह जेल है जहां 
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक उसी के 


| सामने मेरी दादी का घर था. वे हमें भगवान कृष्ण 
|| की कहानिया सुनाया करती थीं. इस तरह उन की 


| जीवन कथा हम कविताओं के रूप में बचपन में 
| ही सुन चुके थे. राधा कृष्ण का अमर प्रेम भी हम 
| | जान गए थे. उस के बाद स्कूल में हम ने सी. 
राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ ''महाभारत'' 
भी पढ़ा. मैं ने तब कभी सपने में भी नहीं सोचा 
|| या कि में भी कभी राधा का रोल करूंगी.'' 

॥ कुछ समय पहले में अपने पुराने फोटोग्राफ्स 
देख रही थी जिन में कुछ फोटोग्राफ्स में में डांस 
कर रही थी. अपने स्कूल में में ने किसी प्रोग्राम 

| में डांस किया था वह राधा कृष्ण से ही संबंधित 

। था. वह प्रोग्राम रास गरबा का था जिस में में ने 

| राधा का रोल किया था. कैसा संयोग था. 
( O "'रामायण''सीरियल में सीता का 
| अभिनय करते-करते दीपिका अपनी निजी जिंदगी 
` | | में भी काफी परिवर्तन महसूस करने लगी हैं. 
||) कया आप के साथ मी ऐसा हुआ हे? 
|| O महाभारत की शूटिंग आरंभ होने से 
पहले में ने एक डिस्को गीत की शूटिंग पूरी की 
|| थी. महाभारत के लिए राजतिलक कृष्ण की 
बाललीला के बारे में बता रहे थे उन्होंने कहा कि 
ही चरित्रं में मुझे राधा सब से ज्यादा प्रिय 
। कृष्ण के लिए राधा का प्यार बिल्कुल 
त्मिक था निष्काम था. में राधा के उसी 
प्रेम को स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं. 
i AA टिंग हमेशा सोमवार और बृहस्पतिवार 
ne ये दोनों दिन व्रत के होते हैं, उन 
Ei ' मांसाहारी खाना नहीं खाती. आप इसे 
| संयोग या रहस्य कह सकते हैं, बड़े.ही आश्‍चर्य 
की बात है कि मेरी डबिंग भी इन्हीं दिनों में ही 
लेकिन फिर भी मैं दीपिका की तरह 
अनुभव की बात नहीं करती. मैं किसी भी 
[चरित्र की ही तरह राधा का भी चरित्र 


रूप में पारिजात का नाम काफी 

आ हे. इसके अतिरिक्त भी वे इस 

य दस फिल्मों में अभिनय कर रही हे. बंबई 
हद कालेज से. पिछले साल ही बी. 

'किया हे उन का आचार व्यवहार अभी भी 

गर्ल जैसा ही है. 


हाथों से 


गुजरात से. वे गुजराती अच्छी बोलती हैं लेकिन 


न नजक 


SRE > À 
किस कृष्ण का राधा को इंतजार है? 


Se 
इतना करीब पाकर वह बहुत नर्वस हो गया 


कह कर पारिजात जोरों से हंस पडी. केवल का 
इस तरह नर्वस हो जाना सभी के लिए उसे छेड़ने 
का बहाना बन गया. मैं जब भी उसके करीब 
जाती वह मुझ से अपनी मां जैसा व्यवहार करने 
लगता. होली खेलने के एक दृश्य में राधा के 
गालों पर गुलाल लगाते समय उस के हाथ कांपने 
लगे थे. उसकी हालत देखकर सभी को बड़ा मजा 
आया. 

भगवान कृष्ण ने जब अपने हाथ की छोटी 
उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था-- इस दृश्य 
की शूटिंग करने के लिए जब-जब केवल अपने 
हाथ की छोटी उंगली ऊपर उठाता सब लड़कियां 
हँस-हंस कर उस से मजे लेती थीं. जब वह 
उंगली ऊपर उठाता हम सब उसे डांटतीं कि हम 
लोगों के सामने ये क्या कर रहे हो? 

सचमुच केवल अच्छा लड़का है. उस ने मुझे 
एक डायरी प्रेजेंट की है जिस पर उस ने लिखा 
हे कृष्ण की ओर से अपनी प्रिय राधा को प्यार 
के साथ. उस डायरी में उस ने अपना पूरा 
परिचय, अपनी लंबाई और वजन तक भी लिखा 
है. राधा के चरित्र में आप को कौन सा दृश्य सब 
से अधिक पसंद आया? र 

एक बार वृंदावन में कृष्ण अपनी मुरली बजा 


रहे हैं. राधा और कृष्ण दोनों ही मुरली की मधुर . 


धुन में लीन हैं अपनी अपनी आंखें बंद करके एक 
दूसरे में खो जाते हैं तभी कृष्ण के भाई बलराम 
वहां आ जाते हैं जिस से राधा की तंद्रा टूट जाती 
है. राधा के चोकने से कृष्ण भी पूर्वस्थिति में आ 
जाते हैं और उन दोनों का एकत्व टूट जाता हे. 
जह अनुभव अनोखा था.जिसे शब्दों में बयान नहीं 
paar सकता. १ 

राधा का अभिनय करते समय पारिजात 
ने अभिनय में तो भरपूर आनंद लिया. क्या साथी 
कलाकारों के बीच या काम के समय उन्हें कोई 
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अनुभव भी हुआ? E 

O एक बार एक मैरिज पाटीं में जाकर | ११ 
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. वहां एक वृद्धा जो | 
लगभग ८० साल की रही होंगी और मुझे | 
बचपन से जानती थी, वे मेरे आगे झुक गईं और | 
मुझ से आशीर्वाद मांगने लगी. मैं ने उन्हें | र 
समझाने की बहुत कोशिश की कि में वह राधा | 
नहीं हुँ, में पिंकी हुँ. लेकिन वे मानने को तैयार | 
ही नहीं हुई. | 

बातों के बीच ही पारिजात का प्यारा कुत्ता उन 
के पास आ गया. वे उस के साथ खेलते हुए | q 
बताने लगीं, "में अपने कुत्ते के साथ ही शाम से| A 
करने जाती हूँ कुछ दिन पहले जब में अपने कुत्ते | 
के साथ टहल रही थी तो मैं ने सुना कोई कह रहा | 

| 


था ''देखो, राधा अपने कुत्ते के साथ आई है,'' 
आप बहुत धार्मिक दिखती हैं, मैं ने कहा, 

उन्होंने अपने गले में पड़ी जंजीर उतारी उस में i 
पांच अलग अलग देवताओं के पैंडिल थे. मैं पहले | काम 
नास्तिक थी धीरे-धीरे मैं ने महसूस किया कि 

कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन से विपत्ति में हमें | न £ 
सांत्वना मिलती है. ये शक्ति निश्चय ही भगवान + ए 
है. हालांकि मैं किसी धर्म विशेष में विशवास नहीं| १ 


अप 


रखती. लेकिन राघा बनने के बाद मुझ में | an 
'परिवर्तन आया हे. मैं राधा कृष्ण की पूजा भी z 
करती हूं और चैन में भी राधाकृष्ण का पैंडिल | T 
डाल रखा है. = 
O पारिजात अपने निजी जीवन के कृष्ण के |. 


बारे में भी तो कुछ बताइए, मैं ने पूछा. 
O नहीं, अभी तक कोई नहीं है. केवल के : 
साथ मुझे टी. वी. पर देख कर केवल की दादी 
चाहती हैं कि मुझे केवल के साथ शादी कर लेनी 
चाहिए. केवल की मां ने उन्हें बहुत समझाने की | ] 
कोशिश की कि मैं उस से उम्र में काफी बड़ी हुँ. 
लेकिन वे कहती हैं, ''राधा भी तो कृष्ण से बड़ी 
ही थी. खैर, आप गलतफहमी मत पालना, मैं 
ऐसा कोई विचार नहीं रखती. 
O आप को अपने कृष्ण से क्या उम्मीदें 


हैं? 
O मैं उस के बारे में कोई खास पसंद नहीं । 
रखती कि वह इमरान खान ही हो, हंसकर कहती 
हैं पारिजात. फिर गंभीर होकर कहती हैं ''मेरा फिर 
कृष्ण ऐसा होना चाहिए जो मेरी देखभाल भी "या 
करेगा और मेरी कमियो को नजरअंदाज भी | हिन 
करेगा. क्योंकि मैं स्वयं ठीक से व्यवस्थित नहीं | 


आज 


| 
हैं. लापरवाह. आप स्वयं देख रहीं हैं कि मेरे | शब्द 
कमरे में वैसे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है. | नच 


O राधा के रोल में क्या आप के जीवन में 
मी प्रेम की मूर्त भावना जगाई है? यह मेरा 
आखिरी सवाल था. 

O "'प्यार में उम्र कोई बाधा नहीं हे. . 
पारिजात ने अपनी आंखें नज्ञाते हुए कहा. 


| छ । 
घा | 


| 


मर | 


= किरदार से न्याय 


कुत्ते | 
इ रहा| ' ° वी. सीरियल ''महाभारत'' में भीष्म 
" | ' „ का चरित्र देखकर एक बुजुर्ग ने 
, | अपने बेटे से कहा, ''देखो, सच्चा बेटा इसे कहते 
में | हैं और एक तुम हो....'' आज भीष्म के रूप में 
काम करने वाले मुकेश खन्ना के पिता चाहते थे 
कि उन का बेटा इंजीनियर बने. मगर एडमिशन 
न मिला. फिर बी.एस.सी. करने के बाद 
एल.एल.बी. किया.पिता चाहते थे कि बेटा 
| वकालत करे लेकिन बेटे के दिमाग में तो 
। अभिनय करने का शोक था. सो अपने शौक को 
| अंजाम देने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रबेश ले 
लिया. 
पूना फिल्म संस्थान में अभिनय की तालीम 
ail लेकर इस मिल-मालिक के बेटे ने घर्ष करना 
` | शुरू किया.. दो-ढाई साल संघर्ष के दौरान छोटे 
| महत्वहीन रोल ठुकराने के साथ रंगमंच पर 
अभिनय करना शुरू कर दिया. फुरसत में 
कराटे-जूडो भी सीखते.रहे. एक दिन स्वर्गीय 
| निर्माता निदेशक नरेंद्र बेदी किसी नाटक में मुकेश 
- का अभिनय देखकर इतना खुश हो गए कि उसे 
अपनी फिल्म ''खूनी'' के हीरो के रूप में ले 
लिया. पहली ही इस फिल्म में उसे जवानी से 
बुढ़ापे तक अनेक प्रकार के अभिनय करने थे. 
ear’ में सारिका हीरोइन थी. साथ में विजयेंद्र 
| और शक्ति कपूर थे. संयोग से ''खूनी'' फिल्म 
a | आज तक प्रदर्शित न हो पाई हे. हां, ''खूनी'' के 
ही | बाद मिली ''दर्द-ए-दिल'', ''रूही'' और 
वक्‍त के शहजादे'' नाकाम रही. कुछ अन्य 
| फिल्में बनी ''केप्टन बेरी'' ''टोनी'', 
''याददाश्त'', ''रंजिश'' और ''खुन्नस'' जो 
F | डिब्बे में बंद हो गई', 
हीं | फिर एक बार मुकेश बेकार हो गए. उन के 
| शब्दों में, ''सब नसीब का खेल हे. मेरी फिल्में 
न चली, शक्ल, आवाज और ऊंचाई अमिताभ 
बच्चन जैसे होने के कारण निर्माता-निर्देशकों ने 
उन से अमिताभ की नकल करवाई. मगर फिल्में 
म चलने पर फ्लाप हुई और नकलखोर का इन 
, ॥ पर लेबिल लग गया. 
`| सचमुच, मुकेश के हिस्से में तकदीर का बड़ा 
g | हाथ हे. वर्ना मिल मालिक का बेटा अभिनेता 
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क्यों बनता? यदि तकदीर अपने खेल बंद करती, 
तो आज मुकेश ''महाभारत'' में ''मीष्म'' के 
बदले अन्य कोई रोल निमाते होते. 

मुकेश बताते हैं, ''में विज्ञापन फिल्मों में 
मॉडलिंग करता था. इसी सिलसिले में गुफी 
पेंटल से नियमित रूप से मुलाकात होती थी. उन 
से बी.आर. चोपड़ा की ' 'महाभारत'' की योजना 
मालूम पड़ी. मैं बचपन से महाभारत पढ़ता आया 
था. इसी कारण उसका एक आकर्षक था. में ने 
टी. वी. श्रंखला ''महामारत'' में रोल करने की 
अपनी इच्छा गुफी को बताई. कलाकारों कें चयन 
के वक्त स्क्रीन-टेस्ट लेकर मुझे दुर्योधन का 
किरदार सौंपा गया. कुछ समय बाद सोचकर मै 
ने दुर्योधन बनने से इंकार कर दिया. बाद में मुझे 
अर्जुन, कर्ण और द्रोणाचार्य का रोल दिया गया. 
अंततः आज आप मुझे भीष्म के रोल में देख रहे 
हैं. मैं इस पात्र को न्याय अवश्य दुंगा. 

भीष्म के किरदार के बारे में मुकेश कहते हैं, 
''किसी भी कलाकार के लिए यह बहुत ही अच्छा 
रोल है. भीष्म का पात्र अनोखा हे. भीष्म की 
पितृ-मक्ति, वफादारी, ज्ञान और तत्वज्ञान की 
मिसाल मिलना असंभव है. श्रेखला आगे बढ़ने 
पर दर्शक भीष्म को अधिक समझेंगे. 

"'महाभारत'' की कामयाबी की वजह से अब 
कुछ निर्माता व वितरक मुकेश की डिब्बों में बंद 
पड़ी फिल्में ''खूनी'', "' याददाशत'' , ' 'टोनी'' 
और ''रंजिश'' शीघ्र प्रदर्शित करने की सोच रहें 
हें. सचमुच इसे तकदीर को खेल नही, तो और 
क्या कहें? 
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'महाभारत' ' के द्रोणाचार्य से | 
छोटी सी सुलाकात 
द्रोण मेरी अलग 


पहचान बनाएंगे : 


~ 


Y 


= सुरेन्द्र पाल 
४ ४ =७हाभारत से कोई नाखुश हो या | 
S| खुश, मगर अनगिनत कलाकारों | 
को अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका इस 
सीरियल में मिली है. ''महाभारत'' सीरियल में 
सेंट व वेशभूषा पर अधिकांश खर्च करने की 
अनिवार्यता के कारण बी. आर. चोपड़ा ज्यादा महंगे | 
या व्यस्त कलाकार ले नही पाए हैं. इन दो 
कारणों से कितने ही नए कलाकारों को अपनी 
अभिनय-क्षमता दिखाने का मौका मिला है. ढाई 
घंटे की फिल्म में छोटे महत्वहीन रोल में कुछ न 
कर पाने वाली कितनी ही प्रतिभाएं '' महाभारत" । 
जैसी FIT के कारण अब बहुत आशावान है. 
इन्हीं कलाकारों में एक है गाजियाबाद से | 
फिल्मों में आने वाला सुरेंद्र पाल. E 
उन्नीस से लेकर अस्सी कड़ी तक सुरेंद्र को | 
"'महाभारत'' में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करने | 
हैं. जवान, अधेड़ और सफेद दाढी वाले गुरू द्रोण 
के रूप में सुरेंद्र पाल को अभिनय के कमाल 
दिखाने हैं. इतना बढ़िया रोल मिलने के बारे 
बताते हैं, हकीकत में द्रोण का रोल मुकेश खन्ना 
करने वाले थे. ''महाभारत'' के मुहूर्त के वक्‍त 
भी यही तय था. मेरा चयन कर्ण के रोल के लिए 
हुआ था. फिर कुछ सोचकर चोपड़ा साहब ने | 
मुकेश को भीष्म का रोल दिया. उन्होनें मुझे | 
समझाया कि द्रोण के रोल में ज्यादा संभावनाएं 
हैं. धनुष विद्या के सब से बड़े जानकार द्रोणाचार्य | 
को राजा द्रुपद से इतकाम लेना था. बाल-कौर 
और पांडव की ou में गिरी गेंद तीर के स 
निकालने का पराक्रम दिखाकर द्रोण प 
को धनुष विद्या सिखाने वाले गुरू बन जा 
वे कहते हैं, ' द्रोणाचार्य जैसे युद्ध के 
को मारने के लिए स्वयं युधिष्ठर को ३ 
सहारा लेना पड़ा था. रोल इतना अच्छा 
कारण ही में इकार न कर 
कि द्रोणाचार्य की वजह से मेरी 
पहचान बनेगी. '' 
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फिल्मी दुनिया में 'एक्शन मैन' के रूप में 
उभरते चंकी पांडे की इन दिनों बड़ी चर्चा है. अब 
तक इसे फिल्मों में जो रोल मिले हैं वे उस की 
"'स्ट्रांग मैन'' की इमेज को ही उभारते हैं. चंकी 
पांडे की रोचक, मनोरंजक, व्यस्त फिल्मी जीवन 
का विवरण विमला पाटिल की लेखनी से. 
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खान et टेबिल पर गपशप में व्यस्त चंकी. 


''आग ही आग'' फिल्म में नीलम के साथ चंकी 


e ou | 
| नीलम, शत्रुघ्न ओर चंकी फिल्म 
जरूमी आदमी'' में. 
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5 बह सवेरे ही स्नेह पांडे के कमरे में 
` ' अलार्म बज उठता हे. यह अलार्म 
अनायास ही नहीं बल्कि एक योजना के 

तहत ही बजता हे यह अलार्म उन्हें जगाने के 
लिए बजता है ताकि वे अपने स्टार बेटे चंकी 
पांडे को जगा सके! ''वे मुझे कम से कम सात 
बार झिंझोडती है,'' चंकी कहते हैं, '' मेरी इस 
आदत से वे भी अनिद्रा रोगी बन चुकी हैं. जब 
गरम-गरम कॉफी का कप मेरे सिरहाने की मेज 
पर रखा जाता हे तब कहीं जाकर मुश्किल से मेरी 
आंखें खुल पाती हें. उसके बाद में दिन भर की 
दो-तीन शिफ्टों में काम करने के लिए खुद को 
तैयार करता हूं. 

''अविवाहित चंकी अपने स्कूल के दिनों में 
भी अपने से छोटों के बीच स्टार बना रहता था. 
क्योंकि वह प्रसिद्व हृदय रोग विशेषज्ञ पिता तथा 
डाक्टर, सौंदर्य विशेषज्ञा और प्रसिद ब्यूटीपार्लर 
की मालिक मां का प्यारा बेटा जो हे. यह 
स्वाभाविक ही था कि ऐसे परिवार में पलकर' 
चंकी शुरू से ही महत्वाकांक्षी और उपलब्धियों के 
लिए प्रयत्नशील रहा हे. आज भी उसका प्रिय 
वाक्य हे, ''मैं सैल्फ मेड मैन हूं और अपने 
निर्माता को प्यार करता हूं. '" 

चंकी का कमरा लाल, काले और सफेद रंगों 
से सजा हुआ है लेकिन बड़ा अस्त-व्यस्त सा 
रहता है क्योंकि अब चंकी को समय ही नहीं 
मिल पाता. फिल्मों में आने से पहले ऐसा नहीं 
था तब चंकी की सुबह फुरसत से ही शुरू हुआ 
करती थी. लेकिन अब तो सोने के लिए भी भी 
समय नहीं मिल पाता. अब तो वह रोज ही अपने 
सोने के घंटों के कुछ और बढ़ जाने की उम्मीद 
लेकर थका-हारा आते ही बिस्तर पर पसर जाता 


है. 
आधी रात में सोना 

वह स्वयं को अनिद्रा रोगी कहने लगा है. क्यों 
कहता है वह ऐसा.? चंकी स्वयं ही बताता है,'' 
इसके कई कारण हैं. सबसे पहला तो यही कि में 
अपनी आखिरी शिफ्ट रात दस बजे खत्म करता 
Ls उसके बाद घर जाकर नहाता हे. फिर अपने 
क्टरी हशमुख के साथ बैठ कर दिन भर की 
जानकारी लेता हूं. इसके बाद अगले दिन के 
प्रोग्राम और शूटिंग्स के बारे में बातें होती हैं. तब 
तक लगभग आधी रात हो चुकी होती है. तब 
कहीं जाकर कुछ फुर्सत मिलती हे और में कुछ 
आराम महसूस करता हूँ. कुछ संगीत वगैरह 


सुनता हूँ. रात लगभग ३ बजे के करीब जमकर | 


खाना खाता हूँ. उसके बाद कहीं जाकर सो जाता 
हूं. अब, जाहिर हे सुबह सात बजे उठना कितना 
मुश्किल काम हे. लेकिन मेरी मां मुझे सुबह 
जल्दी उठा देती हे और मेरी मदद करके बाहर 


` जाने के लिए मुझे साढे सात तक तैयार कर देती 
है; 
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स्टुडियो में मेरी पहली शिफ्ट की शूटिंग साढे 
सात बजे शुरू हो जाती हे. ''चंकी अपनी गोल- 
गोल आंखें नचाते हुए कहता हे,'' में चाहता हू 
कि मेरी पत्नी हो जो मेरी मां से ये सारी $ 
जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ले. वास्तव में मुझे | 
अनिद्रा रोग इसीलिए हे क्योंकि मेरे सपनोंमे | 
आने वाली लड़की मेरी जिंदगी में अमी तक नहीं / 
आई है. में उम्मीद करता हूँ कि उसे कम से क़ | 
मेरे सपनों में तो आना ही चाहिए. लेकिन कया ! 
करूं, में अधिक सो ही नहीं पाता. 

चंकी दिन भर में केवल एक बार ही खाना 
खाता हे. उसकी सुबह कॉफी के कप से शुरू 4 
होती हे और यह सिलसिला दिनभर चलता रहता | 
हे. चंकी स्वयं कहता हे, आप खाना खाने में एक | 
घंटा गंवाते हें और उसे पचाने में दो घंटे. दोपहर 
का खाना खाने के लिए अगर काम को रोके तो 
खाने के बाद फिर से फोर्म में आने के लिए बहुत 
समय लगता हे इसलिए में खाने के लिए कमी 
अपने काम में ब्रेक नहीं देता. शाम के समय में 
मुश्किल से ही कमी खाता हूं. पानी और दुघ का 
गिलास मेरे घर से आता हे, बस, में दिनभर में 
यही लेता हूं. मेरे लिए लंच एक तरह से 
विलासिता की चीज हे. जैसा कि आप देख ही रही 
है में विशेष रूप से आपके लिए ही घर आयाह | 
और कुछ लंच व थोड़ा सा आराम करूंगा. लेकिन | 
अक्सर ऐसा नहीं होता. में पूरे दिन दो या कभी | 
कभी तीन शिफ्टों में काम करता हूं. 


काम के प्रति समर्पित 
चंकी ने ठेठ पंजाबी भोजन-मसाला चिकन, | 
चावल और पकोड़ी वाली कढ़ी लिया. उसके बाद | 
वह कपड़े पहनकर मेहबूब स्टूडियो केपासा | 
अपनी अगली शूटिंग के लिए चला गया. क्योकि | 
डायरेक्टर के दफ्तर से उसके लिए फोन आया | 
था इसलिए उसे बहुत जल्दी थी. चंकी की मां ने | 
बताया कि वे एक गीत ओर नृत्य की शूटिंग में जा | 
रहे हैं जो मछुआरों के गांव की बेकग्राठड पर || 
आधारित हे. सो, हम लोग भी अपनी-अपनी 
कारों में बेठकर शूटिंग स्थल की ओर चल दिए | 
सेट फूल ओर मिट्टी से भरा हुआ था. उसके | 
एक ओर टिन की झोपड़ियां थीं जिनमें छोटी- | 
छोटी बत्तियां टिमटिमा रही थीं. सामने एक ओर | 
दो सजी हुई कुर्सियां रखी थीं जिनपर दुलहा और | 


वक्षस्थल को दर्शा रही थी. उसके खुले 
लापरवाही से लहरा रहे थे. केमरा पटरी 


फिल्मों में 
वह उसे छेड़ रहा था और नीलम कभी गुस्से ओ 
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॥। कभी हंसी उड़ा रही थी. उसके बाद चंकी उसे 
| | कैमरे के सामने छोड़ देता है. यह दृश्य कई बार 
< दोहराया गया और चंकी बार-बार टेक देने से 
> | हाफ गया. "वह बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हे 
| || इसलिए डांस करते हुए भी ऊपर चढते हुए वह 
र | जल्दी ही हांफने लगता हे,'' किसी ने बताया. 
| कुछदेर बाद चंकी ने शूटिंग में दस मिनट का 
| ब्रेक मांगा ओर हम गर्मी की तेज धूप से बचकर 
9 टहलते हुए बरगद के पेड़ के नीचे आ गए. चंकी 
"४ को बहुत से लोगो ने घेर लिया जो उसके फोटो 
© ओर आटोग्राफ चाहते थे. और बिना किसी 
| नाजनखरों के चंकी ने सभी को आटोग्राफ दे दिए. 
3 ॥ चंकी का हाथ अपनी मां के कंधों पर था. वह 
` | उपने जीवन और केरियर के बारे में बताने लगा. 
|, 'यादआ रहा हे में सूरत में फेमिना के लिए 
एक शो किया था,'' वह बताता हे, ''मैं बिना 
जूतों के ही स्टेज पर आया था यह देखकर एक 
मॉडल ने गुस्से में मुझसे कहा कि में कमी फिल्म 
स्टार नहीं बन सकता में केवल कार्टून फिल्मों में 
| ही फिट रहूंगा. '' लेकिन में भाग्यशाली रहा. मेरी 
पहली ही फिल्म ' “आग ही आग'' हिट रही थी 
'तब से मेरी प्रत्येक फिल्म यहां तक कि हाल 
फिल्म ''तेजाब'' मी अच्छी रही हे. 
म पता हे मैंने अपना कैरियर मल्टी स्टार 
& किया था. धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा 
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जैसे दिग्गजों के साथ मुझे लिया गया था. मेरी 
सभी सफल फिल्मों में ऐसे ही बड़े सितारे मेरे 
साथ थे. इसीलिए अब मैंने अकेले ही कई फिल्में 
साइन की हैं जो कि फरवरी, मार्च में प्रदर्शित 
होंगी उनके बाद ही मेरी सही प्रतिभा का पता 
चलेगा. आज जो फिल्म मैं कर रहा हूं ''जख्म'' 
है. यह बहुत ही अच्छी कहानी पर है. 
रोमांटिक स्टार 

बनने की इच्छा 

चंकी महसूस करता है कि वर्तमान 

व्यवसायिक सिनेमा का सपनीला संसार अच्छा 
बिजनैस कर रहा है. चंकी ने अभी तक उस तरह 
की रोमांटिक फिल्म में काम नहीं किया हे जिस 
तरह रोमांटिक स्टार आमिर खान ने बखूबी काम 
किया है. उसने स्वयं को ''एक्शन मैन'' के रूप 
में उभारने की कोशिश की हे. और उसे जो रोल 
मिले हैं वे भी उसकी ein मैन'' की इमेज को 
ही उभारने वाले हैं, जो स्त्री प्रेम पाने के लिए 
खलनायकों पर प्रहार करते हैं. 

A “Rt सबसे बड़ी शक्ति मेरा परिवार है. '" 

की अपनी मां को स्नेह से देखते हुए कहता है. 
स्नेह पांडे और उनके बेटे चंकी के संबंध में बेटे 
केही नहीं बल्कि एक दोस्ती जैसे भी हे. ' मैने 

अपनी मां से कह दिया है ३७ साल की उप्र तक 
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तकर... 


मैं अपने लिए पत्नी योग्य लड़की की तलाश 

करुंगा. अगर मुझे न मिली तो ३० के बाद मेरे 
माता-पिता मेरे लिए लड़की ढूंढ सकते हैं. मेरे | 
परिवार की कठोर पृष्ठ भूमि ने मुझे बहुत बडा ४ 
आत्मविश्वास दिया है. मेरे पिता प्रसिद् सर्जन हैं, | 
मेरी मां भी डॉक्टर हैं, और उनका अपना बिजनेस | 
भी है. मेरा भाई मैनेजर है इसलिए मेरी जिंदगी | 
शुरू से ही ग्लैमरस ही है. मुझे दोहरा लाभ मिला | 
है. मुझे अपनी मां से सलाह मिली है और अपने | 
पिता से मैंने सलाह ली है. इसलिए मैंने जीवन | 
में ज्यादातर फैसले सही ही किए हैं. | 
उसके प्रतिददंडी कोन हैं? 

"इस उद्योग में हर स्टार अपने-अपने काम | 
में व्यस्त हे. इस व्यस्तता में किसी को भी दुसरों | 
को देखने की फुर्सत नहीं हे. इसलिए में कहूँगा 
कि मैं स्वयं ही अपना प्रतिददं्री हूं. मुझे हमेशा 
पहले से अच्छा काम करना है. आमिर, अनिल 
कपूर, संजय दत्त और हम सभी वास्तव में इतने |''रा 
व्यस्त हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हममें से 
कौन हमारा प्रतिढंद्वी है. हम सभी बराबर 
(समकालीन) हैं और प्रत्येक की कोई न कोड  ।''रा 


अपनी विशेषता है. मैं कठिन परिश्रम करना कीः 
चाहता हूं और मेरे प्रयास अवश्य ही मेरे क 
निर्माताओं के लिए अच्छे साबित होंगे. केवल | और 


तभी मैं स्टार बन सकता हूं. मैं समय का पाबंद | जान 


हूं, अनुशासन में रहता हूं और अपने निर्माताओं | अभि 
के लिए कोई भी समस्या खड़ी नहीं करता. मेरा |तो: 
परिवार मेरे लिए सारा इंतजाम करता हे और । और 


मुझे खुशी हे कि मुझे मेरे परिवार का भरपूर का 
सहयोग मिल रहा है. कुछ देर बाहर की ताजी 
हवा खाने के बाद चंकी फिर से शूटिंग के लिए 
तैयार हो गया. उसने एक बार खुद को शीशे में - | कर 
देखा, अपने अस्तव्यस्त बालों को कंघी की और 
फिर से नाचने गाने के मूड में आ गया. लेकिन (से! 
चंकी को खुद से कितना प्यार है, इसकी गवाही 
चंकी का हर ऐक्शन देता हे.'' आप मुझे सबसे 
अच्छा उपहार एक शीशा दे सकती हैं.'' वह 
हसता है. ''खुद को प्यार करने के लिए खुद को | दिर 
देखना बहुत जरूरी है.'' उन 
आज रात इस डांस सीक्वैंस की शूटिंग रात । लो 
दस बजे तक चलेगी. उसके बाद चंकी को उम्मीद । सच 
है कि वह अपनी सफेद मारूति (उसके परिवार है 
में चार कारें हैं) में बेठ कर आराम से कुछ घंटे |का 
सोने के लिए अपने घर जाएगा. ताकि अगले दि | 
की शुरूआत के लिए तैयार हो सके. जो लोग 
फिल्मी दुनिया के प्रति आकर्षित रहते हैं उन्हें 
चंकी की जिंदगी अवश्य ही आकर्षक लगेगी. वह 
जवान है, खूबसूरत है और आकर्षक है. अपने $ 1 
परिवार के प्रति कृतज्ञ और अपने दोस्तों, दर्शवीं 
डर प्रशंसकों के लिए बेहद प्यारा वो 
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T हली ही फिल्म ''कयामत से कयामत 
2 तक'' की जबर्दस्त कामयाबी ने आमिर 
E खान को स्टार बना दिया है. उन की दसरी फिल्म 
त 


''राख'' हे जो अभी रिलीज नहीं हुई है. हां, 
से [पिछले दिनों खत्म हुए १२वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म 
[समारोह में यह फिल्म जरूर दिखाई गई थी. 
oe में आमिर ने बिलकुल ही अलग भूमिका 
की हे. इस में वह हत्यारे की भूमिका में हें. कहां 
''कयामत से कयामत तक'' में कोमल सा प्रेमी 
T (और कहां ''राख'' में हत्यारा. फिल्मों की नब्ज 
बंद जानने वाले लोगों का मानना है कि अगर अपने 
ओं । अभिनय में उन्होंने यही विविधता अपनाए रखी 
तो उन का भविष्य उज्जवल है. हालांकि कुछ 
और फिल्मी लोगों की राय इस से अलग है. उन 
| का कहना है कि आमिर को सिर्फ एक फिल्म से 
| \|चर्चा मिली हे और जब तक उनकी तीन चार 
ए  । फिल्में हिट नहीं हो जातीं, उन से कोई उम्मीद 
में . | करना फिजूल होगा. 
''कयामत से कयामत तक'' १९८८ की सब 
न ४ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. फिल्म 
ही | अगर पिट जाती तो आमिर फिल्मों में अभिनय 
से | का मोह छोड़ कर किसी कारोबार में लग जाते. 
लेकिन फिल्म की कामयाबी ने उन्हें अनुभव करा 
को | दिया कि उन के पास ऐसा चार्मिग चेहरा हे जो 
उन्हें युवा पीढ़ी और विशेषकर लड़कियों में 
लोकप्रिय कर सकता है. लड़कियों में आज 
सचमुच आमिर का नाम उसी तरह क्रेज बन गयः 
हे जैसे किसी समय राजेश खन्ना या ऋषि कपूर 
[टे | का बना था. 
सिर्फ १७ फिल्में : 
हें जहां एक फिल्म की कामयाबी ने आमिर के 
पास १७ फिल्में जमा कर दी हैं वहीं ऐसा मानने 
ने | वालो की कमी नहीं है कि आमिर का सितारा 
को जितनी तेजी से उठा है उतनी ही तेजी से गिर भी 
| जाएगा. सब से बड़ी दलील तो उनकी यह है कि 
| ढेरों कलाकार ऐसे हैं जिन की पहली फिल्म हिट 
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हुई लेकिन बाद में वे पिट गए. 

आमिर की भी ऐसी स्थिति नहीं होगी, इस के 
लिए अभी कोई गांरटी नहीं दी जा सकती. लेकिन 
वह एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं, इस 
के लिए उन के पक्ष में कई बातें हैं. एक तो वह 
फिल्मी परिवार से जुड़े हैं. उन के पिता ताहिर 
हुसैन और ताया नासिर हुसैन निर्माता हैं. लेकिन 
यह सुविधा तो कुमार गौरव के भी पास है. उनके 
पिता राजेंद्र कुमार निर्माता हैं. कुमार गौरव से 
दरअसल गड़बड़ यह हो गई कि उन्होंने अपने 
कैरियर के बारे में फैसला लेने का अधिकार 
अपने पिता पर छोड़ दिया. जबकि आमिर १२ 
साल की उम्र से अपने फैसले खुद लेते आए हैं. 
स्टार बन जाने के बावजूद इस में कोई फर्क नहीं 
आया है. 


कम फिल्मों का अफसोस नहीं : 


सब से बड़ी बात तो यह है कि सफलता ने 
आमिर का दिमाग खराब नहीं किया है. ट्रेड पेपर्स 
का मानना है कि ''कयामत से कयामत तक'' के 
बाद आमिर को जितनी फिल्मों के प्रस्ताव मिले, 
अगर सभी को वह स्वीकार कर लेते तो आज उन 
के पास ६७ से ज्यादा फिल्में होतीं जबकि असल 
में हैं केवल १७ ही. आमिंर खुद कहते हैं-- 
"'कम फिल्में पास होने का मुझे कोई अफसोस 
नहीं है क्योंकि मैं ने जो फिल्में ठुकराई, काफी 
सोच समझ कर ही. कम से कम ३७ फिल्में तो 
मुझे ऐसी आफर हुईं जिनकी कहानी ''कयामत से 
कयामत तक'' जैसी थी. हर फिल्म में मैं रोमियो 
ही बना तो क्या देखने वाले जल्दी ऊब नहीं 
जाएंगे? 

फिल्में चुनते समस भूमिकाओं की विविधता 
का ध्यान रखते हुए आमिर इस बात पर भी 


| की फिल्में मी ठुकरा दीं. इस बारे में आमिर का 
\ | तर्क अपनी जगह सही हें उन का कहना है= 
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सतर्क रहे कि मल्टी स्टार फिल्मों से बचे रह. | 
इसीलिए उन्होंने जी.पी. सिप्पी और राहुल रवेल | 


''मल्टी स्टार फिल्मों में इतने ज्यादा स्टार होते 
हें कि किसी एक के लिए अपनी अलग पहचान 
बना पाना संभव नहीं होता." 

निर्माता निर्देशक के नाम और असर से वह 
प्रभावित नहीं होते. के.सी. बोकाड़िया तोप 
निर्माता माने जाते हें. उन्होने आमिर को फोन 
किया कि वह उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते 
हैं. और कोई स्टार होता तो फौरन हामी मर 
लेता. लेकिन आमिर का जवाब था— '' आप 
फुर्सत में मुझसे मिल लें. कहानी सुन कर ही में 
कोई फैसला करूंगा. '" देव आनंद की फिल्म 
'' अव्वल नंबर'' में-साइन करने से पहले मी 
आमिर ने अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से 
जाना. 


अभिनय कोई घुड़दौड़ नहीं : 
कोई भी कह सकता हे कि आमिर को अह॑- 
कार हो गया है. लेकिन आमिर कहते हैं-- 
"'कैरियर मेरा है और मुझे यह फैसला करने का 
पूरा अधिकार है कि में किस फिल्म में काम करूं 
और किस में नहीं."' 
आमिर के साथ एक और सब से अच्छी बात 
यह हे कि वह फिल्मों में काम करना प्रतिस्पर्घा 
नहीं मानते. उन का कहना है '' अभिनय कोई | 
घुड़दौड़ तो है नहीं कि नंबर एक, दो का फैसला | 
हो. मुझे आप आज के नायकों में सब से निचले | 
नंबर पर डाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं हे. | 
किसी में कितना दम हे, इस का फैसला तो दर्शक || 
ही करेंगे. वैसे भी मुझे फिल्‍मों में आए समय ही || 
कितना हुआ है. अभी से में अपने आप को... | 
अफलातून केसे मान सकता हूं.'' 2 
आज के ज्यादातर नए कलाकार चाहें वह 
गोविंदा हो या हेमंत बिरजे, सभी अपनी शादी की | 
बात को गुप्त रखना चाहते हैं. उन्हें डर रहता हे | 
कि कहीं इस से उन की रोमांटिक इमेज न बिगड़ ॥ 
जाए. आमिर इस बात की परवाह नहीं करते. । 
उन्होंने अपने शादीशुदा होने की बात गुप्त रखने | 
की कोई जरूरत ही नहीं होती. नाबालिग उप्र 
आमिर ने एक बंगाली हिंदु लड़की से प्रेम वि 
लड़की के घर वाले शादी के लिए तेयार नहीँ 
इसलिए आमिर ने खुद के २१ साल ओर 
के १८ साल पूरा होने का इंतजार 
फिर शादी कर ली. उन के परिवार 
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al मिताभ बच्चन को 
i मिली हे फिल्मो की बदोलत ही. तो भी 

` | वह अपन बच्चों को फिल्मी हवा नहीं लगने देना 
i , शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को 
मी माहोल से परे रखा है. एक बार तो प्रकाश 
मिहरा ने अमिताभ की बिटिया श्‍वेता को गोदी में 

ठा लिया. अमिताभ ने फौरन श्‍वेता को डिटाल 
के पानी से नहलवाया कि कहीं फिल्मी कीटाणु 

उस में दाखिल न हो गए हो. पिछले दिनों 
| वगीय राज कपूर की बेटी की शादी में अमिताभ 
| [ए तो श्‍वेता और अभिषेक को भी ले गए. किसी 
फिल्मी पार्टी से दोनों बच्चों का यह पहला वास्ता 
एक फोटोग्राफर ने अनिल कपूर और 
क को साथ साथ खड़े देख कर अभिषेक से 
"अगर आप को एतराज न हो तो अनिल 
के साथ आप की फोटो खींच लूं.'' अभिषेक ने 
॥॥॥सूमियत से जवाब दिया- ''कौन अनिल 

हूर) मे ऐसे नाम के किसी व्यक्ति को नहीं 

| तता. ' पता नहीं बेचारे अनिल कपूर पर यह 
बुनकर कया गुजरी होगी?'' 
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स्वामी सत्संग समारोह में Fa यह 
रह गए कि सुप्रिया अपने कोमल 


के समझाने पर राघास्वामी सत्संग में 
परिवर्तन हो गया. सुप्रिया कहती 
मुझे जिंदगी के कई ऐसे सवालों के 
शुरू हो गए हैं जो पहेली जैसे लगते 
दुनिया में रहते हुए इतने तरह के 
पड़ते हैं कि चित्त अगर शांत न हो 
[गल हो जाए. राधास्वामी की छाया 
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में आकर मुझे पूर्ण शांति मिली हे.'' वैसे कहने 
वाले कहते हैं कि ढलकते कैरियर की परेशानी 
और पंकज कपूर का साथ छूट जाने की आशंका 
ने सुप्रिया को धर्मभीरू बना दिया है. सच कया हे 
यह तो सुप्रिया जाने या राधास्वामी. 


करने के बाद जब नीता पुरी बंबई आई 

तो ढेरों वीडियो फिल्मों में उन्होंने काम किया. 
लेकिन बड़े पर्दे पर बड़ी घुसपैठ नहीं कर सकीं. 
फिल्में मिलीं तो '' आज के अंगारे'' जैसी छोटी 
मोटी ही. कुछ समय के लिए हॉलीवुड गई तो 
वहां भी दोयम दर्जे से ज्यादा की भूमिकाएं कोई 
देने को तैयार नहीं हुआ. कहते हैं मेकअप से 
अपना चेहरा बदल कर नीता ने कुछ पोर्नो 
फिल्मों में भी काम किया. ऊब कर बंबई लोटीं 
तो स्टार बनने के तमाम सर्वमान्य तरीके अपना 
लिए. फिल्में तो नहीं मिलीं, बदनामी जरूर हाथ 
लग गई. जयप्रदा की तो नीता ने नींद हराम कर 
दी है. उन के पति निर्माता श्रीकांत नहाटा का इन 
दिनों नीता के प्रति झुकाव जरूरत से ज्यादा बढ़ 
गया है. लेकिन जयप्रदा की दिक्कत यह है कि 
उन्हें अपने पति के नीता से संबंधों का कोई 
सबूत नहीं मिल रहा. हालत यह है कि जयप्रदा 
के जासूस दिन रात नीता का पीछा करते हें और 
नीता फिलहाल उन्हें गच्चा देकर अपना खाली 
समय बिता रही हें. 


हा लीवुड की घटिया दर्जे की कुछ फिल्में 


i 


“PPP ल गई मंजिल मुझे'' की 

॥ `^ नाकामी ने एक बार फिर 
साबित कर दिया कि बंगला फिल्मो की सुपर 
स्टार मुनमुन सेन के लिए हिंदी फिल्मो में जगह 
पाने की मंजिल अभी बहुत दर हे. जिन सात 
निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में लिया हे, 
उन्हें इस से जरूर निराशा हुई है. लेकिन मुनमुन 
सेन के उत्साह में कोई कमी नहीं आई हे. वह 
जब भी शूटिंग पर पहुंचती हैं, उन के साथ एक 
बढ़ा सा बेग होता है. उस में उस दिन के संवाद 
eae पोशाक और मेकअप का 

ता हे. मुनमुन इस बात का पूरा 
रखती हैं कि पिछला शाट कहां खत्म क्त 
और उसमें उन्होंने कौन से रंग के केसे कपड़े 
और आभूषण पहने थे. आज के कलाकारों में 
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, से शादी करके अपनी छोटी सी दुनिया बसाना 


ction, Haridwar 
i aE 5 


काम के प्रति इतनी गंभीरता कम ही दिखाई देती / 
है. देखना यह है कि एक बार सफलता पा लेने के | 
बाद भी क्या मुनमुन यह सिलसिला जारी रख h 
पाती हैं. | 


बाद ही उसे काम मिलना 
बार हुआ हे. लेकिन भाग्यश्री 
अपनी पहली फिल्म ''मैं ने प्यार 
बाक्स आफिस पर हश्र देखा ही 
फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया हे. 2 F 
की भाग्यश्री की फिल्मी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा | 
हादसा भी नहीं हुआ हे कि उन्हें फिल्मों से | 
नफरत हो जाए. भाग्यश्री अपने इस फैसले की 
वजह व्यक्तिगत बताती हे 
वह कहती हैं--' 'फिर 


काम कर लिया लेकिन शूटिंग के 
अनुभव हो गया कि अभिनेत्री बनने से मेरे जीवन 
में निजी कुछ नहीं रह जाएगा. सब कुछ i 
सार्वजनिक हो जाएगा. में तो एक अच्छे से लड़के | 


>, 


चाहती हूँ जिस में किसी का भी दखल न हो. 


रा म लखन की कामयाबी से लगता हे कि 
राखी की निजी जिंदगी का बिखराव रुक 
जाएगा. अभी तक पारिवारिक तनाव और उस 
पर कैरियर की अस्थिरता ने उन्हें परेशान किया 
हुआ था. संयोग से जिन फिल्मों में उनके 
अभिनय की तारीफ हुई जैसे ''फलक'' और 
“AC बाद'' तो दोनों पिट गई. राखी ने दोनों 
फिल्मों में काफी मेहनत भी की थी. जाहिर है 
उन्हें निराशा होनी ही थी. इन फिल्मों से उन की 
वापसी भी हुई थी. ''राम लखन'' से यह साबित | 
हो गया हे कि राखी अमी कुछ और साल फिल्मों 
में रह सकती हैं. लेकिन मां की भूमिकाओं में ही. 
अभिनेता ६० साल का होकर भी हीरो बन सकता 
है लेकिन अभिनेत्री की उम्र ३५ पार हुई नहीं कि 
उस के हिस्से में सिर्फ मां की भूमिकाएं आती हैं. 
इस विडंबना को राखी स्वीकार करती हैं. लेकिन 
उनकी शर्त हे--''सिर्फ औसत मां की भूमिका मैं 
नहीं करुंगी. भूमिका में चुनौती हो तो मैं धर्मेंद्र 
की दादी भी बनने को तैयार हूँ. '' 


i 
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=~ न साल पहले ''टार्जन'' फिल्म में 
५ | | अपने देह प्रदर्शन के बल पर ख्याति 
पाने वाली किमी काटकर अभिनय की दुनिया में 
मान्यता पाए बिना आज अगर नंबर एक होने का 
सपना देख रही हे तो इसमें चौंकने वाली कोई 
बात नहीं हे. उनके पास दिसंबर १९८८ तक 
४८ फिल्में थीं. इसमें सात फिल्में और जुड़ 
चुकी हैं. पहले नंबर पर मानी जाने वाली श्रीदेवी 
के मुकाबले किमी के पास चार गुना ज्यादा फिल्में 
हैं. गोविन्दा, चंकी पांडे, कुमार गौरव, सुमित 
सहगल, राजन सिप्पी जैसे नए हीरो के साथ वह 
हे तो अनिल कपूर, जैकी श्राफ, सनी देओल और 
ऋषि कपूर जैसे थोड़े पुराने और जीतेन्द्र. शत्रुघ्न 
सिन्हा जैसे अधेड़ हीरो के साथ भी उनकी जोड़ी 


- बाद लगातार नीचे जा रहा हे. फरहा अपने 
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बनी हुई है. सामाजिक फिल्मों में वह हे. मल्टी | 
स्टार फिल्मों में मी उनकी मांग हे और एक्शन A 
ie में निर्माता पहली प्राथमिकता उन्हीं को || 
देते हैं. 1 
स्टार तो किमी ''टार्जन'' के बाद ही बन गई | 
थी. अब जिस तेजी से वह हर तरह की फिल्में | 
बटोरती जा रही है, उनसे लगता है कि उनके | 
सुपर स्टार बनने में भी ज्यादा देर नहीं हे. श्रीदेवी | 
की कई फिल्में सिर से पिटने के बाद नंबर एक | 
की वह दावेदार नहीं रही है. कई अभिनेत्रियां इस | 
पद की होड़ में हें. डिम्पल कपाडिया अभी तक | 
श्रीदेवी के बाद दुसरे नंबर पर थीं लेकिन बढ़ती । 
उम्र की वजह से ही उनका कैरियर अब लम्बा 
खिंचता दिखाई नहींदेता. जयप्रदा पारिवारिक 
फिल्मों तक सीमित होकर रह गई है. मीनाक्षी 
शेषाद्रि ने अमिताभ का सहारा लेकर उठने की जो 
कोशिश की थी, ''गंगा जमना सरस्वती! पिट | 
जाने से उसे काफी धक्का लगा हे, रेखा और हेमा 
मालिनी आज फिल्मों में है तो अब उनकी चला | 
चली की बेला हे. 
किमी को नंबर एक होने के लिए, पुरानी 
अभिनेत्रियों से उन्हें कोई खतरा नहीं है. चुनौती | 
उन्हें मिलेगी तो अपनी ही पीढ़ी की अभिनेत्रियों | | 
से. सोनम, मंदाकिनी, फरहा और नीलम के पास || 
भी करीब go-go फिल्में हैं. सोनम उदार देह | 
प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं जानती. ; 
मंदाकिनी का कैरियर ''राम तेरी गंगा मैली'' के || 


पारिवारिक तनावों की वजह से केरियर पर घ्यान । 
नहीं दे पा रही है. और रही नीलम तो वह 
अभिनय को खेल के रूप में ले रही हे. 
किमी में महत्वाकांक्षा है. पारिवारिक तनाव | 
जैसी कोई समस्या उनके साथ नहीं हे. सोनम से 
ज्यादा आकर्षक होने की वजह से वह उन्हें. 5 
आसानी से मात दे सकती हैं. देह प्रदर्शन में 
किमी को संकोच नहीं है. व्रि 
समस्या कुळ बातों को लेकर हे. अभी 
'करीब १५ फिल्मों में किमी ने अभिनय का 
कमाल नहीं दिखाया है. नकचढ़ी और बिगड़े 
दिमाग की लड़की की भूमिका ही उन्होंने 
ज्यादातर की है. उच्चारण दोष वह अभी 
तक नहीं सुधार सकी हे. लेकिन जब रि 
रही हो और फिल्में मिल रही हो तो इन क 
की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. किमी भी 
कुछ खामियों के बावजूद नंबर एक हो जाए 
आश्चर्य नहीं लेकिन जिस तेजी 


थोड़ा मुश्किल जरूर शो 
सोनू वालिया, शिल्पा शिरोडकर eal 
आदि में से कोई भी अगले दो-तीन साल में 

की सत्ता छीन सकती है. 
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टि मेष--२०मार्च से २० अप्रैल - 


|| यद्यपि यह मास उलझनों और संघर्षो में बीतेगा तो भी इस मास में कुछ विशेष लाभ और महत्वपूर्ण उपलब्धियां होने की सम्भावना है. मातृपक्ष में तनाव a 
सन्तान संबंधी चिन्ता भी और मुक्ति भी. स्वास्थ्य नरम रहेगा. सरकारी नोकरी की पूरी आशा है. | 


वृष--२ १ अप्रैल से २१ मई 


सन्तान सम्बन्धी शुभ समाचार मिल सकता है. विवाह होने की सम्भावना है. माता की सेहत खराब रहेगी. आण सम्बन्धी मसले हल होंगे. सरकारी mil 
बाघा आ सकती हे. 


ळ| मिथुन-२२मई से २१ जून | 


॥॥ आर्थिक संकट बढ़ सकता है. कुटुम्ब में गलतफहमियां हो सकती हैं. नोकरी में बाधा आने के बावजूद तरक्की की सम्भावना है. समय की बरबादी होगी, प्र 
धोखा और निराशा ही हाथ लगेगी. 


कर्क--२२जून से २३ जुलाई | 
| शिक्षा के मामलों में चिन्ता रहेगी. चोट की सम्भावना हो सकती है. विवाह में रुकावटें आ सकती हैं. सन्तान सम्बन्धी चिन्ता से मुक्ति मिल सकती है. | 
| सफलता के आसार रहेंगे. 

सिंह--२४ जुलाई से २३ अगस्त 


|| 
किसी मित्र अथवा प्रिय जन के कारण गुप्त चिन्ता और मानसिक तनाव बना रहेगा. शिक्षा एवं सन्तान के प्रसंगो को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकां' 
प्रेम के मामलों में सावधानी बरतें. किसी स्त्री के कारण अपमानित होना पड़ सकता है. | 


| 
ie कन्या--२४अगस्त से २३ सितम्बर 


आय की स्थिति कमजोर रहेगी. झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं. किसी मित्र के कारण मान हानि. प्रेम में निराशा भी रहेगी. 


तुला--२४ सितम्बर से २३ अक्टूबर 


सन्तान एवं शिक्षा के क्षेत्र में लाभ रहेगा. विवाह की बातचीत चल सकती है. किसी स्त्री के सहयोग से आर्थिक संकट दर हो सकता है. प्रेम में निराश | 


cg बृश्चिक-२४अक्टूबर से २२ नवम्बर 


विवाह की सम्भावना है. धन का खर्चा विवाह अथवा मंगल मय कामों पर होगा. किसी मित्र के कारण लाभ की आशा हे. सन्तान पक्ष उज्जवल है. पिता बी | 
को खतरा हो सकता है. माता की ओर से लाभ तो रहेगा पर माता से निराशा भी होगी. 


धनु--२३ नवम्बर से २२ दिसम्बर 


आय कम और खर्च अधिक रहेंगे. महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आएगी. स्थान परिवर्तन की सम्भावना है. किसी स्त्री के सहयोग से ऋण सम्बन्धी सं | 
~: Š z i IA) | i 
हो सकता हे. सन्तान की ओर से चिन्ता रहेगी. प्रेम में सावधानी बरतें. भाई के कारण चिन्ता रहेगी. विवाह में अलगाव सा रहेगा. ग | 


न्य मकर-२ ३दिसम्बर से २० जनवरी 


मुलाकात मी हो सकती हे. नौकरी का मामला खटाई में रहेगा. 
| ।कुम्भ-२१जनवरी से १९ फरवरी 


_ ्यादातर समय बाहरी कार्या में और यात्रा में ही बीतेगा. प्रेम में नीरसता सी रहेगी. कुटुम्ब से अलगाव भी हो सकता है. अचानक किसी पुराने | 
1 


इस मास में कुम्भ राशि वालों को लाभ भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा और 
be वालों को ल त बढ़ और खर्च भी. 
र a सन्तान पक्ष उज्जवल हे. कार्य की अधिकता और बाहरी मेल- R 


मीन--२७फरवरी से १९ मार्च 


_भो.किसी व्यापार में या विवाह में भी खर्चा हो सकता है. झगडे का i न 
जोल के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता हे. 


करा Ae 


jane लड़ना चाहिए 


यह पूर्ण सत्य नहीं है कि दहेज की विडंबना मृत्यु द्वार तक ही ले 
जाती हे.यदि थोड़ी भी समझदारी, सावधानी तथा लड़की के प्रति 
अपनत्व से काम लिया जाए तो दहेज लोभी ससुराल वालों के कुचक्र से 
बचा जा सकता है. इस समय हम एक ऐसी लड़की का केस दे रहे हैं. 


बनम का विवाह सात मार्च १९७६ को 
अशोक भटनागर के साथ संपन्न हुआ 
था. विवाह पत्राचार के द्वारा तय हूआ था. शबनम 
के पिता सरकारी उच्चाधिकारी थे तथा दो पुत्रियों 
के पिता थे जिन में बड़ी लड़की शबनम हे. शबनम 
के भावी AGC एस. एल. भटनागर ने शादी के 
वक्त कोई मांग सामने नहीं रखी थी. १२ जुलाई 
१९७५ को सगाई ठीक प्रकार से संपन्न हुई तथा 
सात मार्च ७६ को शादी भी हो गई. शावै में कुछ 
रूपया तथा फर्नीचर बर्तन इत्यादि दिया गया था. 
लड़की को गोल्ड काफी दिया गया था. किंतु दहेज 
के नाम पर दिए जाने वाले मोटे-मोटे सामान 
कलर टी.वी., फ्रिज इत्यादि नहीं थे. 
अशोक भटनागर अपने मां बाप का इकलौता 
पुत्र था. मि. एस.एल भटनागर के एक पुत्र तथा 
दो पुत्रियां हैं. दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी 
थी तथा जंगपुरा एक्टेंशन में घर का मकान था 
तथा सभी कुछ उन के घर में था अतः मोटे 
सामानों को गेर जरूरी समझते हुए शादी में नहीं 
दिया गया. 
अशोक भटनागर एअर इंडिया में कार्यरत हे. 
रिश्ते के समय पिता का भी आयात निर्यात का 
व्यापार बताया गया था. शबनम की ननद भी 
अपने पिता के पास रहती थी. 
शादी ठीक से निबट गई, शबनम विदा होकर 


' अपनी ससुराल ज॑गपुरा गई. विचित्र सी बात थी, 


ससुराल में सब के मुंह बने हुए थे. शायद दहेज 
से असंतोष था. मुंह दिखाई की रस्म में भी 
शबनम को कुछ नहीं दिया गया. शबनम का सारा 
जेवर उस की सास ने लॉकर में रखने के बहाने 
से ले लिया था. हनीमून के लिए शिमला जाने का 
प्रोग्राम था किंतु वहां का सारा खर्चा शबनम के 
माता-पिता को उठाना पड़ा. 

शादी के डेढ़ महीने बाद अप्रेल के अंतिम 


सप्ताह में शबनम के सामने अशोक भटनागर ने 


दहेज की पहली मांग स्कूटर के रूप मे सामने 


» रखी. शबनम ने थोड़ा समझदारी से काम लिया 


नक शु 


बोली-- आप को स्कूटर चलाना तो आता नहीं 
फिर आप स्कूटर का क्या करेंगे. इसकी 


प्रतिक्रिया स्वरूप अशोक तथा उस के पिता दोनों 
ने सात मई को स्कूटर का लाइसेंस बनवा कर 
शबनम को दे दिया. शबनम ने कहा अच्छा में 
अपने मम्मी डैडी से बात करूंगी. किंतु वह अपने 
मायके वालों की शांति को नष्ट नहीं करना 
चाहती थी अतः चुप रही. इन सब बातों का फल 
यह हुआ कि ससुराल वालों ने शबनम को छोटी- 
छोटी बातों पर तंग करना शुरू कर दिया. 


शबनम के साथ मार पीट: 

शबनम को शारीरिक तथा मानसिक दोनों 
स्तर पर प्रताड़ित किया जाने लगा. इस प्रताइना 
के ढंग निम्न प्रकार के थे. अशोक खाना खाते 
समय बर्तन फेंक कर शबनम को मारा करता था 
तथा हाथ भी उठाने लगा था. घर का सारा कार्य 
शबनम ही किया करती थी. लैट्रिन तथा बाथरूम 
का जमादार भी छुड़वा दिया गया था तथा लेट्रिन 
साफ करने के लिए भी शबनम को मजबूर किया 
जाता था. जून की तपती हुई दोपहरी में नगे पांव 
उसे छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेजा जाता 
था. शबनम एक सरल और धार्मिक लड़की हे 
अतः उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के 
लिए पूर्णमासी और नवरात्रों में जबरन प्याज 
खाने पर बाध्य किया जाता था जो उसे मानसिक 
रूप से अत्यधिक दुखी कर देता था. | 

इस के बाद शबनम के सामने फ्रिज की मांग 
रखी गई. मि. एस. एल. भटनागर के घर पर 
फ्रिज था उस के बावजूद फ्रिज मांगा. किंतु 
शबनम इस बात को भी टाल गई. 

लड़के वालों ने फिर एक मांग खड़ी कर दी 
सोने की चूड़ियों की. किंतु शबनम ने अशोक 
भटनागर से कहा कि में नहीं मांगूंगी तुम स्वयं 
बात कर लो. लेकिन लड़के वालों ने शबनम पर 
जोर दिया कि तुम्हें ही चूड़ी लानी हे. इस घटना 


के बाद स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी. शबनम 


के प्रति व्यवहार अत्यंत निम्न कोटी का हो चुका 
था. 


हर बार नई मांग : 
शबनम के पहले करवाचौथ पर उपहार के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


शबनम भटनागर 


रूप में मायके वालों से बोन चाइना के डिनर Fe 
की मांग की गई. शबनम के माता पिता स्टील के 
गिलास खरीद चुके थे अत : उन्होंने कहा कि 
डिनर de दिवाली पर दे देंगे. दस अक्तूबर ७६ 
को अशोक भटनागर शबनम को पहली करवाचौथ 
के लिए मायके छोड़ गया. दोपहर में सास तथा 
ननद भी गिफ्ट तथा मिठाई देने आई. उस समय | 
सब कुछ किसी खास उम्मीद की डोर में बंघा 
ठीक ठाक चल रहा था. रात को शबनम के घर 
मायके वाले करवाचौथ का सामान देने अशोक 
भटनागर के घर गए. सामान देखकर सब का मूड | 
खराब हो गया. शबनम को अपनी साड़ी 
बदलवानी थी अत : उस ने सास से कहा कि मैं 
इस साड़ी का रंग बदलवा कर आ जाऊंगी इस | | 
पर सास गुस्से में बोली अब तुम और तुम्हारी 
साड़ी दोनों मायके में ही रहो. शबनम के मायके | 
वालों से भी किसी ने ठीक से बात नहीं करी. रात । 
को अशोक भटनागर का फोन आया क्योंकि तुम 
ने मेरी मां का ध्यान नहीं रखा. में तुम्हें अब कभी 
लेने नहीं आऊंगा. यदि तुम खुद आना चाहती हो | 
तो अपने आप आ जाओ. लेकिन स्थिति की 
जटिलता तथा जान का खतरा मांपने के कारण | 
वह स्वयं नहीं गई. दीवाली आई और चली गई. 
किंतु अशोक का कोई फोन या खबर नहीं. 
सौभाग्य कहिए अधवा दुर्भाग्य २०-२५ 
को शबनम को आमास हुआ कि वह मां बनने | 
वाली है यह बात १ नवंबर को पक्की सी | 
निकली. उस ने फौरन अशोक को फोन किया, 
फोन पर उसे ननद मिली जिसे उस के 
गर्भवती होने की खबर दी तथा अशोक को बोलने 
के लिए भी कहा. किंतु ससुराल की 
बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. 


अब कभी मत आना : 
शबनम जिस वक्त करवा 
मायके आई थी केवल दो 
ब्लाउज लेकर आई थी. शबनम 
. की वह ससुराल गई. सात 


१९८९ :: 


we ` कपड़े लेने अंकल के यहां जाने के बारे में बात 

| करने के लिए ससुराल गई. अशोक भटनागर 
॥ उस वक्त घर में ऊपर छुपा हुआ था वह शबनम 
। के सामने नहीं आया. किसी ने शबनम से ठीक 
|) प्रकार से बात नहीं की. शबनम ने जानबूझ कर 
|| रटोलने के लिए सास से बच्चे के बारे में जिक्र 
किया तब सास GATE से बोली जो करवाना हो 
अपनी मां के घर पर करवाना, बाकीसामान भी 
| | ले जाओ अब कभी मत आना. तब शबनम ने 
` कहा कि यदि ऐसी बात हे तो में बच्चे को जन्म ही 
(' क्यू दुं तब सास पुन : बोली तुम्हारी मर्जी चाहो 
' | तो गर्भपात करवा लो. आखिर ७ नवंबर को ही 
i | शबनम मायके वापस आ गई. 

१५ जून १९७७ को शबनम ने बेटे को जन्म 
दिया. अशोक को खबर भिजवाई. किंतु उस की 
तरफ से कोई प्रतिक्रिया नही हुई. एक जनवरी 

| १९७८ को अशोक ने तीस हजारी में तलाक के 
॥ लिए अर्जी दी. शबनम दो साल से बिना किसी 
| | कारण के अपनी मर्जी से अलग रह रही है अत : 
उन्हें आपसी सहमति से तलाक दे दिया जाए. 
| इस अर्जी में उस ने अपने बच्चे का कोई जिक्र 
नहीं किया जबकि तलाक की अजी में इस का 
A जिक्र जरूर किया जाता हे. 
किंतु शबनम की कोई गलती नहीं थी वह 
) || अशोक के साथ रहना चाहती थी तलाक नहीं देना 
चाहती थी अत : उसने यह मुकदमा खुद लड़ा 
| बिना किसी वकील के. तीस हजारी कोर्ट में जज 
| आर.सो. जेन की अदालत में यह मुकदमा चला. 
| | जज श्री आर.सी. जैन ने तलाक की अर्जी को 
|| नामंजूर करते#हुए निर्णय सुनाया कि इस केस में 
लड़का कुसूरवार हे स्पष्टत : दहेज का केस है 
|| अत: तलाक के हकदार नहीं हैं. चूंकि गलती 
| लड़के की हे अत : उन्हें अपनी गलती से फायदा 
i | ' उठाने का मौका नहीं दिया जा सकता हे. अशोक 
|| भटनागर पर क्रूरता का आरोप लगाया गया चूंकि 
उन्होंने बच्चे के बारे में जिक्र तक नहीं किया. 
इसके बाद यह मुकदमा हाई कोट में (सिंगल 
i बेंच) जस्टिस एस.बी. वाड की अदालत में चला 
` | वहाँ जस्टिस वाड ने नीचे की अदालत का फैसला 
उचित ठहराते हुए अपील ही मंजूर नहीं की. इस 
` के बाद (डबल बेंच) जस्टिस संतोष दुग्गल तथा 
एस.एस. चड़ढा की अदालत में यह 
॥ अपील की गई. इन्होंने अपील को मंजूर किया 
| किंतु समस्त कार्यवाही के बाद नीचे की अदालत 
के फैसले को उचित ठहराया. इस संबंध में 
जस्टिस संतोष दुग्गल ने ६७ पेज का निर्णय दिया 
| जिस के अनुसार यह साफ दहेज का केस हे. 
भटनागर पर क्रूरता का आरोप लगाया 
(लोर पर बच्चे के संबंध में अशोक भटनागर 
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मीरा(भजन)/सुपर/ शेखर कल्याण 


मीरा के भजन बड़े शुरू से ही लोकप्रिय रहे हे 

और भजनों पर अनेक रिकाई और केसेट अब तक 
बन चुके हैं. टी. सीरिज ने मीरा के चुने हुए १० 
भजनों का नया केसेट हाल में निकाला है. भजनों 

। को गाया हे अनुराधा पोडवाल ने और संगीत दिया 
हे शेखर कल्या ने. भजनो के अनुरूप संगीत 

' मधुर हे. अनुराधा पोडवाल क॑ द्वारा गाए मजन-- 


मैं तो सावरे के, मत जा मत जा जोगी, चाकर राखो "1! ® ॐ 
è सब से अच्छी 


म तेरी गंगा dy 
न gg ळेसेट की! 


| लाल दुपट्टा मलमल का/आनंद 
| मिलिंद/ सुपर . 


` सुपर कैसेट के मालिक गुलशन कुमार कैसेट, 
Lat, वाशिंग पाउडर के बाद अबफिल्म निर्माण 


आगे बढे हे. 'लाल दुपट्टा मलमल का' उन CERM JTT 
TE जा रही पहली फिल्म हे. इस फिल्म ee: | 
हैं रवींद्र पीपट,गीत लिखे हैं मजरूह टी.सीरिज के इस कैसेट में कुल ९ गाने है| 
ने और गीतों को संगीत में पिरोया हे साइड-ए में चार और साइड बी में पांच. ईई, 


कैसेट के गाने अपने आप में विभिन्न आवाजें बी 
एक मधुर गुलदस्ता है. एक तरफ उषा Se 
आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह के गाए गीत हैं तों 
तरफ पक्क राग में गुरू पी. रामास्वामी, हि 
. के गाए गीत हैं, कैसेट प्रेमियों को इस कैसे 

गीतों का चयन अवश्य पसंद आएगा, सभी 
सुनने में अच्छे लगते हैं. 


मापी, नई दिल्‍्ली-११७७६ 


rae: } 
ई 
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एन.सी.ई.आर.टी 
के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 


शिक्षा जगत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का योगदान सर्वविदित है । परिषदकी | 
पाठ्यपुस्तके और शिक्षण सामग्री, घर-घर में सुपरिचित हैं । बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी जगाने के । 
उद्देश्य से परिषद ने अब कई नई पुस्तक मालाएं प्रकाशित करने की योजना बनाई है । इसके अंतर्गत | 
बच्चों के लिए रोचक, ज्ञानवर्धक ओर कम मूल्य वाली पुस्तकें तैयार की जा रही हैं । परिषद के कुछ |. 
महत्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची नीचे दी जा रही हैं : 2 


हिंदी पुस्तकें रु. पैसे 
1. बहुरूपी गांधी 2.20 
2. श्री अरविंद 1.50 
3. बैंकिंग की मनोहारिता 1.25 
4. श्री राम कृष्ण 0.85 
5. नए देश का उदय 2.10 ` 
6. विश्वकोश : क्त्या, क्यों कैसे 0.55 
7. प्रेमचंद 5.85 
8. कविताएं : खुब्रष्टमण्यम भारती 9.90 
9. हिंदी कथा लेखिकाओं की प्रतिनिधि कहानियों भाग-1 7.85 
10. उत्तराखंड की यात्रा 6.25 
11. भारत में ग्रामीण विकास 8.85 
12. युवा संसद का संचालन 9.40 
13. पेंग्विन के देश में 11.20 i 
14. चिकित्सा विज्ञान की कहानियां 9.60: 
15. विश्‍व की प्रसिद्द लोक कथाएं 17.15 E 
16. बाबा आम्टे 4.55 
A 17. ऐसे थे राजेंद्र बाबू 9.55 
j 18. विश्वेश्वरय्या 7.55 
> | 19. मानव मशीन से परिचय 10.25 
है 20. फूल जैसी लड़की 5.30 
Seok’ 21. घर से दूर 3.15 
|` (>: 22. काले सागर का गोरा देश 6.05 — 
T Ng 23. जंगल की कहानी 10.00 
|. A 24. महाभारत की कहानियां 8.60 
| 25. फोनाग्राफ से स्टीरियो तक | 1035 ह 
| 26. पौराणिक कहानियां 6.45 | 
सूचीपत्र और अन्य जानकारी के लिए लिखें : 5 
woe चीफ बिजिनेस मेनेजर 


प्रकाशन विभाग 


एनसी हैं आर टी 
NC@ERT 
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लगभग 15-20 रुपये बेवजह व्यर्थ जाते हैं। आप इन्हे-कुछं 
आसान उपायों से बचा सकते हँ । 


जैसे कि खाना पकाते समय उचित मात्रा में पानी इस्तेमाल करना । 

उबाल आने पर आँच धीमी करना | उन्नत किस्म के “ T गैस 

बर्नरो का प्रयोग करना । सिर्फ यही नहीं, ऐसे ईंधन बचाने के अनेक 
| | 


उपाय हैं। 
माना कि इन उपायों से थोड़ी ही बचत होती है। पर यह भी तो 


i आप ही की पूँजी है । आपकी यह बचत कुछ नये बर्तन आदि 
Be खरीदने का साधन बन सकती है. 
d अपनी रसोई में ईंधन बचाने के अन्य उपायों के लिये हमें अवश्य-- 
लिखें 1 हम आपको बचत के कई सारे उपायों वाली एक आकर्षक 
पुस्तिका निःशुल्क भेजेंगे। 


जी हाँ! में अपनी रसोई में ईंधन की बचत करना चाहती/चाहेता हूँ. | 
कृपया मुझे निःशुल्क पुस्तिका भेजें । 


नाम: 


c---------------- 


हाउस 
नयी दिल्‍ली 110001 


ra:D:PCRA:7031 
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Femina = Sieh 


णक तक en nr कळक 


A cutting edge for Femina subscribers! 


FEMINA — India's No. 1 Women's magazine now gives you the gift 
of being a ‘cut above others - India's leading scissors 


Subscribe before 30th April 1989 to Femina (English) for 12 
months (24 issues) and get 0 Fiskars scissors free 
And if you subscribe for 18 months (36 issues) 
you will get a set of two Fiskars scissors free. 


This gift offer is also open to all 

present subscribers provided they 
extend their subscriptions 
before 30th April 
1989 


= ae 4 


a 


PBS Tiara AES 


OSES, 


FEMINA-SUBSCRIPTION RATES 


| 12 MONTHS (24 ISSUES) | 15 MONTHS (06 ISSUES) 


RS. 155.00 RS, 230.00 
| R 195.00 |S. 200.00 


|. = Filin ond pos this coupon today, 


|, >- Femina—Fiskars Gift Scheme 
fi mor Circulation Manager (Magazines) 


E HS ae Group of Publications 


I. mbay-400 001. 
or Sir, 


| DOMDAY-PUNE CITY SPECIAL 
| Daly tor these rexiding in Bombay b Pune) 


One big FISKARS 
when you subscribe for, 


A set of 2 FISKARS 
when you subscribe for 


गी Interested in getting 12/18 months of English 5 
cheque/DD/M.O. ReceiptiP.0. No. FEMNA gi} 1 am rino he 


ge in favour of Benner, Coleman 6 Co, Ud) 4. Q months (24 issues) 1 8 months (36 issues) 
me (in BLOCK LETTERS) : 

a 102002) 
ee Hurry! offer open only till stocks last! 


Occupation Ms 


ent subscibers only: 
भ्र |९७________ Curent subscription expires on cae eae 


Femina-Fiskars - 
For the woman who wants to be a cut above others! 
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[re शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक N अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से 

जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है। be 
उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकडे की नाव में की गई 13,000 मील की 
समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि 
खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। अनसुलझे रहस्य में बरमूदा 
ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक क्रे रहस्य हैं तो खेल 
और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व व वैज्ञानिक जीवनी-प्रधान पुस्तकें हैं। 
विनाश-ल्लीलाएं व सण में ममांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है तो गुप्तचर 
संस्थाएं, जासूस व कांड में जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं। 
सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो हत्यारे 
में रक्‍त पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-कथाएं में लैला-सजन्‌ं से लेकर 
हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं। अनमोल 
खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं तो दुस्साहसिक खोज-यात्राएं में 
कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं। 


| sommes as मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को 
उजागर करने वाला एक सचित्र मिनि एनसाइक्लोपीडिया है! 


द श्रृंखला में प्रकाशित पुस्तकें: 
विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 
3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 
व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल 
और खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-1 9. रिकॉर्ड्स-[] 
10. वैज्ञानिक 11. विनाश - लीलाएं 
12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 
14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16, चिकित्सा- 
पद्धतियां 17. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां 
18. जासूसी-कांड 19. क्रूर हत्यारे 
20. सभ्यताएं 21. रोमांस कथाएं 22. अनमोल 
खजाने 23. दुस्साहसिक खोज-यात्राएं 


छिः ia 
— pane ee न 


a 
1989-90 


तैयारी मे/प्रेस में _ } 
* राजनैतिक हत्याएं * जन-क्रांतिया | 
* भूत-प्रेत घटनाएं + प्रेम-प्रसंग 


English versions available: 


WORLD FAMOUS....1. Discoveries 2. Ui 
solved Mysteries 3, Adventures 4, Wa 
& Battles 5. 101 Greatlives 6. R 
Doctrines & Sects 7.09 

8. Accidents 9. Civilizations 10. Scie 


11, Spies 12. Intelligence | Ns 
13.Spy Scandals 14. Brutal Murderers 


ta A 


अपने निकट व ए.एच, व्हीलर के रेलवे व बस अघा के बुकस्टॉलों पर मांगें। वी.पी,पी. द्वारा संगाने 


१७ पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006 


a शोरूम: 10-8, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002. 


। [लाकात 


| पारतीयकरण 


राधेश्याम कमल 


| 


्दुम्तानी संगीत में व्रिशेषकर 

बायलिन वादन के क्षेत्र में प्रख्यात 

[लिवर वादिका डा. श्रीमती एन. राजम के नाम 

अपरिचित संगीत प्रेमी विरले ही हो सकते हैं. 
ली एन. राजम ने अपनी अनूठी प्रतिभा के 

पर देश-विदेश में काफी नाम कमाया है. 

य वाद्य यन्त्र होने के बावजूद श्रीमती एन. 

गे वायलिन का भारतीय करण कर अपनी 

ब कल्ला से सभी जगहों पर विशेष ख्याति 

है. सन १९८४ में राष्ट्रपति द्वारा 

" से सम्मानित श्रीमती एन. राजम का 

र जितना मधुर है उतना ही मधुर हे उनका 

लिन वादन. मूलतः दक्षिण भारतीय होने के 

उनके मुख से शुद हिन्दी सुनकर किसी का 

सहज में पुलकित हो उठता है. श्रीमती 

'राजम पिछले २८ साल से वाराणसी में रह 

पिछले दिनों उनके काशी fez 

द्यालय स्थित आवास पर हुई बातचीत के 


रि + i 
परक गुरू ae 


वौ साल की ही आयु में स्व. मिसिर 
त की एक महान विभूति 


|एक विदेशी साज का 


इयर की शिष्या बनने का सोभाग्य | 
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थे. उन्हें दक्षिण के पं. ओंकार नाथ ठाकुर कहें तो 


गलत न होगा. 
O वायलिन वादन आपने कब और केसे 
सीखा? 


[_] मेरे पिता श्री नारायण अरूयर एक श्रेष्ठ 
संगीतकार थे. कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में कण्ठ 
संगीत एवं वीणा वादन के अच्छे ज्ञाता होते हुए 
भी उन्हें वायलिन वादन में अत्यधिक रूचि थी. 
जब में डेढ़ वर्ष की थी तभी से वायलिन की ध्वनि 
की ओर अत्यन्त आकृष्ट थी और घण्टों अपने 
बड़े भाइयों को अभ्यास करते हुए गम्भीर होकर 
सुना करती थी. में अक्सर लड़कियों की सहायता 
से वायलिन बजाने की चेष्टा करती थी. मेरी 
लगन को देखते हुए पिता जी ने अ, आः इ, ई की 
शिक्षा के पहले मुझे स्वर एवं स्वरस्थानी के बारे 
में बताया तथा कुछ atest सिखायी और इस 
प्रकार चार वर्ष की ही आयु में मेरी अंगुलियां 
आसानी से वायलिन के तारों पर चलने लगी. 
O कर्नाटक संगीत पर इतना अधिकार पाने के 
बाद आप हिन्दुस्तानी संगीत की ओर कैसे 
आकर्षित हुई? 
[1 मेरी एक सहेली ने मुझे अपने घर यह कह 
कर एक बार आमंत्रित किया कि वह उसे 
अत्यन्त रोचक रहस्य हिन्दुस्तानी संगीत के कई. 
= $ 
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' संगीत क्षेत्र से परिचय पाने के उद्देश्य से में 


रिकाईस सुनाएशीउस समय मैं करीब १३ साल 
की थी और मुझे हिन्दुस्तानी संगीत की कोई भी 
जानकारी नहीं थी. फिर भी मैंने ५-६ रिकाईस 
ग्रामोफोन पर सुने. हुआ यह कि पहला रिकाई i 
सुनते ही मैं दंग रह गई. उस अलौकिक दिव्य | | 
संगीत ने मुझ पर इतना गहरा असर किया कि मैं | | 
यह सोच भी नहीं सकती थी कि इस प्रकार के । 
भावो से ओतप्रोत संगीत मनुष्य द्वारा भी सम्भव 

हे. उस तरह का कण्ठ तो मेरी कल्पना शक्ति से 
बाहर था. वे रिकाईस पं ओंकार नाथ ठाकुर के 

चंपक, नीलाम्बरी, निलंग, आदि रागों पर 

आधारित थे. कई दिनों तक वह दिव्य संगीत मेरे 

मन में घूमता रहा और इस प्रकार में हिन्दुस्तानी 
संगीत की ओर आकृष्ट हो गई. 

O हिन्दुस्तानी संगीत के क्षेत्र में वायलिन की 

क्या स्थिति रही है? 

QC) उत्तर भारत में वायलिन का आगमन कुछ 

ही समय पूर्व हुआ हे इसलिए परम्परागत शैली 

या तकनीक का प्रश्‍न ही नहीं उठता. हिन्दुस्तानी 


अधिक संगीतज्ञों से भेंट करती थी. मुझे हिन्दु- | ७... 
स्तानी संगीत के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त 
कर लेना आवश्यक था तथा वायलिन से तकनीक 
का संशोधन भी जरूरी था इसलिए इस दिशा में 
मैंने अपने अनुसंधान और खोज को और तीव्र 
किया. हिन्दुस्तानी संगीत के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए मैंने कई शिक्षकों की चर्चा की, 
इतना ही नहीं, दो वर्ष तक कंठ संगीत की शिक्षा 
भी प्राप्त की. 

O आपकी वादन शैली की क्या विशेषता है? 
O पण्डित ओंकार नाथ ठाकुर यद्यपि गायकी 
के थे परन्तु उनकी गायकी शैली से ही मुझे 
वायलिन वादन में गायकी शैली विकसित करने 
में मदद मिली. चूंकि यह पाश्‍चात्य वाद्य है फिर 
भी मैंने इसका भारतीयकरण किया हे. 

O उस्ताद बिम्मिला खां के साथ शहनाई पर 
युगलबंदी केसे कर लेती हैं? 

 वायलिन और शहनाई में बहुत ही अंतर है. | |: 
कुछ चीजें ऐसी हैं जो शहनाई में हो सकती हैं. | 


3 
I 


किन्तु वायलिन में नहीं. उसी तरह कुछ क्रियाएं 
सिर्फ वायलिन में ही संभव हैं अन्य वाद्यो में 
नहीं. युगलबंदी कार्यक्रम के विषय में खां साहब | | 
का कहना है कि जिस तरह फूलों में गुलदस्ता | | 
सजाया जाता है, उसी तरह युगलबंदी में | 
कलाकारों द्वारा सजाया जाता है. एक कलाकार ने 
एक हरकत लेकर राग को सजाया तो दसरे ने 
उसके अनुरूप दसरा हरकत लेकर राग की | 
सजावट को आगे बढ़ाया. इस विषय में मेरा भी | | 
यही मत है. इस कारण खां साहब कोई हरकत | | 
लेते हें तो उसके अनुरूप ही उसके बाद का fe 
हरकत लेकर राग के सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश 
करती g a 


We 
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वामा का 
फरवरी १९८९ 
4 अंक पढ़ कर एक 
ही धारणा बनी 
a ध्कि सौंदर्य 
षांक नारी वर्ग के लिए तो 
पयोगी आंका जा सकता हे परंतु 
बु वर्ग के लिए सामग्री का अभाव 
है, 'दो हाथों की गाथा' 
रुचिकर व ज्ञानवर्दक हे. 
'मे कहानी पक्ष प्रशंसा योग्य 
ता प्रीतम' का वामा के लिए 
लेख स्वागत योग्य हे. 
सतीश शर्मा, दिल्ली. 


बामा का मार्च अक 


| स्त्री को दहेज के विरुद्द 

बा चाहिए'' के अतर्गत शबनम 
` की दहेज समस्या पढ़ी. 

अपने पति को तलाक नहीं 
थी. कोर्ट ने भी उसके 
फैसला देते हुए तलाक 
कर दिया. निःसंदेह यह 
| जीत हे. परंतु यदि 
तथा ससुराल वालो के 
परिवर्तन नहीं आया तो 
हानि होने की 

क है. ऐसी स्थिति में 
लेता बेहतर होता शबनम 


महत्वपूर्ण योगदान 


साधुवाद. बस यही उम्मीद करते हैं 
कि ऐसी पत्रिका सदेव-सदैव दीप- 
स्तम्भ की भांति जीवन-मार्ग पर 
प्रकाशित होती रहे. 

श्रीमती चन्द्रकिरण गोयल. अजमेर. 


स्वस्थ परिचर्चा 


वामा को इस बात के लिए 
धन्यवाद देना चाहिए कि राम और 
रावण के व्यक्तित्व के आधार पर 
भारतीय नारी से उन के दिल की 
बात उगलवाने का भरपूर प्रयास 
किया है. वास्तव में राम और रावण 
के व्यक्तित्व में व्योम-वसुंधरा का 
अंतर हे. अंतर चाहे हो या न हो 
परंतु पुराणों, धर्मग्रंथों, रामायण. 
जनश्रुतियों तथा विद्यमान परंपराओं 
के आधार पर यह कहा जाता है कि 
रावण का व्यक्तित्व धवल नहीं था. 
शक्ति व वैभव का प्रमाद था. 
SMa का बाहुल्य था. अच्छे 
संस्कारों से रहित था जब कि राम 
भारतीय संस्कृति की धरोहर थे, उन 
का व्यक्तित्व धवल था, सुंदर 
आचरण था. सात्विकी प्रवत्ति के W- 
डार थे. ऐसी दशा में कम से कम 
भारतीय परिवेश में घोषित किसी भी 
स्त्री या पुरुष से यह जानने की 
अपेक्षा की जाए कि उसे रावण प्रिय 
है या राम तो यही उत्तर मिलेगा कि 
राम आदर्शवादी है क्योंकि रावण का 
नाम लेकर कोई अपनी भर्त्सना नहीं 
कराएगा क्योंकि यदि स्वप्न में भी 
रावण का नाम लिया जाए तो पूरा 
समाज यही कहेगा कि कोई न कोई 
दानवी प्रवृत्ति विद्यमान हे जिस के 
कारण रावण का पक्ष लिया जा रहा हे 
अतः भारतीय नारी के लिए यह 
विवशता हे कि तटस्थ होकर अपना 
मत प्रकट नहीं कर सकती हे. ढेर 
सारी समस्याए' उस के सामने है 

जे.एन. मिश्र. लखनऊ. 


आर्थिक स्वतंत्रता 
बनाम नारी स्वतंत्रता 


आज कई हलकों में नारी की 
आत्मनिर्भरता अर्थात आर्थिक 
स्वतंत्रता को नारी स्वतंत्रता का 
पर्याय माना जा रहा हे. परंतु 
वास्तविकता कुछ और है, नारी 
स्वतंत्रता को सिर्फ आर्थिक 
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स्वतंत्रता के संदर्भ में लेना 
न्यायोचित कदापि नहीं. सरल शब्दों 
में नारी स्वतंत्रता का अर्थ हे-- नारी 
को अपने विचार, अपनी रुचि के 
अनुरूप कार्य करने की पूर्ण आजादी. 
आज जबकि काफी तादाद में स्त्रियां 


` अपने पैरों पर खड़ी हैं क्या हम उन्हें 


पूर्ण आजाद कह सकते हें? शायद 
नहीं. अगर ऐसा होता तो क्यों आज 
नारी के साथ अमानवीय व्यवहार 
होता? क्या मजाल थी किसी की. कि 
वह उसे कम दहेज लाने के कारण 
जिंदा जलाने का साहस कर पाता? 
यदि नारी पूर्ण आजाद हो गई होती तो 
aa वह पति नाम की बैसाखी के 
सहारे चलती और उस के द्वारा 
दासियों की भांति सलूक होने पर भी 
वह उस की पूजा करती? अगर नारी 
स्वतंत्र हो गई होती तो आज नारी 
मुक्ति आंदोलन की गूंज न सुनाई 
पड़ती? अगर वह स्वतंत्र होती तो 
जन्म से ही उस की सीमाए निर्धारित 


"पुरस्कृत पत्र 


प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 
जो बहु जलाता है 
उसे.... 


वामा का 
फरवरी १९८५ 

अंक पढ़ा. पंखे 

से लटककर 

आत्महत्या करने 

वाली सीमा बंसल घार बार नजरों के 
सामने आती हे. नववधू की 
आत्महत्या की खबरें अखबार में जब 
में पढ़ती हूं तो एक बेचेनी व 
उदासीनता अंदर ही अंदर मुझे 
छलने लगती हे. नारी और पुरुष 
समता के कई प्रयासों के बावजूद भी 
ऐसी घटना घटती ही हे. इस से यह 
जाहिर होता हे कि २०वीं सदी के 
अंत में भी नारी के प्रति समाज की 
भावना में सम्मान का स्थान नहीं है. 
मुझे दुःखद आश्चर्य इस बात से 
होता हे कि जिस घर में सास के, या 
प्रति के या और किसी के कारण वधू 

जीना मुश्किल होता है उसी 


न होती. अगर वह स्वतंत्र होती तो 
'बाझ' होने का 'लेबल' सिर्फ उसी 
के ऊपर न लगा होता. स्त्री की 
जिल्लत भरी जिंदगी का इस से 
अधिक उपहास और क्या उड़ाया जा 
सकता हे कि आज भी वह पुत्री के 
पैदा होने पर तिरस्कृत की जा रही 
है? 

अनीता तिवारी, वाशी, नई बंबई, 


नारियों की स्थिति कब 
सुधरेगी ? 


''नारी' को 'पुरुष' के बराबर 
का दर्जा मिलना चाहिए''-- 
इस विषय पर जोरदार लेख लिखें 
और पढ़े जा रहे हैँ. लेकिन क्या 
इससे सचमुच कुछ फायदा हो रहा 
हे? क्या वास्तव में 'परिवार' या 
'समाज' में 'लड़कियों' कों 
'लड़को' के समान अधिकार मिल 
रहा हे? बिल्कुल नहीं. 


लड़की जलाई गई वहां मेरी लड़की 
कैसे सुख से रहेगी ऐसा प्रश्‍न कया 
लड़की के मां-बाप के मन में नहीं 
उभर आता? इस से तो जाहिर होता 
है कि मां-बाप के लिए लड़की अभी 
भी एक बोझ बनी रहती है. और इसी 
कारण कहीं भी उस की शादी कर 
देने से कतव्यपूर्लि का समाधान उन्हे 
मिलता हे 


एक बहू का जिन्होंने जीना 
मुश्किल कर दिया था. अतएव बहू 
ने आत्महत्या कर ली. ऐसे घर में तो 
किसी को अपनी लड़की देने का 
साहस करना ही नहीं चाहिए. और 
जिस की पत्नी मारी गई हे. या जिस 


की पत्नी ने आत्महत्या की हे उस | | 


युवक से शादी करने से युवतियों को | 
इंकार करना चाहिए. विश्‍वबंधुत्व _ 
की और राष्ट्रीय एकात्मकता की बातें | 
तो हम खूब करते हें. लेकिन जिस _ 


निर्दोष लड़की का जीवन ससुराल के | 


शैतानों कें कारण व्यर्थ बलिदान | 


हुआ, कया उस बेचारी के प्रति हमारे 
मन में हम सहानुभूति की भावना भी 
नहीं रख सकते? लड़कियों को तो 
ऐसे वर के प्रति समाज में बहिष्कार 


की भावना जागृत करनी चाहिए. l 


असमानता के इस 'मर्ज' नेन 
केवल 'नारी' बल्कि 'समाज' को भी 
अपाहिज बना दिया हे. और, इस 
मर्ज का ठोस एक इलाज हे और 
वह हे-- इस दुखद स्थिति के लिए 
कुछ हद तक स्वयं जिम्मेदार नारी 
जाति के विचारों में परिवर्तन. 
इसकी शुरूआत 'माताओं' को करनी 
होगी. जब 'माताए' परिवार में 
अपने 'पुत्रियों' को ('पुत्रो' के 
बराबर का 'स्थान' सम्मान' और 
'प्यार' देने लगेंगी, तो न केवल 
'नारी' की 'स्थिति' gach वरन 
'समाज' की 'विकलांगता' भी दर 
हो जाएगी. , 
सत्य, भागलपुर, बिहार. 


दोहरे मापदंड 
इस पुरुष प्रधान समाज में कई 


लाग इस बात को बहुधा उठाते हैं 
कि कुछ लड़कियां चिकित्सा व 


इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर शादी के बाद घर बैठ जाती हैं. 
वस्तुत : आज ऐसी लड़कियों की 
संख्या नहीं के बराबर है. जबकि 
उन लड़कों की संख्या ही अधिक है 
जो चिकित्सा व इंजीनियरिंग की 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद या 
तो नेतागिरी में लग जाते हें या फिर 
पारिवारिक व्यवसाय में जिसका 
उनकी तकनीकि डिग्री से कोई 
वास्ता नहीं होता. लेकिन तब इस 
बात का काई जिक्र नहीं करता. क्या 
इस स्थिति में इन लड़कों की शिक्षा 
पर दाताओं का पैसा बेकार नहीं 
जाता? 

सुश्री विभूति सक्सेना तथा अन्य न्यू 
गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इंदौर (म. प्र.). 


नारी तेरी महिमा न्यारी 


हमार देश म॑ नारी को 'शक्ति' 
कहा गया हे. कहते हैँ कि बनाने 
वाली भी औरत होती है और 


E- 
| 


>a आज oid आत नया: 3 hime bi 55 Et |. 


साहस नहीं हे और वे अभी भी 
कायरता व स्वार्थ से घिरी हे, 
शिक्षा का उन पर कुछ भी असर 
हुआ नहीं यह जाहिर हे. ऐसे लड़के 
से शादी करना यह तो समाजद्रोह है 
अब जब तक ऐसे लड़के की शादी 
बार-बार हाने की संभावना अस्तित्व 
में हे तब तक यह मानववेषधारी 
शैतान ऐसे ही बाल लेते रहेंगे. 
डा. सो. विंभावरी हस्तक, 
मलकापुर. 


द्वितीय पुरस्कार : 
४० रूपए 


आखिर इन की फिकर 
fare है ? 

® गर्भवती. पढ़ी 
as लिखी अध्या- 
पिका 
अपने बेटे को 
लिए मायके लौट 
आई इस नाजुक परिस्थिति में यह 
कदम क्यों? मेरे पूछने पर फूट-फूट 
कर रोने लगी, हिचकियां लेती जो 


* उस ने बताया सार वही पुराना था. 


विवाह होते ही अपनी पसंद 
नापसंद, इच्छा अभिलाषा सब 
बिसरा संयुक्त परिवार में मरती 


गरिमा ` 


खपती रही किंतु बदले में हमेशा 
अन्याय झूठे आरोप, आलोचनाएं ही 
पुरस्कार में मिलते रहे. रही सही 
कसर पति के दुर्व्यसनों ने पूरी करनी 
शुरू की. बिनती चिरौरी जब कुछ भी 
काम न आई और मतभेद शुरू होने 
लगे जिन का कुपरिणाम बच्चे पर 
रंग लाने लगा. वह रातों में चौंककर 
घबरा के रोने लगता. बस वह वहीं 
हारने लगी. सोचा यह सब कब तक 
क्यो? अपने बेटे को गोद में उठाए 
स्वस्थ भविष्य की खोज में वापस 
लोट आई वहां जहां लौटना घर्म 
विरुद्ध है. जन्मघुट्टी के साथ ही हर 
बेटी को यह पिलाया जाता हे कि वह 
पराया धन है और मायके से डोली में 
ससुराल जाना होता हे जहां से अरथी 
पर ही निकलना शाश्‍वत नियम है. 


आज भी जब एक कन्या 
का जन्म होता हे एक अजीब सी 
दहशत या मायूसी छा जाती है. जब 
कोई स्त्री गर्भवती होती हे उस के 
सगे संबंधी वह स्वयं पुत्र जन्म 
की कामना करने लगती है.और यदि 
उस की इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी 
छिपाए नःछिपती. सब ये भूल जाते 
हें कि जननी भी को कन्या ही हे. " 


नीरजा वर्मा, भिलाई (दुगीः 


बिगाड़ने वाली मी. परंतु महिलाओं 
को 'पुरूष के बराबर हक व्यवहार में 
नहीं मिले हें, ऐसा कहते हुए 
अक्सर स्त्री को पाया गया हॅ. इसी 
बात को लेकर सदियों से झगड़ा 
चला आ रहा है और मजे की बात तो 
यह हे कि आज भी जारी हे- आज 
जबकि हम २१वीं सदी में जाने को 
हाथ-पांव कस कर तैयार बेठे हैं. 
हालांकि संवैधानिक रूप से स्त्री: 
पुरुष बराबर हैं. परंतु यह बात 
रोजमर्रा की जिंदगी से अभी कोसों 
दुर हे. यह बात किसी भी कोण से 
लें, सही बेठती हे, कि स्त्री पुरुष को 
बराबर का अधिकार मिलना 
चाहिए, परंतु इस के साथ यह भी 
जरूरी हे कि स्त्री को पुरुष की भांति 
स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए. 
यदि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल 
अहित में करे, तो उसे बराबरी का 
हक मांगने का कोई अधिकार नहीं 
बनता. 

अनीता तिवारी, वाशी, बंबई. 


' महिला पुलिस 
अधिकारियों के लिए 
खाकी साड़ी ? 


में यह जानता चाहती हं कि 
महिला पुलिस अधिकारियों को क्यों 
पुरुष अधिकारियों की भांति ' शर्ट- 
Ge’ पहनने को मजबूर किया जाता 
हैं? यदि महिला कान्सटेबल साडी- 
ब्लाऊज (खाकी रंग के) पहन 
सकती हे तो महिला इंस्पेक्टर या 
एस. पी. क्यों नहीं? पश्चिमी देशों 
में महिला पुलिस अधिकारी स्कर्ट- 
ब्लाऊज पहन सकती हैं एयर लाइंस 
में पुरुष स्टीवाई व अस्पताल में 
पुरुष नसो को स्कर्ट या साड़ी नहीं 
पहनना पड़ता. फिर महिला पुलिस 
अधिकारी पुरुषों के कपड़े क्यों 
. पहने? 
मौजूदा ड्रेस में भारी बदन की 
महिलाओं व वे महिलाएं जिन के 
वक्ष या नितंब भारी हे, शर्मिदगी 
महसूस होती हे. उन्हें ऐसा महसूस 
होता हे कि मानो लोग उन के पीछे 
हंस रहे हें. गर्भावस्था में तो यह 
बहुत दुखदायी होता हे. 


कु. विभूति अवस्थी, नवलखा se 


_ सने हाथों से वो इमारत 


तो आइए टाइम्स 
की ‘arn’ पत्रिका के 
स्तंभ" में, इस नएर 
ऐसी नौजवान सुंदर, | 
महत्वाकांक्षी युवतियो 
लाना चाहते हैं जिन्होंने 
कहीं माडलिंग नहीं की 
माडलिंग को अपना के 
चाहती हैं, हमें फैशन, 
वस्त्र विन्यास, गृह-सज्जा, 
आदि चीजों के लिए माइ 
करवानी है. चुनी हुई माड 
पसंद किए चित्रों पर अः 
पारिश्रमिक भी. | 
इस पते पर संपर्क की 
इचार्ज 
फेशन स्तंभ, 


नारी की यंत्रणा 
समझता है? | 

आज हम जब नारी 
बात करते हैं तो स्त्री शि 
कहां पहुंच गाई हे. शाय 
क्षेत्र ऐसा हो जिस में नारी | 
पहचान न बनाई हो. झि 


सहयोग नहीं देती वरन, 
पहुंचने का हौसला 
अपनी आत्मा, अपनी क्ष 
पहचानने की कला : 


| साऊड आफ टीपू सुल्तान'' पर फिल्म 
बनाना चाहते थे. १९८१ म॑ भो उन्होने =| 
बनाने की पूरी योजना बनाई किंतु वित्तीय संकटों 
के कारण उन की योजना खटाई में पड़ गई. जब 
दरदर्शन पर धारावाहिकों का सिलसिला चला 
तब उन के मन में इस पृष्ठभूमि पर धारावाहिक 
बनाने का ख्याल आया. काफी दौड़धूप के बाद 
उन्हें ४५ मिनट के एक भाग वाले ५२ किश्तों 
की अनुमति मिल गई. २ अक्तूबर १९८८ को 
बंगलौर में उन्होंने १४ लाख रुपए की लागत से 
इस का पायलट भी शूट किया. पिछले दिनों 
बगंलौर के प्रीमियर स्टुडियो के एक फ्लोर पर 

= चल रही शूटिंग में हुए भयावह अग्नि कांड में 
ऐक दस्तावेजों को पूरी प्रामाणिकता अभिनय करने पर अन्नु कपूर को फिल्मों में ६५ प्रतिशत बुरी तरह जल जाने के बावजूद भी 
के साथ धारावाहिक की शक्ल में छोटे अच्छा खासा रिस्यांस मिला. संजय खान अपने धारावाहिक के प्रति अति 
प्रस्तुत करना वास्तव में बड़ा ही दुष्कर उत्साहित हैं. 


) ॥र्य है. यूं भी प्रेक्षक उन्हीं धारावाहिक को बड़े सफलता का आकाश... र i ae ee 
| शव से देखते è जिन की कथावस्तु, पात्रों का सजय खान अपना यह धारावाहिक दुरद 


\ 
हौ 


कं में उत्सुकता 'जाने आलम', ' जफर', अमीर पर मार्च मध्य तथा अप्रैल के पहले सप्ताह से 
fea चित्रण तथा क्रमबद्वता उन में उत्सुकता जाने आलम , बहादुरशाह जफर, अमीर र मार्च मध्य So स 
| श्र खुसरो' की विफलता के बाद प्रेक्षकों की रूचि का टेलीकास्ट कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने 
॥नाए रखे. अब तक दूरदर्शन पर सफलतम मेल करने à S नजरों शुटिंग 
हिकों आधार मुख्यतः सर्वेक्षण करने की गरज से दरदर्शन वालों ने २१ जनवरी १९८५ से १५ दिवसीय शु 
कों का सबल आधार मुख्यतः यही रहा. Es SOA 
| _ मिर्जा गालिब, तानसेन, झांसी की रानी आदि कई शुरू कर दी, शूटिंग बड़े जोर-शोर से चर 
ee ऐतिहासिक घारावाहिकों की पुरानी ऐतिहासिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया. रही डा. श्री राम लागू, नीना गुप्ता, कंवलजीत, 
शिश इमरान जान , गमन जैसी दुरदर्शन के सर्वेक्षण के आधार पर इधर कुनिका आदि कई प्रमुख कलाकारों ने इसमें 
शील फिल्म बनाने वाले निर्माता-निदेशक कलात्मक फिल्मों के सृजनात्मक फिल्मकार बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया. यकायक ७ 
अली ने अवध के नवाब और उन की गुलजार को धारावाहिक ''मिर्जा गालिब'' बनाने फरवरी १९८९ को मैसूर के प्रीमीयर स्टुडियोज 


AT की पृष्ठभूमि प्रर आधारित धारावाहिक 
आलम'' से की. जिस में मुख्य भूमिका 
अली ने स्वयं निभाई... इसी क्रम में 
के फिल्माकार बी.आर. चोपड़ा ने 

न के आखिरी मुगल बादशाह जफर पर 


की अनुमति मिली और उधर दुरदर्शश ने में हुई भीषण दुर्घटना ने तो सारा नक्शा ही 
''डिस्कवरी आफ इंडिया'' पर धारावाहिक बदल कर रख दिया. ५५ व्यक्तियों की जीवन 
बनाने के लिए लाखों रूपया बेनेगल को दिया. लीला देखते ही देखते समाप्त हो गई. स्वयं 
जबकि निर्माण गुणवत्ता की दृष्टि देखें तो अज तक संजय खान (६५ प्रतिशत) इतनी बुरी तरह से 
बने धारावाहिकों में "मिर्जा गालिब'' का पलड़ा जल गए कि उन्हें मौत के मुंह से बाहर 
अशोक कुमार सरीखे प्रसिद कलाकार ने भारी है. गुलजार का निर्देशन शिल्प, नसीर का निकलना भारी पड़ गया. 


A लचर पटकथा तथा बेमिसाल अभिनय तथा जगजीत सिंह का मधुर अब पूरी की पूरी स्थिति बदल चुकी है. जो 
के चयन में हुई भारी चूक के कारण संगीत इस धारावाहिक के सार्थक अंग साबित अन्य तथ्य सामने आए है उन्हें मद्दे नजर रखते 
है विफल रहे. इन दोनों धारावाहिको को हुए हैं. अर हुए यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या इन 
are असफलता के परिणाम स्वरूप मिर्जा गालिब की अप्रत्याशित सफलता के (निम्न विवादों) परिस्थितियों में ''टीपू 
त क "अकबर". ''तानसेन बाद तो निर्माता निर्देशक रामानंद सागर, बी.- सुल्तान'' बन सकेगा? 
परताल महल, जहांआरा.'' सलीम आर. चोपड़ा, राहुल रवैल, फिरोज खान भी ऐसे ® धारावाहिक '' टीपू सुल्तान' को 


हानी जैसे चिरपरिचित ऐतिहासिक विषयों की तलाश कर रहे हैं. जिन पर वे चर्चित हुरदर्शन पर प्रदर्शित किए जाने के लिए 
पर आधारित धारावाहिक बनाने के होसल त सफल धारावाहिक बना सकें. मगर इन सब प्रायोजक के तौर पर एक साथ दो बड़ी 
ठीक इन्हीं धारावाहिकों के- को फिलहाल अभिनेता, निर्माता और निर्देश एडवरटाइजिंग एजेंसीस से अनुबंध किया जाना 
at” का बुरा हाल रहा संजय खान ने पीछे छोड़ दिया हे. वह प्रसिद् क्या उचित है? जबकि ''व्यावसायिक व्यव- 
क é उपन्यासकार भगवान गिड़वानी के चर्चित हार) साफ सुथरा होना चाहिए. सुनने में आया 
उपन्यास टीपू सुल्तान की तलवार'' पर ५२ है कि ये दोनों एजेंसीस संजय खान पर एक 
किश्तों में धारावाहिक बना रहे हैं. धारावाहिक करोड़ रुपए का दावा करने जा रही हैं. 
निर्माण से जुड़े हर पक्ष को इतनी गंभारता से @ २५ साल पुराने प्रीमीयर स्टुडियोज, 
लिया जा रहा है ताकि रत्तीमात्र असमंजस्य वाली मैसूर के कार्यकारी संचालक श्री एम.जी. नाग- 
स्थिति न रहे. पुर ने निर्माता-निर्देशक संजय खान पर ७ 
फरवरी ८९ को हुए अग्नि कांड में स्टुडियोज 
हादसे से अनिश्चित स्थिति की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर ५७ लाख रुपए 


: हर्जाने की मांग करते हुए कानूनी कार्यवाही 
` असल अभिनेता निर्माता और निदेशक करने का निर्णय लिया है. i 
संजय खान १ ९७८ से भगवान गिड़वानी की ''द 


'सुघड पटकथा तथा | 
त कर जीवंत | 
a ७ फ़िल्म कलाकार एवं कामगार संघ, 
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बबई के अध्यक्ष चंद्रशेखर के अनुसार ''टीपू 
सुल्तान'' की शूटिंग में मत ५५ व्यक्तियों 
जान माल की हानि के प्रतिरोध में संघ १ ! 
करोड़ १० लाख रूपए का मुआवजा समस्त 
मत व्यक्तियों के परिवारों को दिलाएगा. 
® संजय खान की शारीरिक स्थिति 
संवरने में लगभग ६ माह आसानी से लग 
जाएंगे. उस के बाद वह इस धारावाहिक 
मुख्य भूमिका करने की स्थिति में होंगे या 
यह निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता. | 
७ २ करोड़ ५० लाख की देनदारी के 
बीच धारावाहिक का बनाना और उसमें 
कमाने की उम्मीद करना निरर्थक ही है 
दुरदर्शन महानिदेशालय इस घ 
क्या कदम उठाएगा. यह प्रश्‍न अभी | 
विचारणीय है. 
एक प्रश्नोत्तर में संजय खान 
आज युवा पीढ़ी में बड़ा बिख 
अपने जीवन में कोई मकसद 
जिए जा रही हे. में अपने ई 
यह बताना चाहता हूँ कि 
जंग में टीपू सुल्तान ने उस 
मुकाबला करने का प 


| 
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r गेरियन लेखक आर्थर कोस्लर जन्म से यहुदी था, इस लिए जब १९३३ में हिटलर काल के समय जर्मनी के शहरों में कई लाख किताबें जलाई गई थीं, 
कोस्लर की किताबें मी जलाई गई थीं. और फिर १९५२ में स्तालिन काल के समय सोवियत कब्जे में आए जर्मन शहरों में जब नब्बे लाख किताबें जलाई 
it तब भी कोस्लर की किताबें उस आग के हवाले हुई थीं. और उस दसरी आग की राख में से कोस्लर को अपनी एक किताब का एक आधा जला हुआ सफा 
॥ था, जिस के ऊपर कोस्लर का नाम पढ़ा जाता था. वह अधजला सफा कोस्लर ने शीशे में जड़ा कर अपने कमरे की-बाहर की दीवार पर लगा दिया था और 
वाया ' जिंदगी में दो बार किसी की किताबों को जलाए जाने का शरफ आखिर कितने अदीबों को हासिल होता है? '' 
१९८७ के दिसंबर महीने जब अचानक दिल्ली से पाकिस्तान के अदीन फखर-जमान का फोन आया कि बरसों की इंतजार के बाद उसे पहली दफा 
"का मोका मिला हे, ओर वह तीन दिन मेरे घर रहेगा--तो आर्थर कोस्लर की जिंदगी का वह वाक्या मेरे सामने आ गया. जानती थी कि पाळ 
ES की सभी किताबें जब्त-शुदा करार दी हुई हैं, और उस को हिंदुस्तान आने की राहदारी का कागज भी नहीं दिया गया. 


rr a 
£] 


र जमान के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी, जो जेहनी मुलाकात के कई बरसों के बाद नसीब हुई थी. और उन तीन दिनों में हम ने शिल पर कर-बातें 
| ओर जब उन्होंने बताया कि अब उस की समी किताबों का इकट्ठा एक मजमूआ छप रहा हे, तो मेने आर्थर कोस्लर वाले वाक्या की रोशनी में पृछा-- पर 


fre किताबें वहां जब्त-शुदा करार दी हुई थी, और अब उन सब का एक मजमूआ छप गया, तो जब्त नहीं हो जाएगा? 
कहते लगे ' ' शायद हो जाएगा, दूसरी बार. पर शायद न हो, क्योंकि किताबों के जो नाम सरकार की सूची में दर्ज हैं, उन में से एवा भी नाम इस 
| पए का नाम नहीं होगा.'' ओर वह हंस पड़ा ''अंदर तो चाहे वही नाम होगे...'' 

| कानून के इस दिल-फरेब पहलू पर हम हंसते रहे, तो फखर ने कहा--' मेरी बंदीर्त्राना किताब पर किसी ने नाटक खेला हे. Í 
| नहीं सकती, पर उस के ऊपर नाटक खेलने पर इतराज होना चाहिए कि नहीं, जब वे लोग यह फैसला न कर सके, तो एक पाज 


AF पर नही खेला जा सकता, इस की अपने घर में बैठ कर खेल लो. सो हम ने एक दोस्त की बहुत बड़ी कोठी में यह नाटक 
Po सकते थे वे आए थे. बेनजीर भुटटो भी आई थीं. कोठी के चारों तरफ सरकार ने पहरा बिठाया था. पर वहां एक दोस्त ने नाटद 
तरह का भी केमरा घर में पड़ा हुआ था. इसलिए तकनीकी तौर पर बहुत अच्छी नहीं बनी, पर फिर भी एक दस्तावेज तो बन हो गय 
खर का नावल बंदीखाता मेने पढ़ा हुआ था. सोच सकती थी कि उस पर नाटक खेलना कितने दिल गुर्दे वाले लोगों का काम होगा. मेर ; 
oe किरदार आया और दद की सुर्ख घारियों की तरह आंखों में बैठ गया... उस वक्‍त फखर ने बताया--मैं वह फिल्म ले आया ह॑ आप को दिखाने के 


| bi पहली हेराती एक सवाल था कि उन लोगों ने वह यहां लाने कैसे दी, पर याद आ गया कि फखर सीधा नहीं आया, वह पेरिस की तरफ से होकर आया 


E बह फिल्म देखते हुए मुझे आर्थर कोस्लर की दीवार पर लगा हुआ उस की किताब का अधजला सफा भी जैसे दिखता रहा... 

र देखा फर मुस्करा रहा था. जैसे कोस्लर की तरह कह रहा हो-- देखो! लोगों का यह सारा दर्द जब्त शुदा करार दिया गया है पर वक्त के इस दर्द को 
पर उतार लेने का शरफ आखिर कितने अदीबों को हासिल होता है और फिर जब्त- शुदा करार दिए जाने का फखर? | 

[लि दिन २६ दिसंबर की शाम को दिल्ली की कलम-जाद संस्था की ओर से फखर-जमान को इस्तकबालिया दावत थी, जहां उर्द के अदीब कृमर-रईस ने 


अमृता प्रीतम, इमरोज व फखर जमान 
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सदारत की. वहां मैं उस दावत 
कहने थे तो कहा-- 

_ फखर जमान जब अपने नावल बंदी-स्त्राना में जैड का किरदार पेश करते हैं, और जैड कहता है--''कल जो इंसान कत्ल हुआ था, वह भी में था, आ 
कल्ल हो रहा है, वह भी में हृ और आने वाले कल को जो कल्ल होगा, वह भी मैं ही होऊंगा.-- और यह पढ़ते हुए मेरे मन का यह आलम है कि वह जैड 
जमान भी है, ओर में भी हू... 
| और यह बात करते हुए मुझे फिराक गोरखपुरी बहुत याद आए, जो अक्सर एक बात सुनाते थे, और मैने उन का नाम लेकर वह बात सुनाई gA 
[7 जन्नत और जहन्नुम का मसलां तब शुरू किया था, जब दुनिया वालों ने देखा कि जो शायर लोग हैं, यह अदीब लोग, यह पता नहीं अवाम का दुख अपने बि 

जय बसा लेते हैं कि फिर सारी हयाती तड़पते रहते हैं. और वे लोग, जिन का अवाम के दर्द के साथ कोई सरोकार नहीं होता, उन्हे जिंदगी के दद के साथ 
र नहीं होता, उन्हें जिंदगी के दो नाम दिए-- एक जन्नत, जो उन की Pea 77 7 11 ; - 

गंदगी के लिए, और एक जहन्नुम, जो शायरों और अदीबों की जिंदगी x. MM a i 

या-- और फिर एक बार जन्नत में ऐसी सर्दी पड़ी, कि लोग ठंड से 
गे, उन्होंने सोचा कि जहन्नम में बडी आग जलती सुनी है. इस लिए 
| थोड़ी सी आग जहन्नम से मांग लेनी चाहिए. पर उन्होंने जब फरमाइश की, 
|= 'म से जवाब आया कि यहां फालतू की आग नहीं होती. यहां जो लोग 
|: वो अपनी अपनी आग को साथ लेकर आते हैं. और वह आग समी 
| शायरों और अदीवों की छाती में जलती हे, उस को कोई दूसरा नहीं ताप 
| सकता. उस आग को तापने के लिए तो शायर और अदीब होना पड़ता 


हा- यह जो आज की मनफी ताकतों के अंधेरे में चेतना की आग 

र जमान की सूरत में, हम सब इस आग का इस्तकबाल करने 

, हुए हॅ, अपनी अपनी छाती में अपनी अपनी आग लेकर... 

$ तीन दिन लंबी heat जमान के साथ मेरी एक मुलाकात थी-जिस 
छती हुई चिंगारियां- मनफी ताकतों के युग में, उस के अंधेरे को कई 

| बार चीर जाती हॅ... 

फखर जमान की जिंदगी में तो जाने ऐसी कितनी रातें आई होंगी, लेकिन 
उस का नया नावल ब्रेवतना जब में ने पढ़ा लगा रात मारी है. उस के 
लफ्जों में-''में उन लोगों में से एक हे जो अपने ही वतन में बेवतन हो 
जाते हैं. सुनने में यह बात अजीब लगती है लेकिन बिल्कुल सच है. विदेश में 
तो बेवतनी समझ में आती हे, लेकिन अपनी जमीन पर इंसान केसे अजनबी 
हो सकता हे, यह बहुत पेचीदा और कितनी ही परतों में छिपी हुई एक लंबी 
कहानी है. असल में बात यह है कि पैदा होने से पहले ही मुझ से वतन छूट 
गया था. पैदा होने के बाद कहने को तो मैं ने आजाद फिजा में सांस लिया 
लेकिन जो हवा में अपने अंदर ले कर गया, वो चार दीवारों के चौगि में केद 
थी. में मां के पेट में नौ महीने नौ दिन गुजार कर जब बाहर आया, तो मुझे | 
अपनी बेवतनी का अहसास हो गया. अभी मां के बदन और मेरे बदन को आपस में जोड़ने वाली नाल काटी नहीं गई थी, कि मुझे पला चल गया कि में केबी म 
पेट से जन्म ले रहा हूं. मेरी मां का जुर्म तो बाद में मुझे पता चला, लेकिन इस अरसे में देस परदेसी होने का हादसा बरप गया. पैदा करने वाली कोख मे वा 
जाना मुमकिन होता, तो मैं कभी का जा चुका होता और टूटी हुई नाल को फिर से जोड़ चुका होता. मेरी मां ने अपनी असल औलाद का और औलाद के असल 
का सिट्टा निकाल लिया था और उस ने कपूतों को दूध बख्शने से इकार कर दिया था. इसी जुर्म के लिए उसे जेल में डाल दिया गया था. इसाफ करने वाले अप 
ने उसे उमर केद की सजा सुना दी थी और जिस रात वह सजा खत्म होनी थी, उसी रात में जन्मा था. 

''मैं किस का बेटा था, यह बात मेरी मां मुझे बता नहीं सकी. मरते हुए उस के होंठ बुझती हुई मोमबत्ती की लपट-- से कांप रहे थे. और यह राज में बा 
जान पाया कि में बेबाप हूँ, बे जमीन हूँ और बेवतना. मर्दों के लिए यह जश्न का दिन था. जिस केदी औरत को उन्होंने हामला किया था, वह मर गई थी ओर 
उन की पकड़ नहीं हो सकती थी यानि किसी एक को मरी हुई औरत के गर्भ का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था. सब मई अपनी जगह यकीन किए 
पैदा होने वाला उन का बेटा है पर बेटे का बाप कहलवाना कोई नहीं चाहता था. x 
“मेरी मां को वीरान करने वालों की तारीख हजारों सालों पर फैली हुई है. कोई समुद्र के माध्यम से किएती पर आया, कोई घोडे पर बेठ कर तलव 
लहलहाता हुआ आया. कोई तीर-कमान और तेपें लेकर आया. कोई बंदूक और पिस्तोल ले कर आया. किसी ने दरिया पार किया, किसी ने सहसा पा 
पहाड़ों से गुजर कर आया. किसी ने ge बजाया, किसी ने बिगुल बजाया, कोई चुनरिया लूटने आया, कोई सोना चुराने. किसी ने गर्दनें काटी) 
लगाई, किसी ने teat से बेंघ दिया. लेकिन सब का as एक ही था, सब मेरी मां को वीरान करने आए ये. : 
Vat की चूड़ियां टूटने का मंजर, उस की चीखें, उस के आंसू, बदन पर उमरे हुए नील--में सब कुछ देख-सुन रहा-था, चाहे अमी गर्भ. 
था,.बेअसला, बेशिनाख्ता. अभी मुझे बहुत फासले तय करने हॅ. में तो जिस रात पैदा हुआ था, उसी रात मेरी मां मुझ से बिछुड़ गई, मर गई. 
गई और उस का कसूर यह था कि उस ने कपूतों को दूध बख्शने से इंकार कर दिया था.'' oe 


सियासी हालात कई बार रातों-रात ऐसे बदल जाते हैं कि आदमी देखता रहा जाता हे. में फखर जमान के बारे में यह मजमून लिख चुकी र 
वाले दिन अशोका होटल से फखर जमान का फोन आया कि आज वह अपनी नई सरकार का नुमाइंदा होकर दिल्ली आया है- और भारत र 


_ अप्रैल १९८९ 
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गंगा, सत्यवती, कुंती, माद्री, गांधारी, द्रोपदी--हमसारे मिथकों की ये सब स्त्रियां 


| | कर रहे? सीरियल और मूल महाभारत' की स्त्रियों में कहां क्या छूटा है--इसका 


© यकीनन सीता के चरित्र से कहीं अधिक बहुआयामी हैं और सदियों से आम आदमी के 

| कौतूहल का विषय भी. क्‍या बी. आर. चोपड़ा अपने चर्चित सीरियल महाभारत में 
इन सबके व्यक्तित्व के भिन्न पहलू खोल पा रहे हैं? कहीं वे इन पात्रों पर देवत्व का 

मुलम्मा चढ़ा कर उन्हें उनके मूल अंतर्विरोधी मानवीय स्वरूप से भिन्न तो नहीं प्रस्तुत 


f खुलासा कर रहे हें महाभारत-मर्मज्ञ नरेंद्र कोहली 


द्रौपदी की भूमिका में रूपा 
गांगुली--द्रौपदी की प्रतिशोध भावना 
तथा जीवन के प्रति ललक क्त्या : 
- घारावाहिक में आ पावेगी? | |. 


२. राधा के रूप में पारिजात--उदार | 
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विशेष ठ 


2. द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन 

२. पांड (ताराकेश) माद्री (रोमा 
मानिक) व कुंती (नाजनीन) 

३. गांधारी (रेणुका इसरानी)- या - 
प्रत्येक सुंदरी को अंधे पुरूष से ही 
विवाह करना चाहिए ? 


रावाहिक महाभारत में i 
यद्यपि सत्यवती से पहले भी दो 
नारियां-- शकुंतला और गंगा-- आई हैं 
इस धारावाहिक में उन का वह महत्व नहीं है 
जो सत्यवती का हे. वस्तुतः हस्तिनापुर के 
राजवंश की जिन पीढ़ियों की कथा हम देख रहे 


हैं, उन में से अंपनी- अपनी पीढ़ी में तीन 


अत्यधिक महत्वपूर्ण हे-- सत्यवती 

द्रौपदी. इन में से सत्यवती अपना कार्य 

कर हस्तिनापुर से जा चुकी है. कुंती अपनी 
भूमिका का निर्वाह कर रही हे तथा द्रौपदी की 
अभी प्रतीक्षा है. इन के अतिरिक्त जो नारी 
अपनी भूमिका निमा चुके हैं, उन में अंबा, ! 
अंबिका तथा अंबालिका एक पीढ़ी में तथा गा 


` ` तथा माद्री दसरी पीढ़ी में हें 


महाभारत तथा भागवत दो स्वतंत्र 


हे हैं, किंतु इस घारावाहिक में कृष्ण कथा भी 


सम्मिलित है. उस में न तो देवकी का महत्व 
है, न यशोदा का. वासुदेव की दसरी पत्नी रोहि 


की अपनी भूमिका है तथा राघा का महत्व णे 


कैसे आंका जा सकता है 


के रूप में शकुंतला का नाम! 
हे. किंतु यह धार 
है, जहां भरत 


अप्रैल १९८९ i: 


i | “तप किया था, जिस ने अपने पति से दर 
| +र अकेली अपने बल पर पुत्र का पालन 

| “उस निर्मीक बालक के रूप में किया था. 
| हो से खिलौनों के समान खेलता था. वह 
| ; होते हुए मरत की माता हे-- राजमाता, 
` || अब करना कुछ नहीं हे, मात्र शोमा के लिए 
_ !| यहां खड़े ही रहना हे. चोपड़ा साहब ने 

। “किया है कि उस वय में मी शकुंतला की 
में उस के योवन काल का सौंदर्य देखा जा 
॥ और इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि 
॥ (रत का वय, माता शकुंतला से अधिक 

| $ देने लगा हे. 

k 


| कः तनु-पत्नी गंगा को चोपड़ा साहब 
णा ने स्त्री बनाया ही नहीं है. वह तो 
॥ (रिता, स्वयं देवी गंगा हे, जो नदी के रूप में 
hi = है, और इच्छा होने पर स्त्री वेश 
। (कर प्रकट भी हो जाती हे. उस का यह 
। !सर्षथा महाभारत के अनुकूल हे. वह 
| (क चरित्र हे, जो देवी के रूप में स्वर्ग में 
` | 7हे, नदी के रूप में धरती पर बहती हे. वह 
` | |श नारी बन कर धरती पर आई थी और 
. | की पत्नी बनी थी. वह शापित वसुओं के 
| || पर उन की मां बनी थी, ताकि उन्हें जन्म 
| 'जीवन-मुक्त्त कर के तथा शाप से उन का 
करे. इसीलिए न उसे शांतनु से कोई मोह 
। । स्वयं उत्पन्न किए हुए अपने पुत्रों से. वह 
लीला कर रही थी, अथवा अपने कर्तव्य 


होती हे और उसी में विलीन हो जाती हे. 
अमर हे. यही कारण है कि भीष्म को 
ही मां की याद आती है. वे गंगा-तट 


त से अंतर यही है कि महा- 


' का कहीं भी क्षरण नहीं | 


' लोक संसर्ग की यहां वैसी व्यापक 
o भागेदारी नही, जैसी रामकथा में 
` ` है. सीता के वनवास, हरण, 
अग्नि परीक्षा आदि घटनाओं को 
लेकर जैसी कातर-करुणा 
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शांतनु-पत्नी गंगा को 
चोपड़ा साहब ने स्त्री 
बनाया ही नहीं है. वह तो 
सुरसरिता, स्वयं देवी 
गंगा है, जो नदी के रूप 
में भी विद्यमान है, और 
इच्छा होने पर स्त्री वेश 
धारण कर प्रकट भी हो 
जाती है. उस का यह 
चरित्र सर्वथा महाभारत 
के अनुकूल है. 


भारत में अंतिम बार धनुर्धारी भीष्म केशांतनु के 
हाथों में सौंप वह फिर कभी नारी रूप में प्रकट 
नहीं हुई, किंतु धारावाहिक में वह भीष्म से 
मिलने के लिए भी प्रकट होती है. 

गंगा, देव-सरिता है. नारी-रूप में प्रकट होनें 
पर उस की देहयष्टि आकर्षक और रूप सुंदर 
होना ही चाहिए. बी. आर. चोपड़ा ने अपनी ओर 
से उस का प्रयत्न भी किया हे, किंतु जब गंगा 
शब्दों का गलत उच्चारण करे और ' 'विंध्य'' को 
''विंध्या'' कहे तो उस की छवि बिगड़ती है. 

यह अत्यंत रोचक तथ्य है कि शांतनु की 
पहली पसंद गंगा थी, जो स्वयं नदी है और दसरी 
प्रसंद सत्यवती थी, जो महाभारत के अनुसार 
यमुना में से पकड़ी गई एक मछली के पेट में पाई 
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गई थी. उस के पश्चात उस का लालन-पालन 
यमुना के तट पर ही हुआ था और वह दासराज 
की पुत्री के रूप में ही युंवती हुई थी. पिता 
दासराज ने उसे सदा एक राजकुमारी ही माना 
और सदा यही इच्छा की कि उस का विवाह राजा 
से ही हो और उस का ज्येष्ठ पुत्र राजसिंहासन का 
उत्तराधिकारी हो. 


आर. चोपड़ा ने सत्यवती की ओर 
७ पर्याप्त ध्यान दिया है. और उसे 
अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र बनाने का प्रयत्न किया हे. 
उन्होंने घटनाओं को तो महाभारत के अनुरूप ही 
रखा हे किंतु उस के चरित्र को मनमाना मोड़ 
दिया हे. इस धारावाहिक में भीष्म से उस का 


___...सम्मत हैं और अपने आपःमें ऐसे : 
ऐसे उदार समाज का चित्र प्रस्तुत 
करते हैं जो आज के समाज से ' 
आगे हैं. : 
इन नारी पात्रों कें नारी गुणों 
का कहीं भी क्षरण नहीं हेप +: : 
नेतृत्व गुण की कमी भी नहीं. कुंती 
निरीह भी हे, व्यक्तिवान मी. 
गांधारी विवेकवान है पए | 
राज्यलिप्त भी. सत्यवती 
महत्वाकांक्षी हे पर न्यायप्रिय भी. | 
गंगा अभिमानी है पर त्यागमयी | 
मी. देवकी कातर हे पर | 


सन्नीय भी. यशोदा 
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सत्यवती ने भीष्म को 
सदा गंगापुत्र' कह कर 
संबोधित किया है, वह 
उसे कभी अपना पुत्र नहीं 
कह पाई. सत्यवती- 
पराशर का प्रसंग 
फिल्मांकित हुआ है 
किंतु अपने बाद के जीवन 
में सत्यवती के मन में 
पराशर की स्मृति किस 
रूप में उभरती हे-- इस 
की ओर चोपड़ा साहब ने 
ध्यान नहीं दिया. 


उत्तराधिकारी छीन लेने का दुख शांतनु को भी है 
और सत्यवती को भी. वह यह स्वीकार करती है 
कि भीष्म के साथ अन्याय हुआ है. वह भीष्म से 
अत्यंत प्रेम करती है. सत्यवती के पुत्र भी भीष्म 


"से प्रेम करते हैं. परिवार में सब का एक-दूसरे के 


प्रति सौहार्द है. फिर मी सत्यवती ने भीष्म को 
सदा ''गंगापुत्र'' ही कह कर संबोधित किया है. वह 


| उसे कभी अपना पुत्र नहीं कह पाई. सत्यवती- 


पराशर का प्रसंग भी फिल्माकित हुआ है और 
ऐसा लगता है उन में परस्पर एक-दूसरे के लिए 
आकर्षण भी है, किंतु अपने बाद के जीवन में 
सत्यवती के मन में पराशर की स्मरति किस रूप 
में उभरती हे--इस की ओर चोपड़ा साहब ने 
ध्यान नहीं दिया. 
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घारावाहिक में सत्यवती एक असाधारण 
सुंदरी के रूप में फिल्माकित हुई हे और परिणाम 
यह है कि उस का वय बढ़ता ही नहीं है. उस का 
पुत्र व्यास उस से अधिक बूढ़ा दिखाई देता हे. 
सत्यवती अधिकार संपन्न और महत्वाकांक्षिणी 
नारी है. वह पूर्ण कुरू-साम्राज्य का संचालन 
करती है. वह अपने पति के देहांत पर बड़े बेटे 
चित्रांगद को राजा बनाती हे. उस की मृत्यु हो 
जाने पर विचित्रवीर्य का अभिषेक करती है. उस 
के विवाह का प्रबंध करवाती है. पुत्र की मृत्यु 
होने पर भीष्म को नियोग का आदेश देती हे और 
उन की अस्वीकृति पर अपने कानीन पुत्र वेद 
व्यास का स्मरण करती हे.. अपने पौत्रो धृतराष्ट्र 
और पांडु में से पांडु को राजसिंहासन का 
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उत्तराधिकारी घोषित करती है. 


मेहरबानी से ये ग्रंथ अपने बंबईया | SS 


पांडु के राजा बन जाने पर भी वह उसे छोटे 
छोटा आदेश अधिकारपूर्व देती हे और पांडु 
उस का पालन करता है. ऐसा नहीं लगता कि 
हस्तिनापुर का राजा पांडु हे और सत्यवती उस 
की Jet दादी है. लगता यह हे कि सत्यवती रार 
हे और शेष सब लोग उस के आज्ञाकारी अनु 
हैं. यह तथ्य भीष्म से तुलना करने पर और भी 
प्रखरता से उभर कर सामने आते हैं. 
भीष्म जानते हें कि घृतराष्ट्र जो कुळ कर 
है वह न तो न्यायसंगत है और न राजवंश के तिं 
हितकर, किंतु वे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 
वह राजा हे. भीष्म हाथ जोड़ कर अपने पौत्र से 
कहते हैं, ''महाराज की जो आज्ञा.'' इस दृष्टि 
सत्यवती हस्तिनापुर की एकछत्र पंप 
महारानी हे, जो अपनी इच्छा के अनुसार 
हस्तिनापुर के राज्य और राजवंश दोनों को ही 
चला रही है. 
सत्यवती के जीवन के आत्मविरोधी तत्वों व 
चोपड़ा साहब ने नहीं उभारा है. उस की सत्ता १ 
प्रति लोलुपता को उन्होंने रेखांकित नहीं किया 
हे, भीष्म के प्रति उस की संवेदनशील क्रूरता क॑ 
उन्होंने सर्वया अनदेखा किया हे. अबा, आवि 
और अंबालिका की मावनाओं के लिए उस के 
मन में कहीं कोई कोमलता नहीं है. एक और | 
उसे निष्कंप gedi से अपनी इच्छानुसार सारे 
निर्णय करते हुए दिखाया गया है और दुसरी झे 
वह अत्यंत दुखी नारी के रूप में फिल्मांकित र्क 
गई हे. उस के चेहरे पर विषाद की छाया है ओर 
आंखों में करुणा के बादल. उस की आकृति पर 
दया बहुत है किंतु उस के कृत्या में कही उस व 
आमास नहीं मिलता. j 
अंततः वह वेद व्यास के कहने पर हस्तिना* 
पुर छोड़ कर व्यास-आश्रम में चली जाती है, । 
किंतु जाते-जाते मी वह अपनी पुत्र-वघुओ 


चरित्र है. इसलिये भी अच्छा लगता है कि फिल्मी रूप में ही सही, घर 
इस इतिहास को देखते सोचना उसने रामानंद सागर की में पहुंच ही गये हें. कहीं ऐसा 
पड़ता है कि परंपरा ने अपनी रामायण की सीमाओं और नहीं हे कि पुरुष प्रधान समाज 
श्रखलाएं किस जगह ढीली की थीं कमजोरियों को करीब-करीब मन में ये डर रहा है कि घर की 
कि.आज की नारी को उन चीजों एक्सपोज कर दिया है. रामायण औरतों को इस ग्रंथ से दर 
के लिए लड़ना पड़ रहा है, जो के मुकाबले महाभारत की रखना चाहिये, कहीं वे 
उस समय विकास के चरम पर स्त्रियां अधिक मजबूत, स्वतंत्र स्वतंत्र, स्वच्छेद और 
थी. और पुरुषों के दबदबे से मुक्‍त हैं." जायें? सीता के 
राजी सेठ दरअसल ये महाभारत की ही और गांघारी के 
(प्रख्यात लेखिका) अपनी खासियत हे जिसे चोपड़ा ज्यादा प्रभावित करते 
स्त्रियां ` ` ` साहब ने चालू बनाने की पूरी विधवा स्त्री 
ये स्त्रियां ज्यादा केशिशें की हे लेकिन फिर भी से पहचान सकती 
हैं उसमें ऐसे अदभुत पात्र और अधिकांश पात्रों 
नजदीक = घटनाएं हैं कि मन पर गहरा 'ऐसा अधविश्वास रहा है कि इस अभिनेत्रियों ने 
असर पड़ता हे. र ग्रंथ को रखने से ही घर में यु उताराहै, उनके 
. at आर चोपड़ा का : आम हिंद घरों में महाभारत शुरू हो जायेगा. टेलीविजनको . देषहे. | 
महाभारत Ëc को घर में रखने से बचा जाता था, : धारावाहिक में कृष्ण 


à 


यहां 'गायब हे 
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अंबिका और अबालिका को अपने साथ ही ले 
जाती है. इस घटना से वेद व्यास पर उस का 
विश्‍वास प्रकट होता हे किंतु यह स्पष्ट नहीं होता 
कि अंबिका और अंबालिका को अपने साथ ले 
जाने का अर्थ क्या था-- यह सत्यवती की 
करुणा थी या अधिकार-भावना? 


वह अपनी पुत्र-वधुओं को असुरक्षित नहीं 
छोड़ना चाहती थी या उन्हें स्वतंत्र रूप से 
हस्तिनापुर में अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत 
करने का अवसर नहीं देना चाहती थी? यह उस 
का संरक्षण था, या आधिपत्य-प्रेम? वह स्वय॑ 
हस्तिनापुर में महारानी बन कर भी रही और 
राजमाता बन कर भी. वह अंबिका अथवा 
अंबालिका को राजमाता के रूप में स्वतंत्र रूप से 

रहने के लिए हस्तिनापुर में क्यों नहीं छोड 

सकती थी? 

यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ उस के 
आदेश से ही हो रहा था, फिर भी उस की आंखों 
के सम्मुख, उस की नाक के नीचे धृतराष्ट्र अपने 
षड़यंत्रों के माध्यम से पांडु का राज्य हड़प चुका 
था. 

धारावाहिक देखकर-लगता है कि निर्माता के 
लिए न केवल सत्यवती अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र 
है वरन देवश्री राय उस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 
अभिनेत्री भी है. धारावाहिक की कुछ कड़ियों में 
तो वह पूरी तरह कथा पर ही नहीं, अपने 
व्यक्तित्व और अभिनय से दर्शक के मन पर भी 
छा गई थी. किंतु महाभारत में सत्यवती का जो 
चरित्र है, वह इस धारावाहिक में उभर कर नहीं 
आया. उस का वह रजोगुणी व्यक्तित्व जो भीष्म 
से उस का अधिकार छीन कर अपने पुत्र को देना 
चाहता है, अपने एक पुत्र की मृत्यु के पश्चात 
उसे वह दूसरे पुत्र को देना चाहता है. पति और 


अंबिका और अंबालिका-- दो छात्राएं मात्र हैं, जिन के 

चरित्र की कोई रेखा मुखरित नहीं हुई. केवल एक बार ही | 

अंबिका थोड़ा साहस करती है और सत्यवती के आदेश पर॒ | 

नियोग हेतु स्वयं वेद व्यास के पास जाने के स्थान पर अपनी 
दासी को भेज देती है. 


इस में नहीं हुआ है. आखिर वह विचित्रवीर्य रू 
विवाह के प्रसंग में यह क्यों कहती है कि वह 
शाल्व की वाग्दत्ता है, और शाल्व द्वारा अस्वी 
होने के पश्चात वह भीष्म से विवाह करना कर 


तनिक सा वैराग्य भी नहीं जागता-- ऐसा 
रजोगुणी चरित्र धारावाहिक में नहीं उभरा हैं. 
वस्तुतः सत्यवती का रूप अत्यंत सुंदर नारी का 
होने पर भी मन एक अत्यंत सुंदर दृढ़, स्थायी ओर 


कठोर पुरुष का था. उस का वह रूप धारावाहिक चाहती है? 
में उपेक्षित ही रह गया है. यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस ने दो भिन्न 
प्रसंगो में दो व्यक्तियों से विवाह करने 


प्रकट की है. उन दोनों व्यक्तियों ने उसे 
कार किया है- किंतु उस का सारा क्षोभ भीष्म 
ही विरुद्ध हे, वह शाल्व से तनिक भी उ ids 
नहीं लगती! कया वह भीष्म से प्रेम करती 


हाभारत में अंबा, अंबिका और 

अंबालिका का कथा-प्रसंग अत्यंत 
महत्वपूर्ण हे. उसे कदाचित वैसा ही इस 
धारावाहिक में भी फिल्मांकित किया गया हे 


अंबा की तेजस्विता धारावाहिक में भी प्रत्यक्ष हे 
किंतु अंबा के संपूर्ण चरित्र को उभारने का प्रयत्न 


यदि हां, तो उस ने शाल्व की वाग्दत्ता होने की 
चर्चा क्यों की? और यदि वह शाल्व से प्रेम 


| rc दोनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी जिस के मन में 


बी. आर. चोपड़ा को कहीं संकोच है कि 


ज्यादा ही खींच दिया गया है. 


देवकी और राधा का कोई असर 
ही नहीं पड़ा. देवकी का विलाप कोई टिप्पणी बोल्ड न हो जाए 
भी ज्यादा ही खींच दिया गंया था. 


? झे धारावाहिक महाभारत आ रही हे, उसके कारण 
: ऐसा नहीं कि सीता का चरित्र में सब से ज्यादा बनावटी धारावाहिक में कही 
आकर्षित नहीं करता, पर ये क्या: चरित्र कुंती का लग रहा 
बात हुई कि वह पति के पीछे- हे. मूल महामारत में कुंती ओर 
पीछे ही चलती रहे, महाभारत की. गांधारी की आपसी तरगें 
पत्नियां अपनी बात कौली हैं, (वेवलेंथ) मिलती हैं लेकिन 
'सलाह देती हॅ. वे आज के हमारे धारावाहिक में कुंती गांधारी से 
जीवन के ज्यादा नजदीक नजर | तुच्छ दिखाई गई है. गांधारी 
आती हैं, कभी-कभी प्रभावित करती है 
खास करके आवाज से. मुझे लगता बी, 
है, औरत को लेकर सदियों से जो कुसुम कुमार (चासि 


py देवप्रिया भारदाज | 
ae H RA ` नाटककार/ ate 


पस्या की और अगले जन्म में भी भीष्म की 
निमित्त बनने का वरदान पाकर अपना 


वाहिक में चाहे ये घटनाएं किसी-न- 
में आई ही हें किंतु अंबा की प्रचंडता 
समस्याएं तनिक भी उभर कर 

ह आई. 
और अंबालिका -- दो छायाएं मात्र 
चरित्र की कोई रेखा मुखर नहीं हुई. 
'बार ही अंबिका थोड़ा साहस करती हे 
त्यवती के आदेश पर नियोग हेतु स्वयं वेद 

गस जाते के स्थान पर अपनी दासी को 


बरी, कुंती तथा माद्री--तीनों 
के महत्वपूर्ण पात्र हैं. 
ह के पूर्व गांधारी का अपना कोई 


धारावाहिक में ही ऐसा कोई 

रल के पाठक को उस का 
मिलता है. जब अंधे कुरू 

विवाह की चर्चा सुन कर वह अपनी 


| या धृतराष्ट्र के विवाह में न सुबल की 
थी न शकुनि की, फिर भी यह विवाह 
एक राजनीतिक-विवाह था, जो 
बल के सम्मुख बाध्य होकर 
पिता और भाई की सहमति 
स्वेच्छा का प्रश्‍न ही कहां 
से अपनी आंखों पर पट्टी बांध 
[पति इस संसार को नहीं 
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बी.आर. चोपडा के 
महाभारत में गांधारी, 
अपने पिता और भाई की 
इच्छा के विरुद्ध, स्वयं 
आगे बढ़ कर धृतराष्ट्र से 
विवाह के लिए सहमति 
ही प्रकट नहीं करंती, वह 
उस के समर्थन में तर्क 
भी देती है कि अच्छा ही 
हेकिवे अंधे हैं. 


देख सकता, तो वह ही क्यों अपनी आंखें खुली 
रखें. इसे हस्तिनापुर में उस का पतिव्रत धर्म ही 
माना गया था. 

बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में गांधारी 
अपने पिता और भाई की इच्छा को विरूद्व. स्वयं 
आगे बढ़ कर धृतराष्ट्र से विवाह के लिए सहमति 
ही प्रकट नहीं करती. वह उस के समर्थन में तर्क 
मी देती हे कि अच्छा ही है कि वे अधे हें. जब वह 
वृद्धा हो जाएगी और रूपवती नहीं रहेगी. तो.इस 
से उन का प्रम कम नहीं होगा. क्योंकि वे उस के 
रूप का उतार देख नहीं पाएंगे. 

यह तो संभव है कि बाध्य होकर जीवन में 
कभी कोई समझौता करना ही पड़े तो व्यतित उस 


सरकार ने 


' सत्यवती को. माद्री को. माना कि 
गये हमारे मिथिहास का हिस्सा हें 


के पक्ष में भी कुछ तर्क ढूंढ ही हे- किंतु 
वह बाध्यता का तर्क होता है. यहा गांधारी ने 
स्वेच्छा से एक अंधे व्यक्ति को अपना पति चना 
हे और उस के लिए अपने भाग्य को सराहा है 
उस के इस तके के अनुसार तो प्रत्येक सुंदरी को 
केवल अंधे पुरूष से ही विवाह करना चाहिए 
हस्तिनापुर में आकर इस धारावाहिक की 
गांधारी ने सब को प्रेम ही प्रेम दिया है. वह अपने 
अंधे, इर्ष्यालु, तथा द्रेष-दग्धपति से प्रेम भी 
करती है और उसे लगातार समझाती भी जाती है 
कि वह स्वयं को इन स्वार्थी भावों से मक्त करे 


वह अपने पुत्र दुर्योधन को भी समझाती हुई 
दिखाई पड़ती है कि वह पांडवों के प्रति अपना 


è यही साजिश अब महाभारत कया हम महाभारत और 
4 और रामायण के जरिये हो रही रामायण में औरत के शोषण को 
O है. जरा इन औरतों को देखिये-- यह कह कर 'जस्टीफाई' कर 
' सीताको, कुंती को, अंबा व सकते हैं कि यह तो हमारे 
अंबालिका को. गांधारी को, मिथिहास का सिर्फ रूपांकन हो 


रहा है? क्या हम अळृतो को 


जिन्हें हमारे 'सम्माननीय 
` लेकिन मिथिहास इतिहास तो मिथिहास में इतना तिरस्कृत 
नहीं होता. वह हमारे पुरातन किया गया है, आज उसी तरह 
प्रम, मोह- जालों और टेलीविजन पर दिखाने की हिम्मत 
बाने से बुना कर सकते हैं? नहीं. क्योंकि वे 
इसे बुनने वाले वोटबैंक है ' 


साजिशें और 


यह वही साजिश हे. औरत को 
` हमेशा 'पैसिवः, कठपुतली व 


कानीन पुत्र कर्ण को गंगा 
में बहा देने की घटना 
इस बात का प्रमाण हैं कि 
कुंती अपने मन का भेद 
छिपा सकती है, जीवन 
में महत्वपूर्ण निर्णय ले 
सकती है, और समय 
आने पर अत्यंत कठोर 
भी हो सकती है. यह भी 
कि तब तक देव जातियां 
तथा AMT कानीन 
संतान को स्वीकार नहीं 
करते थ. 


द्रेष त्याग दे और उन्हें अपना भाई समझे. वह 
अपनी-सास के प्रति विनीत है. कुंती से स्नेह 
करती है और उस की पीड़ा के प्रति सहानुभूति 
का भाव रखती हे. वह पांडवों में से भीम को भी 
— जिस से दुर्योधन की लगातार टकराहट होती 
ही रहती हे-- प्यार करती है. ऐसी देवी तो संसार 
भर में खोजने पर भी कठिनाई से ही मिलेगी. 


किंतु वेद व्यास ने महाभारत के पात्रो का 
मानवीय यथार्थ के आधार पर चित्रित किया हे 
उन में ईर्ष्या-द्रेष, वैर-विरोध, अधिकार- 
स्वार्थ-- सब कुछ है. गांधारी ने अपनी आंखों 
पर पट्टी पतिव्रत के कारण बांधी अथवा अंधे 


की साजिश, जिसकी शुरूआत 
ara सौ साल पहले हुई 
थी. महाभारत की औरतें मनुष्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुरुष से बलात किए गए इस विवाह के प्रतिवाद 
स्वरूप-- इस का संकेत वेद व्यास ने महाभारत 
में नहीं दिया हे. किंतु. युधिष्ठिर के जन्म का 
समाचार मिलने पर क्रोध और हताशा में वह 
स्वयं अपने गर्भ पर प्रहार कर गर्भपात का प्रयत्न 
करती हे-- इसकी चर्चा महाभारत में हे. अपनी 
संतान के घात जैसा महाभयंकर पाप भी उसने 
केवल इसलिए कर डाला, क्योंकि युधिष्ठिर के 
जन्म के पश्चात अब उस के पुत्र के युवराज बनने 
की संभावना समाप्त हो गई थी. यह एक प्रसंग 
ही उस के देवत्व का स्वरूप स्पष्ट कर देता है 
ऐसी स्त्री को कुंती और उस के पुत्रों से 
सहानुभूति केसे हो सकती हे? 


अपने जीवन का निर्णय लेने का 
अधिकार न नारी को तब था, न अब है aam _ डी 


नहीं, कठपुतलियां हैं. अधे पति 
के साथ रहने के लिए ख़ुद आंखों 
पर पट्टी बांध लेती हें. वे महज 
मूर्तियां हैं या कोखें हैं, जिन्हें 


, अपने मर्दों के लिए मर्द-- बच्चे 


पैदा करने हें. यही उनकी भूमिका 
है. यही उनकी सार्थकता है. में 
पूछती हूं. गांधारी की तरह हमारी 
सरकार ने और उसके सरकारी 

Amt दुरदर्शन ने भी आंखों पर पट्टी 
क्यों बांध रखी है? 


]अजील कौर (पंजाबी की 
चर्चित लेखिका) 


Se 


at 


H इमारत सीरियल यूं तो 
कला व इतिहास दर्शन के 
अनोखे मेल की कथा है. इस में 
अनेक Gana हैं, विसंगतियां 
हैं जो कहानी के सत्य रहे होंगे. 
बहुत प्रेममयी, बहुत 
करुणामयी भारत की नारी अपने 
नवजात शिशुओं को गंगा में बहा 


देने को विवश हो, साम्राज्य के ®) 
उत्तराधिकारी को जन्म देने के ae 
लिए. बेजान कठपुतली की तरह दरौपदी पांच पतियों की यातना 
अंबा व अंबालिका को झेले निश्चय ही 


परपुरुषगामिनी बनना पड़े और 


Sore Domain. 


= ती का चरित्र अत्यंत विस्तृत. 
p ) वैविध्यपूर्ण, दायित्वपूर्ण, उदार 

[क्त हे. विवाह से पूर्व भी अपनी २ 
फलस्वरूप ही उसे दुर्वासा से वरदान रूपः 
प्राप्त हुआ था. यह मंत्र विवाह के पश्चात 
का सहायक हुआ थां. किंतु विवाह से पूर्व 
लिए संकट का कारण भी बना था. उस ने 
पुत्र कर्ण को जन्म दिया था, और समाज से 
तथ्य को छिपाए रखने के लिए उस ने उसे 
में बहा दिया था. 
यह घटना इस बात का प्रमाण है कि 
अपने मन का भेद छिपा सकती है, जीवन 
महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है. और समय अ 
पर अत्यंत कठोर भी हो सकती है. इस में 
यह संकेत भी छिपा हे कि तब तक देव जातिया 
तथा ALUM कानीन संतान को स्वीकार 
करते थे. बी. आर. चोपडा ने चूँकि अपने 
धारावाहिक में ' नियोग' को उस के वास्त 
रूप में स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कुंती 

दिए गए दुर्वासा के वरदान और मंत्र दोनों 
स्वरूप बदल दिया गया है. 
पृथा के पिता शूरसेन ने उसे कुतिभोज 
गोद दे दिया हे. इसलिए वह कुंती हो गई. £ 
के विवाह के समय तक कदाचित शूरसेन का 
देहांत हो चुका था और कुंती का भाई वसु 
बंदीगृह में था. अपने कानीन पुत्र को वह 
प्रवाहित कर चुकी थी. अर्थात अब तक 


के लिए कठोर जिजीविषा भी सचित क 
होगी 
पांडु का वरण उस ने अपने स्वय 


पश्चात तत्काल ही पांडू दिग्विजय के 
को छोड़ कर चला गया था. किंतु 
उस के मस्तिष्क को 
चक्कियों में उम्र 


में भी वे एक सुखी दंपति हैं. और दिग्विजय से 
त्तोटते ही पाँड़ माद्री को भी अपने साथ ले आता 
{ महाभारत ग्रंथ के अनुसार स्वयं भीष्म 
|| 'मंद्रदेश जाकर मद्रराज शल्य के उन की कुल- 
| (परापरा के अनुसार समुचित शुल्क देकर माद्री को 
Te थे, किंतु बी. आर. चोपड़ा के धारावाहिक में 
राह चलते हुए शल्य अपनी बहन मात्री. पांडु को 
सौंप गया था. धारावाहिक में कुती ने माद्री को न 
केवल अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर 
लिया, वरन उसे पांडु के साथ अधिक-से-अधिक 
रहने की सुविधा भी प्रदान की. उस ने इस प्रकार 
व्यवहार क्यों किया-- यह स्पष्ट नहीं हे. 
यह उस का सहज सौजन्य था. अथवा पांडु 
ओर से निराशा- इस पर तनिक भी विचार 
नहीं किया गया हे. 
| मूल महाभारत में कुंती और माद्री में विरोध 
नहीं हे, किंतु उनमें हल्की-सी ईर्ष्या अवश्य 
५ माद्री कुल-गोत्र की दृष्टि से, राजवंश की दृष्टि 
तथा अपने रूप-गर्व की site से कुंती को 
बय से हीन मानती हे. वह पांडु से यह भी 
हे कि कुल-गोत्र से हीन होते हुए भी, मात्र 
होने के कारण कुंती उससे श्रेष्ठ मानी 
हे, और अब माता होकर वह उससे श्रेष्ठतर 
ई हे, अतः उसे भी पांडु के पुत्रों की माता 
| अवसर दिया जाना चाहिए, कुंती के द्वारा 
गए मंत्र के बल पर एक के स्थान पर दो 
को जन्म देने के कारण कुती उससे प्रसन्न 
È वह समझती है कि माद्र ने चातुरीवश 
A किया हे, ताकि वह कुंती को नीचा 
किंतु बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक में कुंती 
मोद्री--दोनों ही आदर्श नारियां हे. उन में न 


r AS मनोमालिन्य नहीं था. धारावाहिक महाभारत 


रोहिणी की भूमिका 
विशेष नहीं है. वह तो 
जैसे एक पात्र की पूर्ति 
भर है. कारागार में 
स्वतंत्र रूप से आने-जाने 
का अधिकार पा जाने के 
कारण वह देवकी को 
कृष्ण का समाचार देती 
रहती है और बलराम की 
मां के रूप में गोकुल में 
स्थित है. 


केवल परस्पर ईर्ष्या-द्रेष नहीं हे, वरन स्नेह- 
सोहा भी हे तथा कुंती सदा ही माद्री की सुख- 
सुविधा का ध्यान रखती है. पांडु चाहे रोगी हो 
चाहे साधक, किंतु यह एक सुखी परिवार था. 
कुंती अपने तथा माद्री के पुत्रों में कभी कोई भेद 
नहीं करती. इस तथ्य को महाभारत में भी 
मद्री ने पांडु के साथ चितारोहण के लिए जाते हुए 
स्वीकार किया हे कि वह इतनी उदार नहीं हे कि 
कुंती के पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान पाल 
सके, जबकि at सहज ही उन पांचों को अपना 
पुत्र ही मानती हे. कुंती ने जीवन भर अपने और 
माद्री के पुत्रों में कोई भेद नहीं किया,. 
धारावाहिक में माद्री की भूमिका इतनी ही हे 


ग्रंथ की प्रस्तुति सहज नहीं हे 


सत्यवती (मत्स्यगंधा) ने निः 


संकोच भाव से, वंशरक्षा के लिए, भाव-विशेष पर प्रकाश डालते | 

दवैपायन व्यास को बुला भेजा. वह वाली प्रासंगिकता शेष नहीं र | 

- भी उसका विवाह से पूर्व जन्मा पाती. 

'-  पृत्रथा कभी-कभी तो लगता है यह ठीक है कि मूल | 

ee वतमान समाज से मिलता. महाभारत में बालकृष्ण विषयक 

जलता रूप ही उसमे प्रदर्शित अंकन नहीं मिलता. उसका 

` कियागया है. | A मूलाधार श्रीमद्भागवत्‌ है जो # 
कहा जा रहा है कि कि प्रसारण से पूर्व सूचित कर 


Uy 
~ 
A 

At 


a 


कि वह अपने सौंदर्य से पांडु में काम-भाव जागृत 
कर देती हे और पांडु अपना संयम खोकर मृत्यु 
को प्राप्त होता है. शेष दायित्व कुती का ही है 
त पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में आ गई है | | 
और उन का पालन-पोषण कर रही है i 


Seat के बचपन की एक महत्वपूर्ण 
q घटना दुर्योधन द्वारा भीम को विष दिया 
जाना है. कुंती के लिए वह परीक्षा का समय था. 
महाभारत में तो कुंती को विदुर द्वारा यह 
परामर्श दिया जाता है कि वह इस विषय में मौन 
रहे. ऐसा न हो कि वह भीम की हत्या की फरियाद | 
करे और दुर्योधन उस के अन्य पुत्रों को भी मरवा | + 


T = 
महाभारत पढ़े बिना प्रसारित 
महाभारत की आलोचना करना 


की प्रतिक्रियाएं परस्पर भिन्न उचित नहीं है. इस ग्रंथ की कथा | 
दिखाई पड़ती हें. एक ओर कुंती इतनी विस्तृत है कि उसे ५२ 
ने विवाह से पूर्व जन्मे कर्ण को एपिसोइस में समेटने के लिए 

नकार दिया तो दुसरी ओर अनेक अंशों को छोड़ना अनिवार्य 


रूप से आवश्यक हे. कहीं-कहीं 


दिया गया था. इसे कई दर्शक 
अप्रासंगिक मानते हैं, मेरे विचार 


या 
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कोई भी व्यक्ति स्वीकार 
करेगा .कि देवकी का 
जीवन कष्टमय था. उस 
की पीड़ा स्वाभाविक थी. 
किंतु कृष्ण जैसे पुत्र की 
माता को एक 
अतिसाधारण नारी के 
समान प्रत्येक क्षण 
विलाप करते हुए देखना 
दर्शक के लिए कम 
यातनामय नहीं हे 


डाले. उस भय और त्रास के वातावरण में कृती 
अपन पुत्रों की रक्षा तथा अच्छे दिनों की प्रतीक्षा 
में मौन रह जाती है. 
किंतु धारावाहिक महाभारत में न केवल 

वह स्वयं मौन रहती है, वरन भीम को भी यही 
आदेश देती है कि वह किसी से कुछ न कहे. यह 
केवल सौहार्द बनाए रखने के लिए है. वह नहीं 
चाहती कि धर्तराष्ट्रो और पांडवों में मतभेद बढे. 
यह उस की उदारता, सहनशीलता तथा बुद्विमत्ता 
का प्रमाण है. जैसा मैं ने पहले भी कहा है कि 
बी.आर. चोपड़ा ने इस सारे पात्रों मे से मिट्टी की 
गंध निकाल कर उन्हें देवत्व प्रदान करना चाहा 
है. जिस से ये चरित्र व्यास के चरित्रों से बहुत दूर 


में भारतीय समाज में ऐसे 
व्यक्तियों की बहुलता है जो कृष्ण 
के प्रदर्शित रूप को देखे बिना 
संतोष न पाते. साध ही वह रूप 
भविष्य में होने वाले 'गीता' कें 
उपदेश की भूमिका है. 

महाभारत का प्रसारित कुछ 
अंश अवश्य अरोचक प्रतीत हुआ 
था किंतु वह पुनः रोचकता का 
सूत्र पकड़ चुका हे. इतने विराट 
ग्रंथ की प्रस्तुति कर पाना सहज 


नहीं है. व्यक्ति कोई भी काम मेरे राम बाल्मिकि रामायण के 

करे, कहीं न कहीं आलोचना का नायक थे. तुलसी के राम नहीं. 

विषय बन ही जाता है. महाभारत में भी मेरा यही i 
उषा पुरी . दृष्टिकोण हे. महाभारत, 
(पौराणिक watt की विशेषज्ञा/ धारावाहिक रामायण की अपेक्षा 


प्राध्यापिका) 


` अधिक सशक्त है. यदि अन्याय हे. 


जा पड़े हैं 
किंतु कुंती के जीवन में परीक्षा का काल अभी 
आगे आने को है, जिस के विषय में या तो चोपड़ा 
साहब स्वयं जानते हैं, या उन का प्रवक्ता 
समय. 
हाभारत का सब से महत्वपूर्ण नारी 
पत्र तो द्रौपदी है, जिस का पदार्पण अभी 
मंच पर हुआ ही नहीं हे. कदाचित दर्शकों को सब 
से अधिक प्रतीक्षा 'द्रौपदी' की ही होगी. द्रौपदी जो 
अग्नि-कुंड में से जन्मी हे, जो द्रुपद के अपमान 
के प्रतिकार का मुख्य साधन हे, धृष्टद्युम्न की 
बहन है, पांडवों की पत्नी हे. कुष्ण की सखी है. 
वह अपने युग की असाधरण सुंदरी हे, विदुषी हे, 


फिल्मी वेशभूषा में स़जी गंगा 
दरबारी नर्तकी ही लगती थी 


मे रे लिए रामायण व 
महाभारत हिंदु घर्म का 
आधार नहीं है. इसलिए उन्हें 
अवश्य देखूं, ऐसा कोई नियम 
नहीं था. मेरे लिए वह एक 
महाकाव्य हे. वास्तविक घटनाएँ 
हुई हैं. वे लोग भी मानव ही थे. 


तथा महाभारत के युद्ध की प्रमुख आह्वानकृर्त है. _ 
द्रौपदी की भूमिका कें लिए अभिनेत्री चुनते हुए 
चोपड़ा साहब ने इन बातों का ध्यान अवश्य ही 
रखा होगा और आशा है कि स्वयं को द्रौपदी के | 
चरित्र के उपयुक्त अभिनेत्री सिद्ध करेगी: 
फिर भी मेरे मन में एक आशंका यह हे.कही | 
यह न हो कि चोपड़ा साहब अपने धारावाहिक के । 
अन्य नारी पात्रों के ही समान द्रौपदी को भी देवत्व | 
प्रदान करने के प्रयत्न में उस के चरित्र की 
तेजस्विता, उस का आक्रोश, उस की प्रखरता, | 
उस की प्रतिशोध भावना तथा जीवन के भोग के 
प्रति उस की ललक छीन लें. यदि ऐसा कुछ हुआ 
तो द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी नहीं रह जाएगी | 
स धारावाहिक में कृष्ण-कथा के माध्यम 
E से देवकी, यशोधरा, रोहिणी तथा राघा 
नारी पात्रो का फिल्मांकन हुआ हे. वैसे 
फिल्मांकन तो पूतना तथा कुब्जा का भी हुआ हे 
किंतु वह नगण्य ही हे 
देवकी को इस धारावाहिक में कंस की बहन 
तथा उग्रसेन की पुत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया । 
हे. भागवत्‌ के अनुसार वह कंस के चाचा देवक । 
की पुत्री होने के नाते कंस की बहन तो थी, किंतु | 
उग्रसेन की पुत्री नहीं थी.. धारावाहिक के अनुसार 
वह एक अत्यंत दुखी और सहनशीला नारी है, जो 
विवाह के तत्काल पश्चात कारागार में डाल दी | 
गई. एक के पश्चात एक उस के छह पुत्रों की J 
हत्या हुई. एक पुत्र गर्भ में से ही कर्षित कर. 
रोहिणी को दे दिया गया, जो फिर कभी देवकी का | 
पुत्र नहीं हुआ i 
आठवां पुत्र-कृष्ण-जन्म के तुरंत बाद ही 
यशोधा के पास गोकुल चला गया. वहां से लोटा 
तो गुरू के पास उज्जयिनी चला गया. गुरू के 
आश्रम से लौट कर वह राजनीति में व्यस्त हो 
जाएगा, फिर उसके विवाह होंगे. संताने होंगी. _ 


तो विरोध भी होता है. जोव 
वह अधिक निकट है. दृश्यों 


दृश्यावली एवं कथाप्रवाह ४ 
हृदयग्राही लगा. अनेक छ 
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| वकी के निकट रहने का समय तो कृष्ण को फिर 
; मी नहीं मिल पाएगा. 
॥_ कोई मी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि देवकी का 
प्र | जीवन कष्टमय था. उस की पीड़ा स्वाभाविक थी. 
“(किंतु कृष्ण जैसे पुत्र की माता को एक अति 
A ` 
I नारी के समान प्रत्येक क्षण विलाप करते 
| हुए देखना दर्शक के लिए कम यातनामय नहीं हे. 
"देवकी की मर्यादा, उस के धेर्य, उस के साहस 
| त्यादि के तनिक भी दर्शन इस धारावाहिक में 
| हीं होते. कृष्ण की माता की गरिमा और 
साधारणता इस धारावाहिक में तनिक मी नहीं 
है बी. आर. चोपड़ा का ध्यान कदाचित बलिदान 
f ही महिमा और शक्ति की ओर नहीं गया हे. 
PPT की बाल लीला में यशोधा का महत्व 
| कहीं अधिक हे. वह एक स्वस्थ, चंचल, 
| | Pera बालक की माता के सारे सुख और दुख 
हे. वह Ge वात्सल्य है, जो बालकृष्ण को 
कर, पिला कर, सुला कर--उस का 
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प्रत्येक कार्य कर के सुखी होती है. कृष्ण उस की 
क्रीडा है. वह उस के रूठने, लड़ने तथा रोने का 
भी सुख उठाती है. वह यह मानती ही नहीं कि 
कृष्ण ने कोई शरारत भी की होगी, किसी को 
परेशान भी किया होगा. कदाचित उस के मन की 
गहरी तहो में एक आशंका है कि कृष्ण मूलत : 
देवकी का पुत्र है. किसी भी दिन वह उस से छिन 
सकता हे. इसलिए जितने समय के लिए वह 
उसके निकट है-- वह जीवन को अधिक-से 
अधिक सुखी बना ले. 
यशोधा की भूमिका में मंजु व्यास ने वात्सल्य 
के अभिनय का अच्छा निर्वाह किया हे, किंतु यह 
प्रश्‍न हर दर्शक पूछना चाहता है कि आखिर वह 
हर समय इतना सूसज्जित क्यों और केसे रहती 
है? रोहिणी की भूमिका विशेष नहीं है. वह तो 
जैसे एक पात्र की पूर्ति भर हे. कारागार में स्वतंत्र 
रूप से आने-जाने का अधिकार पा जाने के कारण 
वह देवकी को कृष्ण का समाचार देती रहती है 
और बलराम की मां के रूप में गोकुल में स्थित 
है. कृष्ण के आरंभिक जीवन का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण पात्र हे राधा. इस धारावाहिक में रास- 
लीला की तुलना में बाल लीला अधिक हे, 
इसलिए राधा की तुलना.में यशोधा की भूमिका 
भी बड़ी हे. किंतु राघा का महत्व किसी रूप में 
कम नहीं हो सकता. राधा और कृष्ण का मिलन 
आरंभिक शैशव से नहीं दिखाया गया इसलिए 
बालिका राधा इस में नहीं है, वह आरंभ से ही 
किशोरी है. उस का रूप प समर्पिता का है. वह 
स्वयं को कृष्ण का मानती हे, कृष्ण को अपना ही 
नहीं सब का मानती हे. वस्तुतः इस धारावाहिक 
में बाल कृष्ण में भी ब्रह्म की व्यापकता चित्रित 
की गई है, इसलिए वह चीर-हरण के संदर्भ में 
भी पूछता हे 'में कब नहीं था? कहां नहीं था? ' 
राधा ने उसे उसी रूप में स्वीकार किया है. उस 


में प्रेमिका की ईर्ष्या भी नहीं है और अधिकार 
भावना भी नहीं. आधिपत्य भावना तो हे ही नही. 

वह मानती है कि कृष्ण का रूप इतना विराट 
है कि वह संसार में सब का है, इसलिए उसे 
अपने तक सीमित किया ही नहीं जा सकता. 
कृष्ण से अलग होने का विषाद उस में हे किंतु 
प्रतिरोध नहीं है. उस ने कृष्ण की संगति को 
जीवन के प्रसाद के रूप में पाया हे, और उस से 
विरह को अपनी नियति के रूप में स्वीकार किया 
हे. यह भक्ति का ही दुसरा रूप है, जहां भक्‍त 
के लिए ईश्वर की प्रत्येक इच्छा मान्य आदेश है. 
उस से विद्रोह मन की उच्छृंखलता है, और उस 
की स्वीकृति मन की शालीनता. 

राधा के रूप में पारिजात का अभिनय 
स्वाभाविक भी हे और प्रशंसनीय भी. उस का 
व्यक्तित्व राधा के कोमल व्यक्तित्व और उदार 
भावनाओं के अनुकूल हे. यह इस तथ्य का प्रमाण 
है कि चरित्र के अनुकूल अभिनेता चुना जाए तो 
अभिनय सुंदर और स्वाभाविक होता हे 


देखते रहे, दसरी ओर अंबा भीष्म 
को चुनौती देती हे. नारी पात्र 
महाभारत में काफी महत्वपूर्ण 
हैं. सत्य तो यह है कि कथा उन्हीं 
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संतान को वह बारंबार सचेत 
करती है. केकयी वाली भूमिका 
नहीं निभाती, वह संयुक्त परिवार 


की गरिमा के प्रति सजग है. उस | 


के द्वारा आगे चलती हे. गंगा ने में त्याग का प्रचुर भाव है 
विवाह की शर्त रखी, तो सत्यवती महाभारत के स्त्री पात्र दयनीय 
aoe की शर्त के कारण देवव्रत ने भीष्म बनाये जाने पर भी दयनीय नहीं 
a es प्रतिज्ञा की. यह बात अलग हे कि बन सके. रामायण की स्त्री केवल 
a ` पुरुष प्रधान समाज में महाभारत पति का अनुसरण ही कर सकती 
च्य १. DW काल में भी स्त्रियों का अपहरण थी. उस का अपना कोई अस्तित्व 
|^ % "५ ` ` होतारहा, नही या. 'दसरी `. 
क्त लगा, मीष्म जैसे महान नहीं तीन- i इसी प्रकार गांधारी का चरित्र ओर आजीवन कष्ट उठाकर भी 
को उस ने समी की दृष्टि a x मो काफी सशक्त रहा. सांसारिक द्रौपदी ने कौरवों से बदला लिया, 
दिया. भीष्म ने अपने समाज में उन्हें श्राप भी दिया प्रलामनों की ओर से उस ने चाहे उस के लिए परिवार ही नष्ट 
एक ओर शांतनु अपनी पत्नी दारा अपनी आँखों पर पट्टी अवश्य क्यों न हो | 4: 
संतानो का प्रवाह मूक दर्शक बन wok परंतु विवेक बुदि से वह [7 प्रतिभा आर्या (चर्चित 
SRST सब देखती थी. अपने माई, पति, बागबानी विशेषज्ञा) 
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पेश है नया सेरेलॅक वेजिटेबल-गाजरों और 
टमाटरों के गुणों से भरप्र। आपके लिए-अपने 
शिशु के आहार में विविधता लाने के 
लिए-जैसे जैसे वो नए स्वाद चखता है। 

सेरेलॅक वेजिटेबल में सेरेलेंक के सभी गण 
मौजूद हैं-प्रत्येक आहार में संपर्ण पोषाहार 
मनभावन स्वाद और झटपट तैयार । 

४ महीने की आय से आपके शिश को दग्ध 
आहार के साथ-साथ ठोस आहार की भी 


तू? contains milk FL 
s 
add to water 


l आपके शिशु के लिए सेरेलॅक 
| और अनूठा 


जरूरत होती है। उसे सेरेलॅक का 

उसे ४ महीने की आयु से सेरेलॅक 
शुरू कीजिए। ६ महीने की 
वेजिटेबल या सेरेलॅक ऐ SE [ल. 


७ घी का स्वाद 


सरसों का तेल गर्म करके एक ० e E | 
चम्मच दही डाल दें, छरछराना Wee” | 
बंद होने पर तेल काम में लें. न £2 “0o bez |. 
कडवी गंध आएगी और स्वाद भी कन्नन Jes H 

घी जैसा आएगा. a 
--राज सोगानी, भवानी मंडी 


(किये में रूई भरवाते समय ३ |. | : i 
' टिकिया कपूर की डाल कर 26% 


` मोतियों की देखभाल © भरवां पराठे का मसाला ७ धूल से बचाव 
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को मखमल लगे बंद Seat में लंबे मूली के भरवां पराठे बनाते समय यदि क 
क कभी न रखें, न ही कभी प्लॉस्टिक पराठों का मसाला ज्यादा गीला हो गया हो गर्मियों में हवा चलने से कमरों में धूल आ | 
में रखें. प्राकृतिक उपज होने की और पराठे बेलने में चिपकते हों तो घबराए' जाती हे इससे बचने के लिए दरवाजे बन्द ge 
र उन्हें सांस लेने के लिए हवा की नहीं, मसाले में थोड़ा सा बेसन मिला दें और करके दरवाजे के नीचे गीला कपड़ा लगा दें, 
कता पड़ती है अतः समय-समय पर फिर मसाला भरकर पराठें बनाएं. पराठें गीला कपड़ा धूल को रोक लेगा और कमरा 
रोशनी लगवाती रहें. आसानी से बेले जायेंगे व स्वादिष्ट भी बनेंगे. साफ रहेगा. 
जी अग्निहोत्री, होशंगाबाद >हरिन्दर कौर बडवाल, जबलपुर -ण्सुकन्या श्रीवास्तव, अहमदाबाद 


i साड़ियों की चमक पुरस्कृत ७ नर्म गुलाबजामुन 
RA / ni 6) 
Go 
al st EDA 
| 


अक्सर गुलाब जामुन कितने भी माप तोल कर बनाइए सख्त बनते 
व सिन्येटिक साड़ियों में चमक के लिये गोंद को ॒ 


ह I - अगर आप चाहती हैं कि गुलाब जामुन नर्म बनें तो आप मावे | 
रर बना कर लगायें एवं प्रेस करें, साड़ी बिल्कुल नई (खोये) में थोड़ी सी चीनी मिला दें, जब आप गुलाब जामुन तलेंगी तो T 
केलफ का घोल बिल्कुल पतला होना चाहिये. चीनी पिघलेगी. इससे गुलाब जामुन नर्म बनेंगे. 
नास्लव, रायपुर 


"श्रीमती चावला, नागपुर i 


© फ्रिज की सफाई | 
पुरस्कृत 


कही जाने से पहले फ्रिज बंद करना हो तो साफ करके, उसमें एक 
कटोरी में नमक और एक कटोरी में सुखी कॉफी रख दें. ये फ्रिज की 
तमी सोख लेंगे तथा उसमें फफूंदी नहीं लगेगी. अखबार बिछा देने 
से मी फफूंदी नहीं लगती है. 

¬ छवि माहेश्वरी, मुज्जफरनगर 


रन्त हटाती जाएं. ये चिप्स अधिक 


$ झाग तुर 


_ CC-0. In Public 


& उबले अंडे 


आडे को पूरा उबालने के लिए 
अंदाज से उबालने के बजाय कूकर 
में एक सीटी लगायें बहुत अच्छा 


re 


कोलगेट पेस्ट लगाइएं. तत्पश्चात भोले और सूखे 


@ भिर्च काटने से जलन 


रे ~ 


ढेर सारी हरी मिर्च काटने के पश्‍चात, हाथों की जलन को मिटाने के 
लिये आधे नींबू के रस में आधा चाय का चम्मच नमक मिला कर 


| हाथों पर ५ मिनट रगड़ कर साफ पानी से हाथ धोएं. जलन दूर हो 
न जायेगी 
f --स्नेहलता मालपानी; कालीकट 

७ सीला नमक पुरस्कृत 
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© दीवार पर निशान 


दीवार पर लगे पेन पेंसिल के 
गेट T निशान सिगरेट की राख से साफ 
कपडे से साफ करें. करें. 
--संगीता गोयनका. अकोला 


. & स्याही का धब्बा 


'न्‌भकदानी में नमक प्रायः सील जाता है और बाहर नहीं निकलता. 
i चंद टुकड़े या चावल के. 


® mea शीघ्र गलेगा 


गोइत को जल्दी गलाना हो तो 
प्रेशर कुकर में एक साबुत सुपारी 
भी मसाले के साथ डालें. 
--सरस्वती माथुर, जयपुर 


षा 


पुराने पेंच जंग लगने की वजह से खुल | 
उनमें थोड़ा सिरका डाल कर कुछ देर के लिए 

दें, पेंच आसानी से खुल जायेंगे 
--मोना ठाकुर, जगदलपुर 


यदि कपड़े पर स्याही का धब्बा यदि डोसे के घोल 
पड़ गया हो तो आप उस पर ज्यादा हो गया हो तो 
टमाटर काटकर रगड़ें व फिर सी सूजी मिला दें 
कपड़े को घो डालें. घब्बा छूट 

जायेगा. 


शीला मोतियानी , उज्जैन 


BS 


Tim ZA 
॥॥ i 
इस स्तंभ हेतु आप भी देनिक सजते 
जीवन में काम आने वाली 
` उपयोगी बातें वामा के पाठकों 
के लिए भेजें. प्रथम तीन | 
उत्कृष्ट अनुभवों पर ५० 
रूपए का पुरस्कार हि 
जाएगा. अनुभव के साथ 
अवश्य भेजें 


aga i CER 


आक्रा > TET 3 


oS 


महिला चित्रकार 
ने कला को दिया 
पा रूप,नई चेतना 


jt 


i; 


महिला चित्रकारों/मूर्तिकारों का संसार कला के क्षेत्र में व्यापक रूप 
पंख फेलाए हुए हें. किसी भी देश की कला प्रगति और सास्कृतिक 

में महिलाओं की इस प्रकार की साझेदारी उस देश के गोरव को T 
म सीमा पर पहुंचाने का द्योतक हो सकती हैं. मगर कला के í 

प के पन्ने पलटने पर हमें उन्हीं कलाकारों के नाम देखने को | 

हैं, जिन्होंने अपने पूर्व के कलाकारों से अलग हट कर काम 

है और एक नई दिशा खोजी है. 


नकला मानवीय सूक्ष्मतम अनुभूतियों 
का माध्यम है. हर व्यक्ति में 


मीरा मुकर्जी की कृति ''जगत'' 


नशीलता होती हे. और हर व्यक्ति अपने बनाती हे. यही वास्तविक कला हे. यदि यह कहा श्रीवास्तव का नाम भी 


रूप में की गई अभिव्यक्ति की संज्ञा वाली हे तो इसे न तो अतिश्योक्ति समझना 


मावो को चित्रों के माध्यम से अधिक रचना के लिए जो सहज लकीरें वे खींचती हैं, वे 
रहती है. शकुतला का उदाहरण पर्याप्त मावाभिव्यकिति के लिए समर्थ होती हैं. उन में 

ओर तीज त्योहारों पर घर-आंगन की सौंदर्य मी होता हे, अल्हड़ता भी होती है, 
a q त अलंकरण को. अनगढ़ता भी होती हे. और सब से महत्वपूर्ण बात 
रखे र परंतु आधुनिक संदर्भ में है कि उस में देशजता होती है. आज यही लोक 

| चित्रकारों की चर्चा आने पर अमृता i E 


जिस की चित्र रचना में भारतीय नारी का प्रेरणास्रोत भी हे. 


72९. 


| को गंभीर और अनुभवपरक 


ग्राफिक 


à लामा न किसी कला साधिका देवी को इस कला को सीखने-समझने के लिए के नाम मात्र अंगुलियों 
स्तित्व से पहले ही ग्रामीण महिलाएं तीज- > 
ह: की दीवारों a a त्य श्रेय प्रतिमा देवी को गया हे. और मोहिनी त्रिखा, सुधा अरोड़ा 

नी धार्मिक आस्था के तहत देवी 


शिष्या हैं. इस समय महाराष्ट्र में शकुंतला 
दिल्ली मे कृष्ण इस विषय की 
सावित्री 


nti 


है. ये नाम 


है. वह आजकल बालू 
है, वहं आजकल बार 


भावों को चित्रों का रूप दे देता हे. चाहे जाए कि स्त्रियों ही कला को रूप प्रदान करने भवन सोसाइटी में ऐसे पद पर हे जहां से दिल्ली 


aes भर में फैले बाल भवन Set की कला 
न दी जाए. पुरुषों को अपेक्षा j चाहिए और ना ही निरर्थक या अर्थहीन. शरीर गतिविधियो को संचालित 


लित करती हे. कला का 


प्रचार प्रसार उन के जीवन का एक अभिन्न अंग 
बन गया है. १९६९ में बना ''सातवें आसमान 
पर'' नामक उन का बाटिक चित्र मुझे आज भी 
ज्यों के त्यों याद हैं. वह बिल्कुल सादे चित्रण में 


ड अपने भावों को प्रकटाती हें और संयोजन के नाम 
कला बड़े-बड़े पुरुष कलाकारों की अभिव्यक्ति पर खिलवाड़ न कर के कोई बात सजाती हैं. 


उन की दयनीयता और उन की पत्थरों में प्राण डाले हैः 
सभी उजागर हुई है. उस जमानेमें area ओं 
पच ale प्राचीनतम कला महिलाओं ने जहां तूलिका और कपड़े को अपनी 


fas बाटिक कला को महिलाओं की कला की संज्ञा दी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वहीं छेनी-हथौड़ी 
is = र EA को जाती हे. श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय के अनुसार उठा कर लकड़ी, पत्थर में मतान की 
"छता शरगिल ने यह भारत की प्राचीनतम कला है. किंतु १८वीं कोशिश की. यद्यपि साधन और स्थान का अभाव 
नी अभिव्यक्ति का विषय बन T शताब्दी के आसपास इस कला का लोप हो गया उन के मार्ग में पहाड जैसा होता हे, किंतु उन्हें 
हिला चित्रकारी ही नहीं ae था. T इंडोनेशिया आदि देशो में यह कला अपने साहस, लगन और se निश्चय के कारण 
फिक, सिरॅमिक आदे सीम 7 38 त हो गई थी. रवींद्रनाथ टैगोर ने १९२३ इस क्षेत्र में भी आशीतीत सफलता प्राप्त | में 
है इंडोनेशिया से लौटने पर अपनी पुत्रवधु प्रतिमा कामयाबी हासिल हुई है. ऐसी महिला मूर्तिकारों 


पर नहीं गिने जा सकते. 


भेजा था. शांति निकेतन में बाटिक इस के लिए लंबी चौड़ी सूची बनानी पड़ेगी. 


डा, रीता सिन्हा, अल्का 


मजा को इसे सिखाने का दायित्व ' 
या प्रधान, मीरा मुकर्जी, पिल्लू आर, पोचखानावाल, 
पौराणिकगायाए, चां ककी T पवार इन्हीं श्रीमती मंजा देवी शायदा मोहंटी, हरभजन संधु, आदि के नाम 


दिल्ली, मध्य प्रदेश, 


कलकत्ता, मद्रास, महाराष्ट्र आदि में फैले पड़े हैं. | | 
त्रिखा सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती || 
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किशोरी कोल का चित्र 'माउंटेशन हैबिटेशन'' 


हैं, और अपनी कृतियों के माध्यम से '' आदमी 
हर बुराई पर विजय प्राप्त करेगा'' जैसी 
भावाभिव्यक्ति करती है. हाथ और पैर के पंजों 
को अपेक्षाकृत बड़ा बना कर प्रतीक में बात करती 
हैं, हाथ मस्तिष्क का आईना है-- ऐसा वह 
मानती हैं. बिना हाथ के मस्तिष्क में आए भावों 
को स्थायी नहीं रखा जा सकता. कल्पना चौधरी 
अपेक्षाकृत उभरती हुई मूर्तिकार हैं. ग्रामीण 
जीवन की सहजता को, स्वाभाविकता को अपनी 
कृतियो में ढालती हे. कृतियो पर हरा पैटीना इस 
प्रकार लगाती हैं कि कृति में गहराई और उठान 
को देखने के लिए दर्शक को दिमाग पर जोर न 
देना पडे. 

ज्योत्सना भट्ट मूर्तिकला के साथ ही साथ 
सिरेमिक में भी कार्य करती हैं, मणि गिडुथुरी 
नारायण के काम में सरलीकरण की प्रधानता है 
तो शायका मोट्टी उपमानों को आधार बनाती हें. 
हरभजन संधू कम से कम मेटल में पूरे आकार 
को बारबार हेपवर्थ की शैली में रूपायित करती 
हे. सुधा अरोड़ा ने १९६५ में मूतिंकला में 
डिप्लोमा प्राप्त किया था. उत्तर प्रदेश में वह 


पहली महिला मूर्तिकार थी जिन्होंने १९७६ में * 


एकल मूर्तिकला प्रदर्शनी आयोजित कर के 
महिलाओं के लिए एक रास्ता खोला था. इन 
महिला मूर्तिकारों ने मात्र सौष्ठव को ही नहीं 
उकेरा है बलिक प्रयोगों कें माध्यम से समय की 
नन्ज को भी पकड़ा है. सिरेमिक में ज्योत्सना 
„q. विमला बिष्ट, सुशीला आदि का नाम लिया 
जा सकता है. चित्रकारों में जया अप्पासामी, 
फातिमा अहमद लाति वारा. 


Bes Sa ele 


हरविंदर बावा, गीती भट्टाचार्य, वीरबाला भाव- 
सार, सुनीता बिंद्रा, शैलबाला, विश्‍वनाथ, 
सूरजीत चोयल, कमला लक्ष्मी, किशोरी कौल, 
शनु लहिरी, प्रकाश कौर नरूला, मेरी डायस, 
माधवी पारेख, कृष्ण शंकर, मीनाक्षी काजी, प्रभा 
बी. डोगरे, मालती बरदराजन, बी.प्रभा, कोमला 
वर्दन, आदि के नाम लिए जा सकते हैं. गीती 
भट्टाचार्य जहां परंपरागत शैली में विश्वास करती 
हैं, वहीं फातिमा अहमद प्रभाववादी शैली में. वह 
एक या दो रंग के सहयोग से अपनी अभिव्यक्ति 
कर लेती हैं, उन की ज्यादातर चेष्टा रोशनी पर 
होती है. चित्रों में वह बहुत तीव्र विरोधात्मक 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं. रेखा राव प्रकृति चित्रण 
एवं भू चित्रण में संकेत और प्रतीक का सहारा 
लेती हैं. कमला लक्ष्मी के चित्र पारंपरिक लोक 
कला पर आधारित है तो शनु लहिरी के चित्रों में 
फंतासी दिखाई देती है. बी.प्रभा ऐसी चित्रकार है 
जिन की कृतियों में अमृता प्रीतम की शैली की 
झलक मिलती है. और अनुपमा कोर के चित्रों में 
परंपरा और आधुनिकता का सुंदर सम्मिश्रण 
दिखता है. आकृतियों को तोड़ते-मरोड़ते समय 
उस का अपना गणित काम करता है. इस की 
पहली प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी. सुनेना देवी और 
रानी चंद्रा का नाम भी नहीं छोड़ा जा सकता. 
सुनेना देवी टेगोर परिवार की थीं और नंदलाल 
बोस की शिष्या थीं. ये दोनों वास. 

शैली और टेम्प्रा शैली में काम करती थीं. जया 
अप्पासामी चित्रकार के साथ ही सुप्रसिद्ध कला 


समीक्षक भी थी. पुष्पा आर्य लोक कला को अपनी 
* कृतियों का आधार बनाती हॅ. इन के चित्रों में 
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नीलू चचरा, की मनोहारी कृति ''दीप पूजा'' 


उभरी रेखाओं का अपना एक अलग कथ्य 
हे. कोमला वर्दन नृत्यांगना हैं, पर चित्रकला मे | 
भी उनकी अच्छी पैठ है. उनके चित्रों का आधार | 
नृत्य होता है. किंतु आकृति को रेखाओं में 
बांधकर AMA से लयात्मक क्रम से उभ 


ग्राफिर कला की 


चर्चित कलाकार 


जहां तक ग्राफिक कला का संबंध है, यह | 
एक ऐसी तकनीकी विद्या हे जिस में विचारों को 


लिलोनियम, प्लाई उड, फेवीकाल और 
की सामग्री का भी इसमें प्रयोग और उप 
किया जाता है. कहा जाता है १५वीं ३ 
प्रिंट माध्यम की संभावनाओं की तलाश : 
गई थी और १९६४ में प्रिंट कॉसिल 
अमेरिका ने कलात्मक छपाई को प्रिंट: 
का नाम दिया था. वास्तव में '' प्रिंट | 
इतिहास कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 
हमारे देश में. इस शताब्दी के पांचवे दशक १ 
बाद ही इस विद्या ने यहां लोकप्रियता प्र 
कितु प्रिंट मेकिंग को पूरी तरह से अन्य £ 
की बराबर हमारी समकालीन कला में स्थ 
प्राप्त हे. इस विद्या में काम करने वाली. 
कलाकारों में शोमा ब्रूटा, दमयंती च 
नायरा, अहमदुल्ला, मोहिनी बशी 
कक्कड, सोनिया डेंबला, प्रयाग झा 
सूद, चद्रमलीलाल दोषी, शीला हीर 
देवियानी कृष्ण, किरन राठौर, सरो 

और ई.स॑तोष के नाम प्रसिदि पा 

राठौर वत को प्रतीक में लेकर 


॥नी/ चन्द्रशेखर दुबे 
NH 

उसका रूप-रंग, शिक्षा-दीक्षा, बोल-चाल 
सभी कुछ उसे अच्छा लगा था. उसके 
भार से मी वह संतुष्ट हुआ था. इसीलिए 

| यह निश्चय सा कर लिया था कि वह शुभा 
“अपनी जीवन-संगिनी बनाएगा. अपने परिवार 
पर भी यह बात प्रकट कर दी थी. 
अभय को लगा कि शुभा एवं उसके 
का सही स्वरूप उसके सामने 
त. नहीं आया हे. उसने अभी तक जो कुछ 
1 हे, वह बाह्य रूप ही हे क्योंकि लोग 
मुखोटा लगाए रहते हें. इस मुखौटे की 
उनका असली चेहरा छुपा रहता हे. यह 


लक जा सकता था 


. > . 


ए से उद्देलित हो कर अभय ने शुभा 
वार को और बारीकी से परखने 
न्तु इसके लिए उसे कोई ऐसी राह 

ल रही थी. वह चाहता था कि कोई 
जाए जिससे ये लोग अपने 
जाएं. जिससे पता लग जाए कि 
शालीनता, मदु व्यवहार आदि 

है या हसे इन्होंने लबादे की 


से अभय को शुभा पसन्द तो आ गई थी. 


' कहें तो में अभी ही आ जाऊं? 
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लगी, तो कोई बहुत ही कठोर प्रतीत हुई. काफी 
सोच-विचार के बाद वह केवल इसी चाल के 
लिए अपने आपको राजी कर पाया. ' 

यह निर्णय होते ही उसने मध्यस्थजी का 
सहारा लिया. इन महाशय ने इस मामले में 
मध्यस्थ के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी. 
उसने इन मध्यस्थजी को एक रोज टेलीफोन 
किया, चोंगा उठाते हुए बोले 'हलो' 

अभय ने जबाब दिया-मध्यस्थजी? 
5 ठहाका लगाते हुए बोले- अभयजी बोल रहे 


¬ बड़ी कृपा होगी.... आ जाइए. 

"ठीक है....आ रहा हूं. | 

मध्यस्थजी ने सोचा कि बात निर्णायक मोड़ | 
पर पहुंच रही है, इसलिए वे लपक कर आए. ; 
आते ही उन्होंने गदगद स्वर में पूछा-हां.... 


जी अभयजी बोलिए, क्या बातें करनी हैं? 

— फरमाईए? अभय ने नकली गंभीरता से जवाब दिया-आप 

¬ आपसे कुछ बातें करनी है... आपको कब अन्यथा न लें.... तो निवेदन करू?-आप 
सुविघा रहेगी? निःसंकोच कहिये. 

¬ मुझे तो सुविधा ही सुविधा हे.... आप कहें अभय ने पूरा नाटक-सा करते हुए = 
bee! बाऊ? संजीदगी से कहा-मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे सूचित 
Tn क्यों कष्ट करते हे, मैं ही आ किया हे कि शुभाजी की नाक .... ? 

न कक i मध्यस्थजी ने अधीर- से स्वर में पूछा-बोलिए 

„इसमे काहे का कष्ट)... आप॒ . --बोलिए, रुक क्यों गये? हां शुभाजी की नाक 


के बाबत क्या कह रहे थे आप? 
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वे रिश्तेदार कह रहे थे कि शुभाजी की नाक कुछ 
टेढ़ी है? 
मध्यस्थजी ने आश्चर्य से पूछा-नाक कुछ टेढ़ी 


— जी? 
~ आपने शुभा की नाक नहीं देखी क्या? 


— जी देखी तो .... मगर गोर से नहीं देखी. 
। देख लेजिए. सांच को आंच क्या? 


आप हमारे भी हितचिन्तक हैं और 


तक यह बात पहुंचा दी. 
--ठीक है ..... मगर आपको इस तरह कान 
के कच्चे नहीं बनना चाहिए. विघ्नसंतोषी तो कुछ 
भी बातें उड़ाते ही रहते हैं, शुभा के बाबत उन्हें 
कहने को और कुछ नहीं मिला .... तो यह टेढ़ी 
नाक वाली बात उड़ा दी.शुभा की नाक तीखी 
हे.सुडौल हे.फिर मी जड़ दिया टेढ़ी है. आपने भी 
इस सरासर झूठी बात पर विश्वास कर लिया? 
---जी मैंने विश्वास नहीं करा. मैंने तो जो बात 
मेरे कानों तक आई, वह आप तक पहुंचा दी. 
आप यदि कहते हैं कि शुभाजी की नाक टेढ़ी नहीं 
है, तो में माने लेता हूं. छोड़िए इस बात को. 


अभय ने हिचकिचाते हुए कहा-मैं नहीं, मेरे 


गी हितचिन्तक हैं; इसीलिए आपके कानों - 


रिश्ता पक्का कर दीजिए. 

--नहीं... नहीं... आप अपनी आंखों से गौर से 
देख लैजिए. आपको संतोष हो जाएगा... तभी 
बात आगे बढ़ेगी. मैं इसकी व्यवस्था करा दुंगा. 

इतना कह के वे जाने के लिए उठ खड़े हुए 

अभय ने बैठने का संकेत करते हुए कहा- आप | 
उनसे यह टेढ़ी नाक वाली बात मत कहिएगा. 

-- क्यों? क्या हर्ज है? 

-- जी... वे क्या सोचेंगे? 

-- कुछ भी सोचें? ... सारी बातें सामने आनी 
चाहिए. में दोनों पक्षों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा. 
बाद में कोई मुझे दोष दे... इसकी में गुंजाइश 
नहीं रखूंगा. 

— मेरी मानें... तो इस अप्रिय बात को टाल 
जाइए. 

--नहीं....मैं तो अभी ही जाकर eT. 

-- आप जब जिद ही कर रहे हैं... तो यह 
स्पष्ट कर दीजिए कि यह बात मैंने नहीं उड़ाई 
है. मेरे एक रिश्तेदार ने कही हे. उन रिश्तेदार 
का नाम प्रकट करने के लिए मुझे विवश न किया 
जाए. बस इतना आग्रह हे. 

— ठीक है... में उन्हें समझा देगा. 


ध्यस्थजी के जाते ही अमय बड़ा खुश 
H हुआ. अपनी इस चाल को यूं कामयाब 
होते देख वह फूला नहीं समाया. वह कल्पना 
करने लगा कि/उन पर इस बात की तीखी 
प्रतिक्रियाही. सुन्दर नाक में व्यर्थ का दोष 
नि ¢ ii ८ SS 
बतु नर वे संभवतः तिलमिला उठेंगे. शुभा 
पः श आपे से बाहर हो जायेगी. कोई मी 
सा झूठा कथन भला कैसे सहन कर 
we, हे? वह क्रोध में कहीं विमुख न हो जाए? 
इस रिश्ते से कहीं वह इन्कार ही न कर दे? 
इस आशंका से अभय क्षुब्ध हो उठा. उसे 
अपने हस कृत्य पर क्षोभ होने लगा. उसका 
आशंकित मन उसे धिक्कारने लगा-- तूने 
व्यर्थ ही यह उलझन खड़ी करी. बनी बनाई बात 


>“ कभी बिगड़ गई, तो जीवन भर पछताएगा. तेरे में 


ऐसे कोन से हीरे जड़े हैं... जो शुभा तेरी इन 
नादानियों को सहन करेगी? वह गुणवान है. 
रूपसी है, अच्छे खानदान की हे. उसके लिए 
रिश्तों की कोई कमी हे क्या? यह तो मध्यस्थजी 
ने बात चला दी, तो बात आगे बढ़ गई. अब तूने 
अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली. 
उनका असली रंग देखने चला था. कहीं खुद ही 
बद रंग मत हो जाना. अपने जाल में खुद ही मत 
फंस जाना. डेढ़ अकल लोगों का यही हाल होता 


अपने भीतर के इस उबाल पर अभय ने छींटे 
से डाले. उसने अपने आप से कहा-जो होगा वह 
देखा जाएगा. अभी से चिंताग्रस्त होने की कोई 
बात नहीं है. यदि वे उत्तेजित होकर अशालीन 
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व्यवहार करेंगे तो इस बात का यहीं Se 
उचित रहेगा. यदि उन्होंने अशालीन व्यवहार 
नहीं किया तो-तो में क्षमा याचना कर लूंगा; | 
अपने मन को इस तरह Sica बंधा-कर 
अभय उसी रम्य कल्पना में रब गया. शुभा के 
परिवार के हर सदस्य की संभावित प्रतिक्रिया 
वह कल्पना करने लगा. शुभा के पिता को उस 
सदैव धीर-गंभीर ही पाया था. इसलिए : 
बाबत यही सोच पाया कि टेढी नाक वाली 
की भी उन पर संभवतः काई तीखी प्रतिक्रियया | 
नहीं होगी. वे इस बात को हंसी में ही टाल | 
जाएंगे? बहुत हुआ तो यही कहेंगे-- ऐसा 
वाला अंघा हे. 
शुभा की मां की तीखी प्रतिक्रिया की कर 
अभय कर चला. विभिन्न रोष पूर्ण मुद्राओं मा. 
उनके संभावित संवादो को वह बड़ी G 
मन ही मन दुहराने लगा--'' किस मुए को! 
बेटी की ताक टेढ़ी नजर आ गई. मेरे सामने छे। 
कहे...... तो में उसकी जीभ खींच ल. मुंह | 
झुलस दे. उसके दीदे फुटे हैं क्या? ऐसी सुन्द 
नाक को वह टेढ़ी बता रहा है? यह नाक ३ 
टेढ़ी होती हे...... तो यह बताइए कि सीधी ना 
केसी होती हे? इस नाक में कहां से टेढापन न] 
आ गया? AST पारखी बन गया नाक का रिएत 
बिगाइने के लिए झूठी बात क्यों उड़ाई? 
कह देना था कि हमें यह रिश्ता नहीं करना | 
हमारी बेटी को गले मढ़ रहे थे क्या? जिसे 
दफ गरज हो. वह यहां रिश्ता करे. ऐसी: 
बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? 
शुभा की छोटी बहन प्रभा की वाचालता 
अभय की कल्पना को और रंगीन बना 
के तमतमाये चेहरे से फुटे शब्दों की झाडी 
उसके भीतर लग गई. उसे लगा कि जैसे 
सामने प्रकट होकर ही कह रही हे-> बडे 
हमारी दीदी की नाक टेढ़ी बताने वाले | 
की नाक जैसी नाक तो हजारों में एक की ह | 
दीदी की नाक अगर टेढ़ी...... तो फिर 
भी नाक सीधी नहीं है. सब की नाक 
दूसरों की नाक टेढ़ी बताने वाले खुद को 
देखें. उठाया मुंह और कह दिया. दसरों व 
भावनाओं का कुछ ख्याल ही नहीं किया 
भर भी अगर सचाई होती... तो भी 
लगता. पर यहां तो सरासर झूठी बाते 
भगवान करे ऐसी झूठी बात कहने : 
गल जाए. 
शुभा के भाई प्रदीप के 
कल्पना भी अभय ने कर 
हट्टा-कट्टा हाकी का 
होगा. इसके मुंह से ऐसे 
शुभा की नाक टेढ़ी बताते 
कर देगा. इत ने हमें 
जो मुंह में आएगा 


> 


की सबक सिखाना भी हमें आता है. 

| इन सभी की प्रतिक्रिया की कल्पना करते- 
करते अभय बार-बार शुभा के बाबत ही सोच 
था. उसे यही लग रहा था कि शुभा भिन्ना 
होगी. गुस्से में पैर पटकते हुए कह रही 


5 गौर से देखने कों क्या रह जाता हे? बेठे- 
। का संताप कर दिया. रिश्ता नहीं करना 
E. तो मत करो. भाड़ में जाओ. 


i अः इन्हीं कल्पनाओं में इबा हुआ था 
B कि टेलीफोन की घंटी घनघना उठी. 
उठाया और कहा-- हलो? 
उधर से मध्यस्थजी वोले-- अभय जी, शुभा 
के यहां चाय पीने आ जाइए. 
॥ अभय ने घबराकर पूछा-- अभी ही? 
८ -जीहां, अभी ही. आपकी प्रतीक्षा हो रही 
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| जी में फिर कभी आ जाऊंगा. 
-नहीं....नहीं, अभी आइए. 


i 


| अभय घबराया. उसे लगा कि शुभा के घर 
m अब उसकी लू उतारेंगे, वे उसे आड़े हाथों 
| लिंगे. अभी तक वहां उसका बड़ा आदर-सत्कार 
होता रहा हे. अब टेट़ी भृकुटियों से पाला पडेगा. 
जाने क्या-क्या सुनाएंगे. मध्यस्थजी के स्वर 

से तो यही लगता है कि उधर पारा चढ़ा हुआ हे. 
| इसी आशंका से अभय का मन हुआ कि शुभा 
यहां नहीं जाए. कोई बहाना बना दे. बात जब 

हो जाएगी, तब जाना ठीक रहेगा. 
तभी उसके भीतर से एक स्वर उभरा--बाद 
जाते मे केया तुक हे? परीक्षा लेने के लिए यह 
करा और अब जाने में हिचकिचाते हो? 
परखने का यही तो समय हे. इसी समय 
मुखोटा उतर सकता है. बाद में यह 

क्षीण हो जाएगी. 
इस स्वर से प्रेरित होकर अभय चल पड़ा. 
किन्तु उसके पेर आगे उठ ही नहीं रहे थे. एक 

कह रहा था कि मत जाओ. कहीं अपमानित 

होना पड़े. दसरा मन कह रहा था-- जब ॒- 
क्षा लेने की ठानी हे तो--कदम बढ़ाओ. लो 


tect डूबता-- उतराता अभय बढ़ता 
T. शुभा के द्वार की कालबेल उसने होले से 


होता हे. 
छोटी बहन प्रभा ने द्वार खोला. 
मुस्कराते हुए कहा-- 


मध्यस्थजी ने इतना कह कर चोंगा रख दिया. 


‘Sead दिल से वह प्रतीक्षा करने लगा कि 


AT TET 


'घाएंगे. हम शरीफो के साथ शरीफ हें. सुस्ताखों 


¬ अभी तक मेरी नाक में टेढ़ापन नेजर नहीं 
था. अब टेढापन नजर आ गया? अभी तक 

| बन्द थीं क्या? गोर से नहीं देखा. क्यों नहीं 

नाक तो सबसे पहले ही नजर आ जाती हे? 


आइए? हि ह 
अभय को प्रभा के चेहरे पर अप्रसन्नता के 


कोई चिन्ह नजर नहीं आए. भीतर पहुंचने पर भी 


सब कुछ उसे पूर्ववत ही प्रतीत हुआ. किसी का 
भी चेहरा तनावग्रस्त नजर नहीं आया. शुभा की 
मम्मी, डेडी, भाई सभी कोई सामान्य नजर आए. 
सभी के चेहरे खिले हुए. सभी ने ललक कर 
अभय का स्वागत किया. शुभा के होंठों पर भी 
वही मनभावन मुस्कराहट थी. मध्यस्थजी 
अलबत्ता कुछ उखड़े-उखड़े से लगे. अभय को 
संतोष हुआ कि चलो कुछ तो असर हुआ उसकी 
इस चाल का. 
अभय जितनी देर वहां रहा, तब तक नाक के 
टेट्रेपन वाली बात किसी ने नहीं निकाली. जमाने 
भर की बातें होती रहीं. बस इसी बात को किसी 
ने नहीं छेड़ा. मध्यस्थजी के चेहरे पर ही जैसे 
घटाएं घिरती रहीं. वहां एक रंग आ रहा था, एक 
जा रहा था. वे ही थोड़े असामान्य लग रहे थे. 
किन्तु उन्होंने भी नाक वाली बात नहीं चलाई. 
अभय ने अनुमान लगाया कि शुभा के घर के 
लोगों ने ही संभवतः उन्हें रोका है 
लगभग पौन घंटा यहां गुजारने के बाद अभय 
जब वापिस जाने को उठा तब भी नाक के बाबत 
किसी ने कुछ नहीं कहा. शुभा और प्रभा उसे 
बाहर तक छोड़ने आई. हमेशा की तरह हंस-हंस 
कर वे बातें करती रहीं. स्कूटर स्टार्ट कर के 
अभय चला तब उन दोनों ने नमस्कार के लिए 
हाथजोड़े. | 
अभय को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी बात 
को ये लोग केसे पी गए? किसी के भी चेहरे पर 


| | ‘ Nc 


नजरें मिलते ही बोला-- हलो. 
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जरा-सी भी अप्रसन्नता नहीं झलकी. किस माटी 


के बने हुए हैं ये लोग? इनके स्थान पर अगर वह 
होता, तो वह अपने आप पर इतना नियंत्रण 
संभवतः नहीं रख पाता. 
शुभा के परिवार के आज के इस अनोखे व्यव. 
हार के विश्लेषण से अभय इसी निष्कर्ष पर 
हें, इनकी थाह पाना 
सेभी इनका 


` 
इनके 


ठ्न मुखोटे 
इनक Fare 


असली चेहरा सामः 
उतरवाने के लिए ॐ 
तभी इनकी असलि 

परीक्षा की अगली व 
सोच ही रहा था वि 
गया. उन्होंने पूछा- 
ली? 

अभय F जवाब दिया — जी देख ठ i 


है क्या? 


मध्यस्थजी ने खट 
अपनी इस शरारत पर अभय 


दिया. अपनी हाजिर-जवाबी 
कल्पना करने लगा कि अब तो उस ओर तीखी 
प्रतिक्रिया होगी ही. वे अब अपने आप पर 

नियंत्रण नहीं रख पाएंगे. संतुलन खो देंगे. सारी 
शिष्टता को ताक पर रखकर वे अब खुल कर 
yal LACT, उसे बुरा-भला कहेंगे. 


इन्हीं कल्पनाओं में डुबा हुआ 


©) अभय प्रतीक्षा करता होगा. किन्तु तीन 
चार दिन बीत जाने के बाद भी जब उधर से कोई 


नहीं आया, तो उसे आश्चर्य हुआ. उनकी टोह 
लेने का वह प्रयास करने लगा. जबं किसी 
प्रतिक्रिया का उसे पता नहीं लगा, तो वह उनके 
सामने आने का प्रयास करने लगा. 

शुभा के दफ्तर के सामने से वह उस समय 
निकला जब वह बाहर निकलती थी. वह बाहर 
आई, तो वह जानबूझ कर उसके सामने आ गया. 


i 


So फट 
शुभा ने चिर परिचित मुस्कराहट के साथ 
जवाब दिया-- हलो. 
वह गाडी मोड़कर साथ हो लिया. चलते- 
चलते उसने पूछा-- क्या हाल है? 
शुभा ने जवाब दिया- सब ठीक है. 
तभी काफी हाऊस पर नजर पड़ते ही अभय 
ने कहा-आइए एक प्याली काफी की ले लें 
-- आप कहीं जा रहे थे? 
-- जी हां. काफी पीकर चला जाऊगा. 
काफी के घूंट भरते-भरते अभय ने पूछा 
आपको मेरी बात का बुरा तो लगा होगा? 
शुभा ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें अभय की _ 
आंखों से मिलाते हुए पूछा-- किस बात का? 
अभय ने नजरें चुराते हुए कहा-- टेढ़ी नाक 
बात का. i 
m ने खिलखिलाते हुए कहा- इसमें बुरा 
लगने की बात ही कया है? आपको मेरी नाक टेढ़ी 


नजर आती है तो इसके लिए में क्यों परेशान 


होऊं? में जानती हु कि मेरी नाक टेढ़ी नहीं है. 


अभय पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया. उसकी 
इच्छा हुई कि शुभा से क्षमा याचना कर ले 
परीक्षा वाली बात उसे समझा दे. स्पष्ट कह दे कि 
उसकी दृष्टि में भी नाक टेढ़ी नहीं हे. 


किन्तु अभय यह सब कुछ नहीं कह पाया. 
शुमा के परिवार के अन्य लोगों को टटोलने के 
बाद स्थिति संतोषजनक लगने पर ही इस दिशा 
में बढ़ने का उसने निश्चय किया. क्योंकि उसे 
यह परीक्षा अभी अपूर्ण ही लग रही थी. उसके 
मन के भीतर कोई कह रहा था-- यूं उतावले मत 
बनो. घर भर को परखो. 


इसी प्रयास में अभय एक रोज शुभा के डैडी 
के दफ्तर में पहुंच गया. वे हमेशा की तरह बड़े 
सहज ढंग से बोले-- आओ भैया. आज इधर 
कैसे रास्ता भूल गए? ` 

अभय झूठ बोला-- एक काम से आया था 
बाबूजी. सोचा आपसे भी मिलता चलं. 

— अच्छा किया. तुम से मिलकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई. ...और सुनाओ क्या हाल हैं? 

— आपकी कृपा हे बाबूजी. .... आपको मेरी 
उस बात का बुरा तो लगा होगा? 

— किस बात का? 

- वही नाक वाली बात का? 

- छोड़ो उस बात को. वह तो व्यर्थ की बात 


ow 


— व्यर्थ की बात पर भी आपको गुस्सा नहीं 
आया? 

- व्यर्थ की बात पर गुस्सा करने में क्या 
बुद्धिमानी है. गुस्सा करके हम तुम्हारी दृष्टि तो 
नहीं बदल सकते हैं न? 

अभय ने सोचा था कि शुभा की मम्मी तो 
अवश्य चीत्कार कर उठेंगी. किन्तु इस प्रश्‍न के 
उत्तर में उन्होंने भी इसी निर्विकार भाव से जवाब 
दिया-- बेटा, इस बाबत अब बात करने में 
क्या सार हे. हमारी बेटी की नाक भेले ही सीधी 
हो, मगर तुम्हारे लिए तो वह टेढ़ी हो गई. अब 
हम चाहे जो कहें.... तुम्हारी नजर में तो वैसी ही 
रहेगी. 

हाकी के खिलाड़ी प्रमोद ने अलबत्ता कटाक्ष 
'किया--अंभयजी, आपकी दृष्टि सच में अदभुत 
हे. जो नहीं है, वह आपको दिख गया. 

प्रभा का भी थोड़ा सा आक्रोश झलका. किन्तु 
वह भाई की तरह शालीनता की सीमा में ही रही. 
उसने इतना ही कहा- आपने हमारी दीदी के मन 
पर व्यर्थ ही आघात पहुंचाया. आपके कथन में 
यदि सचाई होती, तो उसके मन पर कोई असर 
नहीं होता. . 

इस कथन से अभय भीतर तक हिल उठा. 
एक अपराध बोध से वह ग्रसित हो गया. उसे यह 
परीक्षा क्रूरता प्रतीत हुई. किन्तु उसे यही संतोष 
था कि इस परीक्षा में यह पूरा परिवार खरा सोना 


kul Kangri Collection, Haric 


लिया कि सज्जनता इनके खून में हीं हे. 
SIAM का इन्होंने मुखौटा नहीं लगाया है. 


a निष्कर्ष पर पहुंचते ही अमय 
मध्यस्यजी के घर जा पहुंचा. ओर 
आग्रह किया- शुभा को मेरी जीवन संगिनी 
दीजिए. a 
मध्यस्थजी ने चौंक कर पूछा- क्या कह रः 
हैं आप? टेढ़ी नाक वाली को जीवन संगिनी 
बनाएंगे? < 


— wT हां. 

— क्यों? 
--उसकी नाक टेढ़ी नहीं हे. l 
- आपने ही तो कहा था कि नाक टेढ़ी हे । 
बीच में से. 
-- वह तो एक चाल थी? 
— क्या मतलब? Se 
--मैं उनके भीतर की स्थिति को परखना | 
चाहता था. इसीलिए इस झूठ का सहारा लिया | 
था. 
3 


— ओह. 3 
--मैं अब उनसे क्षमा याचना के लिए तेयार 


हूं. =| 
— पहले क्षमा याचना कर लीजिए. फिर में | 
बात चलाऊंगा. न 

-- ठीक है...तब तक आप कुछ मत व 

— ऐसा ही होगा. 

एक रोज शुभा को एकांत में बुलाकर अ 
बिना किसी प्रस्तावना के कहा- मुझे माफ 
दो शुभा. | 

शुभा ने हैरानी से पूछा-- किसी बात के 
लिए? 

-ण उस टेढ़ी नाक वाली बात के लिए 
बहुत शर्मिंदा हूं. वह बात बिल्कुल झूठी थी. 
परीक्षा लेने के लिए उस झूठ का सहारा 
था. 

-- कैसी परीक्षा? र 

-- तुम्हारे भीतरी स्वरूप की परीक्षा के 

— ओह. ; 

--मैं अब तुमसे विवाह करना चाहता 
मैंने जान लिया कि तुम और तुम्हारा प 
सोना हे... मेने तुम्हें खूब तपाया. इस त्र 
लिए मुझे क्षमा कर दो शुभा. 

— क्षमा तो करे देती हूं... मगर: 
तुमसे... 
शुभा के मुंह पर हाथ रखते 
कहा- नहीं. इतनी कठोर 
मानिनी. मैं--बेमौत म 
हृदयेश्वरी बन चुकी हो. 


सुख की नींद सोओ''. 
मितेश की बात सुनकर वर्मा जी 
को गुस्सा तो बहुत आया पर 


चक्कर लगाने पड़े. ऊपर से जुर्माना 
जो मरा सो अलग. 
अब मिलिए शिष्टता के शिकार 

एक जेन दम्पति से. बेचारों के 
विवाह को अभी कुछ ही समय हुआ 
था. दोनो दिल्ली से काश्मीर जा रहे 
थे घूमने के इरादे से. यात्रा लम्बी 
थी. शिष्टतावश वे मार्ग में अपने 


सभी सहयात्रियों की सुविधा का 
घ्यान रख रहे थे. उनमें से Ee 
= सहयात्री से तो इतनी मित्रता हो ग 
S| ee 2E कि वह काश्मीर से लौटने के बाद 
शिष्ट बनने के उपदेश देने लगते दिल्ली में भी उनके घर आने लगा. 
® उसके आग्रह करने पर जेन दम्पत्ति 
भी उसके घर गए. वह किराये के 
CS एक कमरे में रहता था. 
कुछ दिनों बाद ही उसने जैन 
- दंपति को बताया कि अगले माह 
EETA उसका विवाह होने वाला हे और 
घर जाकर शिष्ट बहू जो मिसेज जेन से बोला, 
पड़ता है. यह पढ़ाते-सिखाते “मामी जी! उसके लिए तो मैं 
य सभी बड़े यह भूल जाते हे कि आपके कंगनों जैसे ही कंगन 
प बनवाना चाहता हृ. आपको एक 
हि की हानिकारक दिन के लिए अपने कंगन देने होंगे 
नमूना दिखाने के लिए''. 
श्रीमती जैन शिष्टतावश उसे 
मना न कर पाई और कंगन ले जाने 
के बाद आज तक उस भलेमानस ने 
. अपनी शक्ल नहीं दिखाई. उसके 
'व तहजीब वाले कि जो पर पर भी गए पर मालुम हुआ कि 
एक बार मिल लेता है, £ तो किराए का कमरा छोड़ चुका 
एक क्या ऐसी सैकड़ों घटनाए' 
हमारे जीवन में होती हैं और हर 


पल कोई न कोई शिष्टता की 
अधिकता के कारण परेशान होता 
रहता हे. उसका अर्थ यह नहीं कि 
हम किसी की सहायता ही न करें 
ओर हर काम में केवल अपना स्वार्थ 
ही स्वॉपरि रखें परन्तु हमें यह 
देल होती बाहर किहम 
निभाएं, “लोग कया कहेंगे'' की 


'शिष्टता का 
अपने शिकजे में कसने से सा 
जाएगा. 3 $ शत 


णाय >> >> रू >> 1057 िि न _"_,_ ndation 


"पप Be x 
Mera . 


शिष्टतावश चुप हो गए और कोर्ट के # 


ennai and eGangotri 


AE २ 


के कुशल चितेरे 


rr जिनकी लेखनी से 
से सरस-रोचक रहे? 


को मंत्र-मुरध कर 

o सह्याद्रि ळी अट्ने १२/- 

० वयं रक्षामः १२/- ७सोने का थाल dor 
७ आभा १०/- ० हृदय की iej 
७ पतिता १०/- ७ अपराधी w 
° राज्याभिषेक १०/- ७ गोली १०/- 
edad ताऊस १०/- ० ढहती हुई दीवार १२।- 
० वैशाली की नगर वधू १२/- ७ सोमन १५- 

*सोनाओर खून -५ १५/- ० सोना और खून- १५/- 


परे सेट का मूल्य १७३/- रुपये * पूरा सेट 
एक साथ मंगवाने पर १६०/- 


न्य 
शरतचंद्र | ० देवदास ७ परिणीता ७ मंझली दीदी ७ दत्ता ® गृहदाह 


० काशीनाथ o me बा मूल्य 10/- ७ श्रीकान्त १८/- ७ चरित्रहीन Rol- 
बंकिमचंद्र|७ रजनी० इदिरा०पाप की oere का मूल्य 10/-आनन्दमठ 


य १२/- 
[भिर्या हादी रुसवा] © उमराव जान अदा १०/- / 
(== व पैकिंग खर्च 
25/- तक Sic Sil = TEREA 100 -a 8/- 
26/- से 50/- तक 6/- 100 - से ऊपर फ्री 


कम खर्च में घर बैठे अपना पस्तकालय बनाएँ 
७ सदस्य बनने के लिए १८/- मनी ऑडंर द्वारा अग्रिम भजे . जा कि अमानत राशि क रूप में हमारे 
पास जमा रहेंगे। सदस्य न रहने पर यह राशि लोटा दी जाएगी। ७ १२ किस्त लगातार छूड़ान पर 
१३वीं किस्त में १ oj- की पम्तक उपहार मं ७ प्रत्येक मास सचित्र मासिक पत्रिका 'साहित्य संगम 
HT o, पुस्तकां पर २५% छट। ७ 1०८/- की पस्तकां पर डाक -लचं नहीं लगेगा ७ ३०/- से 
; ee” ड्राक-खचं a हागा ७ ५८/-म२५/- की es TR 
उपराकत म स £ था अधिक पस्तक चनिए. नाम मनाऑईर पर भजे 


देश भर के सभी बुक स्टालो पर उपलब्ध, न मिलने पर हमें लिखें। 


td 


हिन्ट पॉकेट बुक्स (x) eRe: 


जी०टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


आभूषण 


आभूषण सौंदर्यबोध के 
साथ शायद पर्यायवाची 
होने की सीमा तक जुड़े हैं 
आभूषणों का 
उल्लेख आदिम और 
बस्तर कालीन सभ्यताओं 
में मिलता है और इसके 
सोने-चांदी में रचे गए 
'की यात्रा सभ्यता 
की सौंदर्य यात्रा के साथ 
साथ चलती रही है. टीका, 
झुमका, मंगलसूत्र, कडा, 
अंगूठी, करधनी, 
बिछिया, पायल ये सभी 
स्त्रियों के आभूषण 
प्राचीनकाल से ही चले आ 
रहे हैं लेकिन इनके नमूनों 
में परिवर्तन बड़ी तेजी से 
हुआ है. बंगाल की बारीक 
कारीगरी, जयपुर की 
मीनाकारी और राजस्थानी 
शैली के नग-जड़ित 
आभूषण जग प्रसिद्ध हैं. 
तारकशी तथा फूलोंवाले 
बनावट के जड़ाऊ हार , 
नग-जडित नेकलेस, 
कर्णफूल,अंगूठी, ब्रेसलेट 
नितांत अधुनातन 
फैशनप्रेमी किशोरियों की 
पसंद हैं. 
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१० से 20 रुपए दाम बढ़ा कर उन्होंने उन को 
और उन जैसी कई औरतों को मौत के मुंह से 
बचा लिया. ''दुगने दामों पर पान मसाला खरीद 
नहीं पाऊंगी तो केंसर भी नहीं होगा. खर्च में 
कटौती होगी, सो अलग. '' 


विदेश यात्रा महंगी 
हालांकि विमान सेवा 5 
वालों की सुंख्या दिनों रि 


ज ठर जेन 


अंदरूनी हवाई टिक 
के उस का दस प्रतिश 
असर वह तबका सकी 
कमर महंगाई से न i जियो की | 
एक बहुत बड़ी संख्या क? He 
| | W करती हे, या फिर जिः ।ब पैसा | 
= | HU है और हजार रुपए के ! = | 
h Re ah po ने बजट पर हः; Seg a oon देने ख यात्रा 
| | अपनी मजेदार प्रतिक्रिया यों व्यक्त की, ना पर 
| (लिए तो बारहों महीने बजट का ''सदा- महिलाएँ या उद्योगपति यामी 
A z मोसम रहता हे. '' बात कितनी सही हे. ह ae. आम: 
श्र फरवरी के अंत में पेश किया जाने वाला बढ़ोतरी से कोई फर्क नहीं पः i? 
NEC के बजट को कोई अलग से अब महँगी हो जाएगी. पड़ोसी 
/ त नहीं करता, सिर्फ उतना ही असर लिए ५० से १५० रुपए तक | 
है जितना हर दिन, हर महीने बढ़ती लिए १०० से ३०० रूपए तक. इस का सीधा 
$ का असर. असर सिर्फ बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 
“मी हर महिला को नए बजट प्रस्तावों का स्वदेश आने और लौटने पर पड़ेगा, वर्ना विदेश 
से इंतजार रहता हे, क्योंकि बजट जाने वाले भी संपन्न वर्ग के सदस्य होने से बढ़े 
लिक कसरत होने के बावजूद हर इनसान, हुए भाड़े की मार को हंसते हुए झेल लेंगे. | 
, हर गृहस्थी को अलग-अलग तरीकों वाहनों के भाव भी ३५ प्रतिशत बढ़ा दिए गए | 
fa SN “ag बार वित्तमंत्री हैं. इस का असर उस मध्यवर्गीय परिवार पर | 
व चहवाण ने खुले शब्दों में यह घोषित होटलों में ठहरने Bi WERE जरूर पड़ेगा जो पाई-पाई जोड खरीदने | 
ie j रने या वहां मनोरंजन की हेसियत > कलि | 
k ह | कि रप होने के कितने लोग रखते हैं. णा देखता रहा है. अब यह अतिरिक्त ३५ 
a क सर्थनरक जा १० सिगरेटों के एक पेकेट'की कीमत एक i a उसके लिए कठिन या फिर 
एकया हे और बजट में - हर पया बढ़ने का सीधा असर यद्यपि कम ही ह Hel सका R agg संभावता हे 
छूट, हर केको! A Test स्त्रियों पर पडेगा, क्योंकि औरतें के धूम्रपान के कि यह सपना अधूरा ही रह जाए. 
एक ही तरह से प्रभावित नहीं a E or सामाजिक निषेध जुड़ा हुआ है रंगीन टेलीविजन महं | 
ES it सिगरेट पीने वाली सकी संख्या ज्यादा रंगीन टेलीविजन महंगा हुआ 
' की दरें बढ़ीं टे ठ as रट के आदी पुरुषों दुपहिए भी अब ५ से ३० प्रतिशत महंगे | 
बजट में १६ चीजों की दरे सौधी- पूर्तिक लिए गृहिणी Te तो बटे हए खर्चकी मिलेंगे, तो सुविधा और साधन के अनुसार निजी | 
T pi मर की जाएगी कि वाहन रखने की कामना करने वाले स्त्री-पुरुषो के | 
बहरहाल, बीड़ी के दाम ज्यों aot ae लिए अब कठिनाई जरूर पैदा हो गई है. ऐसे ही | 
ग्रामीण इलाकों की स्त्रियों को गा हे से रंगीन और श्वेत-श्याम टेलीविजन सेटों के दाम | 
गांवों में धूम्रपान करने वाली eae ae हजार से डेढ़ हजार रुपए बढ़ा कर सरकार ने उन | 
पर ८ प्रतिशत को नगण्य नहीं कहा जा सकता. पान ae nR a कर दिए हे जित की | 
पेसे इस्तेमाल से कैसर होने का होर गृहिणियां घर के खर्च से थोडा-थोडा पैसा बचा | 
वह घर-घरं ने से पहले. रही थीं, टी.वी. खरीदने के लिए, या श्‍वेत-श्याम | 
बनाने वाली कंपनियां कुकुरमुसा ८ गन मसाला टी.वी. की मालकिनें रंगीन टी.वी. लेने की बाट. | 
pes की तरह उग जोह रही थीं वाट व | 
* उस के बाद उस के उत्पादन में कमी - रहन-सहन का स्तर ऊंचा होने के । 
` आई और विक्रेता भी स्वीकार करते हैं कि विक्री साथ टी.वी. के घर-घर की चीज बनने की ट्क! 
“कदम मंदी हो गई. पान मसाला सेवन करने की eu So से निश्चित ही धीमी हो गई, इस से 3 
वित्तमंत्री की शुक्रगुजार हैं कि व भी प्रभावित होंगे जहां बिजली पहुंची हे i 
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और टी.वी. सेट घरो में पहुंचने लगे थे. A 
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के भाव १० से १५ प्रतिशत बढ़ने का सीघा 
असर आम गृहस्थियों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 
यह अभी पश्चिमी देशों की तरह यहां घर-घर की 
चीज नहीं हुई है 
बहरहाल, रेडियो, टू इन वन, कैसेट रेकाईर 

डिक सिस्टम, आम परिवारों के लिए घर 
ने के मुख्य साधन हें. इन सभी पर 
तिशत अतिरिक्त कर का थोड़ा बहुत 
7 तो, लेकिन उन का इस्तेमाल करने 
प्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग तक के 
भूद उस की चोट को कमरतोड़ शायद 
॥ गी जाएगी. 


© सृहेगा होगा 
। कागज की कीमत ४५० रुपए प्रति 
इने का असर हर साक्षर परिवार पर पड़ेगा. 
[रपत्र और पत्रिकाएँ महंगी हो जाएंगी. याद 
के मूल्यों में वैसे भी जब-तब वृद्वि 
इस समय स्थिति ऐसी हे कि : 
कर पढ़ना औसत परिवार के बूते 
॥त हो गई है. अखबार साझे में 
She कर पढ़ने का चलन अभी शुरू नहीं हुआ है 
| मगर हो सकता हे कि वे दिन भी दूर नहीं जब 
एक गली या एक मोहल्ले के लोग मिल कर एक 
दैनिक समाचारपत्र खरीदकर अपना काम चला 
लें. 

घड़ियां और उन के पुजो' पर एक्साइज २ 
प्रतिशत से ५ प्रतिशत कर दिया गया हे'तो हर 
किस्म की घड़ियों के दाम बढेंगे. ही. इस से एक 
ही परिवार या एक गृहस्थी ही नहीं, बल्कि. एक- 
एक सदस्य प्रभावित होगा. घड़ी पहनना कोई 
विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है और यह 
जरूरत, महंगा-सस्ता देखे बिना पूरी करनी ही 
होती है. द; 

राहत के नाम पर प्रतिवर्ष १८,००० से 
२५,००० रुपए कमाने वालों का आय कर घटा 
कर २५ से २० प्रतिशत कर दिया गया है, यानी 
साल भर में ३०० रुपए या एक महीने में २५ 
रुपए कुछ परिवारों के हाथ लगेंगे. कमरतोड़ 
महंगाई से परेशान ऐसे सभी परिवार २५-रुपए 
की बढ़ोतरी को कुछ समझते ही नहीं. फिर मानने 
की बात है कि एक हाथ से पच्चीस रूपए लेंगे तो 
दुसरे हाथ से न जाने कितने २५ रुपए नए बजट 
के सुपुर्द करने होगे. 

५ प्रतिशत सूखा कर हटने का मामूली असर 
करदाताओं पर पड़ेगा और १० प्रतिशत संपत्ति 
कर की छूट का फायदा ऊंचे तबके पर पडेगा. 
विधवाओं और उत्तराधिकारियों को दिए जाने 
वाले पेंशन में से १२,००० रुपए या ३३.३३ 
प्रतिशत की कटौती न करने से स्वगीय पतियों के 
पेंशन पर आश्रित महिलाएं और बच्चे लाभान्वित 
होंगे. अब तक स्थायी विकलांगों की आय से कर 
लेते समय १५,००० रुपए की जो छूट दी जाती 
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पेशेवरों से जो कर लेती रही हे आय कर का 
हिसाब लगाते समय छूट की रकम में शामिल 
कर लिया जाएगा. इस से विभिन्न आय वर्गों के 
पेशेवरों को कम या ज्यादा फायदा होगा. यूनिट 
ट्रस्ट बचत योजना में पूंजी निवेश से मी अब करों 
में और ज्यादा छूट मिलेगी. जीवन बीमा निगम 
की कुछ योजनाओं पर से संपत्ति कर हटा लिया 
गया है. इस से मोटी रकम की पालिसी लाने 
वालों के परिवारों को फायदा होगा. जिन की 


दुःशासन 
dear 


संख्या बहुत अधिक नहीं होगी. जीवन बीमा 
निगम के एक प्रवक्ता का कहना है कि छोटी 
रकम की पालिसियां लेने वालों की बचत ने ही 
इस निगम को टेक दे रखी हे. इसलिए लाभ 
बहुत विस्तृत हो ही नहीं सकता. 

कृषि पर आधारित उत्पादनों पर लेवी १५ से 
१७ प्रतिशत कर देने से बेशक बहुत से परिवार 
फायदे में रहेंगे, मगर यह फायदा कितना होगा, 
इस का हिसाब लगाना फौरन संभव नहीं है. 
बहरहाल, मलाईरहित दुग्ध के १ किलो को 
ड्यूटी से मुक्त करके उन सभी सरकारी और AT 
सरकारी योजनाओं को संबल दिया गया हे जो 


कूल मे बच्चों दूध देते हे. हो सकता हे कि अब॒ | he णी 
इन बच्चों को और अधिक मांत्रा में दुघ दिया गृहस्थी प्रभावित होगा. गृहिणी वि 
जाएगा, या फिर इसी खर्च में और अधिक बच्चों जाय चीनी पेट्रोल और उस के 
को इस योजना में शामिल किया जाएगा. रेशे और पटसन जैसे रोजमर्रा 
तैयार नमकीन चबेने, अतिरिक्त कर से 
नहीं हें. ''माल भाडे में 

इडली बड़ा अब सस्ते बोझ तो बढ़ा ही दिया है. 

घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को नूतन श्रोवा 
भी इस बजट से एक वरदान मिल गया हे. पेकेटों कहते हैं य॒ 
में बिकने वाले तैयार नमकीन और चबेने अब बजट से याः 
सस्ते हो जाएंगे. साथ ही इडली-बड़ा के तुरंत बिल्कुल 
इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्रण भी कम कीमत 


पर मिलेंगे 


. उन पर से एक्साइज पूरी तरह 
दिया गया है. दफ्तर से लोट कर जिन थकी- 
गृहिणियों को मेहमानों का स्वागत करता' 
है, वे निश्चित ही खुश होगी. अब वे ओर ज्य 
ऐसे पैकेट घर में रख सकेंगी. मां; मछली 
साबूदाना टेपिओका के उत्पादनों पर भी 
एक्साइज १५ से १० प्रतिशत कर दिया 
मगर अधिसंख्य गृहिणियों को इन के भाव 
होने की संभावना नहीं दीखती. क्योंकि 
और विक्रेता किसी न किसी बहाने भावों में 
नहीं आने देते, बेशक भावो को बढ़ाने में वे 
हिचकिचाते नहीं हैं. 


सेवा अवकाश लेने वालों... | 


को नया लालच 
अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को बचत व 
. लिए एक प्रलोमन दिया गया हे- उन्हें आय 
से छूट मिलेगी, aud अवकाश प्राप्त करने व 
बाद भुगतान की गई पूरी राशि या उस का कु 
हिस्सा तीन साल के लिए लगाएं. इस पर 
आय के अधिसंख्य अवकाश प्राप्त लोगों का 
कहना था कि ''तीन साल तक पैसा अटकाए' 
रखने की गुंजाइश ही नहीं होती. फिर कार्यजी 
खत्म होने के बाद तो हर दिन जीने की बात 
सोचते हैं, वर्ष तो बहुत लंबे होते हैं. ६० घन | 
मीटर के कृत्रिम औद्योगिक कंबलॉ परखे 
एक्साइज हटने का फायदा छोटे-बड़े कई 
उठा सकेंगे, मगर आम आदमी का उस रे 
सरोकार नहीं. 
सरकार ने खाद्य संसाधन और ne : 
उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई: 
इसलिए इस के लिए काम में आने वाली 
मशीनें और प्रशीतन साधनों पर ड्यूटी 
गई हे. खाद्य और डेरी उत्पादनो को « 
पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया. 
वाहन मी इस में शामिल हैं तो क्या 
उम्मीद करें कि दूध तथा अन्य खान: 
चीजें इस से सस्ती हो जाएंगी? 
खालसा कालेज की अर्थशास्त्र की प्रा 
का मानना है कि कोई भी कुछ उम्मीद 


: (५) संपन्नता का प्रतीक सोना 
"हर मौके के लिए उपयुक्रन है 

| माथे पर टीका, गले में हार. 
Wes के डिजाइन के ही झुमके 
और शांगूठी ने रूपसी के 
व्यक्तित्व को निखारने में कोई a 
कसर नहीं रखी हे 


(२रूपशियो'की सुंदरता और 
यह खूबसूरत, आकर्षक 
आभूषण यानि श्रामूषण भूषण 
हुए. 


(३,५) कारीगर. की कला क्रा 
उत्कृष्ट नमृना-नेकगेस में तीन i 
लड़ियो के बीच लगे पेंडेंट और , d 
पेंडेंट से मेल खाते झुमके और । 

आंगूठी ने नो सुंदरता में चार 7. ' 
चांद लगा दिये हे. 

(४) लीन लड्यो का यह हीरे 

का गॉकेट लगा AETA कितना 

सोम्य, कितना सुन्दर है 


आभूषण: सहगल भाई ST 


s 


| ग प्रतिभाएं 


स्त्र साधिका 


चित रिवारिक वातावरण का 

. | प्रभाव किसी और पर न 
ताहो परतु संगीतमय मनोवृत्ति 

कलाकार पर अवश्य पड़ता 

ही कहावत चरितार्थ हुई 

मारी प्रेमलता पांडे''पर. पिता 

ग प्रसाद पांडे एवं बढ़ी बहन 

सुतने का इतना असर हुआ 

प्रभलता प्रांडे अपने आप को इस 

पे उतारे बिना नहीं रह सकी. 

'|१९ वर्षीय बीकानेर निवासी कु. 

लता पाडे का बाल्यकाल संगीत 
कर्णप्रिय धुनों में बीता. सर्वप्रथम 

स्कूली प्रतियोगिताओं में 


की है. महाविद्यालय के कार्यक्रमों में 


उस के गायन की घूस रहती हे. 
राजस्थान के विभिन्न शहरों ` 
जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा 
इत्यादि में वह एकल गायन कर 
चुकी हैं. आकाशवाणी केंद्र से भी 
उस के गाए गीत, भजन एवं गजलों 
का प्रसारण समय-समय पर होता 
रहता हे. 

(प्रस्तुतिः राजू कादरी रियाज 
"'बीकानेरी''बीकानेर.) 


राष्ट्रीय हाकी में 
अग्रणी 


A à ; 


सुशीला जोसफ 


ष्ट्रीय महिला हाकी में एक 
रा उभरता नाम हे ''सुशीला 
जोसफ'' का. अक्टूबर, १९८८ में 
अजमेर में आयोजित अंतर 
विश्वविद्यालय हाकी प्रतियोगिता में 
वह अजमेर विश्वविद्यालय की 
विशिष्ट सदस्या थी. प्रतिभाषान 
खिलाड़ी के प्रदर्शन की वरिष्ट एवं 
ओलंपिक खिलाड़ियों ने मुक्‍त कंठ 
से प्रशंसा की हे 
केरल में जन्मी ' 'सुशीला 
जोसफ'' को बचपन से ही खेलकूद 
में रूचि रही हे. प्राथमिक स्कूल 
तक वह एथलेटिक स्पर्धाओ में 


x अपने जोहर दिखाती रही. मात्र कक्षा 


तीन की छात्रा ने जब स्कूली एवं 


ee 
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गई. उस ने ''जिला स्कूली खेलकूद 


हाकी प्रतियोगिता में अपने स्कूल 
को जिताया. उस के बाद सन 
१९८५ से १९८८ तक वह 
नियमित विद्यालय की ओर से राज्य 
स्तरीय स्पर्धाओ में खेलती रही. 

सन १९७७ में सीनियर राज्य 
स्तरीय हाकी प्रतियोगिता ''कोटा में 
आयोजित की गई जहां वह बीकानेर 
जिले से खेली.. उस के प्रभावशाली 
खेल को देखते हुए दिल्ली में संपन्न 
"राष्ट्रीय प्रतियोगिता' 'हेतु 
राजस्थान टीम में चयन हुआ. 

सन १९८६ सोलन (हिमाचल 
प्रदेश) में हुई राष्ट्रीय हाकी में भी 
उस ने राजस्थान का सफल 
प्रतिनिधित्व किया... 

(प्रस्तुतिः राजू कादरी रियाज, 
"'बीकानेरी'' बीकानेर.) 


सायकिलिंग की 
उभरती प्रतिभा 
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इंद्रमाला 


हते हैं प्रतिमा किसी भी 
क आश्रय, सुविधा एवं सहारे 
की मुहताज नहीं होती. ठीक यही 
बात लागू होती हे, वाराणसी जिले 
की औराई क्षेत्र के औरंगाबाद गांव 
की मूल निवासिनी किंतु संप्रति 
इलाहाबाद को कर्मभूमि मानने वाली 
एथलीट कुमारी इंद्रमाला पर, 
इंद्रमाला प्रारंभ में एथलीट में 
खेल की सभी विद्याओं पर अपने को 
स्थापित करना चाहती थी 
कालेज का आवागमन जो कि 
सायकिलिंग द्वारा ही होता था, इन्हें 
शनेः-शनेः सायकिलिंग की ओर 


____ व तक इंद्रमाला खेल से 


यावास Oundation Chennai and eGangotri 
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संबधित बहुत सी प्रतियोगिताओं मे 


अनेक पुरस्कार जीत चुकी हे. २ 
अक्टूबर के पदचालन 
प्रतियोगिताओं में उन्होंने प्रथम 
स्थान प्राप्त किया. इस के अलावा 
एन.सी.सी. में रिपब्लिक डे पर 


उन को सीनियर अंडर आफिसर के | 


रूप में सिल्वर मेड 
अन्य पुरस्कारा 


[लं चका है ; 


पर परागत समूह 


कर चुकी = 

( प्रस्तुति: 
इलाहाबाद.) 
आगे 


वजप पडत 


RUS 


चेतना 


हावत हे-- ''पूत के पांव 
क्‌ तो पालने में ही नजर आ 
जाते हैं. प्रतिभा किसी भी व्यक्ति में 
हो छिपी नहीं रह सकती. | 
अवश्य ही मुखरित होकर रहती है. 
देहरादून स्थित चिल्ड्रन्स 
एकेडमी में कक्षा १२ की छात्रा 
चेतना ने अपने गुरू दिनेश थापा से 
शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को 
सीखते हुए १६ वर्ष की उम्र में ही 
दर्जनों पुरस्कार जीते हैं. वर्ष 


१९८६ में अखिल भारतीय संगीत 


= 


as 


न ५. 


È 
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एवं नृत्य प्रतियोगिता (दिल्ली) में 


उन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला. इसी 
प्रतियोगिता में वर्ष १९८७ में 
चेतना को पुनः द्वितीय पुरस्कार 
दिया गया. वर्ष १९८७ में ही उ.प्र, 
संगीत अकादमी की संभागीय संगीत 
प्रतियोगिता में चेतना द्वारा प्रस्तुत 

| गायन (ख्याल तराना) की सर्वत्र 

| ग गई जिस में उन्हें 
एरस्कार से सम्मानित किया 


| (प्रस्तुति: विजय कुमार पांडेय, 


| गायिका एवं 
| नृत्यांगना 


गा गीतिका 


ण रिमा गीतिका एक ऐसी 
T कलाकार हे जो आज की 
सफल शास्त्रीय संगीत गायिका एवं 
नृत्यांगना मानी जाती हैं. इन्होंने 
बिहार, यू.पी. और दिल्ली में कई 
सफल कार्यक्रम दिए हैं, जो 
अविस्मरणीय हे, जिन्होंने भी इस 
कलाकार की कला को देखा है, वह 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है. 
इनके कई नृत्य प्रोग्राम '' दिल्ली 
दरदर्शन'' द्वारा भी प्रसारित हो चुके 
, सन १९८६ में बिहार 
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 
प्रतियोगिता में, इन्हें ' ' सर्वश्रेष्ठ 
कलाकार'' घोषित किया गया. 
''निराला'' ''आचार्य जानकी 
वल्लभ शास्त्री'' एवं ' 'दांडेकर 
जी'', जैसे विश्वविख्यात 
साहित्यकारों की कृतियों पर भी, 
इन्होंने सफलतापूर्वक नृत्य किया 
हे. अभी हाल ही में दिल्ली के सप्रू 
हाल'' में ''मीरावली'' प्रोग्राम दे 


बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी, 
गरिमा ने हाल में स्नातक की परीक्षा 
दी है. यह अपनी पढ़ाई के साथ- 
साथ अपनी कला, कविता करना 
एवं खेल दर द में भाग लेना, इन का 
प्रिय शोक हे. 

(प्रस्तुति : सूरज, मुजफ्फरपुरी.) 


स्काऊटिंग में रूचि 
रखने वाली 


>. And) a 


Cia -- 


प्रवीणा भंडारी 


3 दयपुर के जिस परिवार 
मेंप्रवीणा भंडारी ने जन्म 
लिया हे उस परिवार में पिछली दो 
तीन पीढ़ियों में किसी का 
स्काऊटिंग से द्र का भी कोई 
संबंध नहीं रहा है किंतु इस क्षेत्र में 
उस की रुचि को देखकर परिजनों 
ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया है. 
५ सितंबर १९६६ में जन्मी 
प्रवीणा ने कक्षा ४ से ही स्काऊटिंग 
में भाग लेना शुरू कर दिया था. ९ 
फरवरी १९८५ को भारत के 
राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने 
(प्रेसीडेंटस गाइड'' का खिताब 
प्रदान किया. प्रवीणा भंडारी ने २६ 
जुलाई से ५ अगस्त ८८ तक 
पश्चिमी जर्मनी के फेजेलुना नामक 
स्यान पर स्काऊट-गाइड के 
नेशनल केप में भी भाग लिया. 
हमेशा परीक्षाओं में अव्वल 
स्थान प्राप्त करने वाली प्रवीणा को 
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत 
सरकार की तरफ से राष्ट्रीय 
छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई. 
(प्रस्तुतिः राजकुमार जैन 
''राजन'', आकोला.) . 
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उतार चढ़ावों पर अपना 


उरलो बनाए रखें 


रणजीत सोनी को गायन 
> | घर के माहोल में मिला 
है...उनके घड़े भाई भूपेंद्र सिंह 
लोकप्रिय पार्श्व-तथा गजल गायक 
और भाभी मित्ताली मी एंक 
सुस्थापित गायिका हैं. यूँ तो वह 
बचपन से गाती रही हे, भूपेंद्र की 
आवाज ही नहीं बल्कि गाने की 
Gale का भी उन पर गहरा असर 
पड़ा है. मगर जब तक उन्होंने 
अपनी आवाज को रियाज को मांजा 
नहीं, गायन की बारीकियों को ग्रहण 
नहीं किया तब तक अपने ''गायन'' 
को गंभीर रूप नहीं दिया. 
चरणजीत सोनी ने जब 

अलीगढ़ में आयोजित एक समारोह 
में--''रंग बातें और बातों से 
खुशबू आए..." गजल गाई तो 
उपस्थित जन समुदाय उनकी 
खनकदार आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध 
हो गया. तीन साल पहले जीवन के 


इस पहले कार्यक्रम की सफलता ने देखने में एक आम महिला 


हैं, लेकिन बातचीत व 
एहसास होता हे कि वह कित 
अलग हे ओरों से 


दिल्ली की सन 
व मेघावी छात्रा 


उनमें कुछ कर गुजरने का हौसला 
बुलंद किया... गायन को पूर्णत : 
अपने कैरियर के रूप में अपनाने 
की गरज से चरणजीत ने शास्त्रीय 
संगीत विद श्रीमती शांति हीरानंद से 
बाकायेदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा 
ग्रहण की. शास्त्रीय संगीत की शिक्षा 
और भूपेंद्र जैसे गायक भाई के | 
मार्गदर्शन ने उन्हें उत्कृष्ट किंतु दिल्ली कॉलेज 
असरदार गीत, गजलें गाने को से इः 
प्रोत्साहित किया. 3 
चरणजीत की पुरजोर और 
खनकदार आवाज गजल गायन को 
दुनिया में एक अलहदा अपना 
मुकम्मल स्थान बना सकती हे, 
बशतें कि वह सुरों का संतुलन और 
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चर्चगेट बंबई में विगत ४ व ५ 

। वार्षिक मेला फरवरी को संपन्न हुआ. प्रमुख स्नेहलता वर्मा को 
4 काड अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस 

> | समिति की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा 
e पाटील थी. १० हजार से ज्यादा 
लोगों ने मेले का आनंद लिया. मेले 
के प्रमुख आकर्षण थे बच्चों के लिए 
जू, रोबोट शो, डॉग शो. कुत्ते के 
करबत, बच्चों द्वारा संचालित केफे 


£ 


टोरिया, गेंदों का तालाब, बालपूल 
आदि थे. इन के अलावा सदा की 
** तरह विविध स्वादिष्ट व्यंजन एवं 
ही महिला मंडल की सदस्याए' पेय, मनोरंजन खेल, सवारियां, 
"न्स झूले, मीना बाजार आदि थे. इस 4 
| राजस्थानी महिला मंडल का मेले की आय मंडल के विभिन्न Ge 
रंग वार्षिक आनंद मेला वार्षिक व्यय के वहन हेतु की जाती अ Y —— पुकार तेते डल WE 
वर are’ एक नई सज्जा के है. | बी.आर. चोपडा से पुरस्कार लेते स्नेहलता अभ 
उदयपुर राजधानी की एक सांस्कृतिक फिल्मी व गैर 1 
कि t REN संस्था द्वारा दिल्ली में आयोजित सम्मानित वि i i 
CAAMA का प्रधानमंत्री समारोह में महाभारत टी.वी. पाकिस्तान मंगेशकर 
सीरियल के निर्माता श्री बी. आर. (इकबाल बानोको भी संगीत के 
द्वारा उद्घाटन चोपड़ा ने सुप्रसिद् लेखिका एवं क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने की 
- कवयित्री श्रीमती स्नेहलता वर्मा को पृष्ठभूमि में संस्था ने पुरस्कृत 
''नटराजन पुरस्कार'' दे कर किया. समारोह का आयोजन 
सम्मानित किया. समारोह में युवा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया 
फिल्म अभिनेता मयूर, संगीतकार गया. 
अन्नु मलिक, प्रीति सप्रू, निलोफर, 
गायिका चंद्राणी मुकजी सहित (प्रस्तुति : सतीश शर्मा, दिल्ली.) 
गाजियाबाद 
क तन = सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन + 
उदयपुर में बना शिल्पग्राम का एक aa 
N कर - ee 


मूल रूप से संग्रहित किया गया ह. | / | i © 

TENN की कला-संस्कृतिके | || j 

प्रतिनिधित्व के लिए कुछ चयनित... ७ € 
नेगत ८ क्षरं की झोपड़ियों का gag निर्माण |  . |, ( 


: ८९ ag इस शिल्पग्राम में किया गया हे. 
ac y la 

ba कुमकुम र TN इस शिल्पग्राम में आदिवासी 
छापा शा संस्कृति के प्रतीको आदि को एक 

ना 0 op संग्रहालय में प्रदर्शित किया हे. 
अरा _ लोक नृत्य, गायन व संगीत 

` केला के प्रदर्शन के लिए यहां एक 


अर्धचंद्राकार खुला रंगमंच भी बनाया 


गया है 
ह जिंदगी में रोनक बनाए रखने के सांस्कृतिक 
स्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन. 
Š लिए एक a भूमिका निमाता हे. इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए 
मनोरंजन के लिए *'इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
टेक्नोलोजी” में हाल में एक विशेष 


प oo nai nest साल 


Ñ \ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नृत्य के दौरान हाल दर्शकोंकी में मास्टर मदन अवाई से सम्मानित 
किया गया जो केवल मनोरजंक-ही भीड से खचाखच भरा हुआ था. किए गए. अलंकरण समारोह में 
नहीं वरन शिक्षप्रद भी साबित हुआ. नृत्य समाप्ति पर हाल तालियों की पुरस्कार वितरित करते हुए फिल्म 
} इस कार्यक्रम का प्रमुख आर्कषण Stee गूंज उठा. समी ने संगीतकार रविंद्र जैन ने घोषणा की 
श्रीमती राधा व श्री राजा रेडी द्वारा श्रीमती व श्री रेडी द्वारा प्रस्तुत नृत्य कि आगामी वर्ष सुर संगम के 
प्रस्तुत चिताकर्षक नृत्य था, जिसकी की सराहना की. विजेता कलाकारों को पार्श्व गायन 
थी संगी [त के अनुसार दोनों [प्रस्तुति- Ti GRIST, में अवसर देने का अवश्य प्रयास 
नतकों के प्रत्येक अगो का मिलना. गाजियाबाद किया जाएगा. 
ऑल अती समारोह में राष्ट्रीय व विभिन्न 


| राज्यों में राज्य स्तर पर विजेता रहे 
7 सभी प्रतियोगियो को पुरस्कार 


सुश्री बिरगिट्टा बुलहमर को वितरित किए गए जो राजस्थान 


पुस्तकें भेंट पर्यटन और राजस्थान पत्रिका द्वारा 
| ; IARE 
जत किए गए. राष्ट्रीय स्तर 


पर यह स्पर्धा नर्मदा प्रिंस स्कूटर के 


sri 


`N 


; सुश्री बिरगिट्टा वुलहमर, पी.एल. मल्होत्रा ने कुछ पुस्तकें 
यूनेस्को कार्यकारी बोड की सदस्य उपहार में दी गई जिन्हें उन्होंने 
और यूनेस्को के स्वीडिश नेशनल सहर्ष स्वीकार किया. इन के साथ 


बैठे हैं स्वीडन के संचार-विकास के 
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के सदस्य श्री 
कार्ल-गनर लिंडस्ट्रॉम. 


कमीशन की अध्यक्ष ने विगत ७ 
फरवरी १९८९ को दिल्ली में 
एन.सी. ई. आर. टी. का दौरा किया, 
वुलहमर को परिषद के निदेशक डा. 


वाराणसी के औसानगंज स्थित 
राजकीय संरक्षण गृह (महिला) एवं 
राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला 
की १२ संवासिनियों का सामूहिक 
विवाह गत दिनों राजकीय संरक्षण 


जयपुर गृह के प्रांगण में संपन्न हुआ. 
इस सामूहिक विवाह में कु. चंद्रा 
मणि त्रिहमा को ' सुर श्री'' अवार्ड पति नंदलाल यादव, कु. बेबी रानी 
पति अशोक कुमार दुबे, कु. फातिमा 
सुर संगम की १२वीं अखिल सुर संगम द्वारा आयोजित पति होसिला कुमार सिंह, कु. 
भारतीय सुगम व लोक संगीत गायन अखिल मारतीय मास्टर मदन स्मृति नूरबहार पति भगरेई, कु. सुनीता 
प्रतियोगिता की राष्ट्रीय स्पर्धा सुगम व लोक संगीत प्रतियोगिता में पति अशोक कुमार पांडेय, सावित्री 


वर्ष १९८९ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 


पति रविंद्र नाथ श्रीवास्तव, क्‌. 
''सुर श्री'' अवाई बड़ौदा की मणि 


जयपुर में विगत ४ से ७ फरवरी, 
ज्योत्सना पति रामाश्रय, कु. सरला 


१९८९ तक संपन्न हुई. देश के 
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Hk ie ae a ३ 
निराश्रित महिलाओं का सामूहिक विवाह 


वाराणसी 
१२ संवासिनियों का सामूहिक विवाह 


कोने-कोने से आए युवा कलाकारों. त्रिहमा को प्रदान किया गया. किशोर पति राधेश्याम पांडेय, कु. रानी पति व 
ने विभिन्‍न प्रदेशों के लोक गीत व वर्ग के प्रतियोगी मास्टर सारंग रामजीत यादव, कु. रज्जो पति 
सुगम संगीत की प्रतियोगिता में केलकर जो बंबई से आए थे, मथुरादास मिश्र, बिट्टो पति शत्रुघ्न 
हिस्सा लिया. सर्वश्रेष्ठ किशोर प्रतियोगी के रूप 


पांडेय, अनीता पति हरिराम यादव 


सहयोग से आयोजित की 
समारोह में दीर्घावधि 
सेवाओं के लिए पद्मश्री पंडित 
विनयचंद मौदगल को संगीत 
अलंकरण व कला व संगीत के 
विकास व प्रोत्साहन में 
योगेदान के लिए कलाश्री 
टी पी झुंझनवाला को (AKT | 
दिया जाना घोषित किया गया. || 
१३ से १८ वर्ष की आयु 
किशोर वर्ग की प्रतियोगिता में ल 
गीत का प्रथम पुरस्कार भोजपुरी | 
गीत गाकर इलाहाबाद की अ 
सिन्हा ने प्राप्त किया. 


के साथ परिणय सूत्र में 
इस अवसर पर 
जिलाधिकारी श्री के. 
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mmp% १९६० में अलग राज्य के रूप में स्थापना के 
छः | बाद से गुजरात में काफी विकास कार्य हुए हैं. विकास 
का यह क्रम अब भी जारी है. गुजरात की स्थिति अन्य राज्यों से 
| काफी भिन्न है. देश के अन्य कई राज्यों की तरह गुजरात पर 
| प्रकृति की कृपादृष्टि नहीं रही. उल्टे प्रकृति का कोप रहा है. 
| राज्य का एक तिहाई से ज्यादा क्षेत्र अकाल पीड़ित रहता है. और 
प्रकृति की मार से इसमें विस्तार ही हो रहा है क्योंकि उत्तर में 
रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है और पूर्वोत्तर में सोराष्ट्र तट के 
साथ-साथ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है. हर वर्ष अच्छी वर्षा 
| न होने की स्थिति में राज्य पर अकाल का खतरा मंडराना 
| स्वाभाविक है. आबादी का पांचवां हिस्सा अनुसूचित जातियों 
| और जनजातियों का है. राज्य में, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में 
| गरीबी बहुत ज्यादा है. इसलिए गुजरात विकास के लिए 
| औद्योगिक विकास पर ही निर्भर है. १९६० में तो गुजरात में 
| सडक ओर स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. 
| गुजरात को इन सब विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना 
| पड़ा. 
| प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक दिक्कतों के बावजूद 
y गुजरात ने इन दशकों में काफी तरक्की की है. अर्थशास्त्रियो के 
| | अनुसार राज्य का वर्तमान ओद्योगिक ढांचा एक ग्रामीण 
a अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने का 
| संकेत देता है. गत १५ वर्षो में राज्य के गृह उत्पाद में कृषि क्षेत्र 
| का प्रतिशत ४९ से घट कर ३१ रह गया है. जबकि सहायक क्षेत्र 
| का प्रतिशत बढकर २१ से २५ और प्रमुख उद्योगों का प्रतिशत 
| ३० से बढकर ४४ हो गया है. इसके अलावा १९६१ में 
| फेक्टरियों की संख्या जहां केवल ३६०० थी, इस समय १३ 
हजार है. और देश के कुल औद्योगिक उत्पाद में गुजरात का 
| योगदान ११ प्रतिशत है. इससे स्पष्ट है कि राज्य कृषि से 
| आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की ओर जा रहा है. 
| _ औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नयी योजनाएं बनायी 
| E हें. गुजरात में पहले से ही स्थापित और परंपरागत उद्योगों 
= po रूप देने, उनके अधिक विकास के अलावा नये उद्योगों 


| भविष्य में 
| भविष्य इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में देख रहा है. इसके लिए कई 
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कृषि पर आधारित उद्योगों, खाद्य तेल, डेयरी seme] 
इत्यादि का भी भविष्य उज्ज्वल है. वैसे तो पिछले चार दशकों में | 
खाद्यान्न उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हुई है. निलहन उत्पादन में| 
पांच गुना वृद्धि हुई है और कपास में दो गुनी. लेकिन इसका श्रेय | 
रासायनिक खादों और बढिया बीजों के प्रयोग को जाता है. निकट | 
भविष्य में सरदार सरोवर परियोजना एवं अन्य कई मध्यम | 
सिंचाई परियोजनाओं के संपूर्ण होने पर सारा लाभ कृषि क्षेत्र को 
मिलेगा. नकदी फसलों. फल ओर सब्जियों के उत्पादन में 
काफी afe होगी. अभी सिंचाई की सुविधा न होने से कई क्षेत्रों j 
में साल में एक ही फसल होती है, वहां दो या तीन फसलें हो A 
सकेंगी. इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और आय भी | i 
बढ़ेगी. कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार और आय | । 
बढ़ने का एक अन्य लाभ भी होता है. इससे किसी एक क्षेत्र | 
विशेष की प्रगति नहीं होती. गांव गांव और गरीब से गरीब तबके 
लक इसका असर पहुंचता है. और कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं ॥ ! 
आय बढ़ने से राज्य की सूखे से मुकाबला करने की शक्ति भी! 
बढ़ेगी. ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के दोहन पर भी विचार | | 
किया जा रहा है. तापीय गैस और पन-बिजली स्टेशनों की. | 
स्थापना के अलावा सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में पवन विद्युत जनन 
की संभावना है. उस क्षेत्र की तेज हवाओं से अगर बिजली बनाना 
संभव हुआ तो गांवों के आधुनिकीकरण और कुटीर उद्योगों की 
प्रगति में काफी सहयोग मिलेगा. | 
अनियमित मानसून के कारण पड़ने वाले अकाल से बचाव के | 
लिए काफी काम किया जा रहा है. इन दिनों वन लगाने पर | 
काफी जोर दिया जा रहा है. भू-संरक्षण के अलावा पानी इकट्ठा | | 
करने की भी नयी तकनीक विकसित की जा रही है. उम्मीद है कि! 
अगले दो दशकों में इन तकनीकों का पूरा लाभ उठाया जा | 
सकेगा. इससे राज्य को अकाल से तो छुटकारा मिलेगा ही, हर | | 
` वर्ष अकाल के बाद राहत कायो' पर खर्च होने वाली धनराशि भी | ,| 
बचेगी और उसका उपयोग विकास कायो! के लिए किया जायेगा. । T | 
राज्य में सड़कों की स्थिति आज अन्य कई राज्यों से बहुत | | 
अच्छी है. जबकि १९६० में जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई 
थी, इस क्षेत्र में राज्य बहुत पीछे था. न| 
शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने काफी तरक्की को हे. कोशिश P| 
यही है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा सबको मिले. इसके) | 
अलावा गैरऔपचारिक शिक्षा के विकास से भी साक्षरता दो ! 
प्रतिशत बढ़ जायेगी. साक्षर लोगों को काम धंधे से जुड़े हुए | a 
प्रशिक्षण देने में काफी आसानी रहती है. इससे कृषि एवं अन्य | [ 
औद्योगिक sat में आधुनिक तकनीक के अनुसार काम करने के है | 
लिए कुशल श्रमिक तैयार करने में आसानी होगी. ' | 
गुजरात के लिए आगामी दशक विश्वास और उम्मीद से सरे 
हैं. शांति और सद्भाव की परंपरा और राज्य के लोगों की मेहनत | || 
के कारण ही आज गुजरात इस जगह पर पहुंच चुका हे. अन इस | F 
बारे में कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ दशकों में गुजरात भारत | 
के सभी राज्यों में अग्रणी होगा. a 


| 
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द सुनकर दुख होगा परंतु तुम्हारी 
नशीली दवाओं की आदी हो जाने के 
पताल में पड़ी हे. आज यदि बच्चों 
गी मिली हे तो वे उस का 

ही करते, यह सोचकर मैं हैरान 


था, तब समी ने इस का 

' था, लेकिन अपने ऊपर मुझे पूरा 
जानती थी कि मेरी बिटिया अपनी 

फायदा कमी नहीं 

प॒ ओर आशाओं कोठेस | 

ई भी बेटी या बेटा नहीं चाहता 

ववेक का सहारा खो दे या थोडी 


हें. ऐसा होने पर Ri- 


ही की रौ में बह जाएतो मेरी 


बाप से ज्यादा नुकसान तो खुद उन्हें ही उठाना 
पड़ता है. 

जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं 
बिटिया, जब हमारे सामने कई मोड़ आते हैं-- 
घुमावदार मोड़, इन मोड़ों में से कई बड़े 
खूबसूरत रत दिखते हें पर इन का अंत गहरी खाई में 
होता है. कई रास्ते खतरनाक और कठिनाइयों से 
भरे नजर आते हैं पर यदि विवेक और सूझबूझ से 
चला जाए तो मंजिल मिल ही जाती हे. जरूरी 
नहीं कि अपनी उम्र के ये अनमोल क्षण मस्ती में 
ही गुजार दिए जाएं. याद रखना, आने वाला 
समय तुम्हारी ओर टकटकी बांधे देख रहा है 
तुम्हारी 
मां 


लेःपुष्पा वर्मा 


जब मेरी कोख में एक बार फिर नन्हें अंकुर 
का बीजारोपण हुआ, तब सारा घर फूला न 
समाया. सब परिवार-जनों को एक लड़के की 
कामना थी. पहली दो बेटियां थीं. आखिर ९ माह 
को लंबी प्रतीक्षा के पश्‍चात वह समय आया जब 
मैंने इस धरती पर तुम्हारी पहली चीख सुनी. 
स्वयं मुझे प्रसव-पीड़ा और शिशु की पहली चीख 
में लड़के लड़की का कोई अंतर स्पष्ट न हो 
पाया. पर घर में बड़ी बूढ़ियां और तुम्हारी दादी 
विशेषकर सब से कहती, लो तीसरी भी ar गई. 
और फिर न जाने कैसे तुम तीसरी के नाम से 
प्रसिद् हो गई. मैंने तथा तुम्हारे पिता ने दढ 
संकल्प कर लिया था, अब और परिवार न बढ़ा 
कर तुम्हें ही कुछ बन्ना कर दिखाएंगे. दुनिया वाले 
कहने से न चूकते, अजी इन के यहां निराली तीसरी 
संतान पैदा हुई है. सारा दिन इसी की सेवा में 
जगे रहते हें. एक पूत जने तो जानें. 

तुम्हारे मन में दया तथा करुणा के भाव 
देखकर मैंने आरंभ से ही तुम्हें डाक्टर बनने के 
स्वप्न देने प्रारंभ कर दिए थे. याद है तुम्हें aE 
दिन, जब तुम ने पहली बार एक मेंढक चीरा था 
और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे, ये 
सोचकर कि व्यर्थ ही एक जीव हत्या करनी पड़ी. 
सभी ने समवेत स्वर में कहा था, ये लड़की कभी 
डाक्टर नहीं बन सकती. एक डाक्टर को कठोर 
हृदय होना चाहिए क्योंकि वह सदैव रोगियों तथा 
त्यु से घिरा रहता है. तब एक कोने में दुबकी 
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तुम्हें मैंने समझाया था, एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए छोटे-छोटे त्याग करने ही पडते हे. 
एक मेंढक के शरीर को चीरकर जो ज्ञान तुम्हें 
प्राप्त होगा, वही भविष्य में सैकड़ों अमूल्य जीवन 
काम आएगा. यही मूलमंत्र लेकर तुम 

! पडी. जब तू पहली बार अस्पताल 
"गी तब मेरी आंखों में भी खुशी 
. मैंने तुझसे यही कहा था, 

[स्य करना सीखना. 

ससुराल के परिवारजनों से 
तालमेल बिठा लेने भी काम आया-- तुम्हारे पत्र 


= 


डी बेटे के नाम 


शी आत्मा, मेरे प्राण, पियूष बेटे, 
चार जून को तेरा जन्म हुआ बेटे तो 

में खुशी से पागल हुई जा रही थी. तेरे जन्म के 

साथ ही मेरे दद की तड़प भी खत्म हो गई थी. 


लेकिन बेटे मेरे नसीब में ये खुशी ज्यादा दिन नहीं 


थी. तू जन्म के.दसरे ही दिन बहुत बीमार हो 
गया. काफी प्रयासों के बाद तुझे बचाया जा सका. 
बैसे हमारे समाज में प्रथम पुत्र का होना 
भाग्यशाली निशानी है. बेटे, तेरे जन्म पर मैंने 
अपने आप को भाग्यशाली समझा था. 
जैसे-जैसे बेटे तू बड़ा होता गया, तेरी सुंदरता की 
चर्चा कालोनी में हो गई. ऐसा लगता था ईश्वर ने 
तुम्हें एकांत में बैठकर बनाया हो, 
बेटे, मैंने तुझे बड़े अरमानों से कान्वेंट 

स्कूल में दाखिल करवाया, पर मेरे अरमानों 
व सपनों का महल ढह गया. एक दिन तुम्हारे 
स्कूल टीचर ने मुझे बुलाकर तुम्हारे चलते- 
चलते कई बार गिरने की बात कही. तुम्हारी 
मैडम को तो मैंने समझा दिया कमजोरी का 
कारण लेकिन बेटे अपने दिल को न समझा 
पाई व तुम्हें तत्काल बच्चों के स्पेशलिस्ट को 
दिखाया. डाक्टर ने चेकअप करते ही बेटे मुझे 
समझाया कि तुम्हें ''मस्क्यूलर डिस्टाफी'' 
है. ये बीमारी लाइलाज है. इस बीमारी में 
पहले बच्चे के पैर, फिर हाथ व आहिस्ता- 
आहिस्ता पूरा शरीर बेकार हो जाता हे व इस 
बीमारी का इलाज हिंदुस्तान के किसी कोने में 
नहीं है. डाक्टर के अंतिम वाक्य १४ वर्ष की 

. उम्र से ज्यादा इस बीमारी वाले बच्चे नहीं 
जीते हैं, सुनकर तो मुझे चक्कर आ गया. 
एक डाक्टर का मा के सामने पुत्र की मृत्यु का 


@ 


से यह जान कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई. सास 
ससुर और अन्य परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा 
बरसाए गए आशीवाद सुमन तुम्हारे जीवन की 
अमूल्य निधि होंगे. अब जबकि तुम्हारा अपना 
नर्सिंग होम खुलने जा रहा हे, मेरी इशवर से यही 
प्रार्थना है, तुम मेरे कुल को रोशन करो. 


इसी कामना और आशीवाद सहित 
ममी 


ले. : बिमल अग्रवाल 


कहना. मुझ पर क्या बीती इस का अंदाजा 
शायद तुम अबोध न लगा पाए. 

लेकिन बेटे, इस बीमारी को भी मैंने 
चैलेंज समझकर हिम्मत नहीं हारी. तुम्हें 
लेकर मैं कहां-कहां न भटकी. आयुर्वेदिक, 
होम्योपैथिक, दैविक स्थान, तांत्रिक. अगर 
किसी ने कहा कि इस पत्थर को पूजने से तुम 
ठीक हो सकते हो बेटे तो वह भी किया. 
लेकिन होनी को कौन टाल सकता है. तुम्हारी 
बीमारी बढ़ती ही जा रही थी. पैर व हाथों पर 
आ चुकी थी. तुम २९ अक्तूबर को अचानक 
बीमार हो गए. तुम्हारे एक्सरे की रिपोर्ट में 
तुम्हारा फेफड़ा खराब हो चुका था पर तुम 
मुस्करा रहे थे. मुझे परेशान न होने को कह 
रहे थे. ४ नवंबर को प्रातः बेटे लुम मुझसे 
बात कर रहे थे. अचानक तुम ने जी घबराने 
की बात कही व गोली मांगी. मेरा व पापा का 
हाथ पकड़ा व तुम्हारे प्राण उड़ गए. तुम्हारे 
पापा बेहोश हो गए थे व मैं पागल के समान 
कभी तुम्हें व कभी तुम्हारे पापा को देख रही 


थी. 

हम तुम्हारे निर्जीव शरीर से लिपटे रो रहे 
थे. इस दुख की वेदना में भी हमारे अपनों ने 
तुम से छुआछूत किया. तुम्हारे क्रिया-कर्म को 
लेकर दूर-दूर रहे. परिवार वालों को डर था 
कि कहीं एकमात्र पुत्र की बीमारी में कहीं छूने 
से उन के परिवार को मृत्यु न लग जाए. 
अपनी संतान को सभी ने तुम से दुर रखा. 
लेकिन मैं तो मां हूं, में तो तुम से एक पल 
को दूर न रही. तुम्हारा क्रियाकर्म इस प्रकार 
हुआ मानो कोई महात्मा नर्मदा किनारे का 
इंतजार कर रहा हो. 

तुम्हारे जाने के पश्चात जैसे मेरे प्राण चले 
गए हॅ. तुम जहां भी हो बेटे, इश्वर तुम्हारी 
आत्मा को शांति दे. 
तुम्हारी रोती 

मां 


लेः स्नेहलता सारस्वत 


गलतियां 


Sidhe E E 


तुम गये i 
होंगी लेकिन उन्हे 
टोहराना मत 


य बेटी, 
आज तुम्हारा सोलहवां जन्मदिन || 
है, यानि उम्र का वसंत, सतरंगे सपनों वाला _ 
समय तुम्हारी मुट्ठी में हे, और मुझे याद आ रहा है 
वह दिन, जब ५ पौंड के मांस के लाल लोथड़े के 
रूप में डाक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में डाला था, 
बेहद कमजोर थीं तुम. केसे-केसे तुम्हें पाला कि. 
तुम एक स्वस्थ बालिका का रूप ले सकी, वह 
कहानी अलग है. आज तो में यह सोच रही हु कि 
तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या उपहार ढु. यू मेने 
जो भी दे सकती थी सब दिया है. प्यार भी और 
डांट भी. 
वह दिन मी मुझे याद है जब तुम्हें परफेक्ट 
बेटी बनाने के प्रयत्न में कुछ अधिक ही डांटने 
लगी थी, तो तुम्हारा वह तना हुआ चेहरा मुझे 
आज तक याद है, मेरी हर वक्त की टीका- 
टिप्पणी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं तो तुमने । | 
खुल कर तन कर अपना विद्रोह प्रगट किया था | | 
सच कहती हूं नेहा, उस दिन से तुम पहले से भी || 
अधिक प्रिय लगने लगी थीं. और उसी दिन से | | 
तुम मेरे प्यार के साथ-साथ सम्मान की भी 
अधिकारिणी हो गई हो. इस का एक कारण तो 
शायद यह था कि में अपनी मां के आगे चाहते हुए 
भी वैसा विद्रोह कभी न कर पाई और अंदर ही 
अंदर घुलकर उन के प्रति न जाने कितना 
आक्रोश भर बेठी. नतीजा में कभी उन्हें अपना | 
मन खोल कर न दिखा सकी, हम दोनों में 
घनिष्ठता तो थी परंतु एक दरी हमेशा रही. 
प्यार सहित, 
तुम्हारी मां 


लेः रमा सिंह 
यदि आप मां हैं, ओर अपनी 
बात हमारे इस स्तंभ के जरिये 
बेटी या दूसरी बेटियों तक 
चाहती हैं तो अपनी चिट्ठी. 
लिखे पते पर भेजें. कृपया 
अक ८०० शह 
"एक चिट्ठी छि 
स्तं o 
दारावामा  . 
१०, दरि 


. WV 


| कई रंगो के टुकड़ों में रूई भरकर गुड्डे-गुड़िया 
बनाने की कला तो अति प्राचीन काल से चली / ५. 
आ रही हे. आइए इसी पारंपरिक कला को हस Co 


i नं. प्लेन नीली टोपी 
i. प्रिंटेड टोपी का भाग १४. नं. प्लेन नीली टोपी का भाग 
. गुलाबी चेहरा १५. नं. गुलाबी चेहरा 


i. नीली टाई १६. नं. प्रिंटेड टाई 
i हाथ १७. नं. प्लेन नीला कपड़ा 
, प्रिंटेड कपडे १८. नं. नीली आस्तीन 


. गुलाबी पैर १९. नं. गुलाबी हाथ 
- गुलाबी पैर o. नं. नीली फ्रॉक 
१. नं. गुलाबी पैर 


ट्रेस करे. अब चित्र में दिये गये. नंबरों के अनुसार 
कपड़े को दोहरा करके प्रत्येक नंबर के दो-दो 
टुकड़े कारें और तीन तरफ से सिलाई लगाकर 


सफाई से पलटें और रूई भरकर खुली तरफ से 
को R नं. ४, ९, १६ और पैर के ऊपर 
ह Ng आकार काटकर चिपकाने वाले प्लेन 
पक TR १ न॑. और २२ न॑. के एक एक eae 


: १२.५. न.,१८नं. तैयार किये 
Bre जोर हाये में पहना, तैयार किये घे 
थम बटर पेपर पर डिजाईन कर गलियों के नि ते सुई धागे से कच्चा 
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` जब सभी माग रूई भरकर तैयार हो जायें तब 
हाईबोई में फेविकोल लगाकर काला सॉटन का 
कपड़ा अच्छी तरह खींचकर चिपका दे. चित्र में 
दर्शये अनुसार सेट कर फेविकोल की मदद से 


चिका दें. चेहरे और टोप के बीच में भूरे बालों 


की चोटियां बनाकर गुड़िया को लगा दें और प्लेन 


- बाल गुडे के सिर में चिपका दें. तैयार आंखें 


आंखों की जगह चिपका दें तथा लाल फेब्रिक पेंट 
से गुडे-गुडियो के ओठ बना ले. qe के हाथ में 
फूल का गुच्छा पकड़ा दें, तैयार हो जाने पर ३ 
इच ऊंची फ्रेमिंग करवायें, देखिये अपने आप में 
इसकी सुंदरता ही निराली हे. दुर्गा यादव 
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तपेदिक के विरुद्ध 
अभियान 


1. यदि आपको लगातार दो हफ्तों से भी 2. अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, 
अधिक समय से खांसी है या थूक में खून औषधालय या तपेदिक केन्द्र पर स्वयं की, 


आता है, तो हो सकता है, आपको फेफड़ों विशेष कर अपने i ; 
करव ष कर अपने थूक की, जांच कराएं। 


3. तपेदिक का इलाज किया जा सकता है, 4. बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। इसर 
बशर्ते डाक्टर द्वारां बताई गई दवाइयां अपने बच्चे को बी.सी.जी. का टीका | 
नियमित रूप से निर्धारित अवधि तक ली लगवाएं। 
जाएं। 

poem, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
ई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ह 
२,४ कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 ; 
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उन दोनों की लड़ाई के 
बीच वह सिर्फ एक í 
लगता ताज हे, बही 
इस्तेमाल करने 
उसे कया करना च 
उसकी समझ भें महीं 
आता था. 


हा में आए हुए आज उसे मही 
न| हो गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह 
अपने-आप को यहां के वातावरण से 

पाया हे. खाली समय में वह 
कर लेता है. और चुपचाप खि 
करता हे. दसरे सभी लड़के २ 
में गपशप करने में मस्त रहते 
किसी से ज्यादा नहीं बोलता, 
खेलता. उसे कमरे में अकेले बैठे र 
रुचता है | 


रात के साढ़े दस हो गए हैं, लेकिन उस की 
सोने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही है. खिड़की 
में लगी सलाखें बेहद ठंडी हैं. वह खिडकी पर 
बैठा बाहर लॉन की दूब पर चमकती चांदनी को 
एकटक ताक रहा हे. चांदनी दब पर किस तरह 
अठखेलियां करती हुई धीरे-धीरे सरकती जाती | 
है. चांद के बादलों की ओट में छुपते ही दूब पर i 
से गायब होती और बादलों की ओट से बाहर 
आते ही फिर से दब पर बिछती हुई. उसे लगता 


है. यह चांद इस तरह बीच में कब तक लटका j 
रहंगा-- या तो उसे हमेशा के लिए बादलों की > 


ओट में छुप जाना चाहिए, या फिर हमेशा के | 
लिए बादलों से बाहर निकल आना चाहिए. इस 

तरह बीच में लटके रहने वाली स्थिति में भला 

वह कब तक जिएगा? 

_ अचानक उस के हाथ से छूटकर डायरी नीचे | 
गिर पड़ी. वह डायरी पढ़ते-पढ़ते पता नहीं किन | 
विचारों में खो गया था. यह उस के साथ हमेशा | 
ही होता हे, अपनी पिछली डायरी पढ़ता, और 
पढ़ते-पढ़ते कहीं खो जाना . , 

१९ दिसंबर : आज फिर मम्मी-पापा में 
झगडा हुआ, अव यह बहुत मामूली बात होती जा 
रही है. पापा रात को देर से आए थे, और शाम 
का मम्मी के दोस्तों और सहेलियों की कंपनी में 
शामिल नहीं हुए थे. मम्मी जैसे शाम से ही भरी = 

बेठी थीं. पापा के आते ही बरस पड़ी थीं--' 'क्या 
7 चाहत तो तुम मुझसे? अगर समय पर नहीं आ 
as ws _ सकते थे तो क्या मुझे अंधेरे में रखा?'' 
oln Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'' मुझे पता नहीं था. बाद में काम निकल 
आया. '' पापा, मम्मी की आदत जानते हैं, अगर 
उन्होंने थोड़ा भी कुछ बोला तो मम्मी को जैसे 
लड़ने का मौका मिल जाता है. पापा अपनी जान 
छुड़ाकर चलते बनते हें. लेकिन मम्मी आसानी से 
छाइन वाला नहीं हैँ --'' तुम मुझे साफ-साफ 
बता दो आज, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या 

पापा Fe उठे, ''तुम कया समझती हो. में 
पिछलग्गू बना रहे, तुम्हारे आस-पास 
काटे, तुम्हारे...'' 
पे बोलते हो तुम, अतुल क्या सोचेगा?'' 

। जबान से कहती हे. 
में गया अतुल! '' पापा जब पीकर 
।*्य म॑ आते हैं. तो ऐसे ही चिल्लाते हैं 

तुल तो हमेशा से ही भाड़ में झोंका जा रहा 
| है. उस की किसे परवाह है--न मम्मी को, न 
| पापा का. वह तो उन दोनों की लड़ाई के बीच बस 
एक औजार हे-- जिस के हाथ लग जाता हे, वही 
इस्तेमाल करने लगता है 

मम्मी लड़कर सोफ़े पर ही पसर गई हें. पापा 
के कमरे की बत्ती अभी बंद नहीं हुई है. उन के 
कमरे का दरवाजा बंद है. फिर भी वह दे 
सकता हे कि पापा अंदर बैठे शराब पर रहे हैं. 
मम्मी लड़कर शांत हो लेती हैं. पापा शराब 
पीकर. उसे क्या करना चाहिए यह उसे समझ 
नहीं आता. 

२७ दिसंबर : इधर कुछ समय से जब भी 
पापा दोरे पर जाते हैं. मम्मी खीज से भर उठती 
हें. उसे मम्मी की खीज के बारे में कम पता हे, 

उसे लगता है कि शक और गलतफहमियां 
मम्मी के लिए आसान चीजें हैं. तिस पर पापा की 


बेपरवाही और लापरवाही उन्हें और बढ़ा देती हे 
मम्मी की खीज कहां से शुरू होगी कहना 
मुश्किल हे. ''क्यों...मेरी आलमारी में किस ने 
हाथ लगाया मम्मी अपने कमरे में से 
चिल्ला रही हैं. 
एक बार में ही जवाब दे देने की पापा की 
आदत नहीं है. वे अपनी तैयारी में लगे हैं 
और मेरा हरा तौलिया कहां गया...?'' 
मम्मी कहते हुए बाहर तक आ गई हैं. 
मैं ले जा रहा हुँ जरा'', पापा धीरे बोलते 
हैं, 
यह शायद मम्मी की खीज की चरम सीमा थी. 
दरअसल पापा जब से तैयारी में लगे हैँ, मम्मी 
वहां चारःपाँच चक्कर लगा चुकी थीं, लेकिन 
उन्हें बात करने का कोई मोका नहीं मिल पा रहा 
था. और अब वह आ गया था 
देखो, में तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यह 
सब मेरी बर्दाश्त के बिलकुल बाहर होता जा रहा 
है...मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो इस का यह 
मतलब ता नहीं है, मेरा...मेरा तो जैसे कुछ 
महत्व ही नहीं रह गया है घर में- साफ-साफ 


कह देती हुँ. में अब और सहन नहीं कर 
सकती. '' 
मम्मी वह नहीं कह रहीं जो दिख रहा हे. है 
मम्मी वह कह रही हे. जो नहीं दिख रहा हे 
पापा उद्विग्न हो गए हॅ. लेकिन कुछ कहते 
नहीं. हरा तौलिया ब्रीफकेस से निकालकर मम्मी 
के सामने पलंग पर फेक देते हैं. और फिर अपने 


काम में लग जाते हैं. 
''तुम समझते हो...में सिर्फ तौलिए की बात ; 
कह रही हे. । 
हां. में समझता हुँ कि तुम सिर्फ तोलिए की की बोतल उठा लाया. पहला घूंट पिया तो 


बात नहीं कर रहीं. मगर तुम सिर्फ बेसिर पैर की 

बात कह रही हो. तुम सिर्फ बहाना चाहती 

हो... और में तुम्हारी एक नहीं सुनना चाहता. '' 
पापा सूटकेस उठाकर निकल गए हैं. मम्मी 

रोती हुई सी खड़ी रही गई हैं. वह दोनों के बीच 

कहीं नहीं है. 

१२ जनवरी : आज दिन भर वह घर पर 
अकेला रहा है. आज उस के स्कुल की छुट्टी हो 
गई थी. मम्मी-पापा के बीच झगड़ा लगातार 
बढ़ता जा रहा है. आज तीन दिन से घर में खाना 
नहीं बना है. पापा बाहर से खा आते हैं. मम्मी का 
भी वही हाल है. मम्मी उसे ब्रेड-बेड ला देती 
हैं. पापा को तो जैसे पता ही नहीं हैं कि वह भी 
घर पर रहता है. सुबह जाते हैं, रात को देर से 
आते हैं, : 
तीन दिन से ब्रेड और अंडे खाते-खाते वह 
ऊब चुका है. आज उस ने कुछ नहीं खाया. पापा अब पैं इस घर में नहीं रहेगा. 
सुबह निकल गए थे. उस के बाद मम्मी भी. वह भाग जाऊंगा... कहीं भी जाक 
दिन भर अपने कमरे में बंद रहा हे. शाम तक वह लंगा. लेकिन यहां नहीं 
मम्मी-पापा के लिए गुस्से में भर उठा है. पापा नहीं हम 
जब गुस्से में होते हें. शराब पीते हैं. वह भी कई 
दिनों से शराब पीकर देखने की सोच रहा हे. जब 
पापा घर पर नहीं हों. 


बह सीधा पापा के कमरे में गया और शराब 


का पूरा गला जल गया. उसे लगा कि 
नहीं केसे इतनी कडवी चीज पीते हैं. उस 
गिलास को ऊपर तक पानी से भर लिया 
पीने लगा. 


आया है. पेपरवेट एक कोने में चटका 
कांच का गुलदस्ता दीवान के पास फूटा 
और किताबें और पत्रिकाएं इधर- 
बिखरी पड़ी हैं 

पापा ने आते ही उसे एक झापड रसीद 
था. और उस ने पेपरवेट. किताबें और गुल 
उठा-उठाकर फेंके थे. पापा के हाथों को 
पकड़कर झूम गया था. और लाते च 
खूब जोर-जो से रोते-रोते चिल्लाया 
चाहे मुझे मार डालो पापा 
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भी, जैसे करंट लग गया हो, इस तरह से 

तग हट गई थीं. और वह पूरी रात उस ने. 

| सोफे पर गुजारी थी. 

१ जनवरी: घर में शांति हे जंगल 

त शांति. मम्मी खाना बनाकर उसे खिलाती 

उसे स्कूल मेजती हे, डर-डरकर थोड़ा-थोड़ा 

करती हैं, और खोई-खोई नजरों से उसे 

| है. पापा उस से स्कूल और पढ़ाई के बारे 

- ay बातें पूछते हैं, उसे किताबें लाकर 

ओर दसरी चीजें भी, लेकिन यह सब कुछ 

और हवा में उड़ता हुआ सा लगता है. 

लगता है, जैसे उस से कुछ छूट रहा हे. 

मी और पापा के बीच बातचीत नहीं हे. 

बहुत जो बातें होती हैं, उसी के माध्यम से 

He, यह केसी ठंडी लड़ाई चल रही है, जिस 

'के पास एक ही औजार हे-- वह. 

जनवरी : आज रविवार था. पापा उसे 

दिखाकर लाए हे--विजेता. फिल्म 

के बाद वह अपने कमरे में आकर 

गहे. फिल्म का एक ही डायलाग उसे 

-''पता नहीं, बार-बार आत्महत्या कर 

क्यों होती हे, बार-बार भाग जाने- 
हता हे.'' यह बात फिल्म में एक 


T: पत्ता नहीं, ऐसे दिन कुछ-कुछ 

स के पास केसे और क्यों लौट आते. 

करते हुए भी कुछ नहीं करता, जैसे 
में रहते हुए भी किसी दसरी, 


"खुद से भी नहीं. वह खुद से भी 
दुनिया से अलग, मम्मी से 

[से अलग और उस से भी अलग. 
भर उस ने बगीचे में कठोर काम 


मां से कही हे. वह किस से यह बात ' 


a समझ में आई हे और 


उस ने चीते की तरह झपट कर मम्मी के हाथ 
से डायरी छीन ली और पूरी ताकत से 
चिल्लाया-- ''गेट आऊट... मम्मी... गेट 
Ase... 
मम्मी कातर स्वर में बोलीं-- ''अतुल! '" 
“qa मेरी डायरी की जगह नहीं ले सकती 
मम्मी...'' एक पल तक मम्मी खड़ी उस की ओर 
कातर निगाहों से देखती रहीं, और फिर अचानक 
फूट पड़ी रुलाई को दबाते हुए कमरे से चली गई. 
वह देर तक अपने कमरे में बैठा मम्मी का 
सुबकना सुनता रहा. उसे पहली बार मम्मी पर 
प्यार आया. ..प्यार भी नहीं, सहानुभूति-- कया 
मम्मी सचमुच असहाय हैं? 
२२ फरवरी : आज उस के स्कूल की ओर 
से सेशन की आखिरी पिकनिक थी. उस के बाद 
से प्रिपरेशन लीव चालू हो जाएगी. वह सुबह से 


'गया हुआ था. सुबह मम्मी ने टिफिन तैयार करके 
/ दिया था, उस का मनपसंद नाश्ता--दही बड़े, 
' खमण और इमली की चटनी. सुबह टिफिन 


तैयार करतीं और बतियाती हुई मम्मी कितनी 
अच्छी लग रही थीं. मम्मी के हाथ से टिफिन लेते 
हुए जब मम्मी ने चूमा था तो आंखों में आंसू आ 
गए थे- ओर मम्मी की भी. उस के बाद से 
पूरा दिन केसा अच्छा गुजरा है, जैसे पूरे दिन 
मम्मी साथ-साथ रहीं हैं... B 

शाम ढलने पर वह लोटा है.'पापा और संम्मी 


a 1. `` आमने-सामने बैठे हे. बीच में मेज हे. उस पर 
| और पराई दुनिया में पहुंच जाता है. | 
ने पर जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं ' ५ 


रखे हुए कागज हवा से फरफरा रहे हैं... '- 
बह कमरे में घुसते ही पहले मम्मी को, फिर 


भाषाको देखता हे. उन्हें इस तरह आमने-सामने _.: 


बैठे देखकर लगता हे कि शायद दोनों के बीच 
अब सुलह-होने लगी हे. वह सोचता हैं कि वह _., 
दोड़कर भीतर जाएगा, मम्मी-पापा को अपने 

दिन का हाल सुनाएगा. जाने को होता हे. पापा. 
पीछे से पुकारते हैं, aa! 

` वह पलटकर देखता हे, पापा के चेहरे पर 


चेहरा दढ बनाए रखा है, मम्मी. नजरें नहीं 
मिला रही हैं. 4 है भै i a 

' अतुल... बेटे तुम... हम दोनो में से किस के 
...किस के पास रहना चाहोगे! ''प्रापा ने जैसे 
वाक्य पूरा कर राहत की सांस ली हे. बात 
कहते-कहते वे अपनी हथेली सामने फैला देते है, 

उन्होने कुछ गलत बात कह दी हे, और वे 

उसे वापस पकड़ लेना चाहते हैं. 

_वह अब भी जैसा का तैसा खड़ा हे. बात कुछ 


SE 
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पापा फिर बोलते हें ''दरअसल बेटे...हम' 
दोनों... तलाक लेने जा रहे हैं...! ''पापा को जैसे 
एक-एक शब्द भारी लग रहा है. बात खत्म 
करते-करते वे हांफ उठे है. मम्मी को भी जैसे 
बैठना भारी लग रहा है. एक क्षण वह पापा के 
चेहरे की तरफ देखता है, फिर मम्मी के चेहरे की 
तरफ और फिर बीच में रखे, फड़फड़ाते कागजों 
की तरफ. 
फिर वह धीरे-से कहता हे 
पास नहीं रहूंगा... ''3 
अपने कमरे की तरफ चला 
३ मार्च: धीरे-धीरे 
चला गया है जैसे पानी में य 
है. पहले-पहले वह w-wh के तः 
लेकर रोया था. फिर जैसे उच्च का 
भीतर कहीं सूखता चला गय 
दर्शक की तरह घर का टूटन 
की ठंडी लड़ाई देखी हे, और 
होना देख रहा हे. उसे इस सब 
भी विश्वास नहीं आ रहा हे. उः 
भी कहीं यह बात जैसे जमी हुई 


£ 
z 


रई है कि यह तो कुछ 
दिनों की लड़ाई है, कुछ दिनों बाद मम्मी, फिर 
वही मम्मी हो जाएगी, पापा, फिर वही पापा हो 
जाएंगे, अतुल, फिर वही अतुल हो जाएगा और 
घर, फिर वही घर हो जाएगा. घर-पिछले कुछ 
ही दिनों में उस ने कितने घर बदले है. पहले 
उसे मामा के यहां रखा गया था. लेकिन पापा को 
यह नागवार गुजरा गया, तो उसे वहां से हटाकर 
अंकल के यहां रखा गया. वहां भी पापा-मम्मी की 
ठंडी लड़ाई बीच में आ गई. फिर उसे दूर के 
रिश्तेदार के यहां रखा गया जहां उस के साथ 
खेलने-पढ़नें के लिए, उस की उम्र के काफी 
बच्चे हे, लेकिन वह उन में से किसी के साथ 
नहीं खेलता, किसी से बात नहीं करता, वे सब 
उसे बहुत छोटे लगते हैं, बहुत-बहुत छोटे. 

४ मार्च: आज फैसला हो गया-पापा-मम्मी 


कुछ परेशानी हे. लेकिन उन्होंने कोशिश करके नहीं, उस का फैसला. मम्मी ने उसे पाने के 


लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, और-जज ने उसे 
कोर्ट में बुला भेजा था. 

कोर्ट में उस ने सिर्फ चेहरे देखे हैं-सिर्फ 
चेहरे. कोर्ट के गलियारे में खड़े ढेरों लोगों के 
बेतुके चेहरे, वकीलों के चेहरे, मम्मी और पापा 
के चेहरे, और इन सब से अलग जज का चेहरा. 
किसी की भी आवाज उस के भीतर नहीं पहुंची 
है, यहां तक कि उस की खुद आवाज भी उस के 
भीतर नहीं पहुंची है--''नहीं, मैं किसी के पास 
नहीं रहूंगा. '' 

कब वह कोरट तक पहुंचा हे, कब ढेर सारे | 
चेहरों के बीच से उंस का नाम पुकारा गया हे, 
कब वह बेंचों को घेरकर बनाए गए कटहरे के 
बीच पहुंचकर अपनी बात दोहरा आया है, और 
कब उस का फैसला सुना दिया गया हे-- उसे - 
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चालित की तरह जाकर दरवाजा खोल 
मने वाईन खड़ी है, और उसे डांट 
से उस ने इतनी देर रात तक कमरे 
TU रखी. दस बजे का सारे बच्चों का 
मय है और अब बारह बजने को आए 
3से डांट रही है, और वह वाईन के 

।ठ भर देख रहा हे, आवाज उस के 
! जा रही. सजा सुनकर और बत्ती बंद 
इन चली जाती हे 
बंद है.उस की आंखें भी बंद है, लेकिन 
dis अब भी उस से कोसो दर है 


pu मिलने का दिन हे. हास्टल के 
। लड़कों से उन के घरवालों के मिलने 
| आने का दिन है. शाम चार बजे से लान में मिलने 
| वालो की भीड़ लग जाती है. 
उस के लिए आज मिलने का दुसरा दिन है- 
हफ्ते का दूसरा दिन. यह विशेष व्यवस्था उसी के 
लिए है. उस से पापा अलग मिलने आते हैं, और 
मम्मी अलग. इसीलिए उस के लिए यह विशेष 
व्यवस्था की गई है. और लड़कों के पापा-मम्मी 
साथ में मिलने आते हैं. कल मम्मी आने वाली 
थीं, और नहीं आई थीं. वह पूरे लान में अकेला 
बेंच पर बैठा रहा था-- शाम चार बजे से लेकर 
सात बजे तक. और फिर उठकर रूम में आ.गया 
था, ‘ 
मम्मी का नहीं आना उस के लिए प्रभावहीन 
था. पिछले हफ्ते जब मम्मी आई भी थी, उस ने 
कुछ विशेष बात नहीं की थी. वही उस से हास्टल 
के बारे में पूछती रही थीं. और वह सक्षिप्त से 
उत्तर देता रहा था. 
और लड़कों जैसा मिलने का उत्साह उस के 
भीतर नहीं था-आज भी नहीं है. वह चुपचाप 
आकर बेंच पर बैठ गया है, लेकिन उस के भीतर 
कुछ भी नहीं है. पिछली जिंदगी के ढेर सारे प्रश्न 
जरूर हैं -अनुत्तरित प्रश्‍न, जो उस के सारे 
उत्साह और उर्जा को खा गए लगते हैं, और अब 
उस के भीतर कुछ भी नहीं है, सिवाय उन प्रश्नों 
के, जो अचानक कब और केसे सिर उठाकर खड़े 
होने लगेंगे और कब चुपचाप सांपों की तरह 
कुंडलियां मारकर बैठ जाएंगे, इस का कुछ 
(निश्चित नहीं है. 
पापा उसे बैंच पर अकेला बैठा देख चले आए 
हे. पापा उसे देखकर धीरे-से मुस्कुराए हैं. वह 
मी मुस्कुराया है-- फीकी और उलझी हुई सी 
मुस्कराहट, कुछ बुक्स हैं और कुछ खाने की 


चीजें, जो पापा उस के लिए लेकर आए हैं. वह 
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पापा ने धीरे से उस के कचे पर हाथ रखा है. 
और उस का कंघा थपकाने लगे है, जैसे उसे 
सांत्वना दे रहे हो. वह अब मी प्रभावहीन हे. उस 
की छाती में उगा प्रश्नों का जंगल इन सारे शब्दों 
को उस के भीतर पनपने नहीं दे रहा है, सारे 
शब्द-सांत्वना, उत्साह, खुशी, सहानुभूति. उस 
ने यूं ही धीरे-से सर उठाकर पापा को देखा हे. 
पापा की कलमों तक के बाल सफेद हो चले हैं, 


. और गालों की हड्डियां थोड़ी-थोड़ी उभरने लगी 


है, जो अब तक उस ने नहीं देखी थीं. पापा ने यैले 
में से केक निकालकर उसे दिया है. वह केक 
कुतरने लगा है. मम्मी जब आती हैं, लगातार 
बोलती रहती हैं. और पापा का चुप बैठे, बस 
देखते मर रहना उसे अच्छा लगता है-- अच्छा 
नहीं, ठीक. बस इस॑ से आगे कुछ नहीं. 

"अतुल! "' 

उसने सर उठाकर देखा. पापा कहीं और देख - 
रहे हैं. वह भी उसी तरफ देखने लगा. वहां मम्मी 
खड़ी थीं. मम्मी ने उसे पुकारा था. मम्मी कल 
आने वाली थीं, और आज आई हैं. आज पापा का 
दिन है. 

"अतुल." 


की तरफ नहीं देख रहे. मम्मी की तरफ भी नहीं. 


देख रहे. वे कहीं और देख रहे हैं, फिर भी उन ` 


के चेहरे की उद्विग्नता स्पष्ट है. `. 

"अतुल, इधर आओ बेटे!'' मम्मी ने उसे 
फिर से पुकारा हे. मम्मी वहीं खड़ी हें. पांस नहीं 
आ रहीं. A 
वह थोड़ा बेचैन होगया हे. उसने फिर पापा 


की तेरफ देखा. जैसे उन की मंशा जान लेनो ` 


चाहता हो. इस बार पापा ने उस की तरफ देखा. 
उस के होंठ भिंच गए हैं, और चेहरा अत्यंत दढ 
हो गया है. वे कुछ देर उस के चेहरे की तरफ 

देखते रहे, फिर जरा दट़ स्वर में बोले--'' नहीं: 


बेटे, अभी मेरी मुलाकात का समय खत्म नही.” 


आ है.'' NS ey 
5 पापा की बात के साथ ही जैसे उस की बेचैनी 
छंट गई है. निर्णय की स्थिति उसे हमेशा ठीक 
लगती है. अनिर्णय की स्थिति अखरती हे--बीच 
में लटके रहने की स्थिति की तरह. 

मम्मी गई नहीं हे. उन्होंने पापा की बात पर 
उन्हें एक क्षण जलती हुई नजरों से देखा हे. और 
फिर उस की तरफ देखते हुए उसे पुकारा है. 

पापा जैसे अचानक उबल पड़े, और गुस्से में 
बेंच से उठकर खड़े हो गए हैं--'' ओ-यू 
mml... आज मेरा दिन है, और आज तुम से 
अतुल नहीं मिलेगा...!'' 

गुस्से में पापा ऐसे ही चिल्लाते हे. घर में भी 
पीने के बाद गुस्से में ऐसे ही चिल्लाते थे. ये शब्द 


जैसे उन शब्दों की प्रतिध्वनि हैं--'' भाड़ में गया 


किक लडाई, जिस में उसे औजार की तरह इस्तेमाल 
उन्होंने फिर से पुकारा हे. उस ने पहले मम्मी 
की तरफ, फिर पापा की तरफ देखा हे. पापा उस. ”! 


hx: 


अतुल...! '' : 
मम्मी भी आसानी से छोड़ने वाली नहीं a 
"आई से यू शट अप! मैं तुम से नहीं, अतुल से 
बात कर रही हँ! ' ' 
पापा तेज गुस्से में हैं, और नफरत में मी 
"'नहीं...मैं आज किसी मी हालत में तुम को | 
अतुल से नहीं मिलने दे सकता. '' 4 
मम्मी वैसे भी तेज आवाज में बोलती हैं. TE 
में आवाज और तेज हो जाती है-- ''तुम कोना | 
होते हो मुझे रोकने वाले? वैसे मी तुम ने हमेशा . 
अतुल को मुझसे दर रखने की कोशिश की हे. तुग 
ने अतुल को मी मेरे free मड़काया है. तुम बेटे | 
को मां से अलग कमी नहीं कर सकते...! अतुल | 
“बेटे प्लीज... बस एक मिनट के लिए, यह बहुत | 
जरूरी हे मेरे लिए! '' मम्मी की आवाज उस के | 
लिए बिलकुल याचना के स्तर तक उतर आई है 
और अतुल अवाक हे. र | 
पापा का अहं भी आड़े हे--' 'नहीं बेटे, | 
बिलकुल नहीं, आज मेरा दिन हे- सिर्फ मेरा | 
दिन!" A 
` इतने दिनों बाद, तलाक के बाद पापा-मम्मी | 
की पिछली लड़ाई आज फिर उभर आई हे. 


किया जाता रहा 2@— एकमात्र औजार की तरह | 


पापा-मम्मी के चिल्लाने और लड़ने से 
सब लड़के, उन से मिलने आए गर्जियन्स, 
उन के आस-पास इकड्टे हो गए हे. सब चुप हैं 
और आश्चर्य से उन्हें देख रहे हे. आवाज सुनः 
वाईन भी चली आई हें. और उन्होंने चित्त 
हुई मम्मी को संभाल लिया हे. इन सब 
वह गन झुकाकर अपराधी की तरह खड़ा: 
उसे लग रहा है, जैसे सब लड़कों के बीच 
नंगाकर दिया गया है-- पूरी तरह नंगा. 


"नहीं मेडम...नही!'' अचानक उसे 
औजार मात्र होने की त्रासदायक स्थिति जेर 
अखरने लगी है--'' नहीं मेडम...में किसी र 
नहीं मिलना चाहता'', उस ने मम्मी की। 
है, ''नहीं मम्मी, आप से भी नहीं, "पि 
को देखा, ''...और पापा, आप 
नहीं... आज के बाद में किसी 


तेज कदमों से आ 
और कमरे में आकर 
बंद कर लिया हे. जैसे उसे गीन 

खोलना होगा- कभी भी नही! | 


हिः os 


५७ प्राम हरा धनिया, १ 
नारियल, ५ ग्राम 


, ८ हरी मिर्च, चुटकी 
चुटकी भर हल्दी, 4 
पी लाल मिर्च, १-12 
नमक, /4 चम्मच 

` १ खड़ा प्याज, १ छोटा 


२५० ग्राम बेसन, २ 
च गरम मसाला, २५० 


क छत A 


पारी, नागपुर 


क टुकड़े कर लें. 
तेल कढ़ाई में गरम 


देर में उस में 


म श, ५ ग्राम काजू, ५ ग्राम _ 


Om  - 0: ५" 


फैलाएं. लंबा आकार देकर इस तरह 
बंद करें कि मिश्रण बाहर न निकल 
सके. तत्पश्चात तेल में तलकर 
निकाल लें. ध्यान रहे कि हल्की लाल 
तली जाएं. लीजिए खमंग वडी तैयार 
हे 


टिंडे की मिठाई 


५०० ग्रा. टिंडे, ५०० ग्रा. 

चीनी, २५० ग्रा. खोया, /2 कप 
सूखे मेवे, ४ छोटी इलायची, ८- - 
१० चांदी के वर्क. 


टिंडे छिलकर अंदर से उस का गूदा 


iv A 
अंजली मनोचा, देहरादून 


निकाल दें. अब एक बर्तन में इतना 
पानी डालें जिस में टिंडे पूरे डब जाएं 
पानी में उबाल आ जाने पर इस में टिंडे 
डाल दें. ५ मिनट बाद गेस बंद कर दें. 
ठंडा हो जाने पर इसे छलनी में पलट 
दें, अब एक बर्तन में एक कप पानी 
डालकर उस में चीनी डालकर २ तार 
की चाशनी बना लें. खोए में इलायची, 
सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह से मैश 
कर के इस को धीरे-धीरे टिंडों के अंदर 
भर कर एक प्लेट में रखते जाएं. सभी 
टिंडे भर जाएं तब आप चाशनी में डुबों 


झा लाल भुन जाने & दे.(टिंडों का खुला भाग ऊपर की तरफ 


रखें) एक चम्मच से थोड़ी चाशनी इस 
के ऊपर डाल दें, अब आप इन्हें फ्रिज 
में रखकर इच्छानुसार ठंडा कर ले. 

सर्व करते समय इस पर चांदी का वर्क 


इस mÈ 
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व्यंजन प्रतियोगिता का 


अनुसार. 
सर्वप्रथम हरा धनिया मिर्च, 

अदरक, लहसुन को साफ करके काट 
लें. बाद में मिक्सी के अंदर पीस लें. 
पनीर भी चौकोर अध्यम आकार के 
टुकड़ों में काट लें. अब कोई भी कांच 
का बर्तन लेकर, नमक, गरम मसाला 
व नींबू बाकी मसाले में मिलाएं व 
बर्तन में इस की परत लगा दें. इस के 
ऊपर पनीर के टुकड़े बिछा दें. फिर 
हरी मसाले की परत लगाएं व ऊपर 
की परत पर पनीर को चूरा करके बिछा 
दें तथा टमाटर के पतले-पतले स्लाइस 
काटकर लगाएं, प्याज की स्लाइस 


4 RR 


इंदू अग्रवाल, बंबई 


काटकर रिंग्स अलग-अलग करके 
लगाएं. ऊपर चारों तरफ मक्खन 
अच्छी तरह डालें. ओवन में १५ मिनट 


= ` पर्प 
कच्चे पपीते का 
गुलाबबंद 
कच्चा पपीता (/? कि. का), २५७ 


ग्राम शक्कर, २५० ग्राम खोया, 
गुलाब एसेंस, १ छोटा चम्मच 


घी, थोड़ी री 
ses + 8 TO 
श्रुलि fe a 
श्रुति श्रीवास्तव, रायपुर 
सर्वप्रथम कच्चे पपीते को कस कर 


लच्छे बना लें, फिर इसे /? घंटा ° 
फिटकरी के पानी में भिगो दें, अब इन्हें 
निचोड़ कर निकाल लें तथा कढ़ाई में 
उपरोक्त मात्रानुसार शक्कर व घी 
डालकर धीमी आंच पर भूने व झारे से 
बराबर चलाती रहें जब शक्कर व 
पपीता गल जाए तब उस में खोया डाल 
कर १० मिनट और भूनें. SST हो जाने 
पर ३-४ बूंदे गुलाब एसेंस की डाल 


तक बेक करें. गर्म-गर्म परोसे. कर परोसे. a 
प्रवेश कूपन 
CHG | | oll साईज का चित्र भी भेजें. 
प्रतियोगिता के लिए आप चाहे 


पाठकों के लिए सुनहरा 


BREN मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें आज 


ही भेजिए. सभी व्यंजन 

विधियां आसान, आप के डी 
की गई तथा 
चाहिए 


अवसर. अपने 


प 


जितनी व्यंजन विधियां हमें 
भेज सकते हैं. परंतु हर विधि 
के साथ यह कूपन भेजना 
ee | 
। भेजने का पता-- 
। रसोई वामा, १० दरियागंज, 

| नई दिल्ली- ११०००२ 

नाम O NS 
पता. Bont 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ 


| हणण range of Gen-Set for the crow; | p 
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PUMPS FOR ALL APPLICATIONS, VALVES & SPARES ; 

AVAILABLE IN READY STOCK i 
Available in Singte/Three phase 220/440 Authorised.Distributors - 
Volts from 1 KVA to 1000 KVA with 


{irloskar-Cummins, engines & alternators ५ WESTERN INDIA 
C E 
Contact Authorised OEM & Distributor M A C H I N E RY C O (> 
S 7 f BN एल E T 5 3 z 
VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES कक Road ND eli N 
(P) LT a Phone: 73-3024. 52-0178. Gram: DHING RASON. 
| 19, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013. 4. Ganesh Chandra Avenue, Calcutta - 700 013. 
| Phones: 27-6813. 27-6817 Telex-021-2675 (Viny) Gram: VINEETELEC Phone: 27-6813, 27-6817. 


_ Authorised Selling House of Kirloskar Products 
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प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा 19 - डी के अंतर्गत अपेक्षित ' वामा' = 
समाचारपत्र से संबंधित स्वामित्व और अन्य बातों का ब्योरा (28 फरवरी, 1989 के अ 


` शुद्धिपत्र 


इस पत्रिका के मार्च, 1989 के अंक में पृष्ठ 58 पर फार्म iv की मद 6 के अधीन प्रकाशित कुल प्रदत्त 

के एक प्रतिशत से अधिक भागीदारों कें नाम और पते में क्रमांक (11) के अन्तर्गत पंजाब प्रोपर 
लिमिटेड का पता--7. बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1 10002 के स्थान पर Å.T. 
तीसरी मंजिल, 5 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-] 10001 पढ़ें = 
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आवश्यक हे. 


'श्मि को कल अपने कालेज के वार्षिक 

धिवेशन में दहेज प्रथा पर भाषण देना 

गत एक हफ्ते से काफी नर्वस हो रही 

में. हकला जाना, दांतों से नाखून 

आदतों का उस में अनायास ही 

गया था. और वह बेकार की घबराहट 

बिगाड़ आई. यह एक रश्मि की 

आमतौर पर औरतों के बारे में 

जता हे वह एकदम नर्वस हो जाती हे. 

पा नहीं हे. तनाव की अवस्था में 

एक स्थिति ऐसी भी आती है जब 

घातक परिणामों के बारे में 

ए जाती हे. ऐसा होगा तो क्या 

इत तरह को बातें 
एक सी घबराहट 

TT i फेर देती È 

की पढ़ते समय अपने बाएं हाथ से माथे 
आदत है, पढ़ाई करते समय माथे 

तर (रगड़ने से वह काफी लाल हो जाता 
'लिए कई बार उसे परेशानी का. 

डा. पर वह इसे दर नहीं कर पा 

मनोवैज्ञानिक ने सलाह दी कि 

; एं हाथ में पानी का 

से इस से लाभ हो सकता 

न बिना माथा रगड़े ही 


Ks 
न 
ह 


र्वस नहीं हो जाती हैं ? 


प्रम परिस्थितियों में अप्रत्याशित रूप से कुछ भी घटित हो जाने पर 
स होना एक स्वाभाविक क्रिया होती है पर उस का प्रभाव शरीर और 
[ पर कितना और किस तरह से पड़ता है यही आगे चल कर घातक 
हे. नर्वस प्रवृत्तियों को दुर करने के लिए उन के प्रति सजग 
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पढ़ाई की ओर लगने लगा. यहां पर इस बात से 
इंकार नहीं किया जा सकता हे कि औरतों को 
सारे जहान की Pare रहती हैं इसलिए उन पर 
नर्वस प्रवत्तियां कुछ ज्यादा ही हावी रहती हैं. 
सामान्यत : तनाव से बचने के लिए औरतों को 
काफी जूझना पड़ता है क्योंकि अगर वह 
कामकाजी हैं तो फिर आफिस की समस्यां के 
साथ-साथ घर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता हे. 
ऐसी स्थिति में वह इस तरफ सोच नहीं पाती हें 
कि इन नर्वस प्रवृत्तियों के घातक परिणाम क्या- 
क्या हो सकते हें. अगर आप इस स्थिति से 
बचना चाहती हैं तो इस के लिए सब से पहले 
यह जरूरी हे कि आप इस बात का स्वयं 
निरीक्षण कीजिए कि ये कब-कब होती है और 
क्यों होती हे. जितना ही अधिक आप अपनी 
आदतों पर गौर करेंगी उतनी ही जल्दी आप को 
उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा. स्वयं को 
तनाव से मुक्त होने का अभ्यास इस के लिए सब 


से पहले आवश्यक है. 
नर्वसनेस = आत्मविश्‍वास 
की कमी : 


आमतोर पर वह युवतियां जो नौकरियों के 
'लिए साक्षात्कार में जाती हैं वह वहां की विपरीत 
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परिस्थितियां देख कर अनायास ही धनरा जाती 
È. और इसी नर्वसनेस के कार 
प्रतिभा को सही रूप में प्रदर्शित कर पाती 
न ही पूछे गए प्रश्नों का आत्मविश्वास द 
उत्तर दे पाती हैं. कई साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यू a 
दौरान प्रत्याशी के पांवों को देखना नहीं भूलते हैं. 
पांवों को हिलाना तथा बार बार कभी एक पैर पर 
दुसरा पैर रखना तो कभी हटाना यह सब तनाव 
के परिचायक लक्षण हें जिस से सामने वाले की 
मनस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता हे 
नर्वस प्रवृत्तियों को दुर करने के लिए उन के 

प्रति सजग रहना आवश्यक है. आराम करते 
समय यही सोचिए कि मुझे अपनी अगुलियां 
चटखाने की आदत को छोड़ना ही है. खासतौर पर 
उन परिस्थितियों पर भी गोर कीजिए जब आप 
पर ये नर्वस प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं. उन 
परिस्थितियों से दुर भागने की कोशिश मत 
कीजिए बल्कि उन का तो आप seat से सामना 
कीजिए. नर्वस प्रवृत्तियों के चंगुल से बचने का 
एक उपाय यह हे कि किसी भी काम को हड़बड़ी 
में मत कीजिए. अगर आप को कहीं जाना था 

और समय पर नहीं पहुंच पाई हैं तो यह मान क 
चलिए कि कोई तूफान नहीं आ जाएगा. कार्यों को 
करने से पहले निर्धारित कर लीजिए कि किसे 
पहले करना है और फिर आत्मविश्वास के साथ 
उसे आरंभ कीजिए. अगर बीच में कोई विघ्न 
आता मी हे तो उस का निराकरण ठंडे दिमाग से 
कीजिए. ऐसा करने से नर्वस होने का तो सवाल 
ही नहीं उठता है. 

नीलिमा एक मध्यम परिवार की है. उसे एक 

स्कूल में टीचर कें लिए साक्षात्कार पर जाना था 
पर बस के सही समय पर नहीं मिलने से वह देर 
से पहुंची तब तक उस का नंबर निकल चुका था. 
इस पर भी नीलिमा घबराई नहीं वह इत्मीनान से 
बैठी रही और थोड़ी देर बार उस ने चपरासी के 
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हाथों एक पर्ची अदर भिजवाई जिस में उस ने 
अपना हवाला देते हुए उस समस्या का भी जिक्र 

संक्षेप में कर दिया जिस से उसे विलंब हआ शा 
निर्णायकों ने उसे सब से बाद में जरूर बुलाया 
पर चुने हुए प्रत्याशियों में उस का भी नाम था 
यह सब उसे अपने आत्मविश्वास से ही प्राप्त हो 
सका था 

नर्वसनेस से छुटकारा पाने का एक उपाय यह 

भी है कि अपने पास एक डायरी रखिए तथा 
उसमें नोट कीजिए कि एक दिन में कितनी बार 
आप ने अपनी किस आदत पर अकृश लगाया 
और उस से आप को क्या लाभ हुआ. आम तौर 


पर यह देखने में आता डायरी लिखने में 
नियमितता नहीं हो पाती भी देखा गया है 
कि वह लोग जल्दी नर्वस होते हैं जो यह मान कर 


चलते & कि अगर हम ऐसा भी करते तो भी 

परिणाम अच्छे नहीं निकलने वाले थे. समय से 
पहले ही हिम्मत हार लेना कहां की ब॒द्विमानी हे 

ठीक हे कि हर बार मन चाहा काम संपन्न 
नहीं हो पाता है पर इस का यह मतलब तो नहीं 
है कि बीच में ही नर्वस हो कर हथियार डाल दिए 
जाएं, 

शरद और राधा दोनों कोर्ट मैरिज करने के 
लिए महीनों से योजना बना रहे थे. एक दिन 
हिम्मत कर शरद ने कोर्ट में जा कर फार्म भर 
दिया. और जब कोर्ट में पेश होने की तारीख आई 


ता राधा ता कोर्ट में पहूच गई पर शरद बाबु 
ख्यालों में ही डुबे रहे कि शादी के बाद क्या क्या 
परेशानियां आएंगी इत्यादि इत्यादि. जो काम 
करना हे उस के बारे में पहले से सोच लेना 
अच्छा हाता है पर उसे करते समय तरह-तरह के 
ख्याल दिमाग में लाना अच्छा नहीं होता है 

नतीजा यह हुआ कि बाद में राधा ने शरद से शादी 
करने से इकार कर दिया 


एक स्वाभाविक प्रक्रिया : 


विषम परिस्थितियों में अप्रत्याशित रूप से 
कुछ भी घटित हो जाने पर नर्वस होना एक 
स्वाभाविक क्रिया होती हे पर उस का प्रभाव 
शरीर और मन पर कितना और किस तरह से 
पड़ता है यही आगे चल कर घातक सिद्व होता है. 
इन से निबटने के लिए जरूरी यही है कि किसी 
भी कीमत पर अच्छे विचारों का साथ मत छोड़िए 
और अपने आप को किसी भी आदम का गुलाम 
बना कर मत डाल दीजिए. अनोपचारिक और 
स्वाभाविक जीवन शैली में जो कुछ हो रहा हे उसे 
होने दीजिए क्योंकि सिर्फ आप के सोचने से तो 
कुछ होने जाने वाला नहीं है इसलिए बेकार में 
परेशान होने से कोई फायदा नहीं हे. इतना जरूर 
घ्यान दीजिए कि समय से पहले हिम्मत नहीं 
हारनी चाहिए. अपनी मित्र मंडली में भी अगर 
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कोई सहेली नर्वसनेस का शिकार हे तो उसे इस 
से लड़ना सिखाइए क्योंकि इस से न सिर्फ उसे 
बल्कि आप को भी अपने se विचारों को है 
क्रियान्वित करने का एक नया अवसर मिलेगा. | 
अपने आप पर नियंत्रण करने का एक उपाय यह । 
भी है कि आप दर्पण को सामने बैठ कर जिस 
तरह से बातें करती हैं ठीक उसी तरह से कीजिए 
साथ ही अपने क्रिया कलापो को भी वाच करती | 
जाएं. इस से आप को अपनी कुळ ऐसी आदतों के 
बारे में पता चलेगा जिन के बारे में आप अभी 
तक नहीं जानती थीं. अगर बातचीत के दौरान | 
आप की आवाज कांपती हे तो उस का कारण आप 
का आत्मविश्वास डोलता है और आप किसी एक 
बात पर अपने आप को केंद्रित करने में कामयाब । 

नहीं हो पाती हें. इस से इन पर आसानी से 
नियंत्रण पाया जा सकेगा. 

आमतौर पर औरतों की जिंदगी में कई बार 
ऐसा होता है कि उन की जो कल्पना होती है उस | 
के अनुरूप परिस्थिति नहीं आती हे ऐसे में उन | 
का घबरा जाना स्वाभाविक होता हे पर इस से 
नर्वसनेस को थामा जा सकता है. आप यह मान 
कर चलिए कि उन परिस्थितियों में जो निर्णय 
आप ने लिए वह कोई दसरा भी लेता इसलिए जो | 
भी हुआ वह ठीक ही हुआ है. अब आगे क्‍या 
करना हे यह आप को ठंडे दिमाग से सोचना है 
ऐसे में नर्वसनेस आप से कोसों दर रहेगी 


| 


शाखाये 


आबूरोड - ३०७ ०२६ (राजस्थान) 


सुंदरी संजीवनी का daa 
देता è नित्य नवयोवन 


z ४ (युपी.) 
) ८/६, जमुना भैरों, बेलन गंज, आगरा - २८२ ०० 
(२) एफ/७५, रीको अंबाजी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट 
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सुंदरी « 
संजीवनी 


Raat की तंदुरुस्ती के लिए 


स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
प्रदर मे आराम पहुँचाता है | 

चुस्त व आधुनिक महिलाओं के 
लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक 
हानि रहित, विश्वसनीय और ` 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक डॉ 


ए मेरी उम्र २१ वर्ष हे ओर में साढ़े १७ 
वर्ष की उम्र की लड़की से बेहद प्यार 
| हूं. में वर्मा हु ओर वो भी वर्मा है. 
| आपस में एक दूसरे से शादी करना 
हैं; हमारे घर वाले इस बात को कभी 
[र नहीं होंगे. हम क्या करें ? , 

आप २१ वर्ष के हैं, किसी को प्यार करते 
आप की ही जात की है और आप दोनों 
| करना चाहते हें. तो समस्या कहां है? आप 
न हे, आप के 'घरवाले इस बात को कभी 
र नहीं होंगे' परंतु क्यों? आप को पता लगाना 
हेए कि उन की अस्वीकृति का कारण क्या है 
' फिर उन से बातचीत कर उन के विचारों में 
लाने का यत्न करना चाहिए. संभव है 
दोनों की एक दसरे के प्रति भावनाओं को 
उपरांत वे लोग आप की शादी का विरोध 


दे आप काम करते हैं, किसी व्यवसाय में हें 
me दृष्टि से स्वाधीन है व परिवार के 
निमा सकते हैं तो आप को अपनी शादी का 
घरवालों के सामने रखना चाहिए. 
र आप अमी काम काज नहीं करते, 
आश्रित हें और परिवार का भार नहीं 
तो आप को अभी शादी के विषय में 
हीं चाहिए, यदि आप उस लड़की को 
उसे सुखमय जीवन देने की अभिलाषा 
में जुट जाइए, अपनी आर्थिक 
मजबूत बनाइए ताकि आप के विवाह 

मण व प्रेम दोनों का मिश्रण हो. 
(ल प्यार पर बिताना बहुत कठिन 
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आपकी समस्याएं 
हमारे सुझाव 


डा. प्रेम पसरीचा 


लाखों बच्चे प्यार-दुलार से वंचित हो और भूख से 
सताए हुए हों, वहां एक और बच्चा कृत्रिम 
गर्भाधान द्वारा पैदा करने की आवश्यकता नहीं 
होनी चाहिए. आप किसी अनाथ नन्हे को घर, 
नाम, विद्या व अपना प्यार दुलार दे कर अथाह 
आनंद पाएंगे. आप को नवजात शिशु भी मिल 
सकता हे. आप इंडियन काउंसिल आफ 
चाइल्ड बैलफेयर, ४ दीनदयाल उपाध्याय 
मार्ग, नई दिल्ली-११०००२ से या 
'पालना' कुदसिया बाग, अलीपुर रोड, 
दिल्ली-११००५४ या एस ओ एस 
चिल्ड्रन्स विलेज, ग्रीनफील्डज, फरीदा- 
बाद से संपर्क करें. एस ओ एस चिल्ड्रन्स विलेज 
में जा कर आप देखिए, कितने प्यारे मां-बाप 
की प्रतीक्षा में हें. यदि आप बच्चा गोद न भी लेना 
चाहें तो मी वहां जा कर आप को बच्चों से एक 
विचित्र व आजीवन स्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा. 
में २८ वर्षीय एम.ए. हिंदी पास 
बेरोजगार हूं. विवाह के डेढ़ दो महीने हुए 
थे कि पति ने मुझे मानसिक व शारीरिक 
यातना देना शुरू कर दिया. वह रोज शराब 
पीता था तथा मार-मार कर मुझे भी 
जबरदस्ती पिलाता था ओर मुझसे मा' 
बहन की गालियों से ब्रात करता था व 
बात-बात पर मारता था. उस के साथ छः 
महीने रहने के बाद में अपने भाइयों के घर 
आ गई. अब में उस के साथ बिलकुल नहीं 
रहना चाहती क्योंकि वहां मुझे हर प्रकार 
की असुरक्षा का डर हे. नोकरी के लिए में 
एक दो जगह आवेदन किया है परंतु उम्र 
इतनी है कि कई जगह तो में आवेदन कर 
नहीं सकती. मुझे रोजगार संबंधी व 
संबंधी कानूनी सलाह दें. 
® सर्वप्रथम आप नौकरी के लिए अपने 
स्थानीय 'एम्प्लायमेंट ऐक्सचेज' में अपना नाम 
लिखवाइए. गुजरात विश्वविद्यालय 


स्कूल बहुत हें, आप 
लिए कोशिश करें. इस 
बच्चों को 


ट्यूशन देना तो. 


आरभ कर ही दिया होगा. गुजरात में बच्चों को 


हिंदी में विशेष अध्ययन की इच्छा व आवशयकता 
तो रहती ही है 
विवाह से मुक्‍त होने के लिए आप को किसी 
अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए. मानसिक व 
शारीरिक यातना के आधार पर तलाक हो 
सकता हे, यदि आप के पास उस यातना का प्रमाण 
हो तो. तलाक के लिए मुकदमा करने से पहले 
आप को पति के घर नहीं जाना होगा क्योंकि आप 
एक निर्धारित अवधि तक अलग रह कर शादी से 
मुक्त होने की प्रार्थना कर सकती हें. आप का 
वकील आप को इस विषय में ठीक सलाह देगा. 
O में १९ वर्ष की हूं. मेरे स्तन में 
गिल्टियां हैं जो छूने में दः 
मेरे स्तन का आकार भी बहुत छोटा है. 
मेरी मम्मी शादी भी लय कर रही है: जिस 
से में बहुत परेशान रहली इं. कृपया कोई 
दवा बताएं. 
® आप के शरीर के किसी भी भाग में गिल्टियों 
का होना ठीक नहीं. यह गिल्टियां जड़दार हो 
सकती हें जिन का Hue बन सकता हे. इस 
लिए शरीर के किसी भी भाग में यदि गिल्टिया हों 
तो उन्हें तुरंत निकलवा कर उन की जांच करवानी 
चाहिए. इस से आप को पता चल जाएगा कि यह 
गिल्टियां साधारण हैं या हानिकारक और बाद में 
कैसर का रूप धारण करने वाली हैं 
स्तन में गिल्टियां बहुत सी स्त्रियों को झे जाती 
हैं परंतु उन्हें निकलवाना बहुत आवश्यक होता 
हे. और जितनी जल्दी हो सके निकलवा देना 
चाहिए. गिल्टियां भी बुखार या खांसी की तरह 
बीमारी हें. इसलिए जैसे हम बुखार या खांसी की 
दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, गिल्टियों 
के लिए भी डाक्टर के पास जाना चाहिए. इस में 
शर्म की कोई बात नहीं. 
O मेरी समस्या ये है कि मुझे दो साल 
पहले एक लड़की ने लव लेटर दिया था. मैं 
ने उस लड़की को लव लेटर का जवाब नहीं 
दिया. फिर उस लड़की के पिता जी का 
ट्रांसफर हो गया. में काफी खुश हुआ था. 
लेकिन अब पूरे दो साल बाद फिर से वे 
लोग यहां आ गए. उन की लड़की जब भी 
मुझे देखती है तो हंसती रहती है तथा 
कभी-कभी इशारे भी करती हे. बताइए में 
क्या करूं? उस के माता-पिता से कहूं या 
उससे प्रेम करू 9 मेरी उम्र २० वर्ष है तथा 
उस लड़की की उम्र १८ वर्ष हे. 
® आपने प्रशन बहुत अदभुत सा कर दिया है. 
'में....क्या उस लड़की से प्यार करू?' प्यार 
किसी की सलाह पर या किसी से पूछ कर नहीं 
किया जाता. प्यार एक प्राकृतिक उद्वेग है जो दो 
प्राणियों में क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में उमड़ा है. 
आप यदि उस लड़की के प्रति किसी भावना या 
स आकर्षण का अनुभव नहीं करते तो उस का 
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आप की तरफ देखना, देख कर हंसना या इशारे 
करने का आप पर कोई प्रभाव नहीं, वह समझ 
जाएगी कि आप उस में कोई रुचि नहीं रखते. 
उस के माता-पिता को बताने से क्या होगा? डांट- 
डपट, मार पीट हो जाएगी और लड़की बदनाम हो 
जाएगी. किसलिए? क्या दोष है उस का? केवल 
यह कि वह आप की ओर आकर्षित है और बचपने की 
हरकतें करती हैं? हां, यदि वह आप से बात 
करना चाहे व आप न चाहें तो स्पष्ट कर दीजिएगा 
कि आप उस में कोई रुचि नहीं रखते. 
O में १६ वर्षीय कक्षा ११ का छात्र हूं. 
में स्वभावत: मितभाषी हूं. में अपने परि- 
घार वालों एवं परिचितों में खुल कर 
THAT नहीं कर पाता हूं. परिचितो में 
वल्या बात करू समझ में नहीं आता. कई 
जार कई लड़के मेरी बात काट कर या अन्य 
| प्रकार से सेरा अपमान भी कर देते हें किंतु 
E उन्हें उपयुक्त समय पर उपयुक्त 
वाज न दे पाने पर ख्त्रिसिया कर, 
अपमानित हो कर रह जाता हूं. कृपया 
मुझे ऐसा उपाय बताएं जिस से में 
वाकचतुर,बातूनी व विनोदी बन सकूं . 
® लोगों से मिल पाना, मित्र बना पाना व 
रुचिकर बातचीत कर पाने की शिक्षा हमें बचपन 
से ही अपने परिवार से प्राप्त होने लग जाती है. 
हमारी स्वयां की भावना बांधने में हमारे माता- 
पिता, भाई-बहन व सगे संबंधियों का बहुत 
सहयोग रहता है. आरभ से ही वे हमारे प्रति 
विचार व धारणाएं प्रतिबिंबित करते रहते हें. यह 
विचार हमारे पक्ष में हों तो हमें आत्मविश्वास 
प्रदान करते हैं, हम अपने प्रति सुद्ृह़ घारणाएं 
बना लेते हैँ और अपने आप को औरो की तुलना में 
होन नहीं समझते. बहुत बार हमारे अपने ही 
हमारे प्रति हीन विचार व धारणाए' बना लेते हैं. वे 
हमारी कमियों व असमर्थता का अधिक व्याख्यान 
करम लगते हॅ. उनकी इच्छा तो ठीक ही होती है, 
वह हमें योग्य बनाने में तत्पर होते हैं परंतु उस 
का परिणाम यह होता है कि हम अपनी कमियों मे 
दब कर रह जाते हें. आत्मविश्वास का विकास ही 
नहीं हो पाता और हम अपने आप को औरों की 
उपेक्षा हीन समझने लगते हैं. 
इस परिस्थिति में आप को अपने गुणों पर 
घ्यान देना चाहिए और उन में से किसी एक में 
मेहनत कर दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, दक्षता इस. 
स्तर की हो कि आप के मित्रजन, घर परिवार के 
सदस्य तथा अन्य जान पहचान के लोग उस की 
सराहना करें. जब आप इस गुण विशेष का 
विकास कर ही रहे होंगे तो आप को मित्रों से 
बातचीत का विषय मिलेगा, आप उन्हें उस विषय 
पर हमारा वश नहीं होता, काम करती रहती है. 
आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार आप 


दुसरो के मन में अपने लिए आदरणीय स्थान बना . 


सकेंगे. 
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O में २० साल की लड़की हुं. मेरी 
समस्या यह हे कि मेरे सोते समय मुंड से 
लार बहने लगती हे जिस का आभास मुझे 
उठने के बाद ही होता है, जिस के कारण 
मुझे कई बार शर्मिंदा होना पढ़ा है. किसी 
डा. को दिखाने में भी संकोच सा होता है. 
अब मेरी शादी होने वाली है.मुझे इसी बात 
का हमेशा डर रहता है कि शादी के बाद 
पति क्या सोचेंगे. कृपया इस से छुटकारा 
पाने का कोई घरेलू उपाय बताएं. 
७ सोते हुए हमारा शरीर व मन पूर्ण शांति व 
आराम में होते हैं तो वह शारीरिक क्रियाएं जिन 
हमारा वश नहीं होता,काम करती रहती हैं. 
मुंह के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो थूक 
निकालती रहती हैं. यह मुंह को गीला रखती हैं वः 
खाना चबाने में व पाचन क्रिया में भारी योगदान' 
देती हैं. जो लोग मुंह बंद रख कर नाक से सांस 
लेते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होती, जितनी थूक 
निकलती है पेट में जाती रहती हे. परंतु यदि हमें 
मुह खुला रख कर सोने की आदत हो जाए तो थूक 
का मुंह से बाहर निकल जाना स्वाभाविक हो जाता 


मुंह खुला रख कर सोने की आदत केवल 
आदत मात्र ही हो सकती हैँ और कई बार नाक बंद 
होने के कारण मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती 
है. नाक जुकाम लगने से बंद हो सकती हे जो 
अस्थायी स्थिति होती है परंतु यदि आदत बन जाए 
तो नाक खुला होने पर भी हम मुंह से सांस लेते 
रहते हैं. तथा मुंह खुला रख कर सोने की आदत 
बन जाती है. कई बार नाक के अंदर की हड्डी बढ़ 
जाने से नाक बंद रहने लगती है या बहने लगती 
है. इस से नाक द्वारा सांस लेना मुश्किल हो जाता 
हे.यदि आप की यह स्थिति हो तो आप डाक्टर से 
जांच करवाइए. अन्यथा आप नाक द्वारा सांस लेने 
का अभ्यास करें ताकि रात को आप मुंह बंद 
रखकर सो सकें. 
O मैं १९ साल की लड़की हूं. में एक 
लड़के से बहुत प्यार करती हूं. लेकिन हम 
दोनों आज तक बोले नहीं क्योंकि में उस 
लड़के पर बहुत शक करती हूं. वो और 
लड़कियों को भी देखता रहता हे. जब वो 
दूसरी लड़कियों को देखता हूं तो मुझे' 
अच्छा नहीं लगता. जी करता हे सुला दूं. 
लेकिन में सुला नहीं पाती. 
७ आप जिस से प्यार करें वह और लोगों से 
मेल जोल, बोल-चाल, व निज व्यापार तो करेगा 
ही. और आधुनिक काल में उसे मद और औरत 
दोनों से संबंध रखने होंगे. तो क्या यह ठीक हे कि 
जब भी वह किसी अन्य लड़की से या औरत से 
बात करे तो आप उसे शक की नजर से देखें? जब 
अभी आप का उस से मेल मिलाप ही नहीं हुआ तो 
उस का अन्य लड़कियों में रुचि रखना 
अस्वाभाविक तो नहीं. आप यह सोच कर भयभीत 


mea 


“क्यों हें कि उसे दसरी लड़कियों से आ 
जाएगा तो आप उसे घा न सकेंगी? आत्म 
बनाइए, अपने प्यार को Ise. ae उस 
हितकारी बनाइए ताकि वह और लड़कियां 
रहते हुए मी आप के प्यार की इच्छा करे. वि 
को दुनिया की नजरों से बचाकर बंद कर के! 

नहीं किया जाता. FE 

O में २१ वर्षीय युवक हूं और ! 
लड़की से बेहद प्यार करता हूं. ह 
शुरुआत होने से पहले ही यह बात तय 

गई थी कि में उस से शादी नहीं 

सकता. वो मी इस बात के लिए तैयार 
हमारा प्यार बढ़ने लगा तथा कुछ ही दिः 
में हमारे शारीरिक संबंध स्थापित हो गए 

अब वो चाहती है कि में उससे शादी क 

या हमेशा के लिए बोलना छोड़ दूं. 

से बहुत प्यार करता हू मगर वह 
बिल्कुल नहीं बोलती. कृपया सुझाव दे 
® आपकी समस्या आधुनिक भारत में 
लड़कियों की पाश्चात्य सभ्यता को बिना 
समझे अपनाने की अभिलाषा से उत्पन्न हुई 
लड़के लड़कियों का शादी से पहले मेल 

'सभ्यता का अंग कमी नहीं रहा. अब हम पाए 
रीति को अपना रहे हैं तो लड़के तो यह सोच 
मेल बढ़ाते हें कि यह संबंध अस्थायी है 
शारीरिक आनंद इस का केवल मात्र घ्येय हे. 3 

दुसरी ओर बहुत कम लड़कियां ऐसी 
इस प्रकार के संबंधों को केवल आनंद का सा 

स्वीकार कर पाएं. अपनी सभ्यता उन के व 
में इस प्रकार झलकती है कि वह यदि 
से शारीरिक संबंघ स्थापित कर लें तो 
पुरुष से वही संबंध स्थापित करना 
घिनोना समझती हँ. - 

यह लड़की जिसे आप चाहते हें, संभवतः छे 
ही भावना का अनुभव कर रही हे. आप | 
से शादी नहीं करना चाहते और वह बिना शादी 
कोई संबंघ नहीं रखना चाहती तो आप 
अपने मन में से निकाल देना 
मनोवेज्ञानिकों के पास प्रायः ऐसी लड़ 
चिकित्सा के लिए आती हें जो अपनी सू 
मांग व आधुनिक नकलबाजी में तालमेल नहीं 
पातीं और उन का मन उलझनों का भंडार 
जाता हे. जिसे आप चाहते हें उस 
मानसिक उलझनें न बनाएं... | 


इस स्तंभ के : 
समस्याओं के हल वि 
जाते हें. 


परिवार में ही स्त्री का शोषण होता है तो ? 


एट मला मेहरा इन दिनों महिलाओं के 


e लिए बनाए गए विशेष सेल (क्राइम 
सेल) में पुलिस उपायुक्त (डिप्टी 

ISAC ऑफ पुलिस) हैं. यह सेल पहले दहेज 
॥धी सेल के नाम से जाना जाता था. देश में 
ना विशेष केंद्र १९८३ में खोला गया था 
Gad १९८६ में ६ विशेष महिला केंद्र खोले 
| यह सारे सेल महिला पुलिस अफसरों द्वारा 
लित हैं तथा इस सेल का कार्यभार 
पी. पी. विमला मेहरा संभाल रही हें. 
| पला मेहरा ने लेडी श्रीराम कालेज से 

* श्री स्नातक की परीक्षा पास की. उन के पिता 
॥न्हे आरंभ से ही कैरियर चुनने के लिए 
हित किया. विमला मेहरा ने पुलिस की 
के प्रति रुचि दिखाई. इस विषय में अपनी 
॥ा का श्रेय बह किरण बेदी को मानती हैं. 
9८ में उन्होंने आई.पी.एस. की परीक्षा दी. 
षा के उपरांत उन का विवाह तय हो गया. 
के पति स्वयं एक आई.ए.एस. आफिसर हैं 
[यर के प्रति उन के पति का सहयोग उन्हें 
आई पी.एस में विमला मेहरा का चयन 
` आरंभ में वह प्रशिक्षण हेत एक वर्ष 
गाद रही. कुछ समय फिल्लौर. पंजाब में 
। उनके पति उस वक्त अंडमान निकोबार में 
तु थे. उन के कैरियर तथा पारिवारिक 
दोनो का आरंभ साथ साथ अंडमान 
OF १५९८४ तक 
शुरूआत 
में की, उस के पश्‍चात एस.पी. के 
फील्ड में कार्य किया. अडमान निकाबार 
अ था. अनेक असुविघाए' 
दुरदर्शन का आरंभ भी एशियन गेम 


राजोरी गाईन क्राइम वीमेन सेल 


के समय हुआ था. इस वक्त मन में उमंग काफी 
थी कुछ कर गुजरने की. इस में सफलता भी 
मिली वहां पर जमीन जायदाद संबंधी मामले 
अधिक आते थे. उल्लेखनीय है कि महिलाओं की 
स्थिति वहां पर अपेक्षाकृत अच्छी थी. स्त्री पुरुष 
मिलजुल कर घर चलाते थे. 

१९८४ में उन्होंने किंग्सवे केप दिल्ली में 
कमांडर आफ बटालियनके रूप में कार्य किया. 
दिल्ली पुलिस में कार्य करने का मोका उन्हें मार्च 
१९८५ में मिला. दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने 
अतिरिक्त उपायुक्त (ए. डी.सी.पी.) का 
कार्यभार संभाला. यहां पर उन्होंने लाजपत नगर 
में अवेध निर्माण सें संबंधित कार्य को रोकने में 
सफलतापूर्वक कार्य किया. इस केस में उन्हें अश्र 
गेस तथा लाठी चार्ज करना पड़ा था. पिछले दो 

वर्ष से वह पुलिस आयुक्त कार्यालय में कार्यरत 
= 

महिलाओं की समस्याओं की ओर विमला 
मेहरा पूर्ण ध्यान रखती हें. विमला मेहरा का 
कहना है कि क्राइम वीमेन सेल संभालने के बाद 
उन्होंने स्त्री के जीवन की दुखद परिस्थितियों को 
भयावह रूप में सामने पाया जिन्हें सुलझाने का 


स्त्री समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है 
यदि परिवार में ही स्त्री का शोषण 
होता है तो स्वस्थ पीढ़ी तथा नए 
समाज की आशा करना व्यर्थ होगा. 
स्त्रियों को अपनी स्वतंत्रता तथा 
अपने आप में घूर्ण विशवास पैदा 
करना होगा 


दिल्ली ली स्थित क्राइम वीमेन = य शाइभ वीमेन सेल निम्नांकित हैं :-- निम्नांकित हैं :-- 
विश्वास नगर क्राइम वीमेन सेल 


फोन २२७४५६८ 
फोन ५३३८८५ 


फोन २५२२२३३ 


महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय 
यी 


फोन दफ्तर ३३१८२३७ 
घर ३५२२९० 


__ फोन ३११२३१/७०५ 
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विमला मेहरा 


वह पूर्ण प्रयास करती हॅ. पति पत्नी के मध्य 
अथवा पारिवारिक झगड़ों में वह कोशिश करती 
हैं कि दोनों पक्षों की गलतफहमी दर हो सके तथा 
न्याय मिल सके. इस के लिए वह दोनों पक्षों की 
बातें ध्यानपूर्वक सुनती हैं. उन का कहना है कि 
घर पर भाई बहन में भी झगड़ा होता हे किंत 
रिश्ता तो नहीं ce जाता है. लेकिन पति-पत्नी 
का रिश्ता क्यों ce जाता हे? यदि थोड़ी भी 
समझदारी हो तो गलतफहमी को दुर करके घर 
बचाना आसान होता हे. इस विषय में उन्होंने 
एक कंस का उल्लेख किया. एक लड़की ने प्रेम 
विवाह किया. लड़की के मां बाप इस विवाह 
खिलाफ थ. अत : उन्होंने लड़की को भडकाया 
तथा शिकायत दर्ज करवा दी कि समुराल वाले 
तंग कर रहे हें. विमला मेहरा ने लड़के और 
लड़की दोनों को बुलवाया तथा बात की. वास्तव 
म॑ झगड़ा लड़के और लड़की के मध्य नहीं था 
लड़की के पिता शादी के खिलाफ थे और लड़की 
अपने पिता से अत्यधिक डरती थी. लड़की तथा 
लड़क दाना में अत्यधिक प्रेम था. विमला मेहरा 
ने स्वयं खतरा मोल लेकर लड़की लड़के को 
बाहर घूमने भेज दिया उन दोनो की इच्छा से 
इस पर दोनों परिवार वाले उन के खिलाफ हों 
गए लेकिन बाद में बैठकर बातचीत करवाई गई 
तो मामला सुलझ गया हे 
विमला मेहरा के अनुसार स्त्रियों की 

समस्याएं पूरे समाज की समस्याएं हैं. स्त्री समाज 
का महत्वपूर्ण हिस्सा हे. यदि परिवार में ही स्त्री 
का शोषण होता है तो स्वस्थ पीढ़ी तथा नए समाज 
की आशा करना व्यर्थ होगा. स्त्रियों को अपनी 
Scag तथा अपने आप में पूर्ण विश्वास पैदा 


WAP, 


लोकाचार 
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सुरभि पांडेय 


अगर अपने ही आंगन में लडकी कीरुचि को 
सम्मान नहीं मिलेगा तो दसरे परिवार में जाकर वह 


करना चाहिए. 


बेटियों की रूचियां बढ़ाइए उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए 


vv दिः भर बेठी-बेठी 
र'ग-ब्रश से खेलती 
रहती है यह लड़की, तुम इसे 
समझाती क्यों नहीं? नाक कटाएगी 
हमारी'' श्रीमती माथुर ने अपनी 
परिचिता विनीता से बेटी की 
शिकायत की. 

तो, क्या हुआ, यह तो अच्छा 
शोक हे. इस कलात्मक रूचि के 
कारण घर भी हमेशा सजा संवरा 
रहेगा और चाहने पर यह अपने ही 
घर में ''आर्ट'' की क्लास भी खोल 
सकेगी'' विनीता ने श्रीमती माथुर 
की शिकायत को दसरे अंदाज में 
लेते हुए उनकी बेटी मयूरी का पक्ष 
लिया तो वे लगभग भड़क SST. 
उन्होंने विनीता को भी लोकाचार की 
सीख दे डाली. 
"'जेसे तुम लोग सोचते हो अब, 


क्या जिंदा रह सकेगी? लड़की की भी रुचियां और 
शौक हो सकते हैं क्योंकि वह भी अंतत: व्यक्ति 
हे अतः उसे समझने का परिजनों को प्रयास 


` वैसे नहीं चलते घर-परिवार. ऐसी 


कलात्मकता को क्या चाटना है? 
तुमसे इसलिए कहा था कि मयूरी 
तुम्हारी बात मानती हे किन्तु मुझे 
क्या मालूम था तुम भी उल्टी ही 
बोलोगी''. 

श्रीमती माथुर की बातें सुनकर 
मयूरी भी उठ गई, उसने अपना 
रंग-ब्रश बटोरकर रख दिया और 
सोचने लगी कि सचमुच ही कया 
विवाह के पश्चात इस सबकी कोई 
उपयोगिता नहीं रह जायेगी? 
वास्तव में उसकी रुचि का कोई 
मतलब नहीं होगा? ससुराल में 
क्या वही सब करना पड़ेगा जो वे 


' लोग पसंद करेंगे? यही सब सोचते 


विचारते उदास मयूरी की शाम बीत 
गई. जिस विवाह के लिए वह 
महीनों से सुन्दर सपने सजा रही थी 
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उसी के प्रति मन में कड़वाहट घुल 
गई, भीतरी आत्मविश्वास टूटा सो 
अलग. 


रूचियों का अपना 
महत्व है 


बेटे की तरह ही बेटी की रूचियों 
का मी महत्व है, उसकी रुचियां भी 
मूल्यवान हैं. बेटी अपने विवाह के 
पश्चात मी जीवन से उसी तरह जुड़ी 
रहे जिस तरह जुड़ी थी इसके लिए 
आवश्यक है कि उसकी उन रुचियों 
को जिंदा रखा जाए जिनसे वह 
लगाव महसूस करती हो. घर 
गृहस्थी तो प्रायः समय पड़ने पर 
सभी कर लेते हें किंतु घर-परिवार 
कीमावी जिम्मेदारियों को हवाला 
देकर बेटी की रूचियों को कुचलने 
की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए. 
इससे ससुराल का गलत चित्र तो 
भावी वघु के मस्तिष्क में खिंचता ही 
हे साय ही वह एकाएक आये इस 
परिवर्तन को सहजता से स्वीकार भी 
नहीं कर पाती-हे. 

बेटी को बजाय हतोत्साहित 
करने के लिए उत्साह यू तो 
परिजनों को बढ़ाना ही चाहिए इसके 
अतिरिक्त ऐसा घर-वर उसके 
लिए तलाशने का प्रयास करना 
चाहिए जो अगर सम-रूचियों का न 
हो तो कम से कम दूसरे की इच्छा 
और रुचि का सम्मान करना जानता 
हो 


माता-पिता के घर में परिजनों 
द्वारा मिले मार्गदर्शन से बेटी 
आत्मविश्‍्वस्त होती हे और उसका 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनता है. 
बेटी का व्यक्तित्व भी बेटे की 
तरह स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर बने, 
अभिभावकों को इस मुद्दे पर 
गंभीरता से विचार करना चाहिए 
और इसी लिहाज से बेटी की 
रुचियों को प्रारम्भ से ही समझना 
चाहिए. हालांकि ऐसा नहीं कि 
लड़की सिर्फ अपने शोक ही पूरे 
करती रहे, हरदम अपनी रूचियों में 
ही लिप्त रहे, किन्तु हां वह भेड़ 
बकरी की तरह पूरी उप्र दूसरों की 
ही पसंद पर न चलती रहे, इतना 
आत्मविश्‍्वस्त उसे जरूर बनाना 
चाहिए. 


उचित मार्गदर्शन 


` आत्मनिर्भर बनाया था हि 


` वैसी ही सुविघाएं मिली हैं जे 


अगर अपने ही आंगन में ल॑ 
की रुचि को सम्मान नहीं 
दसरे परिवार में जाकर वह 
जिंदा रह सकेंगी? लड़की की 
ofaa और शोक हो सकते हैं 
क्योंकि वह मी अन्ततः व्यवि त 
हे अतः उसे समझने का परिज 
को प्रयास करना चाहिये क्योंकि 
सबसे पहले तो यह उन्हीं का 
दायित्व है. आज के प्रगतिशील 
में प्रायः हर रुचि का व्यापारिक 
मूल्य हे' अगर उचित मार्गदर्शन 
कोई रुचि विकसित हो तो 
जाकर उसे व्यवसायिक स्तर ५ 
अपनाया जा सकता हे. 
मीता कुलकर्णी आज मंच औं 
रेडियो आदि की चर्चित लोकगी 
गायिका है. बचपन से ही उसे ग 
संगीत भाता था अतः उसके मात्‌ 
पिता व अन्य परिजनों ने उसके | 
बालसुलभ शोक को समझा ब॒ | 
समझकर उचित मार्गदर्शन दिया 
घीरे-घीरे मीता का शौक | 
व्यवसायिक मोड़ पर आ गया, व 
बिना किसी नौकरी के ही 
गायन के माध्यम से आज 


विवाहोपरान्त भी उसका 


माता-पिता के घर में थीं. 


के मन में आदर हे अतः : 
चाहकर मी उसके शौक 


अंदर यही जिजीविषा 
आवश्यक है. आज समय 
है, लड़की अवाक्‌ खडी 
और लोग उसके जीवन ८ 


क जमाना था जब महिलाओं का काम घर 
` की चारदीवारी में रहकर घर संभालना 
पुरूषों का काम पैसा कमाना. पर समय 


कर देते हैं. खातिरदारी करते-करते पत्नी भी 
परेशान हो जाती है और पत्नी के मित्र आ जाएं तो 
os “स्वभावत: ही इनकी नाक-भौंह सिकुड़ जाती हे 
गया और महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक में में 
जी तोड़ मेहनत करके भी जो कमाता है काम में सहयोग पर सुनाने दा 
परिवार का भरण-पोषण आसानी सेनही आगे: 

* फलतः महिलाएं भी घर की देहरी से और ये हैं मिस्टर 'च' ये एक कॉलेज में 

रर निकल कर पुरूषों के साथ कचे से कधे व्याख्याता हैं और इनकी पत्नी एक विद्यालय में 


कर क्षेत्र में कद पडी, आज स्थिति यह वरिष्ठ अध्यापिका. मिस्टर 'च' के काम के घंटे 
अनेक स्थानों पर महिलाएं ges मिसेज 'च' से काफी कम हे. फलतः ये घर का 
अधिक योग्यता से कार्य भार सम्भाले 


काफी काम संभाले हुए हैं, हर काम में पत्नी का 
हाथ बंटाते हैं, घर-- गृहस्थी का, बाजार का 
काम भी करते हैं. बच्चों को भी पढ़ाते-लिखाते हैं 


अनेक क्षेत्रों में पुरूष महिलाओं से 
(गए हैं, इतना होने पर भी कछ पति अपने 


पहले मिलिए मिस्टर ''क'' से 
ऊंचे 


पत्रकार बनें 
सफल पत्रकार बनने हेतु घर बैठे 
पत्राचार द्वारा 'पत्रकारिता' व 'लेख रचना' का 
- सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें डाक द्वारा प्रशिक्षण 
इन वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान, लेख प्रकाशन 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) 
- पास्ट बाक्स ३५८३ 
नई दिल्ली- ११७७२४ 


यहाँ तक कि 
भी इनकी पसन्द के अनुसार ane 
यत्न करती हैं और ये महाशय हे कि 


बताते में महारथ रखते हे Sis नहीं 

पर इन महाशयों को तब तक सन्तुष्टि नर्ह 

आपकी पहचान कुछ ऐसी ही 2 ह 
पतियों से कराती हूं 


LL hhh 
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मिलती जब तक दिन में कई बार यह न कहें 
अब आपको मिलवाते हैं मिस्टर ''प'' से, 


मिस्टर ''प'' डाक्टर हॅ. इनकी पत्नी भी डाक्टर 


है. दोनों ही घर में नौकर रखना पसन्द नहीं 
करते. इन्होंने कभी घर के काम को आपस में 
बांटा नहीं. ये दोनों ही घर को और घर के काम 
को अपना मान कर चलते हैं. जिसको काम 
दिखाई देता हे वह ही उसे कर देता हे. दोनों ही 
एक दसरे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करते 


एक अन्य श्रीमान हैं मिस्टर ''द'' जन्म से 
ही अपंग हैं. बैसाखी के सहारे चलते हैं, किसी 
गरीब पिता की मजबूरी का फायदा उठाकर 
इन्होंने एक सुन्दर, सुशील व कमाऊ लडकी 
विवाह कर लिया. ये महाशय न कोई धंधा 

न नोकरी. घर में बेठे मोज 1 
बेचारी पत्नी दिन भर कोल्ह के बेल 

काम में जुटी रहती हें. घर-बाहर का सारा काम 

उसी के कंधों पर है. इतना सब होने पर भी 'वह 
अपने लिए अपनी इच्छा से कुछ नहीं खरीद 
सकती. पूरी तन्खवाह पति का देनी पडती हे 
और एक-एक पैसे के लिए उसे उसके आगे हाथ 
फैलाना पड़ता हे. कोई काम उसकी इच्छा के 
विरूद्ध हुआ तो वह अपंग अपनी बैसाखी को 
पत्नी पर उठाने में भी नहीं हिचकाता. साथ ही 
समय-बेसमय यह कहना नहीं भूलता-- '' अरे! 
यह ता में ही था जो बिना दहेज के तमसे शादी 
कर ली नहीं तो अभी तक क॒वारी बैठी होती 
श्रीमती यह सब सह रही है ओर इसके 
लिए अपने भाग्य को दोष दे रही हे. 

कामकाजी महिलाओं के पतियों! जरा अपना 
मुल्यांकन स्वयं कीजिए. देखिए आप किस श्रेणी 
में आते हैं. साथ ही यह भी सोचिए कि आप 
किस श्रेणी में आना चाहेंगे? 


ले 


` 


इन्टीरियंर रियर डेकौरेशन . 

(सर्टिफिकेट एब हॉबी कोर्स) 

* गृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें 

° सुविघानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन करें 

€ आसात भाषा में विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 

* मंहगी पुस्तकें खरीदने की जरूरत नहीं 

कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान 
gaan योग्यता आबश्यक नहीं 

के लिए जबाबी लिफ्यफा A ¬ 


ऑफ इन्टीरियर डेकोरेशन 


हिन्दी में पत्राचार द्वारा गृह सज्जा सीखिए 


Ww 
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| सकती हे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. किसी नए संबंध की शुरुआत भी हो सकती हे. 


SOE Ta 


यह महीना आप के लिए 
अप्रेल १९८९ 


मेष : २० मार्च से २० अप्रैल 


मास की शुरुआत थोड़ी चिंताजनक रहेगी लेकिन धीरे-धीरे स्थिति अच्छी होती चली जाएगी. विवाह की बातचीत हो सकती हे. संतान पक्ष से गुप्त 
बनी रहेगी. प्रेम में निराशा मिलेगी. मातृ पक्ष में थोडी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. 


वष: २१ अप्रैल से २१ मई 
देर से चले आ रहे विवादों का अंत होगा. सेहत नरम रहेगी. दूसरों के झगड़ों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा. भाई पक्ष से शुभ समाचार 
सकता हे. संतान संबंधी निराशा से मुक्ति. प्रेम में सुधार की संभावना हे. कुटुंब में गलतफहमियां होंगी, और किसी की दखलंदाजी से दुर भी होंगी 


मिथुन : २२ मई से २१ जून 
कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते-होते रुक सकते हैं. वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती हे. माता से लाभ की आशा हे. अचानक यात्रा 


कर्क : २२ जून से २३ जुलाई 
नौकरी में तरक्की. वैवाहिक पक्ष उज्जवल है. किसी नए मित्र की मुलाकात से आर्थिक लाभ हो सकता है. संतान के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी. 
के क्षेत्र में सावधानी बरतें, उल्टी-सीधी तिकड़म से नुकसान हो सकता है. इस मास का अधिकतर समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में बीतेगा: 


सिंह : २४ जुलाई से २३ अगस्त 
घर में अशांति सी बनी रहेगी. बहन भाइयों से भी विवाद हो सकता है. बाहरी झगडे के कारण पुलिस केस अथवा किसी मुकदमे में पडने की 
किसी प्रिय जन के सहयोग से मानसिक पीडा दर हो सकती है. विवाह संबंधी शुभ समाचार. 


कन्या : २४ अगस्त से २३ सितंबर 
प्रियजनों की गलतफहमियां दर होंगी. प्रेम-प्रसंगों में खिन्नता-प्रसन्नता बनी रहेगी. संतान पक्ष से तसल्ली बनी रहेगी. शिक्षा संबंधी चिता से 
मिलेगी. दसरों के प्रसंगों को लेकर घर में विवाद हो सकता है. माता-पिता के संबंधों में कटुता रहेगी 


तुला : २४ सितंबर से २३ अक्तूबर 
पुरानी उलझनें और देर से चले आ रहे विवादों का अंत हो सकता हे. भाई-बहन को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड सकता 
सेहत नरम रहेगी. संतान-शिक्षा और प्रेम के मामलों में गुप्त चिंता बनी रहेगी. शत्रु वर्ग कमजोर रहेगा. पति-पक्ष से व्यर्थ का विवाद हो सकता 


वृश्चिक : २४ अक्तूबर से २२ नवंबर 
ara में कुछ परेशानियां होंगी और शुभ समाचार भी मिल सकते हैं. किसी स्त्री की मुलाकात से भविष्य निर्माण में मदद मिल सकती स ; 
अडचनें आ सकती हैं. पर शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग्र से अड़चनें दूर भी होंगी है. प्रेम में सावधानी बरतें. संतान पक्ष उज्ज्वल हे. 


विशेष ध्यान रखें. 


धनु : २३ नवंबर से २२ दिसंबर 
मन में भटकन रहेगी. व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं. सेहत भी ठीक नहीं रहेगी. संतान पक्ष से चिंता. दांपत्य जीवन अस्त-व्यस्त रहेगा 


कारण घर में गलतफहमियां हो सकती हैं. 


मकर : २३ दिसंबर से २० जनवरी 
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. घर में क्लेश होने के बाद स्थिति अच्छी होगी, अचानक आर्थिक लाभ. पुरानी मुलाकात से मासिक रि 


संतान के विवाह कीं बातचीत हो सकती हे. प्रेम में उतार चढाव बना रहेगा 


कुंभ : २१ जनवरी से १९ फरवरी 
लाभ और सम्मान की प्राप्ति होगी. कुछ दुष्ट लोग गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. प्रेम में रि 


लेकर किसी प्रियजन से तनाव हों सकता है. शिक्षा संबंधी चिता दर होगी. यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है 


मीन : २० फरवरी से १९ मार्च 
कुटुंब में स्थिति पहले से बेहतर होगी. संतान एवं प्रेम प्रसंगों को लेकर व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी. अचानक किर्स 


कोई शुभ सूचना मिल सकती है. पति की सेहत खराब हो सकती हे. झगड़ा हो सकता हे 
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७ में २३ वर्षीया युवती हूं. मेरे चेहरे 

के लाल दाग हैं. बहुत से 
उपाय किए, लेकिन कोई फायदा 

आ आप कोई ऐसी क्रीम 
ल दाग हमेशा के लिए मिट 
मुहांसो के दाग से छुटकारा पाने के लिए आप 
रे क्लीनिक एम-८६, ग्रेटर केलाश- १, में 
करें, यहां सब्जियों के छिलकों द्वारा 
उपचार किया जाता है. घर पर आप दागों 
*'शांब्लैम'' लगा सकती हैं. लगातार लगाने 
दाग हल्के पड़ जाएंगे. 
मेरे नाखूनों के पीछे वाली त्वचा 


म काली-सी होती जा रष्ठी है, जिसके 
'हाथ भी भद्दे लगते हैं. कोई उपाय 


त रूप से 'मेनिक्योर' करें. नींबू के 
उंगलियों और नाखूनों पर रगड़. 

' नाभि के नीचे साड़ी बंधना 
परन्तु मेरे पेट पर बहुत 


C पाउडर बना लें. हर बार प्रयोग करते 
' छोटा चम्मच 


OO RG et cen जिद जगा गाल ण e m 


m 


गए हैं. इन्हें समाप्त करने के लिए शीघ्र 
असरदार घरेलू उपचार बताएं ? 

चोकर में कच्चा दध मिलाकर निशानों पर 
लगाएं, सूखने पर रगड़कर उतारें फिर चेहरा 
धोएं, 

७ मॉइश्चराइजर लगाने से चेहरा 
चिपचिपा सा हो जाता है. कोई अन्य क्रीम 
बताएं जिससे त्वचा में नमी रहे ? 


मॉइश्चराइजर लगाने पर यदि चेहरे पर 
चिपचिपाहट महसूस हो तो कोल्ड क्रीम प्रयोग 
करें, इससे भी त्वचा मुलायम रहती है. 

७ मेरे नाक का वह भाग, जहां 
चश्मा होता है, साफ है जबकि शेष भाग 
की त्वचा गहरे रंग की है. चश्मा लगाना 
जरूरी है, इसलिए त्वचा का रंग एकसार 
करने का कोई उपाय बताएं ? 

चोकर में दृध मिलाकर पेस्ट गहरे रंग की 
त्वचा पर रगड़ते हुए लगाएं. सूखने पर साफ 
पानी से चेहरा धो लें. नियमित करने पर ही लाभ 
होगा. 

७ फेस पेक बताएं जिससे ब्लैक 
हैड्स बिना भाप लिए ही निकाले जा 
सकें? 

ब्लेक हेइस रिमूवर से ब्लैक हेडस निकाले 
जाते हॅ. मसूर की दाल में अंडा फेंटकर, 
सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें कच्चा दध 
मिलाकर पेस्ट बनाएं, इस फेसपैक से रगड़ कर 
ब्लेक हैडस निकाल सकती हैं 


° चेहरे पर क्रीम ब्लीच करवाने के 
से ही त्वचा शुष्क हो गई हे. सामान्य 
लिए क्या करू? 
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इस स्तंभ में वामा के पाठकों द्वारा भेजी गई | । 
सौंदर्य समस्याओं के समाधान दिए जा रहे | | 
हैं. आप भी अपनी समस्याए' हमे भेजे. | & 
आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी | | 
प्रख्यात सौंदर्य विशेषज्ञा शहनाज हुसेन. 

पता : 

वामा 

' सौदर्य समस्याएं" 

१० दरियागंज, 

नई दिल्ली- ११० ००२ 


इससे त्वचा शुष्क हो जाती है. रात को कोई 
अच्छी नरिशिंग क्रीम लगाएं, मॉइश्चराइजर भी 
नियमित लगाएं, 


® हर्बल फेशियल घर पर ही करने 
की विधि विस्तार से जलाए? 

किसी अच्छे पोषक क्रीम से चेहरे की नीचे से 
ऊपर की ओर मालिश करें. गले में ऊपर से | 
नीचे की ओर मालिश करें. मसाज के लिए oo 
' शॉफिल' क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं 


७ में सांवले रंग की युवती हूं. मेरे 
होंठों के ऊपरी हिस्से में बाल नहीं हैं 
फिर भी वहां की त्वचा गहरे रंग की है जो 
कि लिपस्टिक लगाने पर स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है. मुझे क्या करना चाहिए? 

महीने में.एक बार होंठों के ऊपर हल्का 
ब्लीच करें. गुलाबी और औरेंज शेड के 
लिपस्टिक न लगाएं. 


® चेहरे को झुर्रियों से अधिक से | 
अधिक दिन तक केसे बचाया जाए, 
बताएं? | 

नियमित फेशियल करें. रोज फेस मास्क शर 
लगाएं. इससे त्वचा में खिंचाव पैदा | 
होगा. | 


ee 


Oia ७ « टेल्कम पाउडर 
° वनिशिंग क्रोम 


=j कास्मटिक्स 
कलकत्ता-8०० ००५ 
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पान मसाला 


| 
| 
ष्ण > FLAVOURED 


खू. यायाय अजब Kangri Collection, Haridwar ` 


स साल के बजट में सरकार ने पान 
पर नए कर लगा कर घर-घर में 
रहे पान मसाले पर थोड़ी रोक लगा 
अनेक वर्षा से पान मसाला इतना 
[य हो रहा है कि बड़े बूढ़ों के अलावा बच्चे 
भजे से इस का स्वाद चखने लगे हैं. पान 
[प्रचार प्रसार या बिक्री इतनी है कि 


गह पान, जर्दा और पान मसालों के 
सकते हें. पान मसाले के शौकीन 


पहुँचने लगा हे 

का इतिहास बहुत छोटा है. पान 

खाते आ रहे हैं. पान का बीड़ा 

था, चूना, सुपारी, जर्दा, 

इलायची और सुगंध आदि चीजें 

ती हें. इतनी सारी चीजें डलने पर 
पान बीड़ा और मुंह पर डाल कर 


इन दिनों थोड़ा बहुत परिवर्तन हो 
rai बनाने और बेचते वाले भला 
रह सकते हैं. सो 
'न ऐसी चीज बनाई 


डाली जाने वाली सभी 


| और घर-घर पहुंचने लगा, | 
साले के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने 
g परव 2 


न मसाले की दुनिया 


कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक 


: इन्होंने ' मस्तबा' और 


| तरह के सादा और जे वाले पान मसाले देख 


a स NIL 


खूब बिकता था. इसे लखनऊ की एक फर्म ने 
चलाया था, 'पान पराग' ने 'रस रंजन' को पीछे 
छोड़ दिया. और देखते ही देखते सब से आगे आ 
गया. 

सन १९८७ में पान पराग का टर्म ओवर ३५ 
लाख रुपए तक आ पहुंचा और अब सन १९८९ 
में पाठक खुद ही अंदाज लगा सकते हें कि इस 
की बिक्री कितनी बढ गई होगी. सादा पान पराग 
के साथ-साथ जर्दायुकत पान पराग भी मैदान में 
आ गया और इस क्षेत्र में आगे आए बाबा जर्दा 
बनाने वाले 'धर्मपालजी' जिन्होंने अनेक नामो से 
चीजें बाजार में बेचनी शुरू की. सन १९७९ में 
धर्मपाल जी के लड़के सत्यपाल ने 'घर्मपाल 
सत्यपाल' फर्म बनाई. और शुरू किया जर्दे का 
निर्माण. यह भी देश में काफी लोकप्रिय हुआ. 
इसी परिवार के लोगों ने 'तानसेन पान मसाला' 


. शुरू किया और देखते देखते यह भी खूब 


“लोकप्रिय हो गया. बाद में इसी परिवार ने 
'स्वस्तिक फ्रोगरेंस' के नाम से एक नई फर्म शुरू 
की और ' रजनीगंधा नामक नया पान मसाला 
शुरू किया. सन १९८६ में रजनीगंधा पान 
मसाला की लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर 

र र 'संतूर' नामक दो और 
पान मसाले बनाए जिन का बाजार में खूब स्वागत 
हुआ. आज आप हर पान विक्रेता के पास तरह 
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सकते हैं 
पान मसाला आज काफी 
कम ही लोगों को पता है कि 
पान मसाले खाने पर नुकसान डो 
होने तक की चेतावनी दी हे. पान 
जर्दा तैयार करने में १ प्रतिशत मेंथाल व 
जरूरत होती हे. परीक्षणों से पाया गया है कि यह 
मात्रा ज्यादा है. शायद इसलिए ही सरकार ने अब 
पान मसाले में .०३ प्रतिशत और तंबाकू में कम 
मेंथाल डालने का निर्देश दिया हे. जबकि 
मसाला और जर्दा बनाने वालों का कहना है कि 
मेंथाल में कमी होने पर जदे मसाले के स्वाद में 
बहुत फर्क पड़ जाएगा और इस तरह स्वाद के 
शौकीन लोग धीरे-धीरे कम हो जाएंगे. इस समय 
स्थिति यह है कि पूरे देश में पान मसाला 
निर्माताओं, एजेंटों और पान विक्रेताओं ने 
सरकारी आदेश का विरोध किया है.. लेकिन 
सरकार अपने निर्णय पर अटल है. सरकार का | 
कहना हे कि १ प्रतिशत मेंथाल का उपयोग करने l 
से घातक कैंसर तथा अन्य प्रकार के रोग होने का 
डर हे. शायद यही कारण है कि इस बार सरकार i 
ने बजट में पान मसाले पर करों का बोझ डाल | 
कर इस उद्योग में जहां धीमी रफ्तार पैदा कर दी 
है वहां लोगों को कैंसर से बचाने या पान मसाले 
की लत से बचाने की बात भी कही है. 
सरकार पान, पान मसालों, जर्दा आदि चीजों 
पर चाहे जितना टैक्स लगाए यदि चीजें बढ़िया 
बनाई गई और बेची गई तो शौकीन ग्राहक न तो 
टूटेगे और न ही कम होंगे. आखिर स्वाद का. 
चलता हुआ यह सफर अब ऐसी मंजिलों पर आ 
पहुंचा है जहां तरह-तरह के नए 'आइटम' जल्दी 
ही मार्केट में आ जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं. 4 
आखिर इन वस्तुओं का सेवन करने वाला कोई 
एक वर्ग तो हे नहीं सभी हैं. छोटे से छोटा और 
बड़े से बड़ा. पांन मसाले अब इतने लोकप्रिय हो 
गए हैं कि इन के खाने वाले ज्यादा हैं और 
उत्पादन हो रहा है कम. 


eee 
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स्वाद और सुगंध में लाजवाब 


Ra be 


चहज 
अभूतपूर्व स्वाद और अद्भुत सुगंध का संगम मस्ती पान मसाला। | 
पान मसाला उद्योग के जाने माने विशेषज्ञों-जोशी ब्रदर्स का यह 
उत्कृष्ट उत्पादन आप को मस्ती के आलम का एकदम अछूता ` 
पान परिचय कराएगा। बस एक बार आजमाकर ही आप कायल हो 


स्वादो में जायेंगे। 
मसाला तीन स्वादों में मस्ती पान मसाला आप की पसन्द के अनुसार तीन स्वादों में 


जोशी ब्रदर्स का उत्कृष्ट उत्पादन उपलब्ध- मीठा, सादा और जूर्दा। 


St मरकरी प्रोटीन 
प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड 


एफ-11, सेक्टर नं. 11, नोएडा (उ.प्र) व्यापारिक दसे E 
फोन : 89-3026 रजिस्टर्ड कार्यालय : फोन : 2208071 __'(छत्ताछ आमत्रित | 


वैधानिक चेतावती : तम्बाक्‌ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। 
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‘i KAAGAD नई शानदार पैकिंग में 


वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 
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| पेंटिंग-क्विलटिंग से बनाएं 


t 


` फोम को ठीक नाप का काटें. 


ट्रे क्लॉथ तथा टीकोजी 


किसी भी कपड़े में 
यदि आप स्वयं कोई 
मोटिफ पेन्ट करे 
और क्विलटिंग भी 
करें, तो कपड़े का 
स्वरूप आश्‍चर्य- 
जनक रूप से 
आकर्षक हो जाएगा. 
अतः दिये गये विधि 
से आप भी टीकोजी 
व ट्रे कवर बनाकर 
अपनी चाय की मेज . 
में चार चांद लगाएं. 
पेंटिंग करने का 
आसान तरीका 


प्रस्तुत है 


रंगों में बहुत कम पानी 
मिलायें, केवल उतना ही 
पानी मिलायें, जितना कि 
रंग के प्रयोग के लिए 
आवश्यक हौ. २ नं. के ब्रश 
से सारे नमूने की पतली 
काली लाइनें बनायें. मोटे 


ब्रश से सूरज की किरणें पीले 

; - रंग की बनायें. कहीं-कहीं 
सामग्री aoe 2 "पर आप पीले रंग को हल्का 
"ऑफ व्हाइट'' मोटा सूती बनाने के लिए पीले में सफेद 


कपड़ा, १ मी. ''ऑफ 
व्हाइट'' पाइपिंग, ३ पीस 
(१८%१२'') पतले फोम 
के, VAT क्रमश : २ व ५ 
नं. के 


tia पेन्ट्स 


रंग भी मिला सकते है. || 


ध्यान रहे कि एक रंग के 
सूखने के बाद ही दुसरा रंग 
लगाया जाए. पहाड़ तथा 
पत्तियां बनाने के लिए हरे 


रंग का प्रयोग करें. हरे रांग 
काला सफेद, पीला, हरा, को हल्का करने के लिए 
ACH तथा भूरा. उसमें पीला रंग मिला दें, 


इस बात का ध्यान रखें कि 
काली लाइनें न छुई जाए | 
पूरा बनने पर सूखने दे. | 


विधि : सर्वप्रथम ट्रे 
क्लॉथ के बराबर कपड़ा 
काट लें. उसके पश्चात दो 
टुकड़े अस्तर वाले कपड़े से 
तथा फोम से ae. सब 
कपड़ों में सिलाई के लिए 
१'' अधिक रखें. केवल 


अब पेंसिल से टीकोजी 
के एक टुकड़े में आसान-सा 
नमूना बनायें. 


उपेत १९८९ `` पा 


लता श्रीवास्तव 


| | 
mm । } 
ली के परिवार के साथ रंजना गुप्त 


दाम्पत्य जीवन में बाधक नहीं 
यह प्रेरक विचार हे २८ वर्षीय र॑जना 
सने १२ फरवरी को लखनऊ 
वर्षीय नेत्रहीन अध्यापक सतीश 
विवाह करके महिला समाज को एक 


निवासी रंजना के पिता भगवान 
[सी.पी,सी. विभाग गोरखपुर में 
बड़ा लड़का राजेश कुमार 
स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क हे. 
की रानी सक्सेना का विवाह हो 


[परिवार मध्यम श्रेणी का हे. घर की 
पति ठीक न होने के कारण रंजना ने 
, एल. बी. की परीक्षा पास करने के 


मजिस्ट्रेट द्वारा | 
ta अध्यापक से विवाह 


पिछले वर्ष अखबार पढ़ते समय रंजना की 
नजर वैवाहिक विज्ञापन पर पड़ी कि 'आवश्यता 
है नेत्रहीन अध्यायक के लिये वधू की. जाति 
बंधन कोई नही. ' 
रंजना अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं एवं 
तुरंत निर्णय लेने वाली साहसी महिला थी. कुछ 
देर बाद विज्ञापन पर चिंतन मनन करने के बाद 
रंजना ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को 
मेरी आवश्यकता हे, तुरंत ही उन्होंने इस व्यक्ति 
से विवाह करने का दो ट॒क फैसला कर लिया. 
रंजना द्वारा एक नेत्रहीन युवक से विवाह करने के 
निणर्य से घर में कोहराम मच गया. पूरे परिवार 
ने रंजना के इस निर्णय का जोरदार ढंग से विरोध 
किया. परंतु रंजना अपने निर्णय पर अडिग रही. 
रजना के पिता और बड़े भाई राजेशकुमार 
सक्सेना रंजना के सुलझे विचार और दृढ़ इच्छा 
रेः भलीमांति परिचित थे अतः उन्होंने 
पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी. 
सतीश चन्द्र गुप्त पुराना हैदरगंज लखनऊ के 


* इनके पिता शम्भूनाथ गुप्त सीमेंट का 
तपा करते है, भाई बहनों प्रेम कुमार गुप्त, . 
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१२ फरवरी सन १९८९ को लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी कि लोग आश्‍चर्य चकित रह is 
लिखी ऊंचे पद पर काम करने वाली मजिस्ट्रेट महिलारंजना ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो नेत्रहीन 
था. इस शादी पर जितने मुंह उतनी बातें हुई लेकिन शाबाश रंजना जिसने दो टूक फैसला 


कर व्यक्ति और समाज के आगे एक नए आदर्श को जन्म दिया. 
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आशा, शीला, रीता के अलावा सतीश चन्द्र गुप्त 
तीसरे स्थान पर हें. इनके सभी भाई बहन 
विवाहित हें. 

सतीश जब मात्र २ माह के थे तभी इन की 
आखों में सूजन आ गई. अकुशल डाक्टरों के 
इलाज ने सतीश को पूर्णरुपेण रोशनी विहीन बना 
दिया. शम्भूनाथ गुप्त ने अपने लड़के का इलाज 
दिल्ली, बंबई, मद्रास के ख्याति प्राप्त डाक्टरों से 
कराया लेकिन वे इन्हें रोशनी न दे सके. 

सतीश एक महत्वकांक्षी एवं मेहनती व्यक्ति 
था वह नेत्रहीन होंने के बावजूद कुछ ऐसा करना 
चाहता था जिससे उसे समाज मान्यता दे. अतः 
सतीश ने कुछ समय तक घर में ब्रेललिपि का 
अध्ययन किया. बाद में हाईस्कूल, 
इण्टरमीडियेट, बी. ए., एम. ए. की परीक्षा 
सम्मानजनक अंकों सहित उत्तीर्ण की. 


सतीश को संगीत से भी बड़ा लगाव था. अतः | ' 


उन्होंने भातखण्डे संगीत विद्यालय में प्रवेश i 
लेकर संगीत गायन व तबला में विशारद एवं हे 
निपुण की परीक्षा पास की. उपशास्त्रीय संगीत में 
इन्होंने डिप्लोमा लेकर अपनी संगीत साधना को 
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सतीश रंजना के साथ 


और गति दी. 

१९८१ में सतीश गुप्त की नियुक्‍ती भारतीय 
बालिका इण्टरमीटिएट विद्यालय लखनऊ में 
संगीत अध्यापक के रूप में हो गई. संगीत के 
अलावा सतीश गुप्त दुरदर्शन एवं आकाशवाणी के 
नियमित कलाकार है. 

जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करने. 
के बाद सतीश की मां श्रीमती मेवावती गुप्त अपने 
इस होनहार बेटे के सर पर शादी का सेहरा देखना 
चाहती थीं. पत्नी एवं बड़े बेटे की सलाह पर 
उन्होंने अखबार में विज्ञापन दे दिया जिसके 
प्रत्युत्तर में रंजना के पिता और सतीश के पिता ने 


एक दूसरे से सम्पर्क किया. रंजना और सतीश 
गुप्त ने एक दुसरे को देख सुन लिया. आपसी 
सहमति के आधार पर १२ फरवरी को 
आर्यसमाज पद्धति से इन दोनों का विवाह 
लखनऊ में सम्पन्न हुआ. 

पांच मार्च को बड़ी धूम धाम से इस शादी के 
शुभ अवसर पर शम्भूनाथ गुप्त ने एक पार्टी का 
आयोजन किया जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने 
वर वधू को आशिर्वाद दिया तथा रंजना के साहस 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई. 

रंजना गुप्त से उनकी ससुराल में मुलाकात 
होती हे. वे उस समय अपनी ननदों के साथ 
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रसोई घर में उनका हाथ बंटा रही थीं. ससर 
में केसा लग रहा हे? उसके उत्तर में हंसते 
कहती हैं -- 
'बहुत अच्छा लग रहा है. जहां सासससुर 
रूप में माता-पिता का प्यार पा रही हु. ननद, 
नंदोई एवं जेठ के रूप में माई-बहनों का 
रही हूं. में यहां बहुत खुश हू. ' 
"आपने एक नेत्रहीन युवक से विवाह व 
किया जबकि आप मजिस्ट्रेट हैं और आपको 
जीवन साथी के रूप में अच्छे से अच्छे व्यि 
मिल जाते.' 
_'सही कह रही हैं लेकिन वास्तविकता है 
हर लड़की के मां बाप अपनी लड़की की शादी 
करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना च 
हें. लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शादी अपनी 
इच्छा से उसी से करूंगी जिसे मेरी आवश्यक 
हो. रही सतीश की बात तो वे केवल नेत्रहीन: 
और आम आदमियों में वे असघारण व्यक्ति हैं 
उन्हें पाकर बहुत खुश हू." 
"इस विवाह को दहेज रहित और अं 
विवाह भी तो कहा जा सकता है." 
'बिल्कुल दहेज रहित विवाह के पक्ष में में | 
इसलिए हूं कि दहेज के कारण बहुत सी 
लड़कियां अविवाहित रह जाती हें और उनके 
माता-पिता मानसिक रोगी. अगर कर्जा लेकर 
शादी कर भी दें तो वे जीवन भर कर्ज ही उतारा | 
करते हें. रही अंतर्जातीय विवाह की बात तो 


अधिकांश पति और सास ससुर अपनी 
नोकरी कराना पसंद नहीं करते इस बारे में 
आपने क्या सोचा हे?" 
‘AC पति और ससुराल वाले कहेंगे तो 
नोकरी तुरंत छोड़ दूंगी. लेकिन में सोचती ह i 
पति पत्नि के कमाने से दाम्पत्य जीवन की सारी 
आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं." sa 
'सतीश जी क्या आपको ऐसा नहीं 
रंजना ने आपको सहानुभूति का पात्र 
और शादी कर ली हो.' २ 
'ऐसी बात नहीं हे में ऐसी लड़की से ९ 
कर ही नहीं सकता था जो मुझे दया का 
समझे क्योंकि मैंने अपने स्वाभिमान 
लगन से इतना काम कर लिया है कि 
नहीं कर सकता. रंजना के पहले भी 
बैवाहिक प्रस्ताव आए लेकिन मुझे 
आये क्योंकि वे मेरे घन दौलत 
समझकर शादी कर रहे थे. _ 
` भविष्य के बारे में क्या सोचा 
'रंजना का साथ मिला! 
स अच्छे जीवन साधी 


i, 


माडलिंग से फिल्मों में आई 


देवमणि पांडेय 


*डइलिंग के क्षेत्र में सक्रिय हर चर्चित 

माडल कभी न कभी फिल्म के रुपहले 
परदे पर भी जरूर अवत 
तादाद में लड़कियां मः 
में पैर जमाने के लिए 
यही लगता है कि पि 
माडलिंग एक शार्टकट 
माडलिंग से ही फिल्‍मों भं ॐ 
प्रदर्शित अपनी दो ही £ 
विषय बन चुकी हैं उन की ४४ 
देखते हए मैं ने उन के समन 

रखा कि-- कया माडलिंग [ए 
लिए सीढ़ी की तरह इस्ते*| 


स्पि 
हे सोनू वालिया 


पायचीत कठा 
बातचांत %। 


मेरे इस सवाल से सोनू चौंकी तो जरूर 
लेकिन तुरंत ही संभल गई. ''नहीं-नहीं, में जन | 
माडल बनी तो मैं ने यह सोचा मी नहीं था कि i 
फिल्मों में एक्ट्रेस बनूंगी. फिल्‍मों की डिमांड ही | | 
अलग है. हां, मुझे एक्टिंग का बचपन से ही | 
शौक है. अगर मुझ में कुछ प्रतिभा हे तो वह | 
इश्वर-प्रदत् है. मैं ने काफी पहले एक नाटक म॑ | 
काम किया था-- धाय ar. इस में में ने पन्ना 
धाय की भूमिका की थी. दर्शकों से इस के लिए | | 
इतनी ज्यादा सराहना मिली थी कि मन में एक | 
क्षण को विचार कौंघा था कि में अच्छी अभिनेत्री | 
बन सकती हुँ. लेकिन उस समय तो यह आसमान 
के तारे तोड़ने वाली बात थी. यह संयोग ही था 
कि मैं दिल्ली से बंबई आई. माडलिंग करते हुए 
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मन में यह अहसास भी था कि इतने महंगे शहर 
में एक लड़की भी अपनी जीविका कमा सकती है. 
उस समय तनवीर अहमद को 'आकर्षण' फिल्म 
के लिए "क ऐसी नई लड़की की तलाश थी जो 
परदे पर स्टार अभिनेत्री दिख सके. तब तक 
माडलिंग में भी मेरा चेहरा पहचाना जाने लगा था 
तथा वर्ष १९८५ में में ''मिस इंडिया'' चुनी गई 
थी. इस तरह तनवीर अहमद की तलाश मुझ पर 
आ कर खत्म हुई तथा मेरा भी एक सपना साकार 
हुआ. ''आकर्षण'' तो आर्ट फिल्म जैसी थी और 
भूमिका भी मेरे लिए चैलेंजिंग थी. मैंने अपनी 


तरफ से पूरी कोशिश की. इसकी शुरू की दो रीलें 


देखने पर ही राकेश रोशन जी ने ''खून भरी 
'मांग'' का ऑफर दिया और पहले यही फिल्म 
प्रदर्शित भी हुई.'' 

® वैसे जो लड़कियां मॉडलिंग 
से फिल्मों में आती हैं उनमें अगर जीनत 
अमान को अपवाद मानें तो कोई भी किसी 
उल्लेखनीय ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी. 
इस तरह एक प्रश्न उभरता है कि क्या 
एक मॉडल अच्छी अभिनेत्री नहीं बन 
सकती ? 

[_] ''ऐसी बात नहीं है'' सोनू वालिया 
कहती हैं अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए अच्छी 
प्रतिभा भी जरूरी है. मॉडल और गैरमॉडल होना 
यहां कोई मायने नहीं रखता है. प्रतिभा एक 
कुदरती देन है, अभिनय क्षमता भी पैदाइशी होती 
है. यह तो व्यक्ति पर निर्भर है कि वह इसको 
कितना निखारता और संवारता है. अच्छी 
अभिनेत्री बनने के लिए तो कड़ी मेहनत भी 
जरूरी हे. मुझे अपने- आपसे बहुत उम्मीद हे. 


अभी तो मैंने इस क्षेत्र में कदम ही रखे हें. हमेशा ' 


खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करूंगी, 
शेष तो तकदीर पर निर्भर है. मैं कर्म और भाग्य 
दोनों पर बराबर विश्वास करती हुँ. दोनों हमारी 
दो art की तरह हैं. जिंदगी में सफलता और 
संतुलन के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हॅ. 

७ अभी तक तो आपकी दो ही फिल्म 
प्रदर्शित हुई हैं. इन दोनों में अपने 
अभिनय के बारे में खुद आपका क्या 
विचार है? 

OV आकर्षण'' के बारे में सोचती हुँ तो 
मन में अभिनय की एक प्यास उभरती हे. अगर 
आज '"आकर्षण'' करना पड़े तो बिलकुल अलग 
अंदाज से करूंगी. दिल तो बहुत करता है कि 
'' आकर्षण'' जैसी फिल्म दुबारा मिले. हो सकता 
है कि कुछ दुसरी फिल्मों में अभिनय की यह 
प्यास बुझे. ''खून भरी मांग'' में मेरा एक छोटा 
रोल था और उसे में अच्छी तरह प्रस्तुत करने में 
कामयाब रही. एक शीर्षस्थ (रेखा) के सामने मेरी 
उपस्थिति को दर्शकों ने स्वीकारा और सराहा, 
यह मेरे लिए एक उपलब्धि है. मुझे उस दिन का 
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बेसब्री से इंतजार हे जब मैं पूरी फिल्म को अपने 
कंधों पर ले कर चल सकूं. 

® एक तरफ तो आप ' 'आकर्षण' ' 
में नायिका थीं. दूसरी तरफ ' ' खून भरी 
मांग'' में एक छोटा सा रोल. , वह भी 
बैम्प टाइप. आपने कैसे इसे ae कर 
लिया ? 

OC) इस सवाल से सोनू वालिया जरा भी 
विचलित नहीं हुई बल्कि उनकी आवाज में थोड़ा 
और आत्मविश्वास झलकने लगा-- ''खून भरी 
मांग'' में मेरा किरदार भी तो एक मानवीय चरित्र 
था. आखिर परिस्थितियां ही तो आदमी 
को अच्छा-बुरा साबित करती है. प्यार में तो 
आदमी पागल हो जाता है. उस फिल्म में मैं यानी 

नंदिनी अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करने के 
लिए तैयार थी लेकिन वह सहेली का भी बुरा 
नहीं चाहती थी. बाद में उसने यह भी रियलाइज 
किया कि उसका प्रेमी अच्छा आदमी नहीं हे. 
आज भी कोई अच्छी लड़की इस तरह के हादसे 
से गुजर सकती है फिर उसे वैम्प क्यों कहेंगे. 
देखा जाए तो रेखा जी का रोल भी वैम्प टाइप ही 
था. एक भारतीय नारी अपने पति के हर गुनाह 
को माफ कर देती है, लेकिन रेखा जी ने वहां 
भारतीय नारी होते हुए भी अपने पति का खून कर 
दिया. फिल्मों में इस तरह की कहानी भी जरूरी 
है लेकिन लोग ऐसे विषय कम ही चुनते हैं. 
अभिनय में विविधता के लिए मैं इस तरह के 
रोल भी स्वीकार करूंगी. 

७ अकसर नये कलाकार बड़े 
कलाकारों के सामने खुद को बोना महसूस 
करते हें और यह झिझक उनके अभिनय 
पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है. ' ' क्या 
रेखा जैसी अभिनेत्री के साथ काम करने में 
कोई परेशानी महसूस BS” ? 

O "बिलकुल नहीं''. में तो बहुत खुश थी 
कि मुझे एक अच्छे कलाकार के साथ काम करने 
का मोका मिला. वास्तव में हम खुद अपना 
जितना सम्मान करते हैं और दुसरों को जो 
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सम्मान देते हैं उसी के आधार पर दुसरे लोग 
हमारे साथ व्यवहार करते हैं. रेखा जी से मुझे 
बेहद आत्मीय सहयोग मिला. एक घटना से तो 
बेहद प्रभावित हुई. मेरा और रेखा जी का एक : 
डांस सीन था. रेखा जी ने कहा-- '' देखो सोनू | 
जितना अच्छा मैं नाचती हुँ उतना अच्छा तो तुम्हे 
नाचना ही है. और अगर तुम मुझसे बेहतर डांस | 
करती हो तो लोग तुम्हारा नोटिस लेंगे और यह | 
तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी. 
मैंने बहुत उत्साह से नृत्य किया. यद्यपि इस 
नृत्य में मुझे रेखा जी से हारना था लेकिन बाद में | 
मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब कई लोगों ने बताया 
कि उन्हें मेरा नृत्य रेखा जी से भी ज्यादा पसंद | 
आया. >”! 
® पिछले वर्ष नई तारिकाओं में | 
अंग-प्रदर्शन की होड़ सी लगी रही. सोन | 
वालिया ने भी ' ' आकर्षण' ' में कनाडा के 
नाइग्रा फाल के किनारे एक ऐसा बोल्ड | 
सीन दिया जो खासा चर्चित रहा. एक | 
नितांत प्राइवेट चीज का सार्वजनिक 
प्रदर्शन कहां तक उचित हे? क्या कला- | 
कार को नहीं मालूम कि उसके ऐसे प्रदर्शन 
स समाज पर कितना घातक असर पडता 
2 | 
[1 मेरे इस सवाल से सोनू के चेहरे पर | i 
तुरंत अवसाद की पर्त छा गयी. उसकी आखो में | 
पश्चाताप की पीड़ा झांकने लगी थी ' मुझे 
उसके लिए बहुत दुख हे'", सोनू की आवाज 
भारी हो चली थी. यह मेरी पहली फिल्म थी 
में उस समय रियलाइज नहीं कर सकी थी कि | 
ऐसी चीजों का समाज पर गलत असर | 
पड़ता हे. बाद में मुझे पता चला कि पब्लिक को | 
'एक्सपोजर'' पसंद नहीं हे और में खद भी 
पसंद नहीं करती. वह सीन करते हुए भी हम | 
लोग तो पकड़े पहने ही थे. मुझे उस समग्र यह | 
भी पता नहीं था कि केमरा इस सीन को 
ज्यादा बोल्ड बना देगा. वह तो फिल्म का ए 
किरदार था, में खुद तो वैसी नहीं हुं, | 
७ लेकिन आप खुद इससे कैसे 
पाएगी? पिछली दो फिल्मों में आपने । 
जितने ' ' बोल्ड' ' सीन दिए हें रि 
बैसे ही या उससे भी ज्यादा आगे 
बात करेंगे तो क्या आप इनकार 
सकेगी? i 
O क्यों नहीं? वैसे सभी लोगों 
बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी हे. 
बोल्ड सीन दुबारा नहीं कर 
अभी तक मेरे किसी निर्देशक ने 
प्रस्ताव मेरे सामने नहीं रखा. 


की जांच-पड़ताल a 
साइन करती ह. इसलिए सुः ao 
भविष्य में इस तरह की कोई शी न 


= 


| - खून भरी मांग' ' में सोनू वालिया 
4 चाहिए, 
|| _ ® क्या आप भी दूसरी अभिनेत्रियों 
| | 4 तरह धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रही 


9 
TO बिलकुल नहीं. पिछले साल बहुत कम 
फिल्मों को ही सफलता मिलने का एक प्रमुख 
|| कारण यह भी है, लोग गिनाने के लिए पचास 
| फिल्में साइन कर लेते हें और किसी को भी ठीक 
से वक्‍त नहीं दे पाते. इस मामले में में किसी 
तरह की जल्दीबाजी नही चाहती. मेरे पास हमेशा 
|| इतना वक्त जरूर रहेगा कि कोई अच्छा प्रस्ताव 
आने पर स्वीकार कर सकूं और उसके लिए 
समय निकाल सके. भूमिका अच्छी हो तो मैं 
बैनर वगैरह नहीं देखती, हां कुछ विशेष 
| भूमिकाओं का मुझे जरूर इंतजार है. में ''सीता 
| ओर गीता'' की गीता जैसा कोई रोल करना 
हती इं, मुझे कामेडी करना भी बहुत.अच्छा 
गता हे और में कोई ऐतिहासिक रोल भी करना 
बैसे इस वक्त मेरे दिमाग में किसी 
पात्र का नाम नहीं उभर रहा है. 


: अप्रैल १९८९ 


७ जिन निर्देशको के साथ आप काम 


कर रही हैं उनमें से किसी से क्या आप 
विशेष प्रभावित हेः? 

O मेरे लिए तो सभी का समान 
महत्व हे. हमें तो हर डाइरेक्टर को सहयोग 
करना हे, उनका सम्मान करना है. मैं जानती हू 
कि आज का एक नया निर्देशक कल का महान. 
दिग्दर्शक हो सकता है. फिर भी में महेश भट्ट, 
जे.पी. दत्ता, सुभाष घई और एन. चद्रा जैसे 
निर्देशकों के साथ इसलिए काम करना पसंद 
करूंगी कि ये लोग औरत को उसके पूर्णरूप में 
परदे पर प्रस्तुत करने के पक्षधर हे. में भी 
''जख्मी औरत'' जैसी नायिका प्रधान भूमिकाएं 


- करना चाहती ह. 


® इस क्षेत्र में नई आने वाली 
लड़कियों के सामने अकसर कैसी 
परेशानियां आती है? 


a नई लड़कियों में आत्मविश्वास बहत 
> मरा यह अनुभव हे कि आप दूसरों के 
साथ जैसा बरताव करेंगे दसरे भी आपके साथ 
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वैसा ही करेंगे. अगर कोई लडकी खुद ठीक हे तो 
कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. वैसे यह 
बिजनेस फील्ड है इसलिए स्टैबिलिश लोगों को 
ज्यादा पूछा जाता है. यहां ब्रेक मिलना तकदीर की 
बात है. यह रास्ता काफी कठिन है और बहुत धैर्य 
की जरूरत होती है. अच्छा काम दिखाने पर ही 
आगे काम मिलता है. 

मेरे लिए तो सबसे बडी परेशानी यही है कि 
कभी-कभी मम्मी-पापा की बहुत याद आती है. 
काश बे यहां होते. जब दसरी लड़कियों को अपनी 
मां के साथ आते-जाते देखती हे तो खुद को बहुत 
अकेला महसूस करने लगती हे. मम्मी यहां होतीं 
हो कम से कम मेरी डेटस वगैरह तो संभालती. 
अब मैं उन्हें जल्दी ही बंबई आने की जिद 
करूंगी. 

® अपनी अफवाहों के बारे में 
आपका क्या कहना है? अक्सर किसी न 
किसी के साथ आपका माम... ? 

O यह भी नये लोगों से जुड़ी हुई एक 
अनिवार्य परेशानी हे. लोग अपनी फिल्म की 
पब्लिसिटी के लिए ऐसी बातें फैलाते हॅ. मेरा भी 
नाम अकबरखान और विनोद खन्ना के साथ 
उछाला गया लेकिन समय आने पर लोग सच्चाई 
खुद ही जान जायेंगे. अगर स्पष्ट HE तो मैं यहां 
काम करने आयी हे ऐश करने नहीं. 

७ आपकी आनेवाली फिल्मों में 
किसी में क्या आपकी कोई विशेष यादगार 
भूमिका हे ? 

O मेरी सभी फिल्मों में मेरी अलग-अलग 
भूमिकाएं हैं. यह तो दर्शकों के ऊपर है कि वे मेरे 
किस रूप को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. 
आपकी जानकारी के लिए राजसिप्पी की 

महादेव'' में मैं एक सहृदय वेश्या के रोल में 
हुँ. मनोज कुमार की ''कलर्क'' में नक्सलाइट 
लड़की की भूमिका है. फिल्म ' 'जन्नत'' में में 
तलत अजीज के साथ एक अल्हड़ पहाड़ी लड़की 
के रूप में दिखाई देंगी. फिल्म 'हक' में 
आसिफ शेख के साथ एक राजनेता की विद्रोही 
पुत्री की भूमिका है. कमाल अमरोही की फिल्म 
“Wed में एक संवेदनशील अपंग मुस्लिम 
लड़की की बड़ी चैलेजिंग और दिलचस्प भूमिका 
है. अंग्रेजी फिल्म '' समर ऑफ फोरटी फोर'' पर 
आधारित पी. चंद्रकुमार की फिल्म '' ओ 
मारिया'' में में एक ऐसी अच्छी टीचर हूं जिसे 
एक किशोर छात्र अनचाहे प्रेम करने लगता है. 
अब्बास मस्तान की फिल्म ''अग्निकाल'' में में 
राजनीतिक विकृतियों से लड़ने वाली क्रिश्चियन्‌ 
लड़की के रोल में हृ. इसके अलावा महासंग्राम, 
डबलक्रास, अपना देश पराए लोग, नंबरी आदमी 
आदि फिल्मों में भी मेरी अलग तरह की 

भूमिकाएं है. 
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. शिशु को दीजिए 
______ सेरेलॅक का अनूठा लाभ 


कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी »##- a 
ज़रूरत होती है. उसे सेरेलैंक का अनूठा लाभ दीजिए, ब 


पौष्टिकता का लाभ : सेरेलैंक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 


आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है -- प्रोटीन, 
कार्बोहाइड्रेट, the, विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. 


स्वाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलैंक का स्वाद बहुत भाता है. 
समय का लाभ : सेरेलँक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध ओर Wh 
चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए, | 
पसंद का लाभ : तीन तरह के सेरेलैंक में से आप अपनी पसंद का चुन 
सकती हैं. 


कृपया डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन कीजिए ताकि इसके h £ 


We Mr, 
बनाने में स्वच्छता रहे और आपके शिशु को संतुलित पोषाहार मिले. ता i 
7 


` प्रय 


सेरेलॅक बेबी केयर बुक 
लिखिये : सेरेलॅक 
पोस्ट बॉक्स नं. 3 
नई दिल्ली-110 008 
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[ए महिला फिल्म निर्माता 


ह 


त शौरी के खड़े मीठे अनुभव. 


| हतम में महिला निर्माता होना कोई 
() नयी बात नहीं हे. वर्षों पहले स्व. 
॥ की मां cedars ने नरगिस को फिल्मों 
के लिए ''तलाशे हक'' नाम से फिल्म 
बाद में शोभना समर्थ ने अपनी बेटियां 
र तनुजा को फिल्मों में लाने के लिए 
बात'', ''छबीली'', और aca और 
फेल्मे बनाई. कुछ वर्षो पहले रंगमंची 
निर्देशिका और अभिनेत्री स्नेहलता वर्मा 
१ लड़के मयूर को हीरो बनाने के लिए 
ल से दर'' का निर्माण किया. दक्षिण में 
और रेखा की मां फिल्मों का निर्माण 
‡ लेकिन यह सभी फिल्मों से ही 
रही और प्रायः अपनी संतान को फिल्मों 


सत्ती शोरी 
O बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था. 
इसलिए कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद मैंने 
पहले एक छोटे बजट की फिल्म बनाने की सोची. 


$ लिए ही इन्होंने फिल्मों का निर्माण बासु चटर्जी के निर्देशन में फिल्म ''शीश'' का 
फिल्म निर्मात्री बनी. निर्माण आरंभ किया. 

। ऐसी महिला ने फिल्म निर्माण में ७ आपका अनुभव शायद विशेष 
किया है, जिसने अन्य अनेक सफल उत्साहित नहीं रहा. क्योंकि आपकी वह 
का संचालन करते हुए फिल्म निर्माता फिल्म तो पूरी तरह प्रदर्शित भी नहीं हो 

हे. इस फिल्म निर्मात्री का नाम हे पाई? 


O प्रदर्शित और सफल होना तो बाद.की 


Miter के निर्माण में जुटी हु बात हे. मुझे तो इस फिल्म के निर्माण के दौरान 
करने की उन्हें क्यों सूझी, हीबहुत अप्रिय अनुभव प्राप्त हुए. मैंने तो एक 
व्यवसाय में क्या अनुभव रहे और साफ, सुथरी और अच्छी फिल्म बनाने की 
के प्रति उनके क्या विचार बने, कोशिश की थी. लेकिन मुझे लगा कि यहां साफ 


सुथरी:फिल्म को छोटी फिल्म समझ लिया जाता 
हे. छोटी ही नहीं, बल्कि उसके प्रति फिल्म 
वालों का व्यवहार ऐसा हो जाता है, जैसे मानों वो 
किस उसे बनाने वाले कोई अळूत हैं.” 
दिखाने की इच्छा मेरे मन में ® इसीलिए आपने दूसरी फिल्म 
रही हे. जब में पढ़ाई कर रही ' ' फरिश्ते' ' जैसी बड़ी बजट वाली आरंभ 
[सेवा में बहुत सक्रिय थी. की? 
इसी कारण फौज के सम्पर्क में O "जी बिल्कुल! फिल्म इंडस्ट्री का वो 
[साहब से प्रेम हुआ. उनसे रवैया इतना तिरस्कारपूर्ण था, कि मेरी 
फौजी पत्नियों की तरह मनोस्थिति उस समय घायल शेरनी जैसी हो गई 
अच्छा नहीं लगता था. थी. में अपने पूरे वेग, पूरे जोश, पूरे सामर्थ्य के 
साथ फिल्म में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए 
सक्रिय हो गई. ऐसी फिल्म के निर्माण में लग 
गई, जो दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों को ही 
असाधारण लगे. फिल्म ''फरिशते'' ऐसी ही 
फिल्म हे, जिसे हर दृष्टि से एक अद्वितीय फिल्म 
बनाने का प्रयास कर रही हूं." 

® आपकी फिल्म में धमेद्र विनोद 


है खन्ना रजनीकांत, श्रीदेवी जैसे आज 
नामो बीर देवी जैसे आज के 
काम करते 


कारण आकर्षित हुई ? 


कुछ और नया करने 
7 से मेरा सम्पर्क तब से 


व्यस्त कलाकार हैं. इनके साथ 
ते हुए आपके क्या अनुभव रहे? 
सभी ने सहयोग दिया हे. 


था कलाकार बहुत ही 


भावुक और नाजुक होते हैं. इसलिए उनके साथ 
व्यवहार भी वैसा ही होना न-हैंटल लिद केअर. 
इनके साथ भी वही ''के अर'' बरतनी चाहिए, 
इनकी भावनाओं की कदर होती रहे, इनको किसी 
कारण ठेस नहीं पहुंचे, तो यह अपको '' आऊट 
आफ वे'' जाकर भी सहयोग देते हॅ.सला बताइए 
की बेटी जैसी बहन की मौत के तीन दिन बाद 
कोन इंसान कहेगा चलो काम पर चलते हैं 
लेकिन धर्मेन्द्र जी ने ऐसा किया. उन्हें पता था 
कि फिल्म का सारा यूनिट कश्मीर में उन का 
इंतजार कर रहा हे. मेरी तो उनका दुःख देखकर 
उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई. लेकिन 
उन्होंने तीसरे दिन स्वयं फोन करके कहा, 
''कश्मीर कब चलना है. '' 


sets 


७ पिछले दिनों आपकी बहुत कटु 
आलोचना हुई, यह कहकर कि यह फिल्म 
बन ही नहीं सकेगी ? 

O जब कोई कार्य करेगे, तो उसे अच्छा 
कहने वाले भी होंगे और बुरा कहने वाले भी. 
पहले तो यह कहा जाता था कि यह औरत क्या 
फिल्म बनाएगी. लेकिन मैंने एक फिल्म पूरी 
करके, दूसरी आरंभ कर दी. जब ''फरिश्ते'' की 
घोषणा हुई तो यह कहने वालों की कमी नहीं थी, 
कि इतनी बड़ी फिल्म बनाना एक औरत के लिए 
संभव नहीं. लेकिन देख लीजिए फिल्म के तीन 

शैड़ल पूरे कर चुका हु, जिनमें से दो शैड़ल 
कश्मीर में एक महीने लंबे जितने थे. अब फिल्म 
पूरी भी कर लुंगी. 
लोग कया कहते हैं, इसकी परवाह नहीं 
करती. क्योकि उनकी जुबान तो मैं रोक नहीं 


सकती हुं. अपने कर्म पर मेरा अख्तियार है और 


उसे में पूरी ईमानदारी से करने में विशवास करती 
ठः 

® भगवान कृष्णा पर आपकी फिल्म 
का क्या हुआ? 

O अगली फिल्म वही होगी. फिल्म को 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना हे. स्पेन, इंग्लैंड, 
अमेरिका में इसकी शूटिंग करने की योजना है 
अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में इसका निर्माण 
होगा. | | 
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पस्तक प्रकाश हे 


प्राचीन लोक कथाओं पर उत्कृष्ट बाल-साहित्य 


व्व्व्य्य्य्य्य्य्य्य्टट222222222222 
व्य्थ्व्य्य्य्यः22222222222222222222 
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विश्‍व की श्रेष्ठ लोक कथाएं भाग-1 7.50 प्रेमचंद ने कहा था 
विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं भाग-2 8.00 देश-विदेश की लोक कथाएं 
विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं भाग-3 13.00 सिन्धी लोक कथाएं 


पूर्वांचल की लोक कथाएं 12.00 स्वर्ण भूमि की लोक कथाएं 

उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं 14.50 उपनिषद की प्राचीन कथाएं 

भारत के लोक गाथा गीत 25.00 बैदिक काल की कहानियां : 
रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-1 8.00 आटपाट नगर की कहानियां 11. 
रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-2 15.00 श्राद्ध की दक्षिणा तथा अन्य हास्य कथाएं 14.0 
बिहार की लोक कथाएं भाग-1 7.50 कश्मीर की लोक कथाएं 

बिहार की लोक कथाएं भाग-2 7:00 जैन कहानियां 

अनकही शौर्य कथाएं 10.00 ईसप की गीत कथाएं भाग-1 

बाल कहानियां 7.00 ईसप की गीत कथाएं भाग-2 


प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं में से किसी भी एक पत्रिका का वार्षिक ग्राहक बन जाने 
पर समस्त प्रकाशनों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छट, विभिन्न विषयों पर भारत की सभी भाषाओं 


उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं । 
40.00 रुपये से कम आदेश पर पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) अतिरिक्त भेजना होगा । प 
स्थानीय पुस्तक विक्रताओं से लें अथवा सीधे लिखें । 


व्यापार व्यवस्थापक 
विक्रय केन्द्र ade 
प्रकाशन विभाग 

पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 


सपर बाजार (दूसरी मंजिल) कनाट सर्कस, नई दिल्ली 
बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिग, अशोक राजपथ-पटना-800004 
10-बी, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 

8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 

कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल) करीम भाई रोड, बेलार्ड पियर, बम्बई-400038 
एल.एल.ए., आडिटोरियम, अन्ना सलाई मद्रास-600002 

स्टेट आर्कीलाजिकल म्यूजियम fatten, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद-5000 
प्रेस रोड़, त्रिवेन्द्रम-695001 
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ल्ली में हाल में दहेज के कारण परेशान 
किए जाने के कारण होजखास शाहपुर 
निवासी सुनीता ने फांसी लगा कर आत्महत्या 
, सुनीता के ससुराल वाले उसे दहेज लाने 
[ए काफी तंग करते थे. ८ फरवरी को तंग 
[कर सुनीता ने आत्महत्या कर ली. 
बेदार चंद्रप्रकाश थल सेना में श्रीलंका में 
है, दिल्ली में नंगली पूना में उन का स्थायी 
है जहाँ पर उन की पत्नी तथा बच्चे रहते 
चंद्रप्रकाश तीन पुत्री तथा दो पुत्र के 
पिता ह, सुनीता तीनों बहनों में सब से छोटी थी. 
तीता की शादी शाहपुर जड़ में आनंद सिंह के 
हुई. शादी के वकत लड़का बी.ए. कर 
कोई काम नहीं करता था. लड़की सुनीता 
दी के वकत पढ़ाई कर रही थी. सूवेदार 
श॒ के परिवार में शादी बिचौलिए द्वारा तय 
है. बिचौलिए की भूमिका महत्वपूर्ण 
लड़के लड़की दोनों के प्रति निष्पक्ष 


O 
. पति का नाम/स्थान 
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व्यवहार रखना पडता हे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ 
क्योंकि इस विवाह में वर आनंद सिंह के नाना 
जयपाल ने बिचौलिए का कार्य किया था. उस ने 
लड़के अर्थात अपने नाती की खातिर एक अच्छी 
खासी सुशील लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी. 
शादी १७ मार्च सन्‌ १९८५ को काफी धूमधाम से 
संपन्न हुई. 

शादी में उपहार स्वरूप फ्रिज, टी.वी. तथा 
अन्य काफी सामान दिया गया. तकरीबन १ लाख 
के आसपास शादी का खर्च आया. 

इस सब के बावजूद सुनीता की ससुराल वालों 
का मुंह दहेज का सामान देख कर बिगड़ गया. 
सुनीता के सास ससुर मामकोर, रघुवीर सिंह तथा 
पति आनंद सिंह अत्यंत लालची इंसान निकले. 
शादी के ब्राद सूबेदार चंद्रप्रकाश को कई अन्य 
बातें पता चलीं. आनंद सिंह कोई कामकाज नहीं 
करना चाहता था, जमीन जायदाद का किराया ही 
24,000 रू. के करीब आता था. जिससे पैसे 


फरवरी माह में हुई दहेज दुर्घटनाए' 


कारण 


गला घुटने से मृत्यु 
` जलने से मृत्यु 


. जलनेसे मृत्यु 
पति ने जला कर मारा 
____ जलनेसेमृत्यु 


आमतौर पर लडकी को दहेज के 
लिए दो स्तर पर तंग किया जाता है. 
प्रथम तो शादी के वक्‍त ही लेन देन 
बनिए की तरह तय कर लेते हैं. कई 
जगह पर शादी के समय तो कुछ नहीं 
मांगते बस जी हमें तो लड़की अच्छी 
चाहिए किंतु शादी के बाद लडकी 
रूपी हुंडी लड़के वालों के हाथ लग 
जाती हैं जिसे वह जब चाहे कैश 
करवाने की इच्छा रखते हें. सुनीता 
के साथ भी यही हुआ. लड़की को 
एक प्रकार से बंधक रख लिया गया. 
रुपए की प्राप्ति के लिए. 


की कोई परेशानी नहीं थी. एक अन्य महत्वपूर्ण 

बात और थी आनंद सिंह के एक अत्य युवती के 
साथ संबंध थे जो कि काफी समय से चल रहे थे 
दुर्व्यवहार तथा मारपीट : 


सुनीता को आरंभ से ही दहेज के लिए तंग 
किया जा रहा था. सुनीता के साथ दुर्व्यवहार तथा 
मारपीट भी की जाती थी. सुनीता की मां ने कई 
बार पांच और दस-दस हजार रु. भी दिलवाए 
जिस से लड़की कां घर बसा रहे. अक्तूबर सन 
१९८८ में दशहरे की स्कूल की छुट्टियों में सुनीता 
ने नंगली पूना पहुंच कर अपने माता पिता को 
बताया कि उस के पति आनंद सिंह तथा सास 
मामकोर व देवर रवींद्र ने उसे बुरी तरह मारा 
पीटा है. जिस वकत मारपीट की गई उस वक्‍त 
बिचौलिया आनंद सिंह का नाना मौजूद था. 
लड़की ने बताया कि नाना जयपाल उस वक्त 
कह रहा था कि जितना तुम इसे तंग करोगे, इस 
के घर वाले तभी पैसा देंगे. इस घटना के बाद ६ 
महीने तक सुनीता अपने मायके रही. ६ फरवरी 
को सुनीता.का देवर रवींद्र तथा नाना जयपाल 
सुनीता को लेने के लिए आए. सुनीता ने जाने से 
साफ इकार कर दिया-- मेरी ससुराल वाले मुझे 
बहुत तंग करते हैं मेरे पति आनंद सिंह ने मुझे 
खुली चेतावनी दी थी कि अब की बार अगर तुम 
५०,००० रु. लेकर नहीं आई तो तुम्हें जान से 
मार देंगे. यह रूपया फरीदाबाद में कोठी बनवाने 
के लिए मांगा गया था. बिचौलिया नाना ने हाथ 
जोड़कर कहा कि अब पुरानी बात भूज जाएं तुम 
मेरी जिम्मेवारी पर चलो. सुनीता को उस की 
मर्जी के खिलाफ भेज दिया गया. आठ फरवरी 
१९८९ को नंगली पूना सुनीता के मायके किसी 
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लड़के वालों ने सुनीता को ८ फरवरी को साढ़े 
॥ तीन बजे अस्पताल में दाखिल करवाया. उस के 

|| बाद वह सब लोग वहां से भाग गए. थाने में 
मूलचंद अस्पताल के डाक्टरों ने फोन किया था. 
डाक्टरी जांच के पश्चात सुनीता मृत घोषित की 

| गई. सुनीता के घरवालों के अनुसार उस के सारे 
शरीर खास कर कंधों पर नील पड़े हुए थे तथा 

| ब्लाउज इत्यादि फटा हुआ था. आठ फरवरी को 

| सुनीता के भाई इत्यादि होजखास थाने में सुनीता 
की मृत्यु तथा दहेज की शिकायत को लेकर रिपोर्ट 
| दर्ज कराने गए किंतु उन लोगों का आरोप है कि 
पुलिस ने उन की बात पर ध्यान नहीं दिया. 


रिपोर्ट लिखने में विलंब : 


| लडकी वालों का कहना है कि जिस 


| एस. आई. के हाथ में उन का केस है वह केस को 

आत्महत्या का मामला सिद्ध करके समाप्त 

करवाने के कोशिश कर रहा है. क्योंकि लड़के 

आनंद सिंह तथा उन के परिवार वालों से उक्त 

एस. आई. के दोस्ताना ताल्लुकात है. प्रथम तो 
|| एफ. आर. आई. की रिपोर्ट लिखने में ही पुलिस 
| ने विलंब किया. जब कि दहेज विरोधी केस में 

` तुरंत कार्यवाही की जाती है. गिरफ्तारी के समय 

भी ससुर देवर, पति तथा नाना जयपाल को 

| गिरफ्तार किया गया. सास मामकौर को बीमार 

_ बता कर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा 

दिया गया. बाद में जब सास मामकौर को 
` इकखरूपताल से छुट्टी मिली तब वह एस. आई. वहां 
पर मोजूद था. लड़की वालों ने उस से मामकौर 
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ae में बताया किंतु उस ने गिरफ्तार नहीं. 


पड़ोसी ने खबर भिजवाई कि सुनीता की मृत्यु हो 


गिरफ्तार नहीं किया था. इस के अतिरिक्त 
कवल लड़के वालों के कथन पर विश्वास किया 
गया, जबकि सुनीता के फांसी लगाने का कोई 
सबूत नहीं मिला यहां तक कि पुलिस ने वह 
रस्सी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की जिस से 
सुनीता ने फांसी लगाई. आखिर इन सब बातों से 
पुलिस के रुख के बारे में क्या अदाज लगाया 
जाए. जिस वक्त सुनीता मृत्यु के समय चिल्ला 
रही थी तब शोर सुनकर कुछ पड़ोसी तथा बाहरी 
व्यक्तियों ने सच जानने की कोशिश की किंतु 
लड़के वालों ने उन्हें अदर नहीं घुसने दिया. इन' 
सब बातों से इंस बात पर शक उत्पन्न होता है 
कि सुनीता ने आत्महत्या नहीं की है! 
उपरोक्त केस में दो-तीन मुद्दे स्पष्ट तौर पर 
उभर कर आए हैं. सुनीता की बिरादरी में अभी 
भी विवाह बिचौलियों द्वारा कराए जाते हैं. सुनीता 
के परिवार वालों ने स्वयं लड़के वालों के बारे में 
जानने की कोशिश नहीं की. बिचौलिए की बातों 
पर ही पूर्ण विश्वास किया. जबकि लड़की और 
लड़के वाले दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं. 
बिचौलिए की भूमिका पुराने समय में अनेक 
कारणों से महत्वपूर्ण थी किंतु आधुनिक समय में 
तो जान बूझ कर गलती करने वाली स्थिति है. 
आनंद सिंह कुछ काम धंधा भी नहीं करता था. 
लेकिन पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
वह सुनीता पर दबाव डालता था. 


ऐसा क्यूं होता है ? 


आमतौर पर लड़की को दहेज के लिए दो स्तर 
पर तंग किया जाता है. प्रथम तो शादी के वक्‍त ही 
लेन देन बनिए की तरह तय कर लेते हैं. कई 
जगह पर शादी के समय तो कुछ नहीं मांगते बस 
जी हमें तो लड़की अच्छी चाहिए किंतु शादी के 
बाद लड़की रूपी हुंडी लड़के वालों के हाथ लग 
जाती है जिसे वह जब चाहे कैश करवाने की 
इच्छा रखते हैं. सुनीता के साथ भी यही हुआ. 
लड़की को एक प्रकार से बंधक रख लिया गया. 
रुपए की प्राप्ति के लिए. तीसरे हौजखास पुलिस 
का भी सहयोग लड़की वालों को ठीक प्रकार से 
नहीं मिल पा रहा है. केस की छानबीन में अनेक 
TAN छोड़ दिए गए हैं. इस वक्त सूबेदार 
चंद्रप्रकाश तथा श्रीमती शिक्षा ने यह केस क्राइम 
वीमेन सेल को देने की इच्छा प्रगट की हे. इस 
केस के विषय में लड़के वालों के घर भी गए 
किंतु उन का व्यवहार बहुत ही नकारात्मक था 
जिस का असर केस पर खराब ही पड़ता है. 
कितनी अजीब बात है एक ओर सूबेदार 
चंद्रप्रकाश श्रीलंका में देश की खातिर मोर्चा 
संभाले हुए थे तथा दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली 
में उने की पुत्री सुनीता जीवन के लिए जूझते हुए 
मार दी गई. 
(पुलिस तथा लड़की वालों से प्राप्त तथ्यों के 
आधार) BENS) 
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अपनी समस्या 
स्वयं सुलझाएं 
सुशीला सिंघवी _ 


र क अक 


काए समय बाद आज सुमन जी पार्टी 
का मिलीं. बहुत परेशान थीं. मिलते 
उन्होंने घर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया. 


"सास हर बात में टोकती हे. ननद काम नही 
करती.' वगैरा-वगैरा रः 
हम सब दो तीन औरतों ने, जो उनकी बाते || 
सुन रही थीं उन के सामने उन से सहानुभूति | ड | 
जताई, उन के पीठ फेरते ही सीमा जी चोल उठीं | 
"केसी औरत हो? इस की किसी से बनतीही | 
नहीं. ' 
लीजिए साहब, एक क्षण की वह कोरी 
सहानुभूति रेत के घरोंदे की तरह ढह गई. सुनाने | | 
वाली सहानुभुति से अधिक उपहास का पात्र बन | 
गई. छवि बनी कम, बिगड़ी अधिक. i 
सुमन जी ही नहीं, आजकल यह आम बात हो. 
गई कि जहां पांच औरतें मिली, परपुराण चल 
निकला. कहने वाला यह भूल जाता है कि यह 
बातें उसे राहत कम, मुसीबत ज्यादा देंगी. 
सुनने वाले उस के सामने सहानुभूति जताते | 1 | 
हुए, उस से सब कुछ उगलवा लेंगे. दसरे ही | 
क्षण वे यह सजी थाली, नमक मिर्च सहित. जिस 
के बारे में बात हुई हे, उसे ही परोस देंगे. m 


समस्या सुलझने के बजाए और उलझ | 
जाएगी. हमेशा अपनी समस्या का हल स्वयं 
निकालिए. अपनी समस्या सड़कों पर सुलझाने 
की आदत छोड़ दीजिए. सावघान, सड़कों पर 
समाघान कम, प्रसारण अधिक होता हे. 

यह बात हमेशा दिमाग में रखिए कि 


में हे. समस्या समाधान से उन का कोई वास्ता 
नहीं. ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले तब तक 
ही आप का साथ देंगे, जब तक आप भोली 


समस्या का हल स्वयं निकालिए. | 

व्यथा कथा के नब्बे प्रतिशत श्रोता : 
कम, निंदक ज्यादा होते हैं. बे आप 
चिकनी चुपड़ी बातें करते हें पर जैसे 


बदला. हर समय किसी बात का रोना रे 
लोगों में आप की छवि घूमिल करता हे. 
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जानलेवा हो सकता है। 
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इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से 
जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है। 
उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की 
समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि 
क खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। अनसुलझे रहस्य में बरमूदा 
b ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो खेल 
(SL और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व व वैज्ञानिक जीवनी-प्रधान पस्तकें हैं। 
© विनाश-लीलाएं व दुर्घटनाएं में ममांतक तबाहियो का लेखा-जोखा है तो गुप्तचर 
| ~ संस्थाएं, जासूस व जासूसी कांड में जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं। 
सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो हत्यारे 
में रक्‍त पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांसःकथाएं में लैला-मजनूं से लेकर 
हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं। अनमोल 
खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं तो दुस्साहसिक खोज-यात्राएं में 
कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं। 
कूल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को 
` उजागर करने वाला एक सचित्र मिनि एनसाइक्लोपीड़िया है। 
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| शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें: 
विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 
3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 
व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल 
और खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-1 9. रिकॉर्ड्स-]] English versions availabl a 
10. वैज्ञानिक 11. विनाश - 'लीलाएं T= ql 
12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं as 
14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा - e 
पद्धतियां 17. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां 
18. जासूसी-कांड 19. क्र हत्यारे, 
20. सभ्यताएं 21. रोमांस कथाएं 22. अनमोल 
खजाने 23. दुस्साहसिक खोज-यात्राएं | 


तैयारी में/प्रैस में 
* राजनैतिक हत्याएं + जन-द्र 
* भूत-प्रेत घटनाएं + प्रेम-प्रसंग 


अपने निकट व ए.एच. व्हीलर के रेलवे व बस अहं के ett T 


पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली 
शोरूम : 10-8, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई 


EEN कह 


ल सा तिका जा जळा तळा साऊ” पक पक पाक जाळा स्का पलक सका पर घ A Ù 


स्टल. एक ऐसी जगह जहां 


| || जो नहीं गया, वह जीवन मे 
न कभी जाना चाहता है. 
जो गया है, वह लौटना 


या? हॉस्टल की दुनिया पर 
ह नया स्तंभ प्रस्तुत हे-- 


| हां! यह एक सफर हे. घर से शुरू होता 
ह. घर से ही, मकान से नहीं. मकान व 
बहुत बारीक-सा, पर अंतर तो है 


मदा, चार दीवारी को कहते हैं. 
तापन हो, जरूरी तो नहीं. घर 
' है. आप कभी एक घर का सपना देखते 
पम, प्यार दुलार, अधिकार और जाने 
? आज का यह सफर एक ऐसे ही प्यार- 
भरे घर से कमरे तक का है. 

हे, कथा है, आश्चर्य भी और सच 
और दुःखद भी. यहां अंधेरा तो हे 
TON 
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सरासर सच हे. 'सच' आमतौर पर कड़वा होता 
है, पर यह मीठा भी है. गुदगुदा देने वाला भी है पर 
कभी-कभी आहें भी निकल आती हैं. यह सच एक' 
कहानी है-- एक हॉस्टल की और यह सफर हे 
अपने घर से हॉस्टल के उस कमरे तक का, जो 
कमरा कभी दस बाई दस का होता है या कभी 
उससे कुछ बड़ा, पर दो-तीन अन्य साथियों के 
साथ मिलता है, जिसमें एक के हिस्से आता हे 
चारों कोने में से कोई एक कोना. कमरे के बाहर 
दोनों ओर होते हैं लंबे-लंबे चुप गलियारे, एकाध 
खिड़की, एक दरवाजा. रोशनी छिप-छिप कर इन 
कमरों में दस्तक देती है. 
घूप गलियारों को लांघ कर शायद ही कभी इन 
कमरों में झांक पाती है. बाहर बाग में आकर ही 
आप धूप के दर्शन: कर सकते हैं. हां, गर्मी मे? 
कमरों के अंधेरे जहां सकून देते हैं, वहीं घुटनभरे 
भी महसूस होते हैं. लगता है--कभी तो मन की 
घुटन बाहर आ गयी है अथवा कमरों की घुटन ने 
मन का गला घोंट दिया है. इन कमरों में कभी 
'खिलखिलाहट सुन पड़ती है, कभी भाग-दौड़, 
कभी चुप्पी-अथाह चुप्पी. 
. कुछ कमरों में रहने वाले यहां आकर 
अकेलापन महसूस करते हैं और उससे लड़ते 
दिखाई पड़ते हैं. कुछ जो घर में अकेले थे, यहां 
आकर दोस्तों की महफिलों में व्यस्त हो जाते हैं. 
कुछ अपने में ही मग्न अलग-थलग, न किसी से 
'कुछ लेना, न किसी का कुछ देना. कुछ 'पिंजरे में 
बंद पंछी की तरह छूटे' वाला भाव लेकर यहां 
आकर आजादी की सांस लेते और लगाम तोड़ कर 
भागे घोड़े की तरह सरपट चाल से चलने लगते 
हैं, बिना यह सोचे कि रास्ता ऊबड़-खाबड़ है, 
ऊंचा नीचा हे, अथवा जहां पहुंचाएगा वहां कोई 
मंजिल हे भी या नहीं. 
अजीब हे इन कमरों की दास्तान. सच में यह 
कमरे नहीं हे, उनकी कहानियां नहीं है. यह कमरे 
रूहे हैं उन विद्यार्थियों की जो यहां आकर रहते हैं, 
उम्र के खूबसूरत वर्ष बिताते हैं, कच्ची उम्र में 
आते हैं, अनुभव का नया दौर शुरू होता है, 
दरवाजे-खिड़कियां खुलती हैं और उनसे मिली 
रोशनी से यह परिपक्व होते हे. जब घर जाते हैं 
तो अलग-अलग प्रकार के aqa की सच्ची 
कहानियां लेकर. हम क्यों जायें किसी कल्पना- 
जगत में कहानी खोजने, कहानी वही जो हृदय छू 
जाये. तो फिर कहानी वही क्यों न जानें, जो सच 
भी हो, हृदय-स्पर्शी भी. 
ww 
Sl स्टल-गेट की तरफ मेरे पैर चल दिये. बड़े 
से गेट पर खड़ा चौकीदार, उसकी 
प्रश्‍नवाचक निगाह बचती-बचाती में अंदर घुसी. 
मन में सहम रही थी, पर 


eee 


कर या दोस्त बन कर, अथवा हमदर्द बन कर, 
मुझे इन्हीं से इन की बातें उगलवानी हे. अपने 
'मैं' को समाप्त करना होगा. इन्हीं जैसा बन जाना. 
होगा, तभी तो इनके भीतर जा पाऊंगी. यही सोच 
कर घुस पड़ी हॉस्टल गेट के अंदर, कि सबसे 
पहले निगाह पड़ी टेलिफोन पर लटकी लड़की पर 
और कान में सुन पड़ा-- 

''नहीं, मम्मी, कुछ नहीं हो रहा.'' 

“पता नहीं...मम्मी! मुझे डर लग रहा हे. 
अगर जगह नहीं मिली तो '' 


कि वह लड़की सुबक-सुबक उठी. मैं कैसे जाऊं 
उसके पास? किस अधिकार से? क्या कह कर 
परिचय दु. वह क्यों मुझे अपनी समस्या 
बतायेगी? टेलीफोन पर त करते इए जो 
भाव चेहरे पर आ जा रहे थे 
गालिब दिल्ली की गलियां 
तो था ही, साथ ही यह भाव १ i 
कर पढ़े? दिल्ली के अतिरिक्‍त कहीं पढ़ने का दौर 
ठिकाना भी तो नहीं. क्यों हम दिल्ली के बाशिंदे न 
हुए? अत्याधिक दुःखी भाव से वह लड़की 
टेलीफोन के पास खड़ी थी. चेहरे पर खालीपन 
था. 

''अगर हॉस्टल में जगह न मिली तो? '' 

उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा. मैंने हाथ 
धीमे से उसके कंधे पर रखा और हल्का सा 
आश्वासन देते हुए दबाया. उस दबाव में उसने | ' 
दोस्ती का भाव पाया. शायद और उदासी फूट 
पड़ी. 

“क्या करें? कहां जायें? पढ़ना चाहते हैं, 
सत्तर प्रतिशत नंबर भी लिये. एडमिशन मिल भी 
गया है. पर रहें कहां? हॉस्टल में गिने चुने कमरे 
हैं. कमरा एक है. मुझसे सीनियर दो हैं. मिलना 
असंभव है. अब. रहें कहां? लड़की भी तो हैं न 
हम. अलग कमरा लेकर भी तो नहीं रह सकते, 
किसी के पी.जी. भी नहीं बन सकते. यहां ट्रेंड ही 
नहीं हैं. यूरोप में तो आम बात हैं. वहां तो दो 
लड़कियां मिल कर कमरा किराये पर ले कर भी 
रह लेती हैं, यहां तो कोई किराये पर ही नहीं देगा. 
हम भारतीय... (मानों भारतीय होना ही सबसे बड़ा 
गुनाह है)'' 

सामने से आती एक अन्य हास्टलर लड़की 
शांति पूर्वक, अत्यंत मस्ती से (अच्छे कर्म करोगे 
तभी तो स्वर्ग में जगह मिलेगी) सीटी बजाती बाहर 
की ओर आती हमसे टकरायी और अदा से 'सौरी' 
शब्द फेकती--ये जा और वो जा. हम हक्के- | 
बक्के सोचते रहे कि क्या करे? क्या उस की : 
खुशी में सीटी बजायें जो 'स्वर्ग' में स्थान पा चुकी 


बात 


हैं अथवा उसके साथ रोयें जो निराशाजनक | A 


अवस्था में स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हे. a. 
पर कया समस्या केवल जगह मिल जाने की | 
थी? जी नहीं--इसके पश्चात खुला समस्याओं 


आ अरा. कया? अगले अंक में पवे... एक पिटारा. कया?...अगले अंक में पढें. ||| 


Te | 


ह| 
ना. तरह की आइसक्रीम ६ 
i कथा साहित्य 
पर पानी की लकीर 
शुभदा मिश्र | 
दफ्तर जाने का वक्‍त 3) 
है, हरीशकुमार अमित ह| 
इक्कीस तोले सोने का सत्त ५॥| 
या नरेश पंडित K 
ऊं गुलबानू icy | 
र सुशीर शाह 
या 
जो फैशन | 
ये सोने के गहने. . ३|| 
व| | 
ग ; १९८९ अंक ६३ लेख f 
र्‌ L टाइस्स आफ इंडिया प्रकाशन लिपस्टिक और i 
न आप का स्वभाव aq 
म प्रकाशक नृत्यांगना उत्तरा | 
T रमेश चंद्र आशा क्रलवाला | 
जो महिलाएं जल्दी थक ! 
संपादक ' जाती हें Ex | 
T घनश्याम पंकज आप का बच्चा निस्तर | 
T गीला कर देला हे? eq 
| प्रबंध संपादक क्या चाहती हैं आप ह) 
r आर. एल. शर्मा पति व ससुराल से 8 
संपादकीय सहकमीः जन्मदिन कैसे मनाएं? Oy 
मनमोहन वशिष्ठ जन्मपत्री के चक्कर में ६३ 
[| | गगन गिल बंदगोभी ६ 
| | सुप्रिया राय बनाइए शूबेग व लांड्री बैग 3 
| | सज्जा प्रबंधक स्तभ र 
FS लोकेश भार्गव गलियारे की धूप 
| आप के पत्र 
ee विदेशी कतरनें 
मीनाक्षी गुप्ता युवा प्रतिभाएं BS 
| प्रस्तुति शब्दों की अंतर्ध्वनि 
| हरेंद्र सिंह नेगी एक चिट्ठी बेटी के नाम 
| सुनील चोहान सौंदर्य समस्याएं 
| स्वास्थ्य 
| संपादकीय, विज्ञापन महिला गतिविधियां 
| प्रसार एवं व्यवस्था * घरेलू बातें 
| १०, दरियागंज हास-परिहास 
l नयी दिल्ली-११७ ७०२ भविष्य 
| फोन: २७१९११ आप की समस्याएं 
ie टाइम्स हाउस 


७, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नयी दिल्ली-११७ ००२ 
फोन: ३३१२२७७ 


बन हम प्रतिदिन सुनते 
गोया, औरतों को निहायत 


तथाकथित पुरुषवर्ग इन सभी 


वेश में ही नही. आदि-काल से 
एतो ने समय-समय पर उच्च 


पेर की हांकना, यह गुण 
तथा पुरुषों में बराबर बिखरे 
स्त्रिया गुणों की पुतली नहीं 
है, किंतु वे अवगुणो की 

ही खान भी नहीं, यह भी 

[ही सच हे. हमारे इतिहास में 


कहना चाहती हू कि यह 

त्य हे, कि at युगों से 

स्वर को, सुना ही 
स्त्री के लिए 


बातूनी या छिछोरा समझने ` 


णो से दर हे. आज के बदलते ' 


` समझा और उसे पूरा किया? 
- श्रीमती निर्मला डोसी 


दफ्तर के किस बात ने अपनी 
मातहत स्त्रियों को इंसानियत की 
नजर से देखा, उन के अंदर के 
इंसान को परखा...? कितने पति 


परमेश्वरो ने अग्नि देवता के सामने 


पत्नी के प्रत्येक सुख-दुख की 

भागीदारी का वचन देकर उस का 
निर्वाह किया? रोटी, कपड़ा 
घर ही यदि इस वचन की 

परिणती हो...तो क्या कहें...? पर 


पुरस्कृत पत्र 
प्रथम पुरस्कार 


हे-स्त्री का निजी धन जिसे वह 
चाहे जैसे खर्च करे. लेकिन वस्तुत : 
क्या ऐसा संभव हे? 

यदि वस्तु स्थिति का सही 
विश्लेषण किया जाए तो तमाम उम्र 
स्त्री की ऐसी कोई संपत्ति नहीं होती 
जिसे वह मन मर्जी से खर्च करे या 
वसीयत में किसी को दे डाले. 
उत्ताराधिकार बिल में यद्यपि पिता 
की संपत्ति पर बेटी को भी बेटे के 
समान ही अधिकार मिला लेकिन 
कितनी बहनें उस अधिकार का 
दावा करती हैं. 
` दहेज में मिला घन या संपत्ति 
यद्यपि स्त्रीधन कहलाता है परतु 


पत्नी के अंतर मन की चाह, को 


करीमगंज, आसाम. 


_ नियति का खिलोना 
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विडंबना देखो कि, लड़की के पैदा 
होने का दोष स्त्री के माथे ही गढ़ 
दिया जाता हे. और लड़की के जन्म 
की जिम्मेदार उस को ही माना जाता 
है. और इसी अज्ञानतावश और जान 
बूझकर भी उसके ऊपर कितने ही 
जुल्म, अन्याय, शोषण होता है. 
लड़की का पैदा होना ही अनर्थकारी, 
अशुभ, और गैर जरूरी समझा जाता 
है. भारत के कुछ प्रदेशों में और 


अंत्ततः दहेज में मिला वह सामान 
भी पति की ही संपत्ति समझा जाता 
है और पति की संपत्ति पर तो 
कानूनन उस का कोई अधिकार है 
ही नहीं. न तो वह उसे बेच सकती 
है न विरासत में किसी को दे ही 
सकती है. हां पत्नी के रूप में उस 
का उपभोग कर सकती है वह भी 
पति की इच्छानुसार ही. 
जब पति की संपत्ति पर ही उस 
का अधिकार नहीं तो बेटे की संपत्ति 
पर तो अधिकार का सवाल ही नहीं. 
बाकी रहा अपने द्वारा अर्जित 
धन-संपत्ति, परंतु उपवादों को छोड़ 
दिया जाए तो कितनी स्त्रियां साधि- 
कार उस संपत्ति का उपभोग करती 
हें. वह धन भी अंततः पति या 
परिवार पर ही खर्च किया जाता है 
चाहे ममतावश या मजबूरीवश. 
तो हमारा प्रश्न वहीं है कि 
स्त्रीधन आखिर हे कोन सा? पति 
की मृत्यु के बाद जायदाद का एक 
भाग उसे अवश्य मिलता हे लेकिन 
संस्कारवश या तनावपूर्ण स्थिति से 
बचने के लिए बेटों के पक्ष में वह 
उस अधिकार से या तो वंचित कर 
दी जाती हे या स्वयं ही स्वेच्छा से 
छोड़ देती हे. 
शारू रेलन, सोनीपत 


चीन में भी लड़का पैदा होते ही उसे 
मार देते हैं. मारने के तरीके भी 
कितने अमानवीय. लड़की को खाट 
के पाए के नीचे दबा देते हैं या पानी 
भरी बाल्टी में डुबा देते हैं, कितनी 
क्रूरता, अमानवीयता, अज्ञानता 
उसके पीछे समस्त पुरुष का झूठा 


. अँह-दंभ ही झलकता हे. 


और अब तो विज्ञान ने और ही. 


= आशीवाद नववधू को मिलने 


के गर्भ में ही बढ़ने नहीं देते. 'उसे 
गर्भ में से ही निकाल देते हे. 
वाह री अजन्मी, अपूर्ण बिटिया! 
तेरा कितना बड़ा डर-आतंक, खौफ 
या नफरत हैं पुरुषों को! 

सौ. अरुणा श्रीमाली इन्दौर 


वामा पत्रिका अच्छी || 
लगी | 
कुछ माह से मैं आप की पत्रिका 
पढ़ रहा हूं. पत्रिका अच्छी लगी. 
हमारी संस्कृति में माता का स्थान 
बहुत महान है. उस मातृत्व के 
महान गुण से जुड़ी हुई व सामाजिक 
कुरीतियों का विरोध कर आप की 
पत्रिका श्रेष्ठ पावन दायित्व का कार्य 
कर रही है. इस हेतु हमारी हार्दिक 
बधाई स्वीकारे. 
-- नारायणदास मेघवानी, उज्जैन 


एक सवाल tea 
पवित्रता के बारे में 

मैं एक लबे असें से 'वामा' का 
पाठक (नियमित) हूं. और प्रशंसक 
भी. बाजार में उपलब्ध अन्य 
महिला प्रकाशनों में 'वामा' का 
स्थान एवं स्तर अव्वल है. | 
फिलहाल यह पत्र प्रतिक्रिया स्वरूप | | 
लिखना पड़ रहा हे. संदर्भ है मार्च 
८९ के अंक में 'आपका पत्र मिला' || 
स्तंभ में सुरभि पांडेय का पुरस्कृत || 
पत्र. इस संबंध में कहना चाहूंगा. |. 

'दैहिक पवित्रता के प्रति पुरुष ला 
समाज भी उतना ही नैतिक रूप से |" 
जिम्मेदार है जितना कि स्त्री वर्ग. तो | | 
भी यह कह कर कि 'क्या स्त्री की 
ही ठेकेदारी है अपना कोमार्य 
सेंतकर रखने की' पता नहीं 
लेखिका केसी आजादी चाहती हैं. | 
एक चिर पुरातन सामाजिक | 
व्यवस्था को कोन सी समद्ष्टि देना |) 
चाहती हैं और क्या पुरुष सिर्फ || 


गटर गंगा हैं त्याज्य केलिए? 

कहना ना होगा कि लेखिका का 
दृष्टिकोण अति उलझा हुआ एवं | 
अस्पष्ट हे.' 


विजय आनंद, जयपुर le 


नववधु का प्रथम वर्ष 
शादी के साथ ही पुत्रवति का 


i 
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aN पति जाने-अनजाने में इस 
शींवाद को पूरा करने में सहयोग 
करता हे. नववधू के लिए प्रथम वर्ष 
चुनौती भरा होता हे. नया परिवार 
नए लोग, नया वातावरण, भिन्न 
रीति रिवाज और अलग तरह का 
खानपान. ऐसे में लड़की अपने आप 
को मुश्किल से संभाल पाती है. पति 
उसे एक जिम्मेवारी और सौंप देता 
हे. गर्भकाल में स्त्री का स्वास्थ्य 
वैसे भी ठीक नहीं रहता. इस 
परिस्थिति में वह कैसे एक अच्छी 
बहू साबित हो सकती है. क्या उसे 
यह नहीं पूछना चाहिए कि वह मां 
बनना चाहती है या अभी कुछ वर्षों 
बाद एक माहौल में तो वह ठीक से 
ढल ही नहीं पाती और दसरा माहौल 
बच्चे को लेकर तैयार हो जाता है 
और सारा दोष तो स्त्री का ही माना 
जाता है. 

कमला, जोधपुर 


मेरे जन्म पर ढोलक 
नहीं बजे 
में आप की पत्रिका का नियमित 


पाठक हूं. में ने आप की पत्रिका के 
कई अंकों में ऐसे पत्र पढ़े हें जिस 
में कि घुमा फिरा कर यह बात कही 
जाती है कि जब लड़का पैदा होता है 
तो ढोलक बजते हैं और जब लड़की 
पैदा होती है तो परिवार के लोगों के 
चेहरे पर उदासी छा जाती हे. 
लेकिन मेरे विचार से आखिर 
कब तक हम इसे राग की तरह 
अलापते रहेंगे. आज जरूरत है कि 
हम अपनी बेटी को अपने पैरों पर 
खड़े होने की प्रेरणा दें. वैसे मेरी 
मम्मी के अनुसार मेरे जन्म होने पर 
किसी प्रकार की ढोलक नहीं 
बजवाई गई थी. 
विकास सारस्वत, भोपाल 


बच्चे न होने पर कौन 
दोषी है? 


मैं वामा की नियमित पाठिका 
हू. मार्च १९८९ पृष्ठ नं. १३ में 
प्रकाशित स्वास्थ्य लेख 'पति की 
असफलता के बावजूद मा कैसे TA” 
पढ़ा. पसंद आया. इस पुरुष प्रधान 
समाज में मां न बनने पर ९९ 


| फीसदी स्त्री को ही दोषी माना जाता 


PE secs 


है और तानें सुनाकर प्रताड़ित किया 
जाता हे कमी भले ही पुरुष में क्यों 
ना हो. पति यदि पिता बनने में 
असफल हे तो क्या स्त्री भी अपने 
मा बनने का मीठा स्वप्न तोड दे 
नहीं...लेकिन आज की चिकित्सा 
विज्ञान इतनी भेदभाव रखने वाली 
नहीं कि औरतो को हर तरह से 
निराशा ही हाथ लगे. आज पति के 
असफल होने पर भी स्त्री मां बन 
सकती हे. 

कु. अर्चना शुक्ला, ग्वालियर 


वामा का मार्च अंक 


अच्छा लगा 
“वामा' मार्च १९८९ का 
'नवमातृत्व एवं स्वास्थ्य' विशेषांक 
पढ़ने का सौभाग्य मिला. यकीन 
मानिए, यह अंक अपने में इतना 
कुछ समेटा हुए था कि 'गागर में 
सागर' बन गया. 'शिशु की 
देखभाल केसे की जाए' एवं 
महिलाओं के बारे में इतनी ढेर 
सारी सामग्री' इतने कम दाम में 
पढ्ने को मिली. सब मिलाकर अंक 
संग्रहणीय बन पड़ा है. 'कब कौन से 
टीके लगवाए जाएं लेख बहुत 
उपयोगी रहा. लेखिका बघाई की 
पात्र हैं. अक्सर बच्चे के टीके समय 
पर न लग पाने की वजह से बच्चा 
जिंदगी भर को अपंग बन जाता है. 
इस लेख से और उस में प्रकाशित 
चार्ट से महिलाओं को काफी मदद 
मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. 
संपादिका महोदया, आप ने ऐसा 
महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करके 
महिलाओं को अपने प्रति सोचने 
और कुछ करने का मौका दिया है. 
आप्र को बहुत-बहुत धन्यवाद. 
अंत में मेरी आप से एक 
शिकायत भी है. वो यह कि पत्रिका 
की प्रतियां बाजार में आते ही गायब 
हो जाती हैं. कृपया आप इस ओर 
घ्यान दें. 
अनीता तिवारी, वाशी, नई बंबई 


अंक अच्छा लगा 

वामा का मार्च अंक 'नवमातृत्व 
एवं स्वास्थ्य विशेषांक' बहुत ही 
अच्छा एवं ज्ञानवईक लगा. बेटा या 
बेटी' लेख में दोनों विशेषज्ञों के 


. विचार अच्छे लगे. जहां एक ओर 


लड़की का पता चलने पर गर्भपात 
करवा दिया जाता है, वहीं दसरी 
ओर इस से हमें मनचाही संतान 
प्राप्त करने के लिए कभी-कभी 
गर्भपात करवाना भी खतरे की घंटी 
सावित होता है. फिर ऐसा कार्य ही 
क्यों किया जाए जिस की इंसान को 
भारी कीमत चुकानी पड़े. 
संगीता गुप्ता, महाराष्ट्र 


शक की तराजू पर 
तोला जाता है प्रेम 


'प्यार एक संक्षिप्त शब्द हे 
लेकिन इस में सभी चीजें निहित 
= ' 


मोपासा की ये अमृतवाणी और 
उस में निहित निश्छलता, काश 
लोगों के मन को छू पाती. शायद 
'प्यार' शब्द जितना संक्षिप्त है लोग 
उसे उतने संक्षिप्त अर्थ में लेते हैं, 
लोगों के दृष्टिकोण में प्यार wet हे 
या भावना है या ममता ये कहना 
अत्यंत कठिन है. समाज की दृष्टि में 
खून का रिश्ता ही निश्छल प्यार के 
अंतर्गत आता है. रिश्तों से पथक 
प्रेम को शक की तराजू पर तोला 
जाता है, इस में Fer, भावना और 
ममता का स्यान ही कहां है. 
लीना सिंह, बेतिया 


लड़की भी gage में 
काम आएगी 


हम अपने आस-पड़ोस और 
समाज में नजर डालेंगे तो हम 
पाएंगे कि परिस्थितियां बदल गई 
हैं. मां-बाप लड़के की चाहत 
इसलिए भी रखते थे कि लड़का 
बड़ा होकर उनका आसरा बनेगा. 
अब वह बात नहीं रही हे, लड़का 
बड़ा होकर मां बाप से अलग रहना 
चाहता हे. कुछेक साथ भी रहते हैं 
तो उनमें परस्पर प्रेम भावना की 
कमी रहती है. 

यदि किसी महिला के सिर्फ दो 
लड़कियां ही हें तो उसके मन में 
यह हीन भावना नहीं होनी चाहिए 
कि मुझे लड़का नहीं हे. आप अगर 
अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा 


दिलाएंी तो लड़की भी आपके सुख | 


दुख में काम आएगी. 
इला इश्वर शाह 


kul Kanari Collection, Haridwar _ 


आगे बढ़िए-- 
माडलिंग के are 


तो आइए टाइम्स : 
की ''वामा'' पत्रिका के 
स्तंभ'' में. इस नए स्तंभ 
ऐसी नौजवान सुंदर, स्मार्ट औ 
महत्वाकांक्षी युवतियों 
लाना चाहते हैं जिन्होंने अभ 
कहीं माडलिंग नहीं की 
माडलिंग को अपना कैरियर 
चाहती हें. हमें फैशन, 
वस्त्र विन्यास, गृह-सज्जा 
आदि चीजों के लिए माडलिंग | 
करवानी हे. चुनी हुई माडल 
पसंद किए चित्रों पर अच्छा । 
पारिश्रमिक भी 

इस पते पर संपर्क 

इंचार्ज 

फैशन स्तंभ, 

वामा, टाइम्स ऑफ 


ही क्यों झेले? 


अदब-कायदे हमारे 


हे परंतु क्या सारे अदब 
स्त्रियों के लिए हे? पुरुषों के लि 
क्या कोई अदब कायद नहीं. 


हे? पुरुष वर्ग आज हर त 
स्वतंत्र हे, परम्परागत अदब 
तो वो लगभग भूल ही चुका 
वहीं आज भी हम स्त्रियां 


हे? 
स्त्रियां गुलाः 
बेमतलब 


निक समय में 
लिपस्टिक का प्रयोग 
बढ़ चुका हे कि उसके बिना 
-सज्जा अधूरी समझी जाती 
इस की लोकप्रियता 
व शहरो तक ही सीमित 
हे बल्कि कस्बो से होती हुई 
क्षेत्रों तक जा पहुँची हे. 
झी महिलाएं न सिर्फ भिन्न- 
"न्न किस्म और रंग की 


लगाने के ढंग तथा इस कार्य 
गीत किए गए समय में भी 
अंतर पाया जाता है. इन 

वाओं ने मनोवैज्ञानिको को भी 
॥ नी ओर आकर्षित किया है और 
l न अध्ययन के उपरांत उन्होंने 

| रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत किए हें 
आधार पर लिपस्टिक के 

म से महिलाओं के स्वभाव 


आदि पर से पर्दा हटाने 
(रखती हे 
के अनुसार वे महिलाएं 
लगाने में पर्याप्त 


ए मात्र औपचारिकता पूरी 
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बरती गई लापरवाही के कारण 
स्त्रियों के होंठों पर अक्सर धब्बे से 
पड़ जाते हैं, 

दुसरी ओर आप के पास यदि 
बड़ी संख्या में भिन्न-भिन्न sea 
की लिपस्टिक हें और कहीं बाहर 
जाते समय आप अपने पर्स में 
लिपस्टिक रखना नहीं भूलतीं तथा 
सदेव मैचिंग करती हुई लिपस्टिक 
प्रयोग करती हैं तो आप ऐसी 
महिला हैं जो शीघ्र ही एक चीज से 
ऊब जाती हैं, हंसी-मजाक पसंद 
करती हे, उत्साही और स्वच्छंद 
विचारों वाली है. नए-नए स्थानों 
पर जाना, नए-नए लोगों से मिलना 


का पसंद है. आप के मित्रों की 
अधिक है विरोष कर 


सलीकापसंद व्यक्ति 

यदि आप इतनी अधिक 
लिपस्टिक लगाती हैं कि वह चाय 
आदि के प्याला इत्यादि पर चिपक 
जाती है तो आप उत्तेजक व्यक्तित्व 
वाली हे. आप जैसी महिलाएं प्रायः 


उत्साही, बाहयदर्शी, ओजपूर्ण तथा 


बहिरमुखी होती हैं. 

इस के विपरीत वे महिलाएं जो 
होंठों पर नाममात्र की लिपस्टिक 
लगाती हैं अंतर्मुखी तथा फालतू की 
तड़क-भड़क से परहेज रखने वाली 
होती हैं. ऐसी महिलाएं दसरों पर 
आसानी से विश्वास नहीं करतीं 
तथा लोक-लाज, भय और विवेक 
आदि के कारण रोमांस से दर 
भागती हें. 

यदि आप की लिपस्टिक की शेप 
लगभग वैसी हे जैसी खरीदते समय 
थी तो इस से स्पष्ट होता है कि आप 
सावधानी बरतने वाली व सफाई 
पसंद हैं लेकिन डरपोक और किसी 
समस्या से शीघ्र परेशान हो जाने 
वाली हैं. वैसे आप जीवन में प्रायः 
सोच-समझ कर चलती हैं. साथ ही 
चीजों के साथ लापरवाही नहीं 
बरततीं. 

कोई भी कैसी भी तथा किसी भी 
रंग की लिपस्टिक को लगाकर 
'काम चला' लेने वाली महिलाएं 


प्रायः लापरवा 
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अविश्वसनीय, स्थूल-बुद्धि तथा 
लेट-लतीफ होती हें. रोमांस तो वे 
कर सकती हैं लेकिन उन्हें सफलता 
कम ही मिल पाती हे. 
जीवन व्यतीत करने के कारण इन 
के पति भी अक्सर असंतुष्ट रहते 
हें. 

यदि आप लिपस्टिक लगा कर 
उसे कपड़े से पोंछ देती हैं तो आप 
कुछ हठी स्वभाव की हें और प्रत्येक 
व्यक्ति से अपनी बात मनवाने तथा 
दूसरे को नीचा दिखाने की आदी हैं. 

जो महिला लिपस्टिक बड़ी 
लापरवाही से इधर-उधर लगा देती 
है वह असंतुष्ट व दूसरों की उपेक्षा 
करने वाली हो 

लिपस्टिक लगाने में 


“| 


पर्याप्त 
समय देने वाली महिलाएं प्रायः 
शांत स्वभाव वाली, थैर्यपूर्ण तथा 
जल्दबाजी से परहेज करने वाली 
होती है. वे किसी काम को या तो 
शुरू ही नहीं करतीं या फिर करती 
हँ तो पूरे इत्मीनान से. 

श्रृंगार मेज पर पुरानी 
लिपस्टिकों को सजाकर रखने वाली 
महिलाएं आशावादी व भावुक होती 
हैं. किसी बात को भूलना उन के 
लिए कठिन होता है. ऐसी स्त्रियां 
जीवन में विश्वसनीय साथी पाती हैं. 

लेबेनाग्रो के मतानुसारं यदि 
किसी स्त्री के पास केवल एक ही 
लिपस्टिक है और वह वैसी ही बनी 
रहती हे जैसी खरीदते समय थी तो 
वह स्त्री अत्यधिक चौकस तथा 
छोटी-छोटी बातों को भी नजरंदाज 
न करने वाली होती है. 

आप यदि लिपस्टिक 
सावधानीपूर्वक तथा AMT का प्रयोग 
करते हुए लगाती हैं ताकि किनारे 
आकर्षक लगें तो आप एक 
विचारशील महिला हें और आप को 
भद्दी वस्तुओं से परहेज होगा. आप 
उत्साही तथा अवगुणों को छुपाने 
वाली हे: 

अंत में, आप यदि भड़कीले व 
शोख रंगों की लिपस्टिक प्रयोग 
करती हैं तो इस का अर्थ होगा कि 
आप कामोन्मादी हें. दुसरी ओर 
हल्के रंगो को अपनाने वाली स्त्री 
सादी व उच्च विचारों वाली होगी. 


लेबेनाग्रो के अनुसार लिपस्टिक |. | 


आप के स्वभाव के हर पहलू को 
उजागर करती हैं 
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कलात्मक भारतीय नृत्य 


Co 


| Sox में जन्मी उत्तरा की शिक्षा- 
| दीक्षा बंबई में हुई. वहीं उन्होंने 


भरतनाट्यम और योगा का भी प्रशिक्षण लिया 


झर अमेरिका की प्रतियोगी स्कालरशिप भी प्राप्त 


उन्होंने अब तक भारत के साथ-साथ विदेशों 


में नृत्य की कई वर्कशाप आयोजित की हैं. इस 
काम के लिए उन्हे फेलोशिप भी मिली हे. 


उत्त्साही 


उत्तरा से हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश-- 
0 at यहां के लोग बेले के प्रति 
9 


ईश्वर की 
पूजा जेसा हे 


Sara : अमिचार 
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कहता हे नृत्यांगना उत्तरा 


आजा करलावाला का, 


जो 


i $यावसायिक इंडियन 


हिना के विशेष वर्ग से. 


=: me ओर आजकल 


ras स्टेट काउंसिल 
: 7 फार दि आर्टस' में अपना 


. FHM चला रही हें. 


हा यहां नौजवान लोग इस में दिलचस्पी a 
रहे है. बंबई में यह बेहद लोकप्रिय हुआ. बैलेट 
डांस ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया है. मेरी 


टीम ने पिछले साल बंबई में आटस फेस्टिवल में 


हिस्सा लिया था. उसी की लोकप्रियता को 


OO Haridwar 


Hi 
देखकर हमें इस वर्ष भी एक प्रोग्राम मिला है. || | 
इस में सभी भारतीय बच्चे होंगे. fii 

[1 आप का मतलब हे बेले भारत 


भी लोकप्रिय व स्थापित हो सकता हे? /|| 


वुडस्प्रिग फ्लोर नहीं हे. यहां तक कि बिरजू | | i 
महाराज और मृणालिनी साराभाई भी सालों से ||| 
वुडिंग फ्लोर पर नहीं हाई फ्लोर पर डांस कर ||| 
रहे हें. i 
दुसरे, हमारी सोसाइटी में डबल स्टेंडई है. ||| 


की ओर आकर्षित हैं दसरी ओर उन की | 
आलोचना भी करते हैं. तीसरे, यदि मारत में || 
कुछ सीखने की चीज हे तो वह बैले नहीं i 
आधुनिक नृत्य हे जिस से में जुड़ी हुई हू. बेले के | 
मुकाबले आधुनिक नृत्य मारत की आत्मा कें || 
ज्यादा करीब हे जबकि बेले पूरी तरह से पाश्चात्र। 
है. आधुनिक नृत्य सत्य की खोज हे. बिलकुल || 
ऐसे ही जैसे भरतनाट्यम, इस कलात्मक f 
भारतीय नृत्य ने अपनी अलग ही पहचान बनाई | 
है. यह ईश्वर की पूजा जैसा है. शरीर के Gal को 
सहायता से ईश्वर की पूजा. ; 

O क्या आधुनिक नृत्य बेले का ही | 
दूसरा रूप नहीं हे? 

आप कह सकते हें कि बेले आधुनिक नृत्य की 
पहली जरूरत है. वास्तव में इस विधि को सब | 
से पहले रूथ स्टे डेनिस ने खोज कर Ta oh 
किया था. वे आधुनिक नृत्य की ''दादी मा के || 
रूप में जानी जाती हें. वे भारतीय नृत्य से | 
प्रभावित थीं. देवदासी प्रथा ने उन्हें बेहद प्रभावित 
किया. Fan 

O आप ने अपनी टीम को एक साथ | 
कैसे तैयार किया? SA 

में एक बेले वर्कशाप में उन से मिली थी बे | 
बेले की सख्ती के कारण उस के एकदम खिलाफ 
थे. उन्होंने मुझसे कुळ करने को कहा. वे मुझसे 
कुछ सीखना चाहते थे और में उन्हें सिखाना 
चाहती थी. ; 

[] आप ने कुछ ही महीने पहले एक 
सिंधी स्कालर से शादी की हे. क्या आप 
अपने विवाहित जीवन के लिए अपने 
कैरियर को छोड़ रही हे ? E 

हर्गिज नहीं. हालांकि मेरे पति पारंपरिक _. 
परिवार से संबद हे. हमारे बीच यह बिल्क 


नहीं करेगा? | 
अवश्य करेगा. एक कलाकार के 
एक साल की गर्भावस्था उस के नृत्य 
साल ले जाती है. लेकिन फिर भी, में ब 
प्यार करती हूँ. 


at इंग्लैंड के ग्रेन्यम शहर में 

A बहुत सी मशहूर महिलाएं पैदा 

हुई हे. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 

[रिट थेचर भी वहीं पैदा हुई थी 

॥ीर उन की शिक्षा भी वहीं संपन्न 

इ. कुछ ही लोगों को पता है कि 
की पहली महिला पुलिस भी 

की थी. 


कित हुई थी. उस का काम 

बढ़ रही वेश्यावृत्ति की 

याम करना था. प्रथम विश्व युद्ध 
सेना के २५,००० जवानों 

म में रखा गया था जिस से 

वृत्ति बहुत बढ़ गई थी. 

ब्रिटेन में १४१९५ महिला 


गुड़ियों का प्रदर्शन किया गया. 

१९२७ के दौरान अमेरिका में 
जापान विरोधी लहर चल रही थी. 
इसलिए डाक्टर गुलिक ने दोनों 
देशों के संबंधों को सुधारने का 
अभियान गुड़ियों से शुरू किया. 

डा. गुलिक जापानियों को 
बताना चाहते थे कि अमेरिकी जनता 
में उन के खिलाफ कोई भावना नहीं 


है. है, इस के लिए उन्होंने स्कूली 


लड़कियों से १२,७०० गुड़िया 
बनवाकर जापानी स्कूलों में 
शांतिदृत के रूप में भेजी. 

अमेरिकी उपहार पाकर जापानी 
बच्चे इतने खुश हुए कि उन्होंने इन 


T का नाम ''डाल्स ऑफ 
मडशिप'' रख दिया. 


बारबरा बुश 


अ की प्रथम महिला 
बारबरा बुश ने पत्रकारो से 


हू #3 


बातचीत के दौरान बताया कि उसे 
थायराइड की बीमारी हे. इस वजह 
उन के वजन में बहुत कमी आई 


जब उन से पूछा गया कि क्या वे 
आजकल डायटिंग कर रही हैं. इस 
के जवाब में उन्होंने बताया कि उन 
का वजन थायराइड की वजह से 
a हो रहा हे डायटिंग की वजह से 


अंत में जब पत्रकार जाने लगे 
तो उन्होंने कहा कि ''कृपया आप 
लोग मुझे जिंदा ही रखिएगा.*' 


किचन विज 
सीः इस्टूमेंट कंपनी ने 
९४ महिलाओं के लिए एक 


मदद से कितने व्यक्तियों के लिए 
कितना खाना बनाना है तय किया 
जा सकता है, इस से यह भी तय 
किया जा सकता है कि किंस 
पकवान में किस वस्तु की कितनी 
मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी. 

महिलाओं को अंदाजे से खाना 
नहीं बनाना पड़ेगा. अंदाजे से खाना 
बनाने में हमेशा या तो ज्यादा छाना 
बन जाता है या फिर कम. 
केलकुलेटर समय सूचक, 
तापमापक घड़ी तथा केलेंडर का 
काम भी करेगा. 

किचन विज नाम का यह 
कैलकुलेटर दो डेसीमीटर लंबा और 
एक डेसीमीटर चौड़ा हे. इस का 
वजन ४ किलो है. किचन विज का 
इस्तेमाल सिर्फ रसोई तक ही 
सीमित नहीं है. इस के कई अन्य 
उपयोग भी हें. किचन विज यह भी 
बता सकता है कि कमरे में कितने 
बड़े कालीन की आवश्यकता हे या 
फिर दीवारों पर कितने वाल पेपर 
की आवश्यकता हे आदि. 


Hae केक्रिनेट 


जः बर्लिन के मेयर वाल्टर 

मोपर अपनी सोशल 
डेमोक्रटिक और ऑल्टरनेटिव 
लिस्ट की मिली जुली केबिनेट के 
साथ ग्रूप फोटो खिंचवाने के लिए 
खड़े हुए तो उस में महिलाओं 


संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक 
थी. जर्मनी के इतिहास में यह 
अनहोनी घटना थी. जर्मनी की पूर्व 
राजधानी बर्लिन की ''रेड-ग्रीन'' 
सीनेट में महिला मंत्रियों की संख्या 
पुरुषों से अधिक हे. इस सीनेट में 
मेयर मोपर, ५ पुरुष और आठ 


महिलाएं हे. 
-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सिल्कवुड'' फिल्म में 
आंदोलनकारी महिला की भूमिका 
निभा ली हो परंतु असल जिंदगी में 
वह एक साधारण सी घरेलू महिला 
हैं. हालीवुड की मशहूर अभिनेत्री 
मैरिल स्ट्रीप फिल्मों में काम करने 
के अलावा अपने घर और ५ बच्चों 
पर ज्यादा ध्यान देती हैं. 

परंतु पहली बार स्वास्थ्य संबंधी 
एक समस्या ने उसे अपने परिवार 
के दायरे से निकलने के लिए 
मजबूर कर दिया. अभिनेत्री 
आजकल ''मदर्स और अदर्स'' नाम 
की एक संस्था की सदस्य बन गई हैं 
जो कि सामाजिक समस्याओं के हल 
ढूँढने के लिए मशहूर है. 
. एक पत्रकार सम्मेलन में मैरिल 
स्ट्रीप ने ''नेचुरल रिसोसॅस डिफेंस 
काउंसिल'' की रिपोर्ट पढ़ कर 
सुनाई. इस रिपोर्ट के अनुसार 
सब्जियों और फलों के साथ में हर 
व्यक्ति के पेट में कितना रसायन 
रूपी जहर पहुंचता हे, जिस के 
हजारों नुकसान होते हैं. 

पत्रकारों ने जब उन से A कि 
वह केसे समाज सेविका बन गई तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि ''एक मां 
होने की वजह से मुझे लगा कि मेरे 


` पास इस अभियान में शामिल होने 


के सिवा कोई चारा नहीं है. [1 


|. 
र 
- eee eee J 


Q E २. है करें ? 

SPP रेफ्रीजरेटर को दीवार से कम से कम 
Sly” की दूरी पर रखें ताकि वायु अवरोध न 
पैदा हो. गर्मी, सूर्य की रोशनी व स्टोव के सामने 
रेफ्रीजरेटर न खोलें 

नए रेफ्रीजरेटर में खाद्य सामग्री रखने से 

पहले स्विच बंद करके २४ घंटे के लिए दरवाजा 
खोले रखें ताकि इस में से नएपन की गंध निकल 
जाए. फिर स्विच खोलें और सामान्य तापमान 
पर ३ घंटे चलाएं. इस के बाद सामान रखें. 


रेफ्रीजरेटर को नियमित रूप से किसी हल्के 
साबुन के घोल में भीगे मुलायम कपड़े से साफ 
करें. कभी भी कठोर डिटर्जेंट इस्तेमाल न करें. 
ध्यान रहे, कि रेफ्रीजरेटर के पीछे, कन्डेंसर पर 
घूल न जमे. 

यदि फ्रीजर में बर्फ की परत १/४ से 
अधिक जम जाए तो इसे तुरंत डीफ्रास्ट करें. इस 
से पदार्थ ठंडा रखने की क्षमता बढ़ेगी. रोफ्रीजरेटर 

| डिस्कनेक्ट करके फ्रीजर में गर्म पानी का 

बर्तन रखें. इस से बर्फ जल्दी पिघलेगी. कुछ 
रोफ्रीजरेटर्स में अपने आप डीफ्रास्ट हो जाता है. 

किफायत तथा बिजली के बिल में कमी के 


| लिए हफ्ते में एक बार डीफ्रास्ट करें. 


फ्रिज में रखे भोजन पर बर्फ के कण नहीं 
आने चाहिएं. इस के लिए भोजन किसी बर्तन में 
या पालिथीन में लिपटा होना चाहिए. 

अगर आप ने अपना रेफ्रीजरेटर का स्विच बंद 
किया है तो इसे दोबारा कम से कम ५ मिनट बाद 
खोलें, 

रेफ्रीजरेटर में गर्म खाना न रखें. इस से अंदर 
का तापमान बढ़ता है और अंदर रखे अन्य पदार्थ 
खराब हो सकते हें 

आईस FAST को पिघलाने के बाद दोबारा न 
जमाएं. आईस क्यून्स में खाने की गंध आने पर 
निकाल दे. जब आईस क्यूब्स की आवश्यकता 


| नहीं हो तो ट्रे में पानी न डालें 


बर्फ जल्दी जमाने के लिए ट्रे में २ क्यूब रखें, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फिर केवल ताजा पानी डाल दें. 

यदि आप एक सप्ताह से कम समय के लिए 
बाहर जा रही हैं तो थमोस्टेट कंट्रोल को 
''मिनिमम सेटिंग'' पर रखें. और अगर लंबे 
समय के लिए जा रही हैं तो रेफ्रीजरेटर को 
खाली, सूखा और डिस्कनेक्ट करके जाएं. 

रेफ्रीजरेटर का दरवाजा उतने समय तक ही 
खोलें जितनी आवश्यकता हो. जब रेफ्रीजरेटर 
खोलें तो ध्यान रखें कि हवा का झोका अंदर न 


. सोडा का खुला डिब्बा बहुत बढ़िया एयर-फ्रेश 


SPIN 


CE 


जाए. इस से अंदर का तापमान स्थिर रहेगा. 
क्या आप मकान बदल रही हैं? तो किसी 
रोफ्रीजरेटर मैकेनिक से संपर्क करें ताकि इस 
पैकिंग व रख-रखाव ठीक प्रकार से हो सके, 
फ्रीजर में गैसीय पेय की बोतलें न रखें. 
बोतलें फट सकती हैं. फ्रीजर केवल जल्दी 


मोजन को ठीक से ढँक कर रखने पर फल व| 
सब्जियों को अलग-अलग रखने से रेफ्रीजरेटर 
पैदा होने वाली गंघ को रोका जा सकता हे | 


का काम देता हे. i 
फ्रिज में ताजे फल, ताजी मछली, मीट और 
पका हुआ भोजन ही रखें. अधिक पके हुए फल || 
या कठोर मीट रेफ्रीजरेटर में रखने से फिर से 
ताजे नहीं हो सकते 
आईसक्रीम या कुल्फी जल्दी जमाने के लिए 
एक घंटा पहले अधिकतम तापमान पर सेट 
जमाने के बाद सामान्य तापमान कर दें. 
जितना आवश्यकता हो केवल उतना ही 
भोजन गर्म करें. बार-बार गर्म करने से भोजन 
प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं. 
अधिकतर रेफ्रीजरेटर में शेल्फ एडजंस्ट 
सकने वाले होते हैं. अपनी आवश्यकतानुसार 
आप इसे निकाल या स्थान बदल सकती 
शेल्फ में लचीलापन होने की वजह से 
भी सकती है. यह सामान्य बात है न कि 
दोष. ; 
रेफ्रीजरेटर की स्थिति, कमरे का तापमान, 
दरवाजा कितने समय खोला गया, नमीः 
गए भोजन के तापमान आदि पर इस का 
तापमान-नियंत्रण निर्भर है. इसलिए 
ठीक होनी चाहिए. उदाहरण के लिए अ 
सेटिंग की जरूरत तब होती हे जब गर्मि 
जब रेफ्रोजरेटर भरा हुआ हो. 
बर्फ को अनावश्यक रूप से खुरचने से जल्दी | 
डीफ्रास्ट होने की बजाए फ्रीजर की सतह. 
हो जाती है ; 
सब्जियों को पालिथीन में टीला लपेटने | 
सब्जियों की नमी व करारापन समाप्त | 
है. सब्जियां फ्रिज में रखने से पहले जड़ 


फ्रीजर में ट्रे रखने से पहले 
We दें या खाने का तेल लगा 
से चिपकेगा नहीं. 
आप अपने रेफ्रीजरेटर 
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उत्तर रामायण में ह 


सीता की बदलती छवि | 


: =a तो दर्शकों का इतना आकर्षण बढ़ा कि हर रविवार रामायण 
| | देखने का इंतजार रहता था. रामायण प्रसारण के समय हर वर्ग, हर धर्म और हर उम्र के लोग बड़ी भ्रह्मा से 
| | || रामायण देखते थे. रामायण के प्रति लोगों की इतनी आस्था बढ़ी की जैसे वह उन के लिए एक धर्म, एक 
| संस्कृति और एक परंपरा से परिचित कराने का सब से बड़ा माध्यम हे. प्रसिद्वि की ऊंचाइयों एर जा 
रामायण सीरियल एकदम से बंद कर दिया गया. 
| कुछ समय बाद शुरू हुई ' उत्तर रामायण''. उत्तर रामायण के शुरू होते ही अनेक प्रश्‍न, es जल 
| 


Steere inn ay बच 


लेने लगी. 
उत्तर रामायण की कथा प्रचलित रामकथा से थोड़ी अलग हे और इस ने इस रूप में कहो न > 


| | ||| जनभावनाओ को ठेस पहुंचाई हे और युगों पुरानी राम सीता की छवि तोड़ी है. अनेक घटनाओं दे लाळे oe 
| $ || मे चित्रित राम सीता प्रसगो और जनमानस में उठतीशंकाओं, चर्चाओं और विवादों के बीच रामक'क क। 
|| || प्रमाणिक विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हें रामकथा मर्मज्ञ श्री नरेंद्र कोहली. 


Sy नव्य 


में अपने समाज के मन को समझता हूं. इस हमें प्रसन्नता होती है और हम उसे गौरवान्वित 

` प्रश्‍न के पीछे छिपी उस पीड़ा को पहचानता हू. करते हैं, और यदि वे अनुकूल नहीं पड़ती तो या 

M वह भी एक अस्तुतः समय के साथ-साथ समाजकी  ' तो उन्हें हम परिवर्तित करते हैं, अथवा क्रमशः 

धोबी द्वारा बिना सोचे-समझे एक आरोप y भी बदलती है. तब प्रत्येक जागरुक विस्मृत करते चलते हे. 

ही यह भी याद रखना चाहिए ae अपने प्राचीन मूल्य तथा मानकों पर यदि सीधे सीधे मुझ से पूछा जाएगा कि क्या 

7 लगाता ही हे. वस्तुतः हम अपने राम ने सीता का परित्याग कर अच्छा zii तो 
7 वतमान चितन के अनुसार ही अपने सारे आदेशो मेरा सहज उत्तर होगा, अच्छा नहीं किया? “ale 

का निर्माण करते हे. हमारी प्राचीन मान्यताएं यदि पूछा जाएगा, ' 'उन्हें सीता का परित्याग करना 
SFI वर्तमान आवश के अनुकल पडती ठे जाहिए था?' 'तो मेरा उत्तर होगा, ' नहीं करना. 


nain iil Kangri Collection, Hari 
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क्‍ था. 'फिर पूछा जाएगा, 'तो फिर राम ने 
'सीता का परित्याग क्यों किया?' इस प्रश्‍न का 
परंपरागत उत्तर सब जानते हैं. वह उत्तर मेरा 
उत्तर नहीं है. मैं इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने के 
लिए प्रश्‍न करता हूँ. 'क्या सचमुच राम ने सीता 
का त्याग किया? ' 


कथाकार 
9 उत्तर भी 


$ और मेरे पास कथा- 


ब २/मकथा को टटोलता हूं तो मेरे 

: ५1५7 दो चरित्र आते हैं एक अहल्या का 

ए. SAD, अहल्या पर यह आरोप था 

: ८ «रथ उस ने व्यभिचार किया है. 

त्रा या नहीं हुआ, इसके विषय में 

| सकता है. इसमें अहल्या की इच्छा थी 
al, इस विषय में भी संदेह हो सकता है. 

किंतु स्पष्टतः उस पर यह कलंक था, और इस 

कलंक के कारण स्वयं उसके पति अषि गौतम ने 

उसे त्याग ही नहीं दिया था, उसेशापित भी किया 


-| था. इसी अहल्या के आश्रम में षि विश्‍वमित्र के 


साथ राम और लक्ष्मण आते हैं. षि से अहल्या 
की कथा सुनते हें. ऋषि बाल्मीकि ने अहल्या का 
वर्णन व्यभिचरिणी के रूप में नहीं किया है. वे 
कहते हैं, 'वहां जाकर उन्होंने (राम तथा लक्ष्मण 
ने) देखा महा सौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी 
तपस्या से देदीप्यमान हो रही हे. इस लोक के 


st 


मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां 
आकर उन्हें देख नहीं सकते थे. (बालकांड 
४९/१३) इसलिए, उस समय श्रीराम और 
लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों 
चरणों का स्पर्श किया. (बालकांड ४९/१७) 
ठीक उसी प्रकार सुग्रीव की पत्नी रूमा का 
बाली के द्वारा अपहरण हुआ. अपनी मृत्यु तक 
बाली ने जाने उसके साथ कितनी बार अत्याचार 
किया होगा किंतु बाली की मृत्यु के पश्चात राम ने 
रूमा को सुग्रीव की पत्नी के रूप में पूर्ण सम्मान 
दिया और किष्किघा की रानी की प्रतिष्ठा दी. 


डर दो उदाहरणों से मेरे मन में एक बात 

स्पष्ट होती हे कि वो राम अहल्या तथा 

रूमा-- जिनके साथ निश्‍चित रूप से 
अत्याचार हुआ था को इस प्रकार सम्मानित करते 
हैं, वे अपनी निष्कलंक तथा निर्दोष पत्नी का इस 
प्रकार परित्याग करेंगे--यह संभव ही नहीं हे. 
अपने वनवास के दौरान उन्होंने देखा कि आषि- 
मुनियों पर राक्षस लोग किस प्रकार अत्याचार 
करते हैं तभी उनके मन में यह बात आई होगी 
कि यदि षि मुनि-तपस्वी की दुर्बलता तथा 
असहायता का लाभ उठाकर HS FAA उनके 
शरीर को विकृत कर जाते हैं, तो न तो उसमें उन 
ऋषियों का दोष हे और न ही उससे उनके शरीर 
दूषित होते हैं. ठीक उसी प्रकार कुछ लोग बल- 
पूर्वक यदि किसी स्त्री के शरीर के साथ दुर्व्यवहार 


करते तो उसमें न तो उस स्त्री का दोष हे और न 


उससे उसका शरीर दूषित होता है. | 
वस्तुतः राम के द्वारा सीता का परित्याग, राम 

के चरित्र की तर्कसंगत परिणति हो ही नहीं 

सकती. / 


Ss संदर्भ में और आगे सोचने पर मुझे 
लगता है कि आरंभ से रावण-वध तक के | 


विरोधी हो गया प्रतीत होता हे. "उत्तर रामचरित्र' | 
के ही आघार पर सीता त्याग, शंबूक वघ तया ||| 
अश्वमेध यज्ञ को राम के चरित्र के साथ जोड़कर ||| 
उन पर स्त्री विरोघी शुद्र विरोधी तथा | 
साम्राज्यवादी होने के आरोप लगाए गए हैं. मेरा || 
कथाकार मन कहता हे कि अहल्या और रूमा | 
जैसी स्त्रियों का सम्मान करने वाला राम सीता का | 
त्याग कर ही नहीं सकता, निषादों, वानर- 

मालुओं तथा अन्य वन्य जातियों के साथ चौदह 
वर्षों तक निवास करने वाला, उन्हें अपने माई 
बंधु मानने वाला राम, शंबूक का वघ केवल | 
इसलिए नहीं कर सकता किवह जाति से शुद्र हैँ, 
किष्किंघा और लंका का जीता हुआ राज्य, सुग्रीव | | 
और विभीषण को लौटा देने वाला राम 
साम्राज्यवादी नहीं हो सकता. इस प्रकार हम | | 
देखते हें कि उत्तरकॉड के राम-का चरित्र, 
रावणवध तक के राम के चरित्र का सर्वथा | 
विपरीत हे. कुछ लोगों ने शायद यह मान लिया हे | 
कि यह इस बात का प्रमाण हे कि सिंहासन पर | 


4 


| 
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कर कोई भी व्यक्ति पूर्णतः बदल जाता है. मैं 

तर्क को स्वीकार नहीं कर पाता हृ. राम का 
राज्य पाकर बदल जाए, तो वह राम ही : ae MRS ae 4 ae “> \ . 
हुआ. कदाचित्‌ यही कारण है कि अनेक rs A आशिक: = BEERA TE | ति 
बाल्मीकीय रामयण के उत्तरकांड को a ae. F i 
प्त मानते हैं, तथा तुलसीदास ने इन प्रसंगों 
l रामचरित्रमानस' में छोड़ ही दिया है. इसका 
| [अर्थ यही हुआ कि वे भी इन घटनाओं को राम के 
ित्र की तर्कसंगत परिणति नहीं मानते. 


7 


*ने पहले ही कहा है कि प्रत्येक जागरुक 


तुलना में एक विस्तृत 
अपने लिए अधिक उपयोगी और 
लगा हो. वह घटना किसी विदेशी S , f 
का आक्रमण भी हो सकता हे और कोई ey 8:00 10 गये 88, [e 
कारण भी. URW में न a को खींची लकीर में से जिस सीता का हा 
| राजसूय यज्ञ की महत्ता is .स्वीकारा जन्म हुआ, उस ने भारतीय लोकजीवन में समुचित उत्तर न मिले तो देवता भी पाषाण भर । 
उनमें से एक को रामायण में और दूसरे को कितनी गहरी लकीर खींच दी हे, इस का अंदाज रह जाते हैं, फिर ra Bo बिसात! || 
जोड़ दिया हो. ऐसे ही किन्ही ' 'रामायण'' धारावाहिक से हुआ. अंदाज उन्हें फादर कामिल बुल्के ने एक बार मेरी ऐसी || 
ae को अपने-अपने भी था जो इस ग्रथ के अमरत्व की यात्रा पर नजर जिज्ञासा के उत्तर में कहा था-- '' श्रद्मा पैदा होती | | 
k लगाये रखने की बाध्यता हो,  रखतेथे, या कि उन्हें भी था जो इस देश के है जब प्रश्‍न गिर जाते हैं. यह बात ग्रथ के बारे में || 
कम पवित्रता 7 अत्यधिक बल गांव-कस्बे में जुड़ने वाली रामलीलाओं का भी सच है और व्यक्ति के बारे में भी. रामायण से | ! 
हमारे आ घ शतप रामायण-पाठ का प्रत्यक्ष स्पर्श करते थे. गांव- सामान्यतः लोगों को अपनी आस्था का जवाब | 
on नहीं हो कस्बो की बात ही क्यों करें, बंबई, दिल्ली, मिलता है, उस का आधार उन्हें प्राप्त होता है. | ! 
ee कलकत्ता जैसे महानगरो में भी रामलीला के बौद्धिक दृष्टि से व्यक्तिगत व सामाजिक प्रश्नोंके | | 
pees a as a हल भी वहां से मिलते हैं. वह पाठ्यपुस्तक की | 
: र त है. ऐसा भी नहीं नहीं 
है कि आप रामायण को भक्ति के दायरे में . uo 


` संकेत में निकालना 
बांधकर हाथ झाड़ लें. भकित या श्रद्धा का aoa है जिनमें से उत्तर, ! 
o ठ है, पर बोढिक इष्टि ` रामायण की प्रासागिकता का यदि यह संदर्भ || 
SR न कस pete उस से हम स्वीकारते हैं तो कई बाते हल हो जाती हैं 
ee नहीं है और श्रदा क्या और कई बातों का जवाब मिल जाता है. लेकिन | 
-— BEE आस्थाको पात्रों के संदर्भ में देखें तो कई बाते अनुत्तरित रा | 
pel Dublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रामायण में भी उत्तरकांड की प्रामणिकता सिद 
नहीं है. इसका तात्पर्य यह हुआ कि रामानंद 
सागर के सम्मुख ''उत्तर रामायण'' बनाते समय 
दो प्रमुख आधार ग्रथ तो थे ही नहीं जो कि उनके 
पहले धारावाहिक की सफल्ञता की रीढ़ थे. 
"'उत्तर रामायण'' तो केवल एक जन प्रचलित 
कथा को आघार बनाकर निर्मित घारावाहिक हे 
जिसमें उनसे आज की परिस्थितियों के अनुरूप 
परिवर्तन उपेक्षित थे. '' रामायण'' की प्रस्तुति 
वस्तुतः किसी धर्मकथा की प्रस्तुति नहीं थी वरन 
एक महाकाव्य, महाकथा की प्रस्तुति थी, यह 
बात और हे कि वह महाकाव्य जीवन के कुछ 
नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करता हे. ''उत्तर 
रामायण'' की प्रस्तुति तो किसी ''एपिक'' 
अथवा ''महाकाव्य'' की प्रस्तुति हे ही नहीं, 
क्योंकि महाकाव्य में वह सारी कथा नहीं हे जो 
दिखायी जा रही हे. 
इसलिए निर्माता-निर्देशक के पास दर्शक को 
बांधने वाली चौपाइयां भी नहीं हें और उतनी 
सक्षम माषा और दृश्य भी नहीं हैं जितने कि 
''रामायण'' के लिए उपलब्ध थे. ''रामायण'' 
तो एक ऐसे काव्य की दुश्य-मय प्रस्तुति थी जिसे 
तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपनी आंखो में ही 
जीवंत किया था. रामानंद सागर ने उन्हीं छवियों 
को पात्रों के माध्यम से मूर्तिमंत कराने का सार्थक 
प्रयास किया था. जबकि '' उत्तर रामायण'' की 
कथा न तो वाल्मीकि और न तुलसीदास ने 
मूर्तिमंत की हे. वह मूलतः एक श्रुति परंपरा पर 
आधारित है, जो प्रामाणिक नहीं भी हो सकती 
इसीलिए उसे दृश्यों की भाषा की वह समृद्धि नहीं 


मिली जो ''रामायण'' को मिली. 

यहां केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा. 
राम-सीता विवाह का प्रसंग हे. विवाह के पश्‍चात 
दोनों परिजनों से घिरे हें इसलिए सीता 
संकोचवंश राम को देख नहीं सकतीं. उनके हाथ 
के कंगन की मणि में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा 
हे. इस भय से कि कहीं वह प्रतिबिंब दिखायी 
देना बंद हो जाए, सीता अपनी बाहुरूपी लता 
को हिला मी नहीं रही हें. तुलसीदास कहते हे- 
“Pra पानि मनि महुँ देखि अति सुरूप निघान 
की 


चालति न मुजबल्ली विलोकनि बिरह मय बस 
जानकी. '' 

अब ऐसी छवि, ऐसा अनुभव और उसे 
अभिव्यंजित करने वाली भाषा, ये सब रामानंद 
सागर की ''रामायण'' के प्रभाव को बढ़ाने वाले 
तत्व थे. ''उत्तर रामायण'' की यह सीमा थी कि 
इस प्रकार की छवियां, अनुभव और भाषा तीनों 
ही उसके अलंकरण के लिए उपलब्ध नहीं थे. 
केवल प्रारंभ और अंत में ''टेक'' रूप में 
चौपाइया' सुनायी देती हें तो यह आमास मात्र 
कराती हैं कि “sae रामायण'' ''रामायण'' 
कीही अगली कड़ी है. 


eqs "'रामायण'' में रामजन्म से लेकर 
उनके संपूर्ण बाल्यकाल, शिक्षा, विवाह, 

€ वनवास, युद्ध और पुनः अयोध्या आगमन 
की कथा को समेटा गया था. एक बड़े कथानक को 
संयोजित किया गया था, कम से समय में दर्शकों 
के सम्मुख रखा गया था, इसलिए उसमें 


कारण नहीं बताया गया है. ''उत्तर 
रामायण'' को देखकर तो लगता है 
कि सीता ने जैसे राम को 
''डायवोर्स'' दे दिया था और राम 


न 
j Nr 


बिखराव आने की गुंजाइश कम थी. जबकि 
"उत्तर रामायण'' में कथा छोटी है, उसे 
समय में दिखाया जा रहा हे, इसलिए उसमें 


संपक्त नहीं रख पा रहा. 

“SAC रामायण'' की कया का आघार 
प्रमुखतः जनश्रुति हे, तब राम द्वारा सीता 
परित्याग मिथ्या अथवा काल्पनिक मी 
हे. यह अस॑भव मी नहीं लगता कि सीता 
कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए राजगृह 
करने का प्रस्ताव किया हो. लेकिन, सीता के | 
संबंध में उपलब्ध ग्रंथों में जो मी वर्णित हे, | 
उससे क्या सिद होता है? इसके लिए उन 
के परिप्रेक्ष्य में सीता के चरित्र के विभिन्न 
को भी जान लेना आवश्यक है. 

“FUT में ''सहम्रकुंडख्यतीर्थवर्णनम्‌ 
अर्थात सहस्रकुंड नामक तीर्थ के वर्णन हैं कि | 
दशरथ पुत्र राम ने महासमुद्र पर पुल बांघ द 
ल॑का को जला रण में अपने बाणों से l 
शत्रुओं का संहार करके वेदेही को प्राप्त | 
तत्पश्चात सब लोकपालों और अपने आचार्य के|| 
सम्मुख राम ने लक्ष्मण के समीप अग्नि में शुद || 
की गयी सीता से कहा कि, हे वेदेही! तुम पवित्र | 
हो और अब मेरे अंक में आरुढ़ होने के 
उस समय अंगद तथा हनुमान ने इसका हि 
किया और कहा कि, वैदेही! हम सब 
जनों के साथ अयोध्या चलेंगे. वहां 


जानती लेकिन इस "' 
रामायण'' को देखकर 


परित्यक्त अयोध्या में रह गए थे. की इच्छा होती है कि 
इस प्रकार के प्रसिद्द कथानक में घारावाहिक सब से अ 
इतना परिवर्तन उचित नहीं है. चाहिए था, 
[] डा. सुमति मधु ae = 
ae ” (इसाई 
इतने बड़े कथानक उषा कृष्णमूर्ति राम सोता की 
फिल्मांकन पहुंचती. अब परिवर्तन किया गया "e . 
Sa हे तो दुसरे वर्ग की धार्मिक यह परा gedi छवि 
4 geri परस ie z x होना चाहिए था ख चपन में मां जब 
दि कथानक में परिवर्तन न सच्चाई यह र नहीं न 
किया जाता तब भी एक वर्ग कथानक को दृश्य-फलक में बांधना घटिया नहीं र 
उस का विरोध करता क्योंकि बहुत बड़ा जोखिम उठाना हे. " ' उ त्तर रामायण'' की कथा 
स्त्रियो को लगता कि पुरुष द्वारा इसीलिए जब आलोचनाओं को जिस रूप में सामने आ रही 
उन पर किए गए अत्याचार को सुनना ही था तब मूल कथानक को है, वह इतिहास लगती हे. '' उत्तर 
प्रचारित करके उन्हे और भी दीन सुरक्षित रखना ही उचित होता. रामायण'' अभी भी बहुत से उसः 
। | बनाया जा रहा है. तब लोगों की. O उषा कृष्णमूर्ति धारावाहिकों की तुलना में अच्छा क काऊ T 
धार्मिक भावनाओं सा नहीं, उन के ` (दूरदर्शन पर कार्यरत) धारावाहिक है. लेकिन, रामकथा से | a 


TEET i RE 


छसे संदेह होगा? फिर भी, स्वजनो में फैले 

| terrae को दुर करना चाहिए लेकिन, राम ने 
| | से समय अंगद, हनुमान के मत को नहीं माना 
और सीता को आदरपूर्वक अपने अंक मे आरूढ़ 

या और अयोध्या की ओर चले जहां के वासी 


|छ दिन के जाद राजा राम ने अनायों के मुख से 
F के संबंध में अनुचित बात सुनकर उस 
को गर्भवती अवस्था में ही छोड़ दिया; 
कुलीन व्यक्ति मिथ्यापवाद को भी नहीं 
हैं, लक्ष्मण ने मुनिशिरोमणि वाल्मीकि के 
के समीप उस रोती हुई पवित्र सीता को 
रोते हुए छोड़ दिया. 
*'अध्यात्म रामायण'' में सीता हनुमान से 
A i हैं, ''हनुमान! तुम मुझे मूल प्रकृति 
॥॥॥मझो. में सृष्टि, स्थिति और लय करती हूं. श्री 
| || के सान्निध्यमात्र से निरंतर इस जगत की 
| ॥ पना किया करती हूं. अयोध्या में अतिनिर्मल 
| E Fae में जन्म ग्रहण, विश्वमित्र की सहायता, 
|| || की रक्षा, अहल्योद्वार, शिवजी का धनुष- 
PA मेरा पाणिग्रहण, परशुराम का मदमंग, 
| | रह वर्ष तक अयोध्यानिवास, द॑ंडकारण्यगमन, 
|| राध का वध, माया-मीरीच का वघ, माया- 
[ताहरण, जटायु को मोक्ष प्रदान, कबंध को 
तिदान, शबरी-सत्कार ग्रहण, सूग्रीव से 
APTA, बालि-वघ, सीता का अन्वेषण, समुद्र 
सेतु बंधन, लंका पर चढ़ाई, दुष्ट रावण का 
पत्र वघ, विभीषण को राज्यंदान, पुष्पक द्वारा 
| साय अयोध्या- आगमन, राज्य में श्री राम का 


बांधा था कि पाकिस्तान में 
लोग उसे देखते थे. परतु, उस 
यण में जो चार चांद लगे 
, "उत्तर रामायण'' से वे 
दिखाई देते हैं. अब 

oy जैसी महाकथा पर हम 


saree होंगी. फिर इनके चरित्र के विषय में 


i 

| | | (हें अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए. उसके 
| 

f 


ane 
था, उतना सफल नहीं हुआ जितना 


कि हम ने सोचा था. 
था की दृष्टि से ''उत्तर O way 
रामायण ' पुराने परिचय से एक ट्रेवल एजेंसी में 
है, लेकिन अच्छी है, लंबे- कार्यरत सिख युवती 
संवाद बनावटी लगते हैं रामानंद सागर 
बीच-बीच में गीत नद सागर की 
ता को दुर करते हैं और बढ़ती कल्पना 
मे थिलीशरण गुप्त ने कहा है 
"राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही 
काव्य हे/कोई कवि 


Dabo -Me >> 


अभिषेक-- ये सभी कार्य मैने किये हैं." 
सीता के संबंघ में जितने मी साक्ष्य प्राप्त होते 

है, उन सभी के अनुसार वह राम की शक्ति ही 
है. केवल ''ब्रह्मपुराण'' में वह राम की आश्रित 
पत्नी हैं. अन्य सभी काव्यों में राम उनसे शक्ति 
प्राप्त करते हैं. ''रामचरितमानस'' में तो वह 
राम की माया हॅ. 

आर्य सुमंत द्वारा लक्ष्मण को यह 

बताया जाना कि राम विष्णु के 

अवतार हैं और उन के वनगमन 

आदि के संबंध में महाराज दशरथ 
को पहले ही जानकारी थी 

हास्यास्पद लगता है. 

फिर जब वह राम की शक्त्तिस्वरूपा थीं, तो 

राम क्योंकर उन सीता का त्याग कर सकते थे? 
दुसरी ओर सीता स्वयं भी जब जीवन के हर 
संग्राम में राम को संबल देती थीं, तब राज्य 
प्राप्ति के बाद प्रवाद के वशीभूत होकर क्यों उन्हें 
छोड़कर चली गयीं? राम और सीता जब हर रूप 
में, हर क्षण एक-दूसरे के पूरक थे तब दोनों में से 
कोई मी किसी का त्याग कैसे कर सकता था? 
यदि राम को महामानव नहीं मगवान माना जाए 
तो विष्णु रूप में वह स्वयं कहते हें कि में अपनी 
आद्याशक्ति के साथ अवतरित SM, तब किस 
भांति वह और उनकी आद्याशक्ति एक-दूसरे से 
पृथक हो सकते हें, यह सोच '' उत्तर रामायण'' 
ने दी है. त्यागा चाहे राम ने हो, अथवा सीता ने, 
दोनों अलगाव तो हैं ही. B 
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संभाव्य हे/''अब रामकथा को 
दरश्यांकित करते-करते यदि रामानंद 
सागर स्वयं कवि बन जाएं और 
कल्पना की इतनी उड़ान भरने लंगें 
तो इस में उन का क्या दोष? कम 
से कम आज की पीढ़ी को वह पेड़ों 
के चारों तरफ घूम-घूमकर नाचना 
तो नहीं सिखा रहे. चाहे जैसे सही, 
राम हमारे आदर्श हैं. 


o मैना देवी 
(पाति दुकानदार है) 
सम्मान किया 


रा जा का निजी जीवन उस के 
दायित्वों की तुलना में नगण्य 


- होता है इसलिए उसे प्रजा की 


भावनाओं का सम्मान करना पड़ता 
है. सीता ने साथ दिया और राम ने 
जनभावना के पक्ष में अपने वैवाहिक 
जीवन को बलिदान कर दिया. 


राम हमारे 
भगवान हैं यदि 
कथा बदल रही है 
तो यह भी रामजी 
की इच्छा है 


" ' डु त्तर रामायण'' में धार्मिक 

भावनाओं के साथ खिलवाड़ 
किया गया हे. कथा को तोड़- 
मरोड़कर रख दिया गया हे और हम 
उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं 
कर सकते. यदि घार्मिक कथा को 
इतना बदलेंगे तो बुरा तो लगेगा ही. 
फिर भी हम देखेंगे जरूर. राम जी 
हमारे भगवान हैं, उन की कथा को 
यदि कोई बदल रहा है तो यह भी 
उन्हीं की इच्छा होगी. 
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मुलाकात | प 


फि चाहे जितने थियेटरो' में चलें, चाहे 
जितने दिन, महीने, साल, वे देश की 
अस्सी प्रतिशत जनता तक नहीं पहुंच सकती 
क्यों कि फिल्म देखने के लिए थियेटर तक आना 
जरूरी हे. फिल्म यदि दरदर्शन पर दिखा दी जाए 
तो एक साथ करोड़ों लोग इसे देख सकते हैं 

TART बनाकर यदि रामानंद सागर सिनेमा 
हाल पर प्रदर्शित करते तो उतने लोग उसे न 
देखते क्योंकि धार्मिक फिल्में एक तो वैसे ही कम 
चलती है, दूसरे, सिनेमा हाल पर और भी कम. 

रामायण'' को यदि धारावाहिक नहीं, तीन घंटे 
की फीचर फिल्म के ही रूप में दरदर्शन पर ही 
दिखाया जाता, तो भी उनकी इस रामकथा का 
दृश्यांकन अधिकांश लोग न देखते और सराहते 
क्योंकि दूरदर्शन पर भी धार्मिक फिल्म देखना 
लोग पसंद नहीं करते. वहीं कथा अब 
धारावाहिक के रूप में दरदर्शन पर प्रदर्शित की 
जा रही है, तब करोड़ों देशवासी न केवल उसे 
नियम पूर्वक देखते हैं, बल्कि उसके प्रसारण की 
प्रतीक्षा करते हैं. भारत ही नहीं, विदेशों में भी 
"'रामायण'' के कैसेट लोग खरीदते हैं. मॉरिशस 
दुरदर्शन पर तो इसका नियमित प्रसारण भी किया 
जाता है. 

मारत में दुरदर्शन से धार्मिक प्रसारण न के 
बराबर होते हैं, कारण हे धर्म निरपेक्षता. अनेक 
धर्मी और अनेक भाषी तथा संस्कृति बहुल इस 
देश में किसी एक धर्मकथा का सालोंसाल प्रदर्शन 
दुसरे धर्म के समुदायों के लिए भृकुटि चढ़ाने का 
कारण बन सकता हे. इसलिए कार्यक्रमों के चयन 
में दुरदर्शन की भूमिका बहुत कठिन हो जाती हे. 


| रामकथा लगभग दो वर्ष से दरदर्शन पर दिखायी 


जा रही है. क्यों? 
दुरदर्शन के महानिदेशक श्री शिव शर्मा इस 

बारे में बहुत स्पष्ट हें. ''रामायण'' का प्रसारण 
किसी धार्मिक कथा के रूप में नहीं किया जा 
रहा. '' रामायण'' भारतीय संस्कृति का प्राण हे 
और एक महान काव्यकृति है. मारत ही नहीं 
विदेशों में भी ''रामचरित्रमानस'' से जनजीवन 
जुड़ा हुआ है. '' रामायण'' एक महाकाव्य की 
छोटे पर्दे पर दृश्यमय प्रस्तुति है. अब हर काव्य 
में हर पात्र और हर चरित्र की अपनी छवियां 
होती है. राम के चरित्र के साथ कुछ बिंब Ẹ हैं 
जो उन्हें महामानव और अतिमानव बनाते हॅ. 
लोग उस अतिमानवीयता को ईश्वर के गुण मान 
लेते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि 
दरदर्शन किसी ईश्वरीय शक्ति का प्रचार कर रहा 

. दुरदर्शन ने उस रामकथा का प्रसारण नहीं 
किया जिसमें कोई धार्मिक उपदेश सुनाये गये हो. 
रामकथा में यदि कोई उपदेश भी हे तो वे अच्छे 
मानव मूल्यों के हैं, नेतिकताओं के हैं 
सामाजिक-राष्ट्रीय-चेतना के हैं, श्रदा के हैं. ये 
सारे मूल्य तो प्रत्येक घर्म, प्रत्येक संप्रदाय और 


__48/_“(2(/-0). In 


दूरदर्शन के महानिदेशक शिव 
शर्मा का कहना हे 


"रामायण का प्रसारण किसी 
धार्मिक कथा के रूप में नहीं 
fray जा रहा हे 


प्रत्येक काल में सत्य हैं. रामानंद सागर की 
रामायण' में जिन मूल्यों को दर्शाया गया हे, वे 
शाश्वत हें 

फिर भी रामकथा भारतीय मनीषा के रक्‍त में 
प्रवाहित है. ''उत्तर रामायण'' की कथा में 
आमूल परिवर्तन करना और उसे दरदर्शन जैसे 
माध्यम से जनता तक पहुंचाना. अपनी इस पहुच च्‌ 
के कारण दुरदर्शन का एक सामाजिक दायित्व 
'जनमानस की कथा को इतने बड़े परिवर्तन के 
साथ प्रसारित करके क्या दूरदर्शन ने अपने इस 
सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया हे?' 

''जब रामानंद सागर को ''रामायण'' पर 
धारावाहिक बनाने का दायित्व सौंपा गया या तब 
उन्हें वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप 
रामकथा दृश्याने का काम सौंपा गया था उनसे 
यह अपेक्षा की गई थी कि ''रामायण'' तया 
रामकथा के अन्य ग्रंथों की साहित्यिक 
सांस्कृतिक आत्मा का ध्यान रखते हुए वे देश की 
वर्तमान सामाजिक धाराओं का भी ध्यान रखें 
जिससे न तो काव्यं की मूल आत्मा पर प्रहार हो 
और जनमानस की भावनाएं भी सुरक्षित रहे: 
रामानंद सागर ने ये अपेक्षाए पूरी की हैं. उन्होंने 
अपने दायित्व का निर्वाह किया है और उनकी 
इस रचना को प्रसारित करके द्रदर्शन ने अपने 
दायित्व का निर्वाह किया हे 

लेकिन ''उत्तर रामायण'' की कथा का 
ट्रीटमेंट?-- 
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"हां, ट्रीटमेंट पर सबकी अपनी रायो | 
पकती है. किसी भी कृति को परखने, उसे 
समझने और दृश्याने का हर व्यक्ति का अपना 
अलग तरीका होता है. निर्देशक को यह स्वतंत्रता 
होनी चाहिए की वह रचना को अपनी दृष्टि से || 
परख कर अपनी तरह से उसे प्रस्तुत करे. हर || 
निर्देशक रचना को अपनी तरह से प्रस्तुत 
क्योंकि उसकी सोच, उसकी दृष्टि दसरे नि 
से नितांत भिन्न होगी. दृश्यमय प्रस्तुति का 
हे रचना का सांस्कृतिक, नाटकीय प्रतिनिधित्व. 
वह प्रतिनिधित्व हर निर्देशक अपनी दष्टि 
अनुसार करता है. इस दृष्टि से रामानंद सागर 
और श्याम बेनेगल, दोनों की अप्रोच एक 
अलग अलग होगी. हमारा (दुरदर्शन का) उद्दे 
होता हे यह देखना कि कृति प्रसारण की संहिता 
के विरुद्ध नहीं हो और मूल रचना की आत्मा 
सुरक्षित हो. 

इसलिए प्रसारण से y प्रस्तुति को 
समितियों में दिखाया जाता है जिस के सदस्य 
पक्ष से जुड़े विद्वान होते हैं. उनकी संस्तुति के d 
बाद ही प्रसारण किया जाता हे. ''रामायण'' ओर, 
उत्तर रामायण'' भी इसी पदति से 
और अनेक प्रकार के विद्वानों की समितियों ने 
उसका प्रसारण स्वीकृत किया है क्योंकि उसमे 
नेतिक मूल्यों की सुरक्षा की गयी हे. कथानक 
परिवर्तन करके सीता द्वारा एक महत्‌ कार्य 
होता दिखाया गया हे-- राम के कष्ट के समय 
सहयोग. सीता ने ' 'रामायण'' में वनगमन 
राम के साथ सहयोग किया था और ''उत्तर 
रामायण'' में अकेले वन जाने का प्रस्ताव 
राम के साथ फिर से सहयोग किया हे और 
सहधर्मिणी भाव का परिचय दिया हे 
उत्तर रामायण'' की कथा खींची हुई 
जानबूझ कर बढ़ायी गयी लगती हे. क्या 
प्रसारण की अनुमति देकर दूरदर्शन केवल 
राजस्व में ही वृद्धि नहीं कर रहा? | 
प्रायोजित कार्यक्रमों'' से दुरदर्शन 
नाममात्र की आय होती हे. दरदर्शन की 
आय का माध्यम हे स्पष्ट विज्ञापन, जो 
दुरदर्शन को मिलते हैं. प्रायोजित कार्यक्रमों के 
प्रसारण द्वारा दूरदर्शन ने ऐसे कलाकारों के लिए | 
संभावनाओं का द्वार खोल दिया हे, जिन्हें पहले 
कोई नहीं जानता था. देश के 
कार, निर्देशक, अभिनेता, निर्माता 
रचनाकारों को द्रदर्शन के माध्यम. 


ध्यान में रख कर दुबारा सुरू चा था्‌ 
अभी भी वह जन रुचि के अनुरूप ही ह 
तकनीकी दृष्टि से उः 


| ॥ सुंदरी 
fy a वान कृष्ण के होठों पर 
| | लगी मुरली की धुन पर जिस 
र्‌ गोकुलवासी मुग्ध हो जाते थे 
गी प्रकार सुंदरी के अघरों से बजी 
पिकी तान सुनकर भी सब 
हो उठते है. बांसुरी के नाम 
उसे बजाते हुए पुरुष की 
ति ही मानस पटल पर उभरती 


एक अपवाद है. 

प वर्षीय सुंदरी जब दस साल 

'तभी से बांसुरी बजा रही हे. 
दादाजी को बांसुरी के सुरों 

ष लगाव हे इसीलिए उन्होंने 


शुर कर दिया. आरभ में 
कठिन लगा बांसुरी 
ने प्रसिद्व ''सिकिल 


7 नहीं सुनते तो बेचैन हो उठते हैं, 
इतनी मिठास है सुंदरी के बांसुरी 


वादन में. बांसुरी के अतिरिक्त उसे 
बागवानी, सिलाई कढ़ाई और भ्रमण 


का शौक हे. 
(प्रस्तुतिः सुलक्षणा, मद्रास.) 


बड़े हौसले वाली 
कलाकार 


शीतल बहुगुणा 


संस्था '"अभियांश ड्रामाटेक'' के 
तत्वावधान में आयोजित नाटय 
प्रस्तुति ''४२० मिंट'' में अभिनय 
किया तो दर्शकों को उन के सशक्त 
अभिनय से कम आश्चर्य नहीं हुआ. 
लेकिन शीतल के लिए यह 
स्वाभाविक हे. 

शीतल अभिनय के प्रति पूर्णतया 
समर्पित हे. अभिनय के साथ-साथ 
तत्य व नए स्थानों को देखने की 
विशेष रूचि हे. वर्तमान में शीतल 
अपने गुरू रविंद्र एस. वर्मा से 
अभिनय की विधिवत शिक्षा ले रही 
है जो रंगमंच के सशक्त कलाकार 
माने जाते हैं. 

अभिनय में शीतल की कुशलता 
और रूचि का कारण पूछा तो 
उन्होंने बताया कि यह तो वह स्वयं 
नहीं जानती लेकिन अभिनय से 
उन्हें बेहद लगाव हे. वह कहती है 
यह लगाव मुझे बचपन से ही था 
जब स्कूल के अनेक सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों में मुझे पुरस्कृत किया 
गया. 


शीतल ने अपना पहला मंच 
कार्यक्रम ''अरे शरीफ लोग'' 


_ नाटक में दिया, इस नाटय प्रस्तुति _ 


पिः दिनों शीतल बहुगुणा 
ने जब सुप्रसिद नाटय 


में शीतल के अभिनय को दर्शकों में 
बेहद सराहा गया. वह कहती हे वह 
मंच पर कार्यक्रम अपने आंतरिक 
संतोष व खुशी के लिए करती है. 
शीतल कहती है अभिनय के प्रति 
लगन व रूचि उन की शिक्षा में 
कभी बाधा नहीं बन सका है. 
(प्रस्तुतिः विजय कुमार पांडेय, 
देहरादुन.) 


डांस ओर ड्राइंग 
की शोकीन 


सोनिया गुप्ता 
2 & वर्षीय १२वीं की 
परीक्षा देने वाली 
सोनिया गुप्त जहां पढ़ाई लिखाई में 
तेज हे वहां अन्य सांस्कृतिक 
गतिविधियों में भी आगे हे. न्यू आर्ट 
मिडिल स्कूल की पेंटिंग 
प्रतियोगिता में अपनी निराली पेंटिंग 
के कारण प्रथम आई. इसी तरह 
स्कूल में आयोजित डांस प्रतियोगिता 
में भी प्रथम आई. दिल्ली के 
मल्कागंज हायर सेकेंडरी स्कूल में 
आयोजित विज्ञान मेले में मेंहदी 
प्रतियोगिता में अपनी सुंदर मेंहदी 
कढ़ाई के कारण प्रथम रही. 
सोनिया का एक प्रिय शौक हे 
नृत्य. शक्ति नगर हायर सेकेंडरी 
स्कूल नं.-३ में आयोजित डांस 
कार्यक्रमों में वह लगातार भाग लेती 
हैं और अपनी आकर्षक प्रस्तुति के 
कारण प्रशंसित होती हैं. फैंसी ड्रेस 
प्रतियोगिता में भी सोनिया के 
कार्यक्रम की सराहना होती हे. 
सोनिया को अध्याघ्रन व्यवसाय 
अच्छा लगता हे इसलिए वह 


भविष्य में आदर्श अध्यापिका बनना 
चाहती हे. 


योग विज्ञान के क्षेत्र में अपने _ 


'' योग की ऊंचाई मेरा | 
लक्ष्य = 


मोः परिवेश के बदलते | 

दौड़ में नारी-वर्ग भी हर j 
प्रतिस्पर्धाओ में पुरुषमात्र से एक 
कदम आगे बढने की ललक में 
लगनशील हे. उसका अथक 
परिश्रम, सफलता पर आशावान 
बुलंद व्यक्तित्व एवं विलक्षण 
प्रतिभा पर हर कोई विशेषकर नारी 


वर्ग गर्व महसूस करती है. 

ऐसी ही एक उभरती प्रतिभा का 
नाम है कुमारी जयश्री मिश्रा! जो 
योग-विज्ञान की ऊंचाई की ओर | 
निरंतर अग्रसर है. उस ने जून ८८ | | 


में कलकत्ता में आयोजित अखिल 
भारतीय योगासन प्रतियोगिता में 
प्रथम स्थान एवं ओवर आल 
चैंपियनशिप में उपविजेता ट्राफी 
हासिल कर अपनी सफलता की एक 
अलग पहचान बनाई. उक्त 
प्रतियोगिता में २० राज्यों के ५७७ 
प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. 
सोलह वर्षीय कुमारी मिश्रा की 
इस सफलता पर रांची जिला योग 
संघ ने उस का सार्वजनिक 
अभिनंदन और बधाईयां दीं. संघ 
के सचिव डा. महेंद्र राज ने संघ की | | 
ओर से ढेरों उपहार एवं 'योगमूर्ति | | 
की उपाधि दी. जयश्री मिश्रा ने 
१९८४ से ही योग विज्ञान के क्षेत्र 
में अपनी पहचान बनानी शुरू की 
और जिला एवं राज्यस्तरीय 
विभिन्न योग-प्रतियोगिताओं में 
प्रथम स्थान प्राप्त कर आठ से 
ज्यादा पुरस्कार एवं पदक जीतकर || 


स्वर्णिम भविष्य की कीर्ति लहराई. 
जयश्री योग-विज्ञान के क्षेत्र में 
बुलंद पहचान बनाने में साधनारत 
है उस की आकांक्षा अतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर योग विद्या को प्रतिष्ठित करना 
हे. इस दिशा की ऊंचाई की ओर 
वह अग्रसर हे. 
(प्रस्तुतिः मंजुल भारती, पूर्णिया) 


'बुलंद हौसले का 
[दिल नाम हे 


पूनम वर्मा 


Tax प्रतिभा की धनी, 
तेज-तर्रार युवा-वक्‍ता बीस 
वर्षीय पूनम कुमारी वर्मा वर्तमान 
युवा पीढी की एक ऐसी जिंदादिल 
नाम हे, जिस की ओजस्वी आवाज 
में गजब का आकर्षण है. वह मौजूदा 
समाज में नारी की दिशा और दशा 
पर अपनी रचनात्मक कार्यक्रमों से 
एक अलग, जुझारू पहचान बनाने 
में कामयाब हुई. आज वह अपने 
लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रही है. 
उस के प्रगतिशील महिला संगठन 
'उत्कर्ष' हर मोहल्ले में अपने 
कार्यक्रमों में सक्रिय है. 

पहली बार २७ जनवरी ८३ को 
मधुबनी रामकृष्ण महाविद्यालय द्वारा 
आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता 
(विषय-भारत में प्रजातंत्र का 


'आविर्भाव कब हुआ) में प्रथम स्थान 


प्राप्त कर अपनी विलक्षण प्रतिभा 
का परिचय दिया. उक्त प्रतियोगिता 


` || मे मिथिला विश्वविद्यालय के पांच 


_ | नहीं देखा, प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय 


सो छात्र-छात्राए ने भाग लिया था. 


उस के बाद पूनम ने पीछे मुड़ कर 


द्वारा आयोजित हर सांस्कृतिक एवं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशेष रूप से आमंत्रित होने लगी. 
उस ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का 
बखूबी परिचय दिया. उस ने अब 
तक विभिन्न प्रतियोगिता में पचास 
से ज्यादा पुरस्कार एवं पदक जीत 
कर अपने भविष्य का स्वर्णिम- 
संकेत दिया 

पूनम कुमारी वर्मा की खेलकूद 
में भी गहरी रुचि है. वह बैडमिंटन 
एवं एथलीट की कुशल खिलाड़ी है. 


(प्रस्तुति : मंजुल भारती, पूर्णिया) 


बेडमिंटन की खिलाड़ी 


दाल के म्योहाल स्पोर्ट्स 

` कांपलैक्स में बैडमिंटन के 
इंडोर कोर्ट में एक लड़की बैडमिंटन 
खेल रही थी. अत्यंत सधे और नपे 
तुले Sra लगाती और चेहरे पर 
कोई उग्रता या उत्तेजना का 
नामोनिशान नहीं वहां उपस्थित 
कोच श्री दिलीप सान्याल ने परिचय 
करवाया ''ये हैं सीमा यादव! हमारे 
यहां की प्रतिभाशाली खिलाड़ी: इन 
से हमें काफी उम्मीदें हैं. '' 

सीमा को खेल प्रतिभा भले ही 
विरासत में न मिली हो किंतु उस 
की जन्मजात प्रतिमा को निखारने के 
लिए उसे परिवार से स्वयं निर्णय 
लेने की छूट मिली हे 

सीमा ने सन्‌ १९८० में 
प्रशिक्षण पाना प्रारंभ किया. उस की 
लगन और निष्ठा ने थोड़े ही समय 
में परिणाम देने शुरू कर दिए. 
स्कूल की छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं 
जीतती हुई वह शिक्षा निदेशालय के 
मंडलीय खेल प्रतियोगिताओं में 
विजेता बनी और फिर लगभग तीन 


वर्ष के ही अल्पकाल में १९८९ में | 


र Ee Sy 


पहली बार मेरठ में आयोजित 
प्रदेशीय विद्यालय प्रतियोगिता में 
बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त 
किया. यह प्रतियोगिता उस ने अगले 
दो वर्षों क्रमशः १९८४ एवं १९८५ 
में भी जीती. यही नहीं सन १९८४ 
में उस ने लखनऊ में आयोजित 
मध्य क्षेत्र अंतर्राजीय प्रतियोगिता में 
भी प्रथम स्थान प्राप्त किया. 
[प्रस्तुति : नीरज द्विवेदी, 
इलाहाबाद.] 


घुलमादास जोशी 


' "राष्ट्रीय स्तर पर 
छाने की लालसा हे ' 


u गई सब सखियां- 
छन ga 
बाबुल का अंगना ' 


यह गीत हे टी.वी. धारावाहिक 
"'निर्मला'' का और इस गीत को 
स्वर प्रदान किया हे राजधानी 
लखनऊ की उदीयमान गायिका व 
नम्र व्यक्तित्व की स्वामिनी 
पुलमादास जोशी ने. 

एक छोटी सी मेंट में पुलमादास 
जोशी ने बताया, ''कि बचपन से ही 
संगीत व गायन के क्षेत्र में आने की 
मेरी इच्छा थी. संयोगवश 
पारिवारिक वातावरण भी मेरे 
अनुरूप था. फलस्वरूप आज में 
एक गायिका बन गई हू.'' 

२७ फरवरी, १९५६ को 
आसाम के घुवरी जिले में- जन्मीं 
पुलमा को संगीत की प्रेरणा अपनी 
मां सत्यवती व पिता क्षितीनाय दास 


से प्राप्त हुई. प्रारंभ में तो पुलमाने | 
अपनी मां जो असमिया लोक गीतों _ 
गायिका हैं, से संगीत की शिक्षा 


C= ar 


ग्रहण की. फिर तो कठिन साधन 
विश्‍वास रखने वाली पुलमा धी 

चीरे गायन के क्षेत्र में आगे ही बढ़त 
गईं. पुलमा ' “संगीत विशारद 
के साथ ही साथ तबला (वादन) में ॥ 
न प्रथम श्रेणी की डिप्लोमा ह 


१९७७ में गुवाहाटी विश्व 
विद्यालय (आसाम) से अ 
भाषा में एम.ए. की परीक्षा 
श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली 


कार्य भी कर चुकी हैं. प्र 
छात्रा होने के कारण पुलमा 
१९८० से ८९ तक असम 
की छात्रवृत्ति भी मिली जिस 
तहत उन्होंने ''मातखंडे संगी 
विद्यालय, लखनऊ से प्रो. प्र 
किनोत के अधीन ''संगीत रि 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी में विशेष 
योग्यता के साथ उत्तीर्ण की. 


अब तक पुलमा भारतवर्ष के 
विभिन्न शहरों व महानगरों में 
आयोजित संगीत सम्मेलनों 
गोष्ठियों में अपना गायन 


दादरा, ठुमरी, मुजरा 
आदि समी कुछ गाने 
आने वाले टी.वी. सीरि 
व ''माघवी'' और प्रा 

कला और वासना 
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की अंतर्ध्वनि/अमृता प्रीतम 


देः प अमेरिका का वह आलम हे, जिस ने तीस से ज्यादा किताबें लिखी हे- शायरी के बारे में, संगीत के बारे में, रूहानी नजरिए के बारे में और ज्योतिष | 
के बारे में. उस ने ज्योतिष को रूहानी पहलू से नई डायमैंशन्स दी हैं, और वह चेतना की हर सतह में उतरता- सितारों की गदिश के उस समय की ओर 
संकेत करता है, जब इंसान के पांव के नीचे से उस की हिफाजत की, और उस के पहचाने हुए हर मकसद की जमीन हिल जाती है, और फिर बिल्कुल नए मकसद 
| ॥ उस के सामने किसी गेबी-ताकत से अजनबी फूलों की तरह खिल उठते है... 

|| और यह समय इंसान के काया-कल्प का समय होता है. ..और इस अग्नि-स्नान की बात करते हुए देन-रूदियार ज्योतिष को, ''टू फेसिज आफ एस्ट्रालोजी'' 
कहता हे... 

हमारे यहा आसाम की धरती ज्योतिष की जन्मभूमि हे. और आज जो इंदिरा गोस्वामी असमी साहित्य का गौरव बन गई हे, उसी की जवानी के समय, आसाम के 
'नव-ग्रह मंदिर के ज्योतिषी ने इस की मां को कहा था-- ' 'लड़की के सितारे इतने खराब हें कि लड़की को दो टुकड़ों में काट कर ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दो.'' E 
ज्योतिषी की चिंता गलत नहीं थी, उस ने अत्यंत रूपमयी लड़की के दुखों का अनुमान लगा लिया था. पर देन-रुदियार के लफ्जों में, उस ने ज्योतिष का एक ही | 
' चेहरा देखा था. दूसरा चेहरा नहीं देखा था. उस ने दुखों के अग्नि-स्नान के बाद उस लड़की के काया-कल्प का समय नहीं देखा था. और अब, इंदिरा गोस्वामी के 
, अपने लफ्जों में, वही ज्योतिषी इंदिरा की कलम से मुतासर हो कर कहता हे ''ख्यालों की इतनी ऊ'चाइयो तक पहुंच जाना तुम्हारे अख्तियार में ही है.... तेरे सितारे 
किसी खास मकसद की बात करते हैं..." 

अपने दादा की जागीर के पांच हाथियों के साथ खेलने वाली यह असमी सुंदरी, एजुकेशन के स्टेट डायरेक्टर बाप की निगरानी में शिलौंग के पाइन माऊंट 
स्कूल में तालीम पा कर भी बचपन से मौत की परछाईयों से घिर गई थी. अभी उस ने कोई मौत नहीं देखी थी, पर बाप को इस कद्र मुहब्बत करती थी कि उस की | 
की कल्पना करके, वह इतनी घबरा जाती थी, कि जहां झील का गहरा पानी देखती वहीं डूब जाना चाहती... | 
जमीन के कानून ने चाहे दादा की जागीर की धज्जिया' उड़ा दीं तो भी उस के बाप की हैसियत और उस का अपना बेपनाह हुस्न-- उस के लिए रोज रिश्ते की मांग | 
लेकर आता था, पर वह खौफ जो इंदिरा के मन की अचेतन सतह में बैठा हुआ था, उस की पहली किश्त सचमुच देनी पड़ गई-- जब अचानक बाप की मौत हो गई, | 
साथ ही बढ़े घरों से रिश्ते की मांग ने भी मुंह फेर लिया. 
हस से पहले आत्महत्या उस की जेहनी बेकसी थी, पर अब सचमुच उस का पैर उस जमीन पर रखा गया, जहां से वापिस नहीं आया जा सकता था. १९६१ का 
था; जब गोहाटी के सिविल अस्पताल में वह कई दिन बेहोश पड़ी रही थी...पर उस के पांव फिर इसी जिंदगी की ओर लौटा लिए गए थे... 
यह वकत था-- जब उसे आगे की दुनिया का नहीं इसी दुनिया का दोजख देखना पड़ा... समाज का दोजख... 
लोग दबे होंठो से बातें करने लगे...क्वारी को किसी का हमल ठहर गया होगा, तभी तो मरने लगी थी... 
और तन-मन से पकित्र कुमारी इस सुंदरी को अहसास हो गया कि अब जीना है तो किस प्रकार की दुनिया में जीना है... | 
he समय के सितारों की गर्दिश का मुझे पता नहीं, पर वह वक्‍त था कि कुदरत की ओर से इंदिरा के काया-कल्प की पहली किश्त उसे मिली और उस ने कलम i 
S ली-- अदबी तखलीक के लिए... | 


वह कहानियां लिखती रही, और वह छपती रही पर मां को उस के विवाह का फिक्र था. 


आगे बिछ गई... 
को वागला-देवी की पूजा 
कर 'की बलि दे कर, उस का 


के लिए जब पंडित-जनों ने सुझाव दिया, तो काली देवी के एक रूप वागला-देवी की मन्नत यह थी कि एक बड़े À 

; = सुंदर काले रंग की 
खून इंदिरा के माथे पर टीके की तरह लगाना था... NR 
अग्नि स्नान का समय था... वहां 


, और मधु के 
i TER TR miete कीमती दिन, और फिर जीप के हादसे से मधु की मोत, यह सितारों की किसी मयानक गर्दिश में से गुजरने का 


; किताब उस की आत्मकथा का एक हिस्सा हे, इस में उस ने मधु के साथ बिताए हुए दिनों ता 
का जैसे वर्णन किया है, वह अपने आप में बहुत बढ़िया अदबी तखलीक हे. = दिनों की बात करते हुए रेगिस्तान और कश्मीर की अलग-अलग तरह 
का आगे का हिस्सा अभी अप्रकाशित हे, लेकिन पहले हिस्से को मिला कर यह एक बड़ी किताब की शक्ल अख्तियार करेगा. और मैं कह सकती हूँ कि 


आफ गाड नाम के उस आगे के हिस्से में इदिरा के अंदर का कलाकार अपनी रिसर्च के = 
की पकड़ में जी रहे इस देश के लोगों के दद को एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना नीते में वृंदावन में गुजारे हुए बरस- जैसे बयान करता 


oD al ubic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= | 
| 


पिता की ओर से इस लिए तिरस्कृत किया गया थाकि वह शुभ सितारों के उदय होने की घड़ी में पैदा नहीं हुआ था... मेरे कयास में इंदिरा को वह वक्‍त जरूर याद 
करवा गया होगा--जब नवग्रह मंदिर के ज्योतिषी ने कहा था कि इस लड़की के दो टकड़े करके इस को ब्रह्मपुत्र में बहा दो. 
इस के बारे में इंदिरा ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि तुलसीदास की जिंदगी उस की प्रेरणा बन गई-- 
की तुलसीदास के सितारों की गर्दिश का ब्यौरा भी नहीं जानती और न इंदिरा गोस्वामी के सितारों की गर्दिश का, पर यह जानती हूं कि जैसे तुलसीदास का काया | 
ह हुआ था, उसी तरह इंदिरा गोस्वामी का काया कल्प हुआ हे. उस की कलम से सिर्फ उस की आत्मकथा ने नहीं, कई नावलों और कहानियों ने जन्म लिया है | 
ते के कई मसलों की बात अपनी कहानियों द्वारा की है, लेकिन जातिवाद के मसले को जिस तरह इंदिरा गोस्वामी ने एक लंबी कहानी में खिला हे. वह M 
भिसाल हे. .. 
कहानी में एक उच्च जाति की जवान लड़की विधवा हो जाती है, मेहनत मजदूरी से तंग आकर, वह अपनी रोटी रोजी के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करती है. 
उसी गांव में एक अच्छा अमीर आदमी इस उम्मीद में दिन बिता रहा है कि कभी उस के घर पुत्र का जन्म होगा, पर उस की पत्नी उसे पुत्र नहीं दे सकती. आखिर | 
वह अमीर आदमी उस जवान विधवा के बारे में सोचता है कि उस के साथ वह विवाह कर ले, तो उस लड़की को रोटी की समस्या से छुटकारा मिला जाएगा. और । 
उस से पुत्र की उम्मीद जरूर पूरी हो सकेगी. वह झिझकता सा रात के गहरे अंधेरे में उस के पास शादी की पेशकश ले कर जाता है, दिन की रोशनी में जाने से संकोच | 
करता हे, क्योंकि लड़की के पेशे से सभी लोग वाकिफ हैं. पर मर्द यह साहस लेकर जाता है कि अगर लड़की ने शादी की पेशकश कबूल कर ली, तो फिर वह सारे 3 
गांव की परवाह नहीं करेगा... 
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| जाना कि कलम का शाहकार पेश करने वाला तुलसीदास बड़ी बदनसीबियों में से गुजरा था... खासकर तुलसीदास की जिंदगी का वह हादसा लिखते हुए कि वह अपने 
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अमृता प्रीलम व इंदिरा गोस्वामी 


लड़की उस पेशकश को सुनती है, मर्द की लाई हुई सौगातें भी कबूल कर लेती है, पर विवाह की बात करने की जगह, उस को अपना जिस्म पेश करती हे... 

मर्द को यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल वह विवाह की बात कबूल कर लेगी. वह लड़की को खुश करने के लिए उस का जिस्म भी कबूल करता हे, और 
इस तरह रोज रात को वह उस के पास आने लग जाता है... is 

उस के मन में जब यह संशय नहीं रहता कि अब वहां कोई और मद भी आता हे, तो वह रोज लड़की के खर्च के लिए अच्छे पैसे देने लग जाता हे... 

इस अमीर मर्द के होते हुए लड़की को और मर्द की जरूरत नहीं थी, इस लिए दिन इत्मिनान से गुजरने लग जाते हैं... 

और फिर लड़की को हमल ठहर जाता है. यह वक्‍त मर्द के लिए बहुत ज्यादा खुशी का वक्त हे...उस का दिल लड़की के लिए शुक्राने से मर जाता है... कि 
उसे पुत्र पैदा करके दे रही हे... और साथ ही सोचता है कि अब वह खुद ही विवाह के लिए तेयार हो जाएगी... ie 

पर अगले दिनों में देखता हे कि वह लड़की अपना हमल गिरा कर पीली-जद सी चारपाई पर पड़ी हुई हे. मद के मन की पीड़ा का कही अंत नहीं दिखता 
हुआ किस तरह? उस के अनुमान से यह उस की बदनसीबी थी कि हमल अपने आप गिर गया हे, क्योंकि उस के भाग्य में पुत्र नहीं लिखा À 

पर लड़की उस वक्‍त तड़प कर कहती हे--नहीं हमल अपने आप नहीं गिरा, में ने गिराया हे. रोटी कमाना मेरा घर्म हे. चाहे जिस्म बेच कर कमाई जाए पर से | 
ऊंची जाति की हूं. छोटी जाति वाले के साय सो सकती हूं, पर तो उस के साथ विवाह कर सकती हू, न उस का बच्चा पैदा कर सकती हू डा 

इस तरह की an कहानियां लिखने का इंदिरा गोस्वामी को शरफ हासिल हे...अब उस के इस काया कल्प से जो शक्ति उस में आई है, आसाम की हर 
का फख बन गई हे. 
इंदिरा का असमी नाम मामोना रायसम है.... और लोग उस को देख कर आज आदर और प्यार से भर जाते है--हमारी मामोना 
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मती मुखर्जी आज चली गई. 
| नीचे फाटक तक विदा करने में भै 
Te थी. सामने सड़क पर दो रिक्शे खड़े थे. एक 
१ मुखर्जी साहब बैठे थे, बड़ी बेटी डाली के साथ. 
परे में श्रीमती मुखर्जी बेठी थीं, छोटी बेटी पिंकी 
ह साथ. सामान दोनों ही रिकशों के पायदानों में 
Hel हुआ था. विदा करने के लिए मुखर्जी साहब 
आफिस के कई लोग आये थे. दासगुप्ता, 
वार्य, सरकार. सब मुखर्जी साहब के मातहत 
थे Rag चला. विदा करने आये सज्जनों ने 
-अपना स्कूटर स्टार्ट किया. मुखर्जी साहब 
मेरी ओर देखकर हाथ जोड़े. मैंने भी. विहवल 
प्री श्रीमती मुखर्जी पनीली आंखों से मुझे देखती 
हाथ हिलाने लगी. दोनों बच्चियां भी हाथ हिलाने 
,.. जाच्चि आंटी... आबार आशबो-- T.. 
Va... में मी हाथ हिलाती खड़ी रही. 
|| ॥ रिक्शा दर होता गया. फिर मेरी दृष्टि से 
| हो गया. उन्हें विदाकर सीढ़ियां चढती हुई 
आ गई में. एक ही बिल्डिंग में रहते हें 
म. हम लोगों का फ्लेट मी ठीक आमने-सामने 
. अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर देखती हँ-- 
वाले फ्लैट में ताला बंद. कुछ देर पहले 
यहां कितनी चहल-पहल थी. कितनी 
बंग. डाली का नाचना गाना. पिंकी की चीख- 
मां के बस में ही नहीं आती थी लड़की. 
बातें करती-- आमि कलिकाता 
आंटी सउ जाबे आमार संगे... श्रीमती 
की परेशानी, ., उफ ये मेरे बच्चे हैं कि 
£ अब सब चले गये. एक पूरा संसार 
| गया. में उदास सी अपने फ्लैट के भीतर 
i TON कर लिया मैंने, मेरी 


को आफिस से ये आये 
ताला. चारों जर तो देखा, सामने 


को पाकर बरसों से सूखा मेरा स्नेह स्त्रोत मी जेर 
बांघ तोड़कर फूट पड़ा था. थोड़े ही दिनों में मेरी 


तो जैसे जन्म-जन्मांतर की सहेली हो गई थीं वे. 


दोपहर में मेरे पति और मुखर्जी साहब अपने- 
अपने आफिस चले जाते, तो हम दोनों महिलायें 
घंटों बतियातीं. कभी मैं उनके फलेट में होती, 
तो कभी वे हमारे फलेट में. कभी मैं उनसे स्वेटर 
का कोई नमूना सीख रही हूं... कमी वे मुझसे 
कढ़ाई का नमूना सीख रही हें. हम दोनों का एक 
और शौक था. तरह-तरह के नये-नये व्यंजन 
बनाकर अपने-अपने पतियों को खिलाने का. 
फिर तो एक के घर के व्यंजन दूसरे के घर 
पहुंचने ही थे. कमी उनके घर से फ्रूट पुडिंग आ 
रही है, तो कभी मेरे घर से मखाने की खीर जा 
रही हे.. 

सचमुच समय कितना मघुर बीत रहा था कि 
देखते ही देखते श्रीमती मुखर्जी के जाने का दिन 
भी आ गया. वे कलककत्ते में नौकरी करती थीं. थे 
तो पहले मुखर्जी साहब भी कलकत्ते में ही. मगर 
कोई छः महीने पहले जब उनकी तरक्की हुई, तो 
उनका तबादला पटना हो गया. आफिस की तरफ 
से उन्हें हमारे सामने वाला फ्लैट ही मिला था. 
जब अकेले थे, हम लोगों का उनकी तरफ ध्यान 
ही नहीं गया था. इतना ही जानती थी मैं, कि 
सामने कोई मुखर्जी आये हैं. किसी दवाई कंपनी 
में जोनल मेनेजर हें. परिवार कलकत्ते में हे. 
मगर छुट्टियों में श्रीमती मुखर्जी क्या आई, सारी 
बाते ही बदल गई. यही मुखर्जी साहब अब बड़े 
महत्वपूर्ण हो गये. श्रीमती मुखर्जी कहतीं- 


4 
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शुभाजी, डाली के पापा को बिहारी लोगों की E 
लिटटी बहुत पसन्द है. हमको तो बनाना ही नही 
आता. बस अगले दिन मैं चट्‌ लिटटी बनाकर 
भिजवा देती. 

सच मन में कैसा लगता हे...क्या बताऊ 
शुभी...जाने की चर्चा छिड़ते ही वे भरी-भरी 
आंखों से कहतीं- वहां खाने बेठती हूं तो एकदम 
आंखों से घार बहने लगती है. हाय. वहां मुखर्जी 
साहब क्या खा पी रहे होंगे. किससे सुख-दुख 
बतियाते होंगे. 7 

मैं अपना सांत्वना भरा हाथ उनके हाथों में 
रख देती. कहना चाहती-आप मुखर्जी साहब 

‘hh न करें. मंगर कह न पाती. 

श्रीमती मुखर्जी ने भी कुछ नहीं कहा मुझसे. 

वे मेरी मजबूरी जानती थीं. इतने दिनों की 


l 


अंतरंगता ने हमें इतने करीब ला दिया था कि ||. 
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बड़े-से ताले को देखती रही मैं. श्रीमती मुखर्जी के 
साथ हुई बातें मुझे याद आती रहतीं. कह तो दिया 
हे मैने उस भोली महिला से. मगर मैं भला क्या 
प्रबंध कर पाऊंगी. अगर टिफिन बनाकर रोज 
मुखर्जी साहब के फ्लैट में भिजवा दिया करूः तो- 

नहीं. मैं एकदम थरथरा गई. ये कभी नहीं 
| सह पायेंगे. उनकी पत्नी दूसरे के लिए रोज खाना 
बना बना कर भिजवाये, 
eae ह शायद तीसरा दिन था. दाई ने घर में 

4 q पोंछा लगाते हुए मुझसे कहा- बंगाली 
#५ बाबू अपनी फैमिली को पहुंचाकर लोट आये हैं 
| भाभी जी. 

अच्छा. मैने ठंडे स्वर में कहा. जिसके लिये 
मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके बारे में सोचने से 
क्या फायदा. THE बार साहस कर पतिदेव से 
चर्चा भी की थी तो वे बोले थे-अरे, इतने होटल 
; हें. कहीं से भी टिफिन मंगवा लिया करेगा. बड़ा 
„^° आफिसर हे. टिफिन लाने ले जाने के लिए 
अईली है ही. 

हां...चाहे तो प्रबंध क्यों नहीं करा 
सकते...किसी भी होटल में करा सकते हैं. 
अदली है ही. ..मैं मन ही मन दोहराती रहती. 

लेकिन दोपहर में जब हम खाने बैठते, में 
gi से सब्जियां निकाल-निकालकर पतिदेव की 
थालियों में डालने लगती तो मुझे फिर मुखर्जी 
साहब का ख्याल आ जाता. और आ जातीं सामने 
श्रीमती मुखर्जी की आंसू भरी आंखें. ''सच शुभी 


ता 
एक दुसरे की विवशता, एक दसरे को सीमायें, 
खूब समझने लगे थे. मुखर्जी साहब के भोजन का 
प्रबंध अगर मेरे घर हो जाता तो ऐसा कोई पहाड 
नहीं टूट पड़ता. मगर मेरे पतिदेव इन मामलों में खाने बेठती हूं तो खाया नहीं जाता. वहां सूने में 
जरा भी उदार नहीं थे. सच तो यह है कि किसी मुखर्जी साहब क्या खाते होंगे''. ख्याल हटाने के 
भो पुरुष के प्रति अगर मैं जरा भी उदार होऊ तो लिये मैं जोर-जोर से बतियाने लगती-देखो तो 


| वे सह नहीं पाते थे. फिर मैं किसी को रोज दही बड़े केसे बने हैं. 

ft Mh सुस्वादु भोजन बनाकर खिलाऊं, यह तो बड़ी दही बड़े... मुझे फिर एकदम ख्याल आ जाता. 
| | || विकट बात होती. श्रीमती मुखर्जी मेरी स्थिति एक बार मैंने उनके घर दही बड़े भिजवाये थे. 

| समझती थीं. वे पति के लिये चिंतित होती. आंसू श्रीमती मुखर्जी आकर हंसते-हंसते लोट-पोट हो 

{| बहातीं. मगर मुझसे कमी न कहती. गई थीं-- जानती हे शुभी. मुखी साहब सब खा 

|| | आखिर में ही स्वयं को नहीं रोक सकी थी. गये. हमारे लिये एक भी नहीं छोड़े. 


|| | भरे गले से कह बैठी थी-आप फिक्र न कीजिये सुखर्जी साहब के लिये दही बड़े भिजवा दू 

ह. || | अतुजी. में तो हूं ही यहा. देखुंगी-क्या हो सकता क्या-मेने पतिदेव से पूछना चाहती मगर फिर चुप 

| | | | है, श्रीमती मुखजी ने निशब्द अपना हाथ मेरे हाथ कर जाती. श्रीमती मुखर्जी थो तब की बात और 
|| | पर रख दिया. लगा था इस बात से उन्हें बहुत थी. अब किसी अकेले पुरुष के घर में कुछ 
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धुल शुरू मे उनके aba पना 
मिस्टर मुखर्जी के खाने-पीने का कोई. 
इंतजाम न था तो वह चिंतातुर थीं. फिर 


उन्होंने मिस्टर मुखर्जी के लिए बाई 
का इंतजाम करवा दिया. लेकिन चिंता | 
ज्यों की त्यों थी... 
भिजवाना.... | 
सामने फलैट के बंद दरवाजे में लटकते हुए भाभीजी चाबी- ह. 


क ४. 


मुखर्जी साहब दरवाजे पर खड़े हे. लबे-चौड़े-। 
बलिष्ठ. पूरे के पूरे मद. मगर उदास-उदास. || 
खोये खोये से. आफिस जाते समय चाबी मेरे घर | 
देकर जाते हैं. कभी में दरवाजा खोलू तो मुझे. | 
कभी पतिदेव दरवाजा खोलें, तो उन्हें. दोपहर में 
कोई तीन-चार बजे के करीब आफिस से उनका | 
अदली आता हे. मेरे घर से चाबी लेकर मुखर्जी ||| 
साहब का फ्लेट खोलता हे. चाय, चीनी, || 
किरासन तेल, स्टोवपिन, आदि जिन चीजों की 
कमी हो, को देख सुनकर बाजार से खरीद लाता 
हे. उनके फ्लैट में सब चीजें ठीक से जमा देता. 
हे. फिर से चाबी मेरे घर दे जाता हे. 
भाभीजी चाबी... .अंघेरा घिर आने पर मु 
साहब आते हे. मुझसे चाबी लेते हैं. फ्लेट: 
दरवाजा खोलते हैं. सूने फ्लैट में घुस जाते 
उदास उदास लुटे हुए से. E 
भला एक कप गर्म चाय बनाकर दे देने 
क्या हर्ज है--मैं सोचती हूं और अपनी 
तत्काल दबा देती हूँ. एक अजीब छटपटाहट 
भरती जा रही हूँ में. श्रीमती मुखर्जी को वि 
भरोसा था मुझ पर. je 
S— अचानक में दाई की ओर दे 
दा दाई यानी कि बर्तन चौका करने वाली 
नौकरानी. गेहुआं रंग, गोल चेहरा, सुड F 
नकश, गठीला बदन. देखने में संभ्रांत घर की | 
महिला सी लगती है. हम लोगों की ही उप्र की 
हे. मगर बड़ी हिम्मत वाली. पति शराबी और | 
निकम्मा था. रोज झगड़ा होता था. आरि 
घर से भगा दिया और अपनी कमाई पर 
और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हे 
मेरे घर तो शुरू से ही काम कर रही हे. श्रीः 
मुखर्जी यहां आई तो उन्हें भी एक 
करने वाली की जरूरत हुई. उन्होंने: 
तो मैंने इसी दाई को उनके घर भी 
श्रीमती मुखर्जी चली गयीं मगर 


कका हः कश 


दाई.,.में दाई से पूछती हु--ये मुखर्जी साहब 
'क्या हैं? 


जाने माभीजी-- दाई चकित सी कहने 
हमको तो बुझाता है. रात में पावरोटी दूध 
, हां कभी-कभी थाली में भात के दाने 

ही हे. शायद भात और अचार खाते हैं. 

में क्या बोलूं. इन्हीं मुखर्जी साहब के लिए 
मुखर्जी क्या नहीं बनाती थीं. दो-दो-तीन- 
सब्जियां, सलाद, रायता, खीर... और मैंने 

पै क्या कह दिया था-- आप फिक्र मत 
ग्ैजियेगा. में तो हूं. 

दाई तुम ऐसा क्यों नहीं करतीं... अचानक में 
सकी आंखों में झांकने लगती हुं-- तुम सुबह 

| झाइ पोंछा करने जाती ही हो उनके फ्लैट में. 
कुछ थोड़ा सा पका भी दिया करो. सामने में 
आदमी भूखा रहे. कितना खराब लगता है, 
तो. 


दाई मेरा मुंह देखने लगी. सोचने लगी. 

रय मगर माभीजी, हमको तो बंगाली बाबू 
नहीं हैं. 

--हम तो बोल रहे हें. 

Se चुप हो गई. अच्छी तरह जानती थी मेरी 
( श्रीमती मुखर्जी की अंतर'गता. बोली-- 
हमको कितना महीना मिलेगा खाना 


विचारने लगी. मैं उसे पुचकारने लगी-- 
एक आदमी का खाना बनाना कौन ऐसा 


है,भूखे आदमी को भोजन देना बड़े पुण्य का 
' जातो जरा चटपट कुछ बना दे. जो चीज 
हो मेरे घर से लेना. कितना बढ़िया खाना 


हुआ. 


रे-धीरे मुखर्जी साहब की चिंता मेरे 
दिमाग से उतरती चली गई मगर एक 
दसरी ही चिंता चढ़ने लगी. दाई की. पहले वह 
मेरा काम निपटाती थी, फिर मुखर्जी साहब के 
घर जाती थी. फिर घीरे से जाने कब वह पहले 
मुखर्जी साहब के घर जाने लगी और मेरे घर बाद 
में आने लगी. 'कई बार उनके घर का काम 
निपटाते-- निपटाते उसे दस बज जाते. इधर 
रात के जूठे बर्तनों के ढेर को देखकर मेरा मिजाज 
खराब होने लगता. अखरने तो तब लगा, जब में 
देखती, वह सुबह तड़के छः बजे दबे पांव मुखर्जी 
साहब के फलैट में चली गई है, फिर दस-ग्यारह 
बज गये. मेरे घर आई ही नहीं. मेरे बिगड़ने का 
भी उस पर कोई असर नहीं होता था. उल्टे 
हंसती रहती. ''काहे गुस्सा करती हैं भाभीजी, 
बस अभी हुआ जाता है आपका काम''. एक दिन 
सुबह में खाना बना रही थी कि वह बेताब सी 
आई-माभीजी-भाभीजी जरा एक कटोरी चीनी दे 
दीजिये न. 
क्यों--मैं उसका मुंह ही देखने लगी. उसका 
TEA चेहरा लज्जा और उल्लास के लहरों में 
FIT उतरता बड़ा अनूठा लग रहा था. आंखों में 
काजल, माथे में दमकती बड़ी सी बिंदी. कानों में 
सोने से चमकते पीतल के नये-नये खरीदे 
कर्णफूल, हाथों में लाल हरी चूड़ियां. सुडौल 
देहयष्टि पर लाल और पीले फूलों वाली सलीके 
से पहनी सीधे पलले की सूती साड़ी. | 
- देखिये न मामीजी. वह कुलवधुओं की सी 
लज्जा से कह रही थी-रसोई घर के दरवाजे पर 
आकर कह दिये- शांति तीन कप चाय बनाओ 
और घर में चीनी हे ही नहीं. 
-- उनसे कहा क्यों नहीं-मैने कटोरी में चीनी 
निकाल कर देते हुए कहा. 
— कैसे कहते भामीजी- सबके सामने-वह 
फिक से हंस दी. 
इसके बाद तो वह अक्सर ही आने लगी- 
अदरक और इलायची होगी भाभीजी. देखिये न 
सुबह से खांस रहे हें. जरा अदरक की चाय 
बनाकर दे दू. भाभीजी जरा धनिया टमाटर ले जा 
रही हूं. कह रहे हें- शांति चटनी भी बना देना 
आज. 
--लगता हे खूब बना-बनाकर खिला रही हे 
तू-कभी-कभी में छेड़खानी कर देती. 
वह हंसने लगती. एक सलज्ज हंसी, फिर 
ब्यौरेवार बताने लगी-- आज भात बना दी हू 
भामीजी. भात दाल, बेंगन की भुजिया और आलू 
मटर की सब्जी. सब्जी ज्यादा बना दी हूं. परांठा 


gn रख दी हूं. रात को पराठा सब्जी खा 


उल्लास केसा-क्या इस बात का कि इसे 
गृहस्वामिनी की तरह आटा-बेसन, घी आदि 
मंहगी चीजें पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करने 
मिलती हैं...या फिर इसलिए कि इसे भी रोज 
स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल रही हें या फिर... 

भाभीजी कितना भी बनाकर रख जाऊं-- वह 
अपनी बड़ी-बड़ी कजरारी आंखे मटकाकर 
कहती-- सब खा जाते हैं. देखिये, कल दाल 
पीसकर बड़े बनाये थे. सोलह बड़े थे. इतने बड़े 
बड़े सब खा गये. उसकी आंखों में उल्लास ही 
नहीं, दबा दबा गर्व भी झलकता. 

-- तू नहीं खाती हे? एक दिन मैने पूछ ही 
दिया. 

--नहीं भाभीजी. एकदम नहीं. कभी कहें 
तब न. हां, चाय बनाकर रोज पिलाते हैं 

मैं एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी-- 
अच्छा, तुझे चाय बनाकर पिलाते हैं. तभी इतने 
तड़के दबे पांव उनके घर जाती हे. मैं भी कहूं 
कया बात है. 

— नहीं भाभीजी, कुछ भी बात नहीं-वह || 
बुरी तरह लजा गई. असल में सुबह उठकर | 
अपने लिये चाय बनाते हैं न. तो मेरे लिये भी एक | | 
गिलास में ढंककर रख देते हँ. एक गिलास चाय 
और कुछ नाश्ता. 

— नाश्ता भी? | 

-- बस यही भाभीजी कभी केक, कभी | 
बिस्कुट-कभी रसगुल्ला. | 

-- अच्छा, रसगुल्ला खिलाते हैं...में फिर 
खिलखिलाने लगती-- तभी खूब बना-बनाकर 
खिला रही है तू. अब बात आई समझ में. 

-- रोज नहीं भाभीजी, कभी-कभी. कटोरी में 
or रख देते हें. मैं जान जाती हूं. मेरे लिये 


पतिदेव को भी यह बातें में कभी-कभी बता 
दिया करती थी. उन्हें भी मजा आने लगा था. वें 
कभी-कभी मुखर्जी के घर से फोन कर लिया 
करते थे. अब अकसर फोन करने जाने लगे. जन 
वे दरवाजा खटखटाते तो दाई ही दरवाजा 
खोलती. पहले पूछती-कौन? इनके जवाब देने 
पर ही खोलती और सिर पर पल्ला लेती हुई द 
लजाई, कुछ घबराई सी किचन में चली जाती. | 
मुखर्जी साहब इन्हें देखते ही आवाज देते-शांतिं | 
जरा दो प्याली चाय तो बनाना. 4 

और शांति नामक वह स्त्री जो परिस्थितिव | 
नौकरानी थी, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी तैयार | 
कर, ट्रे में लिये बड़े सलीके से आती. wT! | 
दरवाजे की ओट से आंचल खींचकर कहती-प |) 
तो गर्म कर दिये हैं. नहा लीजिए न. आपको दै 
हो रही है. 4 
पतिदेव अकसर ही ये बाते मुझे सुनाते और | 
ठहाके लगाकर हंसते--मजे हें मई मुखर्जी क || 
मेने पूछा--होली की छुट्टियों में भाभीजी 
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रही है कि नहीं? तो कहने लगे--बच्ची को 
मिजिल्स निकल आयी हँ. शायद न आ सकें. 
मैं मुस्कुराकर चुप हो जाती. स्वयं देख रही 
थी उदास और खोये-खोये से रहने वाले मुखर्जी 
साहब अब निश्चिंत और तृप्त नजर आते. 
सीढ़ियां चढते उतरते हुए अकसर किसी बंगला 
गीत की मधुर पंक्तियां गुनगुनाते रहते. चाबी देने 
भी अब शांति ही आती. उन्हें ख्रिला-पिला कर 
विदा करने के बाद. में अब उससे कुछ न पूछती. 
मगर अपने भीतर की हलचलों से बुरी तरह 
परेशान वह स्वयं ही बिना बताये नहीं रह पाती. 
भाभीजी देखिए न सुबह से ग्यारह बजे तक 
इनका घर संवारते-संवारते हम थक जाते हैं. 
आज तो हम बोल दिये- आपके घर के चलते 
हमारे सारे घर छूट रहे हें. भाभीजी का काम तक 
नहीं सधा पा रहे हें हम. बोलिये, क्या हमारा 
नुकसान पूरा कर सकेंगे साहब? 
में अब न पूछती साहब ने क्या कहा. वह 
स्वयं ही बताती रहती- भाभीजी, मगर साहब 
आपको बहुत मानते हैं. बोले-- शांति तुम सबका 
काम छोड़ देना. मगर भाभीजी का काम हर्जा मत 
करना. 
— मुखर्जी साहब भेजते हैं. इसीलिए तू आती 
है.. .में किंचित रोष से कहती- वर्ना तू मेरा भी 
.काम छोड़ देती. 
--नहीं भाभीजी-- आपका काम कैसे छोड़ 
सकती हूं. कभी नहीं छोड़ सकती. अब देखिये 
न, आफिस जाते-जाते छः गो पैंट लाकर मेरे सिर 
पर पटक दिये शांति, इसमें बटन टांक देना. मैं 
बोली= अभी में भाभीजी का काम करने जा रही 
हू... शाम को आकर टाकूगी. हां नहीं तो. 
सचमुच इधर वह शाम को भी आने लगी थी. 
मुझसे चाबी लेकर मुखर्जी साहब का फ्लेट 
खोलती और पता नहीं क्या-क्या करती रहती. 
कभी कहती बटन टांकने थे-- कभी मोजे साफ 
करने थे, तो कभी रूमाल साफ करने थे... 


में आशंकाओं में घिरने लगी थी. बदला 
हुआ माहौल मुझसे बहुत कुछ कह रहा 
था. मगर मेरी समझ में कुछ ठीक से आता नहीं 
था. सुबह चार-पांच घंटे तो उनके घर रहती ही 
हे. उनके अईली, दूधवाला, घोबी सबसे 
मालिकाना ढंग से बात करती हे... फिर यह शाम 
को मी क्यों चली आती हे... आखिर इतना क्या 
काम है... ६ 

मुझसे रहा न गया. उस दिन शाम को वह 
मुझे चाबी देकर गई तो अनायास ही मेरे कदम 
मुखजी साहब के फलेट के सामने चले गये. 
सिहरते हाथों से मैने उनके फलेट का ताला 
खोला, दरवाजा खोलते ही एक मदमत्त करने 
वाली खुशबू मेरे नासिकारप्रो में समा मेरे पोरपोर 


मे प्रविष्ट हो गयी. में अवांक सी देखती रही. 


सामने अत्यंत स्वच्छ सजीला घर बाहें पसारे जैसे 
अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बिछा हुआ था. 
खिड़कियां, दरवाजे-दीवारें कण-कण में समाई 
खुशबू सहस्त्रों कठों से मुखरित हो मानो किसी 
अवगुन्ठनवती के अंतरतम के गीत सुना रही थी. 
सामने झईगरूम था. मात्र बेंत की चार 
कुसिंयां और एक मेज मगर सब बकायदा सलीके 
से सजे. कापते कदमों से आगे बढ़ी में. अगला 
कमरा बेडरूम. डबल बेड के पलंग पर दुधिया 
सफेद चादर बिछी थी. एक भी सलवट नहीं. 
पायताने पर कायदे से रखा हुआ कंबल, सिरहाने 
दो सफेद stern तकिये. सिरहाने के पास ही एक 
छोटी सी मेज पर शीशे के एक बड़े से कटोरे में 
पानी रखकर सजाई गई ढेर सारी बेले की 
कलियां. क्या यही कलियां सजाने यह पागल . 
रोज शाम को आती हे. क्या इन्हीं की खुशबू पूरे 
घर में छाई हे. नहीं. मगर एक और चीज थी-- 
सामने ही दीवार के सूक्ष्म CH में खोंस कर लगाई 
गई दो अगर बत्तियां. धीमे-धीमे सुलगती हुई. 
शाम के नीम अंधेरे में धीमे-धीमे सुलगते उन दो 
लाल-लाल सूक्ष्म बिन्दुओं को में आंखें फाड़े 
अपलक देखती खड़ी रही. 
सारी रात उद्विग्नता में बीती मेरी. कहीं कोई 
बात हो गई तो में श्रीमती मुखर्जी को क्या मुंह 
दिखाऊंगी. क्या में उन्हें लिखकर बुला लूं. 
मगर क्या लिसूं. वही कि जिस दाई को खाना 
बनाने लगाया था, वह बहकने लगी हे. मगर वह 
बेचारी क्या बहक रही है. मुखजी साहब खुद तो 
उससे दुनिया भर की फर्मायश करते थे. 
रसगुल्ला खिलाते थे. इतने गंभीर आदमी, केसे 
डूबकर बंगला गीत गाते थे... 
सारी रात मेरी आंखों में अदम्य खुशबू बिखेरते 
दो सुलगते लाल लाल सूक्ष्म बिंदु चमकते रहे. 


गले दिन इनकी छुट्टी थी. इन्होंने 

सिनेमा चलने को कहा तो मैं फौरन 
तैयार हो गई. सोचा वहीं मन लगेगा. लोटी तो 
देखा दुनिया का महान आश्चर्य. सामने मुखर्जी 
साहब का फ्लेट खुला हुआ 
हे...और...ओर...श्रीमती मुखर्जी की आवाजें आ 
रही हें. 

--अनुजी-- में एकदम खुशी से चीख पड़ी 
और अपने फ़लैट में जाने के बजाय मुखर्जी साहब 
के ही फ्लैट में चली गई. हम दोनों एकदम 
लिपट गये. 

— कब आ गई- मेने अलग होते हुए पूछा. 
- हमको आये तो तीन-चार घंटा हो गया. आये 
हैं तभी से आपका रास्ता देख रहे हें. कहां चली 
गई थीं आप. 

में अपना ब्यौरा देने लगी. उनसे पूछने 
लगी- अचानक आ केसे गईं आप. 


- मुखर्जी साहब फोन किया- जल्दी आओ. 


-- क्यों? मैं अवाक सी उनका मुंह देखने ॥ 
लगी. 

-- क्या जाने- उन्होंने चिढ़भरे स्वर में ॥ 
कहा-रात एकदम ट्रककाल कर दिया. हम | 
घबराकर पहुचे. यहां देखते हें तो कुछ भी नहीं 
हुआ. सब ठीक हे. 

- कुछ भी नहीं हुआ...मगर कुछ मी हो 
सकता था श्रीमती मुखजी- मेने दिल ही दिल 
कहा. ऊपर से कहा-बहुत अच्छा किया, आप आ || 
गई. में खुद बहुत बेचैन थी आपसे मिलने के | 
लिये | 


हम बतियाने लगे. मैं बोली--चलिये 
चलिये. मेरे घर चलिये. वही चाय-वाय पीते है. || 
यहां आपको अभी दिक्कत होगी. | 

— कोई दिक्कत नहीं है-- वे बोली दाई | 
आ गई है. सब कर रही है. मगर बड़ा ताज्जुब | 
हे...आज ये शाम को केसे आ गई? 3 


2 


-- मेरे घर आई रही होगी-- मैने बात टाल | 
दी. g 
बहुत गड़बड़ औरत हे ये-- श्रीमती मुखर्जी . 
मेरा हाथ दबाकर धीरे-घीरे बतियाने लगीं ॥ 
अईली बता रहा था--एक महीने में पांच किलो || 
चीनी, दो किलो घी, दो किलो तेल खतम हुआ है ह 
मेदा, बेसन, सूजी, जितना छोड़ गई थी, सब || 
साफ. बताइये एक आदमी इतना खायेगा. दाई 
की हेल्य देखी हे, चेहरा कैसा लाल हो रहा हे 
जानती हें. अभी खुला घर देखकर चुपचाप 
और मुझे देखते ही चोर की तरह माग रही थी = | 
बोलते-बोलते वे चुप हो गयीं. सामने दाई आ | 
रही थी. सिर झुकाये फर्श पर पोंछा लगाती 
एकदम नगण्य और तुच्छ सी. सुबह तक यहा 
इसी की आवाज गूंजती थी. इसी का साम्राज्य 
वह समझ गई थी. श्रीमती मुखर्जी मुझसे ; 
शिकायत बता रही थीं. उसने एक बार नजरे | 
उठाकर मुझे देखा. में कांप सी गई. बादलों जेसा 
उमड़ता-घुमड़ता चेहरा और खामोश आंखों 
चमकती पानी की लकीर. अगले ही पल 
नजरें झुका ली और फर्श पोंछती हुई दर बाए 
तक चली गयी. 
श्रीमती मुखर्जी फिर शुरू हो गई-- 


दिख रही हें-चार चम्मचे गायब हे. इसे 
खाना बनाने लगाया था और यह चली 


आपका घर तो बच गया श्रीमती 
जिस अभागी की पूरी दुनिया ही 
हो...उसे आप क्या जानें... मैने मन 
ऊपर से उनकी बातो में हां. 
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PA 0d 


Z ट्क 5 


Es तुम्हारी चिट्टी मिली, चंडीगड़ की तीन 
नों की आत्महत्या की खबर जानकर 
विचलित हो गई. यह पढ़कर में भी 
रोक न सकी. मैं तुम्हारी फितरत से 
कफ हु. तुम अत्यधिक भावुक हो और नारी के 
तुम्हारे विचार मी बहुत कोमल हे. 


सदियों से औरत शोषित रही हे. मद के द्वारा 
और खुद औरत के द्वारा थी. हेरत तो यह है 
औरत का एक बड़ा TAR जेमी भी औरत के 
हे. लड़की होने के नाते तुम्हें भी दो 

लड़ना पड़ेगा. जरूरी है कि नारी मी 
समझे. अगर वह अपने को 
तो उसे कुचले जाने पर विरोध 


A या कुछ भी बनना आसान हे, लेकिन इस बहकते ae 


और फिसलते जमाने में एक इंसान बनना वाकई 
जिंदगी की सब से बड़ी फतह है. और तुम ने 
अगर यह फतह हासिल कर ली तो फिर तुम्हारी 
पहचान बनी रहेगी. 
जीवन का हर लम्हा एक चुनोती है. मुझे 
तुम्हारे ऊपर असीम विश्वास है. अपनी पहचान 
बनाने के लिए सतत संघर्षरत रहो. असीम 
शुभकामनाएं सदेव तुम्हारे साथ हें. 
सदा तुम्हारी 
मां 


ले : ज्योति किरण 


जीवन में कुछ 
बनकर ही जीवन 
साथी चुनना 


मे; प्यारी बेटी अनु, 


खूब खुश रहो. बेटी, शायद तुम अपनी मम्मी 
पापा से नाराज हो. इसीलिए हमारी चिट्टी का 
उत्तर अभी तक नहीं आया. और तुम्हारी 
नाराजगी का कारण में खूब जानती हूं. तुम्हारी 
पद पर पापा ने नाराजगी दर्शायी, इसी वजह से 
तुम चुप्पी साध कर बैठ गई हो. लेकिन बेटी 
gr दिमाग से सोचो तो तुम्हें हमारी बात 

Ta में आए. हम तुम्हारी पसंद 

दुखी नहीं हैं लेकिन यह तुम्हारी उम्र Pr 


विषय पर सोचने या उस राह पर कदम रखने की 
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बिटिया के नाम 


ZA fa 
नहीं हे. में यह भी जानती हूँ कि आजकल के 
समाज में शादी के बारे में किसी की भी, अपनी 
संतान ही क्यों न हो, सलाह देना एक सरदर्द 
मोल लेना है. 

बेटी, अब तुम मेरे संसार उद्यान की छोटी सी 


कली ही नहीं हो. अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, अपने 
पैरों पर खड़ा होना है. जीवन छोटा नहीं है और न |. 


ही इतना सरल है जितना तुम सोचती हो. बेटी 


अगर अभी पढ़ाई छूट गई तो फिर कभी पूरी नहीं | | 
होगी. क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर एक नई | १४ 


जिम्मेदारी घर और गृहस्थी की आ जायेगी. तब 


आसानी से पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा. तुम 


सोचो, आज तुम लोगों को हरेक वह चीज 
आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कुछ करनें के 
लिए कुछ बनने के लिए हर सुख सुविघा प्राप्त 
हो जाती हे लेकिन ये सब तुम्हारे पापा या मुझे 
कभी आसानी से नहीं मिले. 

अभी तुम दसवीं क्लास में हो और पढ़ाई 
बाकी हे. अभी तुम्हें उस के साथ साथ.बी. ए. भी 
पास करना है. पहले डिग्रियों की इतनी महत्ता 
नहीं थी लेकिन अब हर क्षेत्र में उस का होना 
अत्यंत आवश्यक हे. तुम्हारी उप्र के बच्चों 
बच्चियों को ये बातें गोण लगती हैं लेकिन आगे 
चल कर उस के महत्व का पता ड | 2. 

क्या विशाल तुम्हें बहुत प्यार करता है? या 
सिर्फ इस नई उम्र.की एक नई अनुभूति है जो 
प्यार तो नहीं लेकिन आकर्षण जरूर हो सकता 


ह. अगर वह तुम्हें प्यार करता हे तो क्या वर्ह) 
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| 


~ | 
| 
तुम्हारी उन्नति देखना पसंद नहीं करेगा? वह 
तुम्हारा तब तक इंतजार नहीं कर सकता क्या? 
मैं ने जो लिखा उस पर तुम और विशाल जरूर 
गौर करना. दोनों ही अपने अपने जीवन में कुछ 
बन कर के ही जीवन साथी सही अर्थ में बनना. 
तुम्हारी 
मम्मी 


| परीक्षा परिणाम 
| ही प्रतिभा की 
पहचान नहीं 


S 


] ला 


| प्या" बिटिया सोनल, 


सदा सुखी रहो. कल ही तुम्हारा पत्र मिला. 
यह सही है कि तुम्हारा परीक्षाफल तुम्हाने मन के 
अनुकूल नहीं हे, पर इस में इतना निराश होने 
की बात नहीं हे. तुम ने परिश्रम किया था, और 
तुम्हें फस्ट आना चाहिए था. तुम्हारे अब तक के 
परीक्षाफल को देखकर हमें भी यही आशा थी कि 
इस बार मी तुम पहले नंबर पर आओगी. कुछ ही 
| | अंकों से तुम्हें पहला स्थान नहीं मिला और तुम 
ने। | | दसरे स्थान पर आ गई, इस से तुम्हारा कुछ दुखी 
न 


होना स्वाभाविक हे. क्षण भर के लिए दुख तो हमें 
भी हुआ, लेकिन तुम बिना किसी सिफरिश के 
र | ` | दूसरे स्थान पर आ गई. इसे हम छोटी उपलब्धि 
७५) नहीं मानते. 
। प्यारी बेटी, आज की शिक्षा प्रति और परीक्षा 
1 ।। | प्रणाली में रिजल्ट हमेशा प्रतिमा की सही पहचान 
| | नहीं देते. तुम्हें पहला स्थान नहीं मिला, इस का 
यह मतलब कभी नहीं कि तुम में प्रतिभा की कमी 
हे. तुम में प्रतिभा हे तुम भविष्य में 
। | चमकोगी. बस, तुम्हें अपने में विश्वास बनाए 
| | रखना चाहिए. में चाहती हूँ कि तुम शिक्षा का 
| | सही मतलब समझो. शिक्षा का अर्थ मात्र डिग्री 
नहीं है, शिक्षा तो माध्यम है आत्मविकास का, 
अपने अंदर छिपी शक्ति एवं प्रतिमा को प्रकाश 
| | में ले आने का. 
बेटी, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता 
नहीं. भविष्य तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा 
य हे. तुम्हें सोचना हे कि तुम आगे क्या करना 
॥ | चाहती हो. और आगे पढ़ने का विचार हे? 
| | प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठोगी? निर्णय करो, 
और अपने काम में जुट जाओ. मेरे मन में तुम्हारे 
विवाह की बात भी आ रही है, पर इस की चर्चा 


-U. In Fubllc Loma. 


बाद में करूंगी. 


बहुत-ब्रहुत प्यार के साथ, 
तुम्हारी मां 


ले : शेफालिका सिन्हा . 


लड़की होगी. 
पता चलने पर 
गर्भपात मत 
करवा देना 


रिः 


शुभाशीष 
तुम्हारी चिट्टी पाकर में रात भर तुम्हारे ही 
विचारों में खोई रही. तुम ने लिखा हे मां हमारे 
यहां सभी को लड़के की लालसा है. मैं गर्भवती 
हूं, अतः ये सब मुझे बच्चे का सेक्स परीक्षण 
कराने को कहते हैं. आप बताओ, क्या यह सब 
उचित है? 


जो भी फैसला 
करो, सोच समझ 
कर करना 


प्रि पापत, 


में जानती हूं, तुम मेरा पत्र पाकर हेरान होगी, 
लेकिन फिर भी मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा हे. 
शायद यही रास्ता रह गया था तुम से बात करने 
का क्योंकि मैं जो बात तुम से कहना चाह रही हूं, 
शायद आमने सामने न कह पाऊं. बेटी, कल जब 
तुम नहाने गई थीं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी. 
इसलिए में ने तुम्हारे पर्स में से कुछ पेसे लिए 
थे, लेकिन मेरी परेशानी करे पर्स में रखे एक 
पत्र को देखकर बढ़ गई. में नहीं जानती कि वह 
पत्र तुम ने किसे और किसलिए लिखा हे, मैं यह 
भी नहीं जानती यह रवि कोन हे. जो मी फैसला 
करो, सोच समझ कर करना. 

तुम्हारे दिल में जो भी हे, वह मुझे साफ साफ 
बता दो (यदि बताने में थोडी सी भी झिझक 
महसूस हो तो पत्र लिखकर मेज पर रख जाना. 
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मैं तुम्हारे दफ्तर जाने के बाद उसे पढ़ लूंगी) हां, | 


एक बात और. यदि तुम उसे पसंद करती हो और ||| 
शादी का विचार हो तो रवि को पहले अपने पापा || 
से व मुझसे मिलवा देना. तुम्हारे पापा को में मना | 
लुंगी. जवानी के जोश व जल्दबाजी में उठाया || 
गया कोई मी कदम गलत मी साबित हो सकता | 


बेटी, तुम तो जानती हो, हम ने तुम्हें कमी 
बेटी नहीं समझा. तुम्हरा पालन-पोषण एक: 
की तरह किया. जबकि घर का हर सदस्य 
टोकता था कि यह लड़की हे इसे लड़की की 
रखा करो. तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, 
की पूरी आजादी तुम्हें दी. बेटी मेरी सलाह तो न 
हे कि यदि तुम्हें परीक्षण कराना ही हे तो अवश्य || 
कराओ. परंतु ''लड़की होगी'' पता लगने पर || 
गर्भपात भूल कर भी मत करवाना. ज्ञ 

आजकल सब जगह ही ऐसा होता हे. अब || 
तुम्ही सोचो, यदि हम सब ऐसा करेंगे तो फिर | 
हम स्त्रियों की क्या पहचान रह जाएगी? समाज || 
के जवान होते युवकों की शादी में भी कितन 
Rand होंगी. बेटी, तुम्हें मनीष जी व 
सदस्यों को भी इस बात को स्वीकार करने 
लिए मनाना होगा. तमी सार्थक बहू, पत्नी व सा 
कहलाओगी. हट 


ले : ऋचा गुप्ता 


है, जिस के लिए कई बार सारी जिंदगी पळताना ||| 
पड़ता है, इसलिए ऐसे कामों में बड़ों की सलाह 
ले लेना गलत नहीं हे. अतः इन सब बातों को ||| 
भली भांति सोच कर ही कदम उठना. 


यदि आप मां हे, ओर अ 
बात हमारे इस स्तंभ के 
बेटी या दूसरी खेटियो तक 
चाहती है तो अपनी चिट्ठी 
लिखे पते पर भेजे 
आपकी चिट्ठी coo | 


. दफ़्तर जाने 


'व्यंग्य/हरीश कुमार 'अमित' 


मारी दिनचर्या में सब से अहम वक्‍त 
दफ्तर जाने का होता हे. हालांकि जल्दी 
दफ्तर से आते वक्त मी होती है, पर जाने 
वक्त पैदा हुई जल्दी घबराहट और तनाव को 
कभी अपने से जुदा नहीं कर पाते. 
हमारे दफ्तर का वक्‍त (सुबह) ९ बजे से हे, 
चूंकि कोई मी कर्मचारी (और हमारे बास 
| महोदय भी!) ९.२५ तक सेक्शन के दर्शन नहीं 
करता सो अपन मी ९.१५ से ९.२५ के बीच 


सलिए कि तब पहुंचने पर कोई दुसरा शायद ही 
आया हो, सो बाकी लोगों पर रोब मारा जा सकता 
हे. ओर ९.२५ इसलिए कि बाकी लोग भी तमी 
तो आए होते हे, सो तब पहुंचना सही वक्त पर 

पहुंचना हे. मतलब यह कि अगर ९.१५ पर हम 


पाते आदमी पगला सा 
1 हे. पर ये काम है कि खत्म होने का नाम ही 
. आदमी इन्हीं कामों में उलझा हुआ, 


कई मर्तबा होता है कि घर से 
जाने पर हमें याद आता हे 
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कि कोई जरूरी चीज मसलन रुमाल, कंघी, घड़ी 
या पर्स वगैरह तो जल्दी-जल्दी में हम घर ही भूल 
आए हैं. ऐसे में हम यह किया करते हैं कि वह 
चीज दोबारा खरीदने की हमारी हैसियत अगर हो 
तो हम उसे दफ्तर के पास से खरीद लिया करते 
हें. ऐसा अक्सर होते रहने की वजह से हमारे 
पास कघियों, रुमालों वगैरह का अच्छा-ख्रासा 
संग्रह इकट्टा हो गया हे. (हम चाहें तो उन की 
प्रदर्शनी भी लगा सकते हँ!) मगर हर चीज तो 
बार-बार नहीं खरीदी जा सकती न. जैसे कि घड़ी 
या ऐनक. ऐसे में तो मजबूरन हमें घर लौटना ही 
पड़ता हे. तब एक-एक सेंकड का गुजरना हम 
पर मारी पड़ता है. ऐसे वक्त में हमारे दिल में 
जो भूचाल मच होते हें, उन्हें हम ही जानते हैं. 
कई बार यू भी होता हे कि घर से निकलते 
वक्त किसी परिचित से मुलाकात हो जाती हे. 
ऐसे में जो स्थिति हमारी बन जाती हे. वह हम ही 
जानते हैं. न तो उस से बातें किए बनता है और 
न उसे छोड़कर आगे जाएं. 
खैर, सब बाघाओं को पार कर अतत: हम 
अपनी ett बस स्टाप की ओर मोड़ ही दिया करते 
हैं. मगर बस स्टाप की ओर कूच कर देने का 
मतलब यह तो कतई नहीं कि हम दफ्तर पहुंच 
ही गए. दफ्तर पहुंचने के लिए तो अमी एक 
महायुढ से गुजरना पड़ता हे. महायुद्ध? जी हां, 
लोकल बस में सफर करने का महायुद्. इस 
महायुद में बड़े-बड़े सुरमाओं के छक्के छूट जाया 
करते हैं. 
घर से बस स्टाप तक पहुंचने का हमारा 
सफर हमेशा हड़बड़ी भरा ही होता हे. मौसम 
आते-जाते रहते हें, कभी आकाश पर बादल छाए 
होते हे, कमी पेड़ों पर कोयल कूक रही होती है, 
कभी गुनगुनी घूप अपना आंचल फेलाए खडी 
, मगर हमें इन सब का अनुभव कमी नहीं 
हो पाता. हमारे दिल में तो बस घड़ी की सुई और 
तिक ह रहा होता हे. 
पर प पांच-सात मिनट के 
ha दौरान आमतोर पर बस मिल ही जाया 
` पर कई बार किस्मत ऐसी बुलंद होती 


८५ 


लगते हैं. 


है कि इधर हम सब स्टाप पहुंचे और इधर बस 
हमारे सामने हाजिर. हम लपककर उस में चह | 
लिया करते हैं (और चारा भी क्या है!) मगर कई || 
बार तकदीर के सितारे जरूरत से कुछ ज्यादा ही || 
बुलंद होते हैं. ऐसे में बस स्टाप पर पहुंचने के || 
लिए हम अभी सड़क पार कर ही रहे होते हें | 
सड़क के बीचोंबीच बनी पटरी पर ही होते हैं कि | 
बस आ जाती हे. जब तक हम सड़क पार करें, || 
तब तक बस ने गति पकड़ ली होती है. कई बार || 
ऐसा मी होता है कि हमारे सड़क पार करते ही | 
बस आ जाती हे, लेकिन जब तक हम भागकर 
उस में चढ़ने की कोशिश करें, तब तक वह 
गतिमान हो चुकी होती हे. ऐसी दशाओं में हम 
सड़क पर खड़े (अपने) हाय मलते रह जाते हे. 

कई बार हमारे मतलब की बसें निकल गई 
होती हैं या आती ही नहीं या आती हैं तो इतनी 
भरी हुई कि उन में चढ़ पाना मुमकिन ही नहीं 
होता. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और 
बस के स्टाप पर खड़ा होने या अन्य किसी वाहन |+ 
के स्टाप के सामने पर खडा होने या अन्य किसी | 
वाहन के स्टाप के सामने से गुजर रहा होने की 
वजह से हमारे मतलब की बस (उस वाहन के, न 
कि हमारे) पीछे से निकल जाती है और हम हाथ 
मलते ओर सिर धुनते रह जाते हैं. कई दफा यूं 
भी होता हे कि बस का रूट नंबर चाक से 
अस्पष्ट-सा लिखा होता हे. जब तब नंबर पढ़कए || 
हम यह इत्मीनान करें कि यह हमारे काम की 
बस हे तब तक बस यह जा और वह जा हो चुकी | 
होती हे. l 

तात्पर्य यह है कि वक्‍त से बस में चढ़ जाने || 
का मतलब आमतोर से यह होता है कि हम वक्त || 
से दफ्तर पहुँच गए, मगर कई बार ऐसा नहीं भी 
होता. रास्ते में बस खराब हो सकती है. ऐसे में | | 
उस बस से उतरकर पीछे से आ रही दूसरी भीड (७ |e 
भरी बसों में चढ़ना पड़ता है और यह काम | 
हिमालय पर चढ़ने से कम मुश्किल नहीं होता. | 
कई बार ट्रेफिक जाम की वजह से भी बस देर से || 
दफ्तर पहुंचती है. (आमतौर पर ऐसा जाम तमी । 
होता है जब ट्रेफिक. पुलिस का कोई आदमी 
ट्रेफिक को नियंत्रित करने के लिए किसी सड़क 
या चौराहे पर खड़ा हो.). 

देर से दफ्तर पहुंचने पर सेक्शन में पहुँचने 
से पहले धुकधुकी लगी रहती है. अंदर जाने पर 
अगर बास ने ढंग से गुड मार्निग का जवाब दे 
दिया तो कुछ तसल्ली होती है. अगर न दिया ती 
दिल बुझ सा जाता है. हां, यह खुश तब होता 
जब बास अभी आया ही न हो, लेकिन ऐसा 
कमार ही होता हे. 

अलबत्ता थोड़ी देर बाद देर से दफ्तर में अने | 
की बात हमारे दिल से उतर जाती है और हम || 
फाइलों और कागजों के जंगल में विचरण E | 


i 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
i 
हे 
| 
| 
4 
| 
i 


P|; 


RS ad DPhil on 


a 


| 


“T ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


we चश्मा फैशन का एक अभिन्न अंग 


बनता जा रहा हे, वैसे-वैसे, इस बात पर 
ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है कि चश्मे का 
सही व सटीक चयन किया जाए. चश्मे का आकार 
केसा हो? av मे प्रयुक्त होने वाले लैंस केसे 


हो? इन सब बातों का भरपूर ध्यान रखा जाए, 


क्योंकि ऐसा न करने से हो सकता है आप के 
चेहरे को आकर्षक बनाने वाला चश्मा आप की 
आंखों पर बुरा असर डाले और धीरे-धीरे आप 
का जगमगाता संसार AA में टून जाए. 

आप चाहे टहल रहे हो....तेज धूप में काम 
कर रहे हों या फिर ड्राइविंग कर रहे हो....हर 


जगह आप को जरूरत है चश्मे की, जो आप की 
आंख को भरपूर राहत दे सके. सूर्य की पराबैगनी 
किरणों से बचा सके. और बस, इसी लिए यहां 
हम आप को कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध करा 
रहे हैं, जो चश्मो के सही चयन एवं उन में 
प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के लेंसो के 
गुणों व अवगुणों से आप को अवगत कराएगी. 
चयन 

चश्मों की खरीदारी करते समय आप चश्मा 
पहनिए और आइने के सामने खड़े हो जाइए. 
यदि आप की आंखें चश्मे के आर-पार दिखाई दें 
तो समझ लें कि यह चश्मा पर्याप्त काला नहीं है 
बहुधा गुलाबी, नीले, नारंगी और पीले रंगों में 
सुंदर दीखने वाले चश्मों के लेंस इसी स्थिति में 
होते हैं जबकि आंखों के लिए भूरे व हरे गाढे रंग 
सब से अच्छे माने जाते हैं. यह वास्तविक रंग 
रोशनी को मली भांति सोखते हैं और कलर 
स्पेक्ट्रम को बहुत हल्की दर पर प्रक्षेपित करते 
हे, जिस से आंखों को देखने में सुविधा होती हे. 
इसी प्रकार चश्मे के लेंस का परीक्षण करते समय 
उन्हें उर्ध्वाधर तथा लंबवत रख कर उस में 
देखते हुए ऊपर नीचे हिलाने से सामने रखी वस्तु 
के प्रतिबिंब का आकार बदला हुआ नजर आए तो 
समझना चाहिए कि चश्मे में लगा यह लेस ठीक 
नहीं हे. इस के अलावा चश्मा लेते समय यह भी 


- लेकिन फेशन और कभी कभी ''जरूरत' 


” तो नहीं होते? उस की कमानिया सिर के दोनों | 


kul Kanari Collection. Haridwar 


चश्मा पहनना अब फेशन में आ गया 


की इस चीज का इस्तेमाल करते समय | 
सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी | 
प्रकार का नुकसान न हो सके. चश्मा | 
पहनते और खरीदते समय किन बातों | 
ध्यान रखना चाहिए प्रस्तुत हे कुछ नई 

जानकारी आप के लिए. Er: | 


1 


ध्यान रखना चाहिए कि वे नाक पर भारी प्रतीत 


ओर ठीक बैठती हैं या नहीं? कहीं वह कान के | 
पीछे की त्वचा को रगड़ती तो नहीं हे? अगर ऐस्‌ | 
है तो यह चश्मे आप के लिए उपयुक्त नहीं है. || 


4 

i 
चश्मे में प्रयुक्त होने वाले 
पोलराइज्ड लेंस | 

इस लेंस में सात प्ते होती हें. ये पर्तें चमक 

एवं परावर्तित चमक को दूर करने में सहायक | 
होती हैं. चश्मे में इस प्रकार के लैंस का प्रयोग 
उन लोगों के लिए ज्यादा लाभप्रद होता है जिन्हें 
चश्मे को उतार कर कहीं भी रख देने अथवा 
मूलवश उस पर बैठ जाने या फिर किसी कवर 
यैले में डाल देने की आदत होती है. 


फोटोक्रोमेटिक लेंस 

इस प्रकार के लैस तीव्र प्रकाश को घुंघला 
हल्का कर वेते हैं जो आंखों के लिए लाभदायक || 
तो होता हे परंतु इस लैस का प्रकाश के प्रमाव | 
स्वयं अपना रंग बदलना वाहन चलाने वालों के || 
लिए अनुपयुक्त हे. 


सिरर कोटेड लेंस 

इस प्रकार के लैस उष्मा और प्रकाशको | 
परावर्तित करते है. सर्वाधिक गमं दिनों में भी | 
पहनें पर यह लैंस आंखों को ठंडक पहुंचाते हे. ' 
यह प्रभावी ढंग से चमक व खरोचों को १ | 
प्रतिशत तक दुर कर देते हैं. इन की विशेषता यह 
होती हे कि सामने खड़ा व्यक्ति इन लैंसों में 
अपना प्रतिबिंब देख सकता हे 

कुल मिला कर यह कह लें कि TA 
प्रतिबिंब का केंद्रित करने वाले होते हैं या फिर 
प्लास्टिक फे लैस वाले और हल्की किस्म के | 
जिस में आसानी से खरोंच आ जाती हे इसलिए | 
यह भी जरूरी है कि आंखों पर दुष्प्रभाव 
लिए लैसों को सुरक्षित रखा जाए. खरोचों 
बचाया जाए और यदि संभव हो तों चमक 


म अपने घर को अच्छी तरह 
से सजाते हैं. उस पर अपना समय 
पैसा दोनों ही बरबाद करते हैं. जितना ध्यान 
अपनी दसरी बातों पर देते है, क्या उसका 
प्रतिशत भी अपने शरीर को देते हैं''? यह 
है श्री मधुकर तलवलकर का. तलवलकर 
शयम के प्रमुख हैं. उनका कहना हे कि 
प्रति इसी लापरवाही की वजह से ही हम 
थक जाते हैं. वैसे थकान एक प्राकृतिक 

1 हे और यह नितांत आवश्यक है कि हम 

' क्योंकि यदि थकेंगे नहीं तो शायद इस 

को आराम नहीं मिल पाएगा. जब भी 

शरीर आराम की आवश्यकता महसूस नहीं 
एता है तभी हमें थकान आती है. क्‍योंकि शरीर 
सीमाए हैं उसे खींचते चले जाना 

होगा. यह बात्त दीगर है कि आप 
जल्दी थकती हैं, यदि आप अपने रोजमर्रा 
से शाम ६ बजे तक ही लस्त पस्त हो 
यह थकान निःसंदेह असमय हे और 
की व्यवस्था करना अत्यंत 

लकर जी ने हमें इसके मुख्य दो 


VV 


व्यवसाय में असंतोष काम में 

होने की वजह से बेमन से काम करना 

हॅ. इस तरह से किये गये काम से शरीर 
थक जाता है 


का होना: बहुत बार हम अपनी 
से करते हैं और अपने आपको 

पाते हँ. ऐसे में एक हीन भावना 
दा हो जाती है और यह हीन भावना 


j x Sara महिलाएं कमजोर हैं 
और जल्दी थक जाती हैं उन्हें 


तनाव होना घर की जिम्मेदारियों से मानसिक 
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तनाव होना. 

O किसी विशेष दिन यदि थकान आती हे तो 
वह उस दिन के मूड पर भी निर्भर करता हे. 

O सहनशक्ति की कमी होना, बहुत ही जल्दी 
गुस्सा आना, TAT से जलना या अहंकार का 
होना भी थकान के कारण हैं. 


शारीरिक: 


O जलवायु हमारे शरीर के अनुकूल न होना. 
O शारीरिक रूप से कमजोर होना. 

O आहार की कमी;या अधिकता: इसका अर्थ 
बहुत महंगे और पौष्टिक आहार से नहीं, 
नियमित और संतुलित आहार की कमी यां फिर 
समय असमय तली हुई चीजों का खाना है. 

O शारीरिक कमी: चलते समय थोड़ा झुक कर 
चलने की आदत इससे भी थकान आती है. 

उमर और कद की तुलना में वजन कम होना, 
शारीरिक रोग जैसे एनिमिया, डायबिटीज आदि 
भी थकान के प्रमुख कारण हैँ, पर यह सभी चीजें 
अगर न भी हों तो हमारे अधिकार में आ सकती 
हैं यानी कंट्रोल में आ सकती हैं, किशोरियों, 
युवतियों यानी किसी महिला में असमय 
आनेवाली थकान के मुख्य जिम्मेदार हैं उसके 
माता पिता. यह निजी अनुभव है कि माता पिता 
जितनी देखभाल व ध्यान लड़के के मानसिक और 
शारीरिक स्थिति को देते या रखते हें, उतनी बेटी 
के लिए नहीं. क्योंकि तलवलकर जिमनेशियम 
कंद्र में लड़कियों के बनिस्बत लड़के ज्यादा आते 
हैं. वे लोग लड़के पर पैसे खर्च करने में बिल्कुल 
भो नहीं हिचकचाते किंतु बही पैसे लड़की पर 
खर्च करना यानी पैसे की बरबादी समझते हैं 
और यही खास वजह है कि लड़कियां शरीर से 
उतनी मजबूत नहीं बन पाती, जितने लड़के होते 


` एवं तरोताजा महसूस कर सकती हैं 


हैं. अतः मां-बाप का कर्तव्य है कि लड़कियों को 
भी लड़कों की तरह का अतिरिक्त पौष्टिकं 
आहार दें. अब सिर्फ आहार की बात भी नहीं घर 
की जिम्मेदारियां, संकट कर्तव्य का बोझ भी उन 
पर न डालें. उससे वे असमय ही अपनी उम्र से 
बड़ी हो जाती हैं. उनका केशोर्य खो जाता हे, 
कोमलता, सरलता खत्म हो जाती है. इंसलिए 
उन्हें दसरे काम जैसे खेल-कूद और व्यायाम की 


सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए 
थके होने पर ३ पंद का 
घूमना फिरना, शॉ 


उपचार किया जाना चाहिः 
अगर द्र नभाक 
किया जाना चाहिए. 


"= की उपाय 


भारी जूते पहनना वरे ही 
संभव नहीं हे तो उस व z सहजता 
ग्रहण किया जाए उस ते आप को 


हैं उन्हें अपनी पूरी जांच डॉक्टर से करवा लेनी 
चाहिए. आहार विशेषज्ञ से बातचीत कर के शरीर 
के अनुरूप आहार लेना चाहिए. यहां यह बात वे 
आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि 
चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ दोनों में अंतर 
है. डॉक्टर का आहार विशेषज्ञ होना जरुरी नहीं 
है. खासकर औरतों की हडिडयां अशक्‍त होती है. 
अतः उनके लिए विशेष पोषक तत्वों की 
आवश्यकता होती है जो कि आहार विशेषज्ञ ही 
आपको बता सकते हैं. अपनी सहनशक्त्त बढ़ायें, 
कुछ हलके फुल्के व्यायाम जैसे प्राणायाम 
ऐरेबिक्स, योगा, एथलेटिक्स आदि फ्री हैंड 
व्यायाम करें, तैरना, बैडमिंटन खेलना ये भी 
व्यायामों के प्रकार हें. अपने पसंद के खेल खेलें 
जिससे तरोताजा महसूस किया जा सके 

वजन कम या अधिक हो तो जिमनेशियम्स में 
जाकर वजन को कम या अधिक करने के कारण 
जाने, आसान व्यायाम के प्रकार जान लें और 
सुविधानुसार अपने घर पर करें. आमतौर पर 
इसलिए किसी भी प्रकार की फीस देने की 
जरूरत भी नहीं पड़ती हे. 

जीवन की ओर देखने का आशावादी दृष्टिकोण 
रखें. यदि आप किसी जिम्मेदार जगह पर हैं तो 
“eq मैंनेजमेंट'' का अभ्यास करे. जिससे 
तनाव कम किया जा सकता है. 

यदि उपरोक्त बातों का घ्यानपूर्ण पालन 
किया जाये तो बिना किसी खास मेहनत या खरचे 
के आप ६ महीने के अंदर अपने आपको E 
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आपके शिशु के लिए सेरेलॅक 
एक और अनूठा 


पेश है छः; मेरेलॅक वेजिटेबल-गाजरों और जरूरत होती है। उसे सेरेलॅक का लाभ 
टमाटरो फे गुणों से भरपूर। आपके लिए-अपने उसे ४ महीने की आय्‌ से सेरेलेंक व्हीट 
शिश्‌ के आहार में विविधता लाने के man ) ६ महीने की अ 
लिए -जैसे जैसे वो नए स्वाद चखता है। वेजिटेबल ऐपॅल ! 
सरजॅक वेजिटेबल में सेरेलॅक के सभी गुण 
पौजूद हैं-प्रत्येक आहार में संपूर्ण पोषाहार, 
मनभावन स्वाद और झटपट तैयार। 

४ महीने की आयु से आपके शिश को दग्ध 
Er के साथ-साथ ठोस आहार की भी 
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सोते समय बिस्तर गीला करना 


x हैं उन सबको ये आदत भिन्न-भिन्न रूपों से 
रही है. पुराने समय में ही इसके निवारण 
f प्रकार के उपाय किये जाते रहे हें. 
|| तो बच्चे को इसके लिए शर्मिदा किया गया, 
म "यां प्रयोग की गई व खान पान के समय व 
में परिवर्तन के प्रयास किये गये पर ये 
जस की तस है. अब तक इसका कोई 
इलाज नहीं मिल सका हे. 
बात तो यहां ये जान लेनी चाहिये कि 
| AC गीला करने को एक रोग की तरह कब 
चाहिये. जन्म के बाद से बच्चे बिस्तर पर 
र कर देते हे. क्योंकि इस पर नियंत्रण 
उनमें पूर्णतया परिपक्व नहीं हो पाती 
धीरे उनकी ये आदत छूट जाती हे. अतः 
“बाप जो सफाई का बहुत ध्यान रखते हें या 
| ॥ बच्चे से जल्दी ही ये आग्रा करते हें कि वह 
भर गीला न करे. वे जल्दी ही बच्चे की की 
को रोग मानने लगते हैं और जल्दी ही 
तक पहुंच जाते हें. इसके विपरीत निचले 
लोग जो सफाई आदि के प्रति इतने 
Fi him सजग नही होते, वे डाक्टर के पास या तो 
ही नहीं हैं या जाते हे तो बाद में. वर्षों के 
निरीक्षण व शोध के बाद चिकित्सा विज्ञानी 
त पर एकमत हुए कि बच्चों के बिस्तर 
करने को रोग तब माना जाना चाहिये यदि 
में & वर्ष की आयु के बाद व लड़कियों में 
की आयु के बाद भी ये आदत बनी रहे. 


| ||लच्चे बिस्तर में पेशाब क्‍यों 
. करतेहें: 


हस बारे में सारे चिकित्सा विज्ञानी एक मत 
हे. पर अधिकतर लोगों की राय यह हे कि 
अस्वस्थता, सामाजिक व पारिवारिक 
थां व शारीरिक रोग तीनों ही मिलकर 
व Fant में अवरोध प्रमुख 
अवरोध पेशाब की थैली की गर्दन पर, मूत्र 
हर निकालने वाली नलिका के मुहाने पर या 
मे लिंग को ढंकने वाली खाल के मुहाने 
सकता है. कभी कभी पेशाब की पथरी या 
ओं का संक्रमण (इफेक्शन) भी 
कारण होता है. लड़कियों में गुर्दे से पेशाब 
मूत्र ले जाने वाली नलियां पेशाब की 


ल उ जाते हैं, जिनसे सदेव मूत्र 


कट aS ककः 


उसके बाह्य जननांगो (मुख्य ह 


मानसिक विकारों में ये आदत या तो किसी 
मानसिक विकार का हिस्सा हो सकती है यथा-- 
मंदबुदवि, सोते में चलने की आदत आदि. 

विकास में अवरोध व धीमी विकास गति के 
कारण भी बिस्तर में पेशाब करने की आदत 
बच्चों में काफी दिन तक बनी रहती हे और 
विकास पूरा होते होते समाप्त हो जाती है. बच्चे 
के चारों ओर का वातावरण (पारिवारिक व 
सामाजिक) इस आदत के पैदा होने में सहायक 


माता पिता ध्यान रखें कि बच्चे 
को बिस्तर पर पेशाब न करने की 
| ट्रेनिंग तो दें पर ste डपट से नहीं 
वरना परिस्थिति सुधरने के 
स्थान पर और बिगढ़ेगी. 


i Sx oie 
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बच्चे पर समुचित ध्यान न देना, माता पिता के 

प्रति रोष व बदले की भावना इस आदत के जन्म 

में सहायक होती हे. कभी कभी यह देखा गया हे 

कि इस आदत को बच्चे दूसरों का ध्यान 

आकर्षित करने हेतु बनाये रखते हैं क्योंकि ये 

देखा गया हे इसके कारण मां बच्चे को अपने 
पे 


बच्चे को गीले कपड़े बदल 
यह आदत बढ़ती है. 


रही हे और वे पेशा र 
बताना या पेशाब रोकना Tk 
इसके विपरीत कुछ बच्चे ये स 
हैं और इसके बाद सालों रि 
करते, कुछ समय बाद अनाया 
गीला करने लगते हैं और पेशाब निकल 
बारे में जान नहीं पाते. द्वितीय श्रेणी के बच्चों 
रोग का आधार अक्सर शारीरिक रोग होता है 
और इनका निदान कष्ट साध्य होता है 


निदान : 


सामान्य उपाय : चूंकि इस रोग का वास्तविक 
कारण अभी तक ज्ञात नहीं है अतः नाना प्रकार के 
निदान आजमाये गये हैं. यदि लड़का ६ वर्ष के 
बाद तक व लड़की पांच वर्ष की आयु के बाद भी 
बिस्तर गीला करती है तो इस पर ध्यान दिया 
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es 
होता है. गृह कलह, माता पिता के आपसी झगडे, | 
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पेशाब बिस्तर पर न करने की ट्रेनिंग तो दें पर 
अधिक सख्ती से काम न लें वरना परिस्थिति 
सुधरने के स्थान पर बिगड़ेगी. बच्चे को इसके 
लिये दंडित न करें, न ही उसे उसके दोस्तों के 
सामने शर्मिंदा करें. नहीं तो बच्चे में असुरक्षा की 
व हीम भावना आने की संभावनायें बढ़ जाती हैं. 


इसके विपरीत बच्चे की इस आदत पर इतना 
अधिक ध्यान भी न दें कि बच्चा इसे मां बाप को 
अपनी ओर eset करने का साधन बना ले. 
जहां तक HHT हो बच्चे को अपने कपड़े खुद ही 
बदल? अपने कपड़े साफ करने को 
भीः “अर से. ताकि बच्चे को भान हो 
सके लि ea के लिए वह जिम्मेदार हे. 
साथ ॥ 5-२; बच्चे में ये आत्मविश्वास बढ़ेगा 
कि 7: चाहे तो इस आदत में सुधार ला 
ae f 


में सोने से पूर्व बच्चे को तरल पदार्थ यथा 
दूध, चाय, शर्बत, ठंडे पेय कम दें. सोने से पूर्व 
बच्चे को पेशाब अवश्य करायें. रात में जगाकर 
बच्चे को बाथरूम में ले जाकर पेशाब कराना 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है. पर ये सुनिश्चित कर 
लें कि पेशाब करते समय वह पूर्णतया जागा हुआ 
है. अन्यथा बच्चा वहां भी सोते में ही मूत्र त्याग 
करेगा. फलतः इस आदत को बढ़ावा मिल 
सकता है. 


मूत्र रोकने की ट्रेनिंग: बच्चे को मूत्र की थेली 
की धारक क्षमता बढ़ाने का अभ्यास भी कराया जा 
सकता है. उन्हें पानी या तरल पदार्थ की एक 
निश्चित मात्रा पीने को दें. फिर उन्हें मूत्र को 
अधिकतम समय तक रोके रहने को कहें. धीरे 
धीरे दिन प्रतिदिन तरल पदार्थ की मात्रा व समय 
बढ़ाते जायें जैसे जैसे थैली की धारण क्षमता बढ़ती 
जाती है वैसे वैसे दो बार पेशाब करने के बीच का 
समय भी बढ़ता जाता हे. एक स्थिति ऐसी आती 
हे कि बच्चा पूरी रात बिस्तर गीला नहीं करता. 
उपकरणों का प्रयोगः इस आदत को रोकने के 
लिये कई प्रकार के उपकरण विकसित किये गये 
हैं पर सिद्वांत सबका एक ही है. ये उपकरण 
प्रयोग में आसान, निर्माण में सरल होते हैं. इन्हें 
थोडी सी मेहनत से घर पर ही बनाया जा सकता 
हे. वैसे बाजार में भी ये उपलब्ध हॅ. इसमें 
बिजली के तारों पर दो इलेकट्रोड लगे होते हें जो 
एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर होते है. इसको 
किसी प्लास्टिक की सतह पर चिपका कर बच्चे 
को इस पर लिटा देते हैं. इसका संबंध ३ बोल्ट 
की बैटरी द्वारा एक घंटी से होता है. जैसे ही 
पेशाब की थोड़ी सा मात्रा इन दोनों के बीच फैलती 
है. सर्किट पूरा हो जाता है. फलत: घंटी बज 
जाती हे और बच्चे की नींद खुल जाती हे. 

चूंकि ये घंटी बच्चे की नींद में खलल डालती 
हे अत: वह इससे बचने का प्रयास करता हे. या 


चाहिये. माता पिता ध्यान रखें कि बच्चे को 


तो घंटी बजने से पूर्ण पेशाब करने के लिये उठने 
लगता है या फिर पेशाब ही नहीं करता. इस 
अनुवर्ती क्रिया (कंडीशन्ड रिफलेक्स) के पूरे हो 
जाने पर बच्चे की सोते समय पेशाब करने की 
आदत धीरे धीरे दुर हो जाती हे पर रात में कई 
बार पेशाब करने वाले बच्चों में ये बच्चे को ढंग 
से सोने में बाधक होती है. 
औषधि प्रयोगः औषधि प्रयोग बिना 
चिकित्सक की सलाह के नहीं करना चाहिये. 
पहले अन्य उपाय आजमाये जायें. समुचित 
परिणाम न मिलने पर ही औषधियों के प्रयोग के 
बारे में सोचें. 
वैसे तो बहुत सारी औषधियां प्रयोग की जाती 
रही हें पर एक ही औषधि ऐसी हे जिससे कुछ 
आशपूर्ण परिणाम सामने आये हैं. ये हें 
इमीप्रामीन. बाजार में ये २५ मिलीग्राम की 
गोलियों के रूप में एन्टीडेप, डेप्सोडाइज, 
डेप्सोनिल आदि नामों से सहजता से ही उपलब्ध 
हो जाती हे. चूंकि बच्चों में बिस्तर में पेशाब 
करने का समय करीब करीब निश्‍चित होता हे. 
जो बच्चे रात के एक बजे से पहले ही बिस्तर 
गीला कर लेते हैं. उन्हें दवा की खुराक तीन बजे 
शाम को ही दे देनी चाहिये. इसके विपरीत उन 
बच्चों को जिनके बिस्तर गीला करने का समय 
प्रातः १ बजे रात के बाद होता है, शाम सात आठ 
बजे तक दवा की खुराक दी जाती हे. बारह साल 
से कम के बच्चों को ऐक गोली (२५ मिग्रा. की) 
व उससे बड़े बच्चे को दो गोली दिन में सिर्फ एक 
बार ही दी जाती हे. एक बार जब बच्चा बिस्तर 
पर पेशाब करना बंद कर दे तो धीरे धीरे दवा कम 
करते करते बंद कर दी जाती हे. अन्यथा लक्षण 
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घातु की पत्ती के दो इलेव्त्टोड 


पुनः लोट आने की संभावनायें बढ़ जाती हे 
की अधिक मात्रा शरीर में पहुंच जाने पर ३ 
झटके व घड़कन की परेशानी हो सकती है. 
बिना किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के ८ 
का प्रयोग न करें. - 


कितनी संभावनायें ? 


इसका उपचार अपेक्षाकृत कठिन व लं 
व एक बार उपचार के बाद लक्षणों की पुनराः 
की संभावनायें अधिक होती हें. इसी प्रकार ए 
बार समय पर, बिस्तर गीला करने की 
छूट जाने के बाद ये आदत अगर पुनः 
F भी उसका इलाज अपेक्षाकृत कष्ट 
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हमारे हथकरघा उद्योग 

की आत्मा है, साड़ी' , 
भारतीय मोसम, 
सामाजिकता और व्यवहार 
के अनुकूल यह ललित - 
परिधान सूत के ताने बाने 
से बुनी एक ऐसी कविता 


; < 
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हे जिसकी बनती 

'बिखरती रंगीनियों 

के बीच अपनी अलग ही 
पहचान हे. मूलत: बंगाल 
की देन तांत, ढाकाई, 
टंगाइल, जामदानी, 
खालूचरी साड़ियां उत्तर से 
दक्षिण भारत तक की 
महिलाओं का सर्वप्रिय 
पहनावा है. 


परिधानः ' मंजूषा' , पश्चिम बंगाल a 
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are -ससस्याएं 


सवाल आपके जवाब 


रासायनिक डाई लगाने पर बाल 
ही काले दिखाई देते हैं, कृपया 
पा उपाय बताएं जिसे व्यवहार करने के 
बाद बाल प्राकृतिक एवं स्वाभाविक चमक 
दिखाई दें? 
४ | बालों में मेंहदी लगाएं. इस से रासायनिक 
|] " हाई का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बालों में 
| भाविक चमक भी आएगी. किसी कारणवश 


मेरी उम्र २१ साल हे. मेरी मांग के 
आस पास के बाल हल्के हो गए हैं जिस 
वजह से सिर की त्वचा दिखने लगी 


लगातार एक ही तरफ से मांग निकालने पर 
ऐसा होता हे. संभव हो तो दसरी तरफ से 
निकालें. नियमित रूप से मेंहदी का प्रयोग 
से बाल नहीं झड़ेंगे. 
में १८ वर्षीया छात्रा है. बचपन से 
चेहरे पर बाल थे. aa: ७ बार 
गे-ब्लीच करने के बाद से ही बाल लंबे 
हो गए हें तया गर्दन के आधे हिस्से तक 
ra गए हें. बिना ब्लीच किए चेहरा . 
लगता है. मुझे ठ्य करना | 


७ मुझे नाखून बढ़ाने का शोक हे परंतु 
नाखून थोड़े लंबे होने पर आगे से मुड़ 
जाते हैं, क्‍या करू? 

O लगता हे आप के नाखून बहुत मुलायम हैं 
इसी से जल्दी टूट जाते हें. गुनगुने पानी में 
जिलेटिन मिला कर उंगलियां gare. नाखूनों को 
मजबूत बनाने के लिए बेस कोट (पारदर्शी 
नेलपॉलिश) लगाएं. कैल्शियम की गोलियां 
नियमित खाएं साथ ही ऐसा भोजन करें जिस में 
प्रचुर मात्रा में केल्शियम हों. 

७ चेहरे की झाईयां बढती जा रही हें. 
कई घरेलू उपचार किए व चर्म-रोग 
विशेषज्ञ को भी दिखलाया पर कोई लाभ 
नहीं हुआ. मेरी आयु vo वर्ष है? 

[_] अपने खून, मल-मूत्र की सामान्य जांच 
करवाए. धूप से बचें. 


७ मेरे चेहरे % बहुत लिता 


हे. दूर करने का कोई घरेलू-नुस्स्त्रा 
बताएं ? 


D तिल मिटाए नहीं जा सकते लेकिन उन का, 


रंग हल्का किया जा सकता हे. चोकर में दूध 


मिलाकर तिलों पर धीरे-धीरे रगड़ते हुए लगाएं. 


सूखने पर पानी सेघो लें..." 
wait गर्मियों ae चेहरा दिन भर खिला- 

, ताजगी भरा रहे हस के लिए केसा 
मेकअप करे? इस ए कसा 
a दिन भर चेहरा ताजगी भरा रहे. इस के 
किसी अच्छे एस्ट्रींजेंट से चेहरा साफ करें 
इस के बाद कापेक्ट 


द 


लगाएं और फिर ब्लशऑन 
लगाएँ >... & 


इस स्तंभ में वामा के पाठकों द्वारा भेजी गई 
सौंदर्य समस्याओं के समाघान दिए जा रहे. 
हे. आप भी अपनी समस्याएं. हमें भेजें, | $ 
आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी| | | ' 
प्रख्यात सोंदर्य विशेषज्ञा शहनाज हुसैन. | 
पता : 
वामा 
"सोदर्य समस्याएं i ( 
20 दरियागंज, 
नई दिल्ली-११० ००२ 
७ में ४२ वर्षीया महिला हूं. फिगरेट 
में जो व्यायाम कराएं जाते हैं, वे इस उम्र 
में करने से कोई हानि तो नहीं होगी ? 
O फिगरेट व्यायाम पूर्णतः हानिरहित हैं. 
® हर्बल मसाज के बाद पानी में रूई 
भिगो कर, चेहरे को रूई से ढक दिया 
जाता है. कृपया बताएं इस पानी में क्या- 
क्या मिलाया जाता हे? 
O हर्बल मसाज के बाद रूई को गुलाबजल में | | 
भिगो कर चेहरा ढक दें इस से चेहरे को ठंडक | 
और ताजगी मिलेगी. यह पानी फ्रिज में रख देने 
के बाद में भी उपयोग में ला सकती हैं. 
७ गाल पर हुए व्हाईट हैड्स को 
निकालने का घरेलू सरल उपाय बताएं ? 
O ब्लैक dea रिमूवर से ही व्हाईट हेइस 
निकालें. चोकर में कच्चा दूध मिलाकर रगड़ते 
हुए व्हाईट हैइस पर लगाए. सूखने पर धोएं. 
ऐसा नियमित करने पर व्हाईट हेइस पूरी तरह 
से समाप्त हो जाएंगे. 


७ शांब्लैम क्रीम लगाने पर कुछ समय 
तक तो फायदा रहा, लेकिन अब लगाने 

पर दाने हो जाते हैं. ऐसा क्यों? 1 
O हो सकता है आप की कोई अंदरूनी समस्या| | 
हो. अपने खून, मल-मूत्र की सामान्य जांच |$ 
करवाए. शॉब्लैम को चेहरे के दाग धब्बो पर 

हल्के हाथों से लगाएं और पूरी रात ऐसे ही a 
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लापरवाही न बरतें 


ना कई महीनों से श्वेत प्रदर से 

परेशान हे. शुरू में तो उसने इसकी 
तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. चूंकि इसकी वजह 
से उसे कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई थी. 
लेकिन अब कुछ दिनों से उसे श्वेत प्रदर बहुत 
अधिक मात्रा में आने लगा है और उसमें से 
बदबू भी अधिक ही आने लगी है, तो वह परेशान 
हो गयी. इससे छुटकारा पाने के लिये उसने 
अपनी सबसे घनिष्ठ सहेली नीता से इस बारे में 


| | बातचीत की. नीता ने उसे अपनी पहचान की 


लेडी डाक्टर से मिलवाया. कुछ महीने इलाज 
करवाने के बाद वह पूर्णतः ठीक हो गयी. 

यह सनस्या अकेले मीना की नहीं हे. हमारे 
यहां तकरीबन नब्बे प्रतिशत महिलायें इस रोग से 
पीडित हें तथा इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं 
देती हैं. अधिकतर महिलाएं सोचती हैं कि यह 
तो सभी औरतों को होता है. इसके बारे में क्या 
ध्यान दें. अतः सबसे पहले मुख्य बात यह है कि 
आखिर यह क्यो होता है. क्या यह केवल 
सामान्य क्रिया के फलस्वरूप ही होता हे. 

यह तो ठीक है कि यदि इस प्रकार का स्राव 
बहुत थोड़ी मात्रा में है और इसमें यदि किसी 
प्रकार की कोई बदबू नहीं है और इसकी वजह से 


योनि में जलन य खुजली नहीं है तो इसे हम 


u 


सामान्य स्राव मानते हैं. 

योनि को स्वस्थ रखने के लिये यह स्राव एक 
प्रकार से चौकीदार का काम करता हे. योनि में 
डोडरलिन नामक बैक्टीरिया होते हैं. यो योनि की 
दीवारों में उपस्थित ग्लाइकोजन को लेक्टिक , 
ऐसिड में बदल देते हैं जो कि योनि को बाहर के 
इंफेक्शन से बचाने में सहायक होता है. इसके 
अतिरिक्त यह स्राव, कामोन्माद के समय, 


॥ | मासिक धर्म से पहले तथा गर्भावस्था में साधारण 


| | मात्रा में थोडा अधिक बढ़ जाता है. अतः इस 


i पर इसका ASAT सामान्य क्रिया माना जाता 


कुसुम की बिटिया नेहा अभी केवल दस वर्ष 
की हे. उसे किसी किस्म की कोई शारीरिक 
नहीं हे. पिछले एक महीने से उसे श्वेत 
पदर की बीमारी ने घेर लया तब तो कुसुम बहुत 
षह पितो गयी कि अमी से उसकी 
निदान को ये किस आफत ने घेर लिया है. 
न होने पर पता चला कि नेहा के पेट में _ 


rz 
F 
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श्वेत प्रदर केवल एक बीमारी ही नहीं हे 


बल्कि अनेक रोगों में यह रोग का केवल 


एक लक्षण है. इसके अलग-अलग 
reat में अनेक बीमारियों का पता चल 


तरफ आ जाते थे और उसे इसकी वजह से 
खुजली महसूस होती थी तथा वह सारा दिन 
खुजाती रहती थी जिसकी वजह से इफेंक्शन हो 
गया था. इससे बचने के लिये प्रत्येक स्त्री को 
शौच के बाद गुदा को आगे से पीछे की तरफ हाथ 
करके घोना चाहिए. 

श्वेत प्रदर से बचने के लिए यह सबसे जरूरी 
है कि सफाई का खास ख्याल रखें. मासिक धर्म 
के दिनों में सैनेटरी पैड का इस्तेमाल करना 
चाहिए. यदि आप पुराना कपड़ा इस्तेमाल करना 
चाहती हैं तो उसे पहले साबुन से अच्छी प्रकार से 
धो कर सुखा लें. इसके बाद इस पर तेज गर्म 
इस्त्री करें. जिससे इस पर लगे समी कीटाणु मर 
जाएं. इस प्रकार आप इस कपड़े को सेनेटरी पैड 
की जगह इस्तेमाल कर सकती हैं. 

प्रतिदिन नहाते समय अपने गुप्तांगों की 
सफाई भी अवश्य करें. तौलिया व अंडरवियर 
किसी और का न तो खुद कभी इस्तेमाल करे. और 
न ही किसी और को अपने वस्त्र इस्तेमाल करने 
दें चाहे इस कारण से परिवार की अन्य कोई 


महिला आपसे भले ही नाराज ही क्यों न हो जाए. 


उसकी नाराजगी दुर करने के लिए आप उसे 
सफाई की जरूरत के बारे में विस्तार से तथा 
घेर्यपूर्वक समझाएं. इस प्रकार आप खुद व अन्य 
महिलाओं को भी श्वेत प्रदर से बचा सकती हैं: 
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श्वेत प्रदर केवल एक बीमारी ही नहीं हे. 
बल्कि अनेक रोगों में यह रोग का केवल एक 
लक्षण है. श्वेत प्रदर की अलग-अलग किस्मो में 
डाक्टर को अनेक बिमारियों के बारे में पता चल 
जाता हे. जैसे पीले रंग का स्राव योनि तथा 
मूत्राशय के SHIM की वजह से होता है. यदि 
स्राव का रंग हरा-पीला है तथा उसके साथ ही दई 
की अनुभूति भी हो तो यह गनोरिया नामक « 
बीमारी की सूचक होती हे. यदि स्राव में बदबू 
आती हे तो इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे 
सर्विकस का कैंसर, सैप्टिक पोलिप, सैप्टिक 
एर्बाशन आदि. यदि saa प्रदर लाली लिये हुए हे 
तो इसका कारण गर्भाशय का केसर, इस्ट्रोजन 
नामक हारमोन की कमी, किसी प्रकारं का जखम 
या गर्भावस्था आदि हो सकते है. 
इसी प्रकार केवल श्वेत प्रदर को देखकर ही 
और भी कई प्रकार के रोगों का हमें पता चल 


जाता है. अत: श्वेत प्रदर के प्रति सावघान रहना || 


जरूरी हे. 


हम समझ भी गये हैं कि इस एक रोग से मुक्ति 
का मतलब है कि अन्य अनेक रोगों के होने के 
भय से मुक्ति. इस लिये श्वेत प्रदर के प्रति 
लापरवाही बरतना ठीक नही है. £ 
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वेत प्रदर के शुरू होते ही, तुरंत किसी योग्य || 
चिकित्सक से परामर्श करना जरूरी हे. जेसे किं | | | 
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देः की रक्षा का भार जिस प्रकार हमारी सेना के' जवानों पर है, उसी 
प्रकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर 
होती है. उत्तरप्रदेश में वर्ष १९८८ आरभ से ही पुलिस के लिए चुनोतियो से 
परिपूर्ण रहा हे. प्रदेश के कुछ भागों में हुए छात्र आंदोलन के साथ-साथ 
किसान आंदोलन से निपटने तथा लोकसभा, विधानसभा के उपचुनावों 
ग्रामसभा एव स्थानीय निकाय के चुनावों में शांति व्यवस्था बनाये रखने में 
भी पुलिस को अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ा. इसके अतिरिक्त जनपद 
अलीगढ़, मुजफफरनगर तथा फैजाबाद में रामजन्मभूमि व बावरी मस्जिद 
विवाद के कारण सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी कार्यवाही की गयी जिसके 
कारण स्थिति को सामान्य बनाने में जरूरी सफलता मिली. 
वर्ष १९८८ में मुख्य अपराधों की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई. 
एक जनवरी से ३१ दिसंबर १९८८ की अवधि में डकेती १७.२८, लूट 
50.३, हत्या ३.३३, गृहभेदन ८.१८ प्रतिशत की कमी हुई. केवल दंगा 
१.६१ एवं भा. द. वि. के कुछ अपराधों में 0:७१ प्रतिशत की नगण्य ate 
| हे. वर्ष १९८५ में ae प्रयाग में पुलिस की चौकसी के कारण 
त्रिवेणी पर स्नान किया और कोई अप्रिय 
Ta स्पष्ट रूप से इस ओर संकेत करती है कि प्रदेश 
से सुरक्षा का नया माहोल उत्पन्न हुआ है जिसमें 
s अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. 
के उत्पीड़न को नियंत्रित करने के कार्य के प्रति प्रदेश की 
प्रलिस विशेष रूप से प्रतिबद है. उसकी सतर्कता के परिणाम भी परिलक्षित 
होने लगे हैं:-महिलाम्ओं के उत्पीड़न पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु 
अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना २ 
mee 2८८ को की गयी जिसका मुख्य कार्य महिलाओं के विरुद्र किये 
गये की विवेचना का अनुश्रवण करना तथा महिला कल्याण में 
स्वैच्छिक संस्थानों का सहयोग प्राप्त करके प्रदेश की महिलाओं के 
एवं गरिमा का नया वातावरण उत्पन्न करना ह. | 


हेड कांस्टेबिल | 
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शांति व्यवस्था 


९८८ में एक जनवरी से ३० जनवरी तक की अवचि मे. 


उत्तरप्रदेश विज्ञापन | 


उत्तरप्रदेश में 


कांस्टेबिलों ने अपने प्राणों की आहुति दी तथा ३२९ पुलिसकर्मी 
कर्पव्यपालन में घायल हुए. 

वर्ष के आरंभ से ही प्रदेश पुलिस द्वारा दस्यु दलों के विरुद्र चलाये गये 
सघन अभियान में पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई. sche दस्यु राजू 
भटनागर, श्रीकृष्ण जाटव, बशीर, नेपाल सिंह, आबिद अली, रमेश यादव 
तथा गया कुमी आदि के दस्यु दलों के मुखिया अथवा सक्रिय सदस्य मार 
गिराये गये. इनमें से अनेक दस्युओं की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित थे. 
इसके अतिरिक्त दस्युओं के चंगुल से छह अपहृत व्यक्तियों को, जिनकी 
फिरोती के लिए भारी रकम की मांग की जा रही थी, भी मुक्त कराया 
गया. 

जनपद कानपुर में विधायक विलायतीराम कात्याल की दिन cere 
जघन्य हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक भारी चुनौती थी. प्रदेश 
पुलिस ने अल्प समय में इस हत्या से संबद्ध गिरोह का पता लगाकर 
अभियुक्तों को नाटकीय ढंग से बंदी बनाया तथा हत्या में उपयोग किये गये 
आग्नेयास्त्रों को भी बरामद किया. 

उत्तरप्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा 
रहा है. इसी सतर्कता के परिणामस्वरूप मेरठ एवं पीलीभीत पुलिस ने तीन 
आतंकवादियों को स्वचालित हथियारों के साथ बंदी बनाया. 

तस्करी की समस्या प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है. इसकी 
रोकथाम हेतु प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं. नेपाल सीमा पर 
विशेष सतर्कता बरती गयी तथा समय-समय पर छापे मारकर लगभग ७२ 
लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं बरामद की गयीं. तस्करी उन्मूलन के कार्य को 
शीर्ष प्राथमिकता प्रदान दी जा रही हे तथा प्रदेश की पुलिस इस क्षेत्र में अपनी 
जिम्मेदारी के प्रति पूर्णरूप से सजग है. 


जरा 
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१५८८-८५ में २८ थाने तीन रिपॉटिंग पुलिस चोकिया एवं पांच विशेष 
ग्रामीण पुलिस चौकियों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसके 
लिए नागरिक पुलिस के ५७ उपनिरीक्षक, ३४ हेड कांस्टेबल और ४१५ 
कांस्टेबलों के पद स्वीकृत किये गये. 

जनजीवन एवं संपत्ति की अग्नि दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को 
ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए दस नये ज्ञानपुर-वाराणसी, भिन्गा- 
बहराइच, रामसनेही घाट बाराबंकी. बाह-आगरा, गजरोला-मुरादाबाद. 
रानीखेत-अल्मोड़ा, निघासन-खीरी. सिसवा-गोरखपुर पडरोना-देवरिया 
तथा कोटद्वार पौढी गढ़वाल में फायर स्टेशनों की स्थापना की गयी. 

अग्निशमन सेना के सुद्ढीकरण के लिए वर्ष १९८८-८९ में आधुनिक 
| यंत्रों तथा गाड़ियों के क्रय के लिए १,३८,८९,००० रूपये की स्वीकृति 
प्रदान की गयी. अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के 
लिए एक अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र जनपद उन्नाव में स्थापित किया गया 
जिसके लिए विभिन्न संवर्ग के ५८ पद स्वीकृत किये गये हँ 

रेलवे परिसर में भीड़ के नियंत्रण के लिए उत्तरप्रदेश राजकीय रेलवे 
पुलिस फोर्स में वृद्धि हेतु विभिन्‍न श्रेणी के २४० पद स्वीकृत किये गये. 
पुलिस की विवेचना को सहयोग प्रदान करने के लिए विधि विज्ञान 
प्रयोगशालाओं के लिए विभिन्न श्रेणी के २३ प्रतिशत पद स्वीकृत किये गये. 
इसके अतिरिक्‍त महिलाओं की सुरक्षा हेतु १७७ महिला पुलिस के पद 
स्वीकृत किये गये. इस प्रकार पुलिस के पद स्वीकृत किये गये. इस प्रकार 
पुलिस बल में केवल संख्यात्मक बल्कि गुणात्मक ate पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है. : a 

पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण प्रदेश की उच्चतम प्राथमिकता ओं में 
से एक है. अपराधियों के पास उपलब्ध आधुनिक तकनीक के शस्त्रों एवं 
विधियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि पुलिस व्यवस्था को भी इन तत्वों 
का सामना करने के लिए आधुनिक एवं गतिशील बनाया जाये. संचार 
उपकरणों को भी अधिक उपयोगी एवं सक्षम बनाने तथा तकतीक के विकास 
एवं शोध हेतु रेडियो मुख्यालय में शोध एवं विकास प्रयोगशाला की स्थापना 
की स्वीकृति की गयी. व 

पड़ोस के राज्यों में उग्रवादियो की बढ़ी हुई गतिविधियों को ध्यान में 
रखते हुए तथा इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कि उत्तरप्रदेश तराई 


क्षेत्र में उग्रवादी शरण प्राप्त कर सकते हॅ, प्रदेश की पुलिस को इस चुनोती 
का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है. अभिसूचना विभाग को 
गाड़ियों तथा संचार के साधनों से सुसज्जित किया गया ताकि संदेशा का 
प्रसारण त्वरित गति से हो सके. 

जनपद गाजियाबाद की दिल्ली से निकटता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद 
की पुलिस व्यवस्था को दिल्ली पुलिस व्यवस्था के अनुरूप Yas किया गया. 
दिल्ली सीमा पर लगे प्रदेश के दस थानों पर पुलिस व्यवस्था ae करने हेतु 
३६३ पद, ग्यारह जीपें, ४१ मोटर साइकिलें तथा ६९ मोबाइल सेट्स की 
स्वीकृति प्रदान की गयी. 

आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पी.ए.सी. के चार प्लाटन को 
वाहन तथा रेडियो संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया. इसके लिए 
बारह डी.सी.एम. टोयटा वाहन तथा सात वी.एच. एफ. सेट्स की स्वीकृति 
प्रदान की गयी. आतंकवादियों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए कमांडो 
फोर्स हेतु आधुनिक उपकरण स्वीकृत किये गये तथा आतंकवादियों का पीछा 
करने के लिए २५ तेज गति से चलने वाले वाहनों की व्यवस्था की गयी. 

जनवरी १५८९ में प्रदेश के पांच लाख से अधिक आबादी वाले पांच 
महानगरों में पुलिस नागरिक समिति के गठन के लिए सरकार ने आदेश 
जारी किया है. इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मिलित किये जायेंगे, 
इस समिति के माध्यम से नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने एवं 
सौहाईपूर्ण वातावरण बनाये रखने में पर्याप्त सफलता मिलेगी. 

वस्तुतः अपराधविहीन समाज की परिकल्पना एक स्वप्न हे. समाज भें 
अपराधियों का अस्तित्व चिरकाल से चला आया हे. तथापि अपराध एव 
अपराधियो पर नियंत्रण रखना राज्य का प्रथम दायित्व हे जिसमे पुलिस की 
भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हे. देश का सबसे बड़ा साढ़े बारह करोड़ की 
आबादी वाला प्रदेश, जिसकी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत तथा. 
नेपाल से मिलती है, की विभिन्न समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी 
पुलिस विभाग की है, जिसे पुलिसकमीँ भलीभांति निभाते चले आ रहे 


आवश्यकता इस बात की है कि पुलिसकर्मियों की मानसिकता बदली जाये. | 


यह उसी समय संभव होगा जब पुलिस बल को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये | 
जिससे कि उनमें समाज के दुखी व्यक्तियों की समस्याओं से निबटने की 
आकांक्षा पैदा हो. इस कार्य को उनके प्रशिक्षको को करना होगा. 
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कामना चंद्रा 


कि सम मा So area कळा, 


SS द 
ST णता? 


| पनपती है, प्यार और उल्लास नहीं. 


11 हित्य समाज का दर्पण है इसी लिए 
i सा हमारी कथा कहानियों, गीत संगीत में 
मानवीय भावनाओं का सच्चा रूप देखने को 
मिलता हे. शादी ब्याह के मौकों पर गाए जाने 
| वाले गीतों में दुल्हा. दुलहिन और उन के 


ही नहीं विश्वास होता है कि उन की होने 

पत्नी अप्सरा की तरह सुंदर और देवी की 
Ge गुणों से मरपूर होगी वहां बेचारी दुल्हन इसी 
विचार में उलझी रहती है कि se के भाग्य 


न को निकले, अन्नो पे छा गई उदासी 
केसे मिलेंगे.'' यानि सौभाग्य से घर 

मिल जाए नो लडकी की 

स जो नसीब में लिखा हे उसे 


कया चाहती है? उसे शादी और पति से क्या 
: | | उम्मीदें हैं इन प्रश्‍नो पर विचार करना जरूरी 
नहीं समझा अता. | 


नारी क्या चाहती है? एक लड़की को कैसा 
और बह चाहिए? इस बारे में विज्ञापन देना 
उम्र, खूबसूरती और गुणों पर 
ब॒जाए कुछ इस प्रकार लिखना 


प्रेम विवाह हो या माता पिता द्वारा तय की हुई 

शादी हर दुल्हन यही विश्वास लेकर ससुराल 
में कदम रखती हे कि उसे इस घर में और 
कुछ मिले या नहीं पति का प्यार तो मिलेगा 
ही. पति का प्यार, आदर और विश्वास जिस 
लड़की को मिल जाता हे वही ससुराल वालों 
को भी 'लाड़ली बहू' कहलाती है. पैसे से 
जीवन की सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं 
मानसिक सुख नहीं, जिस विवाह में पत्नी को 
| यह चीजें नहीं मिलती उसकी नींव बहुत 
| कमजोर होती हे वहां घुटन और तड़पन 


केसा पति लिखा हे. ''बन्ना के मामा * 


चाहिए-- 

''लंबा, ऊंचा, खूबसूरत... लाखों में कमाने 
वाला... हेसमुख दरिया दिल और प्रेमी जीव, 
फारन रिन. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
लड़की हमेशा ''गोरी लंबी, सुंदर, गृहकार्य 
कुशल, होशियार, मीठे स्वभाव वाली तथा 
कान्वेंट एजुकेटेड'' ढूंढी जाती हे. इतनी मांगें 
कुछ ज्यादा तो नहीं हैं. जब तक सामने वाली 
पार्टी भी गुणों का भंडार नहीं होगी बात कैसे 
बनेगी? कहने का तात्पर्य इतना ही: है कि जिस 
तरह पति को गुणों से भरपूर सुंदरी पत्नी की 
इच्छा होती है उसी तरह एक लड़की भी अपने 
खूबसूरत, करोड़ों में खेलने वाला शहजादा भले 
ही न हो एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान तो हो जो 
अपनी पत्नी की मनोदशा को समझ सके. उस के 
दिल की धड़कनें सुन सके... उस के सुख दुख में 
शामिल हो सके. मंगलसूत्र पहना कर पति बनना 
आसान है यह सच है कि इंसान की 
शकल सूरत लंबाई, चौड़ाई, चाल ढाल, तौर 
तरीकों का दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता है, 
सुंदर व्यक्तित्व प्रकृति का ऐसा वरदान है जो 


. बिरलों को ही. मिलता है. किंतु इस से भी बड़ी 


नियामत हे कोमल हृदय सुलझा हुआ 

मस्तिष्क, जीने और प्यार करने की मरपूर 

तमन्ना, an जिस अपनेपन और प्यार की तलाश में 

एक लडकी अपना घर अपने आती 
वही न मिला लो रुपया पैसा 


aa लगी हैं और आज जब हम इक्कीसवीं स 


` हमारी महताब सी है रोशन सितारा 


कपड़ा सब व्यर्थ और फीका है. 


चाहिए अपनापन ओर प्यार 
अपनापन और प्यार बेचा और खरीदा नहीं le 
जाता, पनपता है तो इस गति से कि जितना ad 
उतना ही बढ़ता है a 
सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजो और || 
समाज की विचारधारा ने लड़कियों को सदा यही | 
शिक्षा दी है कि उन्हें अपना जीवन पिता पति पुत्री 
की छत्र छाग्रा में व्यतीत करना है, उन की प 
नापसंद, इच्छा अनिच्छा कोई विशेष मायने तह 
रखती. किंतु समय बदल रहा है, लड़कियों की | | 
शिक्षा ने उन के मन की आंखें खोल दी हैं. उन्हे | 
स्वयं से, जीवन से. जीवन साथी से कुछ उम्मीद | 


में जाने की बातें कर रहे हैं, जब लड़कियां हर 
क्षेत्र में लड़कों के कंधे से कंधा मिला कर काम 
कर रही हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि 
वह भी चाहे कि उस का जीवन साथी अमीर 


दार, होशियार सज्जन पुरुष हो जो अपनी प 
की प्यार की प्यास, बुझा सके उसे घर और 
समाज में सम्मान दिला सके, पत्नी बनने 
गौरव महसूस करवा सके. समय आ गया 
बन्नो की मां जाने कि वर कैसे मिलेंगे? 
चिंता छोड़ कर उल्लसित हो कर गा 


rik 


क 
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कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी 
जरूरत होती है. उसे सेरेलेक का अनूठा लाभ दीजिए, 

पौष्टिकता का लाभ : सेरेलैंक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 

आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है -- प्रोटीन, 

कार्बोहाइड्रेट, the, विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. 


स्वाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलेक का खाद बहुत भाता है. 


समय का लाभ : सेरेलेंक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध और 
चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए, 
पसंद का लाभ : तीन तरह के सेरेलैंक में से आप अपनी पसंद का चुन | 
सकती हैं. ; i 
.. कृपया डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन कीजिए ताकि इसके || ra 
TA में स्वच्छता रहे और आपके शिशु को संतुलित पोषाहार मिले! . . ९ 


SE 


` 


मुफ़्त 
सेरेलॅक बेबी केयर बुक 
लिखिये : सेरेलॅक 

`| पोस्ट बॉक्स नं. 3 
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मनाए! 


को बचपन में अपने जन्मदिन की 
बः प्रतीक्षा रहती हे उतनी किसी दसरे 

दिन की नही. वह भी चाहता हे कि उस के साथी 
की तरह वह भी जन्म दिन मनाए. अपने संगी- 
साथियों को बुलाए, केक काटे और ''हेपी बर्थ 
डे की शुभकामनाओ के बीच मोमबत्तियां 

JAN. परंतु जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो 

उस के अपने आयोजन से ही परे कर दिया 
जाता है. कई बार तो जिस का जन्मदिन है वह 


Ba a 


सभी कुळ बच्चो द्वारा अपने स्तर पर ही किया 


जाए. यदि बच्चा दो-तीन साल का हे तो भले ही 
सभी कुछ काम बड़े लोग संभालें लेकिन ६-७ 
साल के वय वाले बच्चों का जन्मदिन उन्हें अपने 
ही ढंग से मनाने की खुली छूट दे दें, यही तो एक 
दिन ऐसा होता है जिसे बच्चा अपने मन मुताबिक 
मनाना चाहता है. 

आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही हैं तो 
अधिक प्रयास यही करें कि आप के बच्चे के सभी 
साथी उस के इस आयोजन में शामिल हो सके. 
इस के पीछे चाहे बड़े व्यक्तियों की संख्या में भी 
कटौती करनी पड़े, तो भी बेहिचक कर देनी 
चाहिए. लेकिन बच्चों के हमउम्र साथियों की 
सूची में कटौती करना बालमन पर विपरीत असर 
डालता हे. बच्चा अपने जन्मदिन के दिन ही 


TOS 
बच्चों का जन्मदिन उन्हें अपने 


ही ढंग से मनाने की छूट दें यही 
तो एक दिन ऐसा होता है जिसे 
बच्चा अपने मन मुला्रिक 
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अपने आप को उपेक्षित महसूस कर उठता है. 
बच्चों की पसंद 
बच्चे के जन्मदिन मनाने वाले दिन बच्चों की 


पसंद की ही खाद्य सामग्री बनाएं. यह तो सरासर | | 
ज्यादती होगी कि जन्मदिन बच्चों का और खाना” | 


पीना बड़ों के मतलब का, मानो बच्चे तो कुछ 
खाते ही नहीं हों. कहने का तात्पर्य यह किं 
जन्मदिन बच्चे का है तो खाने-पीने का सभी 
सामान भी बच्चों की पसंद का ही बनाएं जिसे खा 
पीकर वे खुशी से नाच-झूम,सकें. 

जन्मदिन का केक बनवाने तथा कमरे की 
सजावट में भी बच्चे की पसंद को प्राथमिकता a 
चाहिए. यदि फूल-गुब्बारे आदि की संख्या में 
आप का बच्चा कुछ ज्यादा बुद्धि करना चाहता 


तो उस की उपेक्षा न करके उस की इच्छानुसार र 
ही केक व कमरे की सज्जा करने का प्रयत्न करन | | 


चाहिए, जिस से कि बच्चे के उत्साह में किसी 

प्रकार का अनावश्यक गतिरोध न हो सके. 
जन्मदिन मनाने आए बाल अतिथियों को 

बेठने तथा खेलने आदि के समुचित साधन 


उपलब्ध कराने चाहिए. बड़ों से मी अधिक यदि _ 
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बो की 


i | । [समारोह में भाग लेकर प्रफुल्लित हो सके. 


आप बाल अतिथियों का ख्याल रखेंगी तो अतिथि 


| तो खुश होंगे ही आप का बच्चा भी कम प्रफुल्लित 
oe | नहीं होगा. 
| 


कार्यक्रम 


बच्चे का जन्मदिन मनाते समय इस बात का 
भी मुख्य ध्यान रखना चाहिए कि जन्मदिन का 
॥ ! आयोजन कार्यक्रम ६-७ बजे तक ही संपन्न हो 
जाए. यदि आप का बच्चा कुछ बड़ा है तो यह 
आयोजन ८ बजे तक संपन्न हो जाना चाहिए. इस 
से एक ओर तो आप का बच्चा भी हेसी-खुशी से 
इस समारोह को मना सकेगा, साथ ही उस के 
साथी भी समय पर वापस घर पहुंच सकेंगे. 
बच्चे के हमउम्न साथियों से किसी प्रकार के 
उपहार की कोई अपेक्षा न रखें. यदि कोई बच्चा 
कोई उपहार लेकर आए तो उसे स्नेह से वापस 
| । | कर दें. अच्छा तो यह होगा कि आप अपने बच्चे 
| | के जन्मदिन पर उस के साथियों को स्वयं उपहार 
ae, ये उपहार आप अपने बच्चे के हाथों ही 
बंटवाएं तो आप का बच्चा आप से और भी खुश 
होगा. दूसरे दिन स्कूल के अन्य सभी साथियों को 
बांटने के लिए टाफी-चाकलेट आदि भी आप 
अपने बच्चे को देना न भूलें. 

जन्मदिन के दिन तथा समारोह के समय बच्चे 
| को मारना या डांटना नहीं चाहिए. चार संगी- 
i साथियो के सामने अपने आप को डांट-मार खाने 
| | से वह हीनता का शिकार होकर आत्मजीवी हो 
| जाएगा. अपने स्वयं के समारोह में भी वह अपने 
| | आप को अकेला और तन्हा महसूस कर उठेगा. 
SALON. उसे उस दिन प्यार से ही समझाकर 
| बहाएं तथा गलतियों को नजरंदाज करके उस 
és का साथियो के बीच उस के मान-सम्मान का पूरा 
यान रखें, जिस से कि वह पूरे उत्साह से 
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यः युवावस्था में चेहरे पर कील, 
प्रा मुहांसे निकल आते हैं, जिस से चेहरे 
का सारा सौंदर्य खराब हो जाता है, यदि इन 
मुहांसों व कीलो को फोड़ दिया जाए तो चेहरे 
पर दाग पड़ जाते हैं अतः कील व मुहांसो को 
कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए. यदि कभी कोई 
कील बहुत परेशान करती है तो उसे पक जाने 
पर रूई से बोरिक लोशन लगाकर धीरे से 
निकाल दें. 
चेहरे को सुंदर और कोमल बनाए रखने के 
लिए तुलसी की पत्तियों को थोड़ी सी हल्दी 
मिलाकर पीस लें इस मिश्रण को प्रतिदिन 
सुबह शाम चेहरे पर लगाएं एक घंटे लगे रहने 
के बाद चेहरे को धो डालें. 
चेहरे पर से झाइयां व मुहांसे दुर करने के 
लिए जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर 
चेहरा धो डालें. 
प्रतिदिन स्नान से पूर्व नींबू के ताजा 
छिलकों को मुंह पर धीरे-धीरे Het एवं १५- 
१० दिन तक भाप लें. इस से कील व दाने 
ठीक हो जाते हैं एवं सौंदर्य बढ़ जाता है. 
यदि आप दिन भर धूप में रही हैं तो चेहरे 
को धोकर उस पर रूई से दूघ लगाएं. दूध ठंडा 
लें और उस में कुछ बूंदें नींबू का रस भी डाल 
दें इसे चेहरे पर चुपड़ लें चमड़ी कुछ तन 
जाएगी. कुछ देर पश्चात धो लें. 
एक पका केला लेकर उसे खूब he जब 
बिल्कुल गुदा बन जाए तो उस में दो चम्मच 
गुलाब जल डालकर फिर फेटें. इसे पैक कहते 
हैं इस पैक को चेहरे पर लगाएं एवं कुछ देर 
लगा रहने दें जब सूख जाए तो ताजे पानी से धो 
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डालें. आप का चेहरा मक्खन जैसा मुलायम हो 
जाएगा. 
कच्चा आलू पीसकर ग्लिसरीन, सिरका व 
गुलाब का अर्क की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट 
बना लें इसे चेहरे पर अच्छी तरह मसल-मसल 
कर लगाएं. सूख जाने के बाद पानी से घो डालें, 
इस से चेहरा खिल उठेगा और चेहरे पर पड़े 
दाग, झुरिंयां व मुहांसे दूर हो जाएंगे. 
आंखों के नीचे काले धब्बे दुर करने के लिए 
आलू को काटकर चेहरे पर घिसें. इन आलू के || | 
टुकड़ों को गरदन, कुहनियों आदि सख्त स्थान ||| | 
पर रगड़ने से त्वचा साफ होती हे. Ig 
दूध पर जमी हुई मलाई की परत उतारकर | 
उस में थोड़ा सा आटा मिलाकर चेहरे व गईन ||| 
पर मलें इस से मैल की परत उतर जाएगी, । | 
चेहरा चमक उठेगा. 
मुहांसो से बचने का सब से उचित उपाय है 
कि अधिक तेज मसालों से युक्त भोजन नही 
करना चाहिए. कच्ची सब्जियां व फलों का | 
पर्याप्त सेवन करना चाहिए, खूब पानी पिएँ, | 
कब्ज न होने दें. 
चेहरे पर झुरियां पड़ने का मुख्य कारण | 
अनिद्रा है. यदि पर्याप्त मात्रा में नींद ली 
तो चेहरे पर झुरियां नहीं पड़ती हैँ यह 
परीक्षणों का निष्कर्ष हे. gts 
चिकित्सको और सोंदर्य की 
मान्यता हे कि उचित आहार और विः a 
अतिरिक्त प्रयोगों से त्वचा को बढ़ती उम्र क 
बावजूद अधिक समय तक कायम रखा 
सकता है. 
--आभा जैन 


[| अग्रणी 
(|| महिला संस्था 


| कर्नावती जूनियर: चेंबर, 

[| अहमदाबाद गुजरात की एकमात्र 
महिला संस्था हे जो महिलाओं के 

||| व्यक्तित्व के समुचित विकास और 
| समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हे. 

इस संस्या का नया सत्र जन. 

||| १९८९ से प्रारंभ हुआ. संस्था के 

| अध्यक्ष पद के लिए जेसी रुपल 

| | शाह को सर्वसम्मति से चुना गया. 

| | इस का शपथ-ग्रहण समारोह 


शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नई 

प्रतिभाओं को यथोचित सरक्षण देने 
| के उद्देश्य से पिछले दिनों राष्ट्रीय 

|| स्तर पर गठित संस्था ''स॑कल्प'' 


महिलागतिविधियां ` 
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अहमदाबाद में पिछले दिनों भरपूर 
उत्साह से संपन्न हुआ. श्री 
दिनेशभाई शाह (भूतपूर्व वित्त मंत्री 
गुजरात) मुख्य अतिथि के रूप में 
उपस्थित हुए. संस्था की भूतपूर्व 
अध्यक्षा जेसी हेमांगिनी शाह ने गत 
वर्ष की विभिन्न गतिविधियों से 
परिचित करवाया तथा सक्रिय 
कार्यकर्ताओं को पारितोषिक प्रदान 
किए गए. नई अध्यक्षा व उन की 
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को 
R सत्र के लिए शपथ दिलवाई 
गई. 

(प्रस्तुति : श्रीमती मंजु भटनागर, 
अहमदाबाद.) 


(राजस्थान) में पिछली १८ फरवरी 


को हुआ. 


स्थानीय जानकी देवी बजाज 
कन्या महाविद्यालय में हुए इस 


कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के 
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प्रसिद ध्रूपद गायक लक्ष्मण तेलंग 
की पुत्री और राजस्थान की 
प्रतिष्ठित संगीत शिक्षिका सुश्री 
निशा भट्ट तैलंग के शुद्ध सारंग 
गायन से हुआ. निशा भट्ट खुली और 
भरावदार आवाज में छोटा तथा बड़ा 
ख्याल गाकर अपनी परिपक्वता का 
परिचय दिया. इस के बाद गाया राग 
बसंत जो मौसम के अनुकूल होने के 
कारण श्रोताओं पर पर्याप्त प्रभाव 
अंकित करने में सफल रहा. 
कार्यक्रम की मुख्य कलाकार थी 
इलाहाबाद की युवा सितार वादिका 


NE B 


we] ] 
पुरस्कार प्राप्त कुछ लेखक. 


कु. रेशमा श्रीवास्तव. रेशमा ने 
अपने वादन की शुरुआत राग 
gonad में आलाप, गत जोड़ 
झाला बजाते हुए की. इसी राग 
में कंतन, ats और झाला बजाते 
हुए दोनों ही हाथों से सघा हुआ 
वादन कर रेशमा ने अपनी साधना 
का परिचय दिया. कार्यक्रम के अंत 
में रेशमा द्वारा बजाई गई पहाड़ी धुन 
मधुर और कर्णप्रिय थी और इस के || 
वादन के समय रेशमा का 
आत्मविश्वास सराहनीय था. 
(प्रस्तुति : अतुल कनक, कोटा) 


ee 


— Aj 


हिंदी के 
१४ लेखक पुरस्कृत 


हिंदी अकादमी, दिल्ली दारा 
आयोजित एक समारोह में वर्ष 
८६-८७ के लिए हिंदी के १४ 
लेखकों को पुरस्कृत किया गया. 
पुरस्कार दिल्ली के मुख्य कार्यकारी 
पार्षद श्री जगप्रवेश चंद्र ने भेंट 
किए. 


यह समारोह हिंदी के वरिष्ठ 
लेखक और पत्रकार श्री अक्षय 
कुमार जेन के सान्निध्य में 
आयोजित हुआ. श्री अक्षय कुमार ने 
लेखक को एक साधक की संज्ञा दी. 
उन्होंने कहा कि लेखक का कार्य 
साधक की मांति कठिनाइयों और 
'बाघाओं से घिरा होता हे. सही 
लेखक वही हे जो इन कठिनाइयों 
और बाधाओं की परवाह किए बिना 
अपने उद्देश्य में संलग्न रहकर 
साहित्य का सूजन करता हे. ऐसे 


CO 


लेखकों की पहचान वस्तुतः सभी के | 
हित में है. कार्यक्रम की अध्यक्षता 
हिंदी के सुप्रसिद समालोचक प्रो. 
विजयेंद्र स्नातक ने की. | 

कार्यक्रम का संचालन करते हुए 
हिंदी अकादमी के सचिव डा. 
नारायणद्तत पालीवाल ने सभी 
पुरस्कृत लेखकों, अतिथियों, और 
अन्य के प्रति हादिक आभार व्यक्त 
किया. 

इन पुरस्कृत लेखकों में कहानी 
संग्रह के लिए श्रीमती चित्रा मुदगल 
(इस हमाम मे), श्री राजकुमार 
गौतम (आधी छुट्टी का इतिहास), 
श्री रमेश गुप्त (बैसाखियों पर टिका 
ईमान), श्री oats गुप्त (कौमी 
तमाचा), कविता संग्रह के लिए डी. | 
(श्रीमती) स्नेहमयी चौधरी (चौती 
लड़ाई), श्री सुखबीर सिंह A | 
(अनंतर), उपन्यास के लिए श्री 
हसराज रहबर (दिशाहीन), श्री प्रम 
लाल भट्ट (द्रोणाचार्य की पराजय), | 
श्री विद्यामूषण श्री रश्मि (दिव्यघाम) | । 
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तथा अन्य विविध विषयों में श्री बलदेव वंशी (समकालीन कविता : आयोजन शैली के कारण प्रारंभ से | |) 
भगवान सिंह (हड़प्पा सभ्यता और वेचारिक आयाम) डा. मोनहर लाल ज ही श्रोत-दर्शकों पर छाप छोड़ी है तो | || 
बैदिक साहत्य), श्री रामफल सिंह (हिमाचल प्रदेश के ब्रज कवि) Ary यह सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर | '|' 

राग || | (हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता सम्मिलित हैं. लेखकों को पुरस्कार [| पर भी लोकप्रिय हुआ है. 

j का इतिहास), डा. कृष्णदत्त स्वरूप ७,०००/- रुपए की राशि Mey कवयित्री गायिका सुश्री पूर्णिमा 
पालीवाल, मैथिलीशरण गुप्त : का चैक तथा अकादमी का एक "नश र पूनम को माताश्री कुंती, अशोक 

(प्रासंगिकता के अंत : सूत्र), डा. प्रतीक चिहन भेंट किया गया. ae ड £ / #` चक्रघर को ''कर्ण'', के.पी. f 
हिरण ee E गळू, „~. कक” हीं arena ''युधिष्टिर'' एवं डा. | 

धुन i p | SER में "“_ शिव शर्मा प्रमुख सूत्रधार को 

Eo ps उज्जैन में आयोजित "मामा शकुनि'' की उपाधि से 


Es कलंकित करते हुए उन कें नाम- 
D अखिल भारतीय करण के अनुसार सभी को महाभारत | 


टेपा सम्मेलन की वेशभूषा भी पहनाई गई. 


i Lo ES हिया onli oad 3 Wr DA महाकाल नगरी उज्जेन में हाल श्रोताओ को जिस कार्यक्रम का 
Le ZA ८ i i स ` में १९वां अखिल भारतीय टेपा विशेष इंतजार था वह या ''कांव- 
ह. नरसिम्हा राव से शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करते | सम्मेलन कालिदास अकादमी के कांव सम्मेलन''. सम्मेलन के 
l रंगमंच पर विशाल जनसमूह के संचालक रमेश गुप्ता ''चातक'' 
| राष्ट्रीय विकास सम्मानित किया गया. इन केद्वारा बीच आयोजित किया गया. ये. के.पी. सक्सेना की ''सखीरें 
चलाए गए नए प्रायोगिक शिक्षा सम्मेलन में व्यंग्यकार के.पी. मन मायो मदनलाल'' (क्रिकेट) 
'॥ | शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की देश के समी अखबारों सक्सेना (लखनऊ) को ''हास्य और geet की मंडी (रचनाएं 
में चर्चा रही. व्यंग्य का अ.मा.स्व. लाला काफी सराही गई. अशोक चक्रधर 
उत्तरदायित्व è गत २० वर्षों से अध्यापनरत अमरनाथ स्मृति का पांच हजार ने पैनी व्यंग्य रचनाओं 1a 
राघा शर्मा उन मेहनती, योग्य रुपए का टेपा पुरस्कार टेपा ट्राफी ''उत्सवप्रघान देश'' और ''दुल्हन | | 
छले कुछ वर्षों से भारतीय अध्यापिकाओं में से एक रही हें के साथ प्रदान किया गया. ही दहेज हे'' सुनाकर रोमांचित | 
शिक्षा में नए-नए प्रयोग जिन के कार्यक्रम की सराहना भारत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को संपन्न किया. 
अनुसंधान और निष्कर्ष निकाले जा में विगत २० से २३ जनवरी सन होने वाले इस टेपा सम्मेलन ने [प्रस्तुति : हरीश कुमार सिंह, 
रहे हैं. निकाले गए निष्कषोँ में एक १९८७ में एन.सी.इ.आर.टी. दारा अपनी विशेष हास्य व्यंग्य की उज्जैन] 


बात यह भी कही गई हे कि शिक्षा आयोजित सात एशियाई देशों के 


व्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों सम्मेलन (सार्क) में भी हुई. इन का एसोसिएशन और राजस्थानी महिला 
का सामना करने के अनुरूप बनना प्रोजेक्ट काफी प्रशंसित हुआ. अपने मंडल द्वारा आयोजित महिला | 
हे और अपनी कार्यक्षमता और जैक्षणिक कार्यक्रमों की बदलत इन्हे अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रो में 
स्वरूप को सुधारना है. अपने अब तक ढेरों प्रशंसा पत्र और मेडल उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक. 
|| | सीमित साधनों के बावजूद आज भी मिल चुके हें. शिक्षा को नया रूप महिलाओं को पुष्प गुच्छ तथा 
हुए | | भारत के आरि अध्यापक अपनी देने, नए नए डी अध्ययन k मेंट कर सम्मानित किया गया. 
i मेहनत, लगन और सूझबूझ से ऐसे अध्यापन की नई ए प्रस्तुत 
'|| | तरीकों से शिक्षा दे रहे हैं कि छात्र... कर उन्हें कार्यान्वित करने तथा ae ~ d m ic b3 महस महिला सर 
र || | छात्राएं कठिन से कठिन विषय को शिक्षा को शांतिपूर्ण सामाजिक महिला मंडल का गोष्टी और महिलाओं कोत 
a || | तुरंत समझ जाते हैं. परिवर्तन व राष्ट्रीय विकास की Bea करने का ठोस कदम उठाया. . : | 
कठपुतलियां प्राचीन काल से प्रक्रिया में लोकतांत्रिक पदतिसे रंगारंग कार्यक्रम समारोह में दहेज जेसे ज्वलंत | ह 
नी ||| मनोरंजन का साधन रही हैं और निभा सकने के योग्य बनाने में राजस्थानी समाज में महिलाओं लिये की कही आलोचना बी गई j 
[ल || | जब इन्हीं कठपुतलियों को शिक्षा कार्यरत इस अध्यापिका के उच्च का खुलकर सामने आना बड़े गर्व षय की कड़ी आलोचना को गइ. | 
|| | का माध्यम बनाया गया तो परिणाम कार्यक्रमों पर शिक्षक पुरस्कार से की बात है, ये महिलाएं अब तक डा. सविता बेन मेहता ने दहेज | | 
बहुत ही सफल रहे हैं. कठपुतलियों मी बड़ा कोई अन्य पुरस्कार निकट अपनी छवि अन्य भारतीय न लेने और न देने के लिए 


|| | से शिक्षा और अनुपयोगी वस्तुओ भविष्य में मिल जाए तो कोई महिलाओं की तुलना में घर की महिलाओं से अपील की. प्रतिष्ठित | 
दोरा उपयोगी वस्तुएं बनाना आदि प ब नहीं होगा. राधा शर्माका चहारदीवारी में केद और सिर्फ साहित्य लेखिका शिवानी ने | | 
a || | सफल कार्यक्रम चलाने तथा शिक्षा मत है कि शिक्षा व्यवस्था को गृहिणी की ही छवि बना पाई थी कमोबेश तरीके से महिलाओं. 
फा | केक्षेत्र मे प्रमुख योगदान देने के भविष्य की चुनौतियों का सामना लेकिन आज बदलते परिवेश में इन इस का जिम्मेदार ठहराया: 

| कारण ही दिल्ली के राजकीय करने के अनुरूप बनने के लिए नित महिलाओं ने कितनी कुछ अपनी पानी पर तैरती रंगोली, आरती, 
बालिका हायर सेकेडरी स्कूल नए प्रयोगों से गुजरना होगा और दुनिया बदल ली है इसे उजागर याली, मेहंदी तथा व्यंजन _ 
ने.-१ रूप नगर की अध्यापिका विदेशों में अपनाई जा रही आधुनिक किया है बंबई के राजस्थानी महिला प्रतियोगिता कार्यक्रम के विशेष 


| || | राधा शर्मा को वर्ष १९८८ के तकनीक से भी जुड़ना होगा. मंडल ने. पिछले दिनों तेजपाल आकर्षणथे. बरी 
प r | राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से [प्रस्तुति संतोष शर्मा, दिल्ली] हाल (बंबई) में राजस्थानी वेलफेयर [प्रस्तुतिः आरती बगइका, WN, | 
“| दिम स Set, ee 0. In Public Domain. GUTuKUT Kangri Cottectton,Haridwa ai 


MY DNC ed N 


fo MA 


ie — A 
9) -- स्कूल पल seta okt oe 
र्‌ ट्‌ 3 सबसे पहले उन्हें देखा और वे अपनी 
क्लास छोड़ कर भागे. 
— ठाणा आया---++5 ठाण 
आया ठाणा 
पंचायत के रास्ते पर आता हुआ दवीय घोड़े 


पर थानेदार दो पैदल हवलदार, एक अदली और 
खच्चरो पर लदा हुआ थाने का सामान 


(DN > 


See 
ar मिस्त्री ने छत पर से कीलें ठोकते हुए । 2 


इन्हें जब देखा तो परेशान सा बोल पड़ा-- जै देवी 
मां...जब से तू इस गांव से उठ गई, तेरा सतभ। 
चला गया. अभी लोग पिछले थाने की मार को 
भूले न थे कि यह और विपता आ गई...अब तो 
ऊपरवाला ही मालिक है हमारा. 


| 


उसकी जनानी भी चहकी--- अब | 
पकड़े जायेंगे वे राक्षस जिन्होंने देवी का इक्कीस 


तोले सोने का मोहरा चुराया है. कलयुग आ गया | त : 
E 


अब तो देवी मां को भी चोर नहीं बख्शते 


बच्चों के उछलते-कूदते शोर के साथ थाने ने 
अपना तंबू पंचायत के अखाड़े में गाड़ दिया. ग || 
के ठीक बीचों-बीच और सबसे निचली जगह! 
से बूढ़े नाले का पानी बरसात में इस कला तक 
पहुंच जाता है. गांव के सभी रास्ते इस अखाड़े 
बीच से होकर जाते हॅ. गुडइ-नमक से लदी 

Daat, Hed जंगलों की शहतीरे और मुदे का 


मन म 
थाली 


| |. अकेला होने से बैसाखी में मल्लो की कुश्ती 
|| कूल की कबड़ी और वोट की लाईनें भी यहीं 
लगती è 
||| तंबू की रस्सियां कसते-कसते पुजारी, प्रधान 
और गांव के एक दो बुजुर्गवार थानेदार की हजूरी 
में खड़े हो गये. थानेदार को उस खास कुर्सी पर 
बैठाया गया, जिस पर कभी वोट मांगने आये मंत्री 


को सजाया गया था. हाथ भर लंबे पीतल के 
गिलास में तैरती मलाई की कड़क चाय पेश की 


y तौ ॥ | गई. थानेदार सुड़प-सुड़प कर चाय पीने लगा 


और पुजारी ने चोरी का किस्सा छेड़ दिया 

॥ --सरकार कोई सात आठ दिन से अपशकुन 
|| हो रहे थे. कभी बिल्ली रास्ता काट जाती, उल्लू 
|| बोलते तो कभी कौवा टोपी पर बीट देता. 

| पर्णमासी के अगले दिन जब में रोज की भाति 

|| पुनह आरती के लिए फूल तोड़ने लगा तो मेरे 


मन में खटका सा हुआ. जल्दी-जल्दी में पूजा की 
, ॥थाली लिए मंदिर पहुँचा. सामने देखा कि अढ़ाई 


॥ है. इक्कीस तोले सोने का मोहरा गायव है 
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भी यहीं से गुजारना पड़ता हे. पहाड़ी गांव 


सेर लोहे का ताला टूटा पड़ा है और किवाड़ खुले = 
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नित्यानंद पुजारी की आंखें डबडबा गई और 
उसने भरे हुए गले से बयान जारी रखा 

— कई पुरखो से यह सोने का हंसमुख मोहरा 
मंदिर की शोमा बढ़ा रहा था. मेरे बुजुर्ग सुनाते थे 
कि किसी राजा को माता ने पुत्र दान दिया, तभी 
रानी ने शुद्र इक्कीस तोले सोने का मोहरा काशी 
के सुनारों से बनवा कर मंदिर में चढ़ाया 
था. ..सरकार इतने दिन हो गये चोर का कुछ पता 
नहीं चल रहा हे. जब से माता गई हें, कोई न 
कोई कोप गांव पर पड़ रहा है. लगता हे मां का 
सत्‌ ही उठ गया है. 

हवालदार ने बयान कमलबंद किया. थानेदार 
ने मूंछों पर लगी मलाई पर हाथ फेरा और 
अखाड़े पर बैत जमाते हुए मंदिर की तफ्तीश 
करने का हुक्म दिया 


किः जुलूस की शक्ल में सभी ऊपर 

देवदार के जंगल की तरफ चढ़ने लगे 
अब हर साल पेड़ों की कटान से मंदिर दूर से ही 
दिखने लग जाता हे. मंदिर पर फहराते लाल झंडे 
और टनटनाती घंटियां सुनाई देने लगीं. आगे- 


तार्न at का 


गांव में जज जब ठाणा 

आता था, सब लोग अपने- 
अपने घरों में दुबक जाते थे 
उन का बस चलता तो वे ठाणे 
को अपने यहां कभी न घुसने 
देते. लेकिन इस बार... इस 
बार तो देवी मां का सोने का | 
मोहरा चोरी हो गया था... 


आगे पुजारी पीछे थाना और उसके पीछे उत्सुक | 
लोग मंदिर के पास पहुंचे 

मंदिर की हद के बाहर सब ने बूट-चमड़े की 
बैल्टें, बीढ़ी-सिगरेटें निकाल कर रख दीं. दोनों 
हवलदार मंदिर की दोनों दिशाओं में, पुजारी और | : 
थानेदार देवी की मूर्ति के पास और बाकी सबने | | 
चारों तरफ से ऐसा घेरा डाला कि जैसे चोर अंदर | | 


मंदिर में आज भी छुपा बैठा हे. थानेदार ने कुत्तों | || | 


की तरह हर चीज को सूंघते हुए पुजारी से पूछा _ 
कि क्या उसे पूरा यकीन है कि मुखौटा.पूरे 
इक्कीस तोले का था 


ajd 


--सरकार मैंने कभी मां को तोला नहीं. 

—ad कुछ भी हो. चोरी तो हुई हे. अब 
बगैर डरे यह बताओ कि इस गांव के किसी 
आदमी पर कोई शक? 


सभी पर एक नजर घुमाई तो सभी लोगो के बदन 
ठंडे पड गये और पाजामें गीले होने को हो 
न जाने यह देवी का पुजारी किस-किस से 


r-Colectton रह A 


EX 


--सरकार यहां गांव के हर आदमी के जन्म 
'और शादी पर माता के मंदिर में पूजा की थाली 
` | चढती हे. भला यह कुकर्म यहां कोन करेगा. यह 
काम तो किसी बाहर वाले का है. 
| प्रधान और थानेदार ने मिलकर पिछले दिनों 
| | आये-गये लोगों का ब्यौरा बनाया. खच्चरो पर 
[ale ढोने वाले लादी, दरांती-- छानने बनाने 
| वाले बंजारे और प्रधान की आंखों में खटकने 
वाले सिरफिरों को अखाड़ों पर हाजिर होने का 
हुक्म हुआ. 
| शाम होते ही अखाड़े के तंबू से बैंतों की 
| चटाक-चटाक की आवाजें आने लगीं. सारी रात 
| कोई अपने बाप को चिल्लाकर पुकारता तो कोई 
| अपनी मा को. रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये 
| | आवाजें सारे गांव को डरा रही थीं समी के कान 
थाने की तरफ लगे हुए थे. कोई देवी मां का जाप 
॥ |कर रहा था तो कोई कोस रहा था. 
| | सुबह तक दोनों हवलदार बारी-बारी मारामारी 
k रते रहे. कई अफवाहें फैल गई कि चोर पकड़ा 
१ |गया. कभी पता चलता, चोर पहाड़ लांघ गया तो 


| कमी चोर ने इक्कीस तोले सोने के मुखोटे को 


3 कर गेंद बना दिया हे. यह सिलसिला 
फ्ता भर चलता रहा. रोज नये लोग अखाड़े पर 
हाजिर किये जाते और अगली सुबह फूले हुए 


ल चूतड़ों को मलते हुए दफा कर दिये जाते. 
पुजारी भी इस मारामारी से परेशान हो गया. 
थाने का आतंक इतना छा गया कि लोग धूप 
बाहर बैठने को कतराने लग गये. पंचायत 
का रास्ता तो सभी ने बदल लिया. अब 
पूरे दो मील का चककर लगाकर गांव के 
से गुजरने लगीं. अखाड़े के सामने पड़ती 


दुकान [से लोगों ने तेल-तंबाकू खरीदना बंद कर 
और शराब तो बड़ो-बड़ों की छूट गई. इस 
में चार-पांच लोग शराब निकालने में माहिर 
उनकी भट्टियां खूब चलती थीं. थाने के 
उनका धंधा चौपट हो गया. वे भी तंबाकू 
निकालने लगे. 


में एक दिन राम देव और शयाम 
माई शराब की बोतलें ged- 
नै. यह ठेकेदार के छोकरे शाम के 
शराबियों के दरवाजे खटखटाने लगे 
टका सा जवाब मिला. नीले 
फस ae पऊवा भी नहीं 
= ®^ की तलब इन्हें कुछ ज्यादा ही 
और ये हर कीमत पर चाहते थे. किसी ने 
के सतु घराटी के पास शायद एक आधी 
भल जाये, दोनों रात होने से पहले वहां 


© होने से लोग गेहूँ--मक्की पिसवाने के इलावा 


वहां कम ही जाते हैं. बूढ़ी औरतों का तो कहना है 
कि बूढ़े नाले के पास पेड़ों पर नौ डायनें बैठी 
रहती हैं और कोई जवान मर्द इनके हाथ चढ़ जाये 
तो उसे काला बकरा बनाकर सवारी करती 
हं.....खेर! 
दोनों जुड़वां भाई रामदेव और श्यामदेव शराब 
की खोज में सतु घराटी के घराट पहुंचे. TT 
चलती चक्की को देख दोनों को यकीन हो गया 
कि शुक्र है, घराट के अंदर कोई जरूर है. राम 
देव ने सतु को आवाज लगाई. चक्की का शोर 
इतना ज्यादा था कि शायद आवाज अंदर तक न 
पहुंची. श्याम देव घराट के छोटे से दरवाजे के 
अंदर घुसा और जल्दी ही उसने बाहर खड़े 
रामदेव को आंख मार कर अंदर बुला लिया. 
अंधेरे की चादर ने घराट को ढांप लिया. पेड़ों 
पर से डायनें फड़फड़ाई और घराट का फेरा 
लगाने लगीं. चक्की में दाने पिसते रहे. चलते 
घराट से ऐसी चीत्कार उठी कि डायनें भी डर 
गईं. चक्की का घूमना बंद हो गया और बूढ़े नाले 
का पानी चुपचाप बहने लगा. 
घराट में से पहले निकला रामदेव अपनी फूटी 
हुई आंख से बहते खून को हाथ से रोकते हुए. 
उसके पीछे श्यामदेव हांफते हुए आया. दोनों तेजी 
से नीचे अखाड़े की तरफ भागे. सतु घराटी मककी 
के दानों की बोरी उठाए अपने घराट की तरफ 
चढ़ रहा था. उसने दोनों को पहचाना और थके 
हुए उनसे बातचीत करनी चाही लेकिन वे तो तीर 
हवा हो गये. 
सतु हेरान सा घराट के पास पहुंचा. बंद हुई 
चक्की की देख आवाज लगाई 
— रोशनी. 
¬ बेटी दीया क्यों बुझ दिया? 
- रोशनी बेटी....! 
उसने टटोलकर माचिस जलाई और दीये की 
बाती जलाने लगा तो उसकी आंखें खुली रह गई. 
फूल सी बिटिया सामने तार-तार पड़ी थी. 
बेहोश, जिस्म उधड़ा हुआ, चेहरा दांत से छीला 
और खुली हुई जांघों से बहते हुए लहू ने पास 
बिखरे मककी के दानों को भी डुबो दिया था. 
सतु ने पूरे जोर से चीखना चाहा पर गले में 
कीले चुभ गई. वह पगलों की तरह घराट के 
अंदर-बाहर भागा. तड़पते हुए सतु ने रोशनी को 
गोद में लिया और उसके सुनहरी बालों को 
सहलाने लगा. जल्दी ही उसने होश संभाला. बेटी 
को कंधे पर उठाया और ले चला अखाड़े पर जमे 
थाने की ओर. 


a की ऐसी हालत देखकर थाने में खलबली 

डा मच गई. एक बार तो थानेदार का दिल भी 

तीज गया. रात के दसरे पहर तक सारा गांव 
पर जमा हो गया. सतु 


. रहा था. उसकी बीवी को औरतें ढांढस बधा 


थीं. थानेदार ने रोशनी को पास के गांव को 
डिस्पैंसरी भिजवाया और दोनों हवलदारो को 
रामदेव-श्यामदेव के पीछे दौड़ाया. 

इस कांड ने सभी को हिला दिया. | 
तो यहां कभी न सुना था. ऐसा नहीं था कि गांव 
में यह सब होता नहीं था लेकिन लहू-लुहान की 
नौबत नहीं आती थी. केवल गुड़ की एक-दो इ] 
या जलेबी देकर काम निकाल लिया जाता था. 
थाना अखाड़े में जमा था तो सभी सोच रहे थे कि 
देवी के इक्कीस तोले सोने का चोर और रोशनी 
की चीर-फाड़ करने वाले जुड़वां पकड़े जायेंगे. | 

रामदेव- श्यामदेव की खोज बड़े जोर शोर से 
होने लगी. हवालदारों के साथ गांव के जवान भी 
तलाश में थे. ठेकेदार का पूरा घर छान मारा, 
आस पड़ोस जहां-तहां शक होता गया, वहीं 
तलाशी की जाती. पास के गांवों के बच्चे-बच्चे 
को पूछा गया. उनका बाप दयाराम ठेकेदार अप! 
दोनाली कारतूसी बंदुक को लहराते हुए पंचायत 
के अखाड़े पहुंचा और उसने सबके सामने 


किया कि वह अपने दोनों पापी लड़कों को गोली 


से उड़ा देगा. 


देवी के चोर की तरह दोनों छोकरे भी हवा में | F 


गायब हो गये या उन्हें ये घने जंगल खा गये. लि 
पर दिन बीतने लगे. हवलदार शाम को थक का 
थाने लौट आते. थानेदार दहाड़ता-- एक बार 
पकड़ में आ जाते तो वह उन्हें दफा तीन सौ 
SEC लगाकर दस-दस साल के लिए अंदर 
भिजवा देता. 

नित्यानंद पुजारी अपने भक्तों के साथ शंख 


घंटी बजाकर माता से पुकार कर रहा था- मां 
बख्श दे अपने बच्चों को. पाप का हरन कर. 
अपना सत्‌ एक बार फिर दिखा मां. तेरे लिए ह 
बड़ा जग करेगे. 


लो? में अब देवी की जगह रोशनी की च 
जोर पकड़ गई. सोने की चोरी से यह 


मामला ज्यादा रसदार था... चस्का लेने वाले ली 


टपकाने लगे. 


रोशनी डिस्पैंसरी से छुट्टी लेकर घर आ गई. 


मां बेटी दोनों दीवारों को घूर-घूर कर दिन 
देती और अपने फूटे हुए भाग्य को कोसतीं. 


हवलदार और थानेदार के हाथ जब FSA 
लगा तो वे हताश हो कर दोनों केस ऊपर भेग 
की सोचने लगे. तभी एक सर्द शाम को प्रधात | 


झिझकते हुए बात चलाई. 

-न सोना हाथ लगा, न ठेकेदार 
बना, क्या थाना ऐसे ही खाली हाथ चला 
माई-बाप अगर आप अपनी मूंछों का तार्व 
ठंडा रखें तो रामदेव-शयामदेव कल रात 
किये जा सकते हैं. 

` थानेदार खामोशी तोड़कर हल्का सा मुर 
और अपनी तोंद पर हाथ फेरने 


से ही दरड 


a), 


तक | 


<a Me 


| 


रह | दयाराम ठेकेदार ने खुशी-खुशी लकड़ी की 


या रही 

| i | बड़ी कोठड़ी खोली और दोनों लड़के रामदेव- 

को $ श्यामदेव बाहर निकाले. उन्हें सौ रुपए के ग्यारह 
| नोट, एक देसी घी का टीन, चार पशमीना शाल 

त्का | late दो बकरों के साथ पंचायत के अखाड़े को 

गांव कर दिया. 

नको रात के अंधेरे में जब बकरा कटा और देसी घी 

दो हणी के साथ प्रधान की देगची में पकाया जाने लगा तो 


था. | गांव भर में इसकी खुशबू फैल गई. लोगों को यह 
थेकि | [लीला समझ नहीं आ रही थी. कहां कल तक 
शनी | |चटाक-चटाक हो रही थी और अब मांस-भात 
येगे | |तंबू में पक रहा था. पुजारी ने तंबू के बाहर खड़े 
र से  'हवलदार से शंका जाहिर की तो उसने फटकार 
गान भी | ।मारी. 

रा. -- पंडित जी आपको इक्कीस तोले सोने की 
हं | |पड़ी है और यहां कुंवारी कन्या उठाई जा रही है. 
बच्चे | |साहब जी को पहले यह मामला सुलझाना है. 


थाना ठहाकों से गूंज रहा था. भुने हुए मीट 
की डली के साथ अंग्रेजी शराब की चुस्कियां ली 
र्जा रही थीं. 

— वाह! यह काम जवां मर्द न करेंगे तो क्या 
faci, बड़ा गर्म खून है तुम छोकरों का. 
जरा सुनाओ तो सही उसे लहू-लुहान कैसे किया. 

-- थानेदार जी, रोशनी के आगे हमारा क्या 
गर्म खून है. वह तो आग है आग. हम दोनों भी 
उसको कम पड़ गये. और मांगने लगी-- और 
मांगने लगी और श्यामदेव ने पास पड़ा डंडा ही 
ठोक दिया, तभी जान छुड़ाकर हम भागे-- हा 
| हा.हा..हा! 

थानेदार के हाथों से शराब छलक गई और 
वहीं खड़ा हो गया. 


a सुक्ह हुई न थी कि हवालदार ने सतु 
के घर का दरवाजा खटखटाया. दोनों 
लड़के मिल जाने की खुशखबरी सुनाई और थाने- 
दार का रोशनी के बयान लेने का हुक्म भी 
सुनाया. 

सतु बेटी को तैयार करवा कर पंचायत के 
अखाड़े जल्दी पहुंच गया. थानेदार ने दोपहर तक 
दोनों बाप-बेटी को खाली बाहर बेठाये रखा. 
काफी इंतजार करवाने पर सतु को कागजात लाने 
के लिए मेज दिया और रोशनी को पुचकार कर 
तंबू के अंदर ले गया. अंदर पहुंचते ही एक उलटे 
हाथ की चपत रोशनी के गालों पर जड़ दी और 
मालू की तरह नीचे दबोच लिया. 

शाम को हवलदार के साथ कांपती बकरी सी 
डरी-डरी, सिसकती हुई रोशनी घर पहुंचा दी. 

सारी रात रोशनी, रोशनी की अम्मा और सतु 
रोते रहे. सतु करे तो क्या करे. यहां तो रक्षक ही 
भक्षक बन गये. रोशनी की मां ने सलाह दी कि 
अब जितना अपने को बचा सको-बचा लो. अगली 
सुबह के झुटपुटे में मां-बेटी बच्चों के साथ दूर 
मामा के गांव को निकल पड़े. 

दिन निकलने पर दोबारा हवलदार रोशनी के 
बयान लेने के बहाने सतु के घर पहुंचा. एक बार 
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तो सतु के बूढ़े हाथ दराट पर गये और मत मे | | 
आया कि इसका इधर ही काम तमाम कर दू || 
फिर मन मार कर चुप बैठ गया. || 
रोशनी को घर पर न पाकर बूढ़े सतुको | ||| 
पंचायत के अखाड़े में पेश किया गया. थानेदार त |) 
पहले आराम से पूछा कि रोशनी कहां छुपाई हे, 
उसके बयान अमी आधे हुए हैं और सतु चुपचाप 
थाने ले आये. लेकिन सतु बार-बार यही बोलता 
जा रहा था कि उसकी बेटी को काला री 
उठाकर ले गया. 1a 
सारे गांव के सामने सतु की घुनाई शुरू की ||| 
गई. Fe Qo सा बिना कराहे मार खाता रहा. ||| 
लोग इस उल्टी गंगा को समझ न पा रहे ये और | | 
कुछ जवान तैश खाकर इकट्ठा होने लगे. प्रधान 
अपने गुगों के साथ मौका संभाला और कहानी 
उल्टी सुनानी शुरू कर दी. i 
पता नहीं क्या सच था. देवी का सत्‌ या वह । | 
चोर या फिर रोशनी का लहू-लुहान होना लेकिन || 
यह सच अगले दिन सारे गांव ने देखा कि आगे || 
थानेदार काले घोड़े पर, पीछे खच्चरों पर थाने का || | 
सामान, दो पैदल हवालदार, एक बकरा और || 
मुश्क बांधे सतु बेटी से घंघा करवाने के जुर्म में || 
घसीटा जा रहा था. | 
पुजारी ने भौंचक्के से साथ खडे mgA || 
इक्कीस तोले सोने के मोहरे के बारे में पूछा तो 
फटाक से जवाब मिला. « 
— पंडित जी देवी को हम तांबे का मोहरा 
बनवा देंगे पर खेर मनाओ, गांव से ठाणा 
तो उठा. 


||| 


७ टूथपेस्ट का प्रयोग 


ट॒ थपेस्ट जब खत्म होने वाला हो 

. उस पर नीचे से ऊपर की 
ओर बेलन चला दें, जिससे सारी 
पेस्ट ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, 
फलस्वरूप आपकी पेस्ट ज्यादा 
दिन चलेगी. 


® सूप में ज्यादा नमक 


य॒ दि सूप में नमक ज्यादा हो गया 
है तो थोड़े आलू छोटे-छोटे टुकड़ों 
में काटकर सूप में डालकर उबालें 
फिर आलू के टुकड़े निकाल लें 
नमक ठीक हो जायेगा. 

-— मंजु सिंह, कानपुर 


-सुषमालाल, बंबई 


ह करारे कटलेट 


| 

E कू रमुरे कटलेट बनाने के लिए, 

' | थोड़ा सा साबुदाना उबालकर 
पतला सा घोल तैयार कर लें, 


७ स्वादिष्ट ऑमलेट 


आमलेट के लिए aver फेंटने 
के बाद, एक चम्मच पानी में 
नमक मिला कर उसमें डालें. 
इससे नमक की गोली नहीं बनेगी 
और मुंह का जायका नहीं 
बिगड़ेगा. 

-— कामिनी अग्रवाल, मद्रास 


७ पोष्टिक दाल 


य दि दाल ज्यादा गाढ़ी हो गई हे 
तो पानी मत मिलाइये उसमें 
चावल का मांड या पनीर का पानी 
मिला दीजिये दाल स्वाद और 
षोष्टिकता में दुगनी हो जायेगी. 
उर्मि पाण्डेय, मुरैना 


® चमकदार वॉश- 
बेसिन 


सर्फ या निरमा की थैली 
(लिफाफा) खाली होने पर यूं ही 
मत फेंकिये, उस थैली को जरा 
गीला करके अपना वॉश-बेसिन 
घोएं. देखिये आपका वॉश-बेशिन 
एकदम चमक जायेगा. 
चन्दन जिन्दल, 
फरीदाबाद 
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g नी मिट्टी के बर्तन अकसर इस्तेमाल से टूट जाते | 
हैं उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए आप यह विधि ||| 
अपनाए-१ भगोना लें और ठण्डे पानी से मरे. नए 
चीनी मिट्टी के बतन उसमें डालें तथा रात भर 
भिगोकर रखें. अब सुबह धीरे-धीरे पानी गरम होने | | 
दें बन समेत SAT जाने पर ठण्डा करे. अब बर्तन || 
इस्तेमाल करने पर जल्दी नहीं टूटेगे. 
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७ बर्तन में 
चिपचिपाहट 


श करकंदी उबालने पर पतीले के 
किनारे इतनी बुरी तरह चिपचिपे 
हो जाते हैं, कि कई दिन बाद ही 
साफ हो पाते हैं. अगर बर्तन के 
अंदर के किनारों पर सरसों का 
तेल चुपड़ दें, तो चिपचिपाहट 
"नहीं होगी. 

— वीना विरमानी, गुड़गांव 


Ł मछली की बदबू 


म छली तलते समय दालचीनी का टुकड़ा डाल दें तो 
बदबू नहीं फैलती. 


—at. शुप्ता, नई दिल्ली ७ खिले फूल 


| 
7 | ae काट कर ले जाते समय 
या | टक a o o उसके ऊपर मोम की कुछ 
| बूंदे डाल दी जाएं तो फूल देर तक 
| खिले रहते हें. 
ae ७ पसीने का दाग | रोजी गुप्ता, इलाहाबाद 
७ साडी में फॉल 
| 


अ गर साड़ी में फॉल लगाने से 


=| सीने का दाग पड़नें पर गेहूं के आटे का चोकर साफ करने से फोटो के दाग घब्बे छूट जाते 
मलने से दाग हट जायेगा. पहले फॉल को घो लिया जाये तो इससे फोटो को कोई हानि नहीं पहुंचती. 
--अंजली मनोचा, देहरादून उनके सिकुड़ने का भय नहीं रहता “शालिनी यादव, वाराणसी 


--शकुन्तला , दिल्ली 


® नए शेड की लिपस्टिक 


TOK 
a 


य दि आपके पास बची हुई लिपस्टिक कई इकट्ठी हो गया हें व अब 
लगायी नहीं जा सकती तो आप एक कटोरी में बची हुई सब 
लिपस्टिक एकत्र करिये इसे गैस पर गर्म करें ब एक लिपस्टिक 
केस में उड़ेल दे. थोड़ी देर बाद एक नये शेड की लिपस्टिक तैयार 
हो जाएगी. 

¬ मंजु सिंह, कानपुर 


इस स्तंभ हेतु आप भी दैनिक 
जीवन में काम आने वाली 

उपयोगी खातें वामा के पाठकों 

के लिए भेजें. प्रथम तीन 
उल्कृष्ट अनुभवों पर ५० 
रूपए का पुरस्कार दिया 
जाएगा. अनुभव के साय निम्न 
कूपन अवश्य भेजें. 


aS मालिक-(नोकर से) मेरे कुत्ते 
i के मरने पर तुम क्यों रो रहे हो? 
| | नौकर-साहब जब मुझ से कोई 
[lect होती थी तो में उसी का नाम 
लगाता था. 

D प्रेमी-शादी के बाद सब से 
| हले मैं तुम्हारी खूबसूरत उंगलियों 
War चूमूंगा. फिर तुम्हारी सुराहीदार 
दिन को, फिर तुम्हारी मछली सी 
आँखों को, फिर 

प्रेमिका-हुंह. इतनी देर में तो मेरी 
पहेली हनीमून मना कर लोट आई 
| थी. 


D "तुम्हारे पिताजी ने मरते 
Aaa कुछ कहा था?'' 
|| ''कुछ कहना चाहते थे, पर मां 
वहां बैठी थीं.'' 

(१ D बालम-(डाक्टर से). क्या 
| आप की दकान बिकाऊ है? 
Oh डाक्टर-जी हां, तभी तो कोई 
8 आदमी दवाई लेने नहीं आ रहा 

| — जगमोहन 
| OO पिता क्रोध में बच्चे की 
| गी को सड़क पर घर के आस पास 
घुमा रहा था. अंदर से आवाज 
आई--' सुनना जी 


एक घंटे बाद फिर आवाज 
आई-- ' 'बब्बू के पापा, जरा सुनना 


“vat, क्‍या कह रही हो? '' क्रोध 
में पिता ने पूछा. 
*'अजी घंटों हो गए,तुम RA 


घुमा रहे हो, अब बब्बू की बारी भी तो 
आनी चाहिए.'' भीतर वाली आवाज 
ने कहा. 
--सुबोध सहर 
O एक मरीज बहुत देर तक 
डाक्टर का इंतजार क्र रहा था. 
डाक्टर केनहीं आने पर वह एक पर्चा 
डाक्टर के नाम लिखकर चला 
गया-- È स्वाभाविक मौत करने जा 
रहा हूं." 
नरेश कुमार बंका 
O एक कैदी जेल की लाइब्रेरी में 
गया. लाइब्रोरियन ने उस से पूछा-- 
"'कौन सी किताब चाहिए?'' 
"जिस में जेल से भागने के तरीके 


लिखे हों.'' Het ने कहा. 


O एक मंदिर के बाहर नोटिस लगा 
था-- "al की तरह इस मंगलवार को 
भी मदिर में सत्संग होगा, किंतु पिछले 


सुंदरी संजीवनी का सेंवन 
देता हे नित्य नवयौंनन 


FI .. 
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मंगलवार के सत्संग में चंदा कम आने 
के कारण इस मंगलवार को प्रसाद में 
बूंदी के स्थान पर भुने हुए चने दिए 
जाएगे.'" 


Ow wie भिखारी ने 
भिखारियों का संगठन बनाया और वह 
उस का नेता बन गया. अब उस का 
समय भिखारियों के संगठन और 
संचालन पर खर्च होने लगा. उस को 
वेतन॑ देने के लिए एक रूपया प्रति 
भिखारी प्रति सप्ताह तय किया गया. 

एक दिन किसी ने उस भिखारी नेता 
से पूछा-- "aa? अब तो अच्छा हुआ 
न? अब तो तो तुम ने मीख मांगनी छोड़ 
a" 

"छोड़ी कहां साहब?" वह 
बोला-- ''पहले मैं राह चलते लोगों से 
मांगा करता था, अब भिखारियों से 
मांगता हूं." 


O एक बच्चे को सदेव अपने बड़े भाई 
के पुराने पहने हुए कपड़े पहनने को 
मिलते थे. एक दिन मां ने जब उसे बड़े 
भाई का पुराना कोट पहनने को दिया, तो 
वह खीझ कर बोल उठा--''मम्मी, 


क्या मेरी शादी भी ऐसे ही होगी? '' 


O एक दार्शनिक महोदय एक fale 


नदी में फिसल गए और बहने लगे j 
किसी ने देखा, तो उन्हें बाहर निकाला, | | 
थोड़ा संयत होने पर दार्शनिक | 
महोदय कह उठे--''आप ने wall 
बचाया, उस के लिए बहुत-बहुत| | 
घन्यवाद. वैसे, अभी-अभी हमें याद 
आया कि हम खुद भी तैरना जानते|| 


O एक कलाकार ने एक नेता का बढ़ा | 


सा चित्र बनाया, वह चित्र एक कला|| 
समीक्षक को दिखाया गया. कुछ देर 

ध्यान से देखने के बांद समीक्षक ने|| 
कलाकार से कहा--''मेरे विचार से|| 


'इस चित्र में एक बहुत बड़ी कमी रह गई 
| 


“as क्या?'' कलाकार ने|| 
जिज्ञासा? वश =a my 
ज्ञ पूछा, । 
समीक्षक ने गंभीर स्वर Ñ) 


बतलाया-- ''इस में नेता जी का हाथ|। 
उन की अपनी ही जेब में दिखलाया गया 
हे. 11 $ 


सुरेंद्र श्रीवास्तव|| 


सुंदरी , 
संजीवनां - 


स्त्रियों की तंदुरुस्ती के लिए 
स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
प्रदर मे आराम पहुँचाला है | | 
चुस्त व आधुनिक महिलाओं के | 
लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक | 
हानि रहित, विश्‍वसनीय और स्थायी l 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक टॉनिक । 
दवाईयों की प्रत्येक दुकान में प्राप्य 
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मेष २० आर्च से २० अप्रैल 


मास की शुरुआत थोड़ी चिंताजनक हे. स्वास्थ्य नरम रहेगा. 
घरेलू वातावरण में अशांति सी रहेगी. बाद में स्थिति ठीक हो 
जाएगी. पराक्रम बढ़ेगा. शिक्षा एवं संतान के क्षेत्र से लाभ बना 
रहेगा. प्रम-प्रसंगों में नीरसता सी रहेगी. पति-पक्ष से शुभ 
| दे्‌ समाचार मिल सकता है. विवाह संबंधी चर्चाएं होंगी. स्थान 
परिवर्तन अथवा नोकरी में परिवर्तन की पेशकश होगी. व्यर्थ के 
क ने खर्चे होंगे 
खर्चे होगे. 
वृष २१ अप्रैल से २१ मई 


कई समस्याओं से जूझना पडेगा तथा महत्वपूर्ण फैसले भी 
fh होगे. संतान संबंधी शुम समाचार, शिक्षा संबंधी चिंता से 
मुक्ति मिलेगी. अचल संपत्ति और मातुपक्ष से परेशानी सी 
H) । रहेगी. पति की ओर से भी चिंता बनी रहेगी. किसी महत्वपूर्ण 
'हाथ|| | व्यक्ति के सहयोग से घरेलू और आर्थिक मामले सुलझ सकते 
[गया|| | हें. सरकार से लाभ की आशा. प्रेम पक्ष से लाभ होगा. यात्रा का 


प्रोग्राम बन सकता है. 

स्तव|| | मिथुन २२ मई से २१ जून 

किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मुलाकात से निकट भविष्य में 

भाग्य बनाने के कई साधन उपलब्ध होंगे. विवाह की चर्चाएं 
होंगी. कुटंब में मन मुटाव बढ़ सकता है. माता के कारण घर में 
झगड़ा बढ़ सकता हे. शिक्षा संतान संबंधी शुभ समाचार 
मिलेगा यात्रा संबंधी मामला खटाई में पड़ जाएगा. शुभ कार्यों 
पर खर्चा होगा. 

) कर्क २२ जून से २३ जुलाई 


f आय की स्थिति अपेक्षाकृत सुधरेगी. शिक्षा संबंधी शुभ 
` 2 | समाचार मिलेगा. पति की सेहत बिगड़ सकती है. अचानक 
| किसी स्त्री अथवा पुराने मित्र की मुलाकात फायदेमंद हो सकती 
है. यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है. कोई शुभ समाचार भी मिल 
सकता हे. विवाह में रकावटें. प्रेम में निराशा सी रहेगी. मातृ 
पक्ष में चिंता रहेगी. बहन भाईयों में भी मतभेद रहेगा. सरकारी 
कामों में लाभ. 
सिंह २४ जुलाई से २३ अगस्त 


आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. तरक्की की बातचीत हो 

| सकती है. सरकारी लाभ और ऋण संबंधी मामले ठीक होंगे पर 

| |व्यर्थ के खचों और विवादों के कारण घर का आर्थिक बजट 

| असंतुलित हो सकता है. गुप्त चिता के कारण सेहत भी नरम 

(रहेगी. विवाह में बाधाएं आ सकती हैं. प्रेम में मनमुटाव हो 
| सकता है. शिक्षा और संतान संबंधी शुभ समाचार. 


कन्या २४ अगस्त से २३ सितंबर 


आरभ मेंतकई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. स्वास्थ्य 

रम, घर में तनाव की स्थिति बनी रहेगी. शिक्षा व संतान 

परेशानी रहेगी. नौकरी में व्यर्थ 
परेशानी मास i 
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यह महीना आप के लिए 


मई १९८९ 


होगी. रुके हुए कामो की पूर्ति होगी. माता संबंधी प 
राहत मिलेगी. नए मित्र की मुलाकात का हर्ष होगा. 
संबंधी चर्चाएं होंगी. 
तुला २४ सितंबर से २३ अक्तूबर 


राज सरकार से लाभ. अचल संपत्ति का फैसला. मित्र 
मुलाकात का हर्ष. तरक्की की पेशकश. मातु पक्ष में थोडी ब 
चिंता रहेगी. संतान पक्ष में चिंता के पश्चात शुभ सूच 
मिलेगी. प्रेम में संयम बरतें. पति के कारण अपमानित 
पड़ सकता है. यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता हे. ऐश्वर्य संबं 
वस्तुओं पर खर्च होगा. > 
बृश्चिक २४ अक्तूबर से २२ नवंबर 


प्रणय की दृष्टि से यह मास अति शुभ हे, शत्रु पक्ष 
होंगे. आय की स्थिति में सुधार होगा. संतान सं: 
समाचार, शिक्षा से लाभ होगा. यात्रा का प्रोग्राम बन 
माता-पिता के कारण कुछ परेशानी बनी रहेगी. कोई सरह 
व्यक्ति अथवा सहयोगी नुकसान पहुंचाने की कोशि 
सकता है. २ 
घनु २३ नवंबर से २२ दिसंबर 


नए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. समय व्यर्थ के व 
बीतेगा. सेहत नरम रहेगी. आण संबंधी मामलों के कारण 
विवाद हो सकता है. स्त्री के सहयोग से अण का मर्‌ 
होगा. ससुराल पक्ष से कुछ प्राप्ति हो सकती हे. संत 
शुभ समाचार मिलेगा. स्थान परिवर्तन की ब 
है. भाई से दुख मिलने की संभावना हे. 


मकर २३ दिसंबर से २० जनवरी 


घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा. सेहत भी खर 
कारोबार ठीक नहीं रहेगा. संतान और शिक्षा 
तसल्ली रहेगी. किसी रिश्तेदार के कारण अपम 
सकता है और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. यात्रा मे 
बरतें. प्रेम में निराशा एवं धोखा. ` 
कुंभ २१ जनवरी से ९९ फरवरी 


संतान से मतभेद रहेगा. धन मिलने में प 
उतार चढाव की स्थिति बनी रहेगी. अचल संप 
मित्र के सहयोग से असफलताओं पर काबू. ` 
समस्या भी खत्म होगी. प्रेम में सुधार होगा. र 
लाम होगा, मित्रों से मुलाकात का हर्ष 


'विविध/अवध श्रीवास्तव 


Sy is लड़की की, जन्म पत्री में मंगल हे, तो 
à त ही हे जन्म पत्नी मिलना. हम 
वेवश हैं साहब. हमें लड़की पसंद है, घर पसंद 
है, रिश्तेदारी की बेहद इच्छा है, लेकिन जन्म 

ही, मिलाना तो बेहद जरूरी हे. ''हमारे बुजुर्ग 
| पा हम तो, काफी प्रगतिशील हैं-- पर 
करें. '' 
प्रवीण जहां, जहां भी, अपनी छोटी बहिन, के 
ह के लिए गया, यही उत्तर मिला-- और 
के एक पंडित की, कुछ, अधिक 'सेवा' कर 


त्त जन्मपत्री का, अस्तित्व ही समाप्त, 
दिया. छोटी बहिन नीरा का रिश्ता अच्छी 
जगह तय हो गया, इसके पहले, लगभग दो वर्ष 
भटका प्रवीण, लेकिन, जन्मपत्री का मंगल 
काता रहा, पहले ही पंडित जी को, ' 'खुश'' 
युक्ति दिमाग में आ जाती तो सुंदर, 
रीय सेवारत नीरा को अधिक अच्छा 
मिल जाता. 
प्रवीण ही नहीं और भी लड़कियों के 
ई तथा प्रिता--बेटी के विवाह की बातचीत 
जहां भी गए, उन्होंने, लड़के वालों को 

या. वयस्क हो जाने, के बाद जन्मपत्री का 
महत्व नहीं है, जन्म, पत्री मिलवाने का इस 
~ कोई औचित्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य 

कथित पढ़े लिखे डॉ. ale E र, इंजीनियर, 
दिजीवी, जन्मपत्री AS ग्रहों के भरोसे रहते 
अपने, पुत्रों के शानदार रिश्ते मात्र 
लिये, लोटा देते हैं, कि लड़के को भविष्य में, 
न जाए. लड़कों के मां बाप को, अपने 
अधिक रहती है, कि पंडित 


जन्मपत्री मिलवाने का इस 


> a "> 


युग 


लेकिन दुर्भाग्य से कथित पढ़े लिखे डाक्टर, इंजीनियर, 
बुद्धिजीवी, जन्मपत्री में बेठे ग्रहों के भरोसे रहते हैं. अपने 
पुत्रों के शानदार रिश्ते मात्र इसलिए लोटा देते हैं कि लड़के 
को भविष्य में कुछ न हो जाए. पंडिल जी और जन्सणन्नी के 
चक्कर में अक्सर लाडले अधेड़ बन जाले हैं. | 


जी और जन्मपत्री के, चक्कर में, अपने पुत्रों को 
अधेड़ करते जाते हैं, यह स्थिति, उच्च व उच्च 
मध्य वर्गीय वर्ग, को, अब अजूबा लग सकती हे. 
लेकिन मध्यवर्गीय व निम्न मध्यवर्गीय, अभी 
मी, इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश के नारे के बाद 
मी, जन्मपत्री के मोह को, छोड़ नहीं पाए. कई 
लड़के, शिक्षित होने के बावजूद अपने बुजुर्गों द्वारा 
शनि, मंगल और बुघ के माध्यम से, उन पर 
किए, अत्याचार को मौन व सहमत होकर, सहते 
हें, कारण यद्यपि यह भी हो सकता हे, लड़कों के 
अभिभावक, मंगल राहू और शनि की आड़ में 
दहेज की बात खुल कर नहीं कहते, लेकिन मंगल 
के नहाने, दहेज की रकम बढ़ जाती है, इसमें 
सहायक होते हे- ब्राहमण और-- लड़की के मां, 
बाप का हीनताबोध, लगातार बढ़ता जाता हे. 
विवाह की देहरी पर खड़ी लड़की के शनि, मंगल, 
उसे-लड़की होने के अहसास से, घुन की तरह 
खाते जाते हे, लड़की एम.एस.सी. हो-- लड़का 
बी.ए. हो, लड़की बेहद खूबसूरत हो, लड़का 
प्रकृत्ति का अदभुत नमूना हो, इसके, बाद भी, 
अन्य बातों के साथ, जन्मपत्री के कारण पलड़ा 
उसी का मारी होता हे. 
कई विवाह योग्य कन्याओं के पिताओं से बात 
करने पर, ज्ञात हुआ, वे, जन्मपत्री,.पुत्री के जन्म 
के, बाद विवशता में मात्र इसलिए बनवाते हैं 
विवाह के समय जन्मपत्री उपलब्ध न होने पर 
लड़के वाले, तरह-तरह की आशंकाएं प्रकट करने 
लगते हें. यहां तक बड़े निर्मम तरीके से आरोप 


सें कोई औच्ित्य नहीं है 
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लगाते हैं गृह खराब होंगे, इसीलिए तो-- 
जन्मपत्री उपलब्ध नहीं हे, या कि जन्म दिनांक 
स्कूल में, गलत दर्ज कराया होगा इसीलिए जन्म । 
पत्नी नहीं बनवाई. 


अच्छे रिश्ते टल जाते हैं 


एक परिचित अधिवक्ता अपनी बहिन के, 
संबंध की बात करने एक जगह गए, लड़का, 
सूचना प्रकाशन अधिकारी हे-- लड़की पसंद आ | 
गई-- लेन देन के बिंदु पर, भी सहमति हो 
गई-- लड़की के ताऊ, जन्मपत्री देखना अच्छी 
तरह जानते थे, उन्होंने बात पक्की होने के बाद 
शादी का मुहूर्त निकलने के पश्चात एकदम 
घोषणा कर दी, लड़की की जन्मपत्री गलत दी गई 
हे-- फिर दो माह तक, बात ऐसे ही टलती रही 
ओर फिर दो माह पश्चात, एक अन्य जन्म पत्री | 
मिलान का धंधा करने वाले, पंडित जी ने बताया, || 
जन्म पत्री सही हे-- संबंध करने में, कोई 
दिक्कत नहीं हे, लेकिन अब लड़के वालों का 
मन शंकाओं से भर गया. एक शानदार रिश्ता मात 
इस कारण होने से, रह गया--कि जन्म पत्री 
शंकास्पद हे. दुर्भाग्य की बात यह कि वह विवार्द | 
योग्य सूचना प्रकाशन अधिकारी मूक दर्शक की ७४४ 
तरह जन्म पत्रियों का तमाशा देखते रहे, और | 
लड़की का भाई चार महीने तक लड़के के i 
अभिमावकों की खुशामद कर कर के विक्षिप्त |, |. 
जैसा हो गया, लेकिन परिणाम वही संबंध | 
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| 
4 । | हुआ. लड़की अपने भाई को चार महीने इस दौड़ 
| | धूप में, लिप्त देखती रही, परिणाम सुनकर 
| | उसने भी, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की. 
| आज भी, कितने प्रतिशत लड़कियों की पसंद 
=| से विवाह किए जाते हैं? कितनी लड़कियों की 
शर्तों पर विवाह होते हैं? प्रत्येक दृष्टि से, लड़कों 
का व वर पक्ष का पलड़ा ही भारी होता है. 


विकल्प भी तेयार है 


अब यदि लड़की के ग्रह कुछ अधिक ही 
अशुभ हैं-लेकिन वर पक्ष को, दहेज, फलां 
साहब की, कन्या से विवाह करने पर ही अधिक 
न्म | | मिल रहा है, तो - वर के स्थान पर, कन्या के 
फेरे पीपल के वृक्ष से, डलवा दिए जाते हैं. 
गोया-- वर की जगह, पीपल के पेड़ से, फेरे 
पड़ने पर, अशुभ टल गया. यदि अशुभ होगा तो 
पीपल का होगा वर का नहीं, पंडित जी की 
अतिरिक्त सेवा अवश्य करना पड़ती है-- लेकिन 
अशुभ ग्रह तो शुभ हो ही जाते हैं. ग्रहों पर 
आ || निर्भरता कहें, इस स्थिति को या पंडितों की 

| चालों पर निर्भरता, ये पंडित इतनी भयावह 
| || | तस्वीर वर वघु के, दाम्पत्य जीवन की'भविष्य 

| | की खींचते हैं, कि हाथ पैर दीले पड़ जाते हैं 

अभिभावकों के, और पंडित जी, लाल पूजा, 
गई || | पीली पूजा, पीपल से फेरे, पड़वा कर अपने गृह 
(घर) को जरूर भर लेते हैं- दोष, उनका 
आ | | बिल्कुल नहीं होता, दोष हमारी कमजोर 
मानसिकता का होता है. 

एक शंका क्यों नहीं-- ग्रहों पर निर्भर लड़कों 
के, मां बाप को कचोटती- कि मुस्लिम वर वधू 
या, क्रिश्चियन वर वधू की जन्म पत्री नहीं होती, 
उनके यहां मंगल और शनि नहीं होते, फिर उनके 
यहां, अधिकांश द॑पत्ति सफल दाम्पत्य का 
_| निर्वाह, पूरी जिंदगी करते हैं. 
% जन्म पत्री पर विवाह संबंधों की निर्मरता एक 
ऐसी स्थिति बन गई है, जो एक, अनैतिक धंघे 
d || | को फलने-फूलने में सहायता कर, रही हे, किसी 

| || को सामने आ कर, इस अंघविश्वास का विरोध 
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उद्यमी महिला/पूनम वे 


ale यदि कुछ करने की लगन तथा || 
शक्त है तो स्वयं कार्य करना || 


चाहिए. इस से एक महिला 


आमिला को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती 


“ची है जो उस के टूटे हुए 
खिंहवी आत्मविश्वास और व्यक्तित्व 
को सुदृढ बनाती है. 
चौर स वर्षीय श्रीमती अमिला सिंहवी होने के नाते उन्हें कोई कठिनाई सामने नहीं 
आफसेट प्रिंटिंग के क्षेत्र में जाना माना आई, उन के क्लाइंट ठीक प्रकार से बात करते ह | 


नाम है. अमिला सिंहवी ''इंटरनेशनल प्रिंट ओ' थे. डेढ़ वर्ष के अंदर-अंदर उनकीफर्मने | 
पैक'' कंपनी की डायरेक्टर है. बंबई में सराहनीय तरक्की की. इस वक्त प्रोसेसिंग तथा || 
जन्मी अमिला ने बी.एस.सी., एल.एल.बी. की स्कैनर की लाइन में अमिला सिंहवी की एक || 
परीक्षा उत्तीर्ण की. वकालत करने का विचार प्रमुख स्थिति है. इस वक्‍त उन की कंपनी | 
आया था किंतु पूर्ण निश्चय नहीं कर पाई. "इंटरनेशनल प्रिंट ओ पेक इक्विपमेंट प्राइवेट 
१९७५ में श्री रवींद्र सिंहवी से विवाह हुआ जिस लिमिटेड'' में १५० कर्मचारी हैं तथा तीन 
के पश्चात वह दिल्ली में आ गई. रवींद्र सिंहवी शिफ्टों में काम होता है. ५७७ के लगभग 
"सौभाग्य एडवरटाइजिंग' नामक कंपनी चलाते का काम उन की कंपनी कर रही हे तथा २ 
थे. अमिला में आरंभ से ही कुछ कर गुजरने की रु. सालान का टर्न ओवर है. उन के कर्मचारी 
इच्छा थी. अपनी महत्वाकांक्षाओं और पति के उन की बहुत इज्जत करते हें तथा सब ने उन्हें 
सहयोग के बल पर वह '' सौभाग्य अपनी बॉस के रूप में स्वीकार कियाह. ||| 
एडवरटाइजिंग'' कंपनी में ही कार्य करने लगी. आरभ में परिवार में उन के कार्य करने की | | 
उसीक'पनी से अमिला ने अपने व्यवसाय की रुचि तथा लगन का थोड़ा विरोध किया गयाः | | 
शुरुआत की. एक महिला होने के नाते उन्हें इस आखिर काम करने की क्या जरूरत हे. किंतु उ | | 
क्षेत्र में किसी परेशानी का सामना नहीं करना की लगन तथा इच्छा को बाद में सहज स्वीकृति || 
पड़ा. किंतु स्वयं कुछ कर दिखाने की ललक उन मिल गई. पति के सहयोग तथा अपनी | 
के लिए रास्ता खोलती गई. १९८२ में उन्होंने इच्छाशक्ति के बल पर वह ऊंचाइयों पर पहुँच | 
महत्वपूर्ण निर्णय लिया-- स्कैनर लगाने का' गई. श्री रवींद्र सिंहवी का महत्वपूर्ण सहयोग | 
स्कैनर आफसेट तथा कलर प्रिंटिंग की दुनिया का आर्थिक स्तर पर मिला जो कि उल्लेखनीय है. | 
महत्वपूर्ण अंग है. इस के द्वारा कलर प्रोसेसिंग आज महिलाओं की समस्या मुख्य रूप से आर्थिक | 
at जाती है. स्थिति से जुड़ी हुई हे जिस में अमिला ने | 
शुरुआत एक छोटे से शेड में की गई. कुल सफलता प्राप्त की. ee 
मिला कर २० लाख का प्रोजेक्ट था. जिस में से अमिला का कहना हे यदि कुछ करने क 
३-४ लाख रु. अपने पास से लगाए गए थे. यह लगन तथा शक्ति हे तो स्वयं कार्य करना 
आर्थिक मदद उन्हें अपने पति से प्राप्त हुई थी. चाहिए. इस से एक महिला क 
बाकी रु. कर्ज लिया गया. आरंभ में सारा कार्य स्वतंत्रता मिलती हे जो उस के. हे 
अमिला स्वयं संभालती रही. पैसे की भी समस्या आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाती 
सामने आई. काम की कमी नहीं थी लेकिन मानसिक बल की प्राप्ति होती 


ताइ तक पहुंचने की परेशानी वी. एक महिला, जीयत के प्रति इृष्टिकोण 
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(आपकी समस्याएं 


हमारे सुझाव 


डा. प्रेम 


[ मैं एक स्वजातीय लड़की से प्रेम 
करता था. प्रेम प्रसंग लगातार चार वर्षों 
तक चलता रहा. प्रेम बिल्कुल ही निष्छल 
भावना का रहा. प्रकरण के दौरान मेरी 
हार्दिक इच्छा लड़की से शादी करने की बन 
गई थी. जिस पर लड़की भी तैयार थी. 


परंत स्पष्ट तोर पर शादी करने की 
जिज्ञासा हम दोनो एक दूसरे पर प्रकट 


नहीं कर पाये दुर्भाग्यवश इसी ब्रीच उसके 


| परिवार वालों ने लड़की की शादी करने का 


निर्णय ले लिया है. लड़की भी पारिवारिक 
संघर्ष से बचने के लिए gad जगष्ठ पर 
शादी करने को लगभग तैयार है. परंतु 
मुझसे बार-बार आग्रह करती है कि आप 
हमेशा आत्मिक लगाव बनाए रखें. क्या 
संभव हे? . 

आपके विवरण से यह स्पष्ट हे कि इस प्रेम- 

ग में आप की भूमिका निश्छल भावना की थी 
उस लड़की की भावना निष्छल नहीं थी. 
युवतियों का मेल जोल हमारी सभ्यता का 

1 नहीं रहा और अभी भी हम और हमारी पुरानी 

शं इसे स्वीकार नहीं कर रही. इसलिए इस 

प के कोई नियम नहीं, महत्व नहीं और 

कोई उद्देश्य भी न तो समाज ने निश्चित 

'न ही युवकगण पहचानते हें. सो यह 

जिस की इच्छा के अनुसार चल रहे 

कारण हे कि आप की 'चाहिता' यह आशा 

Be उस की शादी कहीं और हो जाने पर 

प उस के प्रति '' आत्मिक लगाव'' बनाए 

कया यह उचित है, व्यावहारिक या मर्यादा- 

१? इस का आप के जीवन पर क्‍या प्रभाव 

, इत्यादि की उसे सोच भी नहीं, और आप 

में उस के प्रति लगाव रहने से उस को 

लाभ होगा? Ns अपने स्वयं को प्रतिष्ठित 


कजन यह जानते हैं कि बहुत से 
व्यक्ति दसौँ के प्यार, भावनाओं और 
अपनी हीन भावना का उपचार करते 
आप की '"चाहिता'' भी यही साधना 


पसरीचा 


O में २१ वर्षीय अविवाहित नवयुवक 
हू. में एक २६ वर्षीय अविवाहित 
एम.बी.बी.एस. लड़की से अनैतिक 
संबंध रखता हूं. संबंध मेरी ओर से 
काफी गहरे हो चुके हैं. मेरी नोकरी भी लग 
चुकी है लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए 
तैयार नहीं है. में उस के निना और वह 
मेरे बिना नहीं रह सकते. आप ही बताइए 
क्या करू? 
® आप की समस्या तनिक विचित्र सी प्रतीत 
होती हे. अधिकांश आधुनिक नवयुवकों की भांति 
आप ने अनैतिक संबंध तो स्थापित कर लिए 
परंतु बिना सोचे या जाने कि आप के घर वाले, 
आप के संबंधों के विषय में क्या सोचेंगे और उन 
के विचारों पर आप की क्या प्रतिक्रिया होगी. 

किसी से ''अनैतिक संबंध'' जोड़ लेना सर्वदा 
प्यार का प्रतीक नहीं होता. यदि प्यार करें तो 
उसकी इज्जत भी करते हैं, उस की मर्यादा का 
ध्यान रखना भी होता हे. उसे समाज में लज्जित 
नहीं होने देना चाहते. इस के लिए हमें संयम का 
उपयोग करना पड़ता हे. परंतु आप की समस्या से 
तो ऐसा लगता है कि आप के लिए शारीरिक तृप्ति 
अधिक महत्व रखती हे. यदि ऐसा न हो तो हमें 
क्षमा कीजिएगा. 

यदि आप आत्मनिर्भर हे, आप की प्रेमिका भी 
बालिग है और आप आर्थिक दृष्टि से भी घर परि- 
वार का मार संभाल सकते हैं और यह भी जानते 
हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो फिर 
जीवन साथ-साथ बिताने की शपथ लेने में झिझक 
केसी? 

हां, शादी करने से पहले आप को यह विचार 
कर देख लेना चाहिए कि आप केवल शारीरिक 
संबंघ ही के इच्छुक हें कि दोनों मिलकर एक ऐसे 
परिवार की रचना करना चाहेंगे जिस में सच्चा 
प्रेम, सहानुभूति , आनंद, और एक दसरे के प्रति 
विश्वास ओर उन्नतिशील जीवन की प्रेरणा है. 
यदि यह सब आप के भविष्य की कल्पना में है तो 
आप की शादी कोई रोक नहीं सकता. 

O मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हे. 
पढ़ने का बहुत शौक है. मगर पढने के 


काम किया, शाम को कुछ भी याद नहीं | 
रहता. आप कोई ऐसी दवाई बताएं जि 
से मेरी स्मरण शक्त ठीक हो जाए, 

® आप कदाचित अपनी स्मरण शक्ति के | 
विषय में आवश्यकता से अधिक चिंतित हे. ज 
हम कोई पुस्तक या विषय पढ़ते हैं तो एक ही बार | 
पढ़ने से हमें पूरा विवरण याद नहीं हो जाता. बस | 
कुछ अंश ही याद होते हैं और वह थोड़ी देर में भतन | 
सकते हैं. यदि हमें किसी पुस्तक या विषय को | 
याद करना होता है तो हमें उसे बार-बार पढ़ना | 
चाहिए. उस में आंतरिक व दुसरे विषयों के साथ | 
संबंध स्थापित करके पढ़ना पड़ता है. बहुत | 
विस्तरित विषय हो तो सुविधानुसार उसे छोटे | 
छोटे हिस्सों में बांट कर याद करना होता है. | 
प्रत्येक भाग को याद कर के किसी को या स्वयं को | 
सुनाना होता है. इस प्रकार भिन्न-भिन्न विधियों | 
का प्रयोग कर के किसी विषय विशेष को याद | 
किया जाता है. यदि हम किसी विषय में रूचिन 
रखते हों तो उसे याद करना और भी कठिन हो 
जाता हे इसलिए आप उतावले पन में औषधियों | 
का प्रयोग न शुरू करें. अभ्यास से वस्तुओं व 
विषयों को याद करने का यत्न कीजिए. 

O मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं और 
हम दोनों ने एक मंदिर में जा कर शादी कर | 
ली है. अब समस्या यह है कि उस लड़की 
की घर में सिर्फ मां और एक छोटी बहन | 
है. बाकि तीन बहनों की शादी हो गई है. 
लड़की की उम्र १९ वर्ष और मेरी उम्र २१| 
वर्ष है. अब उस के मां को शक सा हो गया| 
है. उन्होंने उस का रिश्ता किसी और के। 
साथ कर दिया है. शादी के सबूत के तौर 
पर हमारे फोटो भी हैं. कोई रास्ता AAT | 


जिस से हमारी आदरपूर्वक शादी डो जाएं» 


लड़की की मां राजी नहीं होती. i 
७ जब आप की शादी हो चुकी है तो आप वी 
पत्नी की मां उस की दूसरी शादी कैसे कर सकती | 
है? यह तो गैरकानूनी होगा. आप २१ वर्ष के मर 
हें और आप ने अपनी मर्जी से शादी की है तो आ 
ने उसे घोषित क्यों नहीं किया? और अब जर | 
आप की पत्नी का दूसरा विवाह हो रहा है तब 
आप चुप बैठे हैं. केसे पति हैं आप? | 
अब आदरपूर्वक शादी का प्रश्‍न ही कहां है 
शादी तो हो चुकी है. अब तो आप की शादी 
खतरा बन गया है. शादी को बचाइए, आदर 
अनादर की बात को भूल जाइए. लड़की १८ | 
से ऊपर हे. उसे हक हे कि वह स्वेच्छा से श 
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कर सकती है और उस ने कर ली है. उस की १6५% 


एक विवाहित बेटी की दुसरी शादी केसे | 
सकती है? | 
जब शादी हो ही चुकी है तो मां के राजी होते E 
न होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता. यदि आप की 2. 


की riana इच्छा या राजी होने की सोच थी तो aT 


पहाताना पत जातान किलो, कोई ७५० 
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a, 


का खजाना : बंद गोभी || 


इस औषधीय गुणों का समर्थन करती है. में तीन या चार बार किया जाना चाहिए. इस रस | । 
वैज्ञानिकों के अनुसार इस में दस से भी अधिक को २ डि.से. ताप क्रम से कम तापक्रम में 
महत्वपूर्ण तत्व और अनेक ऐसे पदार्थ पाए जाते रखना चाहिए. रस को केवल चौबीस घंटों की 
हैं, जो मानव शरीर में प्रतिरक्षी शक्तियों का अवधि तक ही रखना चाहिए. इस प्रकार करीब 
विकास करते हैं और उसे समय पूर्व बुढ़ापे से दूर एक माह तक उपचार करना पड़ता है. प्रयोग से 
रखते हैं. इस के अतिरिक्त, बंद गोभियों में पहले डाक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है 
विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इन में क्योंकि उच्च आमाशय अम्लता वाले व्यक्तियों | 
विटामिन 'सी' की मात्रा तो सेबों, केलों और . को इस से परहेज रखना चाहिए. यह रस उच्च 
आडुओं से भी अधिक होती हे. २५० ग्राम कच्ची अम्लता वाले व्यक्तियों की अम्लता में और वृद्वि 
बंद गोभी से एक व्यक्ति अपने दिन भर की कर देता है. इस के अतिरिक्त, एक बात और | 
विटामिन 'सी' की आवश्यकता की पूर्ति कर ध्यान में रखें: एक ओर जहां बंद गोभी के रस से . 
सकता है. अल्सर का उपचार किया जाता हे, वहीं दुसरी 


|. 
i 


बंद गोभी में छुपे सूक्ष्म तत्व मनुष्य उपापचय ओर कच्ची बंद गोभी अल्सर के रोगी के लिए 
को नियमित रखते हैं. बच्चों के आरंभिक हानिकारक है. A 
विकास में भी ये तत्व अपनी जीवंत भूमिका बंद गोभी में बैक्टीरिया विरोधी पदार्थ भी होते. 
निबाहते हैं. इस के कुछ तत्व रक्‍त वाहिकाओ हैं. इसी कारण कई देशों में इस की पत्तियों का ` 
की दीवारों में चकत्ते नहीं बनने देते. इन से प्रयोग घावों, जली या ठंड से फटी त्वचा पर ' 
पित्ताशय में पथरी का बनना भी रूक जाता है. किया जाता रहा है. इस की लुगदी को कच्चे अंडे 
शीः ऋतु के आगमन के साथ ही बंद इस में उपस्थित विटामिन 'पी' और 'सी' का की सफेदी के साथ मिलाकर मल्हम भी बनाए 
| | गोभी भरपूर मात्रा में और सस्ते दामों योग रक्‍्त-वाहिकाओं को शक्ति प्रदान करता है. जाते थे. इस के रस को हल्के गर्म पानी से पतला 
॥ में उपलब्ध होने लगती है. वैसे तो आजकल यह बंद गोभियों में पाया जाने वाला सेलुलोज कर गरारे के लिए प्रयोग में लाया जाता था. इस 
बारह महीनों ही मिल जाती है. सब्जी के रूप में मानव शरीर के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. पतले द्रवक को केशों की अच्छी वृद्धि के लिए 
इसे प्रयोग में लाते हैं, किंतु वास्तव में इस के यह कोलेस्ट्राल को हटाता है, यह कार्बोहाइड्रेट सिर पर भी मला जाता था. इस गोभी के गुदेदार | i > 
भीतर रोगनाशक अनेक गुण समाए होते हैं. का अवशोषण रोकता है, अतः यह मधुमेह पत्तों का प्रयोग टूटी हड्डियों और जोड़ों आदि पर | 
ऐतिहासिक दृष्टि से इन औषधीय गुणों के बारे में. (डायबिटीज) के रोगियों के लिए अत्यावश्यक हे. मी किया जाता रहा हे. oa 
सब से पहली जानकारी यूनानी चिकित्सकों, चूंकि बंद गोभियों के हरे पत्तों में भरपूर इस प्रकार बंद गोभी में अनेक महत्वपूर्ण गुण | 
अरस्तू और प्लीनी से प्राप्त हुई. रोम के विटामिन होता है, यह एनिमिया के रोगियों के होते हैं. वैसे तो अति अम्लता आदि जैसी 5 
निवासियों ने इस का प्रयोग सिर दर्द, अनिद्रा लिए बहुत लाभकारी हे. स्थितियो में इस का प्रयोग वर्जित हे, किंतु इस 
| ॥ रोग, बहते जख्मो को रोकने तथा प्रसव-वेदना को खोजो से पता चला है कि यह उन व्यक्तियों के सावधान प्रयोग से मनुष्य कई रोगों से अपनी 
' | कम करने में किया. के लिए उपयोगी है जो अपना वजन नहीं बढ़ने रक्षा कर अपना स्वास्थ्य संतुलित और इच्छा | 


` आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी बंदगोभी के देना चाहते. प्रतिदिन बंदगोभी के सलाद के प्रयोग ya रख सकता हे. 


पकी से व्यक्ति दुबला-पतला, छरहरा बना रह सकता 
पकती. है. इस से बिना तकलीफ के डाइटिंग की जा 
मई =e सकती है. १७७ ग्राम बंद गोभी से मात्र ३७ 
आप पत्रकार बनें किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है. (जबकि 


ग जब || सफल पत्रकार बनने हेतु. घर बेठे | १७० ग्राम गह है की रोटी से २४० किलो केलोरी 
पत्राचार द्वारा 'पत्रकारिता' व 'लेख रचना' का | ऊर्जा मिलती है.). इस के अलावा, इस के प्रयोग 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक द्वारा प्रशिक्षण | से पेट भरा-भरा लगता है. पाचन के लिए भी यह 
देन वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. लेख प्रकाशन | एक आदर्श वस्तु है. 


(सर्टिफिकेट एवं हॉबी कोर्स) 
° गृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें 
° सुबिघानुसार घर बैठे खाली समय में अध्यपन a = 


सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें : अमाश्य-शोध के रोगियों के उपचार हेतु oe अस र 
बंदगोभी का रस प्राप्त करने के लिए गोभी की 
पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) पत्तियों को रस निकालने की मशीन में डाल दिया 
पोस्ट बाक्स ३५८३ जाता है. फिर प्राप्त द्रव को ग्रहण करने से पहले 
नई दिल्‍्ली-११७०२४ भाप द्वारा गर्म किया जाता है. इस रस की १७७ 


ग्राम मात्रा का सेवन भोजन से बीस-तीस मिनट 
पहले किया जाना चाहिए और इस का सेवन दिन 


x ञी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - j 


फिल्म/ब्रजेश्वर मदान 


== Di > —- — 7 | 
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दूरदर्शन से फिल्मों में चमकी £ 


नई अभिनेत्री | 


दुरदर्शन से फिल्मी संसार में चमकी [६ 
पल्लवी जोशी अंब एक जानी 
पहचानी फिल्म अभिनेत्री बन गई 
है. एक ऐसी अभिनेत्री जिस ने हर 
नई भूमिकाओं के अनुसार अपने 
आप को प्रभावशाली रूप में पेश | 
किया है. लेकिन अभिनय के तो ह 
रंग में निराले अंदाज होते हें और | | 
पल्लवी को अभी जीवन के रंग || 
fact निराले रूप रंगों के साथ | | 
अपने आप को अभिव्यक्त करना | | 
है. प्रस्तुत हे पल्लवी से हाल में वी 
गई बातचीत के कुछ अंश. |. 


प जोशी का नाम अब फिल्म दर्शकों के 
लिए अपरिचित नहीं हे. हालांकि पल्लवी 
ने अपना अभिनय जीवन एक बाल कलाकार के | 
` रूप में शुरू किया था, लेकिन उसके कैरियर द 
सही शुरुआत श्याम बेनेगल की 'कथासागर' से| 
हुई. पल्लवी को इस बात का गर्व भी है किं || 
उसकी खोज श्याम बेनेगल सरीखे निर्देशक ने 
की, जिन्होंने फिल्मोद्योग को शबाना आजमी १ 
स्मिता पाटील जैसी अभिनेत्रियां दी 
पल्लवी जोशी से मेरी मुलाकात दिल्ली 
होटल सोफटल सूर्या में हुई. वे ईगल फिल्म्स | 
मुजरिम' की शूटिंग में भाग लेने आई हुई थी. | 
वह इस बात से बहुत खुश थी कि अब 
के सिनेमा में भी उसे काम मिलने मु 
मुजरिम' मुख्य हा मिथुन चक्रवती औं 
माधुरी दीक्षित की हें, लेकिन पल्लवी की 
भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. एक तरह से उसकी | 
रोल दसरी हीरोइन का है. शक्ति कपूर Pom 
ASA में दुसरे हीरो का रोल कर रहा 
पल्लवी जोशी उसकी हीरोइन बनती है 
[1 sam बेनेगल के साथ काम करने 


छाया : निर्मल वैद 


Ee 
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केसा लग रहा हे?' मैंने पल्लवी से पूछा. 
पल्लवी इस सवाल पर थोड़ी विचलित सी 
& & E जरूर दिखी. थोड़ी देर जैसे वह कुछ खोजती रही. 
i. y &. ® फिर बोली ' कमर्शियल फिल्में तो शबाना आजमी 
है. और स्मिता पाटील ने भी की थीं. मेरा प्रवेश तो 
फिल्मों में तब हुआ जब श्याम बेनेगल सरीखे 
f निदेशक भी दुरदर्शन के लिए काम करने लगे. 
मेरे लिए तो दुरदर्शन के बाद दुरदर्शन ही था. 
वैसी फिल्में नहीं जो श्याम बेनेगल या गोर्विद 
. निहलानी बनाते थे. निहलानी ने भी तो पिछले 
दिनों टी.वी. सीरियल 'तमस' ही बनाया है.' 
फिर वह हंसते हुए बोली, 'कला फिल्में कोई 


BE | बनायेगा नहीं तो आपको कमर्शियल फिल्मों की 
अमक | (9; प्रापर्टी बनना ही पड़ेगा. यों मैंने दयाल निहलानी 
E) १ की 'अंघायुद्र' के बाद 'गुरुदक्षिणा' में काम किया 
गई oe i i j | हे और नवेंदु घोष की 'तुषाग्नि' में भी हीरोइन 
का म we रळ ; की भूमिका की है. I 
[ हर्‌ | Pe क; 9 पल्लवी ने 'तृषाग्नि' लिया तो मैंने i 
ने | Cane . | ये पा E ez | 
“हे दृश्य चर्चा के विषय बता. O 'तृषाग्नि में आपके नहाने और चुंबन के ie 
दृश्य ही चर्चा का विषय बने हुए हॅं.' ig 


"यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है." पल्लवी ने कहा, 
"हमारे यहां किसी कलाकार की भूमिका को 
उसकी समग्रता मे देखने की समझ अभी तक । 
दर्शकों में विकसित नहीं हुई कि वे यह देख सके. 
कि फिल्म में अगर नहाने और चुंबन के दृश्य हें ' 
तो उनका पूरी भूमिका के साथ क्या संबंध है. वे 
सस्ती सनसनी के लिए ठुंसे गये हें या फिल्म की 

कहानी की मांग हे. हालांकि ये दृश्य ह a k 
> f किये-लेकिन कहानी और विषयवस्तु की माय क 
छाया : अनूप अस्थाना देखते हुए ही मैंने इन दृश्यों के लिए नवेंदु दा को 
स्वीकृति दी थी कि `वो डबल इस्तेमाल कर 
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निलीश भारदाज और पल्लवी आने 


सकते है.' A 
| D 'आपकी दृष्टि से इन दृश्यों की क्या 
> | प्रासंगिकता थी?' ४ 
पहले मैंने खुद कंधों के दृश्य दिये थे. फिर 
| बब मैंने देखा कि भिक्षु के मन में मुझे नहाते हुए 
देखकर कामभावना जागती है तो मुझे लगा कि 
| सिर्फ कधों से कपड़ा हटाना काफी नहीं हे. 
| कहानी की मांग इससे ज्यादा हे. दृश्य ज्यादा नारी 
देह की मांग करता है और उन्हे स्वीकृति दे दी.' 
| O 'और चुंबन के दृश्य? ' 
चुंबन को में नेचुरल मानती हूं.' पल्लवी ने 
कहा, लेकिन 'तृषाग्नि' के चुंबन दृश्यों को 
लेकर जिस तरह हायतौबा मचायी गयी उससे 
मुझे लगता हे कि“अभी हमारे समाज में चुंबन को 
l पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया. ज्यादा 
| और अश्लील स्थितियों को बढ़ावा 


5 'आपको ऐसे दृश्यों में कोई संकोच नहीं 
हुआ? 
"मैं हिप्पोक्रेसी में यकीन नहीं रखती, आज 
चुंबन किशोर पीढ़ी में टेबू नहीं है.' 

[1 'लेकिन gett का युवा जोड़ा तो 

आज: का नहीं." 
"मैं तो कहूंगी समाज पहले कहीं ज्यादा 

हित था. हमारे यहां अजंता और खजुराहो 
एम. जी. एम. या वानर ब्रदर्ज ने तो नहीं बनाये 


वाली फिल्म 'जजीरे' में 


O 'अच्छा छोड़िए.' 'तृषाग्नि' को आप 
कला फिल्म मानती हैं या कमर्शियल?' 

'मैं तो 'तृषाग्नि' को कला फिल्म कहूंगी, 
लेकिन मेरी कला फिल्म की धारणा जरा अलग 
हे ' 


3 O 'आपकी कला फिल्म की परिभाषा क्या 
हे 

"मैं कला फिल्म उसे मानती हूं, जिसमें 
विषय का विस्तार हो. फिल्म के चरित्रों और 
स्थितियों का स्वाभाविक विकास हो सके. ' 

[1 'ऐसी कौन सी फिल्में आपने देखी हैं. 
जिनमें यह स्वाभाविक विकास हुआ हो? ' 

'महेश भट्ट की' 'अर्थ' मुझे इस दृष्टि से बहुत 
पसंद है. उसमें चरित्रों को विषय को पूरी तरह 
फैलने का मौका मिलता है. आप शबाना और 
स्मिता पाटील की भूमिकाओं को देखिए. उनमें 
केसे अभिनय की रूढ़ियां ट्टती हें. ' 

[] 'कमर्शियल फिल्मों के बारे में आपका 
कया ख्याल है? ' 

'कमर्शियल फिल्में बहुत लाउड होती जा रही 
हैं. अगर रोने का दृश्य है तो इतना कि उससे 
ज्यादा हो ही नहीं सकता. सेक्स है तो इतना कि 
उसके आगे जा नहीं सकते. . 

O 'आपकी प्रिय अभिनेत्री? ` 

ne मैं Taf al या अभिनेता को अलग- 
ग काः पसंद करती हु. मसलन 
आजमी का सबसे ब ae हूं. मसलन शबाना 


ट्स उसकी आंखें हैं, 


स्मिता पाटील का पूरा चेहरा मोबाइल था, जौ 
की भी आंखें एक्सप्रेसिव हें, जबकि ओमपुर १ 
पूरा चेहरा मोबाइल हे. ' Le 
[1 'क्या आपने अपना भी विश्लेषण कि 
a?" 


'मैं अपने आपको स्मिता के ज्यादा निकर 
महसूस करती हूं. मेरा भी पूरा चेहरा मोबाइल 
मुझे सीखना यह है कि कहां 'इमोशन' को का | 
करके विचार को सामने लाना है. कहां नसीर ह 
तरह भावनाओं को कंट्रोल करके चरित्र को | 


न्याय मांगने दरा 
दिखाती हूं कि मे ती है, शं 
के कंगन में हीरे थे और मेरे पति की झूठे आणो 
में हत्या हुई. ' | A 
O 'यह माना जाता है कि ड्रामा किसी | ” 
साइलेंट इवेंट की मैग्नीफिकेशन होता है, आज" 
जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो, जिसका संब, 
आपके अभिनेत्री बनने से जुड़ सकता है? ' pi 
'मेरा भाई मास्टर अलंकार पहला आर्टिस्ट सादि 
था. जब भी हम गाड़ी में कहीं जाते तो लोग अनेनो à 
कार को पहचान लेते थे. मैं बगल में बैठी | 
उपेक्षित महसूस करती, आखिर अलंकार में एँ fo 
क्या है. ईर्ष्या भी महसूस होती और : 
इन्फीरियरिटी काम्प्लेक्स भी, तब मेरे घर वाण. 
ने कहा तुम भी चाहो तो क अलंकार वाली |\ | 
लोकप्रियता मिल सकती हे. उसके लिए फिल 
में काम करना पड़ेगा. फिर घर में कलात्मर्क NO 
वातावरण था. पिता लेखक हें. मां संगीत जाती W 
है. नानी एक्ट्रेस रही हे. ' |. 
O 'घर में आप सबसे ज्यादा किसके , | 
निकट महसूस करती हैं. माता के या पिता के! O 
'नानी के.' पल्लवी ने कहा. जि 
“तभी मैंने देखा पल्लवी के गले में दो काले ति' प्रतिदि 
हैं. मैंने उनके बारे में पूछा तो वह बोली 'तागी भी बन 
कहती हे पिछले जन्म में जरुर तुम्हारे गले ५ प्रकोप 
किसी ने हुरा मारा होगा.' मैं कहती हूं, पिते ॥[] २ 
जन्म में तो जो हुआ होगा, हुआ होगा. इस ७ आम व 
में कोई छुरा न मारे. ' (Site 
पल्लवी ने जो भूमिकाए की हैं, उनमें ४ दण दे 
बेनेगल की 'सुस्मन' में भी अपनी भूमिका १६| शन 
पसंद है. कहती हे, ' आपको याद है, उस £ 


में मैं ओम और शबाना आजमी की बेटी बनी शी. È उ 
पल्लवी के बारे में कहा जा सकता है कि [भि 
अभिनय प्रतिभा की दृष्टि से वह सचमुच अ , 


और शबाना की बेटी लगती हे. 


I स सक 
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^ मां का बटुआ/पुष्पा मोहता 


= ot 


O मीठे आम का रस शक्तिवर्धक 
होता हे. इसमें दूध और चीनी 
मिलाकर प्रयोग करें तो ज्यादा . 
पौष्टिक होगा. कमजोर व्यक्तियों 
के लिये अच्छी पौष्टिक खुराक है. 
ह [1 मीठे आम के गूदे या रस में 
a थोड़ा सा नमक मिला कर प्रातः 
| पहले जभाले की 5डी-नूढियां, परिवार के लोगों को जरा-सा | खाली पेट खाने से हाजमा ठीक 
की || कष्ट! उ बुआ ख थीं ओर तत्क्षण अनेक | रता है. | 
ae ' उपचार बता देती थीं. ये टोटके साधारण i | 
को | माजमाए हुए होते थे. आज हम उन्हें भूल = X तु से खून सूच. pE H 
[हे कि|| गए है :-ाल पर SHER के पास भागते हैं. ' दादी a गले मे काच स हतो क | 
[पसंद | मां का शीर्षक के अंतर्गत वामा के हर अंक में ऐसे मिट्टी के बर्तन ने एसी १ | 
पति | उपचार ऽत्र जाएंगे, जिन से छोटी-मोटी बीमारियों का चम्मच चूर्ण और १ गिलास पानी 


घर में ही उपलब्ध वस्तुओं से तत्काल इलाज किया जा 
सकेगा. पाठकों द्वारा भेजे गए ऐसे पारंपारिक उपचारों का 


| मिला कर रख दें. रातभर मीगने के | 
Te भी प्रकाशानार्थ सहर्ष स्वागत है. 


बाद सुबह छान कर पिएं. 


सी / प्रकृति ने मौसम के अनुरूप कई होने पर दिन में २-३ बार लू के 
, आणे साग सब्जियों और फूलों का सूजन रोगी को पीने को दें यह लू की 
ना संक किया है. गर्मी के मौसम में भी अचूक दवा है. इसमें गुड़ मिला कर 
„ ठक प्रदान करने वाले प्रमुख फलें। पीने से भी फायदा होता है... 
हिसट में आम का विशेष महत्व हे. ये O यदि गर्मी या लू का बुखार हो 
7 mic होने के साथ-साथ गर्मी के तो भुने आम के गूदे को हाथ पैर के 


i रोगों का घरेलू इलाज भी करती है. तलवों पर मलें. छोटे बच्चों के पूरे [_] यदि उल्टी हो रही हो या पेट = A 
के 4. शरीर पर गूदे का लेप किया जा गड़बड़ हो तो आम के १ कप रस में i 
सकता हे. १ चम्मच गुलाब जल, १ चाय का | 


O कच्चे आम के गूदे को gE चम्मच ग्लूकोज, १ चाय का चम्मच O गुठली का चूर्ण २ चम्मच और । 
हाथ-पैर पर मलें और १०-१५ कैल्शियम वाटर आदि सब अच्छी १ खूब पका पीला केला लें, दोनों | 
मिनट बाद गुनगुने पानी से घो लें, तरह मिलायें और २-३ बार में को अच्छी तरह HE कर थोड़ा सा | ७ a 
/ त्वचा चिकनी मुलायम साफ हो रोगी को थोड़ा-थोड़ा चटायें. यदि देसी घी मिलायें इसके प्रतिदिन | 

जायेगी. गर्भवती महिला को उल्टियां हो रही प्रयोग से महिलाओं के प्रदर रोग में. 

कळ | हों तो उसे भी पिलाया जा सकता हे. फायदा होता हे. 

[1 पका आम शहद के साथ चाटने . [1 आम की गुठली का 
से क्षय रोग तथा लिवर के रोगों में माऊथ रिफ्रेशनर बनाएं: | 
फायदा होता हे. कच्चे आम की गुठली निकाल 


i गर्मियों में कच्चे आम का पना FAM ८2 f. कर बारीक बारीक काटे ओर नमक 
ले ति प्रतिदिन प्रयोग करें इससे तरावट ; is AR ७ आमकी हयै शेट कर पपे सख सज | 
नाती भी बनी रहती है और गर्मी का G a गुठली ले फिर कहाई ते n 
A प प्रकोप भी कम होता है. = = णु 
पेते |] यदि लू लग गई हो तो कच्चे A O बच्चों को डीसेंट्री होने पर 
प कर्ल आम को आंच पर भूनिए या O कच्चे आम को छील कर कच्चे आम की गुठली को पानी में 


(Str और मसल कर छिलका फाके बना लें इसमें अंदाज से faa और नाभि के आस पास लेप 

हरा दें, गूढे को पानी में घोल कर नमक, लाल मिर्च, जराज्यादासी कर दें. भरकर रख लें. इसके खाने 
लें इसमें थोड़ा पिसा सादा हींग,गुड़ या चीनी मिलाकर कांच O कच्चे आम की गुठली को घूप - की दुर्गंध समाप्त होती हे. देह 
, काला नमक, काली मिर्च, के मर्तबान में भर कर, मलमल के में खूब सुखायें और कूट-पीस-छान उष्णता, दाह जलन में 
जीरा तथा पोदीने के पतते पीस कड़े से बांध दें और १०-१५ दिन कर चूर्ण बनर कर रख लें. इसे यह उल्टी 
और पतला रस बना रोज धूप में रखें, ये अचार हाजमे के शहद के साथ चाटने से हिचकी 
के बर्तन में भर दें. ठंडा लिये बहुत गुणकारी माना गया हे. आना कम होगा. 


Ses 
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लाड्री-बेग 


सामग्री : १ मी. गहरे रंग E 
परदे का कपड़ा, 22X20" 
गुलाबी और काले रंग का सूती 
कपड़ा, १ औंस पुरानी काले रंग की 
ऊन, थोड़ी ACS, हल्की भूरी, 
लाल ऊन, १ लोहे का ठल्ला, ४ 
मी. कम चौड़ी जिगजैग क्रीम व 
गुलाबी रंग की, २० इंच लंबी 
जिप, ३७७ ग्राम, रूई, लाल 
पाइपिंग, 24" X4"" सफेद लेस, 
गुलाबी, काली, नीली, ग्रे, लाल, 
भूरी, sits, हरी,पीली रंग की 
थोड़ी चौड़ी तारकशी, काले, लाल, 
गुलाबी, हरे, सफेद, नीले, भूरे, 
पीले फेल्ट के टुकड़े, थोड़े से मोती. 

“विधि : सर्वप्रथम मुंह बनाएं, 

AG, नाक, होंठ को काट कर . 

बनाए. He, आंखे चेन स्टीच व 


ee SS eee Me 


व हॉठ साटन सटीच से बनाएं. 
इसके उपरांत चेहरे के पीछे काले 
रंग के पीस को जोड़ लें व बीच की 
तरफ से खुला रखें व इस तरफ से 
ऊन को अच्छी तरह दबा दबाकर 
भर लें. 

जेबों को बनाने के लिये प्रिंटेड 
कपड़े की दो जेबे, एक आयताकार 
व एक तिकोनी जेब काट लें. 
तिकोनी जेब पर सफेद thee के 
पीस को जानवर की आकृति में 
कांटकर लगायें पीले रंग से मुह, 
लाल उसका रिबन, भूरे रंग का 
पंजा बनाएं फूल बना कर टांक दे व 
उन पर मोतियों को टांक लें और 
आकृति के अनुसार जंजीरा से कढ़ाई 
कर लें, आयताकार जेब पर पहले 
लड़की की आकृति में फेल्ट पीस को 
अलग-अलग रंगों के अनुसार काटें 
इसे तुरपाई के टांके से टांक लें. 

ऊन की चोटी बनाकर स्कार्फ के 
नीचे लगाएं व कपड़े सुखाने की 
डोरी भी चोटी की तरह गूंथ कर 


RR, 


लगाएं और उस प्र फ्राक बना 
टांक दें स्कर्ट पर नॉट स्टीचव | 
काउचिंग करे स्कार्फ के ऊपर 
चित्र के अनुसार कढ़ाई करे व फत 
बना लें. | 
बैग बनाने के लिए १ मी. Tal 
रंग का परदे का कपड़ा लें पहले | 
उसमें ल॑. की तरफ से जिगजैग | 
लगाते हुए चो. की तरफ लगा हे | 
अब जेब लगा लें, आगे की तरफ] 
खुले भाग को रखे, नीचे बख्िया३ | 
दें. बीच के खुले भाग को नीचे से 
ऊपर २०'' की ल॑. को बंद करे 
ऊपर की ओर जिप लगा दें. 
इसके उपरांत चेहरे के पीछे 
काले भाग पर दो चोटी की लं. ४८ 
छोड़ते हुए बालों को बनाने के fl 
ऊन चिपकाएं. ऊन के दो भाग 
करके अलग-अलग चोटी गूं लें 
बैग के ऊपर के भाग को मुंह के 
अंदर प्लेट डाल कर मजबूती से 
हाथ से टांक लें और मुंह और बे | 
के ऊपर चौड़ी लेस व पाइपिंग ता 
दें. लटकाने के लिये पीछे सर के | 
ऊपर Eh A Gra लगाएं आपका 
y लांड्री बैग तैयार ' | 


अस्तर का कपड़ा, १/२ मी. “भक 
का सूती कपड़ा (पाइपिंग के i 

कुछ दो रंग के फेल्ट कें पी Ry 
तारकशी, १/२ मी. लेस. 1 छोड़ 
विधि : सर्वप्रथम आप fe 4 | 
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छोटे बच्चों के लिए नेपकिन की 
प्राय: जरूरत रहती है. यदि उस 
नेपकिन पर सुंदर सी कढ़ाई करके पहने 
हुए वस्त्र के गले पर टांक दें तो कहना ही 
क्या. छोटी सी गुड़िया का यह छोटा सा 
नेपकिन पहने हुए वस्त्र की सुंदरता में भी 
चार चांद लगा देगा. 


it 


१३-१/२ सें.मी. भुजा का हरे रंग का वर्गाकार नेपकिन. यह 
रुबिया या टेरीकॉटन आदि किसी कपडे का हो सकता हे. कढ़ाई 
करने के लिए लाल, सफेद, पीले तथा गुलाबी रंग की तारकशी 
तथा सुई, फ्रेम. नमूना उतारने के लिए पेंसिल और कार्बन पेपर. 


नमूना 

रेखाचित्र में दिखाए खरगोश के नमूने को नेपकिन पर उतार 
लें. ध्यान रहे कि नमूना नेपकिन के दो कोनों के बीच की रेखा के 
समानांतर हो. खरगोश की अधिकतम चौड़ाई ७ सें.मी. तथा ; 
अधिकतम ऊंचाई ११-१/२ सें.मी. हे. आप चाहें तो नेपकिन के 
a के अनुरूप खरगोश का आकार भी छोटा या बड़ा कर सकती 


हद | कढ़ाई 
GM ५२०" के नाप में काटे. इसी जेबों के लिए २८''४१४'' के पीस खरगोश के चेहरे, हाथ, पैर तथा घड़ की परिधियां सफेद रंग 
में अस्तर का पीस भी काटे, व काट लें व दोनों जेबो में समान दूरी से चेन स्टिच द्वारा बनाएं. छोटी सी पूंछ को सफेद रंग से साटिन- 
शोर के कपड़े में से २०''५१०'' पर चौड़ी दो प्लेट बनाएं बीच में स्टिच द्वारा भरें. जैकेट को पीले रंग से तथा उस के ऊपर की बो 
हिक पीस और काट लें. १/२ मी. सिलाई लगा कर इन दोनों जेबों के लाल रंग से क्रमशः कश्मीरी तथा साटिन स्टिच द्वारा तथा मूछोंको | | 
॥ कपड़े मे १-१/२, मी. चौड़ी लगाने के उपरांत जूट के बड़े पीस के सफेद रंग से स्टेम स्टिच द्वारा बनाएं. आंखों के स्थान पर लाल रंग | | | 
[पिंग की पड्टियां काट कर रख चारों ओर पाइपिंग लगा कर तुरपाई की फ्रेच-नॉट लगाकर गुलाबी रंग से रनिंग-स्टिच दारा परिधि as H ‘ 
३०''%२०'' के पीस पर कर दें आप का आकर्षक व सस्ता बना दें. दोनों कोनों के स्थान पर बनी दोहरी रेखाओं केबीचके || | 
का कपड़ा व २०''%१०'' जूते का बैग तैयार हे. इसे सुविधानु- भाग को सफेद रंग से कश्मीरी स्टिच द्वारा भरकर बना दें. कटाई | | | 
गैस रखकर ऊपर की तरफ से सार टांक दें. आप कें जो जूते इधर पूरी करके प्रेस करे और नेपकिन को अपनी छोटी सी ass || 
काटे व बीच से १-१/२'' उघर घर में पड़े रहते हैं इस में पहने हुए वस्त्र पर गले के नीचे टांक दे. र les 


कर सिलाई लगा लें. अब सरलता से रखे जा सकते हैं. ९ ee वीणा गुप्ता i | 


—  CC-0. In Public Domain. Guru 
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सत्य प्रेम कथा/सुधीर शाह 


सता "ae 

SAE, sol 

कमख्वाब ओर जरी के पदों से क हुआ ' 

कौन जानता था कि एक जालिम खूबसूरत पालकी, चांदनी चौक होते हुए लकि 

सिपहसालार से बचाते हुए |; किले की और जा रही थी. वठ 

न a पर सजी उस पालकी के साथ, सोलह त ति 

राजकुमारी उस गरीब नोजवान | नर यात्री तलवार Pres ee 

| को दिल दे बैठेगी ss कोन जानता पीछे घुड़सवारों का एक दस्ता चल.एहा ee 
| boa ame शाही दस्ते की कमान संभाली थी- age 
li 1 था कि वही नौजवान MY Be i | सिपहसालार गज्जन तुराबी'ने, जो कुम! 
| Et आधी दिल्ली का बादशाह गा... f a 4 घोड़े पर लकदक सवार्‌ या. उस की कां 
||. | कोन जानता था कि बहुत सालों is ev दज रत क कज अ. 

Hed acne aw : FN Se — ; : ‘ स्‌ 7 सानी |... 

बाद वे दोनों एक रोज as पालकी होजखास के समीप पहुचनेव 
और दुनिया बदल चुकी होर हू CERP दौड़ते-दौड़ते कहारों का दम दिल्ली कीर 
vx में फूल चुका था. j 
i FR £ पालकी के कहारों में एक बूढ़ा कहार) 
९ उस की हालत बहुत खराब हो चुकी थै.! 


' „सांस धोंकनी की तरह चल रही थी. हे 
दस कदम दुर ही होगा कि एकाएक वह] 
कहार बेदम होकर गिर पड़ा. | 

पालकी रोक ली गई. | 
तातारी बांदियों के हाथों में तनाव 4 
गया. तभी शाही दस्ते को पीछे से पार | 
सिपहसालार गज्जन तुराबी आगे आया. 
कुछ क्षण तक जमीन में बेदम पड़े उस 
को देखा, फिर उस का काटेदार कोडा 
गति से बाहर आया और उस बूढ़े के = 


पहले उस की नंगी पीठ, गरदन और 
चमड़ियां उधेड़ने लगा. B 
जब बूढ़ा कहार जमीन में ही उलटं A 5 
लगा गज्जन तुराबी गुस्से से बोखला | 
'' दोखज के कुत्ते! हरामी!! जल्दी उठ. \ = 
3o——— देर हो रही है..." A 
चारों ओर भीड़ लग चुकी थी. बूटी. 
उठने की कोशिश करने लगा. लेकिन १ 
नहीं पाया, उसे एक खून की हिचकी A 
उस ने वहीं दम तोड़ दिया. उस कः, 
पैर से धकेल कर, गज्जन तुराबी ने ग 
ओर आग उगलती नजरों से देखा. | 
भीड़ के आगे एक कद्दावर जिस्म 
मेले-कुचैले और फटे कपड़े पहने 
युवक की मसें अभी भीगी ही थीं. 
उसे पालकी उठाने का हुक्म दिया: 
युवक आगे बढ़ा और उस ने पाट 
दिया. तभी उस युवक की पीठ पर 


एक 


से apg 


रही थीं. 
AR 


my 


| कोडा पड़ा और सिपहसालार चीखा-- 


उल्लू की.औलाद! पहले ही बहुत देर हो चुकी 
र जल्दी कर जल्दी' 
एक आह-सी निकली उस युवक के मुह से. 
उस की फटी कमीज की खाल उघेडते हुए, दुसरा 
वार फिर कोड़े का हुआ. पालकी के हत्थे पर लगा 
उस युवक का क॑घा एकाएक कांपा. गुस्से 
के मारे हत्या छोड़ कर सिपहसालार के रूबरू 
और गुर्राकर बोला-- ''चल तो रहा हूं 
लेकिन गाली न दे 
युवक के ऐंठकर इतना कहते ही 
असपहसालार गुस्से से आग बबूला हो उठा और 
उस ने भयानक गति से उस युवक के संभलने से 
पहले ही, उस पर कोड़ों की बोछार कर दी. कोड़ों 


bi 


g 


जो कुः 
[की कारं 
चेहरे 
ह सानी Ta 
gaT] 
ली की 7 


T कहार! 
की थी. 
थी. होगा 
क वहा 


नाव सा । 


{ 


| 
| 
| 


1 
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की मार से उस युवक का सारा बदन लहुलुहान 
होकर वहीं पर गिर पड़ा. उस के बदन के फटे 
कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो चुके थे. 

शाही पालकी आगे बढ़ चली. जबकि भीड़ 
पहले की तरह शांत थी. 


चिए जल चुके थे. दीवाने खास में हजारा 
फानूस की मोमबत्तियां जल रही थीं. 
खास दरबारी बादशाह सलामत के आने की 
इंतजार में अदब से खड़े थे. वहीं एक चौके पर, 
'वही युवक बेहोश पड़ा था. तभी द्वार की बांदियों 
का युगल स्वर गूंज उठा-- "FT अदब, बा 
मुलाहिजा, होशियार। अदब कायदा निगहदार!!'' 

खास दरबारी झुक गए. दीवाने खास — 
सन्नाटा छा गया. satel से बाहर आते धीरे-धीरे 
वृद्ध सम्राट बहादुरशाह जफर बांदियो का सहारा 
लेकर सिंहासन पर बैठ गए. चार सुंदरियां 
मोरछल लेकर उन्हें हवा करने लगीं. चोबदार ने 
पुकारा-- '' जिल्ले इलाही बरामद He मुजरा 
अदब से" 

युवक को होश आ चुका था. 

तुरंत एक उमराव अपने स्थान से बाहर आया 
और उस ने सम्राट के सामने झुककर उन्हें तीन 
बार सलाम किया. बादशाह ने वजीर को इशारा 
किया. वजीर झुककर अदब से बोला--' जवान! 
तुम्हारे हालात बादशाह अगरचे सुन चुके हें. मगर 
तुम्हारी जुबान से वह बखुद सुनना चाहते है: 


इसलिए तमाम हालात मुफस्सिल में बयान 


| पार व| 


आया, 
4 उस बर 
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युवक ने रुक-रुककर सारी घटना तुर्श-ब- 
तुर्श बयान कर दी. 

बादशाह गंभीर स्वर में बोले-- ''सब 
हरूफ-ब-हरूफ सही हे. कहां गया वह जल्लाद 
गज्जन? 

सिपहसालार गज्जन बादशाह के तख्त के 


'नीचे घुटनों के बल बैठ गया 


बादशाह बोले-- '' गज्जन तुराबी! तुम्हें कुर्छ 

कहना हे? 
खुदावंद! रहम! रहम!'' सिपहसालार का 

SAA स्वर गूंजा. 

बादशाह ने हुक्म दिया-- "इस जालिम को 
सीघा खड़ा करो. इसे नोकरी से बरख्वास्त किया 
जाता हे और इस का दर्जा इस घायल युवक को 
अता किया जाता हे. इस की तमाम जायदाद जब्त 
की जाती हे और वह उस बूढ़े कहार के परिवार 
को बख्श दी जाती हे. 

चारों बांदियों ने बादशाहं को सहारा दिया और 
बादशाह ताजो-तर्त से नीचे उतरकर आए और 
उस घायल युवक के नजदीक आकर बोले 
“तबियत ठीक होने तक तुम्हें इस शाही 
आरामख्वाह में रहने की इज्जत बख्शी जाती हे 
और शाही हकीम तुम्हारे इलाज को मुकरर किए 


जाते है." 
णाः आरामगाह के उन झरोखों के भीतर, 
श्‌ जहां किसी आदमी की परछाई पहुचनी 
संभव नहीं थी, बेशकोमती मखमली गद्दे पर 
लेटा, वही युवक घायलावस्था में आज दुपहरी में 
घटी घटना और अपनी किस्मत के बारे में सोच 
रहा था. वक्‍त उसे कहां ले आया था? वह जागते 


हुए यही खुशनुमा ख्वाब देखने लगा. 


प्राणघाती कोड़े जब उस की पीठ पर बरस रहे थे 


/ 7 तब बेहोश होते-होते उस की आंखें पालकी की 


Haart 


f f ओर जा लगी थीं. उस समय एक क्षण के लिए 
पालकी के परदे में हलचल हुई और वह थोड़ा सा 


खुला, फिर तुरंत ही बंद हो गया था 
कहीं उस शाही पालकी के Se परदे की 
दरियादिली का रहस्य वहीं तो नहीं. इसी सोच 
वह उनींदा सा होने लगा था कि आरामगाह में 
शाही खोजा दो बांदियों को लेकर प्रविष्ट हुआ. 
बांदियों के दोनों हाथों में मोजन भरे याल थे. | 
शाही खोजे ने सलाम बजाते हुए 
खाना खा लें हुजूर! और खुदा का शुक्र अदा 
करें-- शहजादी, आप पर मेहरबान हैं, वह हुजूर 
की तबियत देखने के लिए अभी थोडी देर बाद 
यहां तशरीफ लाने वाली हें...'' 


कुछ पहर बाद शहजादी ने उस कक्ष में अपनी 


YY £ तभी उस का ध्यान उस शाही पालकी की ओर 
मुड़ चला. क्योंकि सिपहसालार गज्जन के 


4 


शाही बांदियो' कें साथ प्रवेश किया. उस का कक्ष 
में प्रवेश स्निग्ध घवल पूर्णमाशी के चांद की तरह 
था. उस ने श्वेत एवं महीन रेशमी परिधान पहन 
रखा था, जिस में जरदोजी और सलमे का 
कलात्मक काम निहायत नफासत से हुआ था. 
वह सुगंधित गुलाब की कली सी कोमल, 
आकर्षक और मधुरता की असीम छाया लिए 
आखिरी मुगल बादशाह जफर की पोती शहजादी 
गुलबानू थी. 
रूप-योवन और सम्मोहन की उस जिंदा मूर्ति 
को एक क्षण के लिए ही, वह युवक देख सका. 
गुलबानू के सौंदर्य की ताब उस की नजरें नहीं 
झेल सकी. उस ने अपनी नजरें झुका लीं. उस ने 
उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं सका. 
शहजादी को कोनिश करने के प्रयास में वह उस 
के पैरों के पास ही गिर पड़ा. और गिरते ही उस 
ने अपना सिर शहजादी के पैरों में रख दिया. 
शहजादी के मखमली जूतों में लगे हीरों की चमक 
से, उस युवक का चोड़ा माथा दपदपा उठा. 
जैसे फूल बिखर उठे हों, उस स्वर में 
शहजादी बोल उठी-- ' 'नौजवान आज ar के 
हादसे का हमें बहुत र हे. हम वक्ती तौर पर 
कुछ कायदों से बंधे थे. हम ने पालकी के परदे से 
तमाम माजरा देखा था. मगर हम मजबूर थे. कुछ 
नहीं कर सकते थे उस हाल में. लेकिन शाही 
महल आते ही हम ने दादाजान से सारा वाक्या 
कह सुनाया था...'' 
युवक ने गरदन ऊंची की और शहजादी के 
अंचल को आंखों से लगाते हुए, बार-बार जमीन 
चूमकर कहा-- ''खुदावंदी शहजादी साहिबा, 
आज जमीन हुजूर की पालकी की छांह नसीब 
नहीं होती तो यह सब कहां होता? यह ताबेदार 
TSH हुजूर के कदमोंका नमक हलाल रहेगा-- 
यकीन रखें.'' 
TEMS गुलबानू आंखों ही आंखों में 
NE और आरामगाह से बाहर चली गई. 
वह युवक उस सम्मोहन में डूब सा गया. 


i ओः इस तरह बारह साल बीत गए. 
| à १८५७ की यह २४वीं तारीख थी. देश 
| में गदर की आग फैली थी. मेजर निकल्सन ने 


,दिल्ली घेर ली थी. मुगल बादशाह बहादुरशाह 
| बागियों के साये में थे 


और बागी हर जगह हार रहे थे. 


खून की होली खेली जा रही हक. 4 लर 

यो को नेस्तनाबूद करने की कमान संभाली 
बाटसन ने. 

के साथ हालात का जायजा लेने एक 

अरबी घोड़े पर चाक-चोबंद सवार, एक 
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TST चल रहा था जिस का नाम था- अमीर 


इलाहीबख्श, जिस से सारी दिल्ली कांप रही थी. 
यह वही घायल युवक था--जो अपनी 
जवामर्दी और शातिर बुद्धि से, दस वर्ष में 
बादशाह का अमीर और दिल्ली का जाना-माना 
हेसियतदार बन चुका था. अमीर इलाहीबख्श को 
गोरों ने मेदिए के रूप में खरीद लिया था. 
दस वर्ष पहले मुगल बादशाह बहादुरशाह की 
पोत्री शहजादी गुलबानू के कदमों पर गिरकर, 
नमकहलाली की जो बात उस ने कही थी, वह 
चंद सोने के टुकड़ों के लिए अब दरगुरेज कर दी 
थी. वह अब अंगरेजों का जरखरीद गुलाम भेदिया 
बन चुका था. 

हौज खास में फांसियां गड़ी थीं. वहां चारों 

ओर फांसी दी जा रही थी. अमीर इलाहीबख्श ने 
मुगल सरदारों और शाही परिवार वालों की 
शनाख्त की. तत्काल वे अमीर के हुक्म से फांसी 
पर चढ़ा दिए गए. वहीं पर अमीर और कैप्टन 
हडसन ने अपने दस्तों से सुना कि मुगल बादशाह 
किले से भाग गए हैं. 

दोनों एक फोज की टुकड़ी लेकर हवा की तरह 
रवाना हो गए. 

''दादाजान! यह आप क्या कर रहे हैं? ''-- 
शहजादी गुलबानू सिसकियां भरते हुए बोली. 

- "जान, अब और हम कर ही क्या सकते 
हे? खुदा से दुआ मांगता हुं और कहता हँ--ऐ 
रब के मालिक! हमारी मुश्किलें आसान कर. यह 
तख्ते-ताउस जो तैमूर के खून से बना था वह तो 
आज गया ही. लेकिन हमारे बच्चों की जान और 
ATE पर रहम बछ्श/------'' इबादत 
करते हुए मुगल बादशाह जफर के उठे हाथ कांप 
रहे थे. आंखों से बहती हुई धार उन की दाढ़ी को 
भिगो रही थी. 

*'दादाजान! दुश्मन किले का दरवाजा तोड़ रहे 
हैं. आप के लिए सवारी तैयार हे, भागिए...'' 
सिसकियां रोक कर गुलबानू बोली. 

हारे हुए खिलाड़ी की तरह बादशाह जफर 
शहजादी का सहारा लेकर उठे और मायूस होकर 
बोले- "गुल, कहां भागू? अब यह मुमकिन भी 
नहीं. ..मुगलिया सल्तनत की आखिरी तार भी 
आज टूट रही हे-हवा का रुख पूरे तौर पर 

बदल चुका हे... कुछ दिनों का ही मेहमान 
है...अब कुछ नहीं हो सकता. ..कुछ नहीं हो 
सकता... '' 

फिर किले से निकलकर बादशाह, हुमायूं के 
मकबरे में चले गए. वे पिछले तीन दिनों से भूखे 
थे. केप्टन वाटसन और अमीर इलाहीबख्श ने 
अपनी फोज के साथ वहीं घेरा डाला और उन्हे 
गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया. 

शहजादी गुलबानू शाही परिवार के कुळ दसरे 
लोगों के साथ इस अफरातफरी में ire i 
गली-कूचों में समा गई. 

_ इस तरह तीन साल बीत गए. 


जवाबों को सुनकर अमीर इलाहीबख्श 
in. urukul Kangri Collection, Haridwar ७ wet: 


दिए अंग्रेजी हुकूमत के तले थी, 
में यूनियन जेक लहराता था. 
हुकूमत का पुरनाम भेदिया अमीर b बाव 
बख्शीश, ताकत और शख्सियत सातवे अनेर 
पर चढ़ चुकी थी. गोरी सरकार ने उस की | 
अहमियत और ताबेदारी के करम पर उसे. 
दिल्ली का मालिक बना दिया था. अब mel 
उस के कदमों से कांपती थी. हालात ने उत्ते्रघट 
कहां से कहां तक पहुंचा दिया था. aa 
यमुना किनारे अमीर ने अपने लिए एकह देर 
सुंदर महल बनवाया था. शाम गहराने लगी श्ायेकः 
अपने जीनत महल के आरामगाह में बढ़िया कर : 
ईरानी कालीन पर मसनद के सहारे, बेशकीगरई बः 
FATE के अंगरखे पर कमखाब की argh i 
पहने, अघलेटे अमीर अपने खास मुसाहिबो अर्म 
मौजूं हालात बीत कर रहे थे. दिल्‍्ती के 
ऊभी भी उस के छोफ से थरथरा उठती थी, [रस्ता 
अकेले ही था दिल्ली का आधा बादशाह : i । 
इलाहीबख्श. उस के दिल में कहीं गहरे त 
शहजादी का रूप इस तरह Fa चुका था कि Ss 
दुनिया भर की नेमतों का मालिक होने के । 
बावजूद, बह अपने प्यार के लिए रात-रात पने 
तड़पता और करवदें बदलता रहता था. शाही...» 
परिवारों की नामचीन्ही शहज़ादियां, SATs - 
बानो और अरबी हुस्नों की he TAY A 
थालियां, उस के महल से वापस आ जाती पह _ 
उस के दिल और जेहन में सिर्फ TET ह 
गुलबानू थी. गुलबानू. सान 
इस बीच मुख्य द्वार पर कुछ हलचल हुई, __ 
अमीर अपनी बातों में खलल पड़ते देख, गु ' "कर 
उठा-- "' कौन गुस्ताख है यह? जो मेरे M: 
खलल डाल रहा हे...'' "तब 
तभी दरवाजे से तातारी बांदियों को ह| -_ ' 
हुए, एक रूपोश नमूदार हुई. वह मेला तर्ष "कः 
बुरका पहने हुए थी. अमीर के मुसाहिब वौ 
उसे देखने लगे. खुद अमीर भी उस रूपोश वह! 
सीधे इस तरह घुसने और उसकी बेअदवी लिये 
आश्चर्य में पड़ गया. री ले 
स्याह बुरके वाली चुपचाप आकर अमीर सकी 
सामने खड़ी हो गई. शोषा र 
अमीर इलाहीबख्श गुरा उठा- "कौत अमीर 
-- "आफत की मारी.'' र 
'' क्या चाहती हो?'' 
=¬ पनाह! '' 
"और कोई साय में et?" 
— "बिलकुल अकेली! '' 
"कुछ काम भी जानती हो?'' 
— 'बावर्चिन का! 
''पगार क्या लोगी? '' र 
- "सिर्फ एक टुकड़ा रोटी!" fn 
इन दर्द भरे, कापित, और महीन-सुरीती शद 


यी. लाऊ पढ़े गया. थोड़ी देर बाद उस ने मुख्य तातारा 
. उग को बुलाया और उसे उस रूपोश को महल 
T बावर्चीखाने ले जाकर रात का खाना बनाने का 


वे ard दिया. 

सकी | 

aay गहराने लगी. अमीर दस्तरखान पर 

ब RR उन के चारों ओर दोस्त अहबाबो' का 

JRE था. दस्तरखान के चारों ओर शमादानों में 

[है-बड़ी सुगंधित मोमबत्तिया' जल रही थीं. 

ए एक देर गए तक खाना चला. उस लजीज और 

ने लगी क्षायेकदार खाने क्षेस्त-मुसाहिब खुश 
बढ़िया कर अमीर से बोले-- '' किबला हुजूर! उस 
Seale बावर्चिन के फन में जादू हे, उसे बुला कर 
नीमासो नाम दीजिए. ' ' 

साहिब अमीर ने बावचींखाने में जवाब भिजवाया तो 
दिल्ली वी के हाथ जवाब आया-- ''आका से दस्त-' 

ती थी. [स्ता अर्ज हे कि, खाक हुई गैर मर्दों के सामने 


दशाह रयो नहीं हो सकती. हां, आका से परदा होना 


ह दोस्त और मुसाहिब मन-मारकर विदा हो गए 


नके [किन इस हुकमउद्ली पर अमीर चिढ़ सा गया. 
पह असमंजस में भी पड़ा और उस बावर्चिन को 
i; TÀ घने की उस के मन में बेचैनी बढ़ गई. एकांत 
ii उम ही उस ने उस बावर्चिन को फिर बुलाया. 
ma आरामगाह आई और परदा करके 
li [वाजे के एक किनारे खड़ी हो गई. अमीर ने 
छा- ''तुम एक शरीफ खानदान की दुखियारी 
शहजवै॥ती हो, कया तुम मुझे अपनी मुसीबत की 
| 
स्तान नहीं सुना सकती हो? '' 
वल ह| "हुजूर गुलाम की कोई दास्तान नहीं है. '' 
ख, गुर "क्या हम से भी परदा रखोगी...?'' 
रे आए... ''नही, यह मुमकिन नही." 
| a a ‘ 
l ह --''क्या हुजूर मुझे देखना चाहते हैं? 
T od >क्यों नही?...क्यो नहीं? '' स्वर में बैचेनी 
ब ate 


पो वह मैला और फटा बुरका, चपे के समान 
बी ९[लियो ने हटा कर नीचे गिरा दिया. एक 

Pil लेकिन ओजपूर्ण चेहरा अदभुत छाया लिए 
अमीर सकी आंखों में पानी और होठों में एक 

(पा रस झलक रहा था, दीख पड़ा. 
कौन हैं अमीर आंखें मलते हुए कहीं गहरे स्वर में 

श उठा--''तुम्हे, आप को...आप को! कहीं 

ते देखा हे...'' 


|¬ "'जी हां, मेरे आका! मेरे दादाजान 
| शाह बहादुरशाह जफर की मेहरबानी हुई थी 
2 जब मेरी शाही पालकी पर कंधा लगाते 
een अधमरे हो गए थे. तब यही बदनसीब 
नू शहजादी आप को शाही आरामगाह में 
(र्णी देने और अपना दिल देने आप के सामने 
४ थी. आप मेरी उम्मीद थे. लेकिन मेरी 
पुरीली दि और आप के नमकहलाली कौल की आप 
कुठ Is ही कहां रखी? वह तो बादशाह 
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सलामत के तख्त के साथ, गदर में ही बह गई.'' ` 
अमीर का मुह काला पड़ गया और बदहवास 
सा वह चीख पड़ा--''आप, शहजादी गुल-- 
i 
- “हां मैं वही हू-- बदनसीब गुलबानू! 
डरिएगा नहीं, अगर गदर में मेरी अमानत लुट 
भी गई होगी तो वह मांगने जनाब की खिदमत में 
नहीं आई हूं. अब शहजादी नहीं, हुजूर की कनीज 
ieee महज बावर्चिन! क्या बदनसीब गुलबानू की 
बहाल रह सकेगी मालिक? '' 
अमीर पर बेहोशी छाने लगी. वे सुट्र-फ्व 


कर वहीं बैठ गए. पथरीली आंखों से वे कुकी क 
जमीन की ओर ही देखने लगे. गुलबानू ने उसी 
वक्त अमीर की ऐसी हालत देखी तो उस ने 
अमीर का सिर अपनी गोद में ले लिया और 'अपने 
मैले-फटे gue से पंखा झेलते हुए, मधुर और 
करुण स्वर में बोली-- ''हुजूर के दुश्मनों की 
तबियत नासाज तो नहीं है... क्या शाही हकीम को 
बुलाऊं?...'' 

अमीर की स्याह पुतलियों में, एक हल्की सी 
जुंबिश हुई और गुलबानू के कदमों में झुककर, 
उस का पल्ला चूमते हुए वे मायूस से बोले 
“TEAST, मुआफ करना. में नमकहराम रहा.'' 


' जानती हूँ मालिक! मगर हुजूर, यहतो किसीने नहीं देखा. 


बहुत छोटा सा कसूर हे. क्या हुजूर यह नहीं 
जानते कि औरतें दिल और मुहब्बत को सल्तनत 
से भी ऊंची चीज समझती हैं. आप यकीन नहीं 
करेंगे कि बारह साल तक मैं आप की उस जमीन 
पर घायल तड़पती सूरत को दिल में बसाकर 
जीती रही. में जानती थी कि, आप मुझे हासिल 
नहीं कर सकेंगे लेकिन दिल में तमन्ना थी कि 
आप रूतबा हासिल करे- वह पूरी हुई." 

अमीर इलाहीबख्श नजरें झुकाए सुन रहे थे. 

गुलबानू फिर बोली--' 'जब बादशाह 
सलामत ने गोरों से आप के मिल जाने और आप 


नानाजी हाल मुझसे कहा तो, मेरा नाजुक | | 
दिल शीशे की तरह टूट गया. लेकिन दिल टूटे या | 
महफूज रहे आखिर अनहोनी तो हो ही गई. और | 
इस हालत में एक बार मालिक से साबका भी हो | 
ही गया. ..जहे किस्मत. ..'' ls 
अचानक आधी दिल्ली के मालिक उठ खड़े 
हुए और भागते हुए अपने आरामगाह से बाहर | 
निकल गए. गुलबानू अमीर के एकाएक इस | 
रवैये से आश्‍चर्य में पड़ गई. तातारी बांदियों, || 
मुसाहिब और जीनत महल का पूरा अमला खड़ा- | | 
खड़ा देखता रह गया. | ल्म 
फिर उस के बाद अमीर इलाहीबख्श को . 


2 


कर की गई 


फिर एक हत्या दहेज के लिए. हर 
पल, हर मिनट, हर दिन दहेज के 
लिए हत्याएं होती रहती हैं और कुछ 
दिन शोरगुल, मातम मना कर चुप हो 
जाते हैं. फिर कहीं एक हत्या होती हे 
और चर्चाएं फिर ; जाती हें. 
आखिर कब तक i की हत्या 
होती रहेगी? दिल्ली में चर्चित एक 
नए दहेज हत्याकांड की कहानी 

पढ़िए इस बार. 


दिः के मध्य जिला के नबी करीम थाना 
क्षेत्र में अमरपुरी की १९ वर्षीय युवती 
सुषमा हाल में दहेज की बलि बना दी गई. सुषमा 
के पति अजय दुग्गल, सास आशा रानी, देवर 
सुधीर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिए 
ए हैं. ससुर महेंद्र नाथ तथा अन्य संबंधियो की 
श की जा रही हे. ऐसा सुना और कहा जाता 
है कि सुषमा को चुन्नी से गला घोंट कर मारा 


` सुषमा का विवाह अजय दुग्गल के साथ १९ 
॥ 'अप्रेल १९८८ को संपन्न हुआ था. सुषमा के 
_ पिता छज्जूराम बचपन में ही किसी कारणवश घर 
छोड़ कर चले गये थे तथा मां सुदर्शना देवी ने ही 
बच्चों का पालन पोषण किया. सुषमा तीन बहनों 
में बीच की थी तथा सब से छोटा भाई इस वक्त 
केवल १9 वर्ष का हे. कुछ समय बाद मां की भी 
मृत्यु हो गई. अतः इन चारों भाई बहनों की 
जिम्मेवारी सुषमा के मोसा श्री कृष्ण कुमार चोपड़ा 
उठा ली. सुषमा की शादी सब से पहले तय 
(es. लड़का अजय दुग्गल पड़ोस की गली में ही 
रहता था. शादी किसी मध्यस्थ के दारा तय हुई 
थी. किसी संबंधी ने कहा कि सुषमा को तो हमें दे 
वि हम अपने अजय का विवाह इस से करेंगे. 
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बिना किसी जांच पड़ताल अथवा बातचीत के 

विवाह तय हो गया. शादी के समय कोई मांग 

नहीं रखी गई. सारे संबंधियों ने मिलकर 

तकरीबन एक लाख के आसपास की शादी की. 

लड़का अजय दुग्गल घर पर ही वीडियो लाइब्रेरी 

चलाता था तथा टी.वी., वी.सी.आर. किराए पर 

देता था. 

स्कूटर और १० हजार की 

मांग 

शादी ठीक प्रकार संपन्न हो गई. मौसा कृष्ण 
कुमार चोपड़ा थोड़ा खाते पीते घर के हैं. घर पर 
सभी कुछ है, कार आदि वाहन भी है. शादी के 
करीब तीन चार माह बाद लड़के वालों ने सुषमा 
को कहा कि तेरे मौसा के बच्चे सब खुद कार में 
घूम सकते हें तो हमें स्कूटर क्यों नहीं दे सकते 
हैं. हमें स्कूटर और दस हजार रुपए लाकर दो. 
इस मांग को लेकर सुषमा को बहुत तंग किया 
जाने लगा. सुषमा ने अपने मौसा को यह बात 
बताई तथा अपने मामा (जो कि दिल्ली से बाहर 
रहते हैं) को भी चिट्ठी में इन मांगों का जिक्र 
किया है जो कि इस समय सबूत के रूप में पेश 
की जा रही है. 
अक्तूबर ८८ में सुषमा की बड़ी बहन की 

शादी तय हुई. उस शादी में अजय दुग्गल के 
परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ. 
केवल सुषमा एक हफ्ते के लिए आई. इस दौरान 
सुषमा ने अपने ससुराल वालों की शिकायत की 
वह लोग उसे दहेज की वजह से तंग करते हैं. 
सुषमा ने बताया कि दिन में वह लोग उसे कमरे 
में बंद कर देते हैं तथा उस के साथ मारपीट 


करते हैं. शादी में आने के समय भी अजय दुग्गल 


मार्च १९८९ को सुषमा ससुराल से मायके 
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तथा उस के परिवारजनों ने El aa y 


रु. और स्कूटर नहीं लाई तो वापस मत अवत 
अजय दुग्गल के परिवार से सुषमा को वाष या कि 

जाने के लिए कोई भी नहीं आया. इन हाला टे 
ध्यान में रखते हुए २० अक्तूबर १९८८ रत 
महिला अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज क झाकी 
गया. महिला अपराध शाखा में मुकदमें पर प्राके 
कार्यवाही भी की गई. लेकिन १३ नवंबर | गया 
को सुषमा तथा pal Ws ग्गल की बिरादरी कह या. 

आपस में बैठकर समझोता किया तथा उपरी हैं" 
शाखा को समझौते की अर्जी दे दी. वर yg AI” 
विश्वास दिलाया था कि भविष्य में श्रीमती पु ठीक 
को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी तव था. गि 
श्रीमती सुषमा को यह अधिकार है कि वह प स 
वार के साथ रहे अथवा पति के साथ अलग ta 
यह फैसला आजमाइश के तौर पर केवल कं r 
महीने के लिए किया गया हे. अगर श्रीमती ग पा 
अपने परिवार के बीच किसी प्रकार की ततय = 
महसूस करती है तो वह किसी भी वायदे को किंतु पु 
मानने के लिए बाध्य नहीं हे. दोनों पक्षों An ह: 
की कि उन की शिकायत पर कोई कार्यवाही सुषमा 
की जाए. ३ माह बाद जैसी भी स्थिति होगी एकी गई 
से अवगत कराया जाएगा. गीतथा 


मानसिक रूप से परेशान [Er 


इस कार्यवाही के पश्‍चात सुषमा ससुरतपसा 
वापस आ गई. अजय दुग्गल तथा परिवार न 
ने उसे मारना तो बंद कर दिया किंतु मानसि पषमा व 
रूप से प्रताड़ित करते रहे. इस दौरान सुषम 


मानसिक रूप से परेशान तथा डरी हुई थी. re ao 


ल ययाती वह काफी डरी हुई थी तथा उस ने 
| कि ससुराल वालों की नीयत ठीक नहीं 
जा दहा है उसे अपनी जान का खतरा हे - हालात 
cea रता को भांपते हुए कृष्ण कुमार चोपड़ा ने 
कक्षाको ससुराल भेजने से इंकार कर दिया. 

पर i के बड़े मामा को बुलाने के लिए फोन कर 
बर! गया तथा जीजा सुशील कुमार को भी बुलवा 
करी a गया. लेकिन अगले दिन अजय दुग्गल 

vo मा aT वापस ले जाने के लिए आया. सुषमा 
पह के वालों का कहना है कि अजय की हालत 
मती ठीक नहीं लग रही थी. कुछ परेशान सा लग 
गीता किसी रिश्तेदार के यहां दोपहर के खाने 

__ वह सब लोग गए तथा वहां से वापस आकर 
वह पंग सुषमा को ४ वजे घर वापिस ले गया: १३ 
मल को पौन बजे कृष्ण कुमार के यहां सुषमा के 
a ue का फोन आया कि 'तुम्हारी गुड़िया मरी पड़ी 
मती १ सुषमा को गुड़िया भी कहा जाता था. (सुषमा 
। तक्‍तेपत्यु का समय ११/१२ बजे का बताया गया 
दे को किंतु पुलिस में रिपोर्ट तीन घंटे बाद की गई. 
i #झ के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है 
वै मा की हत्या उस की चुन्नी से गला घोंट 
होगी की गई. चुन्नी बरामद कर ली गई. गले पर 
गी तथा हाथ की अंगुली के निशान पाए गए जो 
पोस्टमार्टम के बाद अधिक स्पष्ट रूप से 
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ननका 
लिया गया. आपस में समझौता करा दिया गया 


जिसे तीन माह के लिए करार माना गया. किंतु 
समझोते के ठीक चार माह बाद सुषमा की हत्या 
कर दी गई. ऐसा नहीं था कि इन चार माह सुषमा 
बहुत सुखी रही हो. बल्कि हालात तथा पत्रों से 
यह बात स्पष्ट रही कि सुषमा परेशान है. ११ 
मार्च को जब सुषमा मायके आई तब उसने अपना 
डर भी बताया कि उसे जान का खतरा है. इन 
समस्त परिस्थितियों के बावजूद उसे अजय 
दुग्गल के साथ वापस भेज दिया गया. आखिर 
क्यों? सिर्फ इसलिए कि अजग दुग्गल उसे स्वयं 
लेने आया था. जबकि उस वक्‍त अजय दुग्गल 


f आए थे. अंगूठे भी ट्टे हुए थे. की मनः स्थिति संदेहास्पद थी. क्या अजय दुग्गल 
| का सुषमा को बुलाने आना, सुषमा की सुरक्षा का 
ert बच सकती थी द्योतक था. यदि सुषमा के मायके वाले इस वक्‍त 
गनि परोक्त केस स्पष्ट रूप में देहज का केस क्षणिक भावुकता का शिकार नहीं होते और सुषमा 
l qul के माता पिता दोनों के नहीं होने के को भेजने से इंकार कर देते तो शायद सुषमा को 
- ध. सुषमा का विवाह रिश्तेदारों ने ठीक बचाया जा सकता था. एक प्रश्न और भी है जब 
यके से संपन्न किया. शादी के समय कोई जांच केस पहले से ही अपराध शाखा में विचारधीन 
ताल नहीं की गई केवल मध्यस्थ के कारण था, तब सुषमा द्वारा जान का खतरा स्वीकार किए 
प का विवाह तय हो गया. विवाहोपरांत जाने की बात को, महिला अपराध शाखा को 
मकी मांग तथा स्कूटर की मांग के कारण सूचित क्यों नहीं किया गया. 
ता अपराघ शाखा ने कार्यवाही भी की किंतु (पुलिस, लड़की के घरवाले तथा छानबीन से 
री के दबाव के कारण मुकदमा वापस ले प्राप्त तथ्यों के आधार पर.) 
मार्च माह में हुई दहेज दुर्घटनाएं 
। तारीख मतका का पति का नाम स्थान मत्यु का कारण 
नाम/उम्र 
१.३.८९ मदीना बैगम ओखला जलना 
२३ वर्ष 
१४.३.८९ सुषमा १९ वर्ष अजय दुग्गल नबी करीम sh घोंट कर मारा 
दहेज 
१५.३.८९ नीलम जैन पवनकुमार शक्तिनगर लापता दहेज 
३२ वर्ष 
यशोदा ३० वर्ष विष्णु गाई जलनेसे 
तरली देवी च॑दनसिंह eae पुरी जलने से दहेज 
२० वर्ष व 


hi 


श्याम एस. सचदेव पूर्वी किदवई नगर जलने से 
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स्त्री क्या सिर्फ | 


मिसेज या 
श्रीमती फलां ही 
होती है? 


viy qa आप मेरी बेटी दिव्या की 


सहेली उल्का की मां हैं न?'' 
बिल्कुल उल्का जैसे नाक-नक्श वाली सोम्य-सी 
Wel को देखकर में अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई 
और पूछ ही बैठी. प्रत्युत्तर में वे भी अपनत्व से 
मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाते हुए 
बोलीं--जी हां, उल्का मेरी बेटी है, में मिसेज 
कौल हूं. बात हालांकि सहज थी पर मुझे रास 
नहीं आई, वे सुशिक्षिता क्या सिर्फ मिसेज कौल 
ही हैं बस? क्या इस के परे उन का कोई 
व्यक्तित्व नहीं हे? क्या उन का अपना कोई नाम 
नहीं है? फिर वे क्यों अपने को सिर्फ मिसेज 
कौल ही कहती हे? 

अपना वजूद, अपना नाम भूलकर, सिर्फ 
मिसेज फलां या श्रीमती फलां मात्र ही बन जाना, 
बने रहना, स्त्री का दुर्भाग्य भी है और उस की 
आत्मसत्ता का हनन भी. स्त्री भी पुरूष की तरह 
से एक स्वतंत्र इकाई है, उस*का मी अपना 
अस्तित्व है, तन वह क्यों अपने ही व्यक्तित्व | 
की अस्मिता पर ध्यान नहीं देती? अपने [eens 
व्यक्तित्व की सुरक्षा का प्रश्‍न तो समी के लिए 
महत्वपूर्ण हे. ''मिस फलां'' या ''मिसेज फलां" 
बनकर जीना कितना त्रासदायी है, यह स्वयं स्त्री 
को मी समझना चाहिए. अपने साथ पिता या पति. 
की Haya उपस्थिति क्या स्त्री ' 'मिस'' या 
“faa के रूप में नहीं होती हे? वास्तव में | | 
यह बोझ ढोने की न तो आवश्यकता हे और नही | 
प्रासंगिकता ही. Hie 
स्वयं को दूसरे के नाम के माध्यम से जानो. | 
जाना, उस की पहचान से पहचाने जाना स्त्री के | 
व्यक्तित्व की अपनी निजता के आगे लगा 
प्रश्‍नचिन्ह है और इस प्रश्‍नचिन्ह की उपस्थिति 
को स्वयं स्त्री को मी समझना होगा और 
सामाजिक दृष्टिकोण को भी समझना ही नहीं 
बल्कि सार्थक प्रयास भी करने होंगे ताकि | 
प्रश्‍नचिन्ह हट सके, स्त्री सच्चे अर्थों में मुक्त à 
सके, उस के कंधों पर यह परंपरागत बोझ 
विराजमान न रहे. घ 
कोशिश की जानी चाहिए कि स्त्री. 
की सत्ता पूरे आत्म विश्वास के साथ र स 
सके, लोग और वह स्वयं, अपने आप को 
नितांत अपने नाम ea. 


कविताएं ? 


क्षेः कहानी का हो या कविता का, एक संकलन 
संस्कृति का विकास काफी तेजी से हो रहा हे. 
इस में किसी तरह का हर्ज भी नहीं हे, अगर 
संकलन कार्य के पीछे एक दृष्टि हो और वह 
संकलन जिन बातों का दावा करता हे, उस पर खरा 
भी उतरे. 

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'भारतीय 
कविताएं-१९८५' नामक संकलन के संपादक 
का दावा हे कि "इस संकलन के माध्यम से हम 
भारतीय काव्य साहित्य का चेहरा काफी कुछ 
पहचान सकते हे.'' उन्हें इस बात का भी विशवास 
हे कि ''यह संकलन एक झरोखे का काम करेगा 
ओर हम झाक कर देख सकेंगे कि पड़ोसी आंगन में 
किस-किस प्रकार के फूल खिल रहे हे और उन की 
महक भी हम तक आ सकेगी.'' साथ ही संपादक 
को लगता हे कि इतना बड़ा दावा वे कर तो गए हें 
पर उसे पूरा करना उन के बस की बात नहीं हे. 
© | इसलिए वे यह मी स्वीकार करते हें कि ' "इन 
सकलनों में आने वाली कविताए' वर्ष विशेष में 
प्रकाशित अपनी माषा की सवोत्कृष्ट उपलब्धियां ही 

, ऐसा हमारा दावा नहीं हे...हम तो केवल यही 
ai चाहेंगे कि मतभेद की गुंजाइश पूरी-पूरी 


जरा इस संकलन को कसकर 
देखा जाए. पहला सवाल तो यही है कि क्या 
संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाएं ही 
Cardia” भाषाएं हे. मणिपुरी, मैथिली, 
राजस्थानी, कोंकणी, होगरी आदि माषाओं के 
साहित्य को क्या संपादक ने इस योग्य नहीं माना 
कि प साहित्य में शमिल किया जा सके. 
जबकि क्षाहित्य अकादमी जैसा सरकारी संस्थान भी 
| इस सूची से बाहर की भाषाओं के रचनाकारों को 
पुरस्कृत करके उन्हें मान्यता देता है. 
दसरा सवाल रचनाओं के चयन की चयन 
'को लेकर है. प्रत्येक भाषा के लिए एक-एक 


क्या यही हें विशिष्ट 


का चुनाव संपादक ने किया है. मान. 


Soe! as . and Gan gar? 
Po 


लीजिए, संपादक के पास यह जानने का कोई आघार 
हो भी कि अमुक व्यक्ति ''अपनी भाषा के साहित्य 
का विश्वसनीय मर्मज और अधिकारी विद्वान हे'' 
और ऐसे व्यक्ति को ही संपादक ने उस की भाषा का 
चयनकर्ता बनाया हे. तब भी यह केसे जरूरी हे कि 
उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में प्रकाशित सभी काव्य 
रचनाओं को पढ़ा ही होगा? हिंदी में तो कोई व्यक्ति 
ऐसा दावा नहीं कर सकता. फिर पाठक यह भी 
कभी नहीं जान सकता कि किसी भी चयनकर्ता ने 
\ रचनाओं का चयन किस आधार पर किया है? उस 


के पीछे उस की कोन सी दृष्टि काम कर रही थी? 


_ उस के लिए चयनकर्ता का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन 
भी प्रकाशित किया जाना चाहिए था और फिर जब 
रचनाओं का चुनाव चयनकर्ता ने ही किया और 
संपादक का उस में किसी तरह का दखल रहा ही 
नहीं तो उसे अपने को संपादक के रूप में प्रस्तुत 
करने का औचित्य ही क्या रह जाता है. केवल 
भूमिका लिखना तो संपादन कार्य में नहीं आता. 
होना तो दरअसल यह चाहिए था कि ज्ञानपीठ 
पुरस्कार की भांति प्रत्येक भाषा के लिए एक चयन 
समिति होती. उन के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित 
रचनाएं एक संपादक मंडल के पास जातीं और तब 
अंतिम रूप से रचनाओं का चयन होता. किसी भी 
एक माषा के लिए रचनाओं की सख्या सीमित करना 
भी उचित नहीं है. जरूरी यह है कि रचनाएं एक 
स्तर से नीचे की न हो. ऐसे में चाहे किसी एक भाषा 
की एक भी रचना स्थान न पा सके या किसी दुसरी 
भाषा की दस कविताए' आ जाए. अब भला एक ही 
संकलन में जहां एक तरफ जगतार (पंजाबी) की 
कविता हे परिंदे अब कहां जाए'?/कि सारे 
घोंसले तम ने जलाए/परिंदे तब कहां जाए?'' 
तो उस के साथ ही छपी है, कवि श्रीधर भास्कर 
वर्णोकर (संस्कृत) की कविता, ''ओ न्याय 
देवता/इस स्वतंत्र भारत मे/सदा तुम्हारी 
जय हो!'' और यकीन जानिए. यह सीघा-सीधा 
स्तुति गान हे, किसी तरह का व्यंग्य नहीं. 
भारतीय ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से यदि 
प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रकाशित होता है 
तो उसे इस स्तर का तो होना ही चाहिए कि अपने 
नाम को सार्थक कर सके. (| 


ं SR Y कि संकलनकर्ता के इन दावों दुर्लभ चरित्रो a खाक्षात्कार 


So कन उपन्यास दरकते कगार में 
निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी नारी के 
जीवन-संघर्ष को शब्दबद्ध किया गया है, जो अपने 

ही लोगों द्वारा निम्न वर्ग का 'खुला' और 
तथाकथित अनैतिक जीवन जीने के लिए समाज 
में धकेल दी गई है. अपनी अस्मिता और अपने 
जीने के हक को वह अपने तरीके से हासिल 
करती है. जुगो नाम की यह नारी अपने निवीर्य 
पति अमरशाह की उबाऊ तटस्थता के सामने 
एक चुनौती बन कर उभरती है. उस का पति 
केवल समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए 
ही पति है. इस दिखावे को बनाए रख कर 


ST S TS ae मच्या ७900100811. 


2. 


स्वेच्छा से गजल नामक व्यक्ति को पतिः 
में मानती हुई, सब विरोधों के बावजल ९, 
घर में अपने साथ रखती है. गजल से al ब 
बच्चे भी हैं. निकम्मा, मरगिल्ला, नि, | 
भीतर से खौलता हुआ भी कुछ नहीं काप 
अपने भाई-भाभियो की ओर से भी जुगे ग 
नहीं मिलता. ऐसे में सारे दिखावटी सवष 
खोखलेपन को उजागर करती हुई Tie, 
जीवन शैली अपनाती है. जीवन के इस ag 
संघर्ष में वह भीतर से भले ही टूट गई हे! 
से पुरजोर लड़ती है, पर बिखरती नहीं. a | 
संघर्ष में उस का साथ देता हे उस का) 
मित्र, उस के दो बच्चों का पिता गजल, । 
जुगो जहां निम्न वर्ग की जुझारू और! 
जीवंतता की प्रतीक है, वहीं गजल भ्रम! 
की शालीनता, कर्मठता और आत्म सम्मा| 
प्रतीक. दिन रात अपने घर के लिए चौतए 
जीवन-संग्राम में कमर कस कर डी हुई! ट्र 
पाठक की करुणा की सच्ची हकदार है. “5 2 
उपन्यास की भाषा लीक से हट कर है| 
द्वारा कमाए गए सत्य की टकसाल में दले! | 
अमरशाह की पस्त सांसों से निकले थकेह| 
काक्य, शिव, बट्टी और रतन द्वारा जीवनग 
जमीन से Gls कर निकाले गए सदर्भ-8 
कुछ इस उपन्यास के वातावरण को जीव 
हुए हैं. | 
दुर्गा हाकरे इस समूचे कथा-विन्यात 
एक जैसे ताप के साथ इस 2 करवे | 
वाली शैली में सफलतापूर्वक निभा सकी? 
उपन्यासों में ऐसे दुर्लभ चरित्रों से साक्षात 
कम ही हुआ है, जैसे चरित्र इस उपन्यास 
सामने लाए गए हैं. रोटी कपड़े की GTS! 
"सामाजिक नैतिकता' और दिखावे को प 
कर जूझते हुए ये पात्र सामाजिक व्यव y 
लिए प्रश्‍न चिन्ह बन कर उभरते हैं. ' 
जमीन पर टिके हमारे पैरों को गिन कर क 
हुए मानवीय मूल्यो को पुनः खोजने का ति 
देते हैं. डा. att 


चर्चित कृतिया : । 
भारतीय कविताएं-5५ | ४ 
सं. बालस्वरूप:राष््री | 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानी” 
१८, इंस्टीट्यूशनल एरिया 
लोदी रोड, नई दिल्ली- १९ 
मूल्य : ७० रूपए. 


| 


दरकते कगार (उपन्यास) ई 
लेखिका : दुर्गा हाकरो | 
प्रकाशक : वाणी प्रकाश, 
२१, दरियागंज, a 
नई दिल्ली-२ “हि 
मूल्य : ३७ रूपए 
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“लोगों का उत्साह, 
कार्यशक्ति तथा सतत 


जवाहरलाल 
जन्मशती 


नेहरु जी के शब्द हमें सतत 
प्रेरित करते रहते हैं । प्रतिदिन ध है 
हम 11 लाख यात्रियों को देश 
भर में उनके गन्तव्य स्थानों 
तक ले जाते हैं तथा 2 लाख 
टन से अधिक माल-की दुलाई 
करते हैं जिसमें 50 हजार टन 
खाद्यान्न लोगों के पोषण के 
लिए तथा 62 हजार cA 
कोयला विद्युत उत्पादन आदि 
के लिए सम्मिलित हैं । हम . ` जळ = ः 
सदैव आपकी व देश की सेवा "SSR SS » 
के लिए तत्पर हे | ; eS 
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इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से me 
जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। इस श्रृंखला में प्रकाशित पुस्तके: 
उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की | विश्व-प्रसिद.... 1. खोजें 2. अनसतच 
समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन | 80 ल ड 

आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। अनसुलझे रहस्य में सम्प्रदाय 7. खेल ओर खिलाड़ी 

बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के 8. रिक्यर्ड्स-1 9. रिकोईस-॥। 10, वैज्ञानिक 
रहस्य हैं तो खेल और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व व वैज्ञानिक जीवनी-प्रधान 11. विनाश-लीलाएं 12, दुर्घटनाएं 


Ty 


तैयारी में/प्रैस में 
अ राजनेतिक हत्याएं + तख्ता-पलटे 
| घटनाएं + मांसाहारी व अन्य 


खे 


पुस्तके हैं। विनाश-लीलाएं व दुर्घटनाएं में ममांतक तबाहियों का लेखा-जोखा eS is z 


: है तो गुप्तचर संस्थाएं, जासूस व जासूसी कांड में जासूसों की रोमांचकारी डकैतिणं एवं जालसाजियां 18. जासूसी - 
गतिविधियां हैं। सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हुए मन के लिए WE ig क्रूर हत्यारे 20. सभ्यताएं 
प्रकाश-स्तंभ हैं तो हत्यारे में रक्‍त पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-कथाएं त RDE zamn 
में लैला-मजनं से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों. ee परवा 5 वात 20. क 


की धड़कनें हैं तो अनमोल खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं। 


ं। 
द्स्साहसिक खोज-यात्राएं में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियो की 


गौरव-गाथाएं हैं तो जन-क्रांतियां में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियो का सिलसिलेवार 

ब्यौरा है। घटनाएं पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी-कमजोर ph एच. व्हीलर के रेलवे व दस अशो के EIT पर मपि । वी. 
दिल के लोग इसे न पढ़ें तो. अच्छा! 
कूल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को 

उजागर करने वाला एक सचित्र मिनि एनसाइक्लोपीडिया है। 
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विदेशी 


San S £ pe i FN SN 
अनोखी यात्रा आइ लव लूसी 
| X में कुछ ऐसा काम करना go वर्षीय लूसिल बाल 
| चाहती हूँ जो अनूठा भी जिन्होंने अमेरिकी टी.वी. 
la | हो ओर अजीब भी'', यह शब्द की दुनिया में २७ साल राज किया, 
| Ai i कैलिफोर्निया की ait मेटज के थे. | का हृदय गति रुकने से देहांत हो 
(| शली मेटज जब नार्थ पोल स्की | गया. लूसिल का हास्य धारावाहिक 
| | करती हुई पहुंचीं तब इस में भारत में मी बहुत लोकप्रिय था. 
l अनोखी बात थी उन का पतले कपड़े लाल बालों वाली हास्य कला- 


|) की बिकनी में इतने ठंडे स्थान पर 
|| जाना. हस से पहले इसी वर्ष की 
| | शुरुआत में ३९ वर्षीय मेटज जो 
|| टी.वी. प्रोड्यूसर भी हे, ने यह यात्रा 
| २५ वर्षीय विक्टोरिया महन तथा 
|| ९ अन्य पुरुषों के साथ पूरी की थी. 
| | | प्रेज और विक्टोरिया atten पर 
|| नार्थ पोल पहुंचने वाली पहली 
| प्रहिलाएं थीं. प्रति व्यक्ति इस यात्रा 
|| क खर्च ८०,००० डालर था. 


-i 
परनानी की भी 
परनानी 


खग्ग मी तक फिलीपीन की 


A DT एकवीनो 

सत्ता प सात प्रयास हो ब वह आठ दिन की थीं तब 

चुके हे. परंतु एक में भी विरोधियों ज बिजली के बल्ब का आविष्कार 
सफलता नहीं मिली. परंतु उसी. | हुआ था. अब वह १७९ वर्ष की 


| as महिला हे. उन का 
ना पेजल हे परंतु सब 
Be g ओमा, जिस का अर्थ नानी 
है, नाम से पुकारते है. 
हालांकि सिर्फ नानी पुकारना भी उन 
* के लिए काफी नहीं है. क्योंकि 


राष्ट्रपति, जो एक मां भी है, को 


क्रिस्टोफर बौलिग के पैदा होने के. 


matt पीढ़ी जन्म लेगी.” 


ft कतरनें 


'कार ने १९५१ से १९७४ तक 
टी.वी. धारावाहिकों में काम किया. 
उन का पहला धारावाहिक '' आइ 
लव लूसी'' लगातार छह वषो तक 
टी.वी पर चला. यह धारावाहिक 
लूसी और रिकी रिकाडों के जीवन 
पर आधारित था. रिकी धारावाहिक 
में तो लूसिल के पति थे ही, असल 
जिंदगी में भी उसके पति थे. उन 
का देहांत १९८६ में हो गया था. 


बाद अब वह उस की परनानी की 
भी परनानी हो गई हें. अमेरिका के ` 


इतिहास में वह पहली ऐसी महिला ' 


हें जिन की सात पीढ़ियां मौजूद हें. 
दो साल से ओमा नर्सिंग होम में 
रहती हैं क्योंकि अब घर में उन की 
ठीक देखभाल नहीं हो पाती. कम 
'सुनाई पड़ने और पैरों में तकलीफ 
होने के अलावा ओमा एकदम स्वस्य 


पहली बार जब उन्होंने अपने 
परपोते के परपोते को गोद में लिया 
तो उन के शब्द थे ''कब हमारी 
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| विमान में बम रखा था जिस से || 


फ्लाइट के एक बैग में बम रखा थी 


बेटी के सामने एक शर्त रखी है कि 
फिल्म में वह चुंबन और अन्य 

किसी प्रकार के अश्लील sya नहीं 
करेगी. एक्वीनो साथ में कहती हे 
कि ''मेरी तो इच्छा है कि वह हास्य | | 
फिल्मों में ही काम करे. '' | 


किम हुई 


qi क्षिका कोरिया की अदालत ने || 
उत्तरी कोरिया की एक महिला || 
को मृत्यु देड दिया हे. २७ वर्षीय 
किम स्योन हुई ने कोर्ट के सामने 
स्वीकार किया था कि १९८७ में 
उन्होंने दक्षिण कोरिया के एक 


११५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई 
थी 


दक्षिण कोरिया के अधिकारियों || 
के अनुसार हो सकता हे किम को || 
माफी मिल जाए क्योकि उस ने इस | | 
के लिए माफी मांगी है | 

किम ने कहा कि उस ने ८४८ 


जिस के फटने से पूरा जहाज x 
यात्रियों समेत बर्मा के पास समुद्र में | | 
गिर गया था. 

किम को माफी दिए जाने की 
संभावना से उन लोगों को बहुत || 
शिकायत हे जिन के रिश्तेदार सून | 


| जून, ६९८९, अंक ६४ 


कि | टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन 
by 
= | प्रकाशक 
| रमेश चंद्र 
हीं | | संपादक 
हे || घनश्याम पंकज 
स्य | 
| प्रबंध संपादक 
| आर. एल. शर्मा 
| संपादकीय सहकमी' 
ने | “मनमोहन वशिष्ठ 
गगन गिल 
" | सुप्रिया राय 
मे |) सज्जा प्रबंधक 
| 3 लोकेश भार्गव 
| सज्जा 
|| मीनाक्षी गुप्ता 
। प्रस्तुति 
it | हरेंद्र सिंह नेगी 
ei 
इस | | संपादकीय, विज्ञापन 
| प्रसार एवं व्यवस्था 
८ {| | १०, दरियागंज 
था ` नयी दिल्ली-११७ ७७२ 
फोन: २७१९१ १ 
में 


। 

। 

| टाइम्स हाउस 

L . ७, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
i नयी दिल्ली-११७ ७०२ 
| फोन: ३३१२२७७ | 
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तरह-तरह के शर्मत 


कथा-साहित्य 


अमान्य 
कुसुम चतुर्वेदी | 
एक सहेली z 
शशिकांता नामदेव 

पति बनाने की मशीन 
जवाहर चौधरी 

कमला | 

संतोष चौधरी 


फेशन 
चदेरी साड़ियां 


लेख 

घातक हो सकते है बेटी 
के महिला मित्र 

बच्चों को गर्मियों में 
क्या पढाए? 

माटी की सुगंघ. .. 
बिजली केसे बचाएं ?, _ 
विचित्र शिशु See 


a 


मुनिया के संग खेले हाथी” ७ 
परिशिष्ट के व्या 
खाद्य, मसाले एवं पेक < 
स्तंभ 
विदेशी कतरनें 

आप के पत्र 

शब्दों की अंतर्ध्वनि 
कानून 

घरेलू बातें 

एक चिट्ठी बेटी के नाम 
स्वास्थ्य 

युवा प्रतिभाए' 

आप की समस्याएं 
उद्यमी महिला 
महिला गतिविधियां 


हास-परिहास 
भविष्य 


, | दहेज दुर्घटना 
ः | चर्चित व्यक्तित्व 
| दादी मां का बटुआ 
` ' | पुस्तक समीक्षा 


कापीराइट १९८८ बैनट कोलपैन 
विश्व भा से सर्व्राधिका पा बिता 


उत्कृष्ट कृति कहा 

y | जा सकता है जिस 

क महाभारत की नारियों पर सामग्री 
पत्रिका का मुख्य आकर्षण जहां हे 
हीं एक सुझाव हे कि महाभारत के 

पुरुषे पात्रों पर भी ''वामा'' ध्यान 
कर पाठकों के लिए विशेष 

प्री प्रस्तुत करे तो अच्छा रहेगा. 
युवा प्रतिभाएं'' व इधर-उधर 
भ ज्ञानवर्धक श्रेणी का है. विवेक 
प्ता की कहानी स्तरीय हे. विमला 
हरा से साक्षात्कार में तथ्य 

से परिपूर्ण हे. 
O सतीश शर्मा, दिल्ली 


के भविष्य की 
हेली रूचियां 
i अप्रैल १९८९ अंक में ''बेटी के 


रास्ता दिखाई पड़ता है जिस में बसी 
'है सपनों की छोटी सी दुनिया 
वह अपनी रुचियों की are 
रूपी पुष्पों से संजोना 
है ताकि आने वाली कल इस 
को साथ लेकर उदय हो. 
बेटी की इन रुचियों में 
फल लगने के लिए यह 


अंक में प्रकाशित कया 
' मा-बाप के बेटे की 


तानो की पीड़ा, व्यथा 
को रेखांकित करती 
बक अपने अहम 


F) ARE Sarat eae ; G . 


की afte के लिए तलाक जैसा 
विध्वंसकारी मार्ग अख्तियार कर 
लेते हैँ. 

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में 
निरपराध और मासूम बच्चों को 
असामान्य अवस्था से गुजरना पड़ता 
है क्योकि न तो उन्हें मां की 
स्वाभाविक ममता नसीब होती है 
और म ही पिता का उचित सरक्षण. 
ऐसे बच्चों में हीन-भावना घर कर 
लेती है और वह प्रत्येक क्षण 
गंभीरता का आवरण ओढे रहते हें 
तलाक के लिए अदालत का द्वारा 
खटखटाते समय अभिभावकों को 
यह याद रखना चाहिए कि उन के 
इस विघटनकारी निर्णय से उन की 
औलाद की नियति क्या होगी. 

O राजन चोपड़ा, नई दिल्ली. 
एक बार मन सुटाव 


होने पर 


वामा १९८९ का अप्रज अंक 
पढ़ा. दहेज का सामान देख कर 
ससुराल वालों का मुंह बिगड़ गया 
और फिर संबंध बिगड़ते ही गए, 
इस का अंत सुनीता की मौत से 
हुआ. इस प्रकार की घटनाएं आए 
दिन होती हें, कुछ प्रकाश में आती 
हें, बहुत सी नहीं आती हें. यदि हम 
इन घटनाओं पर गंभीरता से विचार 
करते हें, तो इन के समाधान 
स्वरूप एक ही बात समझ में आती 
है कि लड़की के माता-पिता के 
दृष्टिकोण को बदलने की 
आवश्यकता हे. लड़की ने 
आत्महत्या की या उसे ससुराल 
वालों ने मार डाला, लड़की के माता 
पिता के लिए दोनों ही स्थिति में 
दुख तो समान ही होता हे ते अपनी 
प्राणों से प्रिय पुत्री से वंचित हो जाते 
हैं, उन के पास हाथ मल-मल कर 
पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष 
नहीं रह जाता हे, अतः उन्हें ही 
सतर्क रहना चाहिए. वे स्थिति को 
सही ठंग से नहीं सोचते, कन्या का 
घर बसा रहे, इस लोभ में एक दो 
बार पेसे की मांग पूरी कर देते है, 
जब पूरी नहीं कर पाते तो समझा 
बुझा कर लड़की को किसी प्रकार 
ससुराल भेज देते हें, यह सोच कर 
कि समय के साथ संबंध सुघर 
जाएंगे, संबंध सुधरने नहीं बिगड़ते 


ही जाते हैं, क्योंकि एक बार मन- 
मुटाव हो जाने पर संबंधों के 
सुधरने की संभावना कम ही होती 
है. संबंधों की यह डोरी इतनी 
नाजुक होती है कि यदि बंध जाए 
तो कच्चे धागे से भी बंधी रहती है, 
बिगड़ जाए तो कितनी ही मजबूती 
से पकड़े रहने का प्रयत्न किया जाए 
असफलता ही हाथ लगती है. 

O सुभाषिणी वर्मा, बिलासपुर. 


वामा का मार्च अंक 


मार्च का नवमातृत्व एवं स्वःस्घ्य 
विशेषांक देकर वामा ने तो हमें 
अपनी ऋणी बना दिया. वासा को 
बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी सारी 
जानकारियां हमें बेठे मिल गई हैं तो 
ऐसा जान पड़ रहा हे, जैसे समुद्र के 
किनारे अचानक मोती मिल गया हो. 
इसी तरह की सामग्रियां समय- 
समय पर उपलब्ध कराती रहेगी. 
हम अधिकांश स्त्रियों का दायरा घर 
तक ही सीमित होता हे, ऐसे में 


वामा हमारे सीमित दायरे की 
असीमित उपलब्धि हे. 
"अक्षरों की अंतरध्वनि'' भी 
वामा की एक महान उपलब्धि हे. 
[_] नीलिमा गुप्ता, भागलपुर. 


बेजोड़ संयोजन 


वामा का नवमातृत्व एवं 
स्वास्थ्य विशेषांक (मार्च ८९) इस 
के विशेषांकों की परंपरा में एक 
उत्कृष्ट उपहार हे. शिशु के लालन 
पालन देखरेख स्वास्थ्य व उन के. 
विविध रोगों की रोकथाम से 
संबंधित प्रचुर बालोपयोगी बेजोड़ 
सामग्रियों के समायोजन हेतु 
साधुवाद. 

O शालिनी यादव, वाराणसी 


भगवान ऐसा फिर ना 
क्रे 


अप्रैल अक में ''रात मारी है'' 
में अमृता प्रीतम जी द्वारा पाकिस्तानी 
लेखक फखर-जमान के उपन्यास 
'बेवतन'' में देश के बंटवारे के 
समय का वर्णन पढ़कर आंसू आ 
गए. लेखक ने अखंड मारत को 


आप का! 


अपनी मां माना हे. 
स्वार्थ की आग हानिकारक हे. g 
स्वाथो के कारण एक भूखंड दो 
हिस्सो में बंटने से न जाने कितने 
दिल शरीर एवं आत्माएं एक द्सरे 
से दूर हो गए. क्या उचित है ऐसा 
राष्ट्रवाद? कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों 
के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के 
कितने ज्ञोगों को मानसिक एवं 
कष्ट हुए? भगवान ऐसा 


a न नारनौल (हरि) 
"न उर कब 


एक 


| 
| 
| 


प्रथम. पुरस्कार | 
५० रूपए e 


कमली पर होते रहे । 
घोर अत्याचार | 


Ry || छोड़कर) ऐसे री 
ie ४ | रिवाज, कायदे | 
कानून बनाए जिस से कि महिलाएं 
सदेव हीनता का अहसास करती 
और उन पर पाशविक अत्याचार 
होते रहें, दहेज अपर्याप्त मिलना. 
और नारी के चरित्र पर संशय 
पाशविक अत्याचारों की सभी 
सीमाए' लांच दी हे. वह चाहे व 
. घोबी के कहने पर ''सीता का 


मिला 


मनाया जाएगा, मिठाईयां बांटी 
जाएंगी. अवश्य यह दिन अवश्य आ 
सकता हे परंतु इस के लिए संपूर्ण 
नारी जाति को ही अपनी 
दकियानूसी, बेबुनियादी मानसिकता 
बदल कर दूसरों के मन मस्तिष्क 
पर भी यह छवि अंकित करनी होगी 
कि पुत्री के जन्म पर भी वघावा 
बजाया जाए. यदि एक नारी के मन 


में te नारी होते हुए 
पुत्र प्र! ज्ञांक्षा रहेगी, तो 
नारी जाति पर scare होने का सब 
से अधिळ >? प्यय नारी का ही हे. 
[_] दीपा, २8 Hra. 

नारी fe) m गदी > 
री £! “त्र 

सादिः! से पुरुष वर्ग द्वारा 
शोषित होती चली आ रही नारी क्या 


यह उम्मीद करे कि कभी ऐसा दिन 
भी आएगा जब वह इस ''दोमुहे'' 


शक करके इसे निर्दयता से पीटा ही 
नहीं गया वरन आदम युग की तरह 
उस के गुप्तांगों को निर्दयता से लोहे 
की चद्दर का अंगवस्त्र (अंडरवियर) 
जिस में ताला डाला गया में रखा 
जाता रहा. इस ताले की चाबी उस 
'के पति श्री नाथूराम मेघवाल के 
पास रहती थी. इतना ही नहीं लोहे 
के अंगवस्त्र से उस के गुप्तांगों पर 
पड़े घावों की उपेक्षा कर, उसे गांव 
के नाहर जंगल में कुएं में उतार 
कर उस को कथित प्रेमियों के नाम 
उगलवाने के कुटिल प्रयास किए 
गए. यह क्रम चलता रहा और एक 
दिन इस की खबर उस के पीहर 
वालों तक पहुंची, तो वे अपनी 
लाडली को लेने आए. कमली को 
पीहर न जाने की धमकियां दी गई 
और उस पर चाकू से वार किए 
गए, सूचना जब प्रशासन तक पहुँची 


तब कहीं जाकर उस उन हवसियों 
| के चंगुल से मुकत कराया गया और 
` चाबी की अनुपस्थिति में उस के 


लोहे के अंडरवियर को तोड़ कर 


।स्रुलवा कर, उस के जीवन की रक्षा 


कीजासकी. 
कया आने वाली इक्कीसवीं सदी 


में इन पाशविक अत्याचारों को 


त कर कर नारी को जीने का 
मिल सकेगा? . 
श्रीवास्तव, कोटा 
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वर्ग, ''जो घर की चारदीवारी के 
भीतर पूरा ''मई'' हे और बाहर 
नारी स्वतंत्रता और समानता के नारे 
लगाता एक ढोंगी, की असली सूरत 
को अपने कलम के आइने में रूबरू 
कर सके? 

O मंजू सक्सेना,लखनऊ 


नारी को आज जरूरत 


आदिकाल से लेकर आज तक 
स्त्रीको किसी न किसी रूप में 
इस्तेमाल करने की पुरुष की प्रवृत्ति 
में आज भी कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं आ पाया है अपना महत्व और 
श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उस ने 
प्रतिकूल अवसरों पर उसे शक्ति 
और देवी तो अनुकूल अवसरों पर 
सती बनाया हे. स्त्री को किसी न 
किसी नाम के लोभ में आकंठ डुबोए 
रख कर उस पर अपने नाम और 
प्रतिष्ठा का सिक्का जमाए रख कर 
वह अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने 
की इच्छा रोक नहीं कर पाता. ऐसा 
नहीं है कि नारी इन प्रपंचो को 
समझ नहीं पाती, समझती भी है 
और उन का समयोचित मूल्यांकन 
भी करती है. पर प्रकृति की सरल 
धारा में बह कर अवश हो जाती है. 
आज जरूरत है अपनी आर्थिक 
स्वाधीनता, अपने मूल्यों को सही 
परिप्रेक्ष्य में रख कर अपने महत्व 
को समझना. यही होगा आज के 
पुरुष प्रधान समाज की चुनौती का 
जवाब. 
O हीरू मलकानी, दिल्ली. 


महिलाएं क्यों करती 
हैं आत्महत्याएं ? 


आए दिन महिलाओं की 
आत्महत्याओं के समाचार सुन कर 
मन कसैला हो उठता है, अनेकों 
प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आखिर 
क्यों करती हैं, ये नारियां 
आत्महत्या? क्यों नहीं वे अपनी 
परेशानियों से लड़ने या अपनी 
समस्या का समुचित समाधान 
खोजने का साहस कंरथाती? क्यों 
घबरा जाती हें वे? और उठा लेती हैं 
एक ऐसा कदम जो कि उन की 


* समस्या का अंत नहीं है. 


आश्चर्य तन होता हे जब कि 

आत्महत्या करने वाली युवती चाहे वह 
विवाहित हो या अविवाहित पढ़ 
लिखी व नौकरी पेशा होती हे. यदि 
कोई ग्रामीण या अनपढ़ महिला ऐसा 
करती है जो जाहिर है हम ये सोच 
लेते हैं कि वो अपनी अज्ञानता की 
वजह से अपने को परिस्थितियों से 
जूझने के काबिल नहीं बना सकी. 
परंतु जब हर तरह से अपने पैरों पर 
खड़ी आत्मनिर्भर युवती ऐसा कदम 
उठाती है तो मन में सवाल उठता है 
कि क्या फायदा उन के पढ़े लिखे 
होने का. जब वक्त पड़ने पर वे उस 
का उपयोग न कर सकी. क्यों नहीं 
वे अपने आप की अपनी परेशानियों 
से जूझने के काबिल बना कर हम 
नारियों के समक्ष एक नया आदर्श 
प्रस्तुत करें? 

[_] आशा जैन, भिंड. 


अभिभावक भी जिम्मे- 
दार हैं 


वामा का अप्रैल १९८९ का अंक 
पढ़ा. दहेज का सामान देखकर 
ससुराल वालों का मुंह बिगड़ गया, 
दहेज दुर्घटना पूनम वेदी की प्रस्तुती 
पढ़ी. पढ़ कर दिल के किसी कोने 
तक टीस सी उठी, दिल उदास हो 
गया एवं में सोचने को मजबूर हो 
गई कि आज जब हम २१वीं सदी 
में जाने को तैयार बेठे हें एवं शिक्षा 
का प्रसार होता जा रहा है, क्यों 


दहेज के कारण मार झलने, जलाने 


की घटनाएं आम होती जा रही हैं, 
क्यों? क्यों लोगों के दिल और 
दिमाग तंग होते जा रहे हैं? मुझे 
एक शिकायत लड़की के मां-बाप से 
भी हे जो लड़की को व्यक्ति न 
समझकर उसे एक बोझ समझते है. 
आज वक्त की मांग हे कि हर मां 
बाप जन्म की प्रक्रिया से ही जो भेद 
लड़के व लड़की में करते हैं उसे 
मिटा दें. लड़की को भी शिक्षित करें 
एवं संभव हो तो उसे आत्मनिर्भरता 


. का पाठ बचपन से पढ़ाएं 


विवाह पश्चात लड़की एक 
अजीबोगरीब स्थिति में आजाती हे 
अगर ससुराल ठीक मिली तब तो 


कोई कष्ट नहीं. परंतु यदि ससुराल 


वाले लड़की को परेशान करते 
तब उस स्थिति में मायका ही ड 
एक ''आसरा'' नजर आता है. 
भी बहुत से ऐसे माता पिता 
एक मुसीबतजदा लड़की को सह 
देने से इंकार कर देते हैं एवं लड़ 
खुद को एक ऐसी स्थिति में पाती 
जहां आत्महत्या ही एक रास्ता 

आता हे, 


O अनीता तिवारी, वाशी al 


आगे बढिए-- 


माडलिंग के माध्यम 
तो आइए टाइम्स ऑफ इंडिया | 
की ''वामा'' पत्रिका के ""फेशन | 
स्तंभ'' में. इस नए स्तंभ में हम || 
ऐसी नोजवान सुंदर, स्मार्ट और | | 
महत्वाकांक्षी युवतियों को आगे || 
लाना चाहते हैं जिन्होंने अभी 
कहीं माडलिंग नहीं की हे और जो 
माडलिंग को अपना कैरियर बनाना 
चाहती हें. हमें फैशन, आभूषण, | 
वस्त्र विन्यास, गृह-सज्जा भ्रगार | 
आदि चीजों के लिए माडलिंग 
करवानी है. चुनी हुई माडल तथा 
पसंद किए चित्रों पर अच्छा 
पारिश्रमिक भी. 
इस पते पर संपर्क कीजिए 
इचार्ज 
फैशन स्तंभ, 
वामा, टाइम्स ऑफ इंडिया, 
१०, दरियागंज, नई दिल्ली 
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अ -अपने वजूद की किताब हर इंसान के पास होती है, पर अपनी ही किताब की इबारत बनना-- किस को नसीब होता है. 
हर इंसान ऐसे जीता है, जैसे उप्र उस की हो, पर उसे जी कोई और रहा हो. 


इतिहास गवाह हे-- कि इंसान की उम्र या तो उस का समाज जीता हे, या उस का मजहब, और या वक्‍त की सियासत. पश इरान यो! कनी उड खुद जीना | | 
नसीब नहीं होता. | 

वह अपने वजूद की किताब की इबारत नहीं बनता, किताब के खाली हाशिए की तरह या किसी टिप्पणी की तरह जीवित रह महो ज हैं, | 

नुजहत सिद्दीकी एक बड़ी प्यारी शायरा हे, वह इकबाल करती हे कि, ''दास्ताने-हस्त का बस एक हाशिया मेरा सफर.'' पर कम्बख्त उन लोगो में से है, जो सोचे | 
का श्राप लेकर जन्म लेते हे. 


यह श्राप असल में होता तो वरदान हे. खुल की बखशिश होती हे, पर जिस तरह का हमारा मुआशरा है, उस में यह एक श्राप बन जाता है. वड लिखती हैं-- 
मगर मेरा शऊर b 
मेरे जिस्म और मेरे जेहन की हदों से मावरा | 
हकीकतों से मुंतसिब 

अपनी कुल को, अपनी अब्तदा व इंतहा को 

aN be | 
वह गिलगिट कश्मीर में जन्मी थी, १९५० में, पर उस के वालिद साहब पंजाब के थे. उस समय वह सरकारी नौकरी के सिलसिले में गिलगिट में थे. फिर उन का | 
तबादला मी हुआ मंडी बहाऊद्दीन में. पर अभी मुश्किल से अपने दो बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया था कि फिर गिलगिट में तबादला हो गया. मा अपने बेटे और | 
| इस बेटी-- नुजहत को लेकर, मंडी बहाउद्दीन रहीं, क्योंकि गिलगिट में कोई स्कूल नहीं था. पर हर बरस छुट्टियों के तीन महीने मां और बच्चे गिलगिट चले जाते. | 
| Weer के लफजो में वह गिलगिट के छोटे-छोटे वनों में खेलते जानवरों में खेल खेल कर पली थी, और कुदरत को इतनी नजदीक से देखा था कि कौन सा फूल कब | 
| a उसे पता होता था. चशमें इस तरह फूलों से भरे होते थे कि पानी नहीं दिखता था. और हतने पुरसकून बचपन ने नुजहत के तसव्युर में यह दुनिया जन्नत बनाई| 


Had d ag 


| | ९९६५ मे उस की मां की मौत हो गई, तो जैसे कुदरत ने उस का हाथ पकड़ कर, खींच कर, उस को जन्नत में से बाहर निकाल दिया. नुजहत के शब्दों में ''मँने 

बार जाना कि तन्हाई का और फनाह का नाम भी जिंदगी होता है. '' | 

नुजहत के लफ्जों में "मेरी १४ साल की उम्र से ले कर मेरे शऊर का सफर मेरी जिंदगी के उतार-चढ़ाव से बंधा हुआ है. अपनों को मरते देखा, और जी छे 
की हस तरह की बेपुरव्वती देखी हे कि अब मेरे पास सिर्फ खुदा की जात रह गई है...'' 

बेमुरव्वती की कह डायमेंशंस होती हे, में ने यह सवाल नुजहत को पूछा, तो वह कहने लगी--'' मेरे मुल्क के सियासी और समाजी-हालात ने मेरे मुआशरे के बुत के 

पाश-पाश कर दिया, सियासी और मजहबी राह-नुमाओं के बुत भी थे, जो मेरे जेहन में टूट गए. जाती दुखांत के हवाले से मुझे पता लगा कि बुनियादी तौर पर, | 

के अंदर औरत की कोई वुक्कत नहीं होती. उस को फर्जों के नाम पर बस कुचला जाता है. और यह जो समाज होता हे, यह इंसानी कों की हिफाजत के लिए कही । 

यह उन हको को पामाल करने के लिए होता हे. अमृता जी! मेरी जिंदगी का सफर पुरसकून जन्नत से लेकर समाजी मुआशरे के हकीकी जहन्नुम तक का सफ | 


बड़ी देर तक खिला में देखती रही. मुझे उस की एक नज्म याद आई "हस्ती की चिलमन के पीछे तू हे'' और मैं ने उस की बात की, तो नुजहत हंस पढ 
वो जो हस्ती की चिलमन के पीछे है, उस को तो मै ने बाद में पहचाना, पर पहले उस को देखा, जिस ने मेरे साथ विवाह करके मुझे घरेलू फिजा से अदालतों 
में घकेल दिया था... मेरा ताल्लुक तालीमी अदारों से रहा था, अपनी पढ़ाई के दौरान भी, और जब मै ने गवर्नमेंट कालेज बहावलपुर में और साहीपाल में 
शिप ली थी, पर शादी ने अदालतों में घकेल दिया तो में हैरान हुई कि न औरत के तौर पर मेरी कोई हिफाजत थी, न बीवी के तोर पर, और न मां के तौर | 
त में एक बेटे की मां बन चुकी थी... और फिर मुझे अपने बच्चे की खातिर अपना मुल्क छोड़ कर केनेडा जाना पड़ा--पर केनेडा जाने से पहले अपने समा! | 
[और इंसाफ के अदारों को बहुत करीब से देखने का मोका मिला, और मेरे जितने आला तसव्वुरात थे. वे सारे टूट गए. मेरे हद-गिर्द सिर्फ जिल्लत थी. | 

नुजहत बीते हुए बरसों की खाई में झांकती कहने लगी, तालीमी अदारों से ताल्लुक होने के कारण जब फौजी हकूमत में भुट्टो के आने की उम्मीद हुई, तो मु ए | 
अलामत महसूस हुई थी, कि उब हम अवामी हकूमत का मुंह देख सकेंगे. मैं ने तो जब से आंख खोली थी, बस डिक्टेटर शिप देखी थी, और हर वक्‍त मार्श | 


कि दुर की खबरों से सुनती थी कि दुनिया में कई कौमें आजाद जिंदगी भी बसर करती है... ताकत में आ गया. तो देखा--वह थीं, वह मिही 
लगी थी... दुबारा मार्शल ला ला गया और उतत अधरे ने हम लोगो को sta बना दिंग मेरे लिए सार बुत हटने खा यह जो म आंधी थो. का सा / |: 
हकूमत की सर्ब-राही में पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को पकिस्तान नेशनल असेंबली में गैर-सुस्लिम करार देकर उन से बराबर के 
बन लिए गए. ..एक ही मजहब को मानने वालों के दरमियान कल्लोगारत होने लगी... अपने ही वतन में में ने उन के कैप लगे देखे हे अमृता जी! वो ही लो 
द पर शुबह नहीं किया जा सकता था, सियासी अमल के जरिए उन को अपने ही देश में दुसरे दर्ज के शहरी करार दे दिया गया...मुल्क-ए-खुबा बरे 
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| | पाकिस्तान में खुदा को मानने वालों पर गद्दारी की मोहर लगा दी गई... उन अहमदियों के राशनकाई अलग हो गए. 1. के दौरान उन के लिए न चीनी और 
| | चावल... और सलाम कहने पर तीन साल की केव... वह वक्‍त था जब मुझ पर यह राज फाश हुआ कि वतनियत के बारे में सियासत का क्या रोल होता है... और १९७ 
| | में जब मुझे वतन से हिजरत करके टोर'टो जाना पड़ा तो वतन परस्ती, मजहब, कौमियत और लोगों के अदारों के साथ मुहब्बत करने वाले मेरे दिल के सारे रिश्ते टूट चुके ' 
तज, | थे...एक खिला मेरे वजूद में बन गया था, और मेरी A" जिन चीजों से बनी हुई थी, वह फनाह हो गई...'' 
टे और | यह नुजहत की एक छोटी eA थी, जिस का रिश्ता जिस्म और जेहन की eat के अंदर अंदर उन चीजों से जुड़ा हुआ था, जिन की पाकीजगी का कयास हम 
ते. | | को विरासत में मिलता है, और वह ''मे'" जब फनाह हो गई, तो नुजहत के अंदर से ae A" जागी, जो अपने जिस्म और जेहन से पार उन हकीकतों में अपनी पहत्तान f 
ल कड | ददने लगी जिन की जुस्तजू अपने आदि बिंदु को ढूंढती हे, उस की इब्तदा को भी और इंतहा को भी... ह| 
बनाई | यह उस की जमीर का तकाजा था-- जिस ने बाद में एक नज्म की सूरत अख्तियार की, और उस से पहले उस का अहसास देखा. 
| नुजहत के लफ्जों में, ' 'यह मेरे दुसरे खाविंद के कारण हुआ, कि में टोर'टो पहुंच गई थी, जहां हर नस्ल के लोग सुकून के साथ अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद ८ 
'मैंने। | रहे थे. अमृता जी! आज मैं उस छोटे से वाकया पर हंस सकती हूं, पर तब, एक छोटा सा वाकया था, जो मेरे नजरिए को एक बहुत बड़ा तसव्वुर दे गया. टोर'टो पहुंचने 
| | बाद पहला हफ्ताथा, और वतन की मायूस फिजा से इतनी दूर आ जाने का दुख था कि मेरी तन्हाई मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आई कि मेरा ईमान पक्का हो गया 
जी ऐ । | इंसान की सब से बुनियादी जरूरत हे कि वो रंग, नस्ल, मजहब, कोमियत, जिंस और उप्र की तमीज के बिना मुहब्बत से मरी हुई मुस्कराहट की जमीन पर जी ||| 
सके... इत्तफाक से मुझे एक बस में जाना पड़ा. और अचानक अहसास हुआ कि वह बस नहीं बल्कि पूरी दुनिया हे. जिस में हर कोम, हर रंग, नस्ल के लोग मौजूद 
l | 


और बाहर आसमान पर शफाफ सूरज चमक रहा हे, और बस आराम से जा रही है, कोई किसी का खून नहीं कर रहा... | 
*'इस से पहले मेरी दुनिया सिर्फ मेरा वतन थी, और उस के सारे बाशिंदे मेरे हम मजहब थे. पर उस दिन एकता की उस दुध्या को देख कर मन में मुसरत व 
नह | | केफियत पैदा हो गई...महसूस हुआ, यही मेरा ख्वाब था, जिस की आज में ने ताबीर देखी हे. मुझे लगा, मुझे मेरी जात मिल गई है..." 
सफ़र तसव्युर जेहन में पैदा होते हे- पर उन को जमीन पर पेर रखना नसीब नहीं होता. पर नुजहत के तसव्युर को नसीब हुआ हे... 
| |  नुजहत के लफ्जों में--''में जानती हू अमृता जी! कि मेरे अंदर के खिला को भरने के लिए सिर्फ वह तजुर्बा काफी नहीं था. मुझे इल्म, फिक्र के ऐसे सहारे ही 
पहल | | थी, जो मुझे वतनपरस्ती, मजहब और मोजूदा समाजी ढांचे का कोई ऐसा बदल दे सके, जो मेरी रूह की तलाश थी... और जो कूवत पूरी दुनिया को चला रही हे, उस: 
लव | | मेरी प्यास को एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचा दिया, जहां एक रूहानी चश्मा बहता था...१९८१ में मुझे युनिवर्सिटी आफ टोर'े में एम.एड. का दाखिला मिल गया वहा 
लमे | | मेरे फेक्लटी एडवाइजर का नाम प्रो. मदन हांडा था, जो पिछले २५ सालों से युनिवर्सिटी में अपने इल्म, खोज और अपनी इंसानियत की वजह से बाहज्जत मुकाम 
पर, | | हे...पर उन के हिंदुस्तानी होने की वजह से, मेरी पुरानी छोड़ी हुई कोमी फिरकापरस्ती के नाग ने अपना फन उठा लिया. मेरी हैसियत इस तरह की तो नहीं थी कि 
आर्ज, | || हांडा का कुछ बिगाड़ सकती, पर एक खोफ मेरे अंदर पेदा हो गया, कि वह मेरी पाकिस्तानी बैक-ग्राउंड होने के कारण मेरी मुखालफत जरूर करेगे.'' 
: और में जानती हु- यह प्रो. हांडा आज नुजहत के गुरू-पीर हैं. नुजहत के लपजो में, '' उन की रूहानी सरबुलंदी, पाकोजगी और इल्मो-दानिश ने मेरे 
एक | | हर सवाल का जवाब दिया हे. कुल आलम में अमन की तालीम वह मुझे देते हें, और हर पहलू से मुझ जैसे अंधेरे में भटकने वाले इंसान को मजबह और 
श | | फर्क समझाया हे. आज मेरी सारी शायरी...मन की उसी जमीन पर खिली हुई हरियाली हे. उन्होने मेरे जाती शऊर को कायनाती-शऊर के साथ जोड़ा हे...जा 
|| | बेइतहा मुश्किल राह हे, पर मेरे जैसे नासमझ शार्गिद को वह बड़े सब्र, सफक्कत और मुहब्बत से, उस की अंगुली पकड़ कर जैसे उस मंजिल की 
है... बरसों की साधना से वह एक रोशन आत्मा बन चुके हे. कायनात को चलाने वाली ताकत ने उन को एक ऐसी नजर अता की हे, जो दुनिया की माया 
4 _|मोजूवा लोगों पर हो रहे जुल्म और जबर के अधेरे से पार, अजली हकीकत का नूर देखती हे... उन्होंने जुल्म के इस अंधेरे में अमन, मुहब्बत और gar 
|| | लाने के लिए अपनी जिंदगी सरफ कर दी हे देखिए मेरे खुदा ने मुझे यह शरफ दिया हे कि में उन के साथ अमन के इस सफर पर, अपनी 
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|| पसार केवल घर को 

| वारदीवारों तक ही था, और 
वन ढकने के लिए जो वस्त्र 
हने जाते थे, समाज द्वारा 

॥ नर्धारित मर्यादा के अनुसार 
शि. पर आज केवल तन ढकने 
७ लिए ही वस्त्र नहीं पहने 
तराले, बल्कि वस्त्रों कोरूप हि 
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4 j ह द्वापर युग था जब नंदनंदन सांवरे कृष्ण ल 
को ' अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ' 
के लिए नाच नचाती थीं. वह द्वापर युग था जब 
यमुना में नहाती उन ब्रजबालाओं के लहगे-चुनरी 
को छुपाकर यही कृष्ण वृक्ष पर बैठे बांसुरी बजाते 
रहते थे. उन लाल-नीले लहंगो और पंचरंगी 
साड़ियों के परिघान ने सारे ब्रह्मांड को तीन पगों 
में नापने वाले कृष्ण का मन हर लिया था और 
| | यह कलियुग हे, जब पांच सितारा होटलो की 
,॥ लॉबी में, नयी दिल्ली की धनाढ्य बस्तियों में, 
5 | बंबई-दिल्ली के फैशन शो और क्लबों में आज 
॥॥ | 'की आधुनिक '' छोहरिया'' अपने टखने से जरा 
ऊंचे, घुमावदार लहंगे के घेर को घुमाती और 
चुनरी को लहराती न सिर्फ आज के गौर-सांवर 
| कृष्ण का मन हरती हैं, बल्कि दुसरी युवा-प्रौढ़ा 
“arena” और कामिनियों के मन को भी 
लुभाती हैं. यदि सूरदास आज के युग में हुए होते 
तो भी उन्होंने यही लिखा होता-- 
बनी ब्रजनारि सोभा भारि । 
fe i पगनि जेहरि लाल लहेंगा, अंग 
| पंचरंगे सारि ।। 
i किंकिनि कटि क्‍्वनित्त, कंकन कर 
||| | | चुरी झनझार । 
hl हृदय चौकी चमकि बैठी सुभग मोतिन 
हार ।। 
कठश्री=दुलरी विराजति, चिछक 
स्यामल बिंदु | 
सुभग बेंदी ललित नासा, रीझि रहे 
"॥ नंदनंद ।। 
सुवन पर नाटंक छवि, गोर ललित 
कपोल । 
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|. सूर प्रभु बस अति भए हैं, 
॥ निरखि लोलन लोल । । 
उनकी शोभा और भी भारी हो जाती हे जब 

उनकी चितवन बांकी और नयन कटाक्ष करते हैं 
ओर इसका कारण उनका चंचल चित्त नहीं 
बल्कि पार्लरो में संवारी गयी रूपसज्जा होती हे. 
|| उन ब्रजबालाओं का कृष्ण के साथ ''नैन नचाय | 


| कही मुसकाय लला फिर अहयों खेलन होरी'' का कुछ साल हुए पुरुषों की पोशाक ''घोती'' का "'रावरे रूप की नीति अनूप नयो-नयो | 
|| | संबंध नितांत सहज और स्नेहजन्य होता था, ' स्त्रीकरण ' हुआ था और सलवार पहनने वाली लागत ज्यों-ज्यों निहारिये ।' 
om की बालाओ का नैन नचाना और लड़कियां महिलायें ' 'धोती-सलवार'' पहने स्त्रियों में श्रंगार, बनने-संवरने की प्रवृति | 

a | Paa अनायास भी दिखायी देने लगी थी. कभी बांधनी और कभी अनादि काल से रही है. इसके उल्लेख संस्कृत | 
परिस्थिति जो नायिकाए आजकी फुलकारी, कभी कटवर्क और कभी लखनऊ के रचनाओं से लेकर आधुनिक साहित्य की | 

में द्वापर युग को लोटा चिकन की कढ़ाई वाली पोशाके पहनी सुंदरियां तक में मिलते हैं. कालिदास की शकुंतला 


i | a प्रतीत होती हे--कर्म उन पोशाको के माध्यम से चटख, भड़कीले, ' वल्कल धारण कर पुष्पमालाओं से श्रंगार 
उन दिन-प्रतिदिन नयी पोशाक डर श्रगार के हल्के और इंद्रधनुषी रंगों की चटा को बिखेरती थी तुलसी की सीता के कंगनों में किंकिति 


o किन्ही परंपराओं के पुनजीवित होने का और एक नूपुर की ध्वनि सुनकर राम को ऐसा लगा जैसे | 
समुद तथा सुरूचिपूर्ण वेश विन्यास कामदेव ने दुंदुभि बजायी हो. रीतिकालीत | 
: . नायिकाओं का श्रृंगार तो चित्त को लुभानेवार्ल 

था. ना अमावस्या की रारि 

अपने प्रिय से मिलने 
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|| नये प्रसाधनों के उपयोग के मूल में पुराने य 
| लोट कर जाने की इच्छा चाहे न हो, उनके ह 
पीछे एक कल्पनाशील, सुजनात्मक 
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a लाला 
| मिलन को जाती थीं तो शुक्लाभिसारिका 
कहलाती थीं. रीतिकालीन कवियों ने नायिकाओं 
का नख-शिख वर्णन किया जिसमें उनका श्रृंगार 
और उनके प्रसाधन व वेशभूषा को विशेष स्थान 
मिला है. इसीलिए आधुनिकाए' जब तरह-तरह 
के प्रसाधनों का उपयोग करती हैं और नित्य नयी 
पोशाकें पहनती हैं, तो वह उनकी नारी-सुलभ 
प्रवृत्ति का ही परिचायक होता हे. यह बात अलग 
है कि इन पोशाकों को कुछ लोगों ने केवल चलन 
या एक फेशन के रूप में स्वीकार किया है और 
कुछ की स्वीकृति के पीछे इन पोशाकों की 
उपयोगिता, ऋतुओं के अनुरूप वस्त्र व रंगो का 
चयन, स्थान व देहयष्टि के अनुरूप उन्हें नये- 
॥ | नये रूप-आकार देने की दृष्टि हे. इसी दृष्टि के 
॥ | कारण वस्त्र-पोशाक आज शरीर को ढकने का 


PEER o 


| || | माध्यम मात्र नहीं हैं, बल्कि एक कला तथा खुद 


॥ | को और दूसरे लोगों को नेत्र-सुख देने का माध्यम 
॥ | भी हैं. यही नहीं, इन पोशाकों के माध्यम से उन्हें 
| | पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी परिचय 
॥ | मिलता है, उसकी सुरुचि संपन्नता की भी 

,॥॥ पहचान होती है. 

) यह सब कुछ सहज ही नहीं हुआ. रेशम की 

|| | साड़ियों से.लेकर बेलबॉटम, सलवार कमीज, 


E 


|| कुर्ता-चूड़ीदार पायजामा, अंब्रेला-कट के कुत, 
|| नाभिदर्शना साड़ी, तंग कमीज, लंबी और छोटी 
कमीज, the मिडी, मेक्सी, नायलॉन, टेरीकॉट, 
|| पोलिएस्टर, me, शिफॉन, चिनॉन, बुंदकीदार 
|| फेपड़ो से लेकर कढ़ाई किये हुए कपड़े, हथकरचे 
पर बुने पारंपरिक डिजाइन तक, इन सबके पीछे 
एक क्रमबद यात्रा हे. वेशभूषा को नये रूप देने के 
पीछे भारतीय स्त्री की इस लंबी यात्रा से उसकी . 
एक जागरूक प्रवृत्ति का भी परिचय मिलता है 
| संस्कारशीलता का भी, इस यात्रा में उसने 
की शते भारतीय परिधान भी पहने हें और विदेशी 
| | डिजाइनों को भी अंगीकार किया है, सारे रंगो के 
| Veet रंगों को भी बिखेरा हे और चटख-शोख 
Slate तक भड़क वाले सितारों की चमक 
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अपने देश के प्रति मेरा सी दायित्व हे--षीना 


भी, चांदनी रातों की शीतलता भी उन परिधानों 
में समाविष्ट हुई हैं, और तपते सूर्य की गमीं भी, 
इन पोशाकों में ब्रजबालाओं की उदासी भी हे और 
पेरिस व न्यूर्याक की शामो की जीवंतता भी हे. 
देश-काल की विभिन्न कलाओ को अपने में 
समाहित करने वाली इन पोशाकों की जैसे अपनी 
एक भाषा हे, उनका एक स्वर हे, उन सभी में 
एक ताल-मेल है और एक ताल-मेल बेठाना कोई 
आसान काम नहीं हे. इसके पीछे एक गहरा 
अध्ययन आवश्यक है, एक सोंदर्यद्रष्टि की 
आवश्यकता है, एक पारखी मन की आवश्यकता 
है और सबसे अधिक आवश्यकता है एक उत्साह 
की. í 

बीना रमानी के पास यह सब कुछ हे-- 
अध्ययन, सौंदर्यदृष्टि, परख और उत्साह. बीना 
रमानी यानी वह नाम जिसने दिल्ली में फेशन की 
दुनिया को एक आकार दिया. 

मंडी हाऊस के आसपास की सड़कों पर शाम 
के वक्त नाटक देखकर पैदल चलती सुंदरियां, 
कॉफी शॉप में आधी रात के बाद कहकहे लगाती 
कन्याएं, हवाई अड्डों पर वेनिटी'बेग उठाये 
!" इंडियन, एअरलाइंस की उड़ान आई 
सी... अब...जाने के लिए तैयार हे'' का इंतजार 
करती अंगनाएं जिनकी पोशाक पर चोरी छिपे 
और आंख के कोने से पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी 
नजर डाल लेती हैं--बीना रमानी की ही 
निर्मितिया पहने हें. 

कुछ दिन हुए ' ah टाइम्स'' में दिल्ली 
परिशिष्ट छपा. उस एक पृष्ठ की सामग्री में 
दिल्ली में विशिष्ट वस्तुओं के एक-मात्र शॉपिंग 
कंद्र की चर्चा थी और वह केंद्र था हौज खास गांव 


का कलात्मक वस्तुओं का केंद्र. कई साल पहले 
अमरीका में स्त्रियों की तरह-तरह की वेशभूषा 
को देखकर बीना ने मन में अपने देश में पोशाको' 
के एक रंग-बिरंगे संसार को बसाने की कल्पना 
की थी. रेशम और खादी के कपड़ों को नये आकार 
देने की इच्छा ने जन्म लिया था. 

वहां प्रतीकात्मक चित्र हें, फूल-पौधों से घिरा 
एक हिंडोला, आधुनिक खिड़की को लकड़ी की 
जाली से झरोखे का दिया गया आकार, सोफे और 
बेठने की तिपाइयों के बीच से छनकर आवी 
हल्की रोशनी-- कुल मिलाकर अच्छा-अच्छा सा 
लगता हे. यहां बीना के मन में पोशाकों के वे 


से बनाया जाता हे. यह सूजन की प्रक्रिया है. 
पोशाक के डिजाइन का जन्म जैसे किसी कवित्ताः 
कहानी या उपन्यास का जन्म हे, किसी राग का 
जन्म हे. वहां जन्मी पोशाकों की दुनिया जब 
बसती हे, तो फिर q मीनार कै एक पुरानी 
हवेली में जा बसती है, फिर होज खास गांव में 
जा पहुंचती है और फिर वहां से बंबई, सिंगापुर, 
हांग-कांग, पेरिस, लंदन, न्यूयार्क, लॉस एंजेल्स 
के फेशन शो में जा उतरती हे. रंग-बिरगी 
रोशनियां और संगीत के स्वरों में भारतीय 
संस्कृति के कुछ आधुनिकीकृत परिधान तालियोँ 
की गड़गड़ाहट के बीच वाह-वाही पाते हें और | 
एक मन मुदित होता हे कि उसने अपने देश E 
मिट्टी की कुछ खूशब्‌ विदेश की धरती पर 

meat fete . . : 

फेशन की दुनिया में बीना रमानी जाज 
नाम हे और उनकी डिजाइन की हुई पोशाक 
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डिजाइन जन्म लेते हे जिन्हे नयी-पुरानी साड़ियों | | 
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"बीना स्टाइल के नाम से दर ही से पहचाती | 
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जाती हैं. लेकिन जब पहले पहल बीना ने यहा | 
"' बुटीक' खोलने का इरादा किया था, उस वर | 
न उनका नाम बहुत जाना-पहचाना था और नहे 
मित्र-संबंधियों में से किसी ने उनकी कल्पना | 
साकार करने में सहायता की थी. बल्कि सहाद | 
करना तो दूर की बात थी, अधिकतर लोग उने | 
सहमत भी नहीं थे कि कुतुब मीनार के पास क्के | 
उजाड में वह कुछ बसा भी सकती हैं. लेकिन | 
बीना के मन में जिस बटीक की कल्पना थी, वह. 
अपने आप में कपड़े और परिधानों की शहर के 
बीचों-बीच खुली दुकानों से बहुत अलग थी, 
इसलिए उसके लिए जगह भी ऐसी ही चाहिए 
थी, जो बाकी सब दुकानों से अलग हो. उस 
पुरानी हवेली के बाद हौज खास गांव में दुसरा 
बुटीक खोला और फिर होज खास में तो धीरे-धीरे 
२०-२५ दुकानें खुल गयीं. | 
''वंस अपॉन ए टाइम'' और ''ट्वाइस 

अपॉन ए टाइम'' नाम के बुटीक आज दिल्ली की 
महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हो गये हैं. शहरी | 
जीवन के बीच से एक गांव के बीच इन बुटीक्स | 
से विदेशों को भी.परिघान भेजे जाते हे. विदेशी |. 
जब दिल्ली आते हैं तो कलात्मक और पारंपरिक 
भारतीय वस्त्रों की खोज में उस गांव में जरूर | 
जाते हैं जहां बीना ने अब पूरे परिसर को संवार | 
कर नया रूप दे दिया है. BF 
हुकके गुड़गुड़ाते वृद्द, कुएं से पानी खीचती _ 
TARA, पायल की रूनझुन और बच्चों की 
में बंधी घंटियां, 1111. 
ये दुकाने हैं. बीना जब पहले-पहल इस T 


गयीं तो वहां भी लोगों को पता नहीं था कि यह 


वहां क्या करने आयी हैं. धीरे-धीरे लोगों से बात 
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¡ दर्जन से हुए हाथों से होकर आती ये पोशाकें 
हजारों-लाखों स्त्रियों की पसंद बन जाती हैं 

बीना ने डिजाइनिंग सीखी थी लंदन में लेकिन 
सृजन का वास्तविक प्रवाह तो अपने ही मीतर से 
होता है, बीना भी प्रकृति की उस देन से वंचित 
नहीं रही, बल्कि प्रकृति को समझने की उनमें 
सामान्य से कुछ अधिक ही प्रतिमा थी. शुरूआत | 
बीना ने अपनी ही एक पुरानी साड़ी से की जो तहो || 
से गल गयी थी. उसे रन कराके या सिलकर i 
पहनना संभव नहीं था ओर बीना को लगा कि 
एक सुंदर साड़ी नष्ट हो गयी है. यदि उसका 
उपयोग न किया गया तो वह अपव्यय होगा. 


| अब एक नएरूप में 
करके, उनके दैनंदिन व्यवहार में भाग लेकर 
बीना उनके जीवन का ही एक अंग बन गयीं, तब 
उन्हें वहां स्वीकारा गया. बीना के सामने उस 
समय गांववालों के मन को जीतने की चुनौती थी. 
गांववाले यह नहीं समझ पाते थे कि शहर की यह 
सुंदर, ऊचे कद वाली फेशनेबल औरत वहां 
आकर क्यों दुकान लगाना चाहती है. लेकिन, 
आज लगभग छः साल के बाद उसी गांव की 
औरतें बीना के पास कुछ-कुछ अपनी बनायी हुई 
चीजें भी लेकर आती हैं जिससे गांव मी शहर तक 
पहुंच सके. 

बीना के कारखाने में उनकी अपने डिजाइन 
किये हुए वस्त्र तो तैयार होते ही हें, दसरे 
डिजाइनर्स के डिजाइन किये हुए कपड़े भी बनते 
हैं. इन्हें पहनती हें १७ वर्ष की किशोरी से लेकर 
७० वर्ष की del’. खास किस्म के ये परिधान 
पहनने वाला यह वर्ग मी लेकिन खास ही है और 
बीना उसे बहुत आम बनाना भी नहीं चाहती. 
बीना चाहती हें कि उनके कारखाने में तैयार 
पोशाकें कुछ ही महिलाएं पहनें और दर से भीड़ 
में भी देखकर उन्हें पहचाना जा सके कि ये बीना 
की कृतियां है. 

इन पोशाकों की सिलाई कौन करता है, क्या 
ये भी कोई खास लोग हे? भारतीय वस्त्र को 
पाश्चात्य और पौर्वात्य डिजाइनोंका मिलाजुला 
आकार देने वाले करीगर हें अफगानिस्तान, ईरान 
के विस्थापित. भारत के विभिन्न स्थानों से 
बेघरबार होकर आये परिवार जिन्हें सिलाई- 
कढ़ाई की जानकारी है और जिनके हाथ बीना की 
कल्पना को साक्षात रूप दे सकते हें. चौबीस स्त्री 
पुरुष कारीगर-- इनमें हिन्द, मुस्लिम, इसाई 
'व सिख सभी धर्मों के लोग > धर्मनिरपेक्ष परि. 
वार की तरह एंक बड़े उद्देश्य के लिए काम करते ' 
हैं, यह बड़ा उद्देश्य हे किन्ही स्वप्नों को साकार 
करने का. किस आयु और देहयष्टि की स्त्री पर 
कौन से रंग खिलेंगे और कौन से डिजाइन सुंदर 
लगेंगे यह बीना सोचती हैं, और ये कारीगर उस 
सोच को वास्तविकता देते हे. एक दिमाग से चार 
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गयी तो उस खुशी का भी बयान नहीं किया जा 
सकता था, क्योंकि वह एक सृजन था. जैसे मां 

| बच्चे को जन्म देकर खुश होती है, जैसे माली पौधे 
में कली आते देखकर खुश होता है, बीना भी 

| अपनी तैयार की हुई पोशाक देखकर खुश हुई. 

| फिर सिलसिला चल निकला. १९८३ में सिर्फ 
दस हजार रुपये की लागत से जो काम शुरू किया 
या, आज वह लाखों का कारोबार बन गया है. 

बीना के इस शॉपिंग परिसर में आकर्षक 
C मोमबत्तियों, जूतों, आभूषणों, फर्नीचर, बर्तनों 


की दुकाने हें और उन सभी को दिल्ली की समूद 
महिलाएं ही चलाती हैं. गांववालों से ये दुकानें 
किराये पर ली गयी हें. गांव की महिलाएं भी 
| कभी-कभी अपने घूंघट में से झांकती सहयोग 

| करती हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता. स्वयं 
| वीना भी अपने बुटीक में सिले कपड़ों के अलावा 

। ` कॉस्ट्यूम ज्यूलरी और जूते-चप्पल वगैरह रखती 
हैं जो उनके कपड़ों के साथ पहने हुए अच्छे लगें 
| | और उनकी शोभा को बढ़ा सकें. बीना मानती हे 
` कि महंगी पोशाक के साथ यदि उसके उपयुक्त 
आभूषण आदि न पहने जाएं और चाहे जिस तरह 
के रंग और डिजाइन के आभूषण या पैरों में 
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। कापे थे, लेकिन सिलने के बाद जब ट्रेस तैयार हो 


की है. सस्ती पोशाक के डिजाइन भी कुछ ही दिन 
चलने वाले होते हैं. लेकिन, महंगी पोशाक 
डिजाइन करते समय बीना इस बात का पूरा 
ध्यान रखती हैं कि उसका डिजाइन सालों बाद 
भी पुराना न हो. ये पोशाकें खादी की भी होती हॅ 
और रेशम और ब्रोकेड की भी. अस्तर वाली भी 
होती हें और बिना अस्तर वाली भी. बीना का 
प्रयास यह रहता है कि हर पोशाक अपनी तरह 
की अकेली हो और जो भी उसे पहने, उसे यही 
लगे कि यह पोशाक खास मेरे ही लिए तैयार की 
गयी है. 
बीना के पास ऐसी कई स्त्रियां आती हैं जो 
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पारंपरिक साड़ी के अलावा और कुछ पहनने में 
झिझकती हें. ये स्त्रियां अक्सर अपनी किसी 
मेहमान के साथ वहां आती हैं और पोशाकों के 
डिजाइन देखकर उन्हें खुद पहनने का मोह नहीं 
छोड़ पातीं. लेकिन, उन्हें कुछ नयी तरह की 


* पोशाक पहनने में संकोच होता हे- पता नहीं 


पहनकर केसी लगे, पता नहीं घर में किसी को 
पसंद आये या नहीं, पता नहीं बाहर इसे पहन 
कर जा सकती हूँ या नहीं. ये महिलाएं दो बार, 
तीन बार आती हें और अंततः पोशाक ले ही जाती 
हैं. पहले उसे पहन कर अपने कमरे में आइने के 
सामने खुद को निहारती हैं, फिर एक-आध प्रिय 


"चप्पल पहनी जाए तो पोशाक पर किया गया वह जन के सामने पहनती हैं और यदि आलोचना न पहनने वाली स्त्री के प्रति भी. इसलिए ये ae? 
'व्यय अपव्यय ही होगा. हो तो बाहर भी पहन कर जाने लगती है. फिर एक साथ अनेक उद्योग चलाने में मदद देती टै. 
बीना के बुटीक में सस्ती से सस्ती पोशाक ढाई उन्हें आभास होता हे कि अब चे पारियों की शोभा ' कॉस्मेटिक्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है और 


सौ रुपये की और महंगी पोशाक चार हजार रुपये 


` भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह के साथ बीना. | 
जांघो की वैकिसंग करके त्वचा के बाल सातं || 
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बनने लगी हैं. ये महिलाएं एक नयी | 
शुरूआत करके अनेक नयी पोशाके' खरीदती है 
अपने को नया दिखाने की उनकी कोशिश 
स्वाभाविक होती है और इस कोशिश में नयी 
तरह की पोशाक से लेकर, पार्लर में जाकर 
बनवायी गयीं भौंहें, फेशियल, वैक्सिंग, 
मैनीक्योर, पैडीक्योर, सभी कुछ सम्मिलित होत 
ल 


यदि एक युक्ति संगत तरीके से विचार किया 
जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि युवा दीखने की 
यह कोशिश कितने उद्योगों को समृद्ध करती है. 
साड़ी पहन कर कॉस्मेटिक्स या मेकअप का 
इस्तेमाल न भी किया जाए अथवा बाहों और 


ar 


पोशाक से || 


h 
t 
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भी किये जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 
उस स्थिति में ये अंग दिखायी ही नहीं देते. सिर्फ 
पैरों के नाखूनों को रंगकर काम चल जाता है. 
लेकिन, स्कर्ट या घाघरा या अन्य पोशाकें पहन 
कर स्त्रियां अपनी त्वचा और शरीर की सु 
के प्रति बहत सावधान हो जाती हैं. मिडी के नी 
से झांकते 

स्त्री सुंदर की जगह कुरूप दिखायी देगी. शरीर 
आकार के साथ आकार लेती पोशाक पहनी हो 
बढ़ा हुआ पेट या बांह की मांसपेशियां या स्थूल 
नितंब उस पोशाक के प्रति भी अन्याय करेंगे 


यदि सुंदर न हों तो मिडी पहन क || 


रो | 
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बा हर वर्ग की पहुंच से बाहर हैं इसलिए 
छोटी-छोटी बस्तियों में भी पार्लर खुल गये हैं. 
तो क्या बीना रमानी सिर्फ हिंदुस्तान की 
शहरी औरतों को युवा दिखाने की कोशिश का 
नाम है? नहीं. बीना के बुटीक मे' आनेवाली साठ 
प्रतिशत महिलाए विदेशी होती हैं. भारत में 
पर्यटन के विकास के साथ-साथ बीना की 
डिजाइन की हुई पोशाकों की मांग भी बढ़ी हे. 
दूसरे देशों में किस तरह के डिजाइनों की मांग है, 
यह देखने के लिए बीना साल में कम से कम एक 
बार विदेश जाती हैं और वहां के डिजाइनों का 
अध्ययन करती हें. यही कारण हे कि उनकी 
डिजाइन की हुई पोशाकें परंपरागत भी दिखायी 
देती हें और साथ ही साथ नयेपन का भी अहसास 
कराती हैं. 

विदेशों में उनके द्वारा आयोजित फैशन शो भी 
बहुत प्रशंसित और चर्चित होते हें. जितनी 
पोशाकें यहां से तैयार करके शो के लिए भेजी 
जाती हैं, वे सभी शो खत्म होते ही बिक जाती हैं 
और इस नाते भारतीय इंद्रधनुष विदेश के आकाश 
पर भी बनाने में बीना रमानी अपनी मूमिका का 
निर्वाह कर रही हैं. कुछ देशों के डिपार्टमेंट स्टोर्स 
को भी बीना ड्रेसेज की आपूर्ति करती हैं लेकिन 
जितनी मांग है, उसकी तुलना में आपूर्ति बहुत 
कम हो पाती है. उसका प्रमुख कारण यह है कि 
पोशाक तैयार करते समय क्वालिटी का बहुत 
ध्यान रखा जाता है. 

बीना रमानी अपनी पोशाकों द्वारा एक 
संस्कृति को जन्म देने में सफल हुई हैं और वह 
संस्कृति कुछ ही लोगो के बीच पलती-पनपती है. 
लेकिन, इस बात की बहुत आशंका रहती है कि 
उनके डिजाइनों की नकल हो जाए और बहुत से 


उनका उत्पादन मी. पांच सितारा होटलों में खुले 


कारीगर-दजीँ उन डिजाइनो' के कपड़े सिलते 


लगें. पियर कार्दा ड्रेस डिजाइनिंग में एक 
अंतर्राष्ट्रीय नाम हे. हर देश की आवश्यकता के 
अनुरूप डिजाइन उन्होंने तैयार किये हैं. लेकिन 
कॉपी राईट और कड़ी सुरक्षा के बावजूद डिजाइन 
दूसरे लोग कॉपी कर लेते हें क्योकि पोशाक जब 
एक बार तेयार होकर स्टोर में बिकने के लिए आ 
गयी, तो उसकी नकल को रोका नहीं जा सकता. 
यह बात और हे कि पहली बार वह डिजाइन 
जनता के सामने लाने का श्रेय उन्हें ही दिया 
जाएगा. 
बीना रमानी ड्रेस डिजाइनिंग का भारतीय नाम 

हें. उनका कहना है कि दिल्ली की महिलाओं में 
नयी पोशाकों के प्रति जागृति और मोह हाल ही 
की उपज हे. बंबई की महिलाए' नयेपन को 
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अधिक उन्मुक्त भाव से स्वीकार करती हें. फिर 
भी इन पोशाकों के प्रति हर उम्र और हर वर्ग की 
महिलाओं की सोच बढ़ी हे. बीना मानती हें कि 
पिछले कुछ दषो में फैशन के प्रति लोगों में खासा 
रूझान बढ़ा है और फैशन जगत में भी अनेक 
परिवर्तन हुए हॅ. उसका कारण हे प्रचार माध्यमों 
द्वारा पोशाको को मिली प्रसिदि. अमुक मॉडल 
अमुक तरह की पोशाक पहन कर आकर्षक लगती 
है और अमुक अभिनेत्री सुंदर लगती हे तो हम 
आकर्षक क्यों नहीं दिख सकते और अपने 
आसपास एक खुशनुमा वातावरण क्यों नहीं बना 
सकते यह जागरूकता आयी हे. पुरानी कहावत 
हे-- खाना मनपसंद पहनना लोक पसंद. पोशाक 
आकर्षक हो और उसके अनुरूप बाकी श्रृंगार हो, 
तो देखने वाला आकर्षित होगा ही. 

स्त्री को सौंदर्य यूं तो प्रकृति ने ही दिया हे, 
लेकिन उस नैसर्गिक देन का थोड़ा-सा ध्यान रखा 
जाए तो सोदर्य को बढ़ाया भी जा सकता है. बढ़ती 
हुई उम्र भी आकर्षक व्यक्तित्व की इयोतक बन 
सकती हे, यदि उसे गरिमामय तरीके से रखा 
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जाए और उसके लिए RER से तैयार परिधान | | 
बहुत योगदान दे सकते हे. 
इसमें प्रतिस्पर्धा भी हे. वैसे तो पार्वती भी 
शिव के मस्तक पर गंगा को देखकर सह नहीं 
पाती थीं. तुलसीदास ने तभी तो लिखा-- 
“ate न नारि नारी के ear” , लेकिन 
आज एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप को सह सके या 
नहीं, स्वयं को दूसरी स्त्री से अधिक आकर्षक 
अवश्य बनाना चाहती हे. बीना रमानी को तरह- 
तरह की आलोचना का भी सामना करना पड़ता 
हे. उनके डिजाइन मूलत: उन्हीं के डिजाइन हैं || 
या विदेशी पोशाकों से आकर्षित होकर तैयार किये | 
गये हैं, उनकी पोशाके आम आदमी की पहुंच से 
बाहर हें, वस्तुत: वह भारतीय वस्त्रों को विदेशी 
बाजारों में पहुंचा रही हें या विदेशी पोशाकों का 
भारतीयकरण कर रही हैं, और भी बहुत कुछ. 
लेकिन बीना रमानी हतोत्साहित नहीं होतीं. वे 
समझती हें कि अपने देश के प्रति उनका कुछ 
दायित्व हे. उस दायित्व का वह अपनी कला का 
प्रचार करके ही निर्वाह कर रही हें. जिन 
वस्त्राभूषणं से स्वयं भारतीय महिलाएं | 
अपरिचित थीं, उनका परिचय देने में वह सफल | 
हुई हें. बीना स्वयं अपनी डिजाइन की हुई 
पोशाकें पहनती हें. अपनी सुरुचि को बीना 
प्रसारित करने में मी सफल हुई है. 
प्रसार का प्रभाव स्थायी नहीं होता, लेकिन | 

सृजन का प्रभाव स्थायी होता हे. सुजन का y ni 
भी स्थायी होता हे. बीना से मिलकर लगता हे कि | 
वह सुजन सुख भरपूर पा रही हैं और उसे बां | 
भी रही हैं-- उसे अभिव्यक्त करके. शरीर के | 

सौंदर्य का प्रदर्शन भी तो अभिव्यकित ही हे न॑ | 

कलात्मक अभिव्यक्ति का एक और नाम हे- | 

वेश विन्यास. कलात्मक अभिव्यक्ति का एक || 
और नाम हे-- बीना रमानी. % 
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Sel दोपहर वह उन से 
एक मीटिंग में मिली थी 
और अब वह अचानक 


सामान समेत. वह 


नहीं था उन का? 
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उस के घर आ धमके थे. 


संकोच सें पड़ गई. कहीं 
वहीं टिकने का इरादा तो 


उः परीव्हीलर वाले को छः रुपए देने थे. 
दस का नोट तुड़ाने के लिए मुझे दिया तो 
मैं ने पांच-पांच के दो नोट और एक रुपए का 
सिक्का उन्हें थमा दिया. उन्होंने रूपया वापस 
करते हुए कहा, ''तुम मुझे एक रूपया दोगी तो 
तुम्हारा कोई काम नहीं होगा. में इसे निबटा दूँ, 
फिर तुम्हारी समस्याओं का हल बताऊंगा.'' 
उन का आशय न समझ कर में हैरान-सी 
हुई. मैं ने दो के नोट उन्हें देकर पांच का नोट 
वापस लिया और सीढ़ियों पर रखा हुआ उन का 
बैग उठाकर उन्हें डाइंगरूम में ले आई. 
वे तेजी में थे, A होटल का कमरा खाली 
करके वसुधा जी के यहां गया था, वहां से चाय 
नाश्ता करके आ रहा हूँ. जरा पेशाब करूंगा. 
बाथरूम किघर हे?'' 
में उन्हें बाथरूम दिखाकर ड्राइगरूस में खड़े 
होकर सोचने लगी कि आज इन के आने की क्या 
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जरूरत थी? सुबह दस बजे से शाम के पांच बघे. 
तक बैठक चलती रही थी और हम साथ थे. दिन 
भर दिमाग खपाकर में थक गई थी. घर आकर 
अखबार लेकर जरा लेटी थी कि कालबेल बजी 
होटल का कमरा खाली करके सामान सहित आ 
गए हैं. कहीं यहां टिकने का इरादा तो नहीं? मेरा 
तो इन से परिचय भी विशेष नहीं. कई वर्ष पूर्व 
दिल्ली में मिले थे. आज की मीटिंग में इन्हें 
विशेष रूप से बुलाया गया था. मुझे देखते ही 


बोले, ''आप में बहुत परिवर्तन आ गया हे. पहले || 
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जैसा रूपरंग और पर्थने हीं रही आप 


कि वे कब से परे 
में बताया तो वे मेरे ८ 
उन की मनोकामना पूः 
अपनी प्रधानाचार्या से मिलवाया थ 
उन्नति की भी जो भविष्यवाणी 
प्रतिशत खरी उतरी. पुराने कुलपति मुझे बहुत 
मानते थे...'' 


में ने की वह शत || 


८ कहा कुसुमःचतुवेदी ca ~ ooN 


ति 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


ld च्य 

: g 

oh By g 
= 


| 


cn DY OY cE ee आ. O 


मुझे हुकारा भा न भरना पड़ा और वे अपने 
चमत्कारों की कहानियां दनादन सुनाने लगे. 
बहुत से परिचितों-अपरिचितों के मनवांछित पूरे 
होने में मुझे कोई रुचि नहीं थी. मैं ने उन्हें टोका, 
“gat भी बताइए कुछ, मेरा सौभाग्य हे कि इस 
तरह आप से भेंट हो गई और आप मेरे घर 
पघारे.'' 

"अभी बताऊंगा! रूको जरा, वर्मा जी को मैं 
ने बताया था नवंबर तक तुम्हारी शनि दशा है, 
बहुत परेशानी होगी. उन की पत्नी तो रोने 


में मुंह छिपाकर उकताहट से आई 
अपाया, एक पेशेवर पंडित की तरह 
# बेखान कर मेरे ऊपर प्रभाव 

ते हैं. एक के बाद एक दष्टांतो का 


के विचार से में ने उठने का उपक्रम 
प के लिए चाय बना लाऊं.'' 

''चाय तो मैं ने आज बहुत पी है, तुम बैठो, 
परेशान भत हो. मुझे कुछ खाना पीना नहीं है.'' 

"ऐसा कैसे हो सकता हे? पहली बार तो आप 
यहां पधारे हें.'' में ने फ्रूट ट्रे उठाकर सामने रख 
दी और सेब काटने लंगी. 

“मैं ने तुम से पहले ही कह दिया है कि तुम से 
कुछ लूंगा या तुम्हारे यहां कुछ खाऊंगा पिऊंगा 
तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा. '' 

में उलझन में थी कि ऐसा कौन सा काम है जो 
इन के चाहने या कहने से ही होगा. प्लेट आगे 
बढ़ाते हुए मैं ने आग्रह किया, ''काम न होगा तो 
न हो, आप यह सेब खाइए, चीकू पसंद हो तो वह 
लीजिए. '' - 

वे मोजे-जूते उतारकर सोफे पर पालथी 
मारकर बैठ गए थे. उंगलियों के पोरों पर कुछ 
गिनती-सी गिनकर उन्होंने मुझसे कहा, ' 'पूळो, 
कया पूछती हो. क्या चाहती हो?'' 


Ñ हकबका गई, मुझे कोई प्रश्‍न पूळना याद 
नहीं आ रहा था. कुछ देर सोचकर में ने 
कहा, ''मुझे केवल एक ही चिंता है, अपनी बेटी 
के सेटल होने की. उस की शादी कब होगी, यह 
जानना चाहती K. 

'' अपने प्रशन को जरा सीमित करो.'' 
उंगलियों के पोरों पर अंगूठा फिराते हुए उन्होंने 
कहा. 

"मतलब प्रश्नं तो सीमित ही हे. केवल एक 
बात जानना चाहती हूं कि बेटी की शादी कब 
होगी.'' 


"Se तरह पूछो कि क्या इस वर्ष में हो 
wet.” ''चलिए यही बताइए''. में ने कहा 
तो, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा था. 
उन्होंने बेटी का प्यार का और जन्मपत्री का नाम 
सब पूछकर बताया, ''पिंकी नाम से तो योग 
बनता हे, सौम्या नाम से नहीं, अच्छा अपना हाथ 
दिखाओ.'' 
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औरतों का बायां हाथ देखा जाता है, सोचकर 
मैं ने हाथ बढ़ा दिया. 


“OS नहीं, दोनों हाथ मेरे सामने होने 
चाहिए. i 
मैं ने दोनों हथेलियां उन के सामने फैला दी. 

''ऐसे उल्टी तरफ से हाथ नहीं देखा जाता. 
कलाइयां मेरी तरफ होनी चाहिए. '' वे शायद 
प्रभाव जमाने में लगे थे. 

सोफे पर उन के बराबर बैठकर में ने दोनों 
हाथ उन के सामने कर दिए. उन्होंने हथेली को 
कई जगह पर दबाया. कलाइयों को दो-तीन बार 
मोडा, पूछा, ''क्या उमर होगी तुम्हारी?" 

उन का यह पूछना मुझे बड़ा बेतुका लगा. 
प्रकांड ज्योतिषी को तो आयु पता लग जानी 
चाहिए. खैर, मैं ने बता दिया. 

“' शादी कितनी उम्र में हुई? '' 

में ने वह भी बता दिया. शंका हुई, कैसा 
ज्योतिष ज्ञान है इन का? इतना भी नहीं पता कर 
सकते? अशिष्टता भी लगी उन के इस तरह 
पूछने में. 

''बस शादी ही तुम्हारी गलत समय पर हुई. 
तब तो ऐसी दुर्घटना होनी ही थी, जिस में पति 
की मृत्यु होती. यह देखो हाथ में कई रेखाएं हें. 
विदेश में होती तो तुम्हारी दसरी शादी हो जाती. 
तुम्हारे जीवन में अभी सांसारिक सुख बाकी हे. 
दमन करोगी तो मानसिक संतुलन खो बैठोगी. 
अप्राकृतिक मार्ग पर भी नहीं चलना चाहिए.'' 

में ने हाथ खींच लिए, ''आप मेरी बात 
छोड़िए. बताना हे तो यह बताइए विद्या-बुद्धि के 
क्षेत्र में मेरा अग्रसरण होगा क्या? '' मुझे बाद में 
अपने पर बड़ी झुंझलाहट आती रही कि मैं ने 
उन्हें कोई कड़ा उत्तर क्यों न दिया? क्यों उन्हें 
आगे बकवास करने का अवसर दिया. वे 
घाराप्रवाह चालू हो गए. 

'' बृहस्पति तो तुम्हारे उच्च के हैं. चंद्रमा भी 
बलवान है. किसी विद्वान का साथ तुम्हारी प्रगति 
में सहायक होगा, अन्यथा तुम्हारी प्रतिभा कुंठित 
रहेगी. आत्महत्या का विचार तुम्हें कई बार आता 
रहा हे. अभी भी आता हे. और यही स्थिति रही 
तो आगे भी ऐसा ही सोचती रहोगी. इसलिए 
अकेलेपन से बचना हे.'' 

अकेलेपन को दर करने के लिए वे अपने को 
संकेतिक करें, इस के पूर्व में ने झट से कहा, 

"अपने भाग्य के बारे में मुझे नया कुछ पता नहीं 
करना. सारा जीवन तो जी लिया: मे ने तो बेटी के 
बारे में प्रश्‍न किया था, ''अभी भी उन की 
भविष्यवाणी का कोई प्रमाण देखने की उत्सुकता 
मुझे थी. 
“उस के बारे में तो उसी का हाथ देखकर 
बताया जा सकता हे.'' उन्होंने फिर मेरे हाथ 
थाम लिए. 

''संतान के बारे में मां-बाप के हाथ से भी तो 
पता चलता हे कि केसी निकलेगी. ..सुखी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar EN. 


wet..." ह|| 

"संतान की बात छोड़ो. चौदह-पंद्रह साल | 
बाद संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है. पत्र 
लिखा दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया. संता 
तुम्हारी चिंता बिल्कुल नहीं करती, तुम भले ही' 
अपने को गला रही हो.'" A 

''ऐसा नहीं हे,'' में खिसक कर सोफे के | | 
कोने में हो गई. | 

' "तुम ने यह क्यों वहम रखा है? '' उन्होंने 
हाथ बढ़ाकर मेरी अंगूठी को छुआ. 

''मेरी राहु दशा चल रही है. '' | 

' तुम्हारी जन्मपत्री गलत होगी. पन्ना ger) 
मंगला के दिन दूघ-दही में भिगोकर चौबीस aah 
रखो, बुघवार को सूर्योदय के बाद घूप देकर पल 
लेना. में तुम्हें धागा दे दंगा. बुध के दिन बांध | 
लेना. कब आओगी?"' म्य 

''जब उघर आना होगा तब ले लूंगी.'' मैं न 
धागे के लिए अनुत्सुकता दिखाई. ह; 

"मैं घर पर किसी को नहीं बुलाता, वाइफ | 
को बेकार में शक हो. पड़ोसी न जाने क्या सोचे 
वाइफ मेरी गरीब घर से है. मैं ने ही उन्हे | 
पढ़ाया-लिखाया हे, अब अठारह सौ रूपए पा. 
है. उसे पता हे कि उस का पति चरित्रवान, | 
निष्ठावान और संस्कारयुक्त है,फिर भी अन्यथा 
सोचने का मोका क्यों दिया जाए. तुम्हें दसरी | 
जगह का पता दुंगा. `" ह| 

में ने चोंककर उन्हें घ्यान से देखा: लंबोतरा | 
सिर, खिचड़ी बाल, काले मैले टूटे से दांत, 
पैंसठ से ऊपर तो होंगे. इस आयु में पत्नी 
सोच सकती हे. मेरे पति तो अंग्रेजी के अध्य 
थे. सदा एक से एक स्मार्ट लड़कियां उन से 
पढ़ती रहीं. में ऐसा वैसा सोचती तो उसी स 
की होकर रह गई होती. 

नोकर ने झांका तो मैं ने उसे पुकार लिया 
"शंकर दो कप चाय बना ला.'" 

उन की तरफ उन्मुख होकर मैं ने कहा, 
“अब तो आप मेरे बारे में बता चुके; अब 
कप चाय ले सकते 22” 

“बिना चीनी की...हां तो में ने तुम्हें 
दिया कि आराम की जिंदगी बसर करो... 
शांति से रहो. अपने को सताने की जरूरत 
तुलसी दास ने भी कहा हे...'" 

उन्होंने तुलसी की किसी चोपाई का म 
अर्थ बताया कि मन पवित्र रहे तो Sat 
किया गया कोई कार्य पाप नहीं होता. 
इंद्रियो का घर्म हे. उन्होंने यह भी बताया | 
कोई विद्वान, सवर्ण और निकटस्थ 
निवासी ही मेरा साथी हो सकता हे. 

नजरंदाज करके वे बोलते रहे, ''वः 
तरह हरेक को अपना बनाना मत. ` 
ऊपर भी बहुत डोरे डाले. बहुत इः 

में अडिग रहा. ब्याह भी मत रच 
उठकर 


पेशाब करके आता हूं. तब चाय पीऊंगा 


| up i 
| 


|| ऊहते. एक बार बाथरूम देख चुका हे. चुपचाप 


: | स्कूटर ला देना 

| सात बज रहे थे. मुझे डर था कि ट्रेन या बस 
|| का समय न रहने का बहाना बनाकर ये यहीं न 

॥॥ टिक जाएं. उन की अनवरत बोलने की सामर्थ्य 

` | देखकर में हेरान थी. बाथरूम से लोटते ही 

*॥ बोलना चालू कर दिया. अब वे अमिधा पर उतर 
॥ आए थे. में ने जीवन भर लंगोट बांध के रखा 

औरतों को देखकर मेरी लार कमी नहीं टपकी 

तुम मेरे पास रिसर्च कराने के लिए कोई लड़की 

भेजो. लड़कों ससुरों को पी. एच.डी. कराके क्या 
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| मिला. मेरे साथ मिलकर तुम एक किताब लिखो. 


कैसा आदमी हे, बच्चे तक पेशाब-पेशान नहीं 


॥ ४ पेरा साथ करोगी तो सुखी रहोगी. संतान की चिंता 

| छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अभी तुम्हारे जीवन में 
बहुत सुख हे. तुम्हारा विवाह गलत आदमी से 
हुआ. तुम्हारे ग्रह स्पष्ट बताते हें कि एक से 
'अधिक आदमी तुम्हारे जीवन में आना ही 
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वे बोले चले जा रहे हॅ-मुझे उत्तर देने की 
आवश्यकता भी न थी. उन की वकतृत्व कला पर 
हैरान थी कि विषयांतर करके कोई भी बात कहो 
वे उसे तुरंत सेक्स पर घसीट ले जाते थे. नौकर 
को देखकर उन्होंने टिप्पणी की ''जवान हो रहा 
हे. जल्दी ही किसी छोकरी से फंसेगा. 

''क्याबात करते हैं आप! अभी यह मुश्किल 
से बारह वर्ष का होगा. '' में ने प्रतिवाद किया. 

''गरीबों के बच्चे जल्दी सब कुछ सीख जाते 
हें. सेक्स है ही ऐसी चीज. गांधी पिक्चर देखी थी 
तुम ने. बा अमेरिकन पत्रकार से कहती हैं कि 
चार बार प्रयत्न किया, नहीं बना.'' 

मैं उठकर पर्दा ठीक करने लगी जैसे में ने यह 
बात सुनी ही नहीं. गांधी पिक्चर में भी उन्हें 
तत्व की एक ही बात मिली, ''हर उमर में 
व्यक्ति को संतुष्टि चाहिए. पुराने जमाने में बूढ़े- 
बूढ़ी तीर्थ यात्रा के नाम पर निकलते थे. लौटकर 
कितने स्वस्थ और प्रसन्न दिखते थे. वहां उन्हें 
एकांत मिलता था.'' उन का य्हनिष्कर्ष भी मुझे 
सुनना पड़ा 

में अपने से आयु में बड़े या अतिथि होने 
कारण उन्हें गेटआउट नहीं कह पा रही थी. उस 
के लिए अपने को कोस रही थी. पहली भेंट में 
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कोई व्यक्ति इतनी लंपटता से मुखर हो 
हे, शायद यह अकल्पित होने के कारण मुझे 
वास्तविकता को समझते समय लग रहा था. मैने 
नौकर को पुकारा, ''शंकर जा स्कूटर ले आ. देर 
हो गई तो यहां सवारी मिलना मुश्किल होगा और 
डाक्टर साहब को स्टेशन तक पैदल चलना पड़ 
जाएगा 

शंकर मेरे पूर्व निर्देशानुसार तुरंत चल दिया 
वे अभी भी मेरे हाथ की रेखाओं के आघार पर मेरे 


बदलूं, सिर धोकर 
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| नी के बारे में जब महिला चिकित्सक 

ने यह बताया कि वह नशीली दवाएं लेने 
की आदी है तो परिवार का कोई भी सदस्य यह 
मानने को तैयार ही न था. नीलिमा कालेज भी नहीं 
जाती थी, कि जहां उसे नशीली दवाएं उपलब्ध हो 
सकती थीं. पास-पड़ोस के किसी ऐसे लड़के से भी 
नीलिमा का मेल जोल न था जो उसे नशीली दवाएं 


उपलब्ध कराता. घर में भी कोई सदस्य इन चीजों 
का Se । करता था. फिर यह कैसे माना 
जाता कि नीलिमा नशीली दवाओं की आदी है. 

दो दिन आद जब नीलिमा को होश आया, 
काफी व्याव डालने पर उस ने बताया कि, ''मुझे 
इन दवा! &) आदत दो वर्ष पहले पड़ चुकी थी. 


जब सी. आह. डी. द्वारा मंजुला व मीना के घर छापा 
मारा गया तो कल तक सुसंस्कृत एव संभ्रांत परि- 
वार की इन दोनों लड़कियों के घर अवैध नशीली 
दवाईयां तो मिली ही, साथ ही एक बड़े गिरोह से 
इन का संबंध होने की पुष्टि हुई. यह गिरोह 
युवक-युवतियों के मध्य नशीली दवाओं की 
तस्करी किया करता था. 

उक्त घटना को पढ़कर यह मान लेना कि 
आप की बेटी की सभी सहेलियां अवैध नशीली 
दवाएं बेचती हें और उन का नशीली दवाओं के 
गिरोह से सीधा लिंक हे, यह धारणा सरासर 
गलत होगी. लेकिन समी सहेलियां दुघ की घुली 
हुई होती हैं, यह मान कर चलना भी अदूरदर्शिता 
ही मानी जाएगी. वस्तुत: सहेलियां भी तो इंसान 


र्ट 


ये दवाएं मुझे मीना बाजार से लाकर देती थी. संजू 
की बेवफाई के गम ने मुझे तोड़ दिया था. ऐसे में ' 


मंजुला ने पहली बार नशीली गोली मुझे दी. उस 
गोली से मुझे अपना गम गलत हुआ महसूस हुआ. 
जब भी मंजुला मुझसे मिलने आती, मेरी हफ्ते भर 
की खुराक ले आती. बीच में जब वह नहीं आती तो 
मीना के द्वारा मैं ये नशीली गोलियां मंगा लेती. 
मंजुला और मीना पर घर में कोई शक भी नहीं 
करता, इन नशीली दवाओं से में अपनी धुन में 
मस्त रहती और आप सब समझते की संजू की 
बेवफाई से बिखरी हुई मैं अब संभलने लगी हूं. में 
अपने आप को तन्हा महसूस न करूं इसलिए आप 


|) | सब मंजुला और मीना का मेरे से मिलना-जुलना 
| अच्छी बात मानते रहे. '' 


नीलिमा के पिता द्वारा दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट पर 


/ mami 


ही होती हैं और इंसान में अच्छे-बुरे दोनों किस्म 
के इंसान पाए जाते हैं. ऐसी स्थिति में सहेलियों 
की आदतें भी अच्छी-बुरी दोनों किस्म की हो 
सकती हैं. यह फर्ज आप का हो जाता है कि आप 
इस बात का पूरा ख्याल रखें कि कोन सी सहेली 
की संगत आप की बेटी के लिए उचित है और 
कौन सी सहेली की अनुचित. 

अक्सर देखने में आया है कि महिलाएं बेटी को 
अपनी सहेलियों के साथ आने-जाने, घुल मिल 
कर बतियाने आदि की सभी तरह की छूट दे देती 
हैं, जोकि गलत हे. बेटी की लगाम इसलिए ढीली 
छोड़ देना कि वह अपनी महिला मित्रों के साथ 
हंसेगी बोलेगी नहीं तो फिर किस से हसेगी- 
बोलेगी. आप की यह बात भी सही हे. बेटी अपनी 
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सहेलियों से हंसे बोले जरूर लेकिन आप उसकी 
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तरफ से बिल्कुल लापरवाह न हो जाए 
बेहतर होगा यदि आप बीच बीच में इस बार 
तसल्ली करती रहें कि आप की बेटी और उस की 
सहेली के बीच कहीं कुछ गलत चक्कर तो र 
चल रहा हे. यदि आप को जरा भी शको- 
तो बेटी की लगाम खींच कर उसे डांटने 
तथा दुनिया का भला-बुरा समझाने में 
का भी विलंब न करें. म 


कुर ने तो कभी सोचा भी न था कि 
बेटी और सुनीता के'भाई के बीच q 
मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगा. सुनीता 
आती वह उसकी बड़ी तारीफ करती. झप 
को भी सुनीता के घर आने-जाने सैर-स 
से नहीं रोकती. उन की आंख तो 
उनकी बेटी के पैर भारी हो गए. सुनीता ने 
बंद कर दिया और सुनीता का भाई यह 
लापता हो गया. अपनी इ | 


कुसुम ने अपनी बेटी 

अर पी: 

बेटी ae 
शादी 


| हत ः E cae था a ene weary 
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में मिर्जापुर में | 
HA मुस्लिम न से पता चला हे कि | | 


|| (चाइ ही बच्चा होता हे. विमल ने भी मुझ से यही 


ii 


A || 'छा था. में ने उसी रोज वापस आकर जब आप से 


| 
॥ छा तो आप ने भी बात का कुछ इस तरह से [डिलाए' निम्न सुस्लिम जाति के परिवारों H 
| (चाब दिया जो विमल की कही बात की ही पुष्टि नुः में १३ प्रतिशत औरतों का | 
po था. बस फिर में भी निश्‍चित हो गई. '' ; तलाक दहेज के कारण हुआ, | 


| कुसुम को जब अपनी गलती का पता चला, 
| ब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

यदि कुसुम ने अपनी बेटी को सेक्स ज्ञान 
या इन अवैध संबंधों के बारे में पहले से ही बता 
जा होता, तो क्या उन की बेटी इस तरह से 
मस्या खड़ी करती. यह सब तभी संभव था 
लकि कुसुम का अपनी बेटी के साथ सखी सम 
नांव होता जिसे वह अपनी हरेक बात मां को 
नाती. कहीं कुछ गलत होता तो मां का नियंत्रण 


भी जलाई पर्वास च्य सलम मात o 
ae e os जहां बहू को || 
जा रही i त 


र दिया गया 
3i भारत वर्ष में महिलाओं की स्थिति को सि 
अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज प्रथा पुरूष = 


` का लाभ भी आज | | 
पुरुष शादी के 


तर 


हि समाल लेता. ने प्रभावित किया हे. दहेज के कारण एक तरफ पहर ही दिन ३ पूरी मेहर माफ | 
पारिवारिक कलह आदि से भी बेटी परिवार | स्त्रियों की सामाजिक हीनता बढ़ती है तो दूसरी करवा लेते है | ग्‌ A या फिर कभी | | 
॥ अपेक्षा अपने महिला मित्रों की ओर ज्यादा | तरफ नव-विवाहित महिलाओं को सताया व मेहर oF बारे में बात डी नहीं करते हैं. दसरी 
fare होती हे. क्योंकि रोज-रोज की चिखचिख | जराया जा रहा है. पढ़े लिखे या, में भी तरफ महिलाएं cs न कर चलती हैं कि मेहर | | 
॥ उस का मन ऊब जाता हे. वह चाहती है क्रि | लड़की के पैदा होने पर कोई खुशी नहीं होती, तलाक के बाद मिलती हे. अंततः इस मेहर पर भी | 
| i ॥ ॥६ ऐसा कंधा मिले, चाहे वह पुरुष का होया बल्क इसे दुर्भाग्य माना जाता हे. पुरुषां का अधिकार हो गय नेकाह के वक्‍त पि 


भारत में मुस्लिम समुदाय भी दहेज प्रथा से मेहर तो चाहते हें कि शरयी रखी जाए, दहेज 
उसना ही प्रभावित है जितना कि अन्य समुदाय. ज्यादा से ज्यादा मिले. दहेज लेते वक्‍त शरयी | 
मुसलमानों में पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से दहेज की बातें नहीं करते हैं. आज से ४०-५० | 
संपन्न परिवारों में दहेज लेना और देना "'प्रेस्टीज साल पहले तक उच्चवर्गीय घरों में जहां मेहर | | 
Sy बन गया है. यहां ये ध्यान देने योग्य बात है ५१ हजार और १ अशर्फी बंघती थी तो आज 
कि इस्लाम में कभी दहेज लेने या देने के बारे में इन्हीं घरों में ११ हजार बंध रही हे. दसरी तरफ | | 
नाहीं कहा गया है. बल्कि समझौते के प्रतिफल के दहेज बढ़ता जा रहा है. अब तो दहेज के कारण | | 
रूप में पति पत्नी को मेहर देता है. बहुओं को जलाना भी शुरू हो गया है. 

मेहर एकमुश्त रकम या जायदाद होती हे. 
मुस्लिम निकाह तब तक वैध नहीं है जब तक 
लड़के के पक्ष से विवाह समझौते के प्रतिफल 
(कन्सीडरेशन) के रूप में 'मेहर' लड़की को न \ ¢ 
सिल जाए, या देने का वायदा किया जाए. कुरान में ५; f 
कहा गया है कि मेहर की रकम लड़की से पूछ कर ` .\ 
बांधी जाए. इस के बाद भी लड़की को ही पूरा "®" `) \ 
अधिकार है कि वो मेहर को आंशिक रूप सेमाफ 5 
कर दे या उसे शादी के बाद ले. मेहर की रकम |. \ । 
लेकर वो कहीं भी खर्च कर सकती है. इस पर |५\५ \ ७ y 
शौहर का कोई हक या अधिकार नहीं हे. | 


हिला का, जिस पर सिर रखकर वह अपने दिल 
॥ सास गुबार निकाल सके. महिला मित्र सहज 
1 Ve हो जाते हैं. कई बार गलत महिला मित्र 


सोहबत परिवार तथा बेटी दोनों के जी का 
हो जाती हे. 
ज्ञ को कई बार उपेक्षा अथवा आर्थिक 
की ख्वाहिश भी ऐसे महिला मित्रो के 
| | खड़ा कर देती है जिन का लक्ष्य ही नारी देह 
a करना होता हे. ऐसे महिला मित्रो के 
यदि आप की बेटी फ॑स जाती हे, तो फिर उस 
से बचकर सहज निकल पाना मुश्किल ही होता. 
= बेटी की उपेक्षा कभी न करे. उस की 
आवश्यकताओं की भी यथासंभव पूर्ति 
bear चाहिए. - 
कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो विवाह की 
में प्रोढ हो जाती हैं. इन में से कईयों को 
गिक सहवास में रूचि होती हे. अतः अपनी 
के आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये 
हित प्रौढ़ युवतियां ऐसी सुकुमार लड़कियों 
तलाश में रहती हैं जो उन की समलैंगिक 
साथी बनकर शारीरिक आनंद प्रदान 
ह लड़कियां तरह-तरह से महिला 


= z 
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मुस्लिम समुदाय में जहां एक तरफ दहेज का 
लेन-देन बढ़ता जा.रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेहर 
की रकम घटती जा रही है. बीसवीं सदी की 
शुरुआत में मेहर रखते वक्‍त कोई झगड़ा नहीं 
होता था और अच्छी खासी मोटी रकम मेहर के 
रूप में रखी जाती थी. दूसरी तरफ दहेज ज्यादा 
नहीं दिया जाता था. जो कुछ लड़की वाले अपनी 
हैसियत से दे देते थे, उसे लड़के वाले खुशी-खुशी 
ले लेते थे. शादी के बाद दहेज को लेकर कोई 


समस्या 1 थी. लेकिन आज परिस्थिति 
ठीक . दहेज ज्यादा लिया जाता 
हे और बंधवाई जाती हे. इस के बावजूद 
भील iS सुरक्षा नहीं रह गई है. कब 


'शा या जला दी जाएगी, किसी को 


के विरुद्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ इन 
जिंदा बहुओं को जलाना शुरू कर दिया हे. 
हमारे उलेमा, मुल्ला और इस्लाम धर्म के 
शुभचितुक ये जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं. 
क्योंकि इस समस्या पर बोलने से उन्हें फायदे के 
बजाए नुकसान ही होगा. यद्यपि बहुओं को जलाने 
की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हे, 
लेकिन फिर भी दहेज के कारण बहुओं को सताना 
व लड़कियों की शादी में रुकावट तो मुस्लिम 
समुदाय में भी अब आम बात है. 
दहेज के रूप 
प्राचीन काल में मुस्लिम परिवारों में दहेज के 
नाम पर लड़कियों को एक मशहरी, कदी हुई 
चादर, तकिया, पानदान, एक जग गिलास, २ 
जोड़ा कपड़ा, कुरान शरीफ और एक गहना दिया 
जाता था. 
मध्यकालीन भारत में इस का रूप कुछ और 
बदला. उच्चवर्गीय परिवारों में व शाही घरानों में 
लड़कियों को दहेज में गहने-फर्नीचर, हाथी, 
घोड़े, नौकर व मकान दिया जाने लगा. 
निम्नवर्गीय लोग इस समय भी अपनी हैसियत के 
अनुसार थोड़ा-बहुत दहेज देते थे. शादी के बाद 
दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं पैदा होती थी. 
सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए 
दहेज दिया जाता था. दहेज कभी भी मांग कर नहीं 
लिया जाता था. शायद यही कारण था कि तब 
दहेज के कारण बहुओं को जलाया या सताया नहीं 
जाता था. 
आज परिस्थितियां बदल गई हें. दहेज लेना 
और देना 'सामाजिक स्थिति' (सोशल स्टेटस) की 
पहचान हो गया है, जिस से मुस्लिम समुदाय भी 
प्रभावित है. १९८८ में मिर्जापुर में एक अध्ययन 
करने पर पता चला कि वहां का मुस्लिम समुदाय' 
मी दहेज प्रथा से प्रभावित है. २५ तलाकशुदा 
औरतों की केस हिस्ट्री लेने से पता चला कि निम्न 
मुस्लिम जाति के परिवारों में १३ प्रतिशत औरतों 


स्याह हाशिये 


का तलाक दहेज के कारण हुआ है. दूसरी तरफ 
उच्च मुस्लिम जाति के परिवारों में दहेज के 
कारण तलाक नहीं हुआ है, क्योकि दहेज के 
कारण बहू को मार डालना शुरू कर दिया है. 

यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग १२५ 
सी. आर.पी.सी. व बिल ८६ के बारे में जानते हैं. 
वो बीवी को तलाक देने के बजाए जलाना बेहतर 
समझते हे. अध्ययन काल के दौरान एक २४ साल 
की लड़की को दहेज के कारण जला कर मार 
डालने की घटना सामने आई थी. ये लड़की उच्च 
जाति की थी. निम्न आर्थिक परिस्थितियों के 
कारण दहेज न लाने पर प्रताड़ित की जाती थी. 


आखिरकार शादी के दो साल बाद ही सास-ससुर 
व पति ने जलाकर मार डाला. 

मिर्जापुर में निम्न जाति के परिवारों में ४ 
प्रतिशत और उच्च जातीय परिवारों में १६ 
प्रतिशत के यहां दहेज के कारण लड़कियों की 
शादी में रुकावट आई है. यह कहा जा सकता है 
कि मुसलमानों में दहेज की समस्या निम्न जाति 
की तुलना में उच्च जाति के लोगों में चार गुना 
अधिक है. 

एक तरफ आज दहेज लेने बालों और दहेज 
देने वालों, दोनों के लिए 'स्टेटस सिंबल' का रूप 
ले लिया है, तो दुसरी तरफ सामान्य लोगों के 
लिए ये एक सामाजिक बुराई बन गई हे. आज 


al 


दहेज का लेन-देन पढ़े-लिखे परिवारों 
'निओ रिच' परिवारों में अधिक है, जिस 
कारण शायद ये हो सकता है कि आज की शिक्षा 
प्रणाली 'मारेल करेक्टर' की तुलना में डिग्री और 
सर्टीफिकेट को अधिक महत्व देती है. मुस्लिम 
समुदाय में दहेज बढ़ने का कारण हिंदू समुदाय का! 
प्रभाव व सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधारना| 
है. ये बात साफ है कि मुसलमानों में वही परिवार | 
दहेज ले व दे रहे हैं, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति | 
में अच्छे हैं. निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए दहेज | 
लिया जा रहा हे. उच्च वर्ग, उच्च जाति, व उच्च ji 
पद के लोगों ने ही इस को बढ़ावा दिया है और 


रहे हैं. इसलिए ; ये जरूरी हो गया हे 
सामाजिक व आर्थिक इष्टि से सभी ड 
और निजी संपत्ति पर से लोगों का 
समाप्त हो. 
जब तक एक ऐसे समाज की स 
होती, जिस से सभी वर्ग, जाति, लिंग 
निजी संपत्ति न हो और सब को 
कार मिले, दहेज, तलाक 
प्रतारणा संबंधी कानून इस विक 
एक दयनीय हल ही रहेंगे. समाज 
"निजी संपत्तिः (प्राइवेट प्रापः 
इसलिए ब का 


क्या उच्चतम न्यायालय में किसी 
महिला न्यायमूर्ति की नियुक्ति 

आवश्यक हे? यह प्रश्‍न कुछ वर्ष पूर्व भी उठाया 

या था. परंतु, इस पर चर्चा बंद हो गई थी. 

पिछले कुछ समय से, इसी प्रश्‍न पर फिर चर्चा 

चालू हे. संभव हे कि शीप्र किसी एक अथवा एक 

"से अधिक महिला न्यायमूर्तियों की उच्चतम 

| न्यायालय में नियुक्ति संबंधी घोषणा हो जाए. 

हमारे संविधान के अनुच्छेद १५ के अंतर्गत 

ष्ट शब्दों में लिखा है कि 

राष्ट्र या राज्य किसी भी नागरिक में घर्म 

, रुंग, लिंग, जन्म स्थान अथवा इन में से 

पी एक के मी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 

२) किसी भी नागरिक पर धर्म, रंग, जाति, 
'लिंग, जन्म स्थान अथवा इन में से किसी एक के 

॥ कारण कोई अयोग्यता, देनदारी, प्रतिबंध या शर्त 

॥ नही योपी जाएगी, 

(३) इस अनुच्छेद की कोई भी व्यवस्था राष्ट्र या 

राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष 

व्यवस्था करने से वंचित नहीं कर सकेगी. 

| इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद १६ में भी 

ऊहा गया हे कि किसी भी नागरिक को धर्म, रंग, 

लिंग, जन्मस्थान, खानदान, निवास 

बा इन में से किसी एक के कारण राष्ट्र या 

| में किसी भी नौकरी या पद के लिए अयोग्य 

समझा जाएगा, और न ही उस से कोई 

पाव किया जाएगा. 


तागरिकों, यानि पुरुषों और महिलाओं को 
रूप से जीवनयापन का अधिकार हे और 
' समान कार्य करने पर समान वेतन पाने का 


` अनुच्छेद १३ में यह सूचित कर दिया गया हे 
ई भी कानून, जो संविधान की कथित 

गाओं के विरूद्ध पाया जाएगा, वह अवैध 
जाएगा. 

' इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायमूरतियों 
पद रिक्त हे. प्रधान न्यायाधीश श्री आर. 

* पाठक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने 
उच्चतम न्यायालय से त्यागपत्र देते ही, 
[गामी नवंबर में अवकाश प्राप्त करते 
की संख्या सात हो जायेगी, | 
a कोई नियुक्ति संबंधी घोषणा 
TERN अतिरिक्त l, सन १९८९ के 
न्य का अवकाश 
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हुई हो. 
बहरहाल, प्रश्‍न है कि क्याऽउच्चतम 
न्यायालय में किसी महिला का न्यायमूर्ति होना 
आवश्यक अथवा अपेक्षित हे? इस एक प्रश्‍न पर 
दो मत हो सकते हैं. और इन दो मतों के संमर्थन 
में अनेक तर्क/स्पष्ट एवं संक्षिप्त शब्दों में, 
उच्चतम न्यायालय में किसी व्यक्ति की 
न्यायमूर्ति के पद पर केवल इस आधार पर 
नियुक्ति करना कि वह है 
असंवैधानिक है, गलत ए 
अनुचित भी हे. केवर 
वरिष्ठता एवं निर्धा 
सर्वोच्च न्यायाल 
यदि कोई महिला अपनी 


I 


E SE BENS ie ९ २ 
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जजों ने अवकाश प्राप्त कर लिया. श्रीमती अन्ना कुशलता के बल पर उच्चतम न्यायालय में 
चान्ड़ी देश में पहली महिला थी, जिन्हें केरल न्यायमूर्ति बनती हे, तो निसंदेह यह सभी के लिए 
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कहलाने का गोरव हर्ष एवं गर्व की बात होगी. 


प्राप्त हुआ था. अन्य उच्च न्यायालयों में कार्यरत इसके विपरीत, प्रश्‍न किया जा सकता हे कि 
महिला न्यायमूर्तियो के नाम इस प्रकार हैं-- क्या यथार्थ में उच्चतम न्यायालय समेत, किसी 
श्रीमती के.अमरेश्‍वरी (आंध्र प्रदेश), श्रीमती भी क्षेत्र में किसी भी पद पर केवल योग्यता 
सुजाता मनोहर (बंबई) श्रीमती लीला सेठ अनुभव कार्यकुशलता के आधार पर नियुक्तियां 
(दिल्ली) एवं श्रीमती पद्मा खस्तिगी, श्रीमती एम. हो रही हे? फिर ? इन 'आवश्यकताओं' अथवा 
बोस एवं श्रीमती पी. बैनर्जी (कलकत्ता) एवं ' अनिवार्यताओं' का पता लगाने एवं नापने का 
श्रीमती पद्मिनी जजादुन (तमिलनाडु). पैमाना क्या हे? क्‍या यह सत्य नहीं हे कि आर्ज 

जहां तक, विदेशी उच्चतम न्यायालयों का अयोग्यता योग्यता पर हावी है? योग्यता की 
संबंध है, उनमें भी कुछ न्यायालयों में महिला अपेक्षा अयोग्यता अधिक प्रभावशाली है? 
न्यायमूर्तियां हैं तो अवश्य, परंतु, बहुत ही कम. इन मतों, तकों अथवा वितको के अतिरिक्‍त, | 
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में, केवल तीन. एक विचारणीय तथ्य और भी है. आजादी के बाद सः 
चार वर्ष पूर्व, मिसेज सनड़ा डी ओकानर, की आज तक, उच्चतम न्यायालय में एक सौ से पर 
न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्ति हुई थी. इसी अधिक न्यायमूर्ति नियुक्त हो चुके हैं. इनमें से पद 
प्रकार, आस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय में. . एक भी महिला को नियुक्त करने योग्य नहीं सो 


लगभग तीन वर्ष पूर्व न्यायमूर्ति मैरी गौलड़ान समझा गया है. प्रश्‍न है कि क्या वाकई विधि के 
न्यायमूर्ति नियुक्त हुई थी. इन दो राष्ट्रों को छोड़ इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी महिला उच्चतम | ` 

कर, शायद ही किसी अन्य राष्ट्र में कोई महिला न्यायालय में न्यायमूर्ति बनने योग्य नहीं | | | 
किसी उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति नियुक्त है? g 


0 In Public Domain. Guruku 


पः {ए 
गई: 


'अरीदने मैं एक बुक स्टाल पर 
चाची जी अपने आनंद के लिए 


खड़ी थीं, ५:7 हो बोलीं, कल ही आनंद का 
रिजल्ट निकः हे, सेकिंड डिवीजन में पास हुआ 
| है. अब डेढ़ -दो महीने की छुट्टियों में मोज-मस्ती 


के लिए यहां किताबें लेने आई हू. मैं ने आज ही 
LJ) इस के मासिक एडवांस जमा कराए हैं. यह 

| दुकान घर के नजदीक पड़ती है. रोज ले जाया 
करेगा. अब तक मैं चाची जी की बातों में उलझी 
| | थी. इसलिए आनंद की ओर ध्यान नहीं दिया, 

| | लेकिन जब काउंटर पर जाकर देखा कि १४ 
वर्षीय आनंद महाशय कर्नल रंजीत तथा ओम 

| | प्रकाश शर्मा के जासूसी कथा साहित्य में से अपने 
| | लिए किताबें चुन रहे हैं. में ने विस्मय से चाची 


| जी से कहा, ''चाची जी, यह जासूसी उपन्यास ले 
| | रहा हे?'' 
चाची जी को मेरे विस्मय पर विस्मय हुआ, 


बोलीं, ''और यहां किताबें ही कौन सी हें. फिर 
इस उम्र में बच्चों को जासूसी किस्से-कहानिया' 

| | ही तो सुहाते हैं. फिर अभी छुट्टियां भी तो हैं. 

| | पढ़ने दो, बाद में तो बच्चों को स्कूल की किताबें 
से आंखें उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती 2." 

'' लेकिन यह तो रूमानी साहित्य है, चाची 

जी. इन जासूसी किताबों को यदि एक बार बच्चे 
को आदत पड़ जाए तो फिर वह छुड़ाए नहीं 

{ ||| छूटती है. इन से तो अच्छा होता यदि आप बच्चों 
को अच्छी किस्म की किताबें पढ़ने को दिलातीं'' 


||| छुट्टियां अभिभावकों के लिए 
समस्या 


त, | | छुट्टियां शुरू होते ही अभिभावकों के लिए 
द | | | समस्या खड़ी हो जाती है कि स्कूली किताबों के 
पठन-पाठन मुक्त इन बच्चों को कौन सी किताबें, 
पढ़ने के लिए दी जाएं. कई अभिभावक इतना 
सोचते तो हें और कई सोचते ही नहीं, और कुछ 
अभिभावक छुट्टियों में बच्चों को जो किताबें 

| | सुलभ कराते हैं, वे बहुत कुछ हद कर चाची जी 
1 | | की तरह बच्चे को किसी भी बुक स्टाल पर खड़ा 
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छुट्टियों में बच्चे अपनी पाठ्य 
पुस्तकें पढ़े ही नहीं यह 
स्थिति भी ठीक नहीं हे. 
अभिभावकों को चाहिए की 
आगामी क्लास के विषयों की 
थोड़ी बहुत पढ़ाई की तैयारी 
बच्चों को अभी से कराएं . 


करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हँ. 

कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो चाची जी की 
तरह रूमानी साहित्य के पक्षधर तो नहीं है 
लेकिन इस ओर कोई व्यावहारिक कदम न 
उठाकर केवल इस बात से परेशान रहते हैं कि 
उन के बच्चे बेकार की अर्थहीन पुस्तकें ही क्यों 
पढ़ते रहते हैं? क्यों नहीं वह जीवनोपयोगी 
अथवा श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते, परंतु यदि 
ऐसे अभिभावकों से पूछा जाए कि क्या आप 
अपने बच्चों को सदसाहित्य उपलब्ध कराते हैं 
तो उन का उत्तर नकारात्मक ही होगा. 

यदि देखा जाए तो वस्तुतः इस के लिए बच्चे 
कदापि दोषी नहीं हें. वे तो अपना अच्छा-बुरा 
जानते ही नहीं हैं. अभिभावकों को ही इस बात 
का ख्याल रखना होता हे कि पाठ्य-पुस्तकों के 
अलावा बच्चों को ऐसी पुस्तकें मुहेय्या कराई 
जाएं जो सुरुचिपूर्ण तो हों ही साथ-ही-साथ अच्छे 
संस्कारों में सहायक भी हों. जब कि होता यह है 
कि बच्चा अपनी स्कूली पुस्तकों के अलावा कुछ 
पढ़ना चाहता हे तो उसे जो भी पुस्तक हाथ लगती 
है वह वैसे ही पढ़ने लगता है. अच्छी पुस्तक जब 
उसे मिलती नहीं है तो वह घर में अभिभावकों 
द्वारा पढ़ी जाने वाली सैक्सी, जासूसी और फिल्मी 
पत्रिकाओं की ओर आकृष्ट होने लगता है. शुरू- 
शुरू में ऐसी किताबें चोरी-छिपे पढ़ी जाती है. 
बाद में जब वह खुल्लम-खुल्ला ऐसी किताबें 
पढ़ने लगता है तब अभिभावक चिंतित भी होते 
हें. उस का व्यावहारिक निदान फिर भी नहीं 
खोजते. 
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बच्चे पुस्तक पढ़ने के शौकीन || 


वस्तुतः होना यह; चाहिए कि बच्चा जब उस 
उम्र तक पहुंचे कि अपनी पाठय पुस्तकों के 
अलावा उसे दुसरी पुस्तके पढ़ने की इच्छा होने 
लगे, उस से पहले ही अच्छी किस्म की एक-दो 
पत्रिकाएं घर पर म॑ गाना प्रारंभ कर दें. कुछ और 
उम्र बढ़ने पर उस के लिए जीवनोपयोगी कुछ [ 
पुस्तकें प्रति माह खरीदें और उसे अपनी पुस्तकों | 
के माध्यम से अपना' एक लघु पुस्तकालय 
व्यवस्थित करने की सलाह दें. कुछ उम्र बढ़ने 
पर बच्चे को नगर के सार्वजनिक पुस्तकालय का 
सदस्य बना दें. वहां से वह प्रतिदिन बालोपयोगी 
श्रेष्ठ सामग्री पढ़ने के लिए ला सकता है. 

परंतु ऐसा होता नहीं है. बच्चों की पत्रिका 
मंगाने या किताबें सत्ररीदने की बात चलते ही | | 
अभिभावक को अणनी जेब खाली लगने लगती हे. | 
अपनी चाय, पान-सिगरेट के सौ सवा सौ रुपए 
का प्रतिमाह भुगतान करने पर बजट प्रभावित 
नहीं होता हे. लेकिन २७-२५ रूपए पत्र- | 
पत्रिकाओं की खरीदारी का नाम आते ही उन का | 
बजट इजाजत महीं देता | 

हिंदी साहित्य में अच्छी बालोपयोगी पुस्तकों | | र 
की कमी नहीं है. रूमानी साहित्य बेचने वाली i 
दुकानों पर भले ही न मिले, लेकिन जरा सी खोज | 


| 
| 
| 


पर इन पुस्तकों को सहजता से प्राप्त किया जा 
सकता है, सवाल हे-- अभिभावकों के उस 
पूर्वग्रह को तोड़ने का जो उन्होंने बालोपयोगी 
पुस्तकें उपलब्ध न होने के संबंध में पाल रखी ४ | 
हे. एक बात और, बच्चों को कामिक्स की दुनिया || 
से भी द्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 
कामिक्स की दुनिया बच्चे को मात्र सपनों का ही 
साहसी बनाकर उन्हें सदेव स्वप्नलोक में ही 
विचरण करते रहने पर मजबूर कर देती हे. 
छुट्टियों में बच्चे पाठ्य-पुस्तकें पढ़े ही नहीं 
यह स्थिति भी ठीक नहीं हे. बल्कि अभिभावकों 
को चाहिए कि आगामी क्लास के विषयों की \ 
थोड़ी-बहुत तैयारी अभी से कराएं, पिछली । 
क्लास में आप का बच्चा जिस विषय में परीक्षा | 
में कम नंबर लाया हो, उस विषयकी | 
कमजोरियों को इन छुट्टियों में दुर करें जिससे | 
बच्चे के अगली क्लास में नंबर तो अच्छे आएंगे 
ही, साथ ही साथ उस के'मन से उस विषय 
प्रति जो भय भीतर तक बैठ चुका है, उसे भी। 
सहज दुर किया जा सकता हे. 
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जब से हम सहेली बने हे, विद्यालय के अंदर 


मे बचपन की उस प्यारी सहेली को कभी 
नहीं भूल पाती, कभी लगता हे वह यहीं- | 
कहीं इसी दुनिया में मेरे आसपास खड़ी कह रही | 
है--' 'तुम अकेली नहीं हो, में तुम्हारे साथ हूँ, | 
देखो न, में आ गई.'' 
सुनते ही मेरा प्रसन्न हो उठता है, उससे बात | 
करने के लिए मेरा मुंह खुलता हे-- ''तुम मेरे | 
नजदीक तो हो लेकिन कहां हो? मैं तुम्हारे साथ | 
बैठकर बातें करना चाहती हूँ, एक बार जीवंत हों | 
उठो. तुम कब चली गई मुझे छोड़कर? क्यों 
चली गई? ऐसे छाया बनकर मेरे साथ रहना था. r 
अपना प्यार का वादा नहीं निभा सकती थीं तो 
क्यों मेरे मन में अपने प्रति लगाव पैदा कर दिया | 
था? देखो, मेरी आंखों से कितने आंसू बह रहे है. 
तुम्हारे जाने के बाद. तुम नहीं जानतीं, तुम्हारी | 
याद में मैंने न जाने कितनी रातें तकिया गीला | 
करके काटी हैं. तुम अब भी जहां हो चली n 
मेरे मन में अब भी वही प्यार हे, तुम्हारे लिए. १ | 
तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, याद करो. | 
वे दिन बचपन भरे दिन थे. बचपन भरे दि | 
ही तो कहना चाहिए. में आठवीं की इम्तहान 
देकर नवीं में पहुंच गई थी, कक्षा में विषय चुने 
का सवाल उठा था, मैं बहुत उदास थी, कारण | 
मेरी प्रिय सहेली सुनीता ने आट विषय लेकर | 
आपना रास्ता अलग बना लिया था. उसके दादा | i 
उसे वकील बनाना चाहते थे. मैं डाक्टर बनता. ||| 
चाहती थी. मैने सुनीता से कई बार कहा था कि ॥ 


| 
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हमेशा एक दुसरे के साथ ही रहे हैं. में तुम्हारे 
बिना केसे पढ़ाई करूंगी. जानती हो, सुनीता और 
मेरे बीच पढ़ाई की होड़ चलती थी कि कौन कक्षा 
में फर्स्ट पोजीशन आता है. कौन सेकन्ड. इस 
होड़ का एक फायदा होता था, हम दोनों डटकर 
पढ़ाई कर लेते थे. बड़े ही मस्ती भरे दिन थे. 
जब सुनीता आर्ट विषय लेकर मुझसे अलग 

दुख हुआ. सहेली को बिछुड़ना 
स्ता अलग था, मेरा रास्ता 
ह का सदमा मुझे बुरी तरह लगा 
भी लड़कियों से अलग रहने 
: 'ऊसी के साथ हंसती थी न ही 

में भी प्रायः चुप रहती. इसी 


लता जा रहा था. 

a op दिन मैंने देखा, एक कोयले जैसे 
रंग की 2”: झाली लड़की मेरे पास आकर बैठ 
गई. मैं“ उसके देखते ही मुंह फेर लिया, वह 
लड़की इत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, मुझे उस पर 


बहुत गुस्सा आ रहा था. दुसरे दिन भी मेरे साथ 
ऐसा ही हुआ. अब रोज ही वह लड़की मेरे पास 
आकर बेठ जाती. छुट्टी होने पर घर जाते समय 
मेरे साथ हो जाती. में घर पहुंच जाती, वह आगे 
बढ़ जाती. मैं उसके इस व्यवहार से उस पर 
बहुत नाराज थी. मैं मन ही मन कहती-- 
''जबरदस्ती मेरे पीछे लगी है, जरा अपनी तरफ 
तो देख. न ठीक से पढ़ना आता है, न लिखना, 
शकल न सूरत, चली आई दोस्ती करने. '' 

मैं उस लड़की से जितनी नफरत करती, 
उतना ही अधिक वह मुझसे जुड़ना चाहती. मेरे 
उसके बीच व्यवहार का यह क्रम कई दिनों तक 
चलता रहा. 

एक दिन उसने मेरी बड़ी बहन से, जो मुझसे 
दो क्लास आगे थी, आंखों में आंसू भरते हुए 
शिकायत कर दी कि मैं उससे बात नहीं करती, 
और वह मुझसे बहुत अधिक प्यार करती है. घर 
पहुंचने पर बड़ी बहन ने सारी बात मां को बता 
दी, मां ने मुझे बहुत डांटा. उसे बुल्लाकर बहुत 
प्यार किया. उसके जाने के बाद मैंने घर पर सब 
लोगों से स्पष्ट कह दिया-- '' मैं इस कललो परी 
से हरगिज दोस्ती नहीं करूगी.'' दूसरे दिन जब 
वह विद्यालय आई बहुत खुश थी. उसने मेरे साथ 
दोस्ती करने और मुझे प्यार करने में कोड कसर 
नहीं छोड़ी थी. उसके व्यवहार से मुझमें परिवर्तन 
आने लगा था. मैं बाहर से उसके सामने नफरत 
का स्वांग करती लेकिन अंदर ही अंदर उसे 
चाहने लगी थी. वह कंभी किताब लेने कभी दीदी 
से मिलने के बहाने आती. मेरा छोटा भाई जिसे 
मुझे छेडने व तंग करने में आंनद आता था, वह 
उसके घर पर आने पर अक्सर कहता-- आ 
गई काली माई.'' कभी कहता, ''लो आ गई 
काली देवी. '' 

उसके इस तरह से बोलने पर में Fag उठती. 
उस लड़की के जाने के बाद पीठ पीछे में भाई से 


y // | : 
झगड़ा करती, साथ में खूब रोती. इस सबमें मेरे 


लड़की से मुझे बहुत प्यार हो गया था. में उस को 
अपने दिल की बात बताती, वह मुझे अपने दिल 
की बात बताती. मैं जब जब उसे उदास देखती, 
मैं भी उदास हो जाती. एक दिन ऐसे ही वह बहुत 
दुखी थी. उसे दुखी देखकर मैंने उससे कुछ 
पूछना चाहा, वह रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू 
बहते जा रहे थे, वह बताती जा रही थी-- 
उसके मम्मी पापा कुछ समय पहले किसी 
दुर्घटना के शिकार होकर खत्म हो गये. उसके 
पापा नागपुर में डाक्टर थे. उसके सभी भाई 
बहिनों में किसी को बुआ ने, किसी को मौसी ने, 
किसी को चाचा ने अपने पास पालन-पोषण के 
लिए रख लिया है. वह भी चाचा के यहां रहती 
है. चाचा उसको जितना प्यार करते हैं, चाची 
उतनी ही सताती हे. 

मैं हरदम उसको खुश देखना चाहती थी. मेरे 
प्यार व दोस्ती में वह सब कुछ भुलाए रहती. में 
और वह युवा SH में पर्दापण कर चुके थे. 
अक्सर उस उम्र में होने वाले अनुभवों को एक 
दूसरे को बताकर हम दोनों बहुत हंसते थे. 

ग्यारहवीं के इम्तहान का समय नजदीक 
था, में अच्छे से अच्छे अक लाने की चाह में थी. 
वह बीमार रहने लगी थी, पहले जैसे खुश भी 
नहीं दिखती थी. एकाएक उसने मुझसे मिलना 
बंद कर दिया था. इस सबसे मेरे घर के सभी 
लोग चिंतित थे, सभी मुझे दोष देते थे कि मैंने ही 
उसकी दोस्ती खत्म कर दी. कुछ दिनों बाद 
अचानक वह लड़की मेरे घर आई. उसने मुझे 
बताया कि उसके पेट में कोई बीमारी हो गई है. 
चाची रात दिन मारती है, तंग करती है, साथ में 
उल्टी सीधी बातें भी करती है. उसकी बातों से 
मुझे बहुत दुख हुआ. चाह रही थी कि उसकी 
चाची को समझाऊंगी, कहीं अच्छी तरह से 
इलाज करवाने को कहूंगी. लेकिन उससे वही 
अंतिम मुलाकात थी. वह भी इसलिए कि वह 
मुझसे कुछ बताने आई थी. 

जब जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की, 
वह मुझसे नहीं मिली, मिली भी तो मेरे साथ 


बहुत नफरत से पेश आई. में उसके व्यवहार 


बहुत आश्‍चर्य चकित थी कि उसे क्या हो गया | 
है? एकाएक उसके नफरत भरे व्यवहार सेमे | 
स्वयं को अपमानित महसूस करती थी, इसी ||| 
कारण मैं भी उससे नाराज हो गई थी. मैंने भी | 
मिलना छोड़ दिया गया था. | | 
a के कारण वह ग्यारहवीं में सफल | | 
नहीं हो पाई थी, में अच्छे अंक प्राप्त कर | 
कालेज में पहुंच गई और पढ़ाई में व्यस्त हो गई || 
थी. मुझे उसकी बहुत याद आती थी. में सोचती, || 
वह जब कभी मुझसे स्वयं आकर मिलेगी, तभी || 
में भी मिलूंगी. वह पहले.से कैसे मिलती? केसे | 
बोलती? उसके चाचा ने चाची के कहने में आकर || 
उसे घर के अंदर बंद कर दिया था. उसे गर्म | 
चिमटों से पिटाई करके रात दिन यह पूछा जाता | 
कि उसके पेट में पलने वाला पाप किसका है? || 
वह कुछ जानती ही न थी, क्या बताती? चुप 
रहती थी, सहती थी. उस समय यह सब कुछ भी | 
मुझे पता नहीं था. मुझे तो इंतजार था, वह कभी | 
न कभी जरूर मिलेगी. इसी इंतजार में दित बीत 
रहे थे. कालेज में विज्ञान की मेरी प्रायोगिक. 
परीक्षायें शुरू हो गई थीं. 
एक दिन वनस्पति शास्त्र की परीक्षा देकर ॥ 
हाल से बाहर निकल रही थी. उसकी पड़ोस की | 
लड़की ने आकर मुझे बताया- '' वह नहीं रही, | 
उसको पेट में ट्यूमर की बीमारी हो गई थी, | 
आपरेशन में पेट के अंदर से बहुत बड़ा मांस का 
पिंड निकला था, इसी में वह चल बसी." 
सुनते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई 
चाह कर भी एक आंसू नहीं निकला. पैर जहां 
तहां ठिठक कर रह गये. मुझे कुळ भी होश 
रहा. में कहां हूँ, तभी मेरी सहपाठी ने आवाज | 
लगाई, LEM वाला इंतजार कर रहा है, खडी | 
खड़ी क्या देख रही हो? ऐसे क्यों चुप हो?" | 
मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला. में चुपचाप | 
रिक्शे पर बैठकर घर पहुँच गई. घर पहुंचकर. 
चुप थी, चुप रही. जेसे ही छोटा भाई मेरी 
के सामने आया, उसको देखकर में एकदम 
पड़ी. में उससे कह रही थी '' बार बार कहो 
काली माई आई, काली देवी आई, अब में 


आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा. 
जानती हो उस दिन के बाद हरदम 
याद आती हे. वह लड़की कोई नहीं, तुम्ही 
तुम सच में कोई खूबसूरत परी थीं, जो 
लुभाने आई थी, एकाएक उड़ गई. 
बात का हे कि तुम मेरे सामने एक 
करके आई थीं, जाते-जाते नफरत 
दिखा कर गई ताकि में तुम्हें हमेशा 
लिए भूल जाऊ, लेकिन तुम्हें में व 
भूली. मुझे लगता हे आज भी तुम 
यहीं कहीं हो. | aa 
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इन्हें भी 
आजमाइए 
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भी-कमी बहुत देर से रखे हुए कच्चे दघ को 
जब आग पर रखते हे तो वह फट जाता है. इस 


RSs ee 
© काक्रोच से छुटकारा 
Mla वस्तुओं की अल्मारी से 
कॉक्रोच हटाने के लिए उस में खीरे 
के कुछ छिलके रखें. 
— शीप गुप्ता, श्रीगंगानगर 


यादि आप घर में ही खाद बना कर साग सब्जियां 
'उगानाचाहें तो सब से आसान व सस्ता बढ़िया तरीका ये 
हे कि आप अपने घर के बगीचे में जहा पर साग सब्जियां 
उगाई हें वहीं एक कोने में Teel खोद कर उस में घर 
का सूखा T भरती जाए. जब वो भर जाए तो उसे 
ऊपर से मिट्टी डाल कर बंद कर दें. कुछ दिन बाद यही 
कूड़ा खाद बन कर तैयार हो जाएगा और यह एक उत्तम 
खाद का काम देगा. 

¬ शशि सहगल चंडीगढ़ 


® कागज चिपकाएं 
फटा हुआ पृष्ठ या नोट च्षिपकाने के लिए 
गोंद या लेई के अतिरिक्त आप अंडे की 
सफेदी या चीनी की चाशनी लगाकर खुला 
छोड़ दें. सूख जाने पर पृष्ठ या नोट अच्छी 
तरह चिपक चुका होगा. 
-शालिनी यादव, वाराणसी 


बाहुदा बहुत दिनों से रखे हुए केसेट जाम हो जाते हैं इन्हें ३-४ घंटे 
धूप में रखिए. ये ठीक हो जायेंगे. इसी तरह रिफील यदि रूक-रुक | 
कर चलती हो तों उसे घूप में रख दीजिए. - 3 

ay Shere, नागपुर . , 


Public Domains Gütukuh Kangri Collection, Haridwar 


aes Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ स्वादिष्ट पराठे 


| 2 घे फेंकिए नहीं उस को पानी @ चमकदार बर्तन सुलायम और परतदार परांठे बनाने 

| में, सरका डालकर खोला लें. ई भी बर्तन अगर जल गया है साफ नहीं बेली हुई रोटी पर पहले घी लगाएं 

। इस अपने टी.वी., फ्रिज, आइने को हो रहा है तब उसमें खरबूजे के बीज गूदे आटा पूरी रोटी पर फेला कर ATS 

| gie „ तथा फिर उस के ऊपर सूखे कपड़े सहित पानी मिला कर २४ घंटे भिगो दें. ही करके एक मोड़ और दें. पराठे बहुत ही 
| से रे, दाग-धब्बे छूट जाएंगे. बर्तन साफ सुथरा चमकदार निकल आएगा. मुलायम बनेंगें 


— ' जथ लक्ष्मी, गाजियाजाद — कृष्णा लखटकिया, लखनऊ “रेखा यादव, जबलपुर 
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=== यादि आप ग्रीष्मावकाश में बाहर 
कहीं जा रहे हें तो फ्लश की सफाई 
करवाने के बाद उस के पॉट में थोड़ा 
सा मिट्टी का तेल डाल दें, इस से 
फ्लश का पानी सूखेगा नहीं और 

दुर्गंध भी नहीं फैलेगी. 

STA कांडा, लखनऊ 
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5 ७ जलने की महक 


मुलायम तोलिया यदि दाल या सब्जी बनाते हुए जल pelo य 

को मुलायम व पानी जाए तो घबराइए नहीं. परात को SERR me As 
सोखने वाला बनाने के लिए | आधा पानी से भर कर उस में कुकर हक eS ae | 
बाल्टी में दो मुट्ठी नमक घोले, | | या कड़ाही,जिस में सब्जी बनाई हो पा ए प्रथम 
तौलिए को रात भर भीगा रहने |: | ढक्‍कन खोल कर रख दें. जलने की 


महक १७ मिनट में खत्म हो 
जाएगी. 


iran 


और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर 
पड़ता है. अतः निर्दोष नवजात को बिल्कुल 
कोसना नहीं. मां द्वारा डाले गए संस्कार उसे 
समाज में स्थापित व प्रतिष्ठित करने में सहायता 
पहुंचाते हैं. भरपूर पौष्टिक भोजन, आराम व 
फल उसे तंदरूस्त बनाएंगे. तुम्हारी प्रसन्नता व 
संतोष उस का भविष्य निस्संदेह उज्जवल 
बनाएंगे. तुम स्वयं योग्य पुत्री हो. कहीं भी किसी 
भी प्रकार हमारे लिए पुत्र से कम नहीं. अतः 
नारीत्व का अपमान मत करना मेरी बच्ची. 
तुम्हारी स्नेहमयी 
Ty री प्यारी बिटिया सोनाली, gu 
| तुम्हारा B पढ़ कर खुशी के मारे 
कलला उठी. में नानी बनने वाली हूं, : सरोज 
रोमांच हो आया. मेरी सोना, ज राजा 


ईशवर सोने की कलम और चांदी 
TS, वह दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, भाभी के साथ 
पुत्र हो या पुत्री, योग्य बने. 


manema मिलकर रहना 
दमन कि तुम्हारे कान उस आगंतुक हे dar 


में भरने को व्याकुल होंगी, तुम्हारे 
होंगे, नन्हे-नन्हे कोमल अंग को हने प्रि 
और रात कल्पना की उड़ानें भरते य सुषमा, 


एक स्वस्थ शिशु का मुस्कराता कल तुम्हारी सहेली संगीता आई थी, उस से 
लेकिन इन सारी भावनाओं के ही तुम्हारे और मीना के बीच चल रहे महाभारत 


A 


] 

a || 
का पता चला. बहुत हुआ. तुम बेटी हो, || 
अतः पहले तो मैं तुम्हें ही समझाऊंगी. | 

बेटी, मीना अपने माता-पिता, भाई, बहन 
छोड़कर आई हे. उसे तुम्हारे परिवार में जगह || 
बनाने में तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है. तुम | 
मामी से मिलकर रहना सीखो क्योंकि हिलमिलं 
कर रहने में जो सुख हे वो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या 
झगड़े में कहां ? विनय तुम्हारा बड़ा माई हे, 
अतः निश्चय ही उस की पत्नी होने के नाते मीना 
भी तुम्हारे लिए आदरणीय हे. तुम से उम्र में मी 
बड़ी हे अतः तुम्हें उसे भी पूरा सम्मान देना 
चाहिए. में मीना को मी पत्र लिखूंगी लेकिन मुझे 
विश्वास हे यदि मेरी बिटिया थोड़ा झुकना सीख 
ले तो भाभी, परिजनों के साथ-साथ आंटी के मन 
में मी और ज्यादा जगह बना लेगी. 
तुम्हारी 
आंटी | 
लेः उर्मि पांडेय | 


में नहीं चाहती थी कि 
तुम अतिभावुक बनो 


We | 


हास्टल आने के बाद तुम ने मुझे पत्र नहीं 
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मत गिरना 
p i ct निटिया र 
E 5 भविष्य में गृहस्थाश्रम में 

प्रवेश कर T, अतः में तुम्हें अपने 
अनुभवो ` .. ॥ पर कुछ बातें कहना चाहूंगी, 

तुम £ को इतनी गहरी खाई में मत 
दफना देः र उन्हें जागृत करना असंभव 
हो जाए , चकित सी अपने किए पर 
पछताती १ aT की क्षणिक प्रसन्नता के 


लिए स्वः .; 'चरपोषित गुणों को तिलांजलि दे 
देना त्या! नहीं बल्कि कायरता है. अपने दढ 
व्यक्तित्व द्वारा सब का मन जीतने का प्रयत्न 
A, करना. किसी गिरे हुए को उठाने के लिए स्वयं 
पी | | मत गिरना बल्कि दंडवत खडे रहकर उसे उठा 
y | |देना और स्वयं की पहचान बनाए रखना. स्वयं 

: | को इस तरह पत्थर या मिट्टी मत बना देना कि 
A | उस पर खड़े रहने वालों को तुम्हारा अस्तित्व ही 
| |भूल जाणं. मेरी मां सरल व अशिक्षित थी. उस ने 
बचपन से युवा होने तक मुझे यही शिक्षा दी कि 
स्वयं को तथा अपनी आकांक्षाओ को भुला देना. 


लिखा. तुम्हारी यह शिकायत कि मैंने जबरन 
तुम्हें घर से निकाल दिया उत्तम शिक्षा दिलाने के 
ुम बहाने. फिर तुम बिफर पड़ी थीं कि दिल्ली में 
ल क्या अच्छे स्कूल नहीं थे जो तुम्हें मैने ' नैनीताल 
| स्कूल' में पढ़ने के लिए भेज दिया. पढ़ती तो और 
| | भी लड़कियां हैं तुम्हारे स्कूल में, जो ज्यादातर 
P | दिल्ली की ही रहने वाली हँ, पर तुम स्वभाव से 
प्री थोड़ी ज्यादा कोमल व भावुक हो. तुम को घर से 
। | बिछुड़ना खास तौर पर मुझसे बिछुड़ना अच्छा 
a नही लगा हालांकि हर महीने मेरा व तुम्हारे पापा 
j 'का मिलना जारी रहा, हर साल पूरी वेकेशन्स 
[न |! (सर्दियों व गर्मियों) में हम लोग तुम्हारे साथ ही 
साथ रहे. बहुत कोशिश की हम ने कि कुछ भी 
तुम को पता न लगे पर तुम्हारी उम्र के साथ 
बढ़ती हुई जिज्ञासा व तुम्हारी गहरी पकड़ ने परदे 
के दूसरी तरफ देख ही लिया. 
आज लगता है, तुम वाकई बड़ी हो गई हो, 
शायद तुम्हें असलियत बता सकू. Ag, में और 
तुम्हारे पापा वास्तव में सालों पहले अलग हो 
चुके हैं, बस तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हारा बचपन 
घराब न हो जाए, हम दिखाबे के लिए साथ साथ 
|| |रहते रहे, इस के लिए तो मैं भी तुम्हारे पापा के 
प्रति आभारी हुं और सराहना भी करती हूँ कि 
| Eo 'एक जिम्मेदार पिता की भूमिका निबाही. 


हमें बताया गया कि इसी में सच्चा सुख हे, हमारी 
पीढ़ी अधिकतर इसी मूलमंत्र को लेकर आगे बढ़ी 
और आज जब उसे सोचने समझने का अवसर 
मिला तो उसे इस में संतुष्टि नहीं मिली. 

वह युग बीत गया जब बेटी की नियति यही 
मानी जाती थी कि दुसरे परिवार में कठपुतली बन 
कर रहे. बेटी को शैशव से ही ऐसे पाला जाता था 
कि वह स्वयं को हीन समझे तथा उसी को अपनी 
नियति मान ले. यह सब उस काल में कुछ 
तर्कसंगत था जब बेटी की मन बुद्धि विकसित 
होने से पहले ही उसे पराए घर भेज दिया जाता 
था. अब बेटी परिपक्व बुद्धि तथा कुछ आकांक्षाएं 
लेकर दसरे परिवार में जाती हे तथा चाहती है कि 
सब उस की अच्छाइयों तथा कमियों को खुले मन 
से स्वीकार करें और वह भी सब के गुणों- 
अवगुणों को सहज रूप से स्वीकार करे. तुम 
अपने स्नेह की दीवारों को इतना दृढ़ बना लेना 
कि युगांतर से चले आ रहे ससुराल परिवार के 
व्यंग्यबाण उस से टकराकर नष्ट हो जाएं. जानती 
हूं कि यह डगर अत्यंत कठिन है लेकिन तुम्हें 
ae निश्चय लेकर इस पर चलना होगा. 


तुम्हारी 
मां 


लेः कमला शर्मा 


अब HEM, वजह क्या हे आप लोगों के 
अलग होने की? बस मन नहीं मिले. जैसे-जैसे 
बड़ी होती गई, हमारा खिंचाव भी बढ़ता गया. 
फिर एक दिन महसूस हुआ किं हमारा आपस का 
खिंचाव तुम्हें अतिभावुक, अति संवेदनशील व 
असुरक्षा की भावना से भर रहा हे. एक दिन 
तुम्हारे पापा के पास उन के आफिस मिलने गई, 
वहां जा कर पता लगा, तुम्हारे पापा किसी और 
को पसंद करने लगे हैं. में तो बस एक बोझे की 
तरह उन के सीने पर लदी हुई थी. फिर उसी 
दिन से हम दोनों ने अच्छे दोस्तों की तरह 
समझौता किया, एक वफादार मां-बाप बने रहने 
का. और तब से अब तक हम उसे निमाते रहे, 
हालांकि तुम्हारे पापा इस फेवर में नहीं थे. वे 
तुम्हें आत्मविश्वासी व प्रॅक्टिकल बनाना चाहते 
थे, में भी नहीं चाहती थी कि तुम 
अतिसंवेदनशील व अतिमावुक बनो: अब कोई 
बनावटीपन नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें. 

और क्या लिखूं? 


ढेर सारा प्यार. 


ले. वीना बाला जेन, 


असफलता 
की पहली सीढ़ी है 


Tr य बेटी Gan. 


तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बेहद दुख हुआ कि 
आर. ए. एस. की परीक्षा में तुम्हारा दिल नहीं लग 
रहा और तुम कोचिंग छोड़कर आना चाहती हो. 
तुम ने लिखा हे कि पहले भी तुम तीन ब 
आर.ए.एस. के इम्तिहान में कड़ी मेहनत ! 
बावजूद असफल हो गईं थी, सो अब भी तुम्हे 
आर. ए.एस. बनने के चांस दिखाई नहीं दे रहे हें. 
पहले भी तुम ने आर. ए.एस. की परीक्षा देते वक्‍त || 
हर बार मुझे इसी प्रकार का निराशावादी पत्र || 
लिखा था. यह चार वर्षों में तुम्हारा दूसरा 
निराशावादी दृष्टिकोण दर्शाने वाला पत्र मेरे सामने 
आया है. TA 

यदि तुम बार-बार असफल भी होती रहीं तो 
भी मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं होगा क्योंकि | 
कोशिश करना इंसान का काम है. कुछ प्राप्त होना 
न होना भाग्य की बात हे. लेकिन भाग्य के सहारे 
बैठकर पाने के लिए असफलता का अनुभव 
बहुत आवश्यक होता हे. तुम बजाए निराश होने 
इस बात का पता करो कि किन गलतियों, 
कमजोरियों की वजह से तुमअसफल नहीं. | 

कोशिश करने से तो भगवान मिल जाते 
प्रतियोगी परीक्षाएं तो बहुत छोटी बात है. 
अगर जिंदगी में कुछ बन जाओगी तो मुझे 
बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा. असफलताउ ta 
निराश होने की बजाए तुम उस से कुछ प्रेरणा लेते | 
हुए आर.ए.एस. में किसी भी कीमत पर | 
असफलता पाने का प्रण करोगी. ऐसी में 
उम्मीद रखती हूं. r 


| 


| 
| 


नचा = य्यम 


i RY 
i 
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| आगईआ गई अच्छा 
| पति बनाने की नई मशीन 


| || देर किस बात की हे. 


ie डः मशीन का नाम हे टी.डी. मशीन. यह 

४ मशीन सिर्फ महिलाओं के लिए हे. उन 
महिलाओं के लिए ओ अपने आप को कुछ 
॥ समझती हें और महत्वाकांक्षी हे. उन के लिए 

ई नहीं जो अपने को पति की पैरों की जूती 
लेता चाहती हैं और पति को परमेश्वर जान 
धन्य हो जाती हें. उन के लिए भी नहीं 
अपने आंचल में दघ और आंखों में पानी भर 
ही बनी रहना चाहती हैं. ; 
'अजी जमाना बदल रहा हे. स्त्रियां किसी से 
कम हैं मला! लेकिन देवियों! कह देने भर से 
मान थोड़े ही लेता हे. किसी ने कहा में 

र हु और सब मान गाए! अगर ऐसा होता तो 
रूरत नहीं थी टी.डी. मशीन की. बस 

भर की जुबान हिलाइए और हो जाइए 
अपने मन लायक.-लेकिन ऐसा होता है? 

` जमाना बड़ा खराब हे और अपने को काबिल 
| बनाना बहुत कठिन. क्या आप नहीं चाहती कि 

| आप के पति तुलसी दास की तरह आप के आगे 
पीछे डोलते रहें. दिन- g !आप के और केवल | 
पते रहें, चाहती हैं ना? 

ft तो हैं लेकिन ऐसा करें केसे? तो हम लाए 
के लिए टी. डी. (तुलसीदास बनाने वाली) 
जो आप को एक सम्मान का दर्जा 

आप को जानना होगा कि स्त्री एक 


= 


'किए), | i 


। जमाना बढ़ा खराब है. क्या आप नहीं चाहती कि आप के 
|| पति आप के आगे पीछे डोलते रहें? चाहती हें ना? तो फिर 


नियंत्रक शक्ति है न कि पति का फाउटेन पेन, 
जिसे वह जब चाहे उपयोग करे और बाकी अपनी 
जेब में खोसे रहें. कोई पूछे उन से कि सारी 
परपराए, सारे प्रतिबंध केवल पत्नी के लिए 
क्यों है? एक अलिखित संविधान है स्त्रियों के 
लिए. और ये पुरुष, ये पति बिलकुल स्वतंत्र हैं. 
इन्हें तिलक, चोटी, धोती सब से छुट्टी मिल गई 
और पत्नियां अभी भी टीकी-सिंदूर, T 
मंगलसूत्र से बाहर नहीं निकल सकी हें यही नहीं 
पति को भरपेट भोजन और पत्नी को करवा चौथ, 
हरतालिका, अमावस-पूनम और भी ना जाने कौन 
कौन से उपवास हर दूसरे दिन करने पढ़ते हैं, 
इन पतियों पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास 
चाहिए, जो आप को मिलेगा टी. डी. मशीन से. 

आप के पति निम्नांकित कोटि के हैं तो आप 
को इस मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है : 

७ यदि वे आफिस से ठीक समय पर घर 
लौट आते हों. 

® प्रतिदिन शाम को रसोई के काम में आप 
की मदद करते हो, प्रसन्नतापूर्वक. 

® यदि वे बिना आप की ओर ध्यान दिए 
बैठे अखबार न चाटते रहते हों. . 

® Gis दिन वे कपड़ों में इस्तरी करते 
हों और आप की चोटी Set भी (बिना नागा 


© यदि वे सुबह जल्दी उठ जाते हों और 
आप के लिए ''बेड टी'' तैयार कर देते हो 
७ यदि वे नौकरानी और पड़ौसिनों कोन 
ताकते हों | 
@ यदि वे अपनी ससुराल (आप के मायळे) । 
पर पर्याप्त प्रेम रखते व प्रकट करते हो. | a 
® यदि उन्हें आप का जन्मदिन व शादी क्ष | ७ 
सालगिरह बराबर याद रहती हो तथा इन LA 
अवसरों पर कोई उपहार भी देते हों. | 
® आप की मित्राओं के आने पर खुद चाय. | 
नाश्ता बना देते हों ह 
७ आप के पकाए खाने की भरपूर प्रशंसा K 
करते हों और (हर हाल मे) उसे खा भी जाते हो. | Pi 
® सिनेमा दिखाने में कोई कंजूसी ना करते | कु 
हों और किसी हीरोइन की तारीफ में एक शब्द भ /|औ 
ना बोलते हों. | 
| 
| 
| 


N 


- ® बाजार ले जाते हों और आप की शापिंग | 
में किसी प्रकार का ब्रेक न लगाते हों. i 
® यदि बिना बहस किए आप की हर मर्जी | 
में राजी रहते हों. ; 
तो आप को टी. डी. मशीन की कोई i 
आवश्यकता नहीं है. लेकिन हम जानते हैं ऐसे ' 
पतियों का प्रोडक्शन आजकल बंद हो गया हे | 
और आऊट आफ स्टाक हें. इसलिए आप को 
मशीन की जरूरत हे. । 
लेकिन मैडमो मशीन का प्रयोग करते समय | 
निम्न सावधानियां अवश्य रखें : 
® मशीन का प्रयोग करने से पहले देख ले | 
कि वे आप के ही पति हैं. | 
® बच्चों के सामने मशीन का प्रयोग न | 
करें 


np 


© किसी प्रकार की गलती होने पर पहले, | 
पति से उस का कारण पूछें और उन्हें सफाई का | 


® घर में फस्ट एड बाक्स अवश्य रखे. 
® उहां तक संभव हो मशीन का प्रयोग 
रात दस बजे से पहले करें. 
® दूसरे दिन आवश्यक होने पर किसी | 
अच्छे डाक्टर से परामर्श कर लें. | 
® सप्ताह में कम से कम एक बार अवर्श | 
प्रयोग करें. à 
® प्रयोग के बाद मशीन को अच्छी तरह 
कर तेल आदि लगा कर रखें. i 
® मशीन का प्रयोग दुर से भी किया जी | 
सकता हे इस स्थिति में (टूट फूट की) कोई 
गारंटी कंपनी की नही रहेगी. | 
अब काफी कुछ बतला दिया है जी हमने. । 
हमारी बड़ी गुडविल है जी देश में. पहले ऐसी | 
मशीन बेच चुके हैं जिस से आप दुनिया को देख. 
पर दुनिया आप को नहीं. wa 


Ei 
प 


> 


का प्रयोग करें. Me, [ 
® मशीन का प्रयोग दाहिने हाथ से करें. | 


# 
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अब नई शानदार पेकिंग में 


- वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 


| भीः” गर्मी में जब वातावरण 
का तापमान ४० डिग्री 
सेल्सियस से ४४ या डिग्री. 

| सेल्सियस तक होता है, शरीर को 

| कई तकलीफों का सामना करना 

। पड़ता हे. लू लगना (हीट स्ट्रोक) 
एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती हे 
+ जिस का तुरंत तथा उचित उपचार 
। करना बेहद जरूरी हे अन्यथा इस 
के परिणाम घातक हो सकते हैं 

| || जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति धूप में 
| ॥ निकला हो तभी लू का शिकार हो. 

| छाया में रहते हुए भी वातावरण की 
| गरमी शरीर को प्रभावित कर सकती 


उतारकर उसे बर्फ के ठंडे पानी से 

पूरी तरह भिगों देना चाहिए. बर्फ के 

| ट॒कड़ों से शरीर पर मालिश करके 

| या वर्फ के ठंडे पानी में कपड़ा 

' भिगोकर बार-बार शरीर के ऊपर 

कुई स्थानों पर (विशेषकर माथे पर, 

आखो में, पेट के निचले भाग से 
जांघों तक आदि) रखते रहना 

. जब तक शरीर का तापमान 


बचाव तथा 


लू 
लगने पर उपचार 


संबंधी कुछ 
उपयोगी जानकारी 
वामा के स्वास्थ्य-- 
विशेषज्ञ से... 


200 डिग्री फेरनहाइट तक न आ 
जाए तब तक यह प्रक्रिया जारी 
रखते हें. जितनी जल्दी संभव हो 
मरीज को चिकित्सालय में दाखिल 
कर दिया जाना चाहिए ताकि 
आवश्यकतानुसार उसे ड्रिप लगाकर 
ग्लूकोज, सैलाइन आदि पदार्थ दिए 
जा सकें. 

लू के अलावा जिन शारीरिक 
तकलीफों का सामना गर्म वातावरण 
में हो सकता हे. उन में मुख्य हैं 
हीट Hea, हीट एग्जॉशन आदि. 
हीट क्रोम्प्स तब कहते हें जब कड़ी 
मेहनत करने के बाद शरीर की 
ऐच्छिक मांसपेशियों (जिन का कार्य 
हमारे नियंत्रण में होता हे- 
उदाहरण के लिए हाथ-पैरों की 
मांसपेशियां) में ददनाक मरोड़ होती 
है. आमतौर पर शरीर से खूब सारा 
'पसीना निकल जाने के बाद यह 
स्थिति उत्पन्न होती है. इस 
अवस्था में शरीर का तापमान 
सामान्य रहता हे. नमक तथा 


'रस युक्‍त पानी पीने से इस स्थिति 


में लाभ होता है. 
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के मोसम में 


के बाहर के हों, सुबह के समय 
मौसम बहुत गर्म नहीं होता. 


७ घर से बाहर निकलते 


उपयोगी है. > 


७ बहुत देर के रखे हुए या स्वच्छता रहित तरीके से रखे 
हुए खाद्य तथा पेय पदार्थों का सेवन न करे, इस से बीमारियां हो 


सकती हैं. 


® अगर अधिक मेहनत का कोई काम करना पड़े तो बीच- 
बीच में कुछ देर के लिए आराम कर लें 


हीट एग्जॉशन को गर्मी के प्रभाव 
से उत्पन्न हुई थकावट कह सकते 
हें तथा यह आमतौर पर वृद्वावस्था 
में पाई जाती हे. इस के अंतर्गत 
मरीज को कमजोरी महसूस होती हे, 
चक्कर आते हैं. सिरदर्द, भूख न 
लगना, जी मितलाना, उल्टी होना, 
आंखों के आगे अंधेरा छाना आदि 


कुछ सावधानिया गर्मी 


७ जहां तक संभव हो अपने सभी आवश्यक कार्य, जो घर 


@ कपड़े भारी भरकम न हों, ढीले हों तथा हल्के रंग वाले 
हों-- गहरे रंग के कपड़े गर्मी शोषित करते हैं. 

७ धूप में निकलने पर धूप से बचाव के साधन जैसे 
चश्मा, सफेद टोपी आदि का प्रयोग करें. 


पीकर चलें. हो सकता है आप को बाहर जाकर बहुत देर तक 
अच्छा पानी भी न मिले. साथ में ठंडे पानी की बोतल रखना 


में निपटा लें. ११ बजे तक 


समय पर्याप्त मात्रा में पानी 


इस के लक्षण हैं अंततः मरीज 
निढाल होकर गिर भी सकता है. 
त्वचा ठंडी तथा पसीने से तर हो 


जाती है और आंखों की पुतलियां || 
फैल जाती हें, रक्तचाप भी कम हो || 
जाता है. शरीर का तापमान सामात्य|| 


या सामान्य से कम हो सकता है. 
उपचार के लिए मरीज को ठंडे 


स्थान में लिटाएं या आरामदायक || 


स्थिति में बिठाएं. कुछ देर में 
मरीज की स्थिति स्वतः ठीक होने 
लगती हे. यदि शरीर से बहुत 
अधिक पसीना निकल गया हो तो 
नमक तथा नींबू का रस मिलाकर 
पानी देते रहना चाहिए. ø 


© e टेल्कम पाउडर 


>>> a याना 


* वेनिशिंग क्रोम 
« परफ्यूम 


SS क. कक य 
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dedy cbt ‘Sata मैं उन्हें नियमित रूप से झड़ 
| पठाड स्पेशल च्यवनप्राश देती हूँ. सचमुच यह 

| या सेहत का e मामला हों स्पेशल है. शुद्ध हरा आँवला, पीपली, 

| al od I didal ; वंशसालोचन, कुंडकोल, लॉग, जावंत्री, 

| इलायची और अकलकरा जैसी जड़ी-बूटियाँ 
| तो A सलकोता SRE f सब को शुद्ध देसी घी में बनाया गया है. मेरा 
| dl बाजार का आना-जाना तो रोज़ ही लगा 

| रहता है, मैं जानती हूँ कि अच्छी और उम्दा 
| कभी A लहीं e करती H दर्जे की चीज़ें हमेशा कुछ महँगी ही मिलती 
| D भी Ol D 9 9 हैं. फिर,जब क्वालिटी की बात हो तो हर 

| ७७७ कोई झंडु को जानता है ओर उस पर भरोसा 


करता है. 


| मैं,अपने बच्चों को झंडु स्पेशल च्यवनप्राश 
|| बारहों महीने देती हूँ. इसीलिए उनमें 
छोटी-मोटी बीमारियों का मुक्राबला करने 
की शक्ति आ गई है. खास तोर से खाँसी 
और जुकाम. 

हाँ, थोड़ी सी परेशानी Fs ज़रूर है. इसमें 
मिले तत्त्व इतने ताज़ा ओर शुद्ध हैं कि इसका 
स्वाद भी कमाल है. बच्चों का तो बस नहीं 
चलता कि इसे दिनभर खाते रहें. हर दो-चार 


| दिन बाद मुझे बोतल कहीं दूसरी जगह 
i छिपाकर रखनी पडती हे. क़ीमती है न!?? 
ह 
हो 
यां || 
म हो| 
मान्य 
è. अब १ किलो के आकर्षक 
i पॉलीजार में भी उपलब्ध. 
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शेरिल केलहन 


गणित में सर्वाधिक 
पुरस्कार 


आः हाल ही में रानी दुर्गावती 

i विश्वविद्यालय, जबलपुर 
द्वारा अपने दीक्षांत समारोह में 

सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 

| छात्र-छात्राओं के सम्मानार्थ पदक 

वितरण समारोह किया गया. 

| समारोह में इस वर्ष सर्वाधिक ९ 

|| स्वर्ण पदक पाने वाली एकमात्र 

| || छात्रा थीं-- कुमारी शरिल-केलहन 
| जिन्होंने एम.एस.सी. गणित में 

८४% अंक प्राप्त किए. 

i वैसे इन की शैक्षणिक 

| उपलब्धियां ११वीं कक्षा से ही 

आरंभ हो चुकी थीं और वही स्तर 

| एम.एस.सी. तक बराबर बना रहा. 

| इस का मुख्य कारण वे बताती हे 

(गणित विषय से उन का प्रेम तथा 

दराई के प्रति निष्ठा. वे लगभग 

१० घंटे रोज अध्ययन करती 


' पढाई के अलावा कु. शेरिल 
न बुनाई तथा एम्ब्रायडरी में 
ना दखल रखती हे. 


में पारंगत 


आः” नेक योग्यताओं के मिश्रण 
का नाम है 
योत्स्ना. इक्कीस वर्षीया ज्योत्स्ना 
| रियो और योग्यताओं को 
टे एक खिला हुआ व्यक्तित्व हे. 
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युवा प्रतिमाए 


——————— दा 


नृत्य, योगविद्या और टैनिस-- तीनों 
ही क्षेत्रं में ज्योत्स्ना दक्ष और प्रसिद 
है. 

आठ वर्ष की आयु से ही उस ने 
प्रसिद्द नृत्य स्कूल- कलाक्षेत्र में 
भरतनाट्यम सीखना आरम किया 
और तब से लगातार नृत्य कर रही 
है. 'नृत्य उस के जीवन का एक अंग 
ही 'बन गया है. वह हमेशा ही नृत्य 
के कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती है. 


ज्योत्सना 


इसी वर्ष (१९८९) उस ने बिहार 
टरिज्म के लिए मद्रास से राजगीर 
जाकर राजगीर नृत्य उत्सव में नृत्य 
किया. 

. ग्यारह वर्ष की अवस्था से ही 
वह टेनिस खेल रही है और समय- 
समय पर स्कूल और कालेज के 
लिए वह खेलती है और इस क्षेत्र में 
भी प्रसिद हे. सोलह वर्ष की आयु से 
उस ने योगाभ्यास सीखना आरंभ 
किया और योग को भी नृत्य की 
भांति ही जीवन का अंग बना लिया. 
(प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास.) 


[ES se al] 


कत्थक नृत्या गना 

रमा दास का जन्म पटना 

० के एक विद्याप्रेमी एवं 

संगीतानुरागी परिवार में 
हुआ. इन के पिता प्रो. सी.एल. 
दास कामर्स कालेज, पटना के 
अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष और 
'उस्तान अलाउद्दीन खां शिष्य 
परंपरा के सरोद वादक हैं. कु. रमा 
दास ने पटना विश्वविद्यालय से 
हिंदी में एम.ए. किया है. छोटी उप्र 
में ही इन्हें संगीत एवं नृत्य के 
महान कलाकारों को देखने और | 
सुनने का Fa मिला. 


कला और कला साधकों के प्रति 
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र्गा ने इन में अंतनिहित कलाकार 
की चेतना को उभार कर मुखरित 
कर दिया. और कत्थक-नृत्य को 
इन्होंने अपनी कला-साधना का 
माध्यम बना लिया. गुरु नलिन 
कुमार गांगुली से इन्होंने परंपरागत 
कत्थक-नृत्य की शिक्षा ली. 
कत्थक-नृत्य के रूप में रमा 
दास ने सर्वप्रथम पटना में आयोजित 
पं. विष्णु दिगंबर शताब्दि समारोह 


a 


be 


कु. रमा दास 


में छोटी सी उप्र मे सन १९७२ में 


भाग लिया. तदुपरांत राजघानी के 
प्रमुख सांस्कृतिक समारोह 
"'विद्यापति जयंती'' तथा देश के 
प्रमुख नगरों में कई बार सफल 
नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर 
लोकप्रियता हासिल की. बंबई की 
सुप्रसिद संस्था ''सुर सिंगार 
संसद'' द्वारा आयोजित संगीत- 
समारोह में इन्हें ' 'सिंगारमणि'' की 
उपाधि मिली. तत्पश्चात बंबई के 
“"स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन 
में इन के कत्यक-नृत्य का एक 
सफल कार्यक्रम हुआ. हाल ही में 
वृंदावन में आयोजित स्वामी हरिदास 
आविर्भाव समारोह में इन का नृत्य 
कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा. 
बिहार सरकार द्वारा निर्मित फिल्म 
''विद्यापति'' में भी इन्होंने सफल 
नृत्य किया. 

[प्रस्तुति : राजकुमार जैन 

"'राजन'', अकोला] 


इंजिनियरिंग की 
शिक्षा में मेरिट से 


आः आम घारणा है कि 
Mae 


साथही Fu खो-खो की मी अः 


j रेणुका 


में आत्मविश्वास कम हो जाता हे व 
सर्वांगीण विकास नहीं होता. इस 
स्थितियों को पूरी तरह झुठलाया है 
रेणुका जेन ने. 

रेणुका ने गर्वमेंट स्कूल शक्ति 
नगर न॑. १ से माध्यमिक व 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त की. और 
हमेशा मेरिट में आती रहीं. इस के 
अलावा वाद-विवाद प्रतियोगिता, 
हिंदी निबंध प्रतियोगिता, जोनल 
स्तर पर जनरल नालेज प्रतियोगिता 
में पहला स्यान पाया. 

रेणुका ने हाई स्कूल में मेरिट 
लिया व सीनियर सेकेडरी परीक्षा में 
९४.५% अंक प्राप्त किए. हालांकि || 
एम.बी.बी.एस. में भी रेणुका का 
चयन हो गया था परंतु इंजीनियरिंग 
कालेज में जाना ज्यादा पसंद किया. 
लड़कियों के लिए टीचिंग व 
मेडिसन ही उत्तम व्यवसाय हे की 
धारणा को चुनौती दी, कुछ अलग 
हट कर करने की इच्छा से. रेणुका 
दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में ||. * 
भी चारों वर्ष मेरिट में ही रही. j ; 

[प्रस्तुति : वीरबाला जैन, दिल्ली. 


emcees 
उभरती एथलीट 


न oe (म.प्र.) की उषा पी. वर्मा 
को इस वर्ष मध्य प्रदेश का 
एथलीट का सर्वोच्च पुरस्कार 
विक्रम अवाई मिला है. यह 
उषा को उन के पिछले वर्षो के श्रेष्ट 
प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय स्पर्घां में 
श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुआ हैः 
बारहवीं कक्षा की छात्रा उषा BOO” 
८००, १५००, १८७० मीटर 4 
दौड़ में हिस्सा लेती रही है. उस 


ee 74 


= वर्मा 


(त्रिवेंद्रम) में राष्ट्रीय शालेय स्पर्धा 


में द्वितीय रहते हुए रजत पदक 
प्राप्त किया और उस के बाद लगा- 
तार म.प्र. का प्रतिनिधित्व करती 
रही. १९८६-८७ में उषा ने हिसार 
में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 
में पहले स्थान पर रहते हुए, स्वर्ण 
पदक के साथ ही कांस्य पदक भी 
प्राप्त किया. १९८६-८७ में ही 
गुवाहाटी में १५०० मीटर दौड़ में 
रजत, बंगलौर में जूनियर 
चैंपियनशिप में भी रजत पदक प्राप्त 
किया. इस प्रकार उषा के राष्ट्रीय 
स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य 
Ta सहित तेरह पदक प्राप्त हुए 


[प्रस्तुति : प्रेम वर्मा, इंदोर.] 


कथक नर्तकी 


उः भारत में सर्वा- 
धिक लोकप्रिय शास्त्रीय न्त्य 

शैली कथक के लखनऊ, बनारस 
और जयपुर घराने अपनी 
विशेषताओं के कारण खास पहचान 
रखते हें. लगभग चालीस साल 
पहले म.प्र. के रायगढ़ स्टेट में 
महाराज चक्रधर सिंह ने एक नए 
घराने की नींव रखी- रायगढ़ 
घराना, जो कथक के उपरोक्त तीनों 
घरानों की विशेषताओं को अपने में 
समाहित किए था. 

आज रायगढ़ घराने के कथक को 
दुसरे घरानों जितनी लोकप्रियता 
भले ही प्राप्त न हो परंतु इस ने और 
इस की एक प्रतिभाशाली नतकी 
सुश्री डाकवाले ने. अपनी जगह 
| अवश्य बना ली हे. रीवा में जन्मी 
SS सुचित्रा डाकवाले ने कथक 
नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा नृत्य गुर 
(स्व.) श्री ए.टी. बागची से ली थी. 


सुश्री सुचित्रा डाकवाले के नृत्य 
कौशल और नृत्य के प्रति उन की 
निष्ठा का अंदाजा इसी बात से 
लगाया जा सकता हे कि उन्हें केद्र 
में अध्ययन के दौरान जूनियर और 
सीनियर फैलोशिप के अलावा भारत 
सरकार की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 
छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी. 
अभिनय पक्ष को प्रधानता देने की 


Ka 


सुचित्रा डाकसाले 


पक्षधर सुचित्रा न केवल देश के 
अधिकांश छोटे-बड़े नगरों में अपनी 
नृत्य प्रतिमा का परिचय सुधी 
दर्शकों को दे चुकी हे. बल्कि पिछले 
वर्ष सोवियत संघ में संपन्न ''भारत 
महोत्सव ' जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 
भी नाची हैं. 

सन १९८५ में '' अखिल 
भारतीय नृत्य प्रतियोगिता'", कटनी 
में सुचित्रा सर्वश्रेष्ठ 
''कलासाधिका'' घोषित हुई थीं. 
इस के साथ ही वह ''सुर शगार 
संसद'' बंबई की "'ंगारमणि'' की 
aan से भी विभूषित की जा चुकी 


(प्रस्तुति : अभिनव तेलंग, भोपाल) 
E __] 


बास्केटबाल खिलाड़ी 


रिः शर्मा भारत की 

सर्वश्रेष्ठ बास्केट बाल 
खिलाड़ियों में से एक है. बल्कि 
बहुत छोटी सी उप्र में गगनचुंबी 
सफलताएं प्राप्त करने वाली 
खिलाड़ियों में रितु शर्मा का नाम 
बड़े सम्मान से लिया जा सकता हे. 
रितु शर्मा ने cat कक्षा से बास्केट 
बाल खेलना प्रारंभ किया और सब 
से पहला मैच राज्य स्तर पर सन 
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१९८६ में नोरवा (बीकानेर 
खेला. मात्र एक मैच के आधार पर 
ही रितु शर्मा का चयन भारतीय टीम 
के लिए कर लिया गया. 

जनवरी ८७ में राष्ट्रीय खेल 
गुजरात के नडियाद शहर में संपन्न 
हुए जहां रितु शर्मा ने शानदार 
प्रदर्शन किया. फिर इसी वर्ष जून व 
जुलाई की छुट्टियों मे रितु शर्मा ने 


ट्रेनिंग कैप अटेंड किया. राज्य स्तर 


“पर बास्केट बाल के जितने भी 


मुकाबले आयोजित हुए उस में रितु 
शर्मा को खेलने को आमंत्रित किया 
गया. सन १९८८ में जयपुर में 
राज्य स्तरीय मुकाबलों में बीकानेर 
की टीम को विजेता बनाने में रितु 
शर्मा ने अभूतपूर्व योगदान दिया. 
इस के बाद रितु शर्मा राजस्थान 
राज्य की ही नहीं बल्कि भारत की 
बैस्ट फाइव खिलाड़ी बनी. आज भी 
वह भारत की सर्वश्रेष्ठ पांच 
खिलाड़ियों में गिनी जाती है. 

रितु शर्मा ने मात्र १५ वर्ष की 
उम्र और तीन वर्ष के खेल जीवन में 
जो सफलताएं पाई हैं वह सिर्फ 
अपने बलबूते पर. रितु शर्मा को देश 
की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होने 
के कारण सरकार उसे प्रतिवर्ष 
७५० रूपए स्कालरशिप के रूप में 
दे रही हे. 
(प्रस्तुति: जे. एस. बावा, बीकानेर) 
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अध्ययन अध्यापन की 
शोकीन 


oe की कलफ धोती पहनने 
की शौकीन सीमा पिछले चार 
वषों से दिल्ली विश्वविद्यालय में 
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| सीम सक्सेना 


कामर्स की अध्यापिका हैं. पढ़ाई के 
मामले में सीमा शुरू से एक मेघावी 
छात्रा रही हें तथा स्कूल, कालेज 
आदि में हमेशा हाई फस्ट क्लास 
हासिल करने का गौरव सीमा को 
मिला है. दिल्ली विश्वविद्यालय से 
एम.काम. करने के बाद सीमा ने 
एम.फिल. किया है तथा अब 
पी.एच.डी. करने का ध्येय उस के | 
सामने है. i 
ग्रेजुएशन के बाद सीमा ने दि 
विश्वविद्यालय से अरबी भाषा का | 
एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया 
तथा इसे भी सीमा ने प्रथम श्रेणी से 
उत्तीर्ण किया. इस के पश्चात दुबई ॥ 
से एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग 
का कोर्स भी किया. 
पढाई के साथ-साथ खेलों में 
सीमा की विशेष रूचि रही हे. 
क्रिकेट का विशेष शोक है तथा । 
अपने विद्यालय में होने वाले _ 
सालाना खेल उत्सवों में भी समय- 
समय पर भाग लेकर अनेक पदक | 
जीते हॅ. a] 
अध्यापन कार्य में बचपन से ही | 
« सीमा की रुचि रही हे तथा उन 
अथक परिश्रम ने उन्हें आज इस | 
मोड़ पर पहुँचा ही दिया हे. 
आजकल की आधुनिक | 
महिलाओं की तरह सीमा भी दहेज ४ 
प्रथा के एकदम विरूइ हैं. सादा | 
जीवन-उच्च विचार का कयन सीस 
पर बिल्कुल उपर्युक्त बैठता हे. | 
सोमा अपने छात्रों को अपना 
समय देकर भी पदाती हैं 
रहने के बावजूद सीमा गृह कार्य 
दक्ष हें तथा इंटीरियर डेकोरेशन, 
खाना बनाना तथा बागवानी का कार्य 
करना उन्हें विशेष रूप से पसंद है| 
(प्रस्तुति: कुमुद अग्रवाल, दिल्लीः) 


१९८९ : ` वासा : : 


E 
© 
D 
[= 
त्त 

oO 
D 

fxs! 
TO 
UO 
UU 
c 

(= 
(6 
iE 
© 


“wea 
F 
= 
©] 
= 
pe 
fE 
= 
= 


|. 


D GitizedsbyArya-Samaj, 


f j 
a EE NOOR SEE I 


७ मे बीस वर्ष का युवक ह. मुझे १६ 
वर्ष की लड़की से प्यार हो गया है ओर हम 
|| दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं. 
॥ लेकिन हम दोनों अलग जाति के हैं. 
| लड़का कुमी जाति और लड़की राजपूत 
|| जाति की हे. इस जाति को लेकर हम दोनों 
| के माता-पिता बिल्कुल राजी नहीं हैं. 
| लेकिन हम दोनो एक दूसरे के बिना नहीं 
रह सकते. में बहुत बेचेन रडता हू. कृपया 
हर समस्या का समाधान करने की कृपा 
OD आप जिस लड़की से प्यार करते हें उस 
|| की आयु केवल १६ वर्ष हे. उसकी शारीरिक व 
मानसिक अवस्था अभी शादी योग्य नहीं. कानून 
की दृष्टि में वह अभी बालिग नहीं इसलिए उसे 
अपनी इच्छा से किसी से शादी करने का अधिकार 
अभी नहीं. अतः वह आप को चाहते हुए भी आप 
से शादी नहीं कर सकती. दो साल ठहर जाइए. 
| | इस बीच अपने और उस के प्यार की परख 
॥ कीजिए, दो साल बाद भी यदि आप एक दुसरे को 
|| यूं ही चाहते रहे तो आप की शादी कोई नहीं रोक 


७ में एक १८ वर्ष की लड़की हूं. मेरी 
यह हे कि मेरा कद ४ फुट ११ इंच 
ओर मेरा कद बढ़ता ही नहीं. में हर 

शारीरिक प्रशिक्षण लेती रही हु, 
मेरा कद बढ़ता ही नहीं. में क्या 


हमारा कद हमारे माता-पिता की देन हे. 
छोटे कद के हे तो हम लंबे कद के 
सकते. उन में से यदि एक भी छोटे कद हे 
हम ने कदापि उस का अनुसरण कर लिया तो 
हम कद में छोटे रह जाएंगे. योग या अन्य 
के व्यायाम करके आप कद में थोड़ा सा 
तो ला ही पाएंगी किंतु आप यह आशा नहीं 
सकतीं कि आप एकदम लंबी ऊंची निकल 
४ फुट ११ इंच युवतियों के लिए कोई 
कद भी तो. नहीं, यदि आप का शरीर 
रहे तो आप एक नाजुक व सुंदर 


:: जून १९८५ 
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आपकी समस्याएं 
हमारे सुझाव 


डा. प्रेम पसरीचा 


युवती होंगी. 


७ में एक १८ वर्ष की लड़की हं. मेरे 
आगे के दो दांत पीले हैं. ओर बाकी के सब 
सफेद हैं. में वष्ठ दांत इतना चिस के धोती 
हू कि वष्ठ रंग निकलता ही नष्ठी . हफ्ते में 
दो ब्रश लगते हें. दिन में तीन बार धोती 
हू. मेरे दांत इतने आगे नष्ठीं हैं, तो भी 
उस पीले दांत को देखकर निराश हो जाती 
हू. अब तो मुझे मुंह बंद ही रखना पड़ता 
है. में क्या करूं? 

O आप अपने दांतों की जांच किसी अच्छे 
दांतों के डाक्टर से करवाएं. यदि आप के आगे 
वाले दांतों को सफाई की आवश्यकता हे तो वे 
करवा देंगे. और यदि दांतों का रंग की भिन्न है तो 
भी बता देंगे कि इस का कोई इलाज हे या नहीं. 


७ में एक sate वर्षीय नवयुवक 
हू. मेरी माता जी का १५ माह पूर्व 
स्वर्गवास हो चुका हे. उन की पेंशन जारी 
हो चुकी हे. उन की प्रैच्युंटी एवं बीमा की 
राशि भी मिल चुकी हे जो मियादी जमा 
खाते में हे. समस्या यह है कि पिताजी 
स्वयं पर लगभग ५०% स्वयं की आय 
खर्च करते हें ओर हमें कहते हें कि तुम्हारी 
मां की पेंशन छोटी (१० वर्षीय) बहन के 
नाम तीन वर्षीय नियमित खाते में जमा 
करते हें. इस में भी आशंका हे. दो बहने 
शादी योग्य हें इसलिए में अधिक पेसे खर्च 
नहीं कर सकता हूँ. पिताजी पहले भी मां 
को संयुक्त खाते के नाम पर धोखा दे चुके 
हें. हमारे आज भी सारे खाते संयुक्त हैं. 
में जीवन भर मां पर आश्रित होने के कारण 
पिताजी से एक रूपया भी मांगने में 
हिचकता हू. पिताजी रोज मुझसे बात- 
बात पर रात को नशा कर झगड़ते हैं. में 
हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हूं. अध्ययन शुल्क 
की बात करता हू तो कहते हें कि त्‌ सारे 
पैसों का मालिक बन चुका है. वैसे 
अपने योग्य सेवाओं के लिए आवेदन 
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करता रहता हूँ. | 
[ यदि मां अपनी twa व 
आप के नाम कर गई हैं तो आप ने वह सब 
संयुक्त खाते में क्यों रखा, यह समझ से बाहर है = 
विशेषतया जब आप जानते हे' कि आप के पिता 
पहले भी आप की माता जी को हिसाब में धोखा al] 
चुके हैं और वह शराब भी पीते हैं. जब सब पैसा || 
आप के नाम हो जाए तब तो आप को अपने खर्व || 
के लिए कदाचित अपने पिता जी से पैसे नहीं 
मांगने चाहिए. और नः शादियां भी पिताजी 


के मेल मिलाप see से ही करनी चाहिए. || 

| 

® में 2 ry और में एक | 

सोलड सला की Woe जे जेइंतहा प्यार || 

करल we लो बह at ge] 

बहुत ८ Se ल जाने इन || 
दिनों वो cay शे मुझसे प्यार 


नहीं करती. ढ कि में उसे|| 
'बहन' बना हूं लाएं क्या यह || 
संभव है? एक दो कोशिश की || 
लेकिन फिर उसे देखते ही मन के पुराने || 


ख्याल आने लगे. । 

O किशोरावस्था में प्रायः लड़के लड़कियां || 
एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं. परंतु यह 
भावना केवल आकर्षण मात्र ही होती हे, इसे प्यार 
नहीं कहा जा सकता. आप की सोलह वर्षीय 
प्रेमिका भी संभवतः इसी आकर्षण अवस्था में थी. 
किशोरावस्था की भावनाएं अस्थाई होती है. 
इसीलिए अब उस के विचार और भाव बदल गए 
हैं. आप सोलह वर्ष की लड़की से शादी तो कर | 
नहीं सकते, आप दो साल प्रतीक्षा कीजिए. संभव 
है कि तब तक वह आप के प्यार को समझ ले और 
स्वीकार ले. 


७ मेरी उम्र १८ वर्ष है. में कशा 
११वीं में पढ़ता हू. मेरी समस्या यह है ठि 
में आलथी पालथी नहीं बैठ सकता हूँ. जर्ष 
में बगेर सहारे के बैठता हूं तो पीठ पीछे 
दुखती हे. gags जेसा लगता है. 
व्यायाम भी करता हूँ लेकिन कोई फ | 
नहीं पड़ता, में इस डर से wet नहीं जाती || 
हू. मेरे घर वाले कहते हैं कि तेरी शादी | 
केसे होगी. a | 
O आप अपनी जांच किसी विशेषज्ञ “|| 
करवाए. आप की अवस्था का कारण आप की र 
की हड्डी में कमजोरी या नुक्स हो सकता है. 3६ 
का आप इलाज करवाइए. और यदि यह 
''आदत'' ही हो तो उसे आप नियमित यागा 
आत्मबल या अपने मित्रों और संबंधियों 
सहयोग से ठीक कर सकते हॅ. 


७ में २२ वर्षीय ब्राह्मण युवक ई | 
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हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्राइवेट नौकरी 
करता हूं. मेरा बाल विवाष्ठ हो गया था. 
लड़की मानसिक दृष्टि से ठीक नहीं है और 
अशिक्षित है. इसी कारण मुझे व मेरे 
घरवालों को पसंद नहीं हे. ४ वर्ष पूर्व ag 
बलात्कार की शिकार भी हो गई थी. उस 
के बाद हम उसे हमारे घर (ससुराल) नहीं 
लाये. at कोई संतान at है. घर बाले 
चाहते सरी शादी की जाए लेकिन 

मैं छू कि दूसरी शादी करने 
के साथ अन्याय होगा और 


पा 


Be 
` 


पर 


शादी 5 रने पर में उसे जीवन साथी के 
रूप में छंद aet करता. ऐसी स्थिति में 
मुझे eur करना चाहिए? 

Li “दि आप अपनी पत्नी को चार वर्ष से 
घर नहीं se और उस से कोई संबंध भी नहीं 
रखा तो इस से अधिक अन्याय और आप क्या कर 


सकते 5? कानून की दृष्टि में तो आप का तलाक 
कभी भी हो सकता है. उसे इस नाम की शादी में 
बांध कर रखने से अच्छा तो यही होगा कि आप 
उसे मुक्त कर दें ताकि वह या उस के घर वाले 
उस की शादी कहीं और कर सकें, जहां उसे प्यार 
व सम्मान मिल सके. 


७ मेरी उम्र २२ वर्ष है. में लड़कियों 
की बजाय लड़कों से आकर्षित होता हू ओर 
अपने आप को काबू में नहीं रख पाता. 
मुझे अपने आप से घूणा होने लगी है. घर 
में कभी मेरी शादी की बात होती है तो में 
डर जाता हूँ. इस कारण में हमेशा 
तनावग्रस्त रहता हूँ. दिल चाहता है कि में 
आत्महत्या कर लूं. 

O कभी-कभी लड़के को अन्य लड़कों के 
प्रति और लड़की को अन्य लड़कियों के प्रति 
आकर्षण हो जाता है. यह बीमारी तो नहीं किंतु 
समाज में स्वीकृत नर-नारी आकर्षण से भिन्न 
अवश्य हे, यह एक साधारण अवस्था हे जो 
पाश्चात्य में स्वीकृति प्राप्त कर रही है. इस 
अवस्था में से आप निकल भी सकते हैं, किंतु यदि 
न निकल पाए तो आप को कोई हानि नहीं हो 
सकती सिवाय इस के कि आप संतान पैदा नहीं 
कर सकेंगे. 


७ मेरी उम्र साढे २४ वर्ष हे तथा में 
सहायक शिक्षक के पद पर विगत २० माह 
से कार्यरत हूं. मेरी शादी १४ वर्ष की उम्र 
में हुई थी तथा मंगनी (रिश्ता पक्का) तो 
१ वर्ष की उम्र में ही हो गई थी. में १६ वर्ष 
की उम्र में ही अपने अपरिपक्व दिमाग के 
कारण मां बाप की जिद के कारण लड़की को 
लिवा करके ले आया था. लाने के तीन वर्ष 
पश्चात पुत्र पैदा हुआ. जिस की उग्र अभी 
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चाष्ठत नहीं हे. मे अपने विचारों की 
लड़की चाहता हू. वह अभी भी मेरे घर में 
है. में उस से एक पति की तरह पेश नहीं' 
आता. में उसे अपने पास नहीं रखना 
चाहता. क्त्या यदि मेरी औरत सहमति दे 
तो में दूसरी शादी कर सकता हूँ? शादी 
होने पर दोनों को अलग-अलग प्यार से 
रखूंगा. 

O अपनी दुसरी शादी के विषय में सोचते 
समय क्या आप ने अपने ६ वर्षीय लड़के के विषय 
में भी सोचा हे? शादी आप की पसंद से नहीं हुई, 
जल्दी हो गई, आप की नासमझी की अवस्था में हो 
गई, इसलिए आप उसे तोड़ कर दूसरी शादी 
करना चाहते हैं. किंतु उस लड़के को तो आप ने 
नासमझी में बिना सोचे समझे पैदा नहीं किया. 

आप की पत्नी के रहते दुसरी शादी गैरकानूनी 
होगी. इस का असर आप की सरकारी नोकरी पर 
भी पड़ सकता है. दसरी शादी के लिए पहले आप 
को तलाक लेना होगा, जिस के लिए आप की 
'पसंद' पर्याप्त कारण नहीं होगी. तलाक के बाद 
आप को पहली प्री व अपने बच्चे के लिए खर्च 
देना होगा. यह सब हो जाने के बाद आप दूसरी 
शादी कर सकेंगे. 


७ में १६ वर्षीय छात्रा ह. फाइनल 
में हू. में पुलिस में भर्ती होना चाहती हू. 
में ये जानना चाहती हू कि भर्ती कितने 
साल में होनी चाहिए. क्या ट्रेनिंग होती 
हे? कितने पढे लिखे को लेते हैं और ये 
भर्ती कहां खुलती है? क्या इस में फार्म 
भरने पड़ते हैं? 

O महिला पुलिस में भर्ती के विषय में 
जानकारी आप अपने राज्य के पुलिस मुख्य 
कार्यालय से प्राप्त कर सकती हैं. 


७ में कक्षा ११ का छात्र हूँ. पढ़ते 
समय मेरी आंखों में पानी भर आता है. 
जिस से मुझे पढ़ने में कठिनाई होती है. 
कृपया कोई सुझाव बताएं. मेरी परीक्षा 
समीप ही हे. | 

O आप अपनी आंखों की जांच किसी अच्छे 
आंखों के डाक्टर से करवाइए. आंखों में पानी 
नजर कमजोर होने से भी आ सकता है. इस के 
लिए आप को चश्मा लगवाना होगा. 


७ मेरे दो बेटे हें. मुझे हर प्रकार का 
सुख हे. किसी भी बात की कमी नहीं है. 
परंतु ८-१० महीने से पता नहीं क्यों, 
अपने अंदर अज्ञात भय बना रहता हे. 
जिस भय का न कोई रंग न रूप होता है. 
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ह 
इतना भय रहता हे कि में खुरी तरह घबड़ा| | 
जाती हूँ. में मरना भी नहीं चाहती परंतु | i 
कभी-कभी लगता हे कि आत्महत्या 2 
लूं. में ने दो चार डाक्टरों को भी दिख | 
लिया है. उ उन डाक्टरों को में ने सिर||| 
दर्द बताया है. आप ही कुछ सुझाव |. 
दीजिए. pi 

O आप ने पत्र में अपनी आयु नहीं बताई. | 
प्रायः इस प्रकार की भावनाएं बिना कारण ae tt 
घबराहट, चिड़चिड़ापन, दूसरों पर विशेषकर 
पति पर संदेह इत्यादि स्त्रियों के जीवन में E | | 
५० वर्ष की आयु में उत्पन्न होने लगती हैं. ` a 
भावनाओं /के कारण हमारी मानसिक अवस्था सा 
संबंधित होते हें. किसी अन्य आयु में भी इस | 
प्रकार के विचार व भावनाएं मनोवैज्ञानिक कारणों || | 
से उत्पन्न हो जाती हैं. आप को किसी प्रशिक्षिता | 
मनोवैज्ञानिक - काउंसलर से परामर्श करना। 
चाहिए. वह इन का कारण मालूम कर आप 
समस्या का हल निकाल लेगा. 

७ में २२ वर्ष का अविवाहित लड़का' 
हू. हमारे साथ वाले घर में एक १४ वर्ष 
की लड़की रहती हे. उस का घर हमारे 
नजदीक होने के कारण वह बार-बार हमारे 


नहीं करता. कई बार तो में अपने कमरे में 
जब अकेला सोया होता हूँ, वह मेरे साथ 
आकर सो जाती है. में ने उस को ऐसी 
हरकतें करने से मना किया पर वह मानती 
ही नहीं. ऐसी हालत में मुझे क्या द 
चाहिए. शादी कर लेनी चाहिए क्या? 
O एक चौदह वर्षीय बच्ची से आप i 
करने की सोच भी केसे सकते हें. वह अभी शादी | 
के लिए किसी भांति भी तैयार नहीं. कानून भी. 
उसे या उस के माता-पिता को उस की शादी व 
की आज्ञा नहीं देता. आप के मन में उस के 
यदि कोई भावना हे तो चार वर्ष प्रतीक्षा करे. य 
आप की और उस की भावनाएं तब तक दुढ़ रहे 
वह शादी योग्य हो जाएगी और स्वेच्छा से आप के | 
साथ शादी कर सकेगी. On 
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i कः हैं कि पृथ्वी तत्व का गूण रंग है और 
मानव अपने को उनसे कभी अलग नहीं 
{| रख सका. अनादि काल से अपनी भावनाओं को 
|| ` विशेषकर सुकोमल भावनाओं को रंगों के माध्यम 
' | „ से अभिव्यक्त करता आया है. चाहे वह कच्ची 
` || | मिट्टी की दीवाल पर जानवरों और फूल पत्तियों 
| " के चित्रो के माध्यम से हो या किसी मूर्त या अमूर्त 
|| : कल्पना को साकार करके हो. यही कारण हे कि 
: | आज भी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के 
विभिन्‍न माध्यमों यथा साहित्य, संगीत, कला में 
॥ ; से रंगों द्वारा जो अभिव्यक्ति दी जाती है वह 
1॥ ॥ मानव मात्र को प्रभावित करती हे. एक चित्रकार 
,॥ | अपनी तूलिका से कैनवास को रंगते हुए जीवन 
||! । गुजार देता है लेकिन उसका मन नहीं भरता और 
५ | नयी-नयी कल्पनाओं को साकार करता रहता है. 
| अब तो इसके लिए विधिवत शिक्षा का भी प्रबंध 
हो गया है. 


| 
[| | ` लेकिन छोटे-बड़े मिट्टी के बर्तनों को 

fo केनवास की जगह दी जा सकती है यह अभी तक 
j 


(| | कल्पना से परे था. यूं तो धातु और मिट्टी के 

i | बर्तनों पर कला-कृतियां बनाना काफी पहले से 

| | प्रचलित रहा हे लेकिन एक कैनवास का स्थान 

| न | प्रदान करना कु. प्रणोति जोशी की मौलिक देन हे. 
॥ इस देन के पीछ भी उनका मात्र एक-दो वर्ष का 

ही परिश्रम रहा हे, किंतु उनकी कला को देखने 

॥ से लगता है कि यह वर्षों के अथक परिश्रम का ही 

सुफल हो सकता हे. 


श महाराष्ट्र के वर्धा शहर में २३ जुलाई, 

| । १९६७ को जन्मी प्रणोति जोशी जब १९८७ में 
' जबलपुर में बी.एस-सी की तैयारी में लगी थी 

| तभी उनके सुकोमल मन को मिट्टी के बर्तनों ने 
| आकर्षित किया और उन्होने मात्र जिज्ञासा वश 

| एक बर्तन पर अपनी तूलिका चला दी. फिर क्या 
था उनके पिता, जो भवन निर्माता से पहले 
पोस्टर प्रतियोगिताओं मे हिस्सा लेकर अपनी 

| पारिवारिक कलाप्रियता को बरकरार रख सके थे, 
ने प्रणोति के अंदर के कलाकार को परखा और 
अपनी ऑर से पूरा प्रोत्साहन दिया और प्रणोति 
E कुम्हार के चाक के साथ घूमने लगा, 
उन्होंने अपने मन में बर्तनों की डिजाइन बनाएं 

अर कुम्हार के पास बेठकर बर्तन बनवाए 


न उनके ऊपर अपनी तूलिका से अपने 
मन के रंग छितरा दिये... 

1 ` प्रणोति द्वारा तैयार बर्तन आलीशान भवन की 
।रोनक बढ़ाने में ही सक्षम नहीं हे वरन्‌ किसी भी 
||कुटिया को संत-शिरोमणि की सतरंगी निर्मल 
भाव धारा से ओत-प्रोत करने में मी सक्षम हैं. 
"आप चाहे उनमें पौधे लगाइये, या कुछ भी 
| सामान भरकर अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिये E 

अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा दीजिये या f , 
में बांधकर बालकनी अथवा बरामदेमे £ 
बहुविधि उपयोगी ये बर्तन केवल E 
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'करने वाली प्रणोति जोशी ने किसी भी | पर्‌ 


इन बर्तनों पर चित्रकारी देखकर आप यह 
नहीं कह सकते कि यह कार्य किसी सिद्वहस्थ 
कलाकार का नहीं है. एक प्रदर्शनी में इन बर्तनों 
को देखकर और कलाकार की अपनी निजी 
सूझबूझ तथा उसकी मौलिक प्रतिभा देखकर 
उनसे मिले बिना रहा नहीं जा सका. यह आश्‍चर्य 
की बात ही है कि बी.एस-सी के बाद एल.एल.बे 


चित्रकारी नहीं सीखी और न ही अपनी कला के 
लिए किसी से कोई डिजाइन बनवायी और न ही 
उधार ली. बस जो कुछ देखा और मन को भा 
गया वह बर्तनों पर सहज ही उत्तर गया. यूं तो हर 
कलाकार को किसी खास रंग से लगाव होता है 
लेकिन प्रणोति को किसी रंग से खास लगाव तो 
नहीं है लेकिन नीला, नारंगी, लाल-काले का 
सम्मिश्रण वे अधिक प्रयोग करती हैं. चूंकि मिट्टी 
रंग सोखती है इसलिए वे अधिकतर एनेमल पेंट 
का इस्तेमाल ही करती हैं और बर्तनों पर घुमाव 
(कर्व) होने के कारण पेटिंग करने में आसानी भी 
रहती है. . 

कु. प्रणोति का कहना है कि बर्तनों पर इस 
प्रकार की पेंटिंग करना केनवास की अपेक्षा 
अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मिट्टी के बर्तन पर 
एक बार पेंटिंग करने के बाद दुबारा उसे सुधारते 
या और आकर्षक बनाने का कोई उपाय नहीं हैः 
इसके अलावा इन मिट्टी के बर्तनों पर रंग करने 
के बाद चमक लाने के लिए भी किसी अन्य वस्तु 
का वे इस्तेमाल नहीं करती हैं क्योंकि एक तों 
वह संभव नहीं है दुसरे रंगों के दब जाने का 
खतरा है. वे पेंटिंग ही इस तरह करती हैँ कि 
बर्तनों पर चमक सहज बनी रहती है. ` j 

प्रणोति ने मिट्टी के बर्तनों को अपनी आधुनिर् | 
पेंटिंग द्वारा जो रंग-रूप दिया है, उससे वे स्वयं 
पूर्णतया संतुष्ट हैं और इस कला को al 
स्तर पर ले जाना चाहती हें. अभी तक केवल 
शौक के नाते काफी रुपये लगा चुकी हें. यदि 
सरकार की ओर से सहायता प्राप्त हो जाए तो वे 
इसे एक कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करने 
का विचार रखती हैं. अभी तक उनके इन बर्त 
की एक प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है, जिसमें | 
दर्शकों की संख्या और उनकी भावनाओं को _ | 
देखकर भोपाल, इंदौर, बंबई, दिल्ली में प्रदर्शनी ` 
लगाने का प्रयत्न कर रही हैं. आवश्यकता उ 
मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की हे. यदि प्रणोति | a 
अपने प्रयास में सफल हो जाती हैं तो निश्चित ।| 
is अपनी कला की जनक साबित होंगी और लॉ | 
को अपने घरों को सजाने का एक Ae 
मिल जाएगा. उनकी मान्यता है कि गा 

'लिए पैसा तो लगता ही है, साथ ही 

4 Re cers. किसी 


जून १९८९ न 


एः सफल उद्यमी बनने के लिए उस ने 
पढ़ाई-लिखाई के साथ ऐसा कोई प्रशिक्षण 

या जानकारी प्राप्त करने में कसर नहीं छोड़ी जो 
उसे आगे और आगे बढ़ाने में उस की मदद कर 
सके. कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई मददगार नहीं. 
अपने ही बूते पर पहाड़ जैसा संकल्प लेकर वह 
व्यापार के क्षेत्र में कूद पंड़ी हे. उस में असीम 
लगन हे और हल्की-फुल्की काया में उसे भी 
बाघाओं से लड़ने का चट्टानी साहस है. कोई भी 
व्यक्ति उस के अथक प्रयासों और निरंतर संघर्ष 
की कहानी सुनकर अभिभूत हो जाता हे. 

स्वाधीनता सेनानी पिता की पुत्री और कृषि 
बीज विशेषज्ञ की पत्नी शोभा बंसल बड़े ही होसले 
और कलेजे की महिला हें. सिर्फ ३३ वर्ष की उप्र 
और एक बेटे की मां शोभा यूं तो बेटे के लिए भी 
और पति के लिए भी अपना फर्ज पूरा करती हैं 
मगर एक सफल और यशस्वी उद्यमी बनने की 
उस की तपस्या जैसे हर चीज से अलग-थलग 
होकर तप रही हे. उस की धुन सोते-जागते घंटी 
की तरह उस के कानों में बजती रहती है. सोती 
है तो उसे ख्वाब भी उद्यमों ने नए-नए कीर्तिमानों 
के अते हैं. 

लक्ष्मीबाई कालेज की स्नातिका हे शोभा. 
दिल्ली के खारी बावली के एक कपड़े के व्यापारी 
और स्वतंत्रता सेनानी की बेटी की नस-नस में 
उद्यमी बनने का इतना शौक इतनी धुन क्या 
अपने पारिवारिक संस्कारों से मिली या फिर यूं 
कहिए कि उस में यह प्रतिभा जन्म से ही है. 

उन से पूछा, “ets गारमेंटस की लाइन 
में ही आप की क्यों इतनी रुचि हे. उद्यम तो और 
भी हें. आखिर आपको यही क्यों पसंद आया? ' ' 


| यह तो मेरा सौंदर्यबोध हे. रंग-बिरंगे। अलग- 


अलग सुंदर डिजाइन के वस्त्र मुझे बहुत पसंद है. 
रंगो और डिजाइन से व्यक्तित्व निखरता हे. 


|| | वातावरण में रंग-बिरंगे और अनोखे और निराले 


वामा : : ४७ 


म | 
डिजाइन के वस्त्र पहने महिलाएँ, बच्चे और 
युवतियां तथा युवक एक मोहकता पैदा कर देते 
हैं. कितना अच्छा लगता हे ऐसा खूबसूरत 
माहौल. फिर में तो कलाकार हूं.” ''कला- | 
कार?'' ''जी हां कला में मेरी गहरी रुचि नेही | 
तो मुझे यह लाइन पकड़ाई है. में ने पेंटिंग में | 
डिप्लोमा किया. महिला पोलिटेकनीक से ड्रेस 
डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया. बाल भवन से || 
रचनात्मक कला और पेंटिंग, डॉल मेकिंग, फैसी | 
वर्क की पढ़ाई. क्या-क्या नहीं पापड़ बेले मैं ने $ 
अपने इस शोक की बेल को मुंडेर चढ़ाने के लिए. || 
"लेकिन शोभा जी! इस रेडीमेड गारमेंट्स की || ह 
लाइन के लिए आप ने कहां से ज्ञान प्राप्त + 
किया?'' में ने ओखला में लघु उद्योग से 
इ.डी.पी. कोर्स किया. फिर मेरे पिताजी की भी 
गुप्ता संस के नाम से चांदनी चोक में रेडीमेड 
गारमेंट्स की अब भी वहां दुकान हे. पिता श्री 


t क्र 


इसे भी सामान दिखाती 
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उ स्वाधीनता सेनानी || | 
कं | पिता की पुत्री और 

कृषि बीज विशेषज्ञ || - 
की पत्नी शोभा बंसल || 
बड़े ही हौसले वाली 


और भरोसे के साथ 

MSG के मन में यह 

| | को में संभाले हुए ह a इसे भी मेरी भाइयों ने शुरू भावना जसा देना मेरा 

|| करिया. मेरी रुचि और स्वतंत्र काम करने की कर्तव्य हे कि बह ठगा 
| || क्षमता को देखकर उन्होने यह दुकान मुझे संभाल 


मर तीन भाई हे. वे दुकान देखते हैं. जिस दुकान 
|| शप्ता रेडीमेड गारमेंट्स कमला नगर की दुकान 


में इस को पूरी तरह स्वतंत्र रूप में चला रही 
` आप देख रहे हैं. माल की वैरायटी, रंगों और | a 

| डिजाहनो का चयन सब कुछ मेरी कला में रि ८ TS _ Lui LONE 
॥ खुर ही बोल-बोल कर बता रहे हैं. शोभा बंसल 


नहीं गया हे और 
उसने अच्छा, बढ़िया 
और टिकाऊ माल 


की कुछ वस्तुएं दिखाते हुए खरीदा है. | 
उन्हाने कहा कि कसीदाकारी में मी मेरी पूरी रूचि “ders गारमेंटस की तो कदम-कदम पर ''बोरियत दूर केसे करती हैं? '' सुबह दस से 
है. मेरी माताजी तो जिन से में ने कसीदाकारी की दुकानें हे. आप अपने इस व्यापार में क्या विशेष. साढ़े सात तो यहीं बज जाते हे. ८ बजे घर । 
यह कला सीखी अपने काम की मास्टर हैं. बुढ़ापे. करना चाहती हे? शोभा जी बोली, ''दरअसल पहुंचते हैं. खाना-पीना कर कुछ हारमोनियम पर | | 
fi | के कारण अब उन की नजर कमजोर हो गई व्यापार में एक स्वच्छ-सुंदर तथा विश्वसनीय मन बहला लेती हूं. छुट्टी के दिन या और किसी 


लिए मजबूर हैं. पर कसीदे में उन की 
बरी कम ही कर पाते है. चूंकि वे एक घरेलू 
रही. इसलिए उन की कला.को बाजार 


मिल पाया. वैसे उन की कसीदाकारी राष्ट्रीय 
के योग्य हे. 


रूप प्रदान करना चाहती हुँ. घनोपार्जन तो मैं भी 
करूंगी और करती हूँ लेकिन विश्‍वास और भरोसे 
के साथ ग्राहक के मन में यह भावना भी जमा देना 
मेरा कर्तव्य हे कि वह ठगा नहीं गया है. बाजार 


दिन मूड बना तो कोई ''आइडिया'' लेकर पेंटिंग || 
कर लेती हूँ. बेडमिंटन भी खेलती हूं. सुबह ६ 
बजे उठ कर वैसे में पार्वती जी की भक्त हूँ. 
त्रयोदशी के ब्रत करती हूं. मंगला जी के व्रत भी 


उन के पति सुरेश बंसल जो कृषि बीज की 
इंडस्ट्री वर्कस में काम करते हे उन के 
शोक को फलता फूलता रखने में यदा कदा 

सहयोग देते रहते है. सब से बड़ा सहयोग तो उन 


में तुलनात्मक रूप में उसे टिकाऊ और सस्ता 
माल मिला हे.'' 

"यानि कि ''कंप्टीशन'' की बात है? '' जी 
कंप्टीशन तो हर क्षेत्र में हे व्यापार में ही क्या? 
ग्राहक मेरी ही दुकान पर बार-बार आना तमी 
पसंद करेगा जब बाजार में घूम-फिर कर उसे 
यह यकीन हो जाएगा कि मेरी दुकान का माल 
NGR और कीमत में औरों के मुकाबले ठीक 

ता हे. 


और क्या-क्या शोक हैं. क्या सिनेमा का भी 
शौक है तो बोलीं, बिल्कुल नहीं. सात वर्ष हो गए 
सिनेमा घर में सिनेमा देखे. 
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करती हूं. ये व्रत १६ साल तक करने के बाद 
उद्यापन करना पड़ता ह. | 
''अंडा-फंडा भी खा लेती हें?'" 
''राम-राम, अंडा तो क्या प्याज मी कमी 
खाकर नहीं देखा. शुद्र शाकाहारी परिवार की 4 
दाल-फुल्का, साग-सब्जी हम लोगों का खाता ६. 
'' शोभा जी बातें कर रही थीं और मैं मत ही 
मन सोच रहा था कि इन के ये सारे गुण एक 
आदर्श उद्यमी और सदगृहिणी के ही तो गुण है. 
इतना हौसला लेकर उद्यम के क्षेत्र में उतरीं 
शोभा बंसल अपनी मंजिल पर कितनी जल्दी g 
पहुंच जाती हे, देखना तो अब यही हे. ~ 
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बिजली का बिल कम करना 
आप के हाथ में हे. बस थोड़ी 
सी सावधानी बरतने की 
जरूरत हे आपको गोर से 
दखिए कि कहां कोन सी चीज 
फालतू चल रही हे या जल 
रही हे? 


विद्युत व्यय में आप को कुछ कंजूस प्रवृत्ति का 
बनना पड़ेगा. आप जितना कम विद्युत व्यय 
करेंगी उतना ही आर्थिक रूप से लाभप्रद सिद्ध 
होगा. विद्युत का आवश्यकतानुसार संतुलित 
उपयोग कर पाना प्रत्येक गृहिणी के वश की बात 
नहीं है. विद्युत के अपव्यय को केसे रोका जाए 
इस के लिए यदि आप निम्न बातों को ध्यान में 
रखेंगी तो निश्चित ही आप के हाथ कंगन को 
आरसी क्या वाली कहावत का भावार्थ समझ में 
| घः का बजट और विद्युत कर बिल दोनों ही आ जाएगा. 
कई बार इस तरह विपरीत दिशा को जाते सभी घरों में सामान्यतया सौ-सौ वाट अथवा 
हैं कि महीने भर का सारा का सारा बजट ही फेल साठ-साठ वाट के बल्वों का प्रयोग किया जाता 
हो जाता है. विद्युत का बिल उतना ही आता हे है. बल्बो के प्रयोग में गृहिणियों का समाजवादी 
जितना कि आप विदयुत खर्च करती हैं. फिर बिल दृष्टिकोण रहता है, जिस की कम से कम इस 
| | की राशि देखकर आप जब चिंता करती हे तो. मामले में कोई जरूरत ही नहीं होती. बेहतर तो 
यसे || | आश्चर्य ही होता हे. बिल को देखकर चिंता करने यह होगा कि मकान के प्रत्येक कमरे में उन की 


की जगह बेहतर तो यह होगा कि आप विद्युत आवश्यकता के अनुसार ही बल्ब लगाया जाना 
पर || खर्च के प्रति अधिक जागरूक हों. चाहिए. बेठक में यदि साठ वाट का बल्ब लगा हे 
धी विद्युत बिल का कम अधिक करना आप के तो रसोई में पच्चीस-चालीस वाट के बल्ब से भी 


टंग स्वयं के हाथ में हे. आप चाहें तो घरेलू बजट की काम चल सकता हे जबकि बाथरूम में शून्य वाट 
ह तरह अपने विद्युत व्यय की भी पूर्व से ही बजट का बल्ब ही पर्याप्त होता हे. बेडरूम में चालीस 
तय कर सकती है. वाट का बल्ब काफी प्रकाश देता है. कमरों में उन 
के हिसाब से यदि बल्बो का चयन किया जाए तो 
कम से कम सौ वाट क्षमता विद्युत व्यय की सीधी 
बचत संभव हो सकती हे. 

साठ वाट क्षमता वाले बल्बों का प्रयोग केवल 
अध्ययन कक्ष अथवा टेबिल लैंप में ही उपयुक्त 
होता है. जबकि कई भवनों में बरामदे में ही सो 
वाट का बल्ब देखने में आता हे जो कि विद्युत 
बिल में भी वृद्धि करता हे. अध्ययन कक्ष तथा 
टेबिल लैंप के संबंध में यह बात ध्यान देने वाली 
हे कि जब आप अथवा बच्चे अध्ययन कर रहे हों 
तमी इन बल्बों को जलाया जाना चाहिए. 

सस्ते किस्म के बल्बों का प्रयोग से भी विद्युत 
व्यय ज्यादा होता हे. क्योंकि सस्ते किस्म के 


पत्रकार बनें 
सफल पत्रकार बनने हेतु घर बेठे 
पत्राचार द्वारा 'पत्रकारिता' व 'लेख रचना' का 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक दारा प्रशिक्षण 
देने वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. लेख प्रकाशन 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें : . 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) 
पोस्ट बाक्स ३५८३ 
नई दिल्ली- ११००२४ 
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बल्ब वाट क्षमता तो उतनी ही उपयोग करते हे ||| 
और प्रकाश कम देते हैं इस से होता यह है कि ॥ 
प्रकाश की मात्रा बढ़ाने के लिए बल्ब की वाट | 
क्षमता में वृद्धि करते चले जाते हैं जिस से विद्युत | 
व्यय भार बढ़ जाता है. अतः सदैव प्रतिष्ठित || 
विद्युत उपकरण उत्पादकों के बल्बों का ही चयन | 
करें | 
बल्बों को माह-डेढ़ माह में गीले कपडे से | | 
पोछते अवश्य रहें क्योंकि घूल कण तथा घुं की | | 
Ud बल्ब पर जम जाने से बल्ब का प्रकाश कम | 
नजर आता है. एक बात और जब जिस कमरे में || 
प्रकाश की जरूरत हो तभी उस कमरे का बल्ब | 
जलाएं यह नहीं कि शाम होते ही सारे कमरों के | 
स्विच चालू कर दिए जाएं | 
विद्युत व्यय भार कम करने में ट्यूब लाईट | 
सब से उपंयोगी उपकरण है. क्योंकि फ्लोरोसेंट | 
ट्यूब लाईट सामान्यतः चालीस वाट की होती हे || 
और प्रकाश डेढ़ सो वाट क्षमता वाले बल्ब के 
बराबर होता है. यह बैठक, बेडरूम डाइनिंग रूम 
आदि में लगाने से काफी प्रकाश उपलब्ध करा | 
सकती है. ट्यूब लाईट के प्रकाश में एक तो बल्ब | 
की तरह पीलापन नहीं पाया जाता और इस का । 
प्रकाश भी कमरे में समान रूप से चारों ओर | 
फैलता है. इस तरह से ट्यूब लाईट के इस्तेमाल | 
से कम विद्युत व्यय में ही आप अपना सारा फ्लैट 
जगमगा सकती हैं z 
टी.वी. टेप रिकार्डर 
पंखे हीटर ः 
अक्सर देखने में आया हे कि रात ९ बजे वाले 
कार्यक्रम को देखने के लिए शाम ६ बजे से ही | 
टी.वी. खेल दिया जाता है. या फिर टेप- 
भी यूं चालू कर दिए जाते हैं चाहे सुनना हो या | 
नहीं. इस तरह से भी विद्युत व्यय तो बढ़ता है 
है. गर्मियों में पंखा तथा सर्दियों में हीटर को ` 
तमी खोलें जब कि आप को उन की आवश्यव 


हो. विद्युत प्रेस करते समय भी पूरे समयः । 
खुला नहीं रखें बल्कि प्रेस जब गरम हो 
विद्युत धारा बंद कर दें. इस से विद्युत ख 
होगी. 


TA G a 
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में एक पादरी ने सेंट पाल स्टू 


अपनी सुंदरता से यह सब को 
आकृष्ट कर लेते हैं. एक दो दिन 
तक ही ठहरने वाले फूल अपने 
आकार और सौष्ठव के लिए 
किसी भी अन्य फूल से बेहतर 
लगते हें. सूर्य की पहली किरण से 
सूर्य की अंतिम किरण तक ही इत 
का जीवन होता हे. कुछ दो तीन 
दिन तक चलते हैं. कुछ पुष्प 
अया केवल रात्रि में ही खिलती 


विश्व के प्राचीनतम पौधों में 

से एक है केक्टस तथा इस की 
२००० से अधिक जातियां 
उपलब्ध हें. अपने कांटों से ही 
सूर्य की गरमी को लौटा देने की 
शक्तित के कारण अत्यधिक ऊष्मा 
वाले प्रदेशों में कैक्टस जीवित 
रहता है. जरा सी नमी महीनों इस 
के अंदर बनी रहती है. उत्तरी 
अमरीका, अफ्रीका और स्पेन से 
होता हुआ कैक्टस का पौधा अरब 

हर गरम प्रदेश में प्रसिद् हो चुकी 
हे. इस के लिए अधिक देखभाल 
की आवशयकता नहीं है. 
यह काफी लोकप्रिय है. 


कैक्टस भारत में 


मारत में सर्वप्रथम aii 


= —— a ए ल 
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में कुछ HITT लगाए. कालांतर 
में यह समस्त भारत में खूब फला 
फूला. ATA के राज के दौरान 
यह केवल उन्हीं के बंगलो में 
लगाया जाता था पर अब तो 


कैक्टस लगाना एक अभिजात वर्ग 
के लिए 1 जा का प्रतीक 
असाधारण 

वि È कारण HAST 

के "त एक व्यक्तित्व हे 

डा, [साड सक्सेना जो 

कि [चालय के 

दे अ में जीव विज्ञान के 

प्राः और पिछले २५ वर्षों 

सेः TM रहे हैं 
[ह शौक A 

अनु ज एक असा 


चुका हे. उन के रामनगर £ 


मकटस संग्रहालय- उद्यान 
रहा है. इतनी भीडभाड, 
गंदगी और वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र 
में डा. सक्सेना ने अपनी निरंतर 
मेहनत और लगन से एक अदभुत 
उद्यान अपनी पत्नी बीना सक्सेना 
और तीन बच्चों के सहयोग से 
लगाया है जिसे देखने के लिए देश 
विदेश से लोग आते ही रहते हैं. 

डा. सक्सेना के उद्यान में 
कैकटस की लगभग १२०० 
जातियां हैं. गोल, चपटे, लंबे, 
छोटे, नुकीली पत्ती वाले, कुछ 
केवल कांटों का एक झुंड ओर 
कुछ नरम गुदगुदे बगैर कांटों वाले 
कैक्टस जिन में खिलते फूलों की 
सुंदरता अद्वितीय है. 

जर्मनी, अमरीका आदि देशों से 
कुछ केक्टस प्रेमी डा. सक्सेना 
का संग्रह देखने लगातार आते 
रहते हैं. कुछ लोग बातचीत करते 
हैं कुछ केवल नैठे-बैठे निरीक्षण 
ही करते हें. डा. सक्सेना के पास 
एक ऐसा केक्टस भी है जिस में 
एल.एस. डी. के तत्व हैं. पर अब 


यह पौधा विशव में लगभग लुप्त 
हो चुका हे. 

कैक्टस से भूमी कटाव 
में ठहराव 


डा. सक्सेना के अनुसार 
सरकारी उद्यानों तथा 
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कैक्टस विश्व के | 
प्राचीनतम पौधों में से | 
एक है. विश्‍व में इस की 
२००० से अधिक | 
जातियां पाई जाती है. 
उत्तरी अमेरिका,अफ्रीका 
और स्येन से होता हुआ 
यह पौधा अब हर प्रदेश 
में प्रसिइ हो चुका हे. 
के लिए अधिक देख! 
की आवश्यकता नहीं है 
इस लिए ही यह | 
लोकप्रिय है. 


विश्वविद्यालयों में hace 
अधिक से अधिक अनुसंघान होन 
चाहिए जिस से कि हम द 
निर्यात कर सके और विः 
अर्जित कर सकें. 
डा. सक्सेना स्वयं पर्याव् 
विशेषज्ञ हैं. उन के विचार 
अरावली पहाड़ियों पर केकर 
लगाने से हम राजस्थानी म 
के दिल्ली की ओर 
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पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गायन 


| राजस्थान के प्रमुख संभागीय 
मुख्यालय बीकानेर में इस बार 
I 'राजस्थान दिवस' विगत ३० मार्च, 
८९ को विशेष उल्लास व जोरों के 
साथ मनाया गया. ९० वर्षीया 
श्रीमती अल्लाह जिलाई बाई ने इस 
बार राजस्थान दिवस पर अपना 
| एतिहासिक कार्यक्रम कर सभी को 
| आश्चर्यचकित कर दिया. 


पद्मश्री से विभूषित अल्लाह 

| जिलाई बाई ने लंबे असें के बाद 
| | एक सार्वजनिक समारोह में भाग 
लेकर अपने मधुर कंठ से राजस्थान 
की स्तुति की. अत्यधिक वृढ एवं 
शारीरिक रुप से पीड़ित श्रीमती 
अल्लाह जिलाई बाई को इस 
कार्यक्रम के लिए सावधानीपूर्वक 
व्हीलचेयर पर ही बैठाकर लाया 


0 


i is te 


में : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गया तथा बाद में स्टेज पर उन्हें 
बैठाया गया. 

इस कार्यक्रम में दशको व 
श्रोताओं के आश्चर्य का ठिकाना तब 
नहीं रहा जब अल्लाह जिलाई बाई 
ने बिना रुके लगातार दो घंटे तक 
राजस्थानी गीत प्रस्तुत किए. गीतों 
की शुरुआत उन्होंने ''म्हारो रंग 
रंगीलो राजस्थान'' से प्रारंभ किया 
तथा इस के बाद उन्होंने अपना 
प्रसि गीत 'केसरिया बालम 
आबोनी' 'पघारो म्हार देश' सुनाया. 
उन्होंने गालिब की एक गजल ' दिले 
नादान तुझे हुआ क्या हे, आखिर 
इस दई की दवा क्या हे' तथा मीरा 
का भजन 'मेरे तो गिरधर गोपाल 
दुसरो न कोई' भी सुनाया. 


(प्रस्तुति : प्यारे मोहन त्रिपाठी, 
भीलवाड़ा J 


उड़िसा समाज देहरादून हर वर्ष 
नृत्य-संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में 
कार्यक्रम आयोजित कर कलाकारों 
का मनोबल बढ़ाता है. इस वर्ष 
उड़ीसा के ५३वें स्थापना दिवस पर 
भारत के विख्यात नृत्य कलाकारों 
को दुन घाटी में निमंत्रण देकर उच्च 
स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया. 
विगत १ से ५ अप्रैल तक 
ओ.एन.सी. प्रेक्षागृह में चलने 
वाला 'उत्सव-८९' दून घाटी की 
संगीत प्रेमी जनता के लिए एक 
यादगार कार्यक्रम बन गया. 

उत्सव की पहली संध्या 'पदम 
भूषण' संयुक्ता पाणिग्रही ने शान- 
दार ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया. 

उत्सव की दुसरी संध्या 
कुचिपुड़ी की युगलजोड़ी राजा-राधा 
रेडी द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया. 

उत्सव की तीसरी संध्या में 
संस्कृति विहार कटक के रंगमंच 
एवं दुरदर्शन कलाकारों द्वारा उड़िसा 


हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गत 
६ अप्रेल को चैत्र सुदी एकम अर्थात 
नए साल के दिन भीलवाड़ा में संगीत 
कला केंद्र द्वारा 'गैर नृत्य उत्सव' 
मनाया गया. 

इस अनूठे समारोह में राजस्थान 
के विभिन्न अंचलों से आए गैर नृत्य 
दलों के करीब एक हजार लोक 
नर्तकों ने अपनी विशिष्ठ नृत्य 
शैलियों का प्रदर्शन कर उपस्थित जन 
समुदाय को मो कर दिया. 

समुदाय घमो! के 
प्रतिनिधियों ने पवित्र म॑त्रोच्चारण 
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महिला गतिविधियां 


की. ५ भागो में 
विभक्त इस नृत्य नाटिका में 
महाभारत के एक प्रसंग को 
अलोलिक ढंग से नृत्य के माध्यम से|| 
प्रस्तुति की.कलाकारों ने अपनी 
पारंगता का परिचय दिया. 


उत्सव की अंतिम सध्या में || 
कथा केंद्र नई दिल्ली के कलाकारों || 
द्वारा 'पदम भूषण' बिरजू महाराज | 
के निर्देशन में कथक प्रस्तुत कर | 
ऐसा मोहक संसार रच दिया जो || 
अंत तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कि i 
रहा. 


प्रस्तुति : विजय कुमार पांडेय, | 
[USSU SUES SG . ५ ` | 


कर विश्व शांति की कामना की. पि || 
कला केंद्र के मुंक्ताकाशी मंचकै || 
बीचो बीच रखे नगाड़े पर जिला || 
कलेक्टर श्री एस.एन थानवी ने | 
मारा, और ड के साथ cy | 
गीत-संगीत और नृत्य का 
लोकोत्सव जो देर रात तर्क चलता | | 
समारोह में मांडल नाथद्रारा 
चांदरास के गैर मांडलों को ee = 
उत्तम शैली, वेशभूषा एवं कर 
प्रस्तुतिकरण के लिए चल 
प्रदान कर पुरस्कृत किया गया” Ti 
परस्तृति : श्यामसुंदर जोशी, w 


दू विश्वविद्यालय के 


व्य काः 
|| | प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति 


एवं पुरातत्व विभाग की ओर से 
विगत २७ और २८ मार्च को 
'प्राचीन भारत में सती' विषय पर 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 
में सहयोग से एक दो दिवसीय राष्ट्रीय 
। | संगोष्ठी का आयोजन किया गया. 
देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 


यम से|| | पुराशास्त्रियों, भाषाविज्ञों एवं 
मी || | दर्शनशास्त्रयों ने इस विषय पर 
| | व्यापक प्रकाश डाल कर इस 
पटाक्षेपित विषय को महिमा मंडित 


में | | करने की पुरजोर कोशिश की. 
कारों | | उदघाटनकर्ता प्रो. एम. ए. मेह॑दाले 


राज || | अपने उद्घाटन भाषण में ही इस 
कर || | प्रथा को भगवान शंकर की पत्नी 
जो || | और दक्ष पुत्री सती के आत्मदाह 
कि |® | प्रकरण से जोड़कर इस के महत्व 
| | को बढ़ाने की कोशिश की. 
इसी उद्घाटन सत्र में ही 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए डा. 


विगत ८ अप्रैल १९८९. होटज 
ताज पैलेस इंटर कांटीनेंटल नई 

कै | | दिल्ली. लोगों की निगाहें हर आने 
| [वाली सुंदरी पर टिकती हैं और फिर 
| |फिसल कर दसरी सुंदरी उस दायरे 
[आ || में आ जाती है. अवसर वैस्टन 


ag) |r १९८९ के चुनाव का. वैस्टन 
हर || कंपनी द्वारा आयोजित यह प्रतिस्पद्वी 
a | |पिछले २१ वर्षों से अनवरत जारी 
त्मक b हे. इस में एक बार भी व्याघात नहीं 
गती || |हुआ है जब काउंट डाउन शुरू हुआ 
| तो दिल्ली की मिस क्वीनी सिंह 
दी. | वैस्टन क्वीन ८९ चुनी गई. क्वीनी 
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__सली प्रथा पर एक गोष्ठी 


रामलोचन सिंह ने इसे भारतीय 
जीवन शैली की विशिष्टता बताते 
हुए इस पर शोध किए जाने की 
सलाह दी. 

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
विद्वानों ने इस गोष्ठी के आयोजन 
पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा 
कि एक ओर हमारी सरकार 
पाठ्यक्रमों से मलिक मुहम्मद 
जायसी कृत पदमावत से पदमावती 
के सती प्रकरण को हटाने का 
निश्चय कर चुकी है. स्वामी 
अग्निवेश को पुरी के शंकराचार्य से 
शास्त्राएं नहीं करने दिया, और 
कानून बनाकर सती मंदिर बनाने 
पर रोक तथा चुंदरी आदि रस्मो पर 
रोक लगा दिया गया हो, वहीं इस 
क्रूर प्रथा के समर्थन में आयोजित 
गोष्ठी को धन दिया यह बात समझ 
में नहीं आती. 
(प्रस्तुति : विजय प्रकाश सिंह, 
वाराणसी.) 


सिंह इस से पहले मिस इंडिया ८८ 
में रनर अप रह चुकी हैं. इस के 
बाद पहली और दूसरा रनर अप थीं 
मिस अनीता शाह और मिस अनीशा 
सिंह. कंपनी के निदेशक श्री कमल 
वाचानी ने पुरस्कार दिए. , 

इस अवसर पर अभिनेत्री आशा 
सचदेव ने वैस्टन क्वीन-८९ की 
ताजपोशी की. 'वैस्टन क्वीन-८९ 
बनने के बाद क्वीनी सिंह को कई 
फिल्मों से आफर मिले हॅ. 
(प्रस्तुति : सतीशचंद धींगड़ा, 
बंबई.) 
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पॉप सिंगर साधना 


साधना इसरानी ने हाल में 
वैस्टन डिस्को पॉप सांग्स कैसेट-- 
झूमो झूमो के लिए गीतकार श्याम 
अनुरागी व रानी मलिक के आठ 
गीतों को बड़ी खूबी के साथ संगीत- 
कार गोपाल शर्मा के संगीत निर्देशक 
में रिकाई कराया है. प्रेम भाटिया 
म्यूजिकल ग्रूप द्वारा प्रस्तुत तरैस्टन 
द्वारा जारी किए गए इस कैसेट में 
आवाज की दुनिया से सरताज अमीन 
सयानी ने साधना इसरानी का 
परिचय कराया है. कैसेट की एक 
ओर-- मिले जिंदगी ये, डिस्को के 
दौर में, जवां है दिल, यकबक 


हि We 


` बैस्टन 


1 इसरानी के कैसेट का 
अनूप जलोटा द्वारा विमोचन 


ओर दिल दिल मेरा हो गया तेरा | 
जो भी हैं जैसा भी हे. में हू छमक | 
छल्लो, झूम ले झूम नो गा ले 
समधुर डिस्को पॉप सांग्स दिए गए | 
इस आडियो कैसेट का विमोचन || 

पिछले दिनों प्रसिद्ध गायक अनूप 
जलोटा ने एक समारोह में किया. || 
उन्होंने इस केसेट की मुकत कठ से | 
सराहना की. गीतकार श्याम f 
अनुरागी के गीत इतने मधुर और 

दिलकश हैं कि बार-बार सुनने को 
मन करता है. फिल्म दुनिया में तेजी || 
से उभरते इस गीतकार का भविष्य || 
बड़ा उज्ज्वल है. 


OER FTI CHIR नजरें 
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|! मांः ..मिक्षा...दे मंजी... ऐ... सन्ने की f 
a मां...दया करो मांजी...'' बाहर से दे 
1 लगातार आवाज आने लगी तो में झुंझला कर उठ |, प् 
© | ही गयी. यह कौन सा वक्‍त हे भीख मांगने म्‌ 
| | | का...? पहुंच जाते हैं हाथ फैलाये...कामचोर . f 
i कहीं के...मन ही मन अनगिनत गालियां q 
१ | निकालती में मंडार की ओर चली गयी. परसों ही दे 
बाजार से नमकीन खरोदकर लाई थी, वह एकदम HF प 
खराब निकल गया था. फेकने के बजाय सोचा कि 2 / ४ श्री k द 
किसी भिखमंगे को ही दे दूंगी... आये दिन तो ये AW नि 
लोग चले आते है. 
!'मांजी. ..ऐ मांजी... भिक्षा दे दे मांजी...' ' क 
आवाज एक सधी लय में आ रही थी... मुझे मन प 
ही मन कुछ स्वयं पर झुंझलाहट भी हुई... मेरी ही 
गलती है...में ही पसीजकर हर भिखारी को कुछ E 
न कुछ दे देती हूं...ये लोग भी तभी परक गये दि 
हें... वरना देख लो बगल वाली को... क्या " 
क्वाटर के सामने तो आकर ये लोग... इनके दादा 
की बपोती हे...मॅने भृकुटि उठाये नमकीन का दोना | मू 
उसके आगे कर दिया और देखा. फिर थोड़ी TE 
चौंकी भी. यह नयी भिखारिन थी. हर बार भीख 
देते देते में भी कुछ शकलो से परिचित हो चली र 
थी. ...थोडी अच्छी खास शकल और थोड़ा भी 
कपड़ा-लत्ता... सा 
“क्यों जी... शर्म नहीं आती... तुम लोगों. को 
भीख मांगते हुए? '' पता नहीं क्यों मुझ पर खीझ रर 
| | चढ़ती जा रही थी. के 
l मेरी बात सुनकर उसने दांत चियार दिये-- बा 
ह | बाई... = तुम्ही रख लो न...मंहरी का काम रर 
| | कर दुंगी. पेसे मत देना...दो वक्त की रोटी ही 
काफी हे. .जो काम कहोगी...सभी कर दुंगी.'' था 
वह बेघड़क बोल पड़ी तो एकाएक मैं भी जैसे || जा 
aN से जाग पड़ी और कुछ बुरी तरह चौंक सी | 
| पड़ी, * 4 ॥ | रह 
| Fe रखूं...'' ''में थोड़ा आश्चर्यचकित- 
| | | सी उसकी ओर देखने लगी. free के भाग जाने a | राग 
| के पंद्रह दिन हो गये थे, पर अभी तक कोई महरी / || बो 
| ठीक नहीं / | 
|| नि 
| गय 
| कर..." IE; 


"बाई, तुम्ही लोग काम नहीं दोगे तो ये घंघा | A 

छूटेगा कैसे? कहते तो सभी हैं कि काम \ 
करो...पर कोई काम भी तो नहीं देता हे...'' वह 
शायद और मी बोलती पर मैने ही अंदर आकर =~ 
दरवाजा बंद कर लिया. कुछ ही मिनट बाद उस — 


धर दो दिन से बदन का दर्द अधिक ही 
a -हल्का बुखार मी था. फिर 
डी तों जाना ही था. मन ठीक नहीं \ 
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उ ह र स अंदर आ गये पर मे उसे काम की बात बताने में मालकिन होने का फर्ज निमाया. हालांकि मुझे 
रिवशे म i मांजी, भिक्षा मगन हो गयी. कुछ देर बाद वह जब बर्तन मांजने पूरा विश्वास था कि कमला कटोरी इधर-उधर ह | 
देदेन की परिचित आवाज सुन ठिठक गयी. बैठी तो इन्होंने मुझे शिकायत भरी नजरों से नहीं करने वाली हे... फिर भी... पूछना तो था हीं. | | 

पलट कर देखा... वही भिखारिन थी... वह भी देखा, पर मै मुस्करा दी. मेरे पूछने पर उसने भी उसी तत्परता और 


पहले मुस्कराई 
मुझे देख पह अ. कराई. फिर अपनी बत्तीसी उ नाम कमला था. अब वह नियमित तन्मयता से पूरा घर छान मारा, फिर दांत चियार 
निकाल दी. एक एक मुझे कुछ भी नहीं सूझा कि ay 
क्या बोलूं? .. आखिर 
देखकर कुछ व 


प से हमारे यहां काम पर आने लगी. दो कर मुझी से प्रश्न कर बैठी-- '' अगल-बगल में 
किसी भी भिखारिन को मैने में उसने एक दिः भी नागा नहीं किया तो कहीं कुछ बनाकर भिजवाया था क्या?" 
मुझे जरूरत ही क्या थी, मेरी कुछ पड़ोसनों को अच्छा नहीं लगा... देखती उसकी बात सुन मुझे थोड़ी खीझ चढ़ी-- 


के साथ-साथ उसे देखकर मेरे बदन के Es दिन चलता दै... नया जोश है...मला ''उसमें क्या भेजूंगी, कमला...? उसमें तो दो 
al भार )। अनायास ही मेरे मुंह से i महरी नागा न कःगी...? अनेक प्रश्‍न और कौर भी नहीं समाता ठीक से..." 
| ड़ | अनक जवाब. पर कमला कमला थी. उसका '' उच्छा फिर से atone देखूंगी... कहीं 
सुनो... यहां महरी का काम ईमान परखने के लिए तीन चार बार उन्होंने पप्पू ने तो इधर-उधर नहीं फेंक दी. ..? '' खुद 
करोगी...' `` वाज में थोड़ी झिझक-सी थी, रुपया इधर-उधर रख छोड़ा तो उलटे वह से सवाल कर वह झाडू उठा घर बुहारने चली 
पर उस में चमक बड़ी तेजी से उभरी. हिदायत दे गयी-- "'बाई...रुपया पैसा तो : गयी. 
"कल See आ जाना घर पर...'' मेरा संभालकर रखो. बाबू पसीने की कमाई घर में बात छोटी-सी थी.. .पर में पचा न पायी... 
/ | | इतना कह “7 कि उसने बुरी तरह दांत चियार लाता है...रुपया-पैसा इधर-उधर फेंक लक्ष्मी ''तुम भी एकदम फालतू बात करती 
दिये. का अनादर नहीं किया जाता...'' उसकी बातों से हो...पप्पू की उम्र हे कटोरी फैंकने की "ये 


5 J ॥ कोई बात है...? बिना मुझसे पूछे हदय में कभी-कभी गुदगुदी-सी उठती तो कभी थोड़ा नाराज हुए. 
| कोई भी फैसला कर डालती हो...यह 

/ | | मुझे एकदम पसंद नहीं है...'' इनके स्वर में 

/ | | साफ नाराजगी थी. 

“ ''तो मैं क्या करूं...?'' एक महीना तो हो 


| | रहा है...कोई मिलती भी तो नहीं है... मेरा शरीर 
भी जवाब देने लगा हे'' मैंने थके स्वर में पति के उस ने भिखारिन से HE 
तो दिया था कि क्या उसे 


सामने जैसे अपनी बेबसी प्रकट की. 
''ठीक है. पर बिना जाने-बूझे आजकल भीख मागते हुए शर्म 


रखना भी तो ठीक नहीं है... ये लोग चोर-चिहाड़ नहीं 
के ही गुट के होते हैं. काफी हद तक इनकी नहीं आती लेकिन जब 
बात ठीक थी, पर पता नहीं क्‍यों मेरा मन उसे उसरी भिखारिन ने उस a 


रखने को हो आया था. में चुप हो रही. 3 
"साइट पर मैंने एक दो जनों से कह रखा काम मांगा तो वह घबरा 


था, तुम में जरा धीरज नहीं है... तुरंत हड़बड़ा गई , एक भिस््रमंगी को 
जाती हो.'' मे कैसे 
"'हड़बडाती हूं....एक महीने से बदन घिस वह घर में रख ले ? 


रही हूँ 


अच्छा बाबा...रख लेना अपनी उस 
रामप्यारी को...पर कुछ हुआ तो मुझसे मत 


बोलना. '' 
i ० - भी जाती. 
कुछ दिन देखती हुं काम करवाकर...खुद नसीहते सून सून खीझ | 
निगरानी रखूंगी.'' नर स्तर जीला Gane चार महीने बीतते-बीतते कमला हम सब पर 
गया जैसे जादू की डंडी फिरा गयी. मेने उसे स्थायी N 
तौर पर रख लिया...और पप्पू तो उससे इतना 


"जो जी में आये, करो... "' इन्होंने i 
| झुंझलाकर करवट बदली, मेरे पैर का दई तेज हो पुल मिल गया कि बिना कमला के वह कोई काम 


गया, तो में बैठे-बेठे खुद ही पैर दबाने लगी. ही नहीं करता. ? 
| | सोचा... आयेगी वह तो... अपना बदन भी दबवा तुम समझती नहीं हो...यह जानबूझकर 


लिया करूंगी... इस एक महीने में तो बदन का कड भ प्यार करती है कि हम लोग इसे 
कचूमर ही निकल गया था. जाट 
मुझे इससे क्या? काम तो ठीक करती है 


|| "'ये देखो तो...कौन हे जी...? बाहर दरवाजे 
| पर खड़े-खड़े इन्होंने आवाज लगायी तो मैं राख से ला कमला का पक्ष अनजाने में ही मेने ले 


mre हाथ घोकर बाहर लपकी. इंतजारी तो उसी > 

की थी. उसको देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कराहट नो री E TAR 

आ गयी, पर इन्हें अच्छा नहीं लगा...ये पलटकर 2 ने w मे g 
दिख रही थी तो मैंने उसके विषय्‌ में पूळकर 
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" आगे से ध्यान देना..." इनकी हिदायत. 
"'हू...'' मेरा संक्षिप्त समर्थन. 
इनकी राय के मुताबिक दुसरे दिन कमला को 
सब्जी मंडी भेज में इत्मीनान से उसकी गुदड़ी 
खोल अपनी छोटी कटोरी ढूंढने लगी. आखिर खुद 
ही शरमिंदा होकर गुदड़ी बांध परे कर देना 
पड़ा... पर दिल का कोई एक कोना क्षण भर के 
| | लिए गर्वित हो उठा... कमला आखिर कमला 
थी... यह तो अब इनको भी मानना पडेगा... 
|| | बात आयी गई हो गई, पर पंद्रह दिन ही बीते 
| | थे कि ये बहुत ही नाराज हो उठे... परेशानी मुझे 
भी हो गयी. इनकी रिस्ट वाच नहीं मिल रही 
| | | | | थी बिना सबूत में क्या बोलती...? मन था कि 
|| )| कमला को दोषी मानने को तैयार नहीं था...पर 
॥ आखिर रिस्ट वाच को हो क्या गया...? 
|| "तुम समझती नहीं हो... ये लोग पहले 
र 
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अपनी ईमानदारी को सिक्का जमा लेते हैं. ..चोरी 
बाद में करते हैं...ताकि कोई विश्वास ही न 
करे...'' : 

*'बाबूजी ठीक कहते हैं...'' देहरादून स्कूल 
से गर्मी की छुट्टी बिताने आया पंद्रह वर्षीय बेटा 
आनंद मी बाप के पक्ष में मत डाल गया, 

"आपको तो इसे रखना ही नहीं चाहिये था... चोर 
उचक्के होते हैं, ये...'' 

थोड़ी थोड़ी देर पर बाप बेटा का कमेंट और में 
चुप. कहती भी क्या? पर कमला समझ गयी कि 
हम दोनों पति-पत्नी उससे कुछ नाराज से हैं. 
कुछ दिन तक कमला खोई Gls सी काम करती 

रही. 


इनसे कहा तो जवाब मिला... '' वाह क्या 
एक्टिंग है. अनेदर हेमा मालिनी आफ रीयल 
लाइफ. ..'' 


= | दिन ही सामान्यपूर्वक बीते 
होंगे कि घर में तूफान मच गया. पाले से 
लोटते लोटते थोड़ी देर हो गयी. आनंद को ट्रेन भी 


पकड़नी थी. कान का भारी झुमका उतारकर मैंने 
हड़बड़ी में ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिया और 
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या सोते हुए पप्पू को कमला पर छोड़ स्टेशन की 
i ओर चल पड़ी. बेहद थक चुकी थी. वापस आने 
| पर भी झुमके का होश नहीं रहा. दुसरे दिन मी 


ते ६. | काफी देर गये नहाने के समय कान पर हाथ गया 
से तो मैं जैसे बुरी तरह चौंक गयी. जैसे-तैसे कपड़ा 
नभी || | ate बाहर निकली और घड़कते दिल से ड्रेसिंग 
मैंने टेबल के पास गयी. फिर एक-एक करके प्रत्येक 
र्‌ ड्राअर और पूरी अलमारी उलट-पुलट कर रख 
दी. स्मृति पर जोर डाला... मैने ड्रेसिंग टेबल पर 
ही उतार के TÈ थे... चार हजार का भारी 
झुमका...?९ #ंखों में आंसू भर गये. 
| तीर ६ + बाहर निकली और अपने में 
| | मस्त गुः, `¦ कमला की ओर देखा. जी में 
|| | आया fe ` दो लात जमा दूं... कपटी कहीं 
|| | की...उर मा कुछ पूछे मैंने सीघे इन को 
|| | आफिस i कर दिया. 
इन ८ ते ही मैंने बात बता दी. 
| पिती कमला 
बात क्या हे...तभी तो कांप रही है...मन ही मन 


कह में कुछ संतुष्ट सी हुई 

| ''मेस साहब का वह झुमका कहां हे तो 

| | उन्होंने कल रात ड्रेसिंग टेबल पर रखा था?'' 

| इन्होंने जैसे शब्द चबा डाला, पर कमला 

। | एकदम चौंक सी गयी...एक पल उसने मेरी ओर 
| |देखां. . 

| | . "कौन-सा झुमका, बाबूजी...?'' 

"कौन-सा झुमका... अभी तुम्हारी समझ में 
आ जाता है...'' इन्होंने क्रोध में कमला को एक 
'थप्पड़ लगा दिया. 

''ठहरो अभी पुलिस के आगे सब पता चल 
जायेगा..." 
इन्होंने फोन की ओर कदम बढ़ाया तो कमला 
मेरे पैरों से लिपटती हुई लगभग जमीन पर पसर 
गयी और न जाने कितनी सौगंधें खा डालीं...पर 
आज मेरा भी दिल नहीं पसीजा. मैंने इस 
हरामजादी पर कितना विश्वास किया था...पति 
से झगड़े भी मोल लिये थे... सिर्फ उसी की 
खातिर...पर वह विश्वासघातिनी... अच्छा 
हे...आने दो पुलिस को... ये लोग लात के देवता 
हे...पुलिस के चार जूते होश ठिकाने ला देंगे... 
| थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गयी, पर उनकी 
भी घमकी, लात जूतों और डंडों की मार का उस 
घाघ पर कोई असर नहीं हुआ. बार बार पप्पू की 
कसम खा खुद को निदॉष बताने लगी तो मुझे 
बड़ा गुस्सा आया. अंत में उसने कुछ कबूल नहीं 
किया तो कमला को पुलिस पकड़ कर ले गयी 
| | और जेल में ठस दिया. हम लोग भी बाद में कुछ 
£ | खोज-खबर लेने नहीं गये. 

इस घटना ने मुझे बुरी तरह झकझोर कर रख 

, एक आस्या थी. जो बुरी तरह बिखर कर 

रह गयी थी. 
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ल” बीस दिन बाद देहरादून से आनंद 
की चिट्ठी आयी. वह चिट्ठी क्या थी, एक 
अप्रत्याशित घमाका थी. 

सां, 

जब से तुम्हारे पास से लोटा हूं...रात को सो 
नहीं पाया हूं... कुछ हे जो कचोटता रहता है. मैं 
जानता हूँ कि मेरे आने के बाद तुमने अपना 
झुमका ढूंढा होगा और सारा कहर कमला पर SET 
होगा...जो बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही है, वह 
यह है कि तुम्हारा झुमका जब में चुरा रहा था तो 
कमला ने देख लिया था. मैं घबरा गया था और 
कमला को इस विषय में सौगंघ दिलायी कि वह 


यह बात तुम पर नहीं खोले...क्योंकि मुझे तीन / 
हजार रुपयों की सख्त जरूरत थी... कमला मेरी / < 


पोजीशन देखते हुए यह दोष अपने माथे लेने को 
तैयार हो गयी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया. 
पर मेरे पास वक्‍त नहीं था और मैं कमरे से 
निकल आया. अपनी चोरी से अधिक उसकी 
वफादारी के प्रति मैं बहुत शर्मिंदा है... और शायद 
इसी वजह से कुछ बेचेनी सी भी हे. बाबूजी की 
रिस्टवाच भी मैंने ही चुरायी थी...इसी उम्मीद 
पर कि संदेह कमला पर किया जायेगा. इस चोरी 
की वजह यह है कि मुझे जुए की आदत पड़ गयी 
है. जो बात में कभी जुबान खोलकर स्वीकार नहीं 
करता, उसे लिखकर स्वीकार कर रहा हू. अपने 
घृष्ट बेटे को क्षमा कर देना. कमला निदॉष है. 
तुम्हारा बेटा 
आनन्द 

पत्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा. बड़ी देर तक 
समझ में नहीं आया कि किस बात पर गौर करूं. 
मन की हालत अजीब हो चली. जिससे जिस चीज 
की उम्मीद सपनों में न थी...वही हुआ. शाम 
इन्होंने पत्र पढ़ा तो दो दिनों तक चुप्पी ने इन्हें 
घेर लिया. इनसे ठीक से कौर भी निगला नहीं 
गया. हम दोनों ने कुछ बेचेनी की स्थिति में रातें 
बिताई...कौन किसको क्या कहता. ..कमला की 
छवि हम दोनों के हृदय को अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रताड़ित कर रही थी. 

इस घटना को बीते दो महीने बीत चले. 
कॉलोनी में कई भिखारी आये पर कमला नहीं 
दिखी. कई बार सब्जीमंडी में सब्जी खरीदती रही 
पर निगाह कमला को ढूँढती रही. कुछ शूल सा 
था जो हृदय में हूकता रहा था... एक इंतजार थी 
व्यर्थ की जो बेचैन किये हुए थी. 

फिल्म 'क्रांति' में भीड़ बहुत जा रही थी. 
टिकट के लिए भरी दुपहरी में लाइन में खड़ी थी. 
यकायक में लाइन में से तेजी से निकल, दर 
जाती भिखारिन को पहचान जोरों से चिल्ला 


"पडी 


''कमला...कमला...'' 

और कमला पलट पडी. मुझे देख पहले 
चौंकी, फिर झपट्टा मार पप्पू को मेरी गोद से छीन 
प्यार करने लगी. मेरी आंखों में अनायास आंसू 
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भर आये. कोन करेगा और कौन मानेगा 
घटना के बाद मी कोई इतना निश्छल रह 
हे. एक पल उसके चेहरे की ओर देखती 
फिर भर्राये स्वर में अनायास ही पूछ 
उसी तरह... जिस तरह मैंने पहली 
सब्जीमंडी में उससे पूछा था. 

'' कमला... तू... मेरे यहां महरी काः 
करेगी. ..९'' W TA 
एक पल वह मोन रही. 


NY a विंसव ee 5 


विचित्र शिशु का जन्म 


बः को त्याग कर चले जाने 
| वाली माताओं की कथाएं नई 
। नहीं हे, जिन्होंने महाभारत 
ही है, भीष्म की मां गंगा ने अपने 


BRA को एक 
भात fear है कि हम 
¦ इस बच्चे को 


जनमे अपने पुत्र कर्ण को 


पर हमारा आगे | 


बच्चों को नदी मे फेक दिया अधिकार ae 
, पांडवो की माता कुंती शादी से संक ame नहीं है, | | 
र Saati ता के नाते इस | | 


पर आ पड़ी हे. उस का भविष | 
चाहे जो भी हो, मगर 


| 
के हवाले कर गई थी. | बच्चे को अस्पताल में ही सख 
को मेनका ने त्याग दिया पकने अनन वे धर्मसंकट 
कृष्ण, देवकी के रहने पर 
यशोधरा की गोद में पला था-- 
बहुत सी कथाएं प्राचीन i ia 
में पढ़ने को मिलती हे. धर ‘ EY रूप से हाथ-पेर जोड़ने की कोशिश 
कुछ आधुनिक कुतिया भी हें Se L तो की जा सकती थी. लेकिन जिस 
मी-कभी अपने बच्चों को Rte म | बच्चे के कुछ भी नहीं है उसे क्या 
में छोड़कर चली गई हैं. किया जा सकता हे? अगर संभव | | 
अब जो कहानी में बताने हो तो भी अधिक पैसे की|| 
है, वह उपरोक्त सभी i आवश्यकता होगी. लेकिन जब 
यो से अलग ही हे. a बच्चे के माता-पिता ने ही उसे 
त्र में आप जिस बच्चे का f त्याग दिया है तो दूसरा कोई उस || 
टो देख रहे हे, वह एक ; का जिम्मा क्यों ले सकता है? यह 
य $ समस्या अस्पताल की है. लेकिन || 
की 3 बहरहाल अस्पताल की नसें al) 
जन्म से ही आ जाती हे. हाथ- A इस के माता-पिता रिश्ते नाते संब 
-छोटे होकर हथेली और f ON कुछ हें. 
के अति समीप, कमी- q 5. अपना सारा जीवन लेटकर ही 
हे कि देह से ही सीघा I बिताने की नौबत इस बच्चे के सि» 


पैदाइश से इस ने कई सामाजिक 
प्रश्नों को खड़ा कर दिया है. 

जब माता-पिता ने बच्चे 
त्याग दिया तब किसी ने प्ररत 


| 
| 


रा E डाक्टर से पूछा, 'जब माता-पिता 
पैदा z a b > - ने ही अपने जिम्मे से पैर हटा दि 
त - -तो आप ने क्यों इस समस्या 


सकते हैं, यह भी अनुमान हे. मोल लिया?' उन्होंने कहा, डाक्टर केवल ६१|| 
ऐसे ही किसी एक कारण से जन्मे एक बच्चे देकर ही बीमारी का इलाज करने वाला नहीं è | | 
को उस के माता-पिता ने कर्नाटक के मणिपाल में वह एक समाज सेवक भी हे और वह एक इसी | i 
by ह त अजात के डाक्टरों के दिखाया. भी हे. | {i 
जहां हाथ-पैर वहां उंगलियों जैसे अंग हैं. सही हाल-चाल में जन्मे और स्वस्य 
नामक कीटाणु के लगने से लेकिन बच्चे के हाथ-पैर नहीं ये. बच्चे के माता. कूड़े-करकट में पड़े मिले हैं. और कुछ ब क्री 
विकृत रूप से पलते हे. रकत पिता ने सोचा ऐसे बच्चे का पालन-पोषण हम से अपनी जान खोकर कुत्ते-कौओं के शिकार बन क | 
कमी डस के कारण बन इन नहीं हो सकेगा तो उन्होने इस बच्चे को अस्पताल गली में पड़े मिले, ऐसे प्रसंग भी हैं. लेकिन 


बच्चे भी को 
ae | F 3 


—_— 


झ। || सारक दवा 

(| थालिडोमाइड' जिस 
“| ने कानून को ही बदल 
ही A 

स ; डाला 

व ores Pi 


थालिडोमाइड है. १९७६ से अमरीका संस्थान में 
जारी रही 'औषध कानून' के लिए औषधि 
'रासायनिक' रूप से ge हो तो काफी था. और 
कोई भी बात उस औषध-बिक्री के लिए बाधा न 


नामक दवा ने जब अपने विश्व रूप का प्रदर्शन 
किया तो तुरंत ही इस कानून में परिवर्तन हुआ. 


| ||| आने से पहले उस के नतीजे जानने के लिए जान- 
||बरों पर आजमाना चाहिए. फिर तीन-चार 
अवस्याओं के प्रयोगों से मनुष्यों में उस के नतीजों 
Wer चाहिए. औषधि उपयोगी सिद हुई तो 


बन सकती थी. लेकिन १९०६ में थालिडोमाइड. 


यह कानून बना कि कोई मी दवा बाजार में" 
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बाजार में जाने से अनुमति देनी चाहिए. 
यालिडोमाइड दवा इस प्रशंसा का पात्र बनी. 
थालिडोमाइड एक ऐसी दवा है जो नशा 
चढ़ाकर सम्मोहन करता है. जो इस का सेवन 
करते हैं, उन्हें वहम होता हे कि वे दुनिया के 
किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं. जब. 
अमरीका की स्त्रियों में माता बनना ही भय का 
विषय बन गया था, तब वहां की औषधि-कंपनियां 
प्रचार करने लगी कि यह दवा एक रामबाण है. 
यालिडोमाइड का सेवन कर महिलाओं ने 
तत्काल, गर्भ धारण के वक्त होने वाली बाधाओं 
को भूलने की कोशिश की. लेकिन जिसने यह दवा 
खाने की आदत डाल ली, उस महिला को जन्मे 
बच्चे अकसर विकलांग होकर धरती पर आने 
लगे. उस में भी 'फोकोमीलिया' बच्चे ही ज्यादा 
थे. जब ऐसे बच्चों की पैदाइश ज्यादा होने लगी तो 
लोग अचेत हुए. मारक दवा की पहचान की गई. 
कानून की आंखों पर जो पट्टी थी, खोली गई. कहा 
जाता हे कि जब यालिडोमाइड का इस्तेमाल था, 
फोकोमीलिया बच्चे यूरोप और अमरीका में आम 


'हो गए थे. आज इंस ददा की बिक्री नही है, | 


लेकिन उस की याद किसी को भूली नहीं है. 


तो खुशी की बात हे कि विकलांग होने पर भी इस. | 
बच्चे को वैसी स्थिति का सामना न करना पड़ा. | | 
बच्चे के हाथ होते तो भीख मांगकर ही शायद | 
जी सकता था. लेकिन अब यह बच्चा जीवन भर | | 
दूसरों की छाया में जीएगा. जब से वह धरती पर | 
आया, तभी से उसे बोतल का दुध ही अमृत हो 3 
गया हे. माता के स्तन को तो देखा ही नहीं हे. | 
रोगियों को दूध बेचने वाली औरत से उघार दुघ | | 
मिल रहा है. यह पुण्य सभी बच्चों को मयस्सर | 
नहीं होता. और फिर आज के व्यापारी मनोभाव के | 
युग में 'प्राइवेट नर्सिंग होम' में इस बच्चे को | | 
आश्रय मिल सकता है? विकलांग बच्चों के लिए | | 
सरकार की ओर से कुछ अस्पताल चल रहे हॅ. | | 
लेकिन वहां भी इस बच्चे को रखने की आशा नहीं 
कर सकते. बड़ा होने पर उसे केसी मानसिक | 
यातना का सामना करना पड़ेगा? उसके ts i 
नजर में एक तमाशबीन चीज बनकर सर्कस में या 
'मानव-सिर वाले' सांप की प्रदर्शनी करने वाली 
टोली में रह जाने की भी संभावना हे. ऐसी 
परिस्थिति में मन में आता हे कि यह बच्चा घरती 
में आने के पहले ही मर क्यों नहीं गया? या अगर 
पहले ही बच्चे की विकलांगता के बारे में गर्भ में | 
अल्ट्रासाउंड से पता लगा लिया होता तो गर्भपात | § 
किया जा सकता था. लेकिन क्या 'अब उसे 
जिलाकर मार डालें? अब हम इस बच्चे के साथ 
कुछ भी व्यवहार कर सकते हें, बच्चा हमें व 
नहीं कहेगा क्योकि किसी की ओर उंगली 
कहने के लिए उस के हाथ ही नहीं है. 


डाक्टरों के लिए ही सिर दई लाया हे. ब 
देखने आए लोगों से वहां की नसें पूछती 
' इस के लिए एक सुंदर नाम बताइए.' मगर क्या 
कहें? इस लेख के साथ जितने सवाल पैदा 
उसी प्रकार उस का भविष्य भी सवाल ही हो गया 
हे. इसलिए लगता हे कि इस बच्चे 
नाम ही ठीक होगा. जो भी हो, समाज उसे जीर 
लिए छोड़ गया है, इसके बदले: 
वैद्य-विद्यार्थियों के लिए एक अपरू 
जीता जागता प्रतीक ss अपना त्र 
रहा हे. प्रश्‍ना के लिए : 
हें? $ 
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बेटी! ENA की किमत एक 
Se गास ता मिली, 


® कालेज हास्टल में रहने 
वाली एक लड़की ने वार्डेन को रात 
में जगाकर कहा, ''मिस! अमी अभी 
एक नोजवान लड़का हमारे कमरे में 
| घुस आया और उस ने जबरदस्ती 
| मेरी इज्जत लूट डाली. में अब क्या 
करू?" 

hill महिला वाईन बोली, ''सब से 

| K एक गिलास नींबू का पानी पी 


|| लड़की बोली, ''तो क्या मेरे 
| || ज्ंजाल में फंसने का बवाल दर हो 
| जाएगा? '' 

"नही! मगर तुम्हारे होंठों पर 
फैली मुस्कराहट अवश्य देर हो 


2६ (राजस्थान) 


ग भैरों, बेलन गाज, आगरा - २८२ ००४ (युपी ) 


अंबाजी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, 
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जायेगी. '' वाईन बोली. 

® ''यह पंडित जी बहुत 
अच्छी कथा सुनाते हैं.'' प्रिया ने 
दिव्या से कहा. 

दिव्या बोली ' क्यो ' . 

क्योंकि इन की कथा में मेरे 


स्वेटर का एक पल्ला तो चुटकियो में 


ही बन गया.'' 
— विजय प्रकाश त्रिपाठी 


® तीन मित्र पिकनिक का 

प्रोग्राम बन रहे थे. 

एक ने कहा, ''मैं संतरे की पेटी 
ले आऊंगा. '' 

दूसरे ने कहा, ''मैं केले सेब ले 
आऊंगा.'' 

तीसरे ने कहा, ''इतना सामान 
हो गया, में अपने भाइयों को ले 
आऊगा. 


® एक बार एक साइकिल 
सवार एक व्यक्ति से टकरा गया, 
इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ''ब्रेक 
नहीं मार सकते थे?'' 
साइकिल सवार, ''आप ब्रेक की 
बात करते हे, मैं ने तो पूरी साइकिल 


CC-0. In Public 


मार दी.'' 


@ a ''पिताजी, मुझे 
गणित के अध्यापक बहुत अच्छे 
लगते हैं.'" 

पिता, "क्यों? '' 

बेटा, “ait जरा जरा सी 
गलती पर वे क्लास से बाहर 
निकाल देते हैं.'' 

@ वन विभाग के मत्री एक 
सभा में भाषण दे रहे थे, ''आज 
वृक्षों की देखभाल की बहुत जरूरत 
है. हमें वृक्षों से बहुत लाभ है... अब 
देखिए, वह सामने वाला सूखा हुआ 
पीपल का वृक्ष यदि वह बोल उठे 
तो बताइए सब से पहले क्या 
कहेगा? '' 

एक सज्जन ने कहा, ''जी मेरे 
विचार से तो यही कहेगा कि, ''माफ 
कीजिए मैं नीम हू.'' 

© एक em व्यक्ति; 
''भ...भा...भाई...साहन 
आ...आ...आप का नाम F... 
क्या हे. '' 

दुसरा 


हकला व्यक्ति 


“ESTD. 1894 


फंझा 


न 
संजीवनी 


स्त्रिपों की तंदुरुस्ती के लिए 


स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
प्रदर मे आराम पहुँचाता है | 

चुस्त व आधुनिक महिलाओ के 

लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक 
हानि रहित, विश्‍वसनीय और स्थायी 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक टॉनिक | 


दवाईयो की प्रत्येक दुकान मे प्राप्य 


© पत्नी 


को बुलाऊं 
को? 
राजकुमार जैन 


डाक्टर से बोली 
''जरा सी ठंड लग जाने और gan 
आ जाने पर वे जिस प्रकार कराह 
और हाय-तौबा मचाते हैं, उस से में 
दुविधा में पड़ जाती हू कि डाक्त| 
या नाटक-समालोचक| 
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B कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी. नए 
कात होगी. आर्थिक स्थिति असंतुलित 


5 पो में रुकावट सी आएगी. प्रेम प्रसंगों 
SUS बढ़ सकता हे. किसी दसरे के झगडे 

q Ñ . ऽ पक्ष से लाभ की पूरी आशा है. यात्रा से 

SM | लाभ हो सकता 

a | वृष--२१ al से २१ मई 

बोली अधिकतर समय व्यर्थ के कामों में बीतेगा. महत्वपूर्ण 

बुसा | | काम स्थगित से रहेंगे. किसी स्त्री के उलटे सीधे कारनामों 

जाः के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. सरकारी कामों 


| से लाभ की आशा. प्रेम से लाभ अथवा शादी की चर्चा 

होगी. अचल संपत्ति के मसले हल होंगे. किसी व्यक्ति 

| | विशेष के कारण निकट भविष्य में काफी लाभ हो सकता 
हे. 


मिथुन--२२ मई से २१ जून 
|| आय और व्यय की स्थिति सामान्य रहेगी. घर में 
चहल पहल के कारण, समय की बर्बादी होगी और 
|| मानसिक तनाव बना रहेगा. किसी स्त्री के कारण घर में 
गलतफहमियां हो सकती हैं. कुटुंब क्लेश बढ़ सकता है 
शिक्षा संबंधी शुभ समाचार की संभावना है. संतान पक्ष की 
3) ||| चिता से मुक्ति. प्रेम-संबंध अच्छे रहेंगे 
(| कर्क--२२ जून से २३ जुलाई 
७ | आय कम और खर्चे अधिक होंगे. पति पक्ष से चिंता 
j रहेगी. मित्रा में भी थोडा मनमुटाव हो सकता हे. अचानक 
यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है. शिक्षा संबंधी चिंता से 
मुक्ति मिलेगी. संतान के प्रेम प्रसंगों के कारण घर में 


॥ अशांति बढ़ सकती है. किसी मित्र की सहायता से ऋण 
संबंधी सुधार होगा. 
सिंह--२४ जुलाई से २३ अगस्त 
गुप्त चिंता बनी रहेगी. वैवाहिक जीवन अथवा 

पार्टनरशिप में दरार आ सकती हे. गलतफहमियां बढ़ 
सकती हें. किसी मित्र की सहायता से कारोबार में सुधार 
हो सकता हे. अचल संपत्ति के मामले स्थगित रखें. किसी 
स्त्री के प्रसंगों को लेकर परेशानी आ सकती है. राज 
| | सरकार से लाभ की संभावना है. 
|| कन्या--२४ अगस्त से २३ सितंबर 

॥७ आय कम खर्चे अधिक होगे. पुलिस केस की नौबत भी 
सकती है. प्रेम प्रसंगों में निराशा सी रहेगी. स्थान 


Digitized by 


यह महीना आप के लिए 


जून १९८९ 


हे. सरकारी लाभ होगा. यात्रा में परेशानी आएगी. शिक्षा 
एवं संतान संबंधी परेशानी रहेगी. 


लुला-२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 
मास के आरंभ में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे 
का दुसरा पक्ष सेहत के लिए ठीक नहीं. दसरों के 
में न पड़ें. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मुलाकात 
कारण आर्थिक अथवा कारोबार का संकट दर हो 
है. प्रम के मामले में निराशा सी रहेगी. राज सरकार ' 
लाभ की पूरी आशा हे. संतान से लाभ. | 


वृश्चिक २४ अक्तूबर से २२ सितंबर 

इस मास में कई तरह की उलझनों का सामना करना 
पड़ सकता हे. आय और व्यय की स्थिति में सुधार 
यात्रा से लाभ की आशा. व्यापार में उलट फेर हो सव 
है. विवाह संबंधी wate होंगी. किसी मित्र के 
विदेश में व्यापारिक अनुबंध हो सकता हे. झूठे इल्जामों 
बचें. प्रेम पक्ष उज्जवल है. 


धनु--२३ सितंबर से २२ दिसंबर 

आय कम और खर्चे अधिक होंगे. घन के प्र 
लेकर किसी मित्र के कारण आण संबंधी मसला | 
सकता हे. प्रेम में निराशा सी रहेगी. दांपत्य जी 
दरार सी आ सकती है. शिक्षा एवं संतान की समस्या 
होगी. सरकारी कामों में ढील सी रहेगी. यात्रा में 
पूर्ण उपलब्धियां होंगी 


मकर- २३ दिसंबर से २० जनवरी 
हर कार्य में सावधानी बरतें. आर्थिक रि 
नियंत्रण में रखें. यात्रा न करें तो अच्छा रहेगा 


सकता हे. वैवाहिक जीवन नीरस है. 
कुंम-२१ जनवरी से १९ फरवरी | 
यह मास अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. रुकावटें 


सहयोग से धन लाभ. ससुराल पक्ष से भी म होगा. | 
प्रसंगो में सावधानी बरतें. शिक्षा संबंधी शुभ समाच 


मीन-२० फरवरी से १९ मार्च | 
यह मास काफी अच्छा हे. संतान 8 


लेकर थोड़ी बहुत निराशा रहेगी किंस 
से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नोकरी 


| स" वालों के तानों से तंग आकर शादी 
| के एक साल बाद ही २२ वर्षीय रश्मि पुरी 
|| | ने आत्महत्या कर ली. दहेज की मांग तथां 
॥ | आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रश्मि की सास 
| Í सीमा पुरी, ससुर देवराज पुरी तथा पति नवीन 
J E को गिरफ्तार कर लिया हे. 
I | रश्मि पुरी का विवाह नवीन पुरी के साथ १७ 
| फरवरी १९८८ को संपन्न हुआ था. विवाह 
पड़ोसी की रिश्तेदारी में संपन्न हुआ था. विवाह 
|| के समय रश्मि बी.काम कर रही थी तथा इंदिरा 
हवाई अड्डे में कस्टम विभाग में कार्यरत 
. शादी के वक्त दहेज की कोई मांग नहीं की 
रश्मि के ससुर देवराज पुरी एक स्कूल के 
क्लर्क थे तथा पति नवीर पुरी डी. सी. एम. 
TÀ भेकेनिकल इंजीनियर रश्मि के 
`| पिता प्रयुम्न लाल माकन ने अपनी सामर्थ्य से 
‘ | अधिक लगभग डेढ़ लाख रू. की शादी की. शादी 
प्रें सभी मोटा-मोटा सामान दिया गया. लेकिन 
इस सब का कोई अर्थ नहीं रहा, ससुराल वालों 
दहेज की अधिक मात्रा भी कोई सुखकारी 

| नहीं छोड़ पाई. रश्मि को तंग किया जाने 


तीन पुरी उच्च शिक्षा प्राप्त एक इंजीनियर 
अवश्य हैं किंतु रश्मि के घरवालों के कथनानुसार 
ah व्यवहार बहुत ही अमानवीय था. नवीन 
थै शराब का अधिक मात्रा में सेवन करते थे 
रश्मि पुरी साहब इत्यादि को नापसंद 
थी, नवीर पुरी रश्मि के साथ गुस्से में 
भी करता था. इस के अलावा किसी 
वह रश्मि से जमीन पर सौ बार नाक 
वालों के अनुसार नवीन 
खुंदक वाला इंसान था. हालांकि 
इंसान कहना शायद इंसानियत पर एक दाग 
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बार नाक 
रगड़वाता था 


जमादारनी बनाने की धमकी 


सास सीमा पुरी का व्यवहार भी रश्मि के साथ 
ठीक नहीं था. सारा घर जिस वक्त सोया होता 
था सुबह चार बजे वह रश्मि को उठा देती थी. 
उसके अनुसार बहुओं को सवेरे उठना ही शोभा 
देता है. घर का सारा काम काज रश्मि करती थी. 
उस के बाद वह आफिस जाती थी तथा इस के 
अलावा वह साहसी लड़की बी.काम की तैयारी भी 
करती थी. ससुराल वाले रश्मि को दहेज कम 
लाने का ताना भी देते थे. इस के अतिरिक्त शादी 
के बाद हर त्यौहार पर अपनी जरूरत के 
उच्चस्तरीय उपहारों की इच्छा भी रखते थे. 
नवीन पुरी अपने मां बाप के इकलौते लड़के हैं 
अतः सास अक्सर रश्मिं से कहती थी ''हमारा 
तो इकलोता लड़का है, इस की कोई इच्छा अधूरी 
नहीं रहनी चाहिए. रश्मि ने अपने ससुराल वालों 
की किसी भी बात का कभी विरोध नहीं किया. 
वह अपनी मां को अपनी ससुराल वालों की मांगों 
के बारे में बताती रही और मां के सवालों पर वह 
अक्सर यही कह देती थी कि मम्मी आप जो कुछ 
मांगते हैं दे दिया करो या आप समझने की 
कोशिश करो. लेकिन रश्मि ने स्पष्ट शब्दों में 
अपनी परेशानियों को अपने मां बाप को नहीं 
बताया. 

रश्मि पुरी भाई दूज पर अपने मायके आई थी 
उस के बाद जब वह ससुराल वापस गई तो वहां 
किसी बात पर नवीन पुरी ने उस को बहुत मारा 
तब उस ने फ़ोन करके डेडी को बुलवाया. रश्मि 
का भाई तथा मां जब वहां पर गए तो नवीन पुरी 
उन लोगों पर बहुत नाराज हुआ कि आप लोग 
क्यो आए हैं. उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल 
देने की धमकी दी तथा राजेश माकन जो कि रिम 
पुरी के इकलोते भाई हैं उन्हें भी मारने की धमकी 


,दी. राजेश ने उन से माफी मांगी तथा वापस घर 


आ गए. उस के बाद सास भी रश्मि पर बहुत 


चौकी इत्यादि सब कुछ बेतरह जला हुरी 


FI Syne ह A | a arepe टी = 


| 
अवस्था में मिली थी. उस 


रश्मि पुरी ९८% जली हुई | |e 
न 
वक्त वह कोई भी वस्त्र नह | ४ 


पहने हुए थी. उस के शरीर | 
पर कोई जेवर नहीं था. इसे 
रिक्त लेठी हुई अवस्था 


स अक्सर UIT को धमकी देती | 
ःर जभादारनी बना 

1 लगातार शारीरिक । 
शिकार होती रडी, | 


OH. इस तरह से र 
तथा मानसिक प्रताइनः 


ससुराल में सव 


एक अप्रैल ८९ को रश्मि आखिरी बार मामे! 
आई थी उस समय वह बहुत परेशान नजर आ | 
रही थी. २ अप्रैल को राजेश माकन उस से | 
मिलने उस की ससुराल गया तो उस से पहलेते। 


मिलने ही नहीं दिया गया वह फिर दोबारा fet) E 
गया तो उस ने पाया कि रश्मि रो रही थी. २ ||. 
अप्रैल ८९ को रश्मि को ९८% जली हुई अब | ल 
में सफदरजंग अस्पताल में देसराज, सीमा तया । | वार 
नवीन पुरी दाखिल करवा करं भाग गए. किसी | चूंदि 
अज्ञात व्यक्ति ने रश्मि पुरी के मायके HS | | 


बारे में खबर दी. रश्मि के ससुराल वालों के 
अनुसार रश्मि उन के कर्वाटर के पीछे जली ह 
अवस्था में पड़ी मिली थी. ३ अप्रैल को उत | ज्म 
ने अस्पताल में दाखिल करवाया तथा चार #९ | 
को रश्मि ने दम तोड़ दिया. à राशि 
जिस वक्त रश्मि आखिरी सांसे गिन रही | सस्‌ 
उस ने सुश्री धीरा खंडेलवाल एस.डी. एम. कै. || और 
सामने बयान दिया ''मेरा नाम रश्मि पुरी ६: त अप 
सुबह मिट्टी के तेल से आग लगी. मैंने दो गित | का : 
मिट्टी का तेल पिया तथा फिर ऊपर डाल कॅ | | डाव 
आग लगाई. मुझे ससुराल में सब तंग करते | | मिट 
तीनों तंग करते थे. उन्हें मेरी मौत चाहिए a | | बुरी 
पति का नाम नवीन पुरी है. वह हमेशा मु | | चिर 
रहते थे. ताने देते थे कि कैसे घर में रिश्ता r 
दिया. मुझे मौत के इंजेक्शन लगाए मैं मर | 
चाहती.'' = जवसा म |. 
रश्मि पुरी ९८% जली हुई अवस्थ पह (89) 
थी. उस वक्‍त वह कोई भी वस्त्र नहीं प a 
थी. उस के शरीर पर कोई जेवर नहीं T j 
अतिरिक्त बैठी हुई अवस्था में उस की ९ |. 


५ जला होने के बावजूद कलाई पर जली हुई 
नहीं थी. इस के अलावा' कम से कम कोई 
भारतीय लड़की बिना वस्त्र के किसी भी स्थिति 
में नहीं रहती है. अतः नग्न स्थिति में रश्मि का 
जला हुआ पाया जाना संदेह पैदा करता हे 


॥ लड़का है. वह अपने पिता 
तथा मां के बस में रहता था. 
पनी इच्छानुसार रश्मि के 

# कर सकता था. उस की मां 


1 आदत थी. उस के माई राजेश 


u ने बताया कि उस की डायरी में प्रतीकात्मक रूप 
a में एक जगह रश्मि माकन ने लिखा था जिस के 


चारों तरफ फूल थे तथा दुसरी जगह रश्मि पुरी 
लिखा था जिस को दो दांतों के मध्य लिखा गया 


थे: 


| | था. एक बार रश्मि के पिता को नवीन पुरी के घर 


cay) | वालों ने धमकी भी दी कि बुढ़ापा खराब करवा 
ca | | 
पे || उपरोक्त केस में, लड़के वालों ने आरंभ में 
अपनी कोई मांग सामने नहीं रखी किंतु जैसा कि 
आमतौर पर पाया जाता है लड़की वालों को हुंडी 
| | के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगता है. जिसे 
| | प्रत्येक जरूरत के वक्‍त भुनाया जा सकता हे. 
| | लड़के वाले अपने छोटी बड़ी जरूरतों को लड़की 
| | वालों द्वारा पूरी करवाने लगते हैं. दूसरी बात, 
चूंकि लड़का नवीन इकलौता है, अपने मां-बाप 
के दबाव में अधिक था. खुंदकी गुस्से वाला तथा 
सामंती स्वभाव का लड़का था. लड़की वालों के 
Ag अनुसार हनीमून पर भी उस ने रश्मि से सौ बार 
il जमीन पर नाक रगड़वाई. इस के अतिरिक्त 
र | | ससुराल वालों के तानों तथा धमकियों के कारण 
à रश्मि के दिल में भय तथा तनाव पैदा हो गया था. 
रही ससुराल वालों की घमकियों तथा अपने पिता 
. aA | और भाई को परेशानी से बचाने के कारण वह 
है. £| | अपना दुख खुल कर बता भी नहीं पाई ओर मृत्यु 
Fret) | का ग्रास बन गई. लड़की वालों के अनुसार-- 
| | डाक्टरों का कहना है ' 'यदि कोई अपने ऊपर 
a | | मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ले तो इतनी 
झग | चिल्लाएगा, बचने के लिए दौड़ेगा. कोई व्यक्ति 
यदि एक डेढ़ घंटा लगातार जलता रहे, तभी 
९८% जल सकता है. रश्मि ने खुद तेल पिया 
| | अथवा उसे जबरदस्ती पिलाया गया. उसे बयान 
भयवश दिया मामला विचाराधीन हे जिस का 
निर्णय अदालत में ही होगा 
| | पुलिस लड़की के घरवाले तथा छानबीन से प्राप्त 
र्त, | | तथ्यों के आधार पर 


पह त | 
+ fr 


1 तथा 


म के 


महत्वपूर्ण बात जो लड़की वालों ने बताई कि पूरा 


' कथनानुसार नवीन पुरी अपने 


Je बना लेती थी. रश्मि पुरी को 


बुरी तरह ९८% नहीं जल सकता है. वह चीखेगा 
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भाः “रत सरकार के मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय ने उज्जैन की विदुषी, समाज- 
सेविका सुश्री पुष्पा चौरसिया को उन के शिक्षा क्षेत्र 
में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष १९८८ के लिए 
राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना हे. नेशनल अवाई 
का यह प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान पाने वाली उज्जैन 
शहर की लोकप्रिय समाज-सेविका है. श्रीमती 
चौरसिया को यह पुरस्कार दिल्ली में एक 
समारोह में राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन द्वारा प्रदान 
किया जाएगा. 

सुश्री पुष्पा चौरसिया से उनके माघवनगर 
स्थित मकान पर जाकर में मिला. काफी के प्याले 
के साथ वे मेरी जिज्ञासा... शांत कर रही थी, मेरे 
प्रश्‍नो का उत्तर बड़ी सहजता से दे रही थी. 

O ''भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से 
सम्मानित करने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में 
विशिष्ट योगदान देने पर आपको चुना है, इतना 
बड़ा अवाई प्राप्त होने पर आप केसा महसूस 
करती हे? 

न केवल उत्साह व प्रसन्नता का अनुभव 
हुआ हे, अपितु जिम्मेदारियां बढ़ जाने का भी 
अहसास हुआ हे. अब नया उत्साह लेकर शिक्षा 
के क्षेत्र में सेवा दूंगी 
O शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान? जिसके 
लिये आप सम्मानित की जा रही हे? कौन- 
विशिष्ठिता रही है? संक्षिप्त में ही सही जरा 
'बताइएगा?'' 

"मैंने प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता, महान पुराविद 
एवं कला आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान 
स्व. पद्मश्री डॉ. वांकशकरजी के साथ पुरातत्व 
सम्यदा के लिए काम किया. कविवर डॉ. 
शिवमंगलसिंह सुमन सर्वोदयी श्री एस. एन. 
सुब्बाराव तथा पूना के ही यदुनाथ भत्ते के 
मार्गदर्शन में अंतर भारती संस्था में, समाज-सेवा 

* करती आ रही हूँ. कला, संस्कृति राष्ट्रीय एकता 
; कविता के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निबाही 


सुश्री पुष्पा 
चौरसिया 


लोकप्रिय समाज 


[1] "आजकल कहा जाता हे कि समाज सेवा के | 
क्षेत्र में आगे बढ़ाना एक फैशन हो गया हे?'' 

'' ऐसा सभी पर लागू नहीं होता हे. मैं निजी 
भावना, अंत; प्रेरणा से जनसेवा, समाजसेवा और 
देश सेवा में आगे आई हूँ. चाहे बाबा आमटे का 
''मारत Stel” अभियान हो, जवाहर यात्रा 
कार्यक्रम हो अथवा उपभोक्ता संरक्षण संघ समी 
में आगे बढकर सेवा कार्य करती रहती हं." 

O “are कितने पदों पर रही, उनमें से 
कौनसा-काम आपको अपने अधिक उपयुक्त और 
सहज लगाए ' 

"'दरअसल कोई काम दिलचस्पी से बाहर 
नहीं. जिस काम में मन लगा दिया जाए, उसमें 


खुद-बखुद एक रस आ जाता हे. काम करने में । | 
रस केसे लिया जाए, काम में तृप्ति केसे मिले. में | § 
इन धुन में ज्यादा रहती हूं. बाहरी प्रशसा की | | 
बजाए अपनी आत्मिक संतुष्टि पर मुझे अधिक | ॥ 
विश्वास है. इसी वजह से मुझे जीवन का हर दौर 
सहज और दिलचस्प लगता है. जहां तक पदों को 
जानना चाहेंगे ' अंतर भारती'' की सचिव तथा || 
पुस्तकाल्याध्यक्षा, अध्यक्ष महिला मंडल, म.प्र. | | 
क्रीड़ा परिषद की शासन द्वारा नियुक्त सदस्य, 
उपभोक्ता संरक्षण संघ की सदस्य, चलचित्र 
संस्कृति परिषद की उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा | | 
मंडल की सदस्य, अ.भा. कालिदास समारोह 

समिति की सदस्य के पदों पर आरूढ होकर 

अपनी सार्वजनिक सेवाएं दे रही हू. 
O ''महिला होने के नाते, आज कीनारीके | | 

लिए कोनसी संरचना काम लाना चाहेगी? 

नारी को हमारे समाज में पुरुषों के 
का दर्जा मिलना चाहिए. उसकी शक्ति, ६ 
और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. कान 

के दारा भी चिंतन के जरिए भी और आचरण 
जरिए भी. ऐसा संभव करने के लिए 
सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना 
जिसकी आज आवश्यकता e. | 


न १९८९ 
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E ही ऊपर दी गयी दरों के अनुसार शुल्क का 
कूपन भर कर हमारे कार्यालय को चेक/ 
डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर/इंडियन पोस्टल ऑर्डर 
के साथ निम्न पते पर भेजिए 


वरिष्ठ प्रसार प्रबंधक, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड , बंबई-४००००१ 
प्रिय महोदय, 

कृपया मुझे नियमित रूप से डाक के जरिये 
(अपनी आवश्यकता के अनुरूप ४८८ निशान 


धर्मयुग की प्रति वार्षिक/छमाही/तिमाही के लिए भेजें 
शान लगायें) 
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“ae महत्वपूर्ण होते हैं तथा उन 

कारी एक संपूर्ण पीढ़ी को 

¦ करता है. ऐसा ही महत्वपूर्ण पद 
शिकारी का होता है. दिल्ली के १२वीं 

जोन के शिक्षा अधिकारी के पद को श्रीमती सरोज 

५ सहाय संभाल रही हैं. स्पष्टवक्‍ता, तर्कपूर्ण, 

मृदुभाषी सरोज सहाय का जन्म उ.प्रे. के बिजनौर 

| जिले में हुआ था. लेकिन उन की संपूर्ण शिक्षा 

| | दीक्षा दिल्ली में संपन्न हुई. दिल्ली 

विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एम. ए. 

किया. प्रभाकर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की. सरोज 

सहाय आरंभ से ही महत्वाकांक्षी रहीं. वह 

| | आई.ए.एस. की परीक्षा में बैठना चाहती थीं 

| | लेकिन परिवार वालों का मत था कि महिलाओं 

| | के लिए शिक्षिका बनना ही सर्वोत्तम हे. आरभ में 

सरोज को इस दिशा में कोई खास दिलचस्पी 

नहीं रही. अतः एक साल ला भी किया. इसी 

दौरान शादी हो गई तथा भाग्यवश शिक्षिका की 

नौकरी भी मिल गई. पति का पूर्ण सहयोग उन्हें 

| | प्राप्त हुआ. शादी के उपरांत ही उन्होंने बी. एड. 

| | तथा एम.एड. की परीक्षाएं पास कीं. ३० वर्ष 

तक सरोज जी ने शिक्षिका तथा प्रिंसिपल के स्तर 

पर कार्य किया तथा पिछले चार वर्षों से शिक्षा 

| अधिकारी का कार्यभार संभाल रही हे. पांच वर्ष 

| | वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रिंसिपल का कार्य 

| | संभालती रहीं. 

| | श्रीमती सरोज सहाय इस वक्त जोन १२ की 

|| क्षेत्राधिकारी है. संपूर्ण दिल्ली पांच मंडलों में 

| | बांटा गया है. मंडल के स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर 

| | तथा क्षेत्र के स्तर पर शिक्षा अधिकारी होता है. 

एक क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत ४७ से ६० स्कूलों 

का भार होता हे. शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के 

| | स्कूल के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक पर्यवेक्षन 

का कार्य संभालते हें. सरोज सहाय जी ने बताया 

कि उन के पास अनेक प्रकार की शिकायतें आती 

॥ रहती हे प्रवेश से संबंधित, अभिभावक, 

टीचर अथवा बच्चों की शिकायतें स्कूल में चोरी, 

इमारतों की गंदगी, शिक्षिका का अभाव इत्यादि 
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शिकायतें आती हें. इन शिकायतों पर पूर्ण रूपेण 
छानबीन की जाती हे कई बार वहां पर जाकर ही 
जांच की जाती हे तथा उचित समाधान किया 
जाता है. शिक्षा अधिकारी का कार्यक्षेत्र किसी 
सीमा में बंधा नहीं होता है. जिस से बहुत से कार्य 
एक साथ संभालते पडते हॅ. 


लड़की की शिक्षा से. . . 


श्रीमती सरोज सहाय पांच वर्ष तक ग्रामीण 
क्षेत्र मैं प्रिंसिपल रहीं. वहां पर उन्होंने महसूस 
किया कि अभिभावक लड़कियों के मुकाबले 
लड़कों को शिक्षा देना पसंद करते हें. लेकिन 
सरोज जी ने स्वयं गांव के लोगों से बात की तथा 
लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझाया, ''एक 
लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित होता 
है.'' इस बात को गांव वालों ने समझा तथा 
अपनी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो 
गए. ; 
सरकारी स्कूल तथा पब्लिक स्कूल के विषय 
पर भी श्रीमती सरोज ने अपने विचार बताए. उन 
के अनुसार आज की तारीख में पब्लिक स्कूल की 
परिभाषा हे. जहां पर अधिक फीस हो तथा बच्चे 
को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तो लोग उसे पब्लिक 
स्कूल समझते हैं. गरीब तबका जो ऊपर आ रहा 
हे.उस वर्ग में जो नई आकांक्षा पैदा हे कि मेरा 
बच्चा भी किसी से कम नहीं है उस दरी को पाटने 
के लिए वह अंग्रेजी स्कूल में पढाता है. इस 
समस्या के देखते हुए इस प्रकार का सुझाव रखा 
गया है कि सरकारी स्कूलों में छोटी कक्षाओं में 
अंग्रेजी की शिक्षा मिलनी चाहिए बजाए इस के 
कि अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब 
किया जाए. 


पब्लिक स्कूलों की पढाई 


पब्लिक स्कूल में फीस की स्थिति अधिक 
चिंताजनक है. पब्लिक स्कूल में फीस तथा पढ़ाई 


का बोझ अधिक बढ़ गया है. यह सभी मानते हैं 
कि प्रणाली में कहीं पर भारी गड़बड़ी हे किंतु 
कहां पर है यह जानना मुश्किल हो रहा हे. इतने 
अधिक पैसे को खर्चने के बावजूद पढ़ाई का बोझ 
मां-बाप पर आ गया है. स्कूल की पढ़ाई के बाद 
भी बच्चा इतना अधिक कार्य लेकर घर आता हे. 
कि मां या पिता किसी एक को दो तीन घंटे तक 
पढ़ाना पड़ता है. यह एक सोचने योग्य प्रश्न है. 
इस के लिए पी.टी.ए. (पेरेंट टीचर्स 
एसोसिएशन) अवश्य बनानी चाहिए. इस के 
लिए अभिभावकों को ही शुरुआत करनी पड़ेगी. 
इस विषय में सुझाव तथा चर्चाएं आयोजित की 
जानी चाहिए. 
शिक्षा प्रणाली की दोषपूर्ण स्थिति के बारे में 
श्रीमती सहाय का कहना है कि कंपीटीशन इतना 
अधिक बढ़ गया है कि शिक्षा मानसिक सुख का | ६ 
साधन न होकर तनाव का कारण बन गई हे और | | 
बच्चे की मजबूरी बन कर रह गई है. हमारे यहा | | 
पश्चिमी प्रणाली को अपनाया अवश्य गया हे किंतु | ॥ 
सुविधाएं नहीं दी गई हैं. अनेक स्थानों पर तो | § 
मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव हे. शिक्षकों | | 
का अभाव, पानी, पंखों की आम सुविधाएं तो 
सर्वप्रथम प्राप्त होनी ही चाहिए. 
आज की नारी के विषय में श्रीमती सरोज 
सहाय का कहना हे कि अपने जीवन के इस मोड 
पर उन्होंने नारी के जीवन को और भी अधिक 
उलझा हुआ पाया हे. आज की नारी अंदर और | 
बाहर दोनों क्षेत्रों की जिम्मेदारियों को ओढ़ कर, | | 
स्वतंत्र होने के बावजूद और अधिक तनावग्रस्त | ४ 
हो गई हे. उस की क्षमताओं का विकास अवश्य | | 
हुआ हे लेकिन तनाव अधिक बढ़ गए हें. जिस 
तरह नारी ने हर क्षेत्र में पुरुष का साथ दिया 
उसी तरह पुरुष को भी हाथ बंटाना चाहिए. 
अन्यथा यह एक प्रकार से नारी का आर्थिक 
कहलाएगा. जब तक पुरुष नारी को 
में सहयोग नहीं देगा, समाज में 
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!'सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, 
देखत में छोटो लगें घाव करे गंभीर. 


हाकवि बिहारी का यह दोहा नीबू पर 
बिल्कुल सटीक लगता है. नीबू अपने 
आप में एक संपूर्ण चिकित्सालय हे. देखने में 
छोटा लेकिन गुणों में विशाल. यह रक्‍त शुद 
करने के लिए उत्तम होने के साथ-साथ शरीर की 
एड़ी से चोटी तक आंतरिक सफाई करने में भी 
॥ | समर्थ हे. इसके लगातार इस्तेमाल से आंखों की 
` | रोशनी बढ़ती हे. बुखार, गेस, खांसी, जुकाम, 
| निमोनिया, दमा, गठिया, लकवा सभी में नीबू 
| फ़ायदेमंद है. यह कीटाणु नाशक है. इसमें 
| केलशियम, मैग्नीशियम तथा फासफोरस काफी 
मात्रा में पाए जाते हें. एक औस नीबू के रस में 
बत्तीस ग्रेन साइट्रिक एसिड होता हे. यह 
| विटामिन सी से भरपूर हे तथा विटामिन ए और 
बी भी इसमें पाये जाते हैं. अगर हम इसका 
' रासायनिक विश्लेषण करे तो इसमें जल, प्रोटीन, 
वसा, खनिज, रेशा, काबॉज, कैलशियम, 
'फासफोरस, लोहा, विटामिन ए, बी, सी सही 
| अनुपात में होता हे. इस विश्लेषण से यह सिद्ध 
होता हे कि नीबू स्वास्थ्यवर्धक तो है ही 
| सोदर्यवर्धक भी कम नहीं. 
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पहले जमाने की बड़ी-बूढ़ियां, परिवार के लोगों को 

कष्ट होने पर, झट बटुआ खोल देती थीं और sam करे | 
ace के छोटे-मोटे उपचार बता देती थीं. ये टोटके साधार... | © 
और पीढ़ियों से आजमाए-हुए होते थे. आज हम उन्हे | 

हें और बात-बात पर डाक्टरों के पास भागते हैं. ' दादी ना हू 
बटुआ' शीर्षक के अंतर्गत वामा के हर अंक में ऐसे हौ 

बताए जाएंगे, जिन से छोटी-मोटी बीमारियों का घर मे 
उपलब्ध वस्तुओं से तत्काल इलाज किया जा सकेगा. पाठकों 

द्वारा भेजे गए ऐसे पारंपरिक उपचारों का भी प्रकाशनाइं 


CC-0. In Public 


ee ८ सहर्ष स्वागत है. 


® एक गिलास पानी में एक कागजी नीबू 
निचोड़कर गरारे करने से गले की जलन, गले का 
बैठना तथा टोंसिल की सूजन में आराम मिलता 
हे. 

® दोनों वक्त के खाने के आधा घंटे पहले 
एक प्याला गरम पानी में आधा नीबू निचोड़कर 
एक सांस में पी लेने से गैस की बीमारी में 
शतप्रतिशत आराम मिलता है. 


® अगर अजीर्ण या बदहजमी हो तो अदरक 
और सेंधा नमक नींबू के साथ मिलाकर भोजन से 
पहले खायें. 

अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो नीबू का 
डटकर प्रयोग करें. सुबह बासी मुंह एक गिलास 
कुनकुने पानी में एक नीबू निचोड़कर पियें, 
दोपहर कें खाने के तुरंत बाद तथा रात के खाने 
और सुबह के नाशते के बाद ठंडे पानी के गिलास 
में एक नीबू निचोड़कर हर बार पिएं, यानी दिन 
में लगभग चार या पांच नीबुओं का रस पीए, 
महीने भर के प्रयोग में ही फायदा सामने होगा. 

बरगद की जटा को नीबू के रस में पीस कर 
बालों पर लगाये, कुछ देर बाद धोकर नारियल 
Er लगायें. बाल लंबे काले और चमकदार 


सौदर्य बढ़ाने में तो नीबू को महारत हासिल है 


ही, बहुत से प्रयोग तो हम जानते ही हैं, कुछ 
खास प्रयोग हैं. 


=r 


त्वः 


त्वचा अगर खुश्क हो तो नीबू के से = 
ग्लिसरीन कर लगायें. | 


Ñ z l 
® : E तेलीय हो तो कच्चे aay | q 
कुछ बूंद नीवू : मिलाकर चेहरे | |S 
रे लें. पंद्रह मिनिट ब] 
कुनकुने पानी से चेहरा धो ले. | 
® चेहरे व॑ 1, कील, मुहासों बे 


दुर करने का एक घरेलू चमत्कारी उबटन है, ह 
में मसूर दाल पीस लें, इसमें चोथाई कागजी तरि अः 
का रस निचोड़कर चेहरे पर लगायें, महीने म |. 


७ आजकल बाजार में सिन्थेटिक व्री 
मिलती है उनके दुष्प्रभाव जल्द ही चेहरे को | | 
बना देते हैं, अपने घर पर ही यह ब्यूटी क्रीम 
बनायें 

नारियल का तेल २५० ग्राम 

तिल का तेल १२५ ग्राम 

निथरा हुआ खाने के चूने का पानी ४०० i 

नीबू का रस ६ तोला. के 

नारियल के तेल में रस निकाले हुए ती A 
छिलके डालकर २४ घंटे धूप में रखें, 5 दुक 
निकालकर फेंक दें, इसमें तिल का तेल ait z 
नीबू का रस मिला दें. फलालेन के टुकड़े 
छानकर शीशे की बर्नी में भर दें. फिर E E | अमा 
पानी धीरे-धीरे डालते हुए तेल को लकड़ी ९ 6 
चम्मच से फेटे. कुछ ही पलों में सफेद 7 
जेसी ब्यूटी क्रीम तैयार हो जाएगी. ` 


सिर्फ आवाज ही 


Ta 
| | आसमान तक पहुंच 
तत 
श सकती है 
मोह | सी एक विधा में लिखने वाला रचनाकार 
ठक | जब किसी दुसरी विधा में लिखता हे तो 
my} | उस रचना श्रेष्ठ कृति भले ही न कही जा 
। ।सके, एक भिन्न तरह की कृति अवश्य होती हे. 
| |उस में एक ताजरी होती है, चाहे वह भाषा के 
रसी | स्तर पर हो या विषय के स्तर पर. ae 
| | कुसुम ear मुख्यतः नाटककार हैं, उन्हे 
घप्र [कविताएं ' “hea हैं. हाल ही में उन का एक 
a उपन्यास काशित हुआ--हीरामन हाई 
रका) | स्कूल. शट और उपन्यास फार्म की दृष्टि से 
| काफी ही कडी, रचना विधान की दृष्टि से भी एक 
सं दूसरे से काफी भिन्न हॅ. छीशमन हाई स्कूल 
aa पढ़ते हुए यह सवाल बराबर बना रहा कि देखें, 
| |एक विधा के अनुशासन से दुसरी विघा के 
“a `| अनुशासन में 'शिफ्ट' करने में लेखिका ने कितनी 
| 


सफलता पाई है. और मुझे यह कहने में जरा भी 
संकोच नहीं हे कि लेखिका इस में सफल हुई हैं. 
बल्कि शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
लेखिका ने इस शिफ्ट की जरूरत ही महसूस नहीं 
की. कहानी को आगे बढ़ाने में वर्णन का कम और 
'विजुअल' का अधिक प्रयोग हे. घटनाक्रम किसी 
| | उपन्यास की तरह सीधा आगे नहीं बढ़ता बल्कि 
| | उस में नाटकीय मोड़ों के झटके साफ महसूस 
| |किए जा सकते हें. पर इस सब का निर्वाह 
| | रचनात्मक ढंग से हुआ हे और इस दृष्टि से 
| | लेखिका अपने इस प्रयोग में सफल भी रही हे. 
शास्त्रीय ढंग से उपन्यास की परिभाषा के भीतर 
| | पूरी तरह से न अंट पाने के बावजूद इस के एक 
| | अच्छी साहित्यिक कृति होने से इनकार नहीं किया 
जा सकता. 

पूरी कहानी तीन पात्रों-- जुगनी और उस की 
| दो बेटियों तान्या व सोन्या के चारों ओर घूमती है. 
एक विधवा औरत अपनी बेटियों को किस तरह 
| | पाल पोस कर बड़ा करती हे, यह किसी आंसू तोड़ 
मेलोड़ामा का एक जोरदार विषय बन सकता था. 
| | कई बार लगता है कि मेलोड़ामा अब आया कि तब 
| | आया पर लेखिका ने बड़ी कुशलता के साथ इसे 
| | मेलोड़ामा बनने से बचाया हे. दरअसल जुगनी के 
इस संघर्ष का महत्व इसलिए नहीं हे कि वह 
अपनी कमजोर होती आंखो पर जोर डालते हुए 
रात-रात भर स्वेटर बुनती हे, बल्कि इसलिए हे 
| | कि जिस माहौल में वह रह रही है वह किस कदर 
अमानवीय और विशाक्त हे. और ऐसा वह 
'अकेली जुगनी के लिए नहीं है, सभी के लिए है. 
Writ का पति जिस का उल्लेख पूरे उपन्यास 
'दिवंगत' के नाम से हुआ हे (जिस का 
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वास्तविक नाम केवल एक जगह आया है-- 
मृतकों की सूची में--सुजान सिंह वल्द मलखान 
सिंह) दंगों के दौरान मारा गया था. किस ने मारा 
था उसे, इस के जवाब में लेखिका ने एक सब्जी 
वाले शमसू की आंखों देखी गवाही दी है-- 
''बेशक वह इतना जानता था कि फसादियों के 
हाथों में चक्कू-छुरे और उस्तरे थे और शांति 
बरकरार रखने वालों के पास पिस्तौलें, रायफले, 
स्टेनगनें...दिवंगत को इस वक्‍त जो गोली लगी, 
वह किस पक्ष की तरफ से लगी थी, शमसू इस से 
अनजान था.” यह शमसू न तो दिवंगत की 
बिरादरी का था और न उस के वर्ग का. पर दोस्त 
था. फसादियों में एक पक्ष दिवंगत के मजहब का 
था और दूसरा शमसू के. पर मारने वाला तो कोई 


तीसरा था. और वह तीसरा किसी से छिपा नहीं 


रहता. 
उपन्यास में कुछ और पात्र भी हैं. सुनील हे 

जो लेखक हे. जुगनी के भाई के बेटे का दोस्त है. 

इस परिवार के साथ आत्मीयता महसूस करता हे. 


दरअसल सुनील का उपयोग लेखिका ने खेवना 
गांव से बाहर निकलने के लिए भी किया हे. उसी 
के माध्यम से हम उस के अपने गांव सिंकारा मी 
जाते हैं और दिल्ली भी. सिंकारा में हमारा परिचय 
खस्तो-मस्तो से होता हे--मस्त तबीयत की ये 
बंजारा लड़कियां हमारे सारे सामाजिक 'टेबूज' 
को अंगूठा तो दिखाती ही हैं, अपने आप को कहीं 
ज्यादा मजबूत भी सिद करती हे. 

गुरुचरण भी हे जो आतंकवादियों के दबाव 
आकर अपने घर में बम बनाकर उन्हें सप्लाई कर 
रहा हे. बम का नाम उस ने रखा है शांति बम. 
नमक भरे ये नकली हथगोले बना कर देने में यह 
खतरा तो था ही कि इन के नकली होने का पता 
किसी भी दिन आतंकवादियों को लग सकता था. 
गुरुचरण का कहना हे, 'वे सोचते हें में उन के 
साथ हूँ. में सोचता हूं, में अगर कहीं हु तो उन 
लोगों के साथ जो नकली बमो के न फटने से बच 
जाते हैं. में जानता हूं, आतंकवादी मुझे और मेरे 
परिवार को कि किसी भी पल अपनी गोलियों से 
मून सकते हें. पर अभी तो इस खुशी से मरा जा 
रहा हूँ कि कितने प्राणी बच गए होंगे।'' सैकड़ों- 
लोगों को जीलन देने की यह खुशी कितनी पवित्र 
और महान खुशी हे. 


“व 


उपन्यास पढ़ते हुए जो एक पात्र सब से 
अधिक विचलित करता है, वह हे पागल. अपने । ॥ 
पागलपन के प्रलाप में वह जो बातें कह रहा हे वह | है| | 
शायद जीवन की वे बड़ी सचाइया हें जिन्हें हम | $| 
पागल न होने के कारण जबान पर लाने से डरते | १. 
हें. एक नमूना पेश है: 
"नाखून एक हद तक बढ़ते हें. कितने बढ़ा | | 
लो, आसमान तक नहीं पहुंचते... नाखून तो हर 
कोई रख सकता हे...उन का क्या, कब दुकानों में 
बिकने लगें...बालों से झड़ने लगें...नाखूनों का | 
क्या हे? और उस रईस दोस्त का तो घर मी | ॥॥ | 
एकदम नाखून जैसा हे... मगर घर आसमान तक | $ 
तो नहीं पहुंच सकता. ..जहां आवाज पहुंच सकती 
हे, वहां और कुछ पहुँचाने की जरूरत मी क्या है? 


कुसुम कुमार 


आवाज कुल दुनिया तक पहुंच सकती है." : | 


ये पाक्तियां दुष्यंत कुमार के एक शेर की याद 
दिलाती है : abe 
कोन कहता हे कि आकाश में सूराख नहीं हो | था| 
सकता, १ 
एक पत्यर तो तबीयत से उछालो यारो! i | 
“सुरेश उनियाल | | 


B: 
| 


| ५ | 
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बेला का शर्त 


१ किलो शक्कर, १ लीटर 
पानी, १ चम्मच सायट्रिक 
ऐसिड, २५० ग्राम बेला के 
फूल, १ चम्मच पोटेशियम 
|| मेटा बाय सल्फेट, मनचाष्ठा 


Í | | रंग 
॥.,॥ शक्कर में पानी डालकर चाशनी 
| || बनायें उसमें सायट्रिक ऐसिड 

| || डालकर उबालें फिर २ मिनिट बाद 
॥ | पोटेशियम मेटा बॉय सल्फेट डालें 
और ऑच से उतार ले. अब बेला के 
फूल साफ घो कर चाशनी में डालें. 
३-४ घंटे बाद चाशनी छान ले. 
और मनचाहा रंग मिलाकर बोतल 


१ किलो चमन के अंगूर 
(लाल) २ किलो शक्कर, १ 


चम्मच गुलाब जल. 

| अंगूर के बीज निकालकर 
|भिक्सी में चला कर रस निकालें 
छान लें. शक्कर में पानी 

ला कर २ तार की चाशनी बनाएं 
में सायट्रिक ऐसिड डालकर 
Bret ओर अंगूर का रस 
एक मिनट उबालें और 


| | 


|$ 
|| 
| 
| 


फालसाई रंग का हो जायेगा इसमे 
और बर्फ डालने पर तुरंत 
तैयार हो जायेगा. इच्छा हो तो 
काला नमक, भूना जीरा और 
$ डालें यह पीने में बहुत 
और पाचन के लिये अच्छा 


रूह अफ्जा शर्बत 


१ किलो शक्कर, १ 
गिलास पानी, १ चम्मच 
सायट्रिक ऐसिड, १ चम्मच 
लाल ऐसेंस, रंग, /2 चम्मच 
पाइनएपल ऐसेंस, ४ SES 
गुलाब ऐसेंस, ४ बूंद 
एसेंस, १ कटोरी शहद. 

इस शर्बत का स्वाद ही कुछ 
निराला होता है. सर्वप्रथम शक्कर 
में पानी और सायट्रिक ऐसिड 
मिलाकर चाशनी तैयार करें. 

चाशनी तैयार हो जाने पर ठंडा 
कर लें. ठंडी चाशनी में शहद, 
पाइनएपल एसेंस, गुलाब ऐसेंस, 
ओरेंज ऐसेंस तथा लाल एसेंस रंग 
डालकर अच्छी तरह मिला लें और 
छानकर बोतलों में भरे. 


कच्ची कैरी ओर पोदीने का 
शर्बत 


१ किलो कच्ची कैरी, २ 
किलो शक्कर, २५० ग्राम 
पोदीना, २५ ग्राम सुना जीरा, 
१०० प्राम काला नमक, पीला 
मीठा रंग, १ चम्मच सायट्रिक 
ऐसिड. 
केरी छीलकर बारीक काटें 
उसमें पोदीना, भुना जीरा, काला 


नमक, सब मसाले डालकर अच्छी -- 


तरह पीसे फिर १ गिलास पानी 
डालकर उबाल लें. शक्कर की २ 
तार की चाशनी बनायें. चाशनी में 
केरी का तैयार किया हुआ पेस्ट 
मिलाकर ५ मिनट उबालें और 
पतले कपड़े से छान लें. शर्बत ठंडा 
होने पर आम का एसेंस और हल्का 
पीला रंग मिला दे. शर्बत तैयार है. 


बेल का शर्खत . = 


_ पका हुआ बेल, शक्कर, 
गुलाब जल. . 
पके बेल का लाल गूदा निकाल 


कर ४-५ घंटे पानी में भिगोकर 


और उस पानी को छानकर रख 
लें. शर्बत परोसने के २ मिनट 
पहले शक्कर घोलकर १ बूंद 
गुलाब जल डालकर परोसें. | 


रसभरी का शर्बत 


12 किलो पीली-पीली पकी 
हुई रसभरी, ७५० ग्राम 
चीनी, १ लीटर पाहा , १ 

नींबू, चुटकी भर पीला रंग. 
रसभरी को धोकर पानी में डाल 
दीजिए. तब तक उबालिए, जब 
तक आघा पानी न रह जाए. ठंडा हो 
जाने पर मथ कर कपड़े में छान 
लीजिए और नींबू का रस निचोड़ 
कर उस में मिला दीजिए. 

जब रस ठंडा हो जाए तो उस में 
चीनी और चुटकी भर पीला रंग 
डालकर उबालें, घीमी-धीमी आंच 
पर रस की चाशनी बनने तक गाढ़ा 
कर लीजिए. फिर आंच से उतार 
कर ठंडा करके बोतलों में भर लें. 


शहतूत का शर्खत 


२५० ग्राम पके हुए 
Wedd, चीनी स्वादानुसार 
बर्फ. 
इस शर्बत के लिए काले शहतूत 
का प्रयोग करें. काले शहतूत पानी 
में अच्छी तरह से धो लें. किसी भी 
स्टील या चीनी मिट्टी के बर्तन में 
डाल कर इन्हें तब तक मसलें, जब 
तक कि गूदा बिल्कुल बारीक न हो 
जाए. गूदा बारीक हो जाने पर उस 
में एक किलो पानी व स्वाद के अनु- 
सार चीनी डाल कर छलनी से छान 
लें. शरबत तैयार है. 


टमाटर का रस 


12 किलो टमाटर, 
स्वादानुसार नमक, स्वादानु- 
सार काली मिर्च, कुछ बूदें 
नींबू का रस, छोटा सा गुच्छा 
पोदीना. 

टमाटर को धोकर स्टील के एक 
भगोने में एकदम छोटे टुकड़ों में 
काट लें. अब इस में आधा चम्मच 
नमक डाल कर कोई एक घंटे के 
लिए ढ॑क कर रख दें. एक घंटे बाद 
छलनी से छान कर टमाटर का रस 
अलग कर लें. गूढे को छलनी से न 


. निकालें, जितना रस निकले, 


निकालें. 
A में स्वाद के अनु- 
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बूंदें नींबू का रस मिलाए. 
बारीक बारीक काट कर मिला | 
ठंडा करके थोड़ा बर्फ का चूरा ह 
कर ऊपर एक पोदीने का फ्ता 
डालकर गिलास में पलटे. 

— दुर्गा यादव 


अदरक का शर्त 


१२५ ग्राम अदरक, १ कए 
शक्कर, २०0० प्राम नींबू तथा 
१ कप पानी. 

अदरक को पीस कर उस का | 
रस निकाल लें. नींबू का रस एक || 
अलग बर्तन में निकाल लें. अब 
शक्कर और पानी को मिलाकर 
चाशनी बनाएं. चाशनी को ठंडा ay 
दें. ठंडा होने के बाद उस में नींबू || 
और अदरक का रस डालकर खूब [~ 
हिलाए'. बोतल में भरकर रख दें. || 
बर्फ के साथ पिएं. ठंडक के साथ | 


स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभदायक | 
रहेगा. 

इम 
खस का शर्बत बार 


१०० ग्राम Ga, ३५० | 
ग्राम शक्कर, १ लीटर पानी, | 
१ ग्राम नींबू का सत. | 

खस को पानी में उबालें. जब | 
पानी आधा रह जाए तो उसे उताए | 
कर छान लें. शक्कर में थोड़ा पाती | 
डालकर नींबू का सत डाल दें. वो | 
तार की चाशनी बनाएं. चाशनी ठी | 
करके यह छना हुआ खस का पा (७ 


इस में डाल दें व बोतल में भर. | होने 
यह शर्बत स्वादिष्ट सुगंधित व | | वैय 
तरावट देने वाला होता है. l चट 
शहद का शर्बत | E 

१ प्याला शहद, २ A | अं 
केवड़ा जल और बर्फ 
इच्छानुसार. 

६ प्याला पानी में एक प्याली || 


शुद शहद मिलाइए. इस को 
भांति हिलाएं. ऊपर से नींबू al 
निचोड़िए. फिर इस को किसी 

महीन कपड़े या छलनी से डा! | 
लीजिए, ठंडा कर लीजिए. द; || 


FR केवड़ा जल डालकर उपय |; 


लाइए. |` 
— सुशीला सिंघवी ` 


Ep 


चा 


कर, अलग रख लें. भीगे-छिले हुए 
बादाम, पिस्ता व अदरक को बहुत 
महीन बारीक कतर लें. अब एक 
कम गहरी चौड़ी कड़ाही या पैन में 
मक्खन पिघला कर बादाम, पिस्ता 
अदरक हल्का-सा तल लें. 

अब प्रत्येक प्लेट में दो-दो अंडे 
रख कर ऊपर से मक्खन वाला 
बादाम, पिस्ते व अदरक का थोड़ा- 
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घी गर्म करें. कटा प्याज भूनें फिर 
हरी मिर्च महीन काट कर भूनें, हींग 
जीरा डालें, फिर आलू डाल कर 
भूनें. मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, 
नमक मिला कर भूनें. हरा धनिया 
डाल कर उतार लें. हरी मिर्च महीन 
काट कर डालें. 

पनीर छोटा-छोटा काट कर तल 
लें. मटर के दाने उबाल कर फ्राई 


थोड़ा मिश्रण डाल दें एवं बारीक 
कतरे हुए सलाद के पत्तों से टक दें. 


करें. अब कटे टमाटर में पहले 


| | , is र आलू भरें फिर पनीर के टुकड़े फिर --आशा त्रिपाठी 
तथा सूचितम ऊपर से थोड़ी-थोड़ी क्रीम और उस हरी मटर फिर आलू भर कर सब गोरखपुर ; 
[| Bear ता माथुर, के ऊपर थोड़ा-सा शहद डाल दें. तैयार कर लें. टमाटर का रस छन्नी 

का || स्वाद में अंडा बादामशाही का कोई से छान कर रख लें. एक भारी तली मक्खन बड़े 


जबाब नहीं. 


के फ्राईगपैन में मक्खन डाल दें 
और भरे हुए टमाटरों को सीधा 
रखकर ढक दें. फिर खोल कर ब्रेड 
का चूरा बुरक दें. नमक, मिर्च, गर्म 
मसाला भी हल्का सा डाल दें. ढक 
कर कुछ देर पकाएं. टमाटर के रस 


न | डबलरोटी के काजू 1⁄ पाव सूजी, १2 किलो 
दूध, /2 किलो शक्कर, थोड़ी- 
सी चिरोंजी और गुलाबजल . 
सूजी और दूध घोल कर कढ़ाई 
में आंच पर चढ़ाइए और बराबर 
चलाती रहिए. सूजी जब खूब फूल 
जाए और इतनी गाढ़ी हो जाए कि 
आप उस की टिकिया बना सकें तब 
उतार लीजिए. सूजी फूलने के लिए 
यदि और दुध की आवश्यकता हो तो 
डाल दीजिए. यह फूल कर मक्खन 
की तरह हो जाएगा. सूजी को किसी | ४ 
बर्तन में निकाल लीजिए. एक तार | # 
की चाशनी किसी चौडे मुंह के बर्तन 


होने |. |... ४ सूखी डबलरोटी, 
वू || 12 प्याला दही, नमक 
बूब [= स्वादानुसार, सौंफ, 

| |अजवाइन, हरा धनिया 
mi | आवश्यकतानुसार (बारीक 
गयक | पीसी) , घी. 

| डबलरोटी को सुखा कर 
| | इमामदस्ते में अच्छी तरह खूब 
' | बारीक पीस लें. फिर किसी साफ 
0 || |बर्तन में निकाल कर उस में नमक, 
नी, || |सौंफ मिलाएं. फिर दही की 
| |सहायता से अच्छी तरह मठरी के 
आटे की तरह गूंधें. हाथ से आटे को 


' = माया गुप्ता, अलवर 


G | हि i : में बना कर रख लीजिए. कड़ाही 

ताए || |काफी क. जिस = 0 शाही भरवां टमाटर - d साफ कर के आंच पर घी चढ़ाइण. 
| जाए ए डाल i छोटी: 

| [अकर मे बेल कर उसे इनत ध खाल बड़े टमाटर पके. ठे समी खोटी छोटे रिकिया का 

r | (दुहरी) कर लीजिए. फिर ढक्कन हुए लेकिन कुछ सख्त, ४ बड़े a कर अंदर एक-दो y T 

zal 5 ) कर ER CS 5 आलू. २/२ कचानां २ : a मटर के दानो से सजा कर दीजिए. सभी टिकिया घी में डाल 
i काजू आकार गर 4 , = गुलाबी गुलाबी तल 

एला इन्हें घी में गुलाबी चम्मच चीज, २-४ हरी मिर्च, "१ डड मात Ss UES 

itd | | हने तक ललिए. लीजिए हा २-३ चम्मच हरा धनिया ie उस के बाद गर्म चाशनी में डाल 

ae | > तालए. लीजिए काजू _ कटा, १/४ चम्मच जीरा >सुचिला शिदे, जाएं. ठंडी हो जाने पर गुलाब जल 
| | तैयार हैं. टमाटर सॉस या मनपसंद , ! उत्तम नगर डाल दें. ध्यान रहे टिकिया तलते 


स्वादिष्ट लगते हे. महीन कटा, १/४ चम्मच ब्रेड समय आंच धीमी रखें. 


| चटनी के साथ परोसिए, बहुत ही चुटकी भर हींग, १ प्याज 
| ) का चूरा, ५० ग्राम पनीर, 
| 


. ` प्रबेश कूपन 
[पाठकों के लिए सुनहरा 
अवसर. अपने मनपसंद भेज सकते हैं. परंतु 


अंडा बादाम शाही १/२ कप हरी मटर के दाने, 
२-३ चम्मच मक्खन या घी, 
नमक. 


१२ अडे, १ कप भीगे एवं 


a | |छिले हुए बादाम, १ कप छिंले टमाटर घो कर कपड़े से पॉंछ | व्यंजनों की विधियां हमें आज के साथ यह 

तीः || |हुए पिस्ते, १ कप क्रीम, लें. तेज चाकू से टमाटर के ऊपर ही भेजिए. समी व्यंजन आवश्यक हे. . 
३०० प्राम मक्खन, ३०० एक गोल टोपी सी काट लें और eR 

सा ग्राम शहद, ३०० ग्राम सलाद अंदर का गूदा बीज निकाल कर रख 


के पत्ते, १ इंच बढ़िया अदरक लें. एक थाली में टमाटर उल्टे 


sA जैकी फांक. रखती जाएं. इसी प्रकार सब टमाटर 
ul | अंडों को पानी में लगभग दस काट कर गूदा निकाल लें. 
` || । मिनट तक उबाल लें. फिर उन्हें आलू उबाल कर छील कर मैश 


एकदम ठडे पानी में डाल कर, छील कर लें. एक फ्राईगपैन में २ चम्मच 
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छोटे बच्चो के वस्त्रो पर खेलते- 
कूदते जानवर बहुत सुंदर लगते हैं. 
फुटबाल खेलते हुए हाथी का एक 
नमूना कढ़ाई के लिए प्रस्तुत है. इसे 
बनाने में बहुत ही कम समय 
लगेगा. यह नमूना सामने से प्लेन 
टॉप, स्कर्ट या फ़ाक के योक पर 
उपयुक्‍त रहेगा. 


सामग्री : कढ़ाई के लिए हल्के तथा गहरे 
भूरे, हल्के तथा गहरे हरे लाल, काले, नीले, 
फिरोजी और पीले रंगों में बढ़िया तारकशी के 
धागे, सुई और फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी. इन 
के अतिरिक्‍त नमूना उतारने की सामग्री. 

कढ़ाई : फुटबाल खेलते हाथी तथा खजूर 
के पेड़ का नमूना वस्त्र पर उतार लें. पूरा नमूना | | 
लगभग ९१ सें. मी. भुजा के वर्ग में आएगा: 
m दोहरे धागे का उपयोग करते हुए कढ़ाई 


पेड़ के तने को हल्के भूरे रंग से तथा ऊपर 
की डालो को हल्के हरे रंग से साटिन-स्टिच द्वारा | 
| मरकर बनाएं. हाथी का भरा हुआ भाग, पूंछ 
दांत तथा पेरों को गहरे भूरे रंग से साटिन-स्टिच॑ | 
द्वारा भरें. शरीर की बाकी रेखाएं इसी रंग से पेत | 
स्टिच द्वारा बनाएं. आंख को काले रंग से साटित 
स्टिव द्वारा मरें, हाथी की पीठ पर कपड़े की ४ 
॥ रेखाएं नीले रंग से स्टेम-स्टिच द्वारा और जिगः 
जैग रेखाएं.लाल रंग से स्टेम-स्टिच द्वारा बनाएँ. 
इस के ऊपर बने फूल की चारों कलियों को लाति 
रंग से लेजी-डेजी स्टिच दारा बनाएं. फुटबाल की... 
परिधि गहरे रंग से स्टेम-स्टिच द्वारा बना कर 
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x na Pel चावला की अभी तक दो फिल्में प्रदर्शित 
* हुई हें. पहली फिल्म 'सल्तनत' तो खेर 
> भल्टी स्टार फिल्म थी. इसलिए अगर वह 
वातौ यो किसी त्स > ~~ 'हिट' भी हो जाती तो भी उस में जूही चावला को 
क क त्रा (Sue RS ey मला कोन पहचानता. धर्मेंद्र, श्रीदेवी, सन्नी 
साला MAAA Laat A आने से जूही दओल और करन कपूर वाली इस फिल्म में उस 
4 को एक पहचान बनना TANA मध्यांतर के बाद हुआ था. जूही को 
; ; पहचान मिली तो अपनी दुसरी फिल्म 'कयामत 
से कयामत तक' से. 
पहले तो इसलिए ही कि यह फिल्म _ 
व्यवसायिक दृष्टि से पिछले तीन चार वर्ष की 
सबसे सफल फिल्म रही. फिर यह फिल्म अन्य 
दृष्टि से भी उल्लेखनीय रही. इस वर्ष के भारतीय 
अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की मुख्य धारा 
सिनेमा वर्ग में यह प्रदर्शित की गई थी और अब 
३६वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उसे लोकप्रिय 
और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ 
फिल्म घोषित की गई. लेकिन इस फिल्म से 
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जूही चावला को पहचान मिलने का मुख्य कारण 

रहा, फिल्म में उस का नायक आमिर खान के 

साथ मुख्य नायिका होना. 

| आज जब हिंसा केंद्रित फिल्मों में नायक 
प्रधान और नायिका गोण होती जा रही हे, तो 


|. 


चावला की एक पहचान बनना स्वाभाविक ही हे. 
"कयामत से कयामत तक' में तो उस का 
क भी बिल्कुल नया था. दोनों ही युवा प्रेमियों 
रूप में बहुत ही स्वाभाविक लगे थे. इसलिए 
ही से दर्शक बहूत आत्मसात हुए. इतने कि 
जबरदस्त सफल हुई, तो दर्शकों में 
ओर जूही की वैसी ही पहचान बन गई, 
कि वह दोनों फिल्मों में नजर आए थे. जूही 
उस के पास जितने मी पत्र आते है. 
हम' लिखते हें. याद रहे कि फिल्म 
से कयामत तक' में जूही चावला ने 
प्रायः हर संवाद में बहुत ही मोलेपन से 


| किसी फिल्म में अच्छी भूमिका में आने से जूही 


i ae पाते हे. यह भोलापन 
साथ मे उस का आम हिंदुस्तानी लड़की का 
त्व, दोनों ने मिलकर जूही चावला की वो 
है, जो पिछले दिनों जयाप्रदा और 


दिनों का 
मंदाकिनियों और किमी काटकरों के पारद 
पहनावे से जब प्रायः सभी अभिनेत्रियां प्रभावित 
होकर ग्लैमरस बनती नजर आई, तब यह दो 
अभिनेत्रियां ही ऐसी रही, जो इस ग्लैमर की दौड़ 


TS o~ 


से दूर रही. क्योंकि उन का व्यक्तित्व ही ऐसा है 
कि अगर वह पारदर्शी कपड़े पहने भी, तब भी 
दर्शक उन के भोले चेहरे से ही मुग्ध होंगे. 

यही बात जूही चावला के संदर्भ में भी कही जा 
सकती है. फिल्म 'सल्तनत' के बाद उस ने भी 
ग्लैमर का सहारा लेने की कोशिश की थी. लेकिन 
जीनत जैसी पोशाक में वह जंची नहीं. इसीलिए 
कि वह उस जैसी हे ही नहीं. उस की हंसी और ; 
भोला चेहरा तो जया मादुड़ी की याद दिलाता हे. | 
इसे आप संयोग कहिए या जूही चावला की / 
साथ उस की रूचि होटल व्यवसाय की तरफ £ 
हुई. शायद इसलिए कि उस की मां इसी 
व्यवसाय में है. अंततः उस ने शो बिजनेस में 
आने का निर्णय किया और इस में आने के लिए 
जुट गई. फिल्मों की तरफ उस का झुकाव 
कालेज के दिनों में हुआ. उन दिनों में भी उस की 
सुंदरता में एक मोह आ गया था. अपनी प्रशंसा 
सुनते-सुनते वह मिस इंडिया प्रतियोगिता में 
शामिल होने के लिए प्रेरित हुई. विजयी होने पर 
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने के 
लिए मियामी गई. 'फैमिना'' पत्रिका के कवर 
पर प्रकाशित होने पर वह अनेक फिल्म वालों की 
नजर में आई. उन में एक मुकुल आनंद को उस 
में वह लड़की नजर आई, जिसे वह 'सल्तनत' 
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में, विदेशों में पली भारतीय राजसी परिवार al | 
लड़की के पात्र के लिए ढूंढ रहे थे. उन्होंने जूही | 
चावला को फिल्म 'सल्तनत' के लिए करन || 
कपूर की प्रेमिका की भूमिका के लिए अनुबंधित 


कर लिया. 


EL 


/ 


| 


स्वाभाविक अभिनय 


इसे भी संयोग कहेंगे कि जूही चावला ने , 
अपनी दूसरी फिल्म 'कयामत से कयामत तर्क 
में भी रजवाड़ों की कुंवारी लड़की का रोल वि 
ऐसी लड़की जो अपने पिता से इतना डरती E || i 
उन के आगे ठीक तरह से बोल भी नहीं पाती. । 
उस का अपने पिता के आगे सहमा-सहमा 
भी जूही चावल को दर्शकों की नजरों में सह. 
बनाने में सहायक रहा, इस रोल में जूही च 
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का स्वाभाटिक आह सहज लगने का एक कारण 
यह भी.हे, í निजी जिंदगी में मी बिल्कुल 


| हे. बात-बात पर हंसना उस की आदत हे. उस 


की बातों से बनावट का एहसास नहीं होता. अपने 


परिवार की वह लाडली है. फिल्मों में आने और 
उस में सफल होने में वह अपने घरवालों का 
बहुत बड़ा हाय मानती हे. उन के प्रोत्साहन और 
सहारे के बिना वह शायद ही कुछ कर पाती. 
विशेषकर उन दिनों में जब 'सल्तनत' के 
असफल होने पर, उसे आरंभिक हार का सामना 
करना पड़ा. तब जूही की मां ने उसे समझाया था 
कि हताश होने की बजाए वह बस मन लगाकर 
काम करती रहे. और वह ऐसा ही करती रही. 
जब हिंदी फिल्मों में कोई आशा नजर नहीं आई, 
तो जूली के नाम से कन्नड़ फिल्म 'प्रेमलोक' में 
काम किया. हिंदी फिल्‍मों से नाता इसलिए बना 
रहा, कि पहली फिल्म के असफल रहने के 


| | बावजूद भी जूही चावला में बी.आर. चोपड़ा और 


नासिर हुसैन जैसे निर्देशक रूचि लेते रहे. 
बी.आर. चोपड़ा ने तो उसे अपने महत्वाकांक्षी 
सीरियल 'महाभारत' में द्रोपदी जैसे महत्वपूर्ण 
भूमिका के लिए अनुबंधित किया. तब जब 
"कयामत से कयामत तक' बननी आरंभ भी नहीं 
हुई थी. यह बात और हे कि इस फिल्म के बाद 
जूही चावला इतनी व्यस्त हो गई कि वह चाहकर 
प्री यह भूमिका नहीं कर सकी. जबकि इस के 
लिए उसने विशेष अध्ययन भी किया था. वैसे 
वह बी.आर. चोपड़ा के ही एक अन्य सीरियल 
r शाह जफर' में नूरजहां की भूमिका कर 


दुरदर्शन हो या फिल्में जूही चावला अपनी 
भूमिकाओं के प्रति विशेष सतर्क रहती हे. तभी तो 


| उस ने राहुल रवेल की फिल्म ' डकैत' और ए. | 


पूर्णचंद्र राव की फिल्म 'संसार' में भूमिकाएं. 
पसंद न आने के कारण, उन में काम करना स्वी- 


कार नहीं किया. जबकि राहुल रवैल उस के प्रिय 
निर्देशको में से हें. इस के अलावा वह शेखर 
कपूर के निर्देशन से मी बहुत प्रभावित हे, जिन 
की एक फिल्म 'टाइम मशीन' में वह आमिर 
खान के साथ काम कर रही हे. 


मन पसंद फिल्मों 
का चुनाव 


आमिर खान के साथ अधिक फिल्में न करने 
की वजह भी यही है कि जूही चावला फिल्मों में 
अपने को किसी एक रूप विशेष से सीमित नहीं 


रखना चाहती हे. नहीं तो फिल्म 'कयामत से : 


कयामत तक' में दोनों की रोमांटिक जोड़ी जितनी 
पसंद की गई थी, उस कारण उन के पास साथ 
काम करने के अनेक 'आफर्स' आए थे. लेकिन 
उस ने आमिर खान के साथ फिल्म 'लव लव 
m, मेरे a और 'दोलत की जंग' ही 
अनुबंधित की. क्योंकि वह विविधता बनाने के 
लिए हर किसी के साथ काम करना चाहती हे. 
आज वह विनोद खन्ना, मिथुन से लेकर 
सुमित सहगल चंकी पांडेय तक सभी नायकों के 


“साथ काम कर रही हे. 'मोत के परिशते', 'जीने का 


हक', 'तुझे देख a, 'शानदार', 'हयात' 
'जहरीले', 'जान पर खेलकर, 'रणभूमि' 
'खिलाफ', Ra और दिमाग', 'शांति क्रांति' 


सुल्तान fee’ और 'स्वर्ग' जूही की निर्माणाधीन || | 
फिल्में हे. नाम से ही यह कमर्शियल फिल्में | || | 
लगती हें. लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि 910 
जूही कलात्मक फिल्मों में काम नहीं करना || 
चाहती. विजया मेहता की 'राव साहब' और 
"हामिदा बाई का कोण' से वह बहुत प्रभावित है. 
उन की तथा सई परांजपे की किसी फिल्म में काम 
करने के लिए वह उत्सुक हे. इस समय भी वह 
एक फिल्म 'गूंज' में काम कर रही हे जो 
कमर्शियल फिल्मों से कुछ अलग हटकर बनी है. 
जलाल आगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में 
जूही चावला के साथ कुमार गौरव हे. फिल्म ऐसे ||| | 
विद्यार्थियों के ग्रप पर आधारित हे जो एक-एक | | 
करके राजनीति से प्रभावित हो रहे हे. | 
नृत्य में वह कथक में पारंगत है. इस के || 
अलावा BT भाषा में भी उसे महारथ हासिल हे. | 
पहनावे में वह सलवार कमीज सब से अधिक । 
पसंद करती हे. विचारों से वह आधुनिक तो है, ||| 
लेकिन पुराने विचारों की कदर मी करती हे. | 
विवाह को वह बहुत मान्य मानती हे. इसलिए जब || 
भी शादी करेगी, तो बहुत सोच विचार कर करेगी || 
विवाह चाहे उस की पसंद से हो या परिवार वालों || 
की पसंद. लेकिन एक बार शादी कर, वह उसे 
जीवन भर निभाना चाहेगी. भगवान में वह पूर्ण = Hi 
आस्था रखती है. a 


| भाः रत में अब अधिकांश 
गृहिणियां अपनी रसोई में 

अधिक चर्बी वाले व अधिक 

| चिकनाईयुकत जमने वाले घी की 


स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इन 
रिफाइंड ऑयल्स का सब से 
महत्वपूर्ण गुण यह हे कि इन में 
लिनोलिक नामक तत्व की मात्रा 


लिए दिल के मरीज यदि थोड़ी 
 चिकनाई लेते भी हैं तो वे 


आकृत अधिक स्वास्य्यवईक 
हे. इसीलिए कीमतों में थोड़े से 
होने कें बावजूद गृहणियां 


खाद्य तेलो में अपना अलग स्थान 
हे. वसा की दृष्टि से देखें तो कॉटन 
सीड ऑयल में सूरजमुखी, कुसुम, 
सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि 
के तेलों की अपेक्षा वसा की मात्रा 
अधिक होती हे. काटन सीड ऑयल 
के अंदर ५४ प्रतिशत पालिअन 
सेचुरोटिड वसा होती हे जो अन्य 
तेलों की अपेक्षा काफी अधिक है. 
अमेरिकी हार्ट ऐसोसिएशन ने 
पोलिअन सेचुरेटिड वसा को एक 
आदर्श वसा माना हे क्योंकि उस में 
लिनोलिक नामक तत्व की मात्रा 
अधिक होती है जो रक्त में से 
कोलेस्ट्रोल की मांत्रा को घटाती है 
जिस से हार्ट अटैक की संभावनाएं 
'भी कम होती हैं. 
अन्य खाद्य तेलो में अपनी 


सुगंध और स्वाद की हल्की मात्रा . 


अधिकांश रूप से पाई जाती है 
जबकि काटन सीड ऑयल एकदम 
"स्वाद व सुगंध रहित होता है. जिस 
से इस में पकी या तली वस्तु का 
अपना प्राकृतिक स्वाद ज्यों का त्यों 
बना रहता हे. 

मारूति काटन सीड ऑयल 
माइक्रो रिफाइंड प्रोसेस से तथा 
विदेशी तकनीक की मदद से 
आधुनिकतम मशीनों द्वारा तैयार 
किया जाता हे जिस से काफी समय 
तक रखे रहने के बावजूद भी इस 
की गुणवता ज्यों की त्यों बनी रहती 
है. यह स्वास्थ्यवईक स्वादिष्ट और 
हानिरहित है. अन्य खाद्य तेलो की 
अपेक्षा मारुति काटन सीड ऑयल 


—— Y 


रिफ्काइंड 


रसोई में कोई भी 


ऑयल 


जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं 


‘Hal होती हे. 


खाने ळा तेल 
करते ससय : 
बातों का ध्य 
जाता है, जैसे कि 
स्वास्थ्यवर्धक 
स्वादिष्ट हो और 
Fem सी न हो 
सारूति 
रिफाईंड ऑयल इः 
wt खूबियों से 
भरपूर हे. 


ककत 
argen- 


काफी सस्ता भी पड़ता है. दुसरे, 
यह ज्वलनशील नहीं है जिस से इस 
के पोषक तत्व सदा बने रहते हें. 
मारूति काटन सीड ऑयल की 
लोकप्रियता और खपत दिन पर दिन 
बढ़ती ही जा रही हे. 

एक परीक्षण के अनुसार मारुति 
काटन सीड ऑयल में लिनोलिक 


De 


नामक तः 


की मात्रा लगभग ५७ 
EA छ जबकि सरसों के 
E “८ प्रतिशत, नारि 

- प्रतिशत, पाम आफ! 
ne, मूंगफली के तेल | 
Soe पाई जाती है. इष | 
र्ण भ SING काटन सीड 

तन 


सघन परीक्षणों से गुजरताहे | 
इसलिए इस की शुद्धता व गुणवत | 
की गारंटी सुनिश्चित है. | 
मारुति काटन सीड ऑयल ! ad 
किलो की आकर्षक बोतल,२ क्त 
तथा ५ किलो के जार और १५ | 
किलो के टिन में उपलब्ध है,उत्ता | f 
भारत में इसका क्रय विक्रय _ 
इंडकौन मैनेजमेंट सर्विसिज Met 
लिमिटेड के द्वारा किया जाता है. 
दाम में अन्य सभी खाद्य E 
काफी सस्ता होते हुए भी गुणो म 
सब से आगे है मारुति काटन ती 
FY f 
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` रूह अफजा से बनने वाली दूसरी मज़ेदार चीजें: एक निम्न पते पर लिखकर मुफ़्त 
रूह अफजा लस्सी, रूह अफजा सोडा, रूह अफजा फालूदा, रूह अफजा कुल्फ़ी, रूह ibe मंगाइये। 
अफजा आईस क्रीम, रूह अफजा नींबू पानी, रह अफजा सिकांजबीन, रूह अफजा हमदर्द दवाखाना (वक्फ) | 


रूह अफजा मिल्कशेक 


सबका मनपसन्द 


८० वर्ष से भी अधिक समय से रूह अफजा सबका मनपसन्द शरबत ÈI 
इसी प्रकार रूह अफजा से बनी बहुत सी “घरेलू मजेदार चीजें” भी लम्बे समय से प्रयोग की जाती है जैसे 


रूह अफजा मिल्कशेक 


रूह अफजा से बना मिल्कशेक अत्यधिक स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला स्वास्थ्य - 
दायक aie है। सवेरे और शाम को “रूह अफजा मिल्कशेक” का एक गिलास हर 
ऋतु में आपके लिये सचमुच रूह अफज़ा सिद्ध होता है। 

रूह अफजा से प्राप्त होने वाले अनेक फ़ायदों के साथ रूह अफजा मिल्कशेक- 
मजे में भी लाजवाब ! 

जब भी दूध पीना हो, चीनी के बजाये उसमें केवल रूह अफजा मिलाइये 

और रूह अफजा के सारे लाभ प्राप्त कीजिए। 


वर्षा ऋतु में भी “रूह अफजा मिल्कशेक” लें और मौसम की बहुत सी शिकायतों से 
बचें गरमी होने, फोडे, फुंसियाँ, शरीर में कैलशियम की कमी,यकृत में खराबी आदि। 


शरनत 

@e अफजा 
जडी-बूटियों, जीवनदायक 
डू A Aral site प्राकृतिक | 
श. विटामिनों काअनोशवा AAT 


| (qe) ence ) 


रूह अफजा से बनने वाली अन्य वस्तुओ 
का विवरण जानने के लिए "सह अफजा || 


के तफरीही मुरक्केबात” नामी पुस्तिका | 2 


फीरनी, रूह अफजा जेली आदि। पोस्ट बाक्स नं. 1507 दिल्ली 110 005. ह 


मां के दूध का विकल्प | 


४ महीने की आयु से आपके शिशु को दुग्ध 
आहार के साथ-साथ ठोस आहार को भी 
जरूरत होती है. पाउडर रूप में उपलब्ध 
ठोस आहार पौष्टिक, मनभावन स्वाद तथा || 
झटपट तैयार हो जासे हैं. : | 
ही बच्चों के ठोस आहार आज 
बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं 
इसी श्रखला में अब सैरेलेक 
कंपनी ने छोटे बच्चों के लिए एक 
नया ठोस आहार बनाया है-- 
सैरेलेक व्हीट वेजिटेबल. इसमे 
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 


ण) 
sae 


₹ आयरन होताहे | 


विटामिन तथा मिनरल सभी f उम्र के बच्चे के | 
संतुलित एवं पर्याप्त मात्रा में है. लिए विशेष आवश्यकता होती है. | 
` > और a S | 

गेहूं के आटे और विटामिनों से ME 


आः का नन्हा मुन्ना जैसे-जैसे 
बड़ा होता जाता हे उस को 
केवल मां के दुघ की ही नहीं बल्कि 
कुछ ठोस आहार की भी 
आवश्यकता होती हे. ऐसा ठोस 
आहार जो स्वास्थ्यवर्दक भी हो और 
आप के लाडले को आवश्यक मोजन 
भी दे सके. 
अधिकाशत : ४-५ महीने की 
उप्र के बाद बच्चें को कुछ न कुछ 
ठोस आहार अवश्य देते रहना 
चाहिए. उस समय उस के लिए 
केवल दुघ ही पर्याप्त नहीं होता 
वास्तव में वह उप्र और वह समय 
बड़े सावधानी बरतने का होता हे 
' क्योंकि हम बच्चे को ऐसा ठोस 
आहार भी नहीं दे सकते जिसे वह 
आसानी से पचा भी न सके. ऐसी 
स्थिति में आप अपने सिर और नई 
मुसीबत ले लेंगी. उसे केवल वही 
आहार दिया जा सकता है जिसे वह 
आसानी से पचा भी ले और उस के 
शारीरिक विकास के लिए जिस में 
| आवश्यक पोषक तत्व भी हो. 


i । सभो आवश्यक पोषक तत्वों के साथ 
ही बच्चों को मिलता है मन माता 
स्वाद जिस से बच्चे उसे बड़ी 
दिलचस्पी और आसानी से खाते हे. 
| लैक्टोजेन, अमूल, सैरेलेक 
आदि कंपनियों दवारा बनाए गए ऐसे 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खाद्य तेल एवं पेय 


वित 


cas *दिष्ट भोजन में बनाने 
बाले की पाक कला तो 
काबिले तारीफ होती हे लेकिन उस 
में इस्तेमाल किए गए मसालो को 
भी निश्चय ही इस का श्रेय दिया 
जाना चाहिए. उत्तम क्वालिटी और 
| मात्रा में मसालो के प्रयोग से 
भोजन तो स्वादिष्ट बनेगा ही. 

. समय धीरे-धीरे बदलता हे और 
समय के साथ ही पुरानी मान्यताएं, 
परंपराएं रीति-रिवाज भी बदलते 
जाते हें. एक समय था जब 
हिंदुस्तानी गृहणियां घरो में ही 
बल्कि ताजे मसाले पीस कर मोजन 
तैयार करती थीं. लेकिन जैसे जैसे 
सुविधाएं बढ़ती गईं घरों के तौर 


मालुम तो किनिंए। 


इसमें आपको किस चीज की कमी हैं? आपको चाहिए 
मसाला... स्वादिष्ट और 
लिए केवल रेन्बो मसाला । 


केवल रेन्बो 


OE ro on ae by Arya उ यजित याँ जिति परिशिष्ट ai Eee eG 


बस पैकेट खोलें और pes करें 


जी हां, न पीसने कूटने के चिंता, न बीनने सुखाने की सदेव डिब्बाबंद और 


i 


Eoo O 
० नी 


प्रतिष्ठित कंपनियों के ही मसाले प्रयोग करें, क्योंकि आपके स्वादिष्ट 
भोजन का राज हैं--शुद्द मसाले. | 


तरीके भी बदलते गए. अब 
अधिकांश घरों में,बाजारों में 
उपलब्ध पिसे मसाले ही इस्तेमाल 
किए जाते हैं. क्योंकि न पीसने 
कूटने की चिंता न बीनने सुखाने की. 
बस पेकेट खोलो और इस्तेमाल कर 
लो. 

लेकिन मिलावट के इस दौर में 
बाजार में बिकने वाले पिसे मसालों 
की Yea पर एक बहुत बड़ा 
प्रश्‍नचिन्ह लगा हुआ हे. पिसे हुए 
घनिए में गधे की लीद, हल्दी और 
मिचों में ईट या रंग, काली मिचों में 
पपीते के बीज आदि मिलाकर 
खुलेआम बेचे जा रहे हैं. फिर उन 


— 
मटन मसाला * गरम मसाला 


' सर्व प्रमुख प्रोव्हिजन tle में उपलब्ध, 


की शुद्रता पर केसे विश्वास किः 
जाए ? 

मिलावटी मसालों से भोज 
स्वाद तो किरकिरा होता 


बीमारियां और गले पड़ जाती हैं 


इसीलिए बाजार से पिसे हुए मसाले 
खरीदते समय कंजूसी न बरतें 
बल्कि समझदारी दिखाएं. संभव हे 
दुकानों पर मिलने वाले खुले पिसे 
मसाले आप को कुछ सस्ते पड़ें और 
प्रतिष्ठित कंपनियों के डिब्बाबंद या 
सील बंद मसाले खरीदने के लिए 
आप को अपेक्षाकृत कुछ अधिक 
पैसे देने पडे. इस स्थिति में पड़कर 
आप ज्यादा सोच विचार न करें. 


akul Kangri Collection, Haridwar 


चुनौतीपूर्ण पक्रवान बनाने 


oe eaters और प्रतिष्ठित 

5पनियों के जे मसाले खरीदे. झु 
& अतिरिक्त पैसे 

ऊस शुद्धता की गाते 


॥ गभरुभाई mÈ a 
मसाले देश विदेशों में | 


> 


बेहद लोकप्रिय हें. अपनी शुद्रत | 
और उचित दामों के कारण रेनबे 
मसालों की अपनी अलग Tea 
बन चुकी हे. 

इन मसालो की एक 


0 Ee 


4 अपने by शि a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Nas || को दीजिए 
ह का अनूठा लाभ 


= 


कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


| ४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी CE == 
>जरूरत होती -- उसे RAE का अनूठा लाभ दीजिए, | 


| पौष्िकता का लाभ : See का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 
आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है — प्रोटीन, 
कार्बोहाइड्रेट, फ्रैट, विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. 


स्वाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलेंक का खाद बहुत भाता है. 


समय का लाभ : सेरेलैंक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध और | = 

चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए. | heat-A pple 
Be ml 
कृपया डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन कीजिए ताकि इसके || | 3 ; 
| बनाने में स्वच्छता रहे और आपके शिशु को संतुलित पोषाहार मिले. क contains री 


i ———— 
add to water 


ri रा संपूर्ण Hi 


क कका नाकमा. 


न igitized by Arya Sal wt j p ae So oll — 3 


ee as ETS लय हो रहे हैं ; q 


तैंयार करते हें जो विशेष foes oc पीस कर तरह-तरह 
सब्जियों या व्यंजनों के लिए होते की चटनियां बनाया करती थी. 
हैं, गृहणियों को अलग-अलग आधुनिक जमाने के इस माहोल में 


we सिंग शांग सॉस फैक्ट्री 
खास स्थापना १९५० में हुई थी 
चाइनीज फूड की लोकप्रियता ak 
मांग को देखते हुए आरम frat rp 
था. इस के निर्माता सोया, मिच | 
जो भोजन का लहसुन आदि से चायनीज सांस | 
बनाते हॅ. इस क्षेत्र में आज भी उ | 
स्वाद बढ़ाए बनाते है. इस कोन मे आज मोज | 
चारः फूड हो या समोसे Pa a 
पकौड़िया--अगर चटनी को. 
खासियत यह भी हे कि इस के या सॉस हो तो खाने का स्वाद कुछ | R 
उत्पादनकर्ता अलग-अलग मसालों और ही हो जाता हे. | अक 
को उचित मात्रा में मिलाकर ऐसे पुराने जमाने में गृहिणियां | > 
| 


| 2 5] 


मसाले निकाल कर उन्हें मिलाने अनेक व्यस्तताओं के कारण अब र 

की जहमत भी नहीं उठानी पड़ती. पत्थरों पर चटनियां पीसना तो ्‌ 

कढी मसाला मिश्रण उन का ऐसा ही संभव नहीं रहा इसीलिए कुछ द 

एक लोकप्रिय उत्पाद हे जिसकी सुपरिचित खाद्य पदार्थ बनाने वाली 7 

विदेशो में भी खासी मांग हे. कंपनियों ने यह जिम्मेदारी अपने १ 

i अधिकांश होटलों और घरों में ऊपर ले ली हे. आज बाजारों मे र्‌ 

| | आज रेनबो मसाले ही इस्तेमाल अनेकों ब्रांड और अनेकों किस्म के z 

किए जाते हे क्योंकि ये शुदता और सॉस आसानी से उपलब्ध हे. इन f 
a की खक a Oe ५.८ ee देते हैं. O दिनों सिंग शांग सॉस भी काफी 

ह्‌ 

दे 

स 

f 

य 

+ Onee Wasted. Wy 

# Always Loved? १७ a 

र 

Sing Cheu 

E 

ait SOYA, CHILLI, 

N GARLIC CHILL i, : 

AND SWEET & Ha म 

SOUR SAUCE. AVAILABLE AT | . i 

PREMIUM STORES मा 

SJ ई A | ALL OVER INDIA . भ 

$ Also Available in Pearipet z 


Unbreakable Hygienic Containers § 


SING CHEUNG SAUCE FACTORY | 
15, South Tangra Road £ 
Calcutta - 700 046 
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Ned ७७ | si शशि 
महाभारत भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अमर TAN 


है। यह ग्रंथ महाकाव्य भी है महापुराण भी और शाश्वत कथा माला 


काव्यात्मक उपन्यास के रूप में एक विराट कथा है। डर कुछ विशिष्ट पात्र = 

महाभारत की विराट कथा की विशेषता यह है कि इसमें योगीराज धतराष्ट 
भूत और भविष्य की अनेक कथाओं में जीवन के यथार्थ 5 ए पे से या न $ 
सत्य, स्वप्न और जागृति के वैचारिक दृष्टिकोण को x पितामह भीष्म च धर्मराज युधिष्ठिर 


व्यक्त करते हुए पात्रों के अंतर्मन का व्यापक चित्रण १६ — R 
किया गया है। चु वीरवर कर्ण छ महासती गांध 


महाभारत के पात्र स्वयं में एक संसार है। कर्म की क्न्ती 
जीवन रेखाओं से बने, भाग्य पर अडिग विश्वास रखते __चकर्ततव्यनिष्ठ od x आस्थावती 


x ये पात्र हमें कदम-कदम पर संघर्ष करते हुए दिखाई च्‌ गाण्डीवधारी अर्जुन अ महाबली भीम 
है। आइये डायमण्डपाकेटबुक्सकीविशिष्टजीवनी जू] जर जाल्या 
माला में प्रकाशित इन पात्रों के औपन्यासिक चरित्र पढ़ें _ च आचार्य द्रौण _ च्‌ En 
जिससे हमें प्राप्त हो-एक संघर्षशील व्यक्तित्व एक कर्म N आस्थानिष्ठ एकलव्य पद आदि। 
योगी व्यक्तित्व एक विश्वास पूर्ण मानव जीवन की आदा SR > T 
आधारशिला। ay 


a संग्रह 3 
D | छाया T oo — ts $ 
सम्पूर्ण प्रेमचन्द साहित्य | उना ६0 | जयशंकर प्रसाद साहित्य ६ 
प्रति ध्वनि ,00 | प्रसाद ग्रन्थावली खण्ड (काव्य)-1 


= सग्रह उपन्यास \«.% आंधी प्रसाद ग्रन्थावली खण्ड (काव्य)-॥ 
निर्मला 10.00 


मानसरोवर भ्राग-1 15.00 नाटक प्रसाद ग्रन्यावली खण्ड (कहानी-निबंध)-॥ 40. | 

मानसरोवर भाग-2 15 00 ES f 12.00 TAA 10.00 | प्रसाद ग्रन्यावली खण्ड (उपन्यास)-1४ 

मानसरोवर भाग-3 15.00 aes 9440000. CAO स्कंदगुप्त 10.00 | निबंध 

मानसरोवर भाग-4 15.00 | नोद 20) — अजातशत्रु 600 es काव्य 

मानसरोवर भाग-5 15.00 Sa ng धुवस्वामिनी 30001 ता तया 

मानसरोवर भाग aan EEN 20.00 es अन्य निबंध 15.00 | लहर 5 
कर्मभूमि 25.00 जनमेजय का नाग यज्ञ 6.00 कामायनी ` 8. 

मानसरोवर भाग-7 15.00 रंगभूमि-] 20.00 राज्यश्री 4.00 | उपन्यास आंसू 5. 

व भाग-8 रंगभूमि-2 20.00 E विशाख « 6.00 | कंकाल 15.00 | झरना 5 
कायाकल्प 20.00 कामना 4.00 | तितली 15.00 | महाराणा का महत्व £| 

नाटक मनोरमा 12.00 ७ एक घूंट 5.00 | इरावती 6.00 | प्रेम ्पाथक | 


रूठीरानी व प्रेमा 12.00 Pania : 
Ta my Ss पातेए quel लि. 2715; ,नई दिल्ली- 


ANG 
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अपने शिशु को दीर्जिए 
सेरेलॅक का अनूठा लाभ 


कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी र 


लाभ दीजिए, 


">>> 


AWA AN 


Es 


न्यु 


इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से 
जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। 
उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की 
समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन 
आदि खोजां के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। अनसुलझे रहस्य में 
बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के 
रहस्य हैं तो खेल और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व व वैज्ञानिक जीवनी-प्रधान 
पुस्तकें हैं। विनाश-लीलाएं व दुर्घटनाएं में मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा 
है तो गुप्तचर संस्थाएं, जासूस व जासूसी कांड में जासूसों की रोमांचकारी 
गतिविधियां हैं। सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हुए मन के लिए 
प्रकाश-स्तंभ हैं तो हत्यारे में रकत पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-कथाएं 
में लैला-मजन्‌ से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों 
की धड़कनें हैं तो अनमोल खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं। 
दुस्साहसिक खोज-यात्राएं में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की 
गौरव-गाथाएं हैं तो जन-क्रांतियां में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का सिलसिलेवार 
ब्यौरा है। भूत-प्रेत घटनाएं पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी-कमजोर 
दिल के लोग इसे न पढ़ें तो अच्छा! 

कल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को 
उजागर करने वाला एक सचित्र मिन एनसाइकलोपीडिया है। 
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ARPA 


PAL 


Fant में/प्रेस में ; 
* राजनैतिक हत्याएं  तख्ता-पलटकी _ 
घटनाएं + मांसाहारी व अन्य विचित्र 
पेड़-पौधे * हस्तियों के प्रेम-प्रसग | 


= श्वृंखला में प्रकाशित पुस्तकें :- 


विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. aA 

* रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 
5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं 
सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाड़ी 
8. रिकॉर्ड्स-1 9. रिकाँइंस-1। 10. वैज्ञानिक 
11. विनाश-लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 


English versions available 


WORLD FAMOUS... Discoveries 2.00 | 
solved Mysteries 3. Adventures 4, Wats 


13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्ररक- 
प्रसंग 16. चिकित्सा-पर्ातियां 17. बैंक 
डकैतियां एवं जालसाजियां 18. जासूसी- 
WS 19. क्रूर हत्यारे 20. सभ्पताएं 

21. रोमांस कथाएं 22. अनमोल खजाने 
23. दुस्साहसिक खोज-यात्राएं 24. भूत-प्रेत 
घटनाएं 25. जन-फ्रातियां 26. कुख्यात 


महिलाएं। 


पर मगि । वी. पी. A कल्ला क्या द्वारा 


- 
अपने निकट व ए. एच. व्हीलर के रेलवे द दस अष्टडों के Gait 
मेगाने के पते = 


पुस्तक महल उदा बावली. दिल्ली १10008 x 


शोरूम: 10-3, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-| 10002. 


ee 
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पिपल मे ऐस्कौट से पहले 
Gena दी फ्लाव द्वारा दिए 

ए भोज में साल भर चलने वाले 

शन कार्यक्रमों क्री शुरुआत की 


व फेशन शो सब से अच्छा 

शो भी माना जाता था. 

आजकल फैशन की दुनिया में 

शेस्कोट का नाम फ्लाव दी फ्लाव से 

महत्वपूर्ण हो गया है और वह 

कार्यक्रमों की शुरूआत की 

गा करता है. इस बार इस की 

के लिए दिए गए भोज के 

न ऐस्कोट ने रॉयल मार्सडेन 

के कैंसर मरीजों के लिए 
इकट्ठा किया. 

इस शो में मॉडल नादीन को 
मांडल का खिताब मिला. 

| आयोजन लंदन के सैवॉय 

किया गया. सभी मॉडलों 

क फाक्स और जान बॉयस 


की राष्ट्रपति जार्ज बुश 
उन की पत्नी बारबरा 


है जकुमारी डायना अपने 
हंसमुख स्वभाव के लिए 
मशहूर हैं, यहां तक कि वे भीड़ में 
Gh कर भी लोगों से मजाक कर 
लेती हैं. जब डायना ससैक्स के 
सावरिन लेश्जअर सैंटर देखने 
गई. तब उन के अंगरक्षक को जिस 
ने उन का पर्स पकड़ा हुआ था, भीड़ 


उत्तर बारबरा बुश ने डेनिस थैचर 


का हाथ चूम कर दिया. 


_दूसरी चंगेज खान 


छ वर्षों पहले अपने टी.वी. 
कार्यक्रम ''वन aes" से 
पत्रकार यू-साई केन ने चीन 


जीत लिया था. 


आजकल उन के एक अन्य 


Digitized by Arya Samaj F. 


हंसी का पिटारा 
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ने घेर लिया. भीड़ में से एक 
व्यक्ति ने डायना से मजाक करते 


- हुए कहा कि उन का पर्स अंगरक्षक 


के हाथों में ज्यादा शोभा देता है तो 
डायना सिर हिलाकर जोर से हंस 
पड़ीं. परंतु जब उन्होंने देखा कि 
अंगरक्षक शर्म से लाल हो गया है तो 
उन्होंने गंभीर होकर अपना पर्स 
वापस ले लिया. 


साप्ताहिक टी.वी. कार्यक्रम 
''लुकिंग ईस्ट'' जो एशिया पर 


आधारित हे, को सारे अमेरिका और 


यूरोप में बहुत पसंद किया जा रहा 
है. इस सब से भी केन संतुष्ट नहीं 
हैं वे कहती हैं कि उन की इच्छा है 


` कि वह मछली पकड़ें, सैर करें तथा 


घुड़सवारी करें जिस से फिर वह 
अपने आप को चंगेज खान कह 
सकती हें 


aridwar 
RR 


लंबी छलांग 


गे हीट पश्चिम जर्मनी 

डॉ हेसलफीट पश्‍चिम ज 

की सरकार में सब से कम उप्र 
की मंत्री हैं. हेल्मूठ कोहल ने उन्हें 
आस्कर शनीडर के स्थान पर लिया 
है. गेर्डा क्रो लोक निर्माण विभाग का 
मंत्री बनाया गया हे 

Tet के मंत्री बनने से सभी 
आश्‍चर्यचकित हैं क्योंकि वे पिछले 
सिर्फ दो वर्षों से ही बॉन बुंदस्टेग 
की सदस्या हैं. उन के पति 
अध्यापक हैं. वे अपने दो बच्चों 
और पति के साथ नावेरिया में रहती 
हैं. संसद सदस्या बनने के बाद से 
उन्हें वहां बहुत सम्मान दिया जाता 
3 


महिला नहीं लड़की 


3 हीं दर्स' और Te बॉल्स 
ऑफ फायर' की हीरोइन 
विनोना राइडर लोगों को अपनी उम्र 
याद दिलाना चाहती हें. उन की 
शिकायत हे कि फोटोग्राफर उन्हें 
सेक्सबम के रूप में प्रस्तुत करते हैं 
जिस से वह २५ वर्ष की लगती हैं. 
जबकि वह हैं सिर्फ सत्रह वर्ष की. 
विनोना कहती हें, 'में अपने आप 
को एक लड़की समझती हूँ, मुझे 
जवान महिला कहलवाना भी 
नापसंद है.' 'मुझे ऐसी बातों से भी 
सख्त नफरत है जिन में मेरे ताम के 
साथ महिला शब्द जोड़ा गया हा. a 
विनोना प्रचार की भूखी है. WS 
उन्हें विश्वास है कि इस से उन की 
दिमाग आसमान पर नहीं पहुंचेगा. 
क्योंकि प्रशंसकों के अलावा 
ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें उन की 
कमजोरियो का अहसास दिलाते 
रहते हैं. 


नारी की अपूर्व 
अभिव्यक्ति 


लेख 

गहनो पर नक्काशी 
व्यायाम से सौंदर्य 
नढाइए 

गर्मियों में सौंदर्य रक्षा 
फनीचर की देखभाल ४२ 
एक नेत्रहीन से विवाह 40| 
आज भाई बहन की रक्षा करने 
में सक्षम है? परिचर्चा ५६ 
जयप्रदा : सुंदर और a 
प्रतिभाशाली आंभनेत्री ६७ 


३९ 


जितेंद्र : एक सदाबहार 
न à नायक 
ह| जुलाई, १९८९, अंक ६५ 
[| | aa कथा-साहित्य 
॥॥ | टाइम्स आफ हं डया प्रकाशन 
7 एक मिनट की महिमा 
= प्रकाशक T 
uh रमेश चंद्र अरुणा त्रिपाठी 
संपादक कलयुग की सीता 
पंकज नलिन पांडे 
> घनश्याम पंकज एक और यशोदा 
उजाला डा. नीरू खींचा 
i आर. एल. शर्मा हस्तकला 
संपादकीय सहकर्मी मोहक लेटर-होल्डर 
i | मनमोहन वशिष्ठ बनाइए 
गगन गिल ह 
सुप्रिया राय wg! as 
विदेशी कतरनें 
सज्जा प्रबंधक आप के पत्र 
र| | लोकेश भार्गव भद्रपुरुष 
f सज्जा शब्दों की अंतर्ध्वनि 
| र घरेलू बातें 
है| | मीनाक्षी गुप्ता युवा प्रतिभाएं 
प्रस्तुति सोंदर्य समस्याएं 
हरेंद्र सिंह नेगी महिला गतिविधियां 


उदेश कुमार समस्याएं H 


की धूप 
संपादकीय, विज्ञापन आप की समस्याएं 
प्रसार एवं व्यवस्था फिल्म चर्चा 
के १७, दरियागंज 
नयी दिल्‍्ली-११० ००२ 
तु फोन: २७१९११ 


टाइम्स हाउस 
७, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नयी दिल्ली-११७ ७०२ 
फोन: ३३१२२७७ 
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ee see ee | की 
उपयोगिता 


Sa] वामा मई १९८९ 
& | अंक में प्रकाशित 


के चक्कर में'' 

 & ` | हिंद समाजको नए 
सिरे से सोचने पर विवश कर देगा. 
इस लेख के लेखक बधाई के पात्र 
॥ है. वास्तव में जन्म पत्री का ताना 
| चाना बास्मणों द्वारा अपना हलुआ 
पूरी तर रखने के लिए ही बुना गया 
है. अन्यथा पंडित जी की अधिक 
सेवा कर के दूसरे तरह की जन्मपत्री 
कैसे बन सकती हे. हिंदू समाज में 
| लगभग सभी विवाह जन्मपत्री का 
मिलान करने के पश्चात ही संपन्न 
होते हें. फिर भी तलाक, आत्महत्या 
था दहेज के कारण दुर्घटनाएं क्यों 
ह हैं? कया इस का तर्कयुक्त 
उत्तर जन्मपत्री का मिलान करने 
वाले पंडितों के पास हे? 
रेखा सिंह, रतलाम 


| चामा पढना पुरुषों का 


हालांकि वामा महिलाओं की 
पत्रिका हे लेकिन घर में आने के 
कारण उसे पढ़ने के लोभ से अपने 
बचा नहीं पाता हू. इस के बारे 
(कहना कोई खास अहमियत 


यह प्रकाश डालती हुई 

ने में पर्ण होती हे. महिलाओं के 
FOU के भी आत्मिक विकास 
अपनी भूमिका ist बी 


अब तो एक ही बात कही जा 
सकती है कि इस बुराई को मात्र 
कानून द्वारा दूर नहीं किया जा 
सकता. इस के लिए आज के युवा 
वर्ग को सुदृढ़ कदम उठाना होगा 
aE प्रतिज्ञ होकर शिक्षित युवक 
युवतियों को इस का विरोध करना 
होगा. दहेज विरोधी कानून का 
सख्ती से पालन करना एवं कराना 
होगा. यहां भी पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों को अधिक जागरूक होना 
होगा. 
बढ़ो, आगे बढ़ो युवा वर्ग, वर्ना 
यह सुलगती आग तेज होती जा रही 
है और अंजाम...? 
रेखा पाठक, बरेली. 


हम उपेक्षित क्यों हैं? 


पढ़े-लिखे लोग जब लड़की और 
लड़के को ऊंचा-नीचा मानते हैं तो 
लगता है कि पढ़ाई के साथ-साथ 
इन की पिछड़ी हुई मानसिकता क्‍यों 
नहीं बदल गई? हर मुकाम पर 
लड़के की प्रमुखता, लड़के को 
प्रधानता. कया हमारे भारतीय 
समाज में लड़की या स्त्री का कोई 
अस्तित्व नहीं? 

बड़े-बड़े लेख और लबे-चौड़े 
भाषणों में कहा जाता हे कि ' "यन्न 
नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमंते देवता'', 
लेकिन क्या यही पूजा है, कि हर 
स्तर पर उसे कमजोर और हेय 
समझा जाए? 
कृष्णा जैन, शिवपुरी 


आवश्यकता हे एक 
और महाभारत की 


''महाभारत'' यानि एक अन्याय 
के खिलाफ, महायुद्ध के पश्चात 
न्यायपूर्ण शासन की स्थापना हो गई. 
और आज एक विराट प्रश्‍न हमारे 
सामने उपस्थित हे कि आज की 
परिस्थितिके परिवर्तन के लिए अब 

कौन सा महाभारत होगा? 
रेखा पाठक, बरेली 


पति के अहम में पत्नी 
की भूमिका 


हर व्यक्ति सब से ज्यादा आहत 


होता हे अपनी पत्नी से उस की 


आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने 
मे. वैसे ही टटा और असहाय 
महसूस करता है उस पर यदि पत्नी 
का कोई प्रहार हुआ तो उस के अहं 
को बेहद ठेस पहुँचती है 

बहुत सी पत्नियां ये भूल जाती 
हें कि उन के सम्माननीय जीवन का 
मापदंड उन के पति भी हैं और उन 
की कमियों का उपहास और उपेक्षा 
कर उस के अहं को बिखराव के 
कगार पर खड़ा कर देती है जब कि 
उन्हें पति के लिए आदर्श पत्नी 
बनना चाहिए. पति की प्रतिष्ठा मान 
सम्मान सुख शांति और परिवार के 
सुखों का आधार उस की अर्धांगनी 
उर्मि पांडेय, मुरेना. 


लिपस्टिक और हाई 
सोसाइटी 


' "मनोविज्ञान स्तंभ'' के अंतर्गत 
रेखा सक्सेना का लेख लिपस्टिक 
और आप का स्वभाव लेख पढ़ा. यह 
लेख '' हाइ सोसाइटी'' में रहने 
वाली महिलाओं के लिए ही लिखा 
गया लगता है जबकि भारत जैसे 
देश की ८७% आबादी गांवों में 
रहती हैं, जिन्हें इन ़्गार-प्रसाधनों 
का ज्ञान तक नहीं. 

वास्तव में ''वामा'' की 
सार्थकता तभी है जब वो देश की 
गरीव निर्धन महिलाओं के लिए 
रचनात्मक लेख प्रकाशित करें. 
नूतन शर्मा, रतलाम. 


आखिर आत्महत्या 
क्यों? 

आज के इस स्वतंत्र युग में 
आगर स्त्री सीता को अपना आदर्श 
मानती है तो आत्महत्या क्यों करती 
है. राम जैसा आदर्शवादी मर्यादा 
पुरुषोत्तम कहलाने वाला समाज के 
वशीभूत होकर पत्नी का त्याग कर 
सकता है तो आज का मर्यादावादी 
कहलाने वाला पुरुष अगर स्त्री पर 
अत्याचार करके या झूठे आरोप 
(कभी बांझ होने के या कभी 
चरित्रहीनता के) लगा कर त्याग 
देता है तो स्त्री इसे अपमान समझ 
कर आत्महत्या करने पर क्यों बाध्य 
हो जाती है जबकि समाज दोनों को 
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एक ही दृष्टि से देखता है. 
राम के त्यागे जाने पर क्या 
सीता एक रानी होते हुए अपमानित 
नहीं हुई थी. सीता ने तो आत्महत्या 
नहीं की. उस ने तो आत्मसंयम 
तथा धैर्य नहीं खोया. वह तो समाज 
के लिए आदर्श बनी रही. गौरव से 
जीती रही जब कि आज के युग और 
उस युग में बहुत अंतर है स्त्री 
अगर अपने आप को ''सीता'' 
समझती है तो उसे आदर्श क्यों नहीं 
मानती Fat करती है आत्महत्या 
आखिर क्यों? 
उर्मिला गुप्ता, कसौली. 


एक छोटी सी कसी 


मैं दो साल से ''वामा'' की 
पाठिका हे. एक छोटी सी कमी 
हमेशा से अखरती भी रही. फिल्मों 

पर जो चार-पांच पन्ने अक्सर दिए 

जाते हैं, उन में थोड़ी-सी कमी 
करके कुछ जगह कविताए' गजलें, 
शेरो-शायरी को यदि दे दी जाए तो 
शायद और भी बेहतर हो. मेरी तरह 
और कई पाठिकाएं इन में रुचि 
रखती होंगी. 

यदि इन में नई प्रतिभाओं को 
अवसर दिया जाए तो फिर बात ही 
क्या. 


जया ''तन्हा'', पटना. 


दोष बराबर का 


रोडियो, टेलीविजन तथा 
समाचार-पत्रों में अक्सर महिला 
समाज पर हो रहे अत्याचार और 
शोषण की कहानियां पढ़ने, सुनने 
और देखने को मिलती हैं. इस का 
एक कारण यह है कि स्वयं 
महिलाएं ही इसे बढ़ावा देती है 
क्योंकि एक तरफ पुरुष प्रधान 
समाज जहां उन का अधिकार देने 
A आनाकानी करता है, वहीं 
महिलाएं भी अपने हक को मांगने 
की अपेक्षा समाज के समक्ष झुक कर 
रहना ही अपना परम और पुनीत 
कर्तव्य समझती हैं. यही कारण है 
कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री 
अपना अस्तित्व बनाए रखने और 
दर्जा पाने के लिए बहुत संघर्ष 
करना पड़ रहा है. इस का अनुभव 
मुझे तब हुआ, जब शोध- 


पुरस्कृत पत्र 


आप इंसान हें देवी 
नहीं 


महिलाओं की हर 
पत्रिका में-- चाहे 
वे अंग्रेजी की हों 
या हिंदी की 
महिलाओं की 
अपनी वैयक्तिकता के बारे में बड़ी 
हाय- तौबा ले-दे मची है. पता नहीं 
इस बैयक्तिकता को लेकर इतना 
गुल-गपाड़ा मचाने वाली 
वैयक्तिकता का क्या अर्थ समझती 
और समझाना चाहती हैँ? 

पुरुष भी अपने नाम के साथ 
सरनेम लगाते हैं वे भी मि. पांडे, 
दुबे जी या अन्य उपनामों और 
सरनेम से पुकारे जाते हैं. हमारे देश 
में ही नहीं विदेशों में यही चलन है. 
नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग 
आदि. महात्मा गांधी भी गांधी जी 
कहलाते हैं. किंतु कोई संदेह कर 
सकता है क्या उन की वैयवितकता 
पर. राजीव गांधी, फिरोज गांधी या 
किसी अन्य गुजराती पारसी, 
हरयाणवी गांधी से उन का तालमेल 
कर कोई गलतफहमी में नहीं पड़ 


| वर्तमान युग में नारी प्रत्येक क्षेत्र 


सकता. श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
महिला हो कर अपने सरनेम कोन 
त्याग कर श्रीमती कहला कर अपने 
कार्यकलापों से पिता का वंश 
जलाया. पति और पिता के नाम के 
विवाद से ऊपर उठ श्रीमती और 
के दौरान मेरा संपर्क अनेक उच्च 
शिक्षित लड़कियों से हुआ. इन 
छात्राओं के विचारों से यह पूरी तरह 
से स्पष्ट हो गया कि वे यह पढ़ाई तो 
सिर्फ डिग्री पाने के लिए कर रही 

हैं, किसी नौकरी, कुछ बनने अथवा 
किसी अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 
नहीं. 

कुसुम बाला, गोरखपुर. 


''घर' ' उपेक्षित हो 


|रहा है 


प्रथम पुरस्कार ः 
५० रूपए 


पति के सरनेम दोनों के साथ अपना 
नाम ऊंचा किया, अपनी 
वैयक्तिकता कायम की. 
हां, अपने नाम का पूरी तरह से 
किनारे कर पति के नाम के साय 
पुकारे जाने पर जैसे- मिसेज 
वी.के. पांडे आदि महिलाओं को 
विरोध करना चाहिए. किंतु वह भी 
झंडे हिला कर, हवाओं में पुट्टियां 
तथा नारे उछाल कर नहीं सामान्य 
रूप से इत्मीनान के साथ. यदि हमें 
ऐतराज है तो लोग हमें क्यों पति के 
नाम से पुकारेगे? 
अपने नाम से ही इतना प्रेम 
क्यों? प्रेम करना हे अपने 
व्यक्तित्व को चमकाने वाले गुणों 
से. उन गुणों को निरंतर अपने 
व्यक्तित्व में लाइए. विकसित 
कीजिए उन की खोज की जिए. जिन 
के चलते आप की पहचान चाहे 
दीदी, बेटी, बहू, भाभी, मामी, 
चाची, मां या ''ए जी ओ जी'' के 
रूप में हो. किंतु आप के आदर 
सम्मान में, आप को मिलने वाले 
स्नेह में,आप की प्रतिष्ठा में कमी न 
हो. आप के आत्मविश्वास, 
सौजन्य, सदव्यवहार की धूम हो. 
एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप 
की प्रतिष्ठा हो. साथ ही यह सब 
पाने और बनने के फेर में यह न 
भूलें कि सब होते हुए भी 
आप इंसान हैं देवी नहीं. आप के 
अपने सुख दुख हें. आप का मूड 
और मनः स्थिति वातावरण व्यवहार 
और समय के साथ बदल सकते हैं. 
डा. मीरा दीक्षित, बरेली. 


में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला 
कर कार्य कर रही हे और यह 
सावित होता जा रहीहै कि वह 
कहीं, किसी भी मामले में पुरुष से 
पीछे नहीं. यह जबरदस्त परिचायक 
है स्त्री-जागृति का. किंतु स्त्री जिस 
कदर बाहरी दुनिया को अपनाती जा 
रही है, उस से एक और पहलू 
उभर कर सामने आ रहा है जिसे 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, 
कारण इस के परिणाम बहुत 
महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं. 

आज की नारी ने आर्थिक 
स्वतंत्रता को ही नारी स्वतंत्रता की 
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पहली शर्त मान ली हे एवं अर्थ 
अर्जन के पश्चात ही वो पुरुष की 
बराबरी कर सकती है, ऐसा सोचने 
लगी हे. 

परिणाम स्वरूप ' घर'' 

उपेक्षित सा होता जा रहा है. बच्चे 
अकेलेपन का शिकार हो गलत 
संगत में पड़ रहे हॅ, नशीले पदार्थों 
के गुलाम बनते जा रहे हैं, पति को 
बाहर संगत तलाशनी पड़ रही है 
और जब नारी का ध्यान इस ओर 
जाता है तब तक स्थिति काबू से 
बाहर हो गई होती है और बिखर 
कर रह जाता हे प्यार भरे घर का 
सपना. 

रेखा पाठक, बरेली. 


पति अपने परिचय 
पत्र में पत्नी का नाम 


दे 


अपनी पहली बिटिया के जन्म 
पर जब बेंक में उस के नाम का 
खाता खुलवाया तो यह जानकर 
बेहद आश्चर्य हुआ कि बच्चे के 
गार्जियन के रूप में मां का नाम नहीं 
बल्कि पिता का नाम ही भरना 
आवश्यक होता है. तब मन में प्रश्‍न 
उठा था कि मां का दायित्व कया 
सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करना 
ही होता है? 

फिर तो कदम-कदम पर पता 
चला कि बाहरी दुनिया में बच्चा 
केवल पिता के परिचय से ही जाना 
जाता है. यही नहीं पत्नी को अपने 
परिचय पत्र में पति का नाम देना 
आवश्यक होता है. लेकिन पति के 
साथ ऐसी कोई शर्त नहीं होती. 

यदि संविधान में स्त्री-पुरुष को 
समान अधिकार मिले हैं तो 
गार्जियन के लिए माता-पिता किसी 
कां भी नाम देने की छूट होनी 
चाहिए. इसी तरह पति भी अपने 
परिचय-पत्र में पत्नी का नाम 
अवश्य दे. 
शारू रेलन, सोनीपत. 


कानूनन तलाक दूसरी 
शादी का टोकन 


आए दिन समाचार पत्रों में हम 
विज्ञापन पढ़ते हैं: 'कानूनी 
तलाकशुदा लड़के हेतु कन्या सुंदर, 


“शिक्षित, दहेज व जाति 
नहीं, विधवा या परित्यक्ता 
स्वीकार्य." समझ में नहीं 5 
कानूनी तलाकशुदा क्यों ति 
है? वह सिर्फ इसलिए कि इस 
से अभिप्राय है कि उस की 
शादी की इजाजत मिल चुकी 
यदि वैसे ही पत्नी को छोड़ 
और दुसरी शादी करना चाहे र 
पहली पत्नी जिस को कि 5 
तलाक नहीं दिया है, कानून व 
दरवाजा खटखटा सकती हैं. 
डा. सरोज अग्रवाल, मथुरा 


आगे बढिए--मा्ड 


स्त॑म'' में. इस नए स्तंभ में 
ऐसी नौजवान सुंदर, स 
महत्वाकांक्षी युवतियों को 


माउलिंग को अपना 
चाहती हैं. हमें फेशन, : 
वस्त्र विन्यास, गृह-सज्जा, 
आदि चीजों के लिए म 
करवानी है. चुनी हुई माङ 
पसंद किए चित्रों पर अच 
पारिश्रमिक भी. 
इस पते पर संपर्क 
Zant 
फेशन स्तंभ. 
वामा, टाइम्स ऑफ इ 
१७, दरियागंज, 


पीछे हे. आखिर क्‍यों? "चा 
वह काम नहीं कर सकर 


ठः आदमी के बोलने, चलने, उठने, बैठने, 
कॉफी पीने और पिलाने और पूरे व्यवहार 


यकीन जरा मुश्किल होता है कि यही आदमी 

अपनी कलम से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा 
ता हे, बहुत सारे लोगों की दिनचर्चा पर ऐसा 
असर डालता है कि उसे हर वक्‍त अखबार में 
(छपी एक खबर की पंकितयां दिखाई देने लगें, 
(बहुत सारे लोगों का चहेता बन जाता है और बहुत 
सारे लोगों की निंदा पुराण का प्रमुख पात्र बन 
जाता है. उसके विरोधी भी यह मानते हैं कि 
उसकी कलम में कुछ ताकत जरूर हे. बहुत सारे 
लोग उसका लिखा इसलिए पढ़ते हें कि उसकी बात 
को सच मानते हें और झूठ का पर्दाफाश करने 
में उसके साथ खड़े होना चाहते हें और बहूत सारे 
लोग उसका लिखा हुआ कोरी गप्प और बनावटी 
समझकर भी इसलिए पढ़ते है कि उन्हें 
गप्परस'' में आनंद मिलता हैं. जो मी हो 
उसकी लिखी हुई बात चुभती हे. कुछ को तीर की 
“तरह, कुछ को ARC की तरह और कुछ के लिए 
 आलपीन की नोक की चुभन से अधिक महत्व 
उसका नहीं हे. क्या सत्ताधारी और क्या विरोधी 
ल वह सभी को चुनौती देने की मुद्रा में लिखता 
कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली हे 

इने वाला आदमी भी तो कमी अपने आप 


a जिम्मेदार हे जिनका इस देश की 
जनता के साथ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कुछ संबंध हो 
सकता था. आधी उप्र बीत जाने पर वह थका 
नहीं है, उसकी कलम की घार और पेनी हो गई 
लेकिन यह बीत गई उम्र उसे पीड़ा का 
कराती है. यह अहसास दिन पर दिन 


है यह पीड़ा, लोग कष्ट क्यों पाते 


:: जुलाई १९८९ 


होता जाता हे. अरूण शौरी सवाल पूछते हैं, 


इस बार 


अरूण शोरी 


उस की 
लिखी हुईं 
बातें 
चुभती हें 


— तीर की तरह 
--नश्लर की तरह 


और इसकी वजह क्या है? इस दर्द के अहसास 
को व्याख्याचित कैसे करें, शब्दों में केसे बांधे? 
शब्दों में उसे कहना मुश्किल है, उसके कारण 
को खोजा नहीं जा सकता पर वह दर्द है कि 
सालता है, वह अहसास हे कि होता है. क्यों, 
पता नहीं, बस वह होता हे.'' 
केसी विडंबना हे कि शब्दों के घनी उस 
आदमी को जब दूसरों की पीड़ा का अहसास 
अधिक होने लगता है. तब वह उस अहसास को 
व्याख्या देना चाहते हुए भी व्याख्याचित नहीं कर 
पाता. उप्र की घूप आंगन को आघा पार कर गई 
है और वहां बीचों बीच खड़े होकर लगता है कि 
बाकी का आंगन वह जल्दी ही पार कर जाएगी 
और शाम होने में भी बहुत देरी नहीं है. पीड़ा के 
इस अहसास से कैसे बचा जाए, आसपास जितने 
लोग हैं, उनकी तकलीफ से अपने आप को केसे 
अलग रखा जाए? 
बोदों की विश्रांति से इस अहसास को 
व्याख्याचित किया जाए या महर्षि रमण के मानव 
मस्तिष्क की व्याख्या से इसे समझा जाए? 
तिब्बती विद्वान रूगपा के ध्यान योग द्वारा उसे 
समझने की कोशिश करें? उस उम्र में पहुंचकर 
कुछ ऐसे अहसास होते हैं जिनसे पहले दूर दर 
का भी परिचय नहीं था. पर अब वे गहरे होते हैं, 
जैसे बरसों से उन्हीं के साथ जी रहे हो. कल 
जिन चीजों के बारे में मालूम भी नहीं था, आज 
उन्हीं के इद-गिर्द ध्यान जाता हे. किसी किताब 
` को पढ़ते वक्‍त यदि उस पर निशान न लगाएं 
जाएं तो दोबारा पढ़ने पर नया अर्थ मिलता है. हर 
बार वही पंक्तियां एक नई बात कहती हैं. पर 
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हर बार यह अर्थ एक दिन के गुजर जाने का होता 
है, एक रात के बीत जाने का होता हे. पिछले दो. 
तीन वर्षों में मेरे कई संबंधियों की मृत्यु हो गई 
मेरे दो बहुत प्यारे मित्र कालकवलित हो गए, | 
मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में बाल-कल 
बचे. और मैं सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता 
है? और सवालों की झड़ी लग जाती है. 

"मैं इश्वर को मन में कोई विशेष आकार 
देकर पूजा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, पर मैं 
सबके भले की कामना करता हू. मेरे आसपास 
जितने लोग हें वे खुश रहें, सुखी रहें. अपने 
ध्यान को बहुत चीजों से हटाकर, रूचियों को 
समेटता हृ. हर तरह की पुस्तकें पढ़ने का समय 


नहीं मिलता, हर विषय पर बात करने का समय 
नहीं मिलता इसलिए रुचियों को एक जगह 
केंद्रित करता हूँ और यह पीड़ा के अहसास को 
और गहरा करता है. राधाकृष्णन का दर्शन ऐसे में 
मेरा शिक्षक नहीं बनता, बल्कि मेरा छोटा-सा 
विकलांग बच्चा मेरा गुरू बनता है जो अपनी उस 
शारीरिक अवस्था में भी हर समय खुश रहता है, 
मरुत रहता है. वह हर वक्‍त अपनी खुशी को 
बांटता है, अपनी मस्ती को आसपास की हवा में 
बिखेर कर उसे भी मस्त बना देता हे. वह हर 
वक्‍त एक असीम उत्साह से भरा रहता है. हर 
धर्म का, हर दर्शन का यही तो कहना है .कि 
बांटो, अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को दुसरे 
के साथ मिलकर भोगो. मैं अपने बच्चे में उसे 
साकार होते देखता हूं. 

"पीड़ा का अहसास गहरा है, मृत्यु का 
अहसास भयावह है. वह ईश्वर यदि लीला करता 
है, संसार माया है, मनुष्य को कर्म में ही लीन 
रहना है, यदि सब कुछ वही संचालित करता है 
तो हमें पीड़ा सहने का अभ्यस्त क्यों नहीं 
बनाता? कभी-कभी वह क्रूर लगने लगता है. 

"दरअसल में अपने काम को बहुत गंभीरता 
से नहीं लेता, जरूरत भी नहीं पड़ती. यहां लोग 
अपने आप काम करते हैं क्योंकि उनकी 
प्रतिबदता कुछ मूल्यों के प्रति है, कुछ सिद्धांतों 
और नेतिकताओं के प्रति हे. लोहिया के साथ 
उन्हीं जैसी सोच वाले लोग अपने आप आ जाते थे 
और फिर नदी आपसे आप प्रवाहित होती थी. 
यहां भी ऐसा ही हे, गोयनका जी की विचारधारा 
वाले लोग यहां अपने आप काम करते हैं, उसी 
विचार प्रवाह में और किसी तरह की अपेक्षा के 
बिना, हतोत्साह के बिना नदी बहती है. उनकी 
होना ही बड़ी बात है--'"तुम तसल्ली न दो, 
सिर्फ बैठे रहो...'' 

उम्र का यह अहसास काम में बेतहासां g 
हुए अरुण शौरी को भी होता है. उस व्यक्ति का 
लिखा हुआ पढ़कर और इतनी धीरे-गंभीर 
सुनकर पूछने को मन होता है कि तुम 
भी हो? लेकिन वह व्यक्ति ठहाके लगाकर 
हंसता है, आधी उम्र बीत जाने पर भी. 


कभी हसत i 


। नक्काशी या 


साना हो हमारे हाय लगता हे. शेप 


उर 0 ee : 
5३ जाता हे. सराफ हमें प्रति सेट HOO से 


>आभूषणा के प्रति रूझान 
स्वभाव सा बन गया हे. बहुत कम 
SSE को अत्यधिक 


पर नक्काशी को जाती है. दरअसल. Aaa से ही जवरों की 
चमक-दमळ उभर कर सामने आती हे. महिलाओं के मनपसंद 
AN को निखारने वाली कला का जनता-जिगढ़ता रूप... 


आभूषण से सोने के चारीक कथ उत्तर-उतर कर 
कर चारों ओर न्रिखरते हें. इस में से केवल कुछ 


० a Arya Sea अमिताभ स de af 


409 मिलीग्राम सोना बतौर 'छज्जत' देत हे. 
अंत में; जेवर को लाख से उतार कर, SS 
पानी में उवालते हें. सफाई करन से आभूषण पर 
चिपको लाख घुल जाती हे और जेवर चमचमाने 
लगता है." 
होते जडित आभूषणों प्र नवकाओ करने का 
| तरीका जरा भिन्न हे. करोल वाग के ३४ वर्षीय 


एर कालो पेसिल से फुल-पत्तिया रेखांकित करते 
हे. फिरु 'एग्रेवर' दास रेखांकन के ऊपर पक्के 
डिजाइन की खुदाई शुरू होती हे. तत्प$ंचात 
अलग-अलग घार वाले एग्रेवरों पनी 
fe को ot 


यो तो सोने के अटते भाव की वजड से 
SN की बिक्री में लगातार कटौती हो रही 
'इसी कारण पिछले कुळ उर्से से aaa का 
काम वस है. वैसे भी, पत्तरे पर ' वाट्वी- छाले 
और मीनाकारी के डिजाइनों के बढ़ते प्रचलन के 
परिणामस्वरूप नक्काशी के अवसर कम झो रहे 


है. 
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सभी प्रकार के स्वर्ण-आमूघणों & 
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दे. एस डिजाइनों पर तवप्र का काम 
होता. और तो और इन दिने STS 
मोन दारा फ्राल्टिम' ळे टक्का ऊ 
ज्यादा पसंद आते टॅ. म्न " 
लिए हाव की विशेष ठिपुणत्य जी जरूरत नटँ | 
पडती. ऐसी स्विति मे. Se के सालिर | 

नक्काशकारा का कई-कड रोड़ मकरा नागत || |. 
पड़ती टे. ॥ 
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एक लफ्ज मुहब्बत का 


बाः को कई साल हो गएं हैं, पर अब भी जब कभी याद आती है. लगता है-- वह बरसों से मेरी बैठक में उसी तरह 
खड़ी हुई हे... if 
मेरे मासिक पत्र नागमणि का एक पाठक था, बड़ा चुप सा और शर्मीला सा. पर वह हर महीने इक्कीस तारीख को आकर 
नया अंक खरीदता था. दुर से आने जाने के कारण वह कितने पैसे और समय सर्च करता था, में देख कर हेरान थी. कई बार 
सलाह देते हुए कहा कि डाक में पर्चा पहुंच जाएगा, पर जवाब में वह चुप रहता था. और फिर एक बार उस ने धीरे से कहा, 
'डाकिया जिस तरह पर्चे को बेकद्री से कमरे में फेकता है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता.' 

इस तरह से कद्रदान पर खामोश सा प्यार आ गया, और एक दिन उस को चाय का प्याला देते हुए मैं ने उस के घर बार 
के बारे में पूछा तो उस ने बताया कि उस के माता-पिता पंजाब फे किसी गाव में रहते हैं. वह दिल्ली नौकरी करने आया 

- हुआ है और अकेला हे. | ‘ ‘ 

__ अचानक एक दिन उस कं गांव से उस के पिता जी का मुझे खत आया. लिखा हुआ था कि उस का बेटा नागमणि पढ़ने का दीवाना हे इसलिए वह मुझे' 
ख़त लिख रहे हैं, कि मैं उसे समझा-बुझा कर गांव भेज दूं, वहां उस की पत्नी है, जिसे उस ने बिल्कुल भुला दिया हे 
और आने वाली इक्कीस तारीख को जज वह नागमणि का नया अंक लेने आया, तो उस को बैठक में बिठा मैं ने प्यार से कहा, ' दोस्त! मुझे उम्मीद 
गहीं थी कि तू मेरे सामने झूठ बोलेगा.' प 

वह हड़बड़ा सा गया, कहने लगा, 'मैं ने आप के सामने कोई झूठ नहीं बोला. मैं ने उस की पत्नी के बारे में पूछा तो उस ने कहा, 'मेरी कोई पत्नी नहीं 
|| हे. मेरे पिता जिस औरत को मेरी पत्नी कहते हैं, वह उन की बहू होगी, पर मेरी पत्नी नहीं है. ' 

i और धीरे-धीरे उस ने बात की गांठ खोली, कि जब वह बहुत छोटा था, उस के पिता ने उस से दस बरस बड़ी किसी लड़की के साथ उस का विवाह कर 
दिया था. और उस की आंखों ने जवान होकर उस लड़की को कभी भी पत्नी के रूप में नहीं पहचाना. र 
मैंने कहा, 'देख दोस्त! नेपोलियन ने जिस लड़की जोजोफिन को मुहब्बत की थी, वह नैपोलियन से सोलह बरस बड़ी धी... 

और वह चुप सा, शर्मीला सा लड़का दुर दीवार की ओर देखते हुए कहने लगा-“जी महबूब हो तो चार सौ साल बड़ी हो...” 
मैं चुप थी और हैरान थी कि दुनिया के दिए हुए किसी रिश्ते से वैराग्य लिए हए इस लड़के ने यह तो रहस्य पा लिया था, इस खामोशी को अब कुछ 


3. 


नहीं कहा जा सकता... | 

` मुहब्बत का एक लफ्ज न जाने किस तरह का करामाती होता हे कि हाथ से सौ बरसों को पकड़ कर भी कहीं दुर रख सकता है... सिर्फ उमर के बरस 
नहीं, जाति के बंद दरवाजे भी खोल सकता हे, और हर मजहब की नदियां भी चीर सकता है... 

महसूस हुआ, अगर कोई खुशनसीबी बहुत सारे लोगों की हथेलियों पर यह एक लफ्ज रख जाए, तो हमारे लोगों को उन की हथेलियां मुबारक हो 


और नाजायज बच्चे 
-पत्रों पर, शिलाओं पर, और इतिहास के प्रष्ठों पर लिखे हुए, वकत-वकत के कितने ही कीमती दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन मैं मानती हु कि श्री 
द ने एक बार कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे, जो सीधा इतिहास की छाती पर लिखे गए थे. 
बार उन से पश्चिम के लोगों ने पूछा था, कि हम लोग दुनिया में इतनी तरकक्री कर पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा हे, इतना वहशियाना जो हम में से 
नहीं. यह ऐसा क्यों हे? 
वकत श्री विवेकानंद ने कहा था-- इसलिए कि तुम सब लोग अपने मां बाप के गैर कानूनी बच्चे हो. नाजायज बच्चे. 
x चौंक गए, तो श्री विवेकानंद ने कहा, 'मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अपने मां-बाप का पता ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं मानता E कि इन्सान 
भी बच्चा मां बाप के जिस्मानी खेल से पैदा होता है, वह गैर कानूनी हे. और गैर कानूनी औलाद से कभी कोई कौम नहीं बनती... 
श्री विवेकानंद ने कानूनी औलाद की तशरीह करते हुए कहा, 'जब एक औरत और एक मर्द, मन-प्राण के संगम से एक बच्चे की कामना करते हैं, 


समय उन के मन-प्राण एक प्रार्थना से हो उठते हैं, तो उस प्रार्थना के फलस्वरूप जो बच्चा वह अपनी गोद में खिलाते हैं-- सिर्फ वह बच्चा मैं 
देता हूं... यह आत्मा का कानून हे..." 


लो ल कहता है, 'पुराणों के मुताबिक सूरज के बेटे इक्ष्वाकु की 
ea जा : [घ से उस cs $ > सू = WE DD 
OE शल म अकेली घूम रही थी कि बुध से उस की मुलाकात हुई, और इला के साथ जो बलात्कार हआ. उर से इंदु वंश 


चीन के इतिहास का जिक्र करते हुए टांड लिखता है 'एक 


चि वि 


ने एक बेटे यू को जन्म दिया जे क़ तारा (बुध) जब घूमते घुमाते अपनी मां (धरती) से टकरा गया तो मां गर्भवती हो. 
ने एक बेटे यू को जन्म दिया, जो चान का पहला ee TA) जब घूमते घुमाते अपनी मां (धरती) से टकरा गया तो मां गर्भवती 


डे ; ह हुआ....' 
टांड लिखता हे. 'मुगल, तातारियन पितामह Weta 
Pa sip NO AE मह का नाम था. मुगल में ओगज वे 
का जो दूसरा बेटा था अए, चह पुराणों का इंदर है. य. ससे ओगजे के पहले 
जागा का यू" और भारत i 


चंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ है. यहां तातार लोगों 
चंद्रवंशी होने का प्रमाण मिलता है... 


| 
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में जरूर एक वैज्ञानिक सचाई होगी, क्योंकि बघ fs l z 
इस का जाते हैं R mS a à Pi सचाई होगी, क्योंकि बुध ग्रह का जो चिन्ह बनाया जाता है, उस में वास्तविक, जज्बाती और वोदिक, यह तीन पहलू 
इकड दिखा तीन तरद दे मगल और शुक्र मे सिफ दो पहलू दिखाए जाते हैं, जा एक दूसरे के विपरीत होते हैं 7 
| लगता हे तीन तरंह के तत्व जब बुध ग्रह में इक्र ; A NR S Seats alts 5 
a oe eS ae a म॑ इकड हुए, एक तवाजन में आए, और उन से जब धरती का मिलन हुआ, तो इंसान का ङश | | 
; ४४ हुई...लेकिन हैरानी यह हुई कि इस मिलन को बलात्कार' का रूप क्‍यों दिया गया है? और वह भी मां के साथ बलात्कार का... 
लगा- कुछ था, जो तहजीव के आंगन में उस सूली की तरह गड़ गया था, जिस पर एकदिन एक ईसा को लटका दिया गया था और फिर TH 


मुहब्बत और रिश्ता जैसे कितने ही लफज थे, जिन्हें वह सूली नसीब हई.... i 

? पाकिस्तान की एक शायरा सारा शगुफ्ता उसी सूली की तरफ इशारा करती हुई आहिस्ता से मुझे कहने लगी-- न | 
देख! इज्जत के नेजे पर हमें दाग दिया जाता हे... Š \ 
तो एक उम्र हमें बेजायक्रा रोटी कहा जाता हे... | 

और वह सारा शगुफ्ता पूरी औरत जात को मुखाबित होती हुई बोली र 

i औरत तुम्हारे बच्चे तुम से जनाह करते हैं ४ f 
तुम किस कुनवे की मां हो? 

झे! जनाह वा-उल जबर की? कैद की? 


और ईटों में चुनी हुईं बेटियों की? ... 
मैं जानती थी कि सारा शगुफ्ता इस धरती पर जब एक घर तामीर नहीं कर पाई तो उस ने अपने लिए एक कब्र तामीर कर ली. वह १५८४ की ४ जून | 
की रात थी, जब सारा ने खुदकशी कर ली... और मरने के वाद जो सामान उस के पहलू से निकला, वह सिर्फ़ कागज थे, जिन पर इन्सानी चीख जैसी कुछ | 
T नज्में थी Ta Be 
यह खुला आसमान हमारी छत हे ; 1 न 
र्‌ * तुम कौन होते हो-- हमें चार इंटो में दफन करने वाले A 
E तुम कयों करते हो बहनों की चादर-कुशाइ? 
i मांओं की मंडियो में जिस्मो की सौदागरी करते हो? 
तुम अपने बदन से औरत को नहीं नाप सकते... ; 
मुझे लगा-- जैसे एक रहस्य था, जो इला के साथ हुए बलात्कार TA में छिपा हुआ था, जिसे पूरा इंदुवंश झलता रहा लेकिन कभी उस रहस्य को | $ 
नहीं जान पाया, और अब, बहुत सदियों के बाद, सारा शगुफ्ता ने उस रहस्य को अल्फाऊं दिए. कहा- सदियों से औरत जेरेनाफ जी रही हे... al. 
j लगा-- यही तहजीब के आंगन में गडी हुई सूली थी, जिस पर धर्म की आत्मा को लटका दिया गया, तो इंसान को हर मजहब के नाम पर एक मसनूई | | 
जिंदगी जीनी पडी. ; | = 
j मुहब्बत लफ्ज को यह सूली नसीब हुई तो नफरत लफ्ज इंसान की तकदीर बन गया. औरत लफज को जब सूली पर टांग दिया गया, तो उसे जरे- 
नाफ जीना पड़ा... i 
एक इत्तिफाक हुआ कि दिल्ली की एक उई 
सरवत के होठों पर आ गई 
प्यास जो बुझ न सकी, उसकी निशानी होगी i > 
रेत पर लिखी हुई मेरी कहानी होगी... xe 
ऐसा यहां का था कौन, जिसे अपना कह AH 
सब को सलाम दर से करना पड़ा मुझे... 
गलियो में इस की कुछ न मिला कत्र के सिवा 
| | अब आरजू का शहर बदलना पड़ा मुझे... 
लगा-- औरत की जो आरजू. सरवत की नज्म में शहर 
| | इला की आरजू से शुरू हुआ था, जिस के बारे में इतिहास खुद लिखता है कि इला के साथ बलात्कार हुआ था.... हर नी; 
| एक कांपती हई लकीर मेरे जेहन में अंकित हो गई वया चंद्रवंश का सारा दुखांत उसी एक लफ्ज में नहीं हे, बलात्कार लफ़्ज में, जिस के | 
फलस्वरूप यह वंश पैदा हुआ? ee 
और एक रोज के बाद- अजीब इत्तिफाक हुआ कि तमिल जुबान की एक लेखिका शिवशंकरी मुझे मिलने के लिए आई, और जब में ने पूरी दास्ता सुनी 
कि वह समाज में जागृति लाने के लिए, अकेले क्या-क्या कर रही है, तो उस के लिए प्यार से मन भीग आया. तभी उस ने बताया, "जिस मर्द से 
मुहब्बत की, उस से ब्याह किया, पच्चीस साल उस के साथ जी कर देखा. अब, जन वह नहीं रहा, तो यह लोग कौन होते हैं मुझे विधवा कहने वाले. वह 
मेरे रोम रोम में बसा हुआ हे, मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो कर, वह मेरे भीतर है, अगर लोगों को दिखाई नहीं देता, तो कसूर उन की आंखों का है...' 
और शिवशंकरी ने तड़प कर कहा-- ' अभी पिछले दिनों, तमिल भाषा के एक माने हुए लेखक जब एक मंच पर भाषण कर रहे थे तो कहने लगेर 
स्त्रयां विधवा हो कर भी अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, और अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, वह आचरण से गिरी हुई स्तियांदे घी 
मै ने उठ कर शिवशंकरी के सुर्ख बिंदिया वाले माथे को भी चूम लिया, और उस के मंगलसूत्र को भी, और कहा, ' उन्होंने तहजीब के 
हुई सूली पर जब आचरण लपज को टांग दिया, तो उस का अर्थ मर चुका, अब तो उस लफ्ज की लाश है, जिसे वह उठाए फिरते हैं. ` 
और जब रात को मैं इस भोगे हुए चिंतन को कागज पर उतारने लगी, तो मेरे कमरे की जलती हुई बत्ती को देख कर इमरोज मेरे लिए चाय क 
प्याला ले आए. कहने लगे, ' रोज सुबह, जागने वाली चाय तो देता ही हं, इस वकत सोने वाली चाय पी लो, और सो जाओ, रात आधी से ह. 
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दू शायरा नूरजहान सरवत मुझे मिलने आई, और मैं उस से सारा शगुफ्ता की बातें करने लगी, तो कुछ नज्में 


i 


र बदलना चाह रही है, वह आज का एक वाकया नहीं है, यह आरजू का दर-बदर- होता-+ जरूर 


मैं ने इमरोज के हाथ से चाय का प्याला ले लिया, और कहा, 'दोस्त! में तो अब थक कर सो जाऊंगी, लेकिन औरत जात को जागने वाली 
_ प्याला दे दो. जिस से वह शिवशंकरी की तरह जाग जाए... य. 


i व जुलाई १९ 
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यः कथा न जाने कब की हे. सृष्टि के प्रारंभ 


AA, लेकिन, स्त्री के एक बंधन को 
स्वीकार करने की है. बंधन जिसे वह आज 
खोलना चाह कर भी खोल नहीं पाती. सिंदूर, 
बिंदी, प्रसाधन और अलंकरण से युक्‍त हो स्वयं 
को दर्पण में निहारती है और मंत्र मुग्ध होती हे. 
यह आंखों में काजल, यह लटों का सुलझाना, 
यह हाथों में कंगन, यह पैरों में पायल, यह गले 
में चंद्रहार, कमर में HCH धारण करके उस 
पुरुष की प्रतीक्षा करती है जो उसकी ओर प्यास 
से देखे. पुरुष की वह प्यास ही स्त्री के He को 
सार्थक करती है, उसे सुरक्षा का बोध देती है. 

कया अभी भी वह प्यास जगा सकती है? क्या 
अभी भी पुरूष को वह निजी संपत्ति होने का बोध 
कराती हे? क्या अभी भी उसकी ओर किसी अन्य 
की दृष्टि उठने पर उसे पुष्प-हार की बेड़ियों में 
जकड़ने की इच्छा होती हे? स्त्री का 
आत्मविश्वास कहीं डगमगाता है. वह हर कीमत 
पर पुरूष को अपनी आंखों की गहराई में डुबोये | | 
| रखना चाहती है. जो बंधन पुरुष ने उसे दिया था, | | 
उससे वह मुक्‍त होना नहीं चाहती. या तो उस | 
बंधन में बंधे नहीं, बंध गयी तब फिर उसके | 
| खुलने पर उसे मुक्ति का आभास नहीं होता, | 
| जीवन में कहीं कोई दरार महसूस करती हे वह, 
| उस पर आंख से निकली एक बूंद भी गिरी तो वह | | 
भीतर तक सब कुछ को भिगो देगी. 

लेकिन अहसास, यह है क्या? कुछ समेटने 
की इच्छा, कुछ बांटने की इच्छा, बंधे रहने की । 
इच्छा या फिर मुक्ति की कामना? देह के प्रति | 
अपनी चेतना या फिर वांछनीय बने रहने की 
अभिलाषा? कोई हमें चाहता है, किसी को हमारी 
आवश्यकता है, वह सुखद अनुभूति है. 

वह वधू है. वह पत्नी है, वह जाया है, वह मां 


| वह काम्य हे/वह प्रेरणा हे/वह भोग्या है, वह | | 
गृहिणी है, वह दायित्वपूर्ति का माध्यम हे, वह A 
| त्याज्य हे. | 
''सुमंगलीरियं वघूरिमां समेत पश्यत 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन.'' | 
इस मंगलमयी वघू को आप आकर देखें और । । 


w 


इसके सौभाग्य के लिए कामना करें. 
वह वधू है. उसने वर का वरण किया है. वर 
ने उसका वरण किया है. उस वधू के साथ वर 
9 का सुख-दुःख, सौभाग्य- दुर्भाग्य, मान-अपमान 
| सब कुछ जुड़ जाते हे, वह इन सबकी समभाव 
साझीदार बनती है, तो वर पुरुष की अर्दागिनी 
पत्नी बन जाती है. उस पति को ही वह जन्म देती 
है, उसी की संतान के रूप में, तो जाया बनती है. 
जन्म देकर मां बनती हे. तो क्या अब वह काम्य 
प्रेरणा नहीं रही? दायित्व बढ़ने से क्या वह Es 
"'सुमंगली'' नहीं 2 जिसका सौभाग्य कांक्षित दै? | | | 
यदि ऐसा नहीं तो क्यों टूटती है ae दिन-रात, 
शहर-ग्राम,--हर समय, हर स्थान. वह की” 
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सा दर्द है, वह केसी जिजीविता है? 


| बः आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हे. शहर 
में है तो अफसरी से लेकर क्लकीं तक, 

वकालत से लेकर राजनीति तक, कला की दुकान 
लगाने से लेकर देह संवारने तक हर काम में दक्ष 
है, और पुरूष के साथ सहयोग करती हे. गांव में 
है तो गोबर के कडे थापने से लेकर खेत में बुआई 
तक पुरुष के साथ कर्मलीन है. परंतु, क्या वह 
अपेक्षा नहीं कर सकती पुरुष से भी सहयोग की? 
श्रमशक्ति का विभाजन तो जब था तब था. घर- 
बार स्त्री का काम, कमाकर लाना पुरुष का काम. 
लेकिन, आज यदि कमाकर लाने में स्त्री पुरुष के 
बराबर हे तो क्या घर चलाने की भी जिम्मेदारी 
पुरुष को स्त्री के साथ बांटने की आवश्यकता नहीं 
है? पुरुष का यह कैसा पौरूष हे जो जहां चोट 
खाकर जगना चाहिए वहां जगता नहीं? अहसास 
कया केवल वाँछनीय बने रहने का है या उस युग 
से लेकर आज इस युग तक भी असुरक्षित 
महसूस करती हे, अपने-आप को वह? 

दक्ष प्रजापति को यदि यह पता होता कि अपने 
| | यज्ञ में जामाता शिव और पुत्री सती को न्योता न 
। |देकर वह एक ऐसी कुप्रथा के जन्म का कारण 
बनने वाले हैं जिसमें युगों-युगों तक स्त्रियां होम 
होती रहेंगी.तो शायद वह शिव के साथ अपना 
वैमनस्य भुलाकर उन्हें आमंत्रित कर ही लेते. 
पति के सम्मान की रक्षा के लिए पत्नी तब होम 
हुई थी. वह सहचरी, सहधर्मिणी का शायद पहली 
बार अनुचरी और अनुगामिनी बनना था. उस 
समय स्त्री ने पुरुष को अपना स्वामी माना, तब 
से वह स्वामी ही बना रहा. आज तक है, और 
उसका यह स्वामित्व स्त्री पर ही है. 
राजा हरिश्चंद्र से यदि कोई यह पूछता कि 
तुम्हें किसने यह अधिकार दिया कि तुम अपने 
एक सत्य की रक्षा के लिए जीवन के दूसरे बड़े 
सत्य अपनी पत्नी और पुत्र की आहुति दे दो? 
यदि तुम्हें निर्वाह नहीं करना था तो विवाह कर 
पत्नी का दायित्व लिया क्यों था? और वह पत्नी 
भी सहती रही, पति द्वारा छोड़े जाने का दंश, पुत्र 
की मृत्यु का देश शैव्या ने सहा. शैव्या ही बनी 
हरिश्चंद्र के सत्य के यज्ञ की सामग्री, उस यज्ञ की 
समिधा. 


oe 


राम तो थे न मर्यादा पुरुषोत्तम! पिता और 
श्वसुर गृह में सुखों की शैया की आदी सीता राम 
की अनुचरी बन वन को चली गयी. तेरह वर्ष 
तारो की छांह के नीचे पर्ण के बिछौने पर जिस 


सीता ने व्यतीत कर दिए, रावण से तिनके की 

' |आड़ में अपने शील की जो रक्षा करती रही, उसी 
सीता को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा -- क्या राम के 
मन में संदेह नहीं उपजा था? उसी संदेह का 

? निवारण अग्नि परीक्षा के बाद भी हुआ नहीं, | 
क्योंकि नगर के एक घोबी की छिप कर सुनी हुई 
जात ने उसे फिर से जगा दिया और गर्भवती सीता 
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को फिर से वनवास भोगना पड़ा. शंकालु नहीं था 
यदि राम का मन, तो क्यों नहीं राज-पाट त्याग 
कर वह भी चल दिए सीता के साथ या बता दिया 
प्रजा को कि राजा को भी अपना निजी जीवन जीने 
के अधिकार हैं? तभी तो आज जब पूजागृह में 
प्रार्थना का स्वर गूंजता है और राम जैसे आदर्श 
पुरुष की परिवार में कामना की जाती है कि हे 
प्रभु, हमें पुत्र दो तो राम जैसा, भाई दो तो राम 
जैसा, राजा दो तो राम जैसा, शिष्य दो तो राम 
जैसा, मित्र दो तो राम जैसा, और तो और शत्रु दो 
तो भी राम जैसा, तब नवयौवना राम जैसे पति 
की कामना नहीं करती. उसे सीता जैसी साध्वी 
बनने का आशीर्वाद मिलता अवश्य है लेकिन वह 
उसे ग्रहण नहीं करना चाहती, निर्दोष त्यागे जाने 
का भय उसे कपा जाता है. 


" त्री से सती सावित्री होने की ही 
अपेक्षा की जाती रही, किसी एक a 
समय, स्यान, अथवा qq में नहीं, ps 
अलग-अलग समय में, अलग n 
परिस्थितियों और परिवेश में, g 
अलग जाति और धर्मों में..-वह चा 
किसी गोत्र-कुल की हो, यदि वह 
स्त्री हे तो उसे दुर्गा, लक्ष्मी और 


सु के बदलने ने स्त्री के प्रति न तो पुरुष के 
यु व्यवहार में किसी प्रकार का अंतर लाने में 
दिया और न ही उसकी पीडा को 
कम किया. स्त्री स्वयं भी अपने प्रति अनुदार हो 
गयी. गांधारी आंखों पर पट्टी बांध आजीवन 
धृतराष्ट्र के अंधेपन का शोक मनाती रही और 
द्रौपदी इच्छा-अनिच्छा से पांच पतियों को 
समर्पित होती रही. कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर 
ले गये और राघा को त्याग गये. न सही राघा 
ऐतिहासिक पात्र, सूर की अधी आंखों से रचित 
वह वास्तविकता का बोध कराती रही. 
स्त्री से सती-सावित्री होने की ही अपेक्षा की 
जाती रही, किसी एक समय, स्यान अथवा धर्म 
में नहीं, अलग-अलग समय में, अलग-अलग ' 
* परिस्थितियों और परिवेश में, अलग-अलग 
जाति और घमो' में. जोन आफ आर्क ईसाईयों की 
अपेक्षाओं का उदाहरण है. उधर हजरत मुहम्मद 
की बेगमें पवित्रता की ऐसी मूर्ति कि उन पर 
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अंगुली उठाने वाले सलमान रुशदी पर मौत का 
फरमान जारी कर दिया गया! उसी इसलाम में | | 
एक ओर स्त्रियां बुर्का पहन ' “हम किसी और: 

लिए उपलब्ध नहीं'' के झंडे गाढ़ती हें और फिर || 
जब पर्दा छोड़ती हैं तो मीनाकुमारी, सायरा ब 
और नूरजहां हो जाती हें. फिर चाहे अपने | 
अभिनय और चाहे स्वरों के जादू से लास्रो- 
अ लोगों की आंखों में बस जाती है! वह स्त्री | 


वह स्त्री हे, वह शाह बानो हे जो पुरुषों के 
खिलाफ आवाज उठाती हे. वह स्त्री है, वह 


वह कहीं बहती हुई नदी हे जिसमें हाथ धोना 
बहुत से लोगों का घर्म हे. कहीं वह जलता हुआ | 
अंगारा है, जो कोठे पर बैठकर शरीर और मन | 
दोनों से ही दहकती हे और जाने किस-किस को. 
ठंडक पहुँचाती हे. विश्व युद के थके सैनिकों 
जब किसी शहर के पास आगत होती तो कोठो. 
जाने की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी जाती कि 
शारीरिक भूख को मिटाने के लिए वे घरेलू 
औरतों के साथ व्यभिचार न करने लगें. 
स्त्री ने पुरुष के प्रति स्वयं अपना दायित्व | 
समझा हो अथवा वह दायित्व बोघ उसे औरो | 
द्वारा कराया गया हो, निर्वाह वह करती रही है, 
बिना किसी प्रतिफल के. वह द्रौपदी बन कर जए | 
में दांव पर लगती रही हे, लेकिन स्वर्गारोहण के | 
समय रास्ते में गिर जाने पर अपने पतियों द्वारा 
पीछे मुडकर देखने की अपेक्षा करने का अधिकार 
उसका नहीं है. वह पद्मिनी हे तो जोहर करे 
सती हो जाए, वह कर्मावती हे तो अकबर को 
भेजे, लक्ष्मीबाई हे तो देश के लिए लड़ मरे, 
अरूणा आसफ अली है तो स्वाधीनता के संग्र 
में जुट जाए. वह मां है तो पन्ना बने, वह 
तो शैव्या बने, या फिर शालिनी मल्होत्रा ब 
अपने ऊपर हिवस्की Seat कर किसी पति | 
जला डाली जाए. वह अल्का और मुन्नी हे तो गले 
में फंदा डालकर फांसी लगा ले क्योंकि 
पिता उसके लिए दहेज का जुगाड़ नहीं कर 
` सकता. वह चाहे किसी गोत्र-कुल की हो 
वह स्त्री हे तो उसे दुर्गा, लक्ष्मी और स 
मान कर कम से कम आज उसकी आराधना 
की जाती. ; 
वह तब भी दुष्यंत द्वारा त्यागी जाती 


j 
~ 


व्यभिचारिणी स्त्री ही कहलाती है. 
नियोग द्वारा वंश को बढ़ाने की 
ने, उसके लिए एक, दो और ती 
व्यवस्था की पुरुष ने. 


गई यात्रा की कहानी. 


Fiera अपने को दोहराता हे. द्रौपदी 


का दल जब ऐसी जगह पहुँचा जहां बर्फ 

कठिन हो गया और दल में से दो 
उनके खराब स्वास्थ्य के कारण वापस 

फडा, तब उनमें से एक स्त्री का पति साथ 

स्वस्थ था और अपनी पत्नी के साथ 

आना उसे स्वीकार न था. 

कैलास पर जाते समय उस युग की 

A र हो गयी थी, आज उसी पर 

परदियां सफलतापूर्वक अभियान 

हें. आज स्त्री हार मानने को 

प्य उत्साह में वह न केवल 

अपितु अनेक लोगों का नेतृत्व 

र सकती है. नीना सिब्बल 


द्रौपदियां सफलतापूर्वक अभियान दल ले जा चुकी हैं. आज स्त्री 


~ 


अपने संदेहो, आशंकाओं, विवादों, दुविधाओं, 
ईर्ष्याओं और वैमनस्यों को साथ में लेकर आये 
थे. अपने मोह भी साय लाये थे. यात्रा कठिन थी. 
यूं नीना घोड़ा ले सकती थी, लेकिन तब दल के 
सदस्यों को उसके कमजोर होने का आभास होता, 
और यज्ली नीना नहीं चाहती थी. वहां नेतृत्व के 
लिए मजबूत काठी का होना जरूरी था. 
मानसरोवर तो सपाट तल पर्‌ था, लेकिन केलास 
यात्रा कठिन थी. बर्फ की तहें, सर्दी इतनी क्र 
उसकी कल्पना भी पहले नहीं की थी. रास्ते की 
किंवदतियों और कथाओं को एक-दूसरे के साथ 
बांटते थे. केलास पर्वत के एक ओर सीढ़ियां जैसी 
बनी हुई हें. मान्यता है ये शिव के मस्तक की 
रेखाएं हैं. उस पर्वत पर असंख्य तपस्वियों ने 
तपस्या की हे. शांति का साम्राज्य मन को बांधने 
वाला था. एक पावन-सा वातावरण हर ओर था. 
कहते हैं कि कुछ मानसरोवर यात्रियों को ४७ 
वर्ष पूर्व स्वर्ण का एक बड़ा-सा टुकड़ा मिला था. 
यात्रियों ने उसे दलाई लामा को भेंट कर दिया. 
दलाई लामा ने उसे वापस भिजवा दिया, यह 
कहकर कि किसी तपोभूमि से बहुमूल्य पदार्थ ले 
आना उचित नहीं है. वहां पर्वत में जगह-जगह 
गुफाएं हैं जहां ऋषियों ने साघना की है. वहां कुछ 
'मी कृत्रिम नहीं लगता, प्रार्थना का स्वर हवा में 
x अभी भी विद्यमान हे.यह यात्रा एक महीने 


द्् 


नीना के पिता का देहांत हो गया, . 
नीना को यात्रा के दौरान 


` उसनेहार नहीं मानी. 


S 


जैसे यह सब उनके लिए ₹ 
वातावरण को वे अपनी व्यथा के स्वर से बोझिल 
न करना चाहते हों, अवश्यंभावी को उन्होंने 
सहजता के साथ ही स्वीकार किया था. 
मांसाहारी नीना को एक महीने तक शाकाहारी 
भोजन करना पड़ा. वहां प्याज और लहसुन से भी |e 
रहित भोजन तैयार होता था. दाल, चावल, 
सब्जी-- सात्विक आहार. चीन की सरकार की 
और से भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध 
करायी गई थीं. वैसे २५-३० किलोमीटर रास्ता 
बात की बात में तय करने की आदत हो गई थी. 
कैलास पर इतनी शांति है कि वहां शिव के 
होने का आभास होता है. मानसरोवर की लहरें 
मन की लहरों की तरह रंग बदलती हैं. गहरा 
नीला रंग सूर्य की किरणें पड़ने पर कभी AHS 
और कभी हरा दिखायी देता हे. परंतु दूध और 
पानी को अलग-अलग कर देने वाले हंस वहीं 


दिखायी नहीं दिए. | 
नीना को गर्व है कि परिवार की खुली स्वीकृति | E 
न होने के बावजूद उसने यह यात्रा तय की. 2. | 


यह भी गर्व हे कि द्वापर युग की द्रौपदी की तरर 
सुनीता बुदिराज 
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कमरों में जिंदगी जीती हें. एक कमरे वाली स्त्री 
वह हे जिसका सारी जिंदगी रसोई में बसर होती 
है. दो कमरे वाली स्त्रियों का जीवनक्रम रसोई | 
और बिस्तर से जुड़ा है. ऐसी स्त्रियां कम हैं 
रसोई और बिस्तर के बाद घर की बैठक में भी 
आ कर बैठती हैं और वहां किसी चर्चा में माग || 
लेती हैं. पुरुष प्रधान समाज में अपना अलग | 
अस्तित्व बनाने वाली स्त्रियों की गिनती तो 
उंगलियों पर की जा सकती है 


स्त्री प्रधानमंत्री हो गई | 
' लेकिन. . , 


कः को समय बदल गया. स्त्री प्रधानमंत्र 
हो गई, जज, डाक्टर, वकील, प्रोफेसर, 
अफसर और कलक्टर हो गयी, अभिनय से 
लेकर पदयात्रा तक करने लगी, कवयित्री और. 
समाज सेविका बन गयी, संपादक और मॉडल | 
बन गई, लेकिन आम हिंदुस्तानी स्त्री की अपनी 
कोई भाषा कभी नहीं बनी. न उस वकत थी जब 
कुंती ने उसे अपने पांच पुत्रों के बीच बांध दिया. 
er Se ‘ ३ ` | था, न आज है जब वह दहेज के बिना अपने लि 
| ax = Ey, es) पति तलाशती बूढ़ी हो जाती है. सदियों से बह | 
Eo e sie is oe Ss “| इसी मानसिकता में पली हे कि विवाह उसके | 
| A अळी a शी esc `| लिए अनिवार्य हे. पति के बिना नारी नहीं है, 
S _ 7. ` पुत्रवती हुए बिना उसका जीवन व्यर्थ है, वह | 
| e हक “| अपने लिए निर्णय नहीं ले सकती, उसकी स 
| हे ones fy og ee ad a | और परिवार के प्रति दायित्वो का निर्वाह ही 
। न ई dee 2 a TER = ७८. | पूर्ण बनाते हैं. पूर्णता की कामना उसने स्वयं भी 

गा | | म e ee ey र --~ A अवश्य हे, लेकिन उसके लिए उसने क॑ 
~ SS à ` > ` ¬] क्या चुकायी हे? मैथिलीशरण गुप्त ने कहा, 

हू की ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही.कहानी, 3 
मोन Si ee | में हे दघ और आंखों में पानी.'' लेकिन एक स्तर 
वह थी, जिसे पर्दे के पीछे घुटकर मरना स्व 
~ `. | नहीं था. वह खुली हवा में सांस लेना चाहती. 
~| स्वाधीनता आंदोलन में वह बापू की लाठी बर्‌ 
और स्वाधीनता के बाद इंदिरा अम्मा बन कर 
करोड़ों के मन में बस गयी. फिर भी, स्त्री का 
जलना बंद नहीं हुआ. शराब के नशे में पति उ 
पीटता रहा, वह पिटती रही चुपचाप, मुंह 
क्योंकि उसकी आवाज बंदी हो गयी थी, चुप 
रहना और सहना ही नारी का परम धर्म हे= 
उसने अपने संस्कार में पाया था, पति के ६ 

दुल्हन बन कर आने वाली स्त्री के कदम 
बाहर निकलते तो कैसे, वर्जनाओं ने उसे 
सिखाया था कि वह शरीर त्यागने के बाद 

घर से बाहर निकलेगी 

बड़ा शहर, बड़ा परिवार, ऊंचे 


SC on 


जाकर endo ton 


कोई मांगलिक अत्नसर हो स्त्री पुरूषों के लिए ही प्रार्थनाएं करती हैं 
[fe Be 


=> 
$ 
iY 


का जुगाड़ न हो पाए तो उसके पति: ar न 
| कहती हे कि उस घर में लोग कुत्तों 
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| | तो फिर बहू को क्यों न देते? इसी मानसिकता 
जीते हैं हम, कि बहू और कुत्ते में कोई अंतर 
| समझते. बेटी के शरीर पर यदि सिगरेट 
के निशान हैं और इतने पैसे वाले हम हैं 
|| रोज उसके लिए छः महीने तक टिफिन में 
|| | (ना भेजा जा सकता है तो फिर उसे क्यों रहने 
|| | हें यातनाएं सहने के लिए? क्यों स्वयं _ 
Pert आवाज नहीं उठाती, क्यों नहीं उसके 
-पिता कुछ कहते? यदि यातना सहने को 
ने अपनी नियति मान लिया हे तो रूप 
जलती रहेगी, इच्छा अथवा अनिच्छा से. 
ला में वह अपने पति की चिता पर जल 
, बहुत से लोगों ने इस दहन के विरोध में 
किये, विद्रोह की आवाज उठायी. 
|| स्थान में पदयात्रा हुई, लेकिन ढोल-नगाड़े 
"॥शोर मे तूती की आवाज की तरह सब बेअसर. 
| | राला में आज उस स्थान पर, जहां रूप कंवर 
| 'दाह हुआ था, दफा एक सौ चवालीस लगी है, 


चौबीस घंटे पुलिस का पहरा हे, लेकिन 

| | pet पुलिस वालों का कहना है कि लोग अब भी 

आते हें, आ कर दुर से सती माता को नमस्कार 

हैं, क्यों नहीं उस ' सती'' होने के प्रति 

एक विक्षोभ का जन्म होता? मां होना यदि 

है, तो मां जीवन की सभी विषमताओं को 

ऊंचा करके झेलना सिखाती है. उनसे 

सिखाती है. मूक कातर होकर, 

हित होकर आत्मदाह करना नहीं 

वाली फिर 'सती'' हो जाना किस सत का 
यक है? वह तो आत्मदाह है, तब ''सती'' 

यो कर हो जाती हे? पुलिस यदि ''सती 

| का झंडा गाइकर उसके प्रति नमस्कार की 

जैसे शब्दों का प्रयोग करे, तो वे लोग जो 

हैं, उनमें जागरूकता कौन पैदा करेगा? 

हो, रक्षा नहीं करः सकते-- चाहे घर 

हो चाहे बाहर पुलिस तो फिर रक्षक 

TA क्यों हो? 

म प्रक्षेपास्त्र युग में प्रवेश कर गए हैं. एक 

" वह हे जो भारत को विश्व की शक्तियों 

ला खड़ा करता है और एक अग्नि 

जिंदा सपनों को जलाकर राख कर देता 

में स्त्री को उसके अधिकारों से 

रवाने के लिए, उसके अधिकारों को 

की लड़ाई करने के लिए न जाने 


लन को कहती 
करने को कहती हैं, उसे 
करने को कहती हैं, यातना की कौठरी 
सांस लेने को कहती है. 


| चलाने वाली स्त्रियां अखबारों 
स्त्री की विवशता को 


करने की एवज में उन्हें सम्मानित 
क्रिया जाता है. वे अध्यक्ष पथा संसद सदस्य तक 
बन जाती हैं, और वह स्त्री जो अंधेरे कारागार में 
टट रही हैं, टटती ही रह जाती हैं, जलती ही रह 
जाती हैं. यह उसी तरह किसी मुद्दे को भुनाना है, 
जिस तरह सफदर हाशमी के साथी सफदर 
हाशमी की मौत के बाद किसी "'निमित्त'' के 
लिए उसे भुनाने लगते हैं. 


कया औरत होना ही 
सती होना नहीं ? 


ऊः स्त्री की बेबसी को हर युग में भुनाया ही 
3 तो गया है. कभी उसे स्वयंवर के लिए 
खड़ा करके उसे राजाओं की संपत्ति बढ़ाने या 
घटाने का निमित्त बनाया गया है और कभी उनके 


"तह स्त्री है लेकिन अपनी ही 

संतान के रूप में कन्या नहीं पुत्र की 
कामना करती है क्योंकि जिस आग 
की तपिश को वह झेल रही है, वह 
नहीं चाहती कि उस की बेटी भी उस 
में झुलसे. वह स्वयं SI परीक्षण 
करवा के अजन्मी कन्या के भ्रूण की 
त्याग देती हे और चैन की सांस लेती 


` 


है लेकिन एक सवाल अपने से पूछती 


है 'क्या औरत होना ही सती होना 
नहीं है.? ' स॒ष्टि के जन्म के समय 
से वह सती ही होती आई है.' 


सम्मान की रक्षा के लिए उसे विषपान करना पड़ा 
है. चाहे मीरां हो चाहे अमृता प्रीतम, किसी 
भी समय में उसे उसके समाज-विपरीत आचरण 
के लिए बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया 
जाता, क्योंकि अपने लिए स्वयं नेतिकताएं 
निर्धारित करने का साहस उसमें अक्सर नहीं 
होता. वह तो केवल अपने मनोभावों पर अंकुश 
रखने की अभ्यस्त हो गयी हे, क्योंकि उसी के 
परिवार में उसे धरती की तरह सहनशील होने 
की घुट्टी पिलायी गई हे, उसकी अपनी मां रूढ़ियों 
से हटकर कोई कदम उठाने को ''लोग क्या 
कहेंगे' ' की झूठी मर्यादा से ढंकने के लिए बढ़ते 
कदम को पीछे लौटाना चाहती है. एक खोखले 
सम्मान को जीवित रखने के लिए वह वषो तक 


छत के नीचे किसी पुरूष-कापुरुष 
sare को झेलने के 
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वह नि:शब्द, निः संवाद, दिन और रात के 
चक्र में अपने को char देती है. वह विवश है¬ 
क्योंकि, अपने संस्कार से बंधी हे, वह विवश है, 
क्योंकि अपनी आवशयकता से बंधी है. वह विवश 
है कि सामाजिक मान-मर्यादा और यश-अपयश 
के प्रतिबंध उसने अपने स्वयं लगाये हैं. वह 
विवश है क्योंकि अब उसे अकेले रहने की आदत 
हो जाने के बावजूद अकेले रहना नहीं आया. वह 
शारीरिक पीड़ा सह सकती है, एक व्यक्ति द्वारा 
मानसिक प्रताड़ना सह जाती है, लेकिन इस 
अपने ही बनाये हुए समाज के तीखे व्यंग्य सहने 
में अपने को असमर्थ पाती है. क्योंकि उसके मन 
में कहीं यह बात भीतर तक पेठी है कि लीक से 
हटकर या अपने लिए रास्ते की खोज खुद करके 
वह कोई अपराध कर रही है. ` 

वह स्त्री है, लेकिन, अपनी ही संतान के रूप 
में कन्या नहीं, पुत्र की कामना करती है, क्योंकि 
जिस आग की तपिश को वह झेल रही है, वह 
नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसमें झुलसे. 
वह स्वयं मातृत्व परीक्षण करवा के अजन्मी कन्या 
के भ्रण को त्याग देती हे और चैन की सांस लेती 
हे. उसकी कमर से ज्यादा उसका मन टूटा है. 
वह अंतत : यही सवाल अपने से पूछती है, 
"क्या औरत होना ही सती होना नहीं है?" 
अलग-अलग तरह से उसका =] पीड़ा 
का अलग-अलग स्वरूप, यंत्रणा की तरह-तरह 
से सहना, यह सब उसे औरत और सती, 
साथ-साथ ही बनाते हे. सृष्टि के जन्म के सर्म 
से वह सती ही होती आयी हे, उसकी 
और रूप थोड़ा-सा बदला है, आज वह उस g 
परिभाषा को बदलना चाहती है. 


कानपुर में तीन बहनों द्वारा आत्महत्या 


णि 


वः एक ''जलता सवाल'' था. शालिनी 
मल्होत्रा की ७५% झुलसी देह की मिसाल 
पर जलता सवाल. वह सवाल देश की हजारो, 
लाखों शालिनियो ने इस देश की बाकी जनता से 
पूळा था, हम कब तक जलेंगी, हम कब तक 
सहेंगी, कभी तो इस व्यथा का अंत होगा? उस 
जलते सवाल का दंश इतना गहरा था कि 
तिलमिलाने और छटपटाने के सिवा किसी के 
पास कोई और चारा भी नहीं था. वह सवाल 
इतना वीभत्स था कि शरीर के रोंगटे खड़े कर 
देता था. करोड़ों लोगों ने वह सवाल सुना और 
करोड़ों लोग उस जली हुई देह की पीड़ा के साक्षी 
बने. दिल्ली दुरदर्शन ने शालिनी मल्होत्रा के दर्द 
को केमरे में उतारा, उसकी आवाज के जरिये 
लोगों को झकझोरा और सही माने में अपने 
सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए एक गहरे 
दर्द को आकार दिया. 

पिता द्वारा दहेज न जुटा पाने के कारण 
कानपुर में तीन बहनों की आत्महत्या की फाइल 
अभी बंद नहीं हुई थी कि दिल्ली के राम मनोहर 
लोहिया हस्पताल में जलती हुई शालिनी की चीख 
सुनायी दी, ''मुझे जलाया गया है, मुझे मारा गया 
है, मैं मरना नहीं चाहती, वह मुझे रोज पीटता 
था, खाना भी नहीं देता था, मुझे बचा लो.'' 
शालिनी की करुण पुकार को सुनकर परलोक के 
भी वासियों का कलेजा दहल जाता, फिर जिन्होंने 


उसे यहां दुरदर्शन पर तड़पते देखा उनका मन 
अवसाद से केसे न भरता? 

टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रथम पृष्ठ पर उसके 
जलने की खबर छपी थी. रीता बख्शी और सोम 
बख्शी ने पढ़ा कि शालिनी मौत से लड़ रही है. 


~= panne 
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लो. 
रीता को लगा कि शालिनी की आवाज बंद होने से 
पहले उसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. उसकी 
देह ठंडी होने से पहले उसके जले हुए शरीर से 
लोगों को साक्षात्कार कराना जरूरी हे. रीता ने 
टेलीफोन घुमाकर दूरदर्शन के महानिदेशक शिव 
शर्मा से बात की और कहा कि वह शालिनी पर 
कार्यक्रम तैयार करना चाहती है और दुरदर्शन से 
उसके प्रसारण की अपेक्षा करती है. शिव शर्मा 
कुछ क्षण चुप रहे. शायद ऐसे कार्यक्रम के 
प्रसारण से होने वाली हल-चल को नाप-तौल रहे 
ये. आशंकाओं से घिरे थे. शालिनी ''बड़े'' घर 
की बहू थी, उसकी यातना को पर्दे पर दिखाकर 
कई ''बड़े'' लोगों से खतरे की घंटी भी सुनने 
लगे. लेकिन, एक मिनट से भी कम समय में 
उन्होंने निर्णय ले लिया और घंटे भर के भीतर 
रीता प्रस्ताव लेकर दुरदर्शन महानिदेशालय पहुंच 
गयी. उस बीच शिव शर्मा विजय ey जी से 
संपर्क साध चुके थे. उनसे पता चला कि शालिनी 
के पति को दोपहर बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश 
किया जाना है. रीता को वकत की नजाकत का 
आमास हुआ. न्यायिक हिरासत में उसका पक्ष 
सुनना शायद संभव न हो. पुलिस हिरासत में ही 
उसकी बात रिकाई करनी चाहिए. उधर सोम 
बख्शी कैमरे और टीम को इकट्ठा करने में लगे, 
इधर रीता कमलेश्वर के साथ अस्पताल. डा. 
बजाज, जो शालिनी का उपचार कर रहे थे, ने 
कहा कि शालिनी की हालत गंभीर हे, इसलिए 
अगले दिन सवेरे ही यह बता सकेंगे कि उससे 
बात करना संभव हे या नहीं. इधर शालिनी 
जूझती रही, उधर उसका पति कमलेशवर के 
हिंदी में पूछे गये सवालों का खीसें निपोड़कर 
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पिता द्वारा दहेज न जुटा पाने के कारण कानपुर में तीन बहनों की 
आत्महत्या की फाइल अभी बंद नहीं हुई थी कि दिल्ली के राममनोहर | 
लोहिया हस्पताल में जलती हुई शालिनी की चीख सुनाई दी 'मुझे 
जलाया गया हे मुझे मारा गया है, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मुझे बचा 


अंग्रेजी में जवाब देता रहा कि शालिनी ने खुद 
अपने को जलाया था और उन दोनों के बीच व 
बहुत अधिक वैमनस्य तो था ही नहीं और वह || 
खुद '"सिडेटिव'' लेकर करीब करीब बेहोश घ 
या तो शालिनी के पास अस्पताल केसे जाता. 
अगले दिन सवेरे शालिनी के साय पंद्रह 111. 
मिनट से भी कम समय में बातचीत की गयी , | 
शालिनी उस दद में भी अपनी बात कहने को 
आतुर थी. उस वक्‍त लोगों की भीड़ वहां नही 
थी, खुद रीता भी शालिनी के कक्ष के बाहर ही || 
खड़ी रही और सिर्फ जरूरी लोगों को ही वहा | | 
भेजा गया. शालिनी अपने आप कहती गयी अ 
बात और छोड़ गयी हमारे सामने एक जलता 
सवाल. 
रीता को इस बीच धमकियों भरे फोन आए । 
उसने अपनी बच्ची को एक मित्र के पास छोड़ा | | 
कमलेश्वर तटस्थ पत्रकार होते हुए भी और 
शालिनी तथा उसके पति दोनों के ही पक्ष को 
दिखाने के बाद भी मनुष्य तो थे ही, इसलिए 
दर्शकों के मन पर स्वत: शालिनी के पति द्वारा || 
अपने निरपराध होने की दलील की तुलना में || 
शालिनी की कातरता और उसके दद का असर | 
अधिक पड़ा. 4 
जब इस देश के लाखों करोड़ों लोग इस 
हो गयी चीख को सुन चुके हैं, तब जो जलता | 
सवाल उसने पूछा था, उसका कोई जवाब तो | 
ढूंढेंगे. a 
दुरदर्शन पर वह कार्यक्रम दिखाकर 
अपनी सामाजिक भूमिका का 
हे, शायद ऐसे प्रयासों से एक पीड़ा क 
“करने में शिव शर्मा सफल हो जाएं. ' 


जुलाई १९८९ : : 


— ॒ कैले औरत 
| यी दिल्ली के रणजीत होटल की पांचवीं v नाते मेने air 

PA मंजिल पर केंद्रीय नशा नियंत्रण विभाग का स्त्री होने के ना रत 
य॒ हे. यहीं उनसे बातचीत हो रही थी. 

| नर के कामकाज भी साथ साथ चल रहे थे. ; ki a 
॥ बाग भी मिलने आ रहे थे. इसीलिए पांच 
Pt] से ज्यादा लगातार बात हो ही नहीं पाती 


चीत के बीच ही समाज कल्याण मंत्रालय 
कुछ सहयोगी मित्र मिलने आए. दिल्ली 
ठी नशा मुक्ति केंद्रो में पुलिस के असहयोग 
"उन लोगों के बीच बात चल रही हे. किरण 
| | या का वादा करती हैं. उन्हें छोड़ने नीचे 


' थोड़ी ही देर पहले वह औरत सीमा उनसे 
ira आयी थी, जिसके पति को उन्होंने अपराध 
ee से निकाल कर सही जिंदगी जीने का 
| || दिखाया था. तब वह उत्तरी दिल्ली क्षेत्र की 

ie उपायुक्त थीं. सीमा अक्सर उनसे मिलने 
॥॥ रहती हे. ऐसे और भी बहुत से लोग उनसे 
॥ नते हे जिन्हें किरणबेदी ने अपराध और नशे 
॥॥दलदल से निकाला हे. 
| इसे करिश्मा कहें किरण बेदी का या कुछ 
| | | लेकिन यह सही है कि प्रसिदि के लगभग 
दशक के लंबे दोर में बन गये उनके बहुत से 

का यह मानना हे कि जितनी किरण बेदी 
शोहरत हे, उनमें ऐसा कुछ है नहीं. पहली 

पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्हें प्रचार 
मिला हे. 


साल पहले नववर्ष की एक संध्या पर 
 दिखाये जाने वाले कार्यक्रम में 
'लोगो के फेसी डेस शो में किरण 


"स्त्री सीरियल में एक एपिसोड 
पर भी था. लोगों का कहना है कि 
इस प्रचार का ही फायदा ज्यादा 
किरण बेदी इस बारे में कुछ नहीं 

श कर टाल देती हैं, हो सकता है 
सही हो लेकिन किरण बेदी 


i $ 


मेरा घ्येय उपराधो को कम करना हे : किरण बेदी 


हो या शाम रात को मोहल्ले में होने वाली बैठकों उनकी काफी आलोचना 
र्‌ 1 हुई. लेकिन जिस वजह 
ड कले के अलावा नशाखोरी से उन्हें उत्तरी दिल्ली ल. उपायुक्त 
ee उन्होंने कमर कस ली पद से हटा कर नशा नियंत्रण विभाग में भेजा 
fs नने रहीं, उस क्षेत्र गया, वह वजह थी-- पिछले साल दिल्ली की 
ee आठों नशामुकित तीस हजारी अदालत में वकीलों पर पुलिस. 
Se  लाठीचाजं की घटना, इसके बाद ही किरण बेदी 
पद्पर के निष्कासन की मांग को लेकर तीन महीने , | 
बदलनेके वकीलों ने हड़ताल की. इस हड़ताल के दौरान ही | 
ओर किरण बेदी के कु आलोचक पैदा | 
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क 


की तरफदारी कभी नहीं की' 


किरण बेदी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 
भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी से लेकर 
केंद्रीय नशा नियंत्रण विभाग की पहली महिला उपनिदेशक के 


पद तक की लंबी यात्रा के दौरानउनका बही खाता लगातार 
भरता चला गया. इसमें प्रसिद्धि भी है, नेकनामी भी है, 
अलोचनाएं भी हैं, और करिश्मा भी हे. 


| जाओ d Ms, ळं. j ion Chennai and eGangotri 


हुए, वहीं उन्हें ' सुपर स्टार' का दर्जा भी दिया 
गया. एक वर्ग ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी 
केरूप में किरण बेदी ने जो कुछ भी किया उस 
पर पर्दा डालने के लिए अपने औरत होने को 
वह ढाल बना रही हैं. और एक वर्ग में यह चर्चा 
छिड़ गयी कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ाने 
के लिए सरकार किरण बेदी की लोकप्रियता इसी 
बहाने जांच रही है. बहरहाल यह मामला अभी 
तक अदालत में है केंद्रीय नशा नियंत्रण विभाग के 
उपनिदेशक का पद संभालने के बाद किरण बेदी 
फिर नशाखोरो के खिलाफ अपने अभियान में 
जुट गयी हँ. उनके कमरे में 'बोर्न फ्री लिव फ्री, 
डोंट लेट ड्रग्स केज यू' का जो नारा लिखा हे, 
उस पर वह मुस्तेदी से काम कर रही है. उनसे 
हुई लंबी बातचीत के अंश यहां दिये जा रहे हें. 
O जिस ढंग से प्रचार हो रहा हे 
उससे लगता हे कि नशे की समस्या 
दिल्ली बंबई जैसे महानगरों की ही हे. 
क्या सचमुच ऐसा है? 
नहीं. यह समस्या पूरे देश की हे. दक्षिण में भी 
स्थिति उतनी ही खराब हे, जितनी उत्तर भारत 
में और गांव भी नशे से बचे हुए नहीं हें. फर्क 
सिर्फ इतना है कि कहीं लोग स्मैक के आदी हैं, 
कहीं अफीम के. दिल्ली बंबई जैसे महानगरों में 
युवा वर्ग तेजी से स्मैक के चंगुल में जकड़ता जा 
रहा है. कलकत्ता में गांजा बहुत पीते हैं. पंजाब, 
राजस्थान, उत्तरप्रदेश में अफीम का प्रचलन हे. 
पर इन जगहों पर समस्या जड़ों से ¥ हुई हे. 
अफीम यहां की परंपरा हे, इतिहास हे. शुरू से 
ही इन क्षेत्रों में अफीम की खेती होती हे. लोगों 
'की आमदनी का जरिया है. गांवों मैं लोग मेहमान 
को ज्यादा आदर देने के लिए अफीम चाटने के 
लिए देते हैं. यह दवा के रूप में भी इस्तेमाल 
होती है. छोटे बच्चों को दी जाती है. लेकिन 
इसका चस्का बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा लगता 
हे. अच्छी बात यह हे कि अब गांव की औरत 
इसके खिलाफ बोलने लगी है. 


O क्या इसका कोई असर हो रहा 


हे? 


हां. पहले समस्या दबी हुई थी. पुरुष अफीम 
खाता था. समाज इसे स्वीकार करता था. औरत 
भी चुप रहती थी. पर अब वह विद्रोह कर रही हे 


क्योंकि उसे मालूम है कि नशा उसके परिवार के E 


लिए घातक है. इसीलिए समाज में भी इसके 
खिलाफ आधार बन रहा है. राजस्थान, जहां 
औरत अपेक्षतया पीछे हैं, वहां औरतों ने नशे की 
लत को खत्म करने के लिए कई प्रयोग कर डाले. 
पिछले सप्ताहांत मैं जोधपुर में थी, वहां लायंस 
क्लब और कई अन्य स्त्री संस्थाओं ने मिलकर 
चलते फिरते क्लीनिक बनाये हें जो नशा मुक्ति 
के लिए काम कर रहे हैं. महत्वपूर्ण बात यह हे 
कि गांव की औरतों ने खुद अपने गांवों में 
नशास्रोरी की समस्या को उठाया और उनके 
कहने पर ही यह पहल हो पायी. 

राजस्थान में ही एक और काम हुआ हे. वहां 
औरतों को गांव की प्रधान बनाया गया हे, जो 
पुलिस पुरुषों और स्त्री संस्थाओं के बीच संवाद 
का काम करती हें. दस गांवों की प्रधान में से एक 
समाजसेविका चुनी जाती हे और दस समाज 
सेविकाओं में एक प्रधान स्त्री. इससे क्षेत्रों के 
हालात जानने, कोई भी व्यवस्था लागू करने में 
काफी आसानी हो जाती है. 

O आमतौर पर स्मैक के लती लोगों 

का कहना है कि उन्होंने एक बार 

गलती से.स्मैक ची थी, तब से ही 

लत पड़ गयी. क्या स्मेक इसी तरह 

पीछे पड़ती हे? 
नहीं. एक बार पीने से स्मैक की आदत नहीं 
पड़ती. पीने वाले लोगों को खुद को सही ठहराने 
का बहाना तो चाहिए ही न. 

O स्मैक पीने वालों में किस वर्ग के 

लोग ज्यादा हैं ? 
अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के 
युवक हें. उनके आसपास का वातावरण ही ऐसा 
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--किरण बेदी | 
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kl aag bE j 
नशास्त्रोरी के ख़लाफ अभियान में तत्पर | 


होता हे कि स्मैक के मोह से बच नही सकते. 
इन्हीं क्षेत्रों में स्मैक ज्यादा बिकती हे. यहीं 
अपराधी वर्ग ज्यादा रहता है. उस वातावरण 
पल रहे बच्चों में छुटपन से ही स्मैक की आ 
पड़ जाती है. i 
[1 स्त्रियों में मी स्मेक की लत पार 
गयी. खासतौर से शहरी उच्च | 
मध्यवगीय युवतियों में. स्त्रियां जब 
खुद नशा करने लगेंगी तो पुरूषों 
नशे की लत किस तरह Gear 
पायेंगी? kz 
ऐसी युवतियों की संख्या ज्यादा नहीं है. | 
अपराधियों में भी स्मैक या अफीम की लती 
औरतें बहुत कम पायी जाती हैं. j 
0! आपने जिन नशाम॒क्ति 


स्त्रियो की संख्या नगण्य थी, 
शिविर लगाने की जरूरत महसूस नहीं की 
कोई एक आघ स्त्री आ जाये, तो उसका : 
जरूर कर देते हे, लेकिन उसे वहां ठहराते 
O स्मैक जैसे नशे के आदी ल 
लत कैसे छुड़ायी जा सकती 
यह तो व्यक्तित्व परिवर्तन से ही स 
सबसे जरूरी हे व्यक्ति में इच्छा 
होना. धर्म, आस्या, दोस्त, रिश्तेदार 


r 


भी नशा छुड़ा सकते है. दरअसल 
व्यक्ति में पुराने खराब रिश्तों (नसेड़ी 
के प्रति नफरत पैदा करनी पड़ती है. 
दिल दिमाग में यह बिठाना जरूरी है कि 
रक दोस्तों को छोड़ना जरूरी है और 
शतेदार उस का भला चाहते हैं. 
मामलों में शुरू में तो मां-बाप बच्चे को 
ते हे, लेकिन एक सीमा के बाद वे निराश 
जाते है और बहुत से मां-बाप तो मैने इस हद 
राश देखे हें कि वह सोचते हैं कि उनका 
प हो जाये या मर जाये तो अच्छा है. 
बाप के रुख को बदलना भी जरूरी 


आप | कुछ समय पुलिस के दहेज 
पेल से जुड़ी रही हें क्या आप दहेज 
मस्या को सिर्फ स्त्री की समस्या 


समस्या केसे हो सकती हे. 

की को दहेज के लिए परेशान किया 
पिता, भाई ज्यादा परेशान होते 
के चक्कर मामा, फूफा, 
AY तो लगाते हैं. यह तो 


ही के माता-पिता महज खुंदक 
की 'हाजरी लगवाने' के लिए 
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दहेज सेल में शिकायत दर्ज कराते हैं. इस तरह 
के सच झूठ के घोलमेल से भी पुलिस को समस्या 
होती है. 
[] सच झूठ के बीच फर्क का पैमाना 
क्या होता है? 

अनुभव से काफी कुछ आ जाता है. दो-तीन बार 
लोगों की पेशी हो जाती है. बातचीत हो जाती है 
तो पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा हे 
और कौन झूठ. और मैं यह नहीं मानती कि स्त्री 
होने के नाते मैं औरत की तरफदारी करूं और 

गलती को अनदेखा करू. 

O आमतौर पर लोगों की शिकायत 
यह रहती है कि वर पक्ष से पैसा वसूल 
कर पुलिस मामले को रफादफा करने 
की कोशिश करती है? 


> मैं मानती हूं कि पारिवारिक मामलों में पुलिस 
$ का दृष्टिकोण ही अलग होना चाहिए. दहेज 


संबंधी मामलों की तहकीकात में एक महिला 


7 और एक पुरुष अधिकारी का होना जरूरी है. यह 


समस्या सामाजिक हे और टीम भावना से ही 
कोई हल निकल सकता हे. मैं मानती हूं कि जब 
तक समाज के ये दोनों वर्ग इकट्टे होकर नहीं 
सोचेंगे तब तक इस तरह की समस्याओं का कोई 
हल नहीं निकल सकता. 
[] आमतौर पर दहेज की खबरों 
देखने से लगता है कि सबसे ज्यादा 
दहेज पीड़ित दिल्ली में है. वास्तविक 
स्थिति ळ्या है? 
मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं 
है, जहां यह समस्या न हो. पर दिल्ली अखबारों 
का गढ़ है न, इसलिए समस्या भी यहीं सब से 
ज्यादा दिखायी दे रही हे. 
O अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 
दहेज हत्या ही नहीं, स्त्रियों के प्रति 
अपराध के कुल मामले पहले से ज्यादा 
हो रहे हैं. इस संबंध में आंकड़े लगा- 
तार बढ़ रहे हें? पुलिस थानों में 
बलात्कार इत्यादि यानी स्त्रियों के 
प्रति अपराध की घटनाओं में भी 
बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही हे. 
समस्या पहले भी थी. अपराध पहले भी होते थे, 
लेकिन अब इनका भंडाफोड़ ज्यादा हो रहा हे. 
लोगों में भी जागृति आ रही है. वे अपना हक 
समझने लगे हें. अखबारों में उन खबरों को 
प्रमुखता मिलने लगी है. इसलिए दिखायी ज्यादा 
देते हैं. वैसे अखबारों में स्त्रियों पर अत्याचारों 
की खबरों को प्रमुखता मिलने का एक लाभ तो 
यह हुआ है कि लोगों, खासतौर से पुलिस पर यह 
दबाव बना रहता है कि ये अपराध कम होने 
चाहिए और खुद कोई भी गलत काम करते समय 
पुलिस अधिकारी को यह भय बना रहेगा कि कहीं 
मामला अखबार तक न पहुंच जाये. 
D क्या सुधार के तरीके से सभी 


2 न्याय न मिलने की शिकायत तो हा ही 
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F कुछ क्षण फुरसतके भी 


अपराधी सुधर सकते हे ? 
सभी को नहीं सुधारा जा सकता लेकिन पांच सात 
प्रतिशत को छोडकर बाकी को सुधार लिया गया 
तो क्या कम है. इसके लिए जरूरी हे क्रि अपराध 
की जड़ खोजी जाये. और अपराधी को सही 
जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया जाये. हम लोगों ने 
काफी लोगों को अपराध के दलदल से निकाला है 
एक तो सीमा का पति ही है. अभी थोड़ी देर पहले 
वह मुझसे मिलने आयी थी. उसका पति सुंदर 
डाकू के गिरोह में था लेकिन अब वह ईमानदारी 
से काम कर रहा है. सीमा की गृहस्थी बस गयी 

O पिछले साल हुए वकील पुलिस 

ह को आप किस रूप में देखती 

9 


क्षेत्र में अपराध कम हो रहे थे कई वकील भी इस | ' 


बात के लिए मुझे मुबारक बाद दे चुके थे. 

अदालतों में अपराधिक मुकद्दमे भी कम आ रहे 

थे. कुछ वकीलों को इससे नुकसान भी हुआ 

क्योंकि मुकद्दमें कम मिल रहे थे. 
O आप सोचती हैं वकीलों ने सिर्फ 
वह Gan निकालने के लिए ही सब 
कुछ किया? 

नहीं, ऐसा नहीं है. यह घटना तो शायद होनी थी, 

हो गयी. 
O अभी तक मामला अदालत में दै. 
कया आप सोचती हें कि आपको न्याय 
मिला है? 

हां, सुप्रीम कोर्ट से तो मिला ही हे लेकिन न्याय 

सापेक्ष हे एक को न्याय मिलता है तो दुसरे पश 


क 


EH | 
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पिछले महीने हमारे पॉलिसीधारक 
पुकेश शर्माजी को उनका 


मैच्युरिटी चेक नहीं मिला | 


ज़रा सोचिए, अपना मेच्चुरटी क्लेम चेक 

यथासमय न मिलने से आपको कितनी अर 
हुई...ओर वह भी सिर्फ़ इसलिए कि आप 
अपने नये पते की सूचना देना भूल गये । या 
a रखिए, जब भी आपके पते में कोई परिवर्तन 
जाय, तो उसकी सूचना हमें अवश्य दीजिए 


| | | | a नये घर म रहने हमें भुगतान मिलने में विलम्ब न हो तथा आपको d 
4 तो गये, लेकिन हमे अपना अन्य असुविधान हो । is: 
नवा पता नहीं दिया | आपकी अधिक बेहतर सेवा के लिए हमारी मदद 


कीजिए -- बस एक पोस्टकार्ड पर अपना नया ँ 
सम्पूर्ण पता लिखकर हमें भेज दीजिए | 
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दे हम से पूछा जाए कि सब से लंबा समय 
IET कया हे. तो हम बडे जोर-जोर से कहेंगे एक 
| निट. आप सोचेंगे समय किस पैमाने से माप 
और माप्रा भी तो परिणाम निकाला एक 
पर अपने इस तर्क का अतिशीघ्र त्याग 
दृष्टिकोण पर नजर डालिए. फिर आप 
कहेंगे सचमुच इस एक मिनिट की महिमा 
[रि हे. इस एक मिनिट की आड़ में वो कार्य 
ब्रा सकते हैं, जो युग में नहीं हो सकते. 
उदाहरणार्थ आप किसी से कहिए, 'प्लीज एक 


से आप को पेन दे देगा. दरअसल ये एक 
बड़ा विश्‍वसनीय होता है, तभी तो तुरंत 
जाता है. अब ये आप पर निर्भर करता हे 
कस एक मिनिट को आप कितना लंबा खींच 
ये तो आप जानते ही होंगे कि एक 


न वापस मांगे तो ओठों पर लंबी 
कर कह दीजिए, 'एक मिनिट 

स का पैन है वे मुंह लटैकाए 
नान से पैन 


g 


महिमा एक मिनिट 


IL l| एक मिनद के लिए अपना 
पर्स दिये 


___ जाए तो इस एक मिनिट 
Fa कोई. 
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तो दे दे, पर एक मिनिट के लिए कभी न दे. 
वस्तुत: इस एक मिनिट का अधिकार क्षेत्र 

बड़ा व्यापक है. एक मिनिट के तहत कोई भी 

काम करना नाजायज नहीं है. जो विश्वास एक 


मिनिट में छुपा है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं 


मिलेगा. मजे की बात ये कि कहने वाला उसी 
विश्वास से सुनता भी है. हमारे ख्याल से कोई 
चोर कहे 'एक मिनिट अपना पर्स दिखाइए' तो 
पर्स दिखाने में हिचक महसूस नहीं करनी 
चाहिए. एक मिनिट की तो बात है. आप माने न 
माने हमें तो एक मिनिट में बड़ा विश्वास है 
अक्सर छुट्टी के दिन हमारे पतिदेव कहते हैं ' तुम 
घच्चो को पढ़ाना, में एक मिनिट में आया' हम 
वर्ष में डुबकी लगाते हुए उन के पत्नीत्रत धर्म की 
मन ही मन सराहना करते हुए अनुमति दे देते हँ. 
बेचारे एक मिनिट को भी घर से बाहर जाते हैं तो 


हमारी आज्ञा लेकर. हमारा दिल तो तब धड़कता 
है जब साहब बहादुर का एक मिनिट साढ़े तीन 
घंटे में पूरा होता है. अपना एक मिनिट व्यतीत 
कर पतिदेव लौटते हैं तो हम व्यग्र होकर पूछ 
बैठते हैं 'कहां थे इतनी देर?' बस बम की तरह 
फट पड़ते हें वो 'एक मिनिट के लिए घर से 
बाहर कया गया, खूफिया पुलिस का रोल करने 
लगी. हम पतियों को इतना भी हक नहीं कि एक 
मिनिट emg तरह से Tr जार सके'?' 

a न जब उन की पेंट धोने से पहले 
जेंबें टटोलते हैं तो सिनेमा का आधा टिकिट F 
हमारे हाथ में आ जाती हे. इस तरह एक मिनिट 
का हवाला देकर हमारे पति निश्चित भाव से 
फिल्म देखने चले जाते हैं. 
` यदि कभी आप का सामान्य ज्ञान खतरे में पढ़ 

ट का सहारा लेना उत्तम 
- कोइ आप से सब्जेक्ट, राजनीति, खेल 


खिलाड़ी. फिल्म या मौसम के वारे में पूछे और 
आप को जानकारी न हो तो धड़ल्ले से कह दीजिए 
‘um मिनिट का अवसर दीजिए, अभी बताने हैं 
वो क्या है कि याददाश्त कुछ. ..सोचने की मद्रा में 
कछ क्षण बैठे रहिए फिर अचानक ऐसा विषय 
परिवर्तन कीजिए कि प्रश्‍नकर्ता को ही जवाब देना 
पड़ जाए. 

किसी से आप का कोई काम है, या किसी से 
मित्रता करने के इच्छुक हैं, या कोई पसंद आ 
गया हे तो उस से परिचय बढ़ाने के लिए इस एक 
मिनिट को माध्यम बनाइए. 'क्या हम आप से 
एक मिनिट बात कर सकते हैं?' इतना कह 
दीजिए, बस निश्‍चय हीं ऐसा असभ्य कोई नहीं 
होता कि एक मिनिट बात करने के लिए इंकार 
कर दे. बस, शुरू हो जाइए, और जब तक पूरी | 
बातें न कर लें इस एक मिनिट को पूरा न होने 


एक मिनिट की महिमा शायद आप 
नहीं जानते हैं. जी हां एक मिनिट 
के बदौलत आप अपनी मनचाही 
सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. 
जिस की जो वस्तुएं चाहिए मांग 
सकते हैं. नगर की और सिनेमा की | 5 
सैर कर सकते हैं. यानी कि आप 


जो चाहे एक मिनिट में कर सकते 
> 


e. 


E 


दीजिए. यदि आप एक मिनिट के स्थान पर यह 
कहेंगे कि ' हम पैंतालिस मिनिट आप से बातें | 
कर सकते हैं' तो कोई आप की बात सुनने के 
लिए तैयार न होगा. सब हसेगें आप पर, ये एक 
मिनिट की ही गरिमा हे जो आप को अपनी बात 
उगलने का मौका तो दिलवाएगा ही, आप को | 
शिष्ट भी घोषित करेगा. “at 
वास्तव में किसी को बेवकूफ बनाने के लिए 
इस एक मिनिट का प्रयोग सब से बेहतर है. यदि 
पहली अप्रैल के लिए बैठे रहे तो वर्ष में मात्र एक 
बार ही लोगों को 'अप्रोल फूल' बनाया जा सकता 
है. पर इस एक मिनिट के जरिए हम रोज ही 
पहली अप्रैल मना सकते हैं, हर पल दूसरों को. 
अप्रैल फूल बना सकते हैं और वह भी इस सफाई 
व शालीनता से कि किसी को गुस्सा भी न a 
मसलन किसी पार्टी में निर्धारित समय पर नहीं 
पहुंच सके तो 'क्या बताएं एक मिनिट लेट हो ही 
गए, कहकर मन के अपराध बोध को दूर फेक 
दीजिए. यदि कार्यालय देर से पहुंचते हैं और बास 
की चेतावनी सुनने पड़ती है तो अन्य लोगों से r 
कहिए 'छुक मिनिट लेट हो जाओ तो साहब डड 
लेकर पीछे पड़ जाते हॅ.' लीजिए, आप कें सो 
खून माफ. सब कहेंगे 'बड़ा क्रूर लगता है बास: 


एक मिनिट लेट हो जाना क्या लेट होना है? । A 


| ७ सुपर बाजार (दूसरी मंजिल) अशोक राजपथ, पटना-800004 करीम भाई रोड, 


| | ७ 10-बी, स्टेशन रोड, लवनऊ-226 019 अन्ना सलाई, मद्रास - 600 002 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | क. >: 
5 i f 


पुस्तक प्रकाश है 


लोकप्रिय, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक 
बाल साहित्य पढ़कर ज्ञान वृद्धि करें 


७ जंगल में मोर नाचा 8.00 ७ अनकही शोर्य कथाएं 

© मन जिसका मजबत 10.00 ७ एकता की बोलती तस्वीरें 7.50 

७ गिनतीलाल की छींक 11.00 ० आटपाट नगर की कहानियां 11.00 

७ बापू के साथ 10.00 ७ उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं 14.50 

® भारतीय हरिण 7.00 ७ देश विदेश की लोक कथाएं 7.50 
| ® बाल कहानियां भाग-] 7.00 ७ पौराणिक बाल कथाएं 7.00 

€ मूर्ति का रहस्य 11.00 ७ पूर्वांचल की लोक कथाएं 12.50. 

| (बाल कहानियां भाग-2) 
७ संगीत बच्चों के लिए 5.00 ७ स्वर्ण भूमि की लोक कथाएं - 12.50 
० श्राद्ध की दक्षिण तथा अन्य 14.00 ७ सुबह का भूला 12.00 
हास्य कथाएं 

७ रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-। 8.00 ७ नकल का नतीजा 8.00 

७ रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-2 15.00 ७ उपनिषद की प्राचीन कथाएं 14.50 

७ बाल स्वास्थ्य और बाल शिक्षा 13.00 ७ आधुनिक पंजाबी कहानियां 11.00 
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७ नया चाकू 


© कडवी दवा पिलाए 


टे प्याज के टुकड़े को यदि जंग लगे हुए 
क पर रगड़ा जाए तो जंग एकदम साफ हो 
जाता हे और चाकू नया सा लगने लगता हे. 

प्रिया प्रसाद A नई दिल्ली 


छोटे बच्चों को कडवी दवा पिलाने से पहले बर्फ 
चूसने के लिए दीजिए इस से दवा की कड़वाहट 
कम हो जाएगी. 


—माया शर्मा, आगरा 


न 


फूल पर घूल 


लो पर यदि धूल जम ७ चाशनी की मेल 


® नर्म इडली-डोसा | 


चाशनी बनाते समय अगर उबाल आने पर 
उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें तो चाशनी का 
सारा मैल अलग हो जाएगा जिसे आप चम्मच 
से निकाल सकती हैं. 


डोसा इडली के लिए चावल पीसते | 
समय थोड़े से मेथी के बीज डालने | 
से डोसा इडली नर्म बनेगी. | 


e तेल से चमकाएं 


टी.वी. फ्रिज के जब स्टिकर छूट 
भद्दे लगने लगते हैं. स्टिकर की 
का तेल रगड़ने से वाहन पर 


-शीला टांक, गुजरात 


— सनी राजपूत, l 
पोड़ी गढ़वाल । 
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SS aaa 
® चावल के 
गुलाबजामुन 


| 
। 
| 


GNA खाने के बाद चावल बच गए हों तो उन्हें फेकिए 
नहीं उस में इलायची के दाने मिलाकर पानी की सहायता 
से सिल पर बारीक पीस लें. फिर गुलाब जामुन का 

आकार देकर हल्का गुलाबी तल कर एक तार की चाशनी 
ia दे. शाम को नाशते में गर्मागर्म गुलाब जामुन पेश 


करुणा शरण श्रीवास्तव र / 
मुजफ्फरनगर /” 


pets cae lection, Haridwar 
TAAST, 


Sls 


tonn ल... 


दीवारों पर अगर कुछ समय के लिए ही पोस्टर या 


प्याज और लहसुन खाने के बाद 
अगर मुंह से दुर्गंध आती हो तो थोड़ा 
सा गुड़ खा लें. दुर्गंध तुरंत गायब हो 
जाएगी. 

“शशिगुप्ता, इलाहाबादः 


= में चमक | 


चाय की उबली हुई पत्ती को सुखा कर परतले 
कपड़े की पोटली में बांध लें उस में ५-७ बूदें 
सरसों का अथवा तारपीन का तेल डाल कर उस EN 
पोटली से घर का फर्नीचर साफ करें, फर्नीचर में 
चमक आने से फर्नीचर नया लगने लगेगा, 

- प्रकाश सूद, नई दिल्ली 


अक्सर कच्चा पपीती काटने पर कड़वा तथा 
काला हो जाता है. पपीते काटते वक्त उन के 
टुकड़ों को अगर पानी में थोड़ा हल्दी मिलाकर 
कुछ मिनट तक डाल दिया जाए तो पपीते का 
कालापन व कड़वाहट निकल जाएगा, 
मीता, नई दिल्ली 


७ खटमल भगाए 
अगर अंडा 


Gera भगाने के लिए अजवायन \ आप टेप चिपका दें और फ्रिज में 
और कपूर दोनों को इकट्ठा कपड़े रखें. अंडा साबुत अंडो समान ताजा बना. | 
में बंध कर चारपाई के पाए से बांध रहेगा. i 

दें, खटमल का नामोनिशान नहीं -प्रीलि पटेल 

रहेगा. 


-— राजसिंह , हरियाणा 


® टूथपेस्ट से चिपकाएं 


तस्वीरे चिपकानी हों तो आप चिपकाने के लिए टूथपेस्ट 
का इस्तेमाल कर सकले हैं. ट्थपेस्ट से दीवारों पर 
निशान भी नहीं पड़ते हे तथा पोस्टर भी आसानी से उतर 
आते हैं. 


A es स्तंभ हेतु आप भी दैनिक जीवन में काम आने 

। वामा के पाठकोंके लिए भेजें. प्रथम तीन उत्कृष 

९ ५७ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अन 

कूपन अवश्य भेजें. भेजने का 

घरेलू बातें, वामा. १० दरियागंज, 
दिल्ली- ११० ००२ नाम ..... 
पता . . Nee 5 


“राजीव मेहता, नारनोल 


अपने वजन को हमे$ 
काबू में रखने के हि 
हमारे बताए गए 
टिप्स पर रोज केवल 
_ बीस मिनट अमल 
क्रे, जो हा!ये <. 
व्यायाम आपके शरीर « 
को बनाए 


श, को चुस्त व आकर्षक 
बनाने के लिए व्यायाम की 

उपयोगिता और आवश्यकता अब 
किसी से छिपी नहीं रह गई हे. आप 
के लिए व्यायाम उतना ही आवश्यक 
है जितना कि पेट के लिए भूख. 

यहां हम आप के लिए व्यायाम 
की कुछ उपयोगी विधियां बता रहे 
हैं जिन्हें अपना कर आप शरीर और 
मन दोनों से ही संतुलित रह 
सकती हैं 

सब से पहले तो यह ध्यान रखें 
कि व्यायाम करने से पहले अपने 
शरीर को उस के लिए तैयार करना 
पड़ता है. इस के लिए आप एक ही 
स्थान पर खड़े होकर तेज-तेज 
चलने का अभ्यास करें. यह अभ्यास 
लगभग पांच मिनट तक करें. उस 
के बाद आप अपने व्यायाम के लिए 
तैयार हैं. व्यायाम करते समय यह 
भी ध्यान रखें कि बताई गई सभी * 
विधियों को लगातार करती रहें. 
इन के बीच समय देने या विश्राम 
करने की जरूरत नहीं है. लेकिन 
जब तक आप इन के अभ्यस्त न हो 
जाएं सभी व्यायाम धीरे-धीरे और 
सावघानीपूर्वक करें. 

यहां पर हम संपूर्ण व्यायाम की 
आठ विधियां बता रहे हैं जिन्हें 
चित्रों की सहायता से भी समझाया 
गया हे 

व्यायाम : व्यायाम शुरू करने 
से पहले सीधी खड़ी हो जाइए. आप 
के पैरों की दोनों एड़ियां आपस में 
सटी रहें और पंजो के बीच थोड़ी सी 
दरी (देखें चित्र-१) रहे. दोनों बाहे 
सीधी, मुड़ियां आधी खुली व 
हथेलियां चित्र की भांति अंदर की 
ओर. सीना तान कर गर्दन बिलकुल 
सीधी रखें और अपनी सीध में 
सामने की ओर देखें. इस स्थिति के 
बाद उसी स्थान पर खड़े-खड़े तेज 
कदम से चलने का अभ्यास करे. 
उस के बाद अपना बांया पैर नाहर 
निकालते हुए बंद मुद्दियों के सा ५ 
दोनों हाथों को कंघो की सीध में ल. 
जाइए और हाथों के अंगूठे से p 
को aU (देखें चित्र-२) फिर हा 


को तेजी से सिर के ऊपर ले जार्क 


पुनः कंधे की सीघ में लाएं फिर | 
वापस पहली अवस्था में आ 7a 


इस प्रक्रिया को कम से कम 1. | 
__ वार दोहराएं. 


om 
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व्यायाम-२ : प्रारंभिक 
अवस्था से दसरे व्यायाम को आरंभ 
करने के लिए अपने दाएं मुडिए 
आप का दायां पैर आप के सामने 
रहेगा. अपने बाएं पैर को आगे की 
ओर मोड़ कर झुकाएं, दायां हाथ 


j कमर तक उठा कर मुडी हल्की बंद 
करे. (देखें चित्र-४). बाएं हाथ को 
र्‌ भी ऐसे ही उठाएं और फिर दोनों 
हाथों को एक साथ सामने की ओर 
से कंधों की सीध में लाएं. अपनी 
| मुट्टियां आधी खुली और हथेलिया' 
नीचे की ओर होनी चाहिए. (देखें 
|] 
i 
i —— — — 
[स p 
ग ; 
g 
; i 
ic 
व्यायाम-४ : इस व्यायाम को 
j करने से पहले सामने सीधी खडी हो 
जाएं. अपने दोनों पैरों को चौड़ा कर 
लें. दोनों के बीच की दूरी लगभग 
| डेढ़ फिट होनी चाहिए. अब पहले 
बांया हाथ ऊपर उठाएं और दाएं 
हाथ को घुमाते हुए उठा कर छाती 
के पास से बाएं HY को स्पर्श करें. 
i आप का सिर are हाथ की दिशा में 
प होना चाहिए. (देखें चित्र-८) इस 


व्यायाम- ३ : पूर्वावस्था में आ 
जाने पर तीसरे व्यायाम के लिए 
तैयार हो जाए. दोनों पैरों से अपने 


बाई ओर घूमिए. पैरों के पंजे व 
एड़ियां आपस में मिली रहें. पैरों में 
जरा भी ढीलापन नहीं होना चाहिए 
अब अपने दोनों हाथों को ऊपर 
उठाकर एकदम सीधा करें (देखें 
चित्र-७) कुछ क्षण इसी प्रकार खड़े 
रहने के बाद अपनी कमर व सिर 
को पीछे की ओर इस तरह झुकाएं 
कि आप के हाथ पूर्ववत सीधे ही 
रहें. ध्यान रखें कि आप की 
हथेलियां एकदम खुली हुई व सीधी 
हो. इस क्रिया को पूर्व स्थिति में 
आने के बाद पुनः दाई ओर घूम कर 
दोहराइए. इस अभ्यास को चार बार 


r4 Pete ॥ ६, k >> 
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क्रिया को दोबारा दायां हाथ उठा कर 
दोहराएं और बाएं हाथ से दायां 
का स्पर्श करें. इस व्यायाम को 
कम से कम पांच बार दोहराएं. 


व्यायाम-५ : आरंभिक स्थिति 
में आने के बाद अपना दायां पैर 
थोड़ा आगे बढ़ाएं, दोनों पैरों के बीच 


लगभग दो फुट की दूरी रहे. अपनी _ 


“कमर से ऊपर के हिस्से को थोड़ा 
सा बाई ओर झुकाएं, बाएं हाथ को 
मोड़ कर कमर पर रखें और दाएं 
हाथ को सिर के ऊपर तक उठा कर 
बाई और सिर की तरफ ate (देखें 
चित्र-९) आप की नजरें सीधे. 
कोहनी को देखती हुई फर्श को स्पर्श 

| करती नजर आनी चाहिए. इसी 
क्रिया को दाई बाई ओर दोनों तरफ 
बारी-बारी से चार बार दोहराएं 


FOR (प्रव 
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व्यायाम-६ : बाई ओर 
घूमकर अपने पैरों को मिलाएं. पंजे 
और एडियां मिला कर रखें. अब 


घुटनों को थोड़ा-सा मोड़ते हुए अपने 


हिप्स को पीछे की ओर झुकाएं (देखें 
चित्र-१७) दोनों हाथों की उंगलियों 
को एक-दूसरे में फंसा कर 
हथेलियों को घुटने से थोड़ा ऊपर 
चित्र की भांति रखें. आप का सिर 
सीधा रहना चाहिए और नजरों 
एकदम सामने की ओर रहें. इस 
स्थिति में एक मिनट तक रहें उस 
के बाद पूर्वस्थिति में आ जाएं. इस 
क्रिया को चार बार दोहराएं. 


व्यायाम-च : पूर्व की आरंभ 
स्थिति में आ जाइए. अब दोनों पैरों 
पर उछलिए और अपने दोनों हाथों 
को कों के सीध में लाकर सीधा 
रखिए. (देखें चित्र-१२) पैरों से 
अब उछल कर हाथों को ऊपर ले 
जाकर ताली बजाए. फिर से उसी 
प्रकार दोहरा कर पूर्ववत स्थिति में 
आ जाएं. इसी विधि को ३२ बार 
दोहराएं 


चित्र-५) अब बाया हाथ 
कमर तक लाएं और दाण 


अब अपने पैरो को पुनः एक साः 
मिलाएं, उस के बाद अपने दो 
हाथों को पीछे की ओर सीधा 
और दायां पैर आगे बढ़ाएं, पैर 


दोनों हाथ पूरी तरह सीधे 
आधी खुली और हथेलियां 
ओर रहें (देखें चित्र-६). ङः 
बाद पुनः यथास्थिति में आ जाणं. 
यह व्यायाम ४ बार दोहराए 


को आपस में मिला य 
हाथों को ऊपर की ओर ले जाणं. 
हथेलियां खुली हुई और र 
ओर हों. (देखें चित्र-९ 
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शरी जेठानी के माथे पर लगी चोट साफ परिवर्तन देख उस ने दबी जुबान में पूछा था, पिछड़ा गंवार समझती थी. हां भाई साहब को 
"दीदी भाई साहब इतनी रात गए क्यों आते जरूर आधुनिक समझती थी. कारण... भाई 


पृष्ठ मानो ar हवा के झोंको से खुद-ब-खुद खुलते हे? साहब का लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ 

हाण जैसे दी जिन्होंने पति के विरुद मुंह न कृष्णा ने अनमने भाव से उत्तर दिया, था और वे धाराप्रवाह आंग्रेजी बोल लेते थे. यही 

ने की जेसे कसम खा रखी थी, उन की सेवा ''मीटिंग वीटिंग होगी. '' कारण था कि वे घर भर की चेतावनी को पिछड़ा 
सर्वस्व न्योछावर “आप ने पूछा नहीं? '' कावेरी ने पूछा. व पुरातन समझती थी. 

''रोज ही की तो बात है, क्या पूछे! '' भाई साहब अक्सर से रोजाना पर उतर आ? 


इतनी सरलता से कृष्णा मसले को टाल गई थे. सारा घर सो जाता तो पत्नी को आवाज दे या 

मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो पर कावेरी कुंडी खटखटा अंदर आ जाते. पर बगल में ही नद 

की जिज्ञासा शांत न हुई थी. किंतु वह चुप रहो. कावेरी का शयनकक्ष था. खटपट से उस की 
शुरू-शुरू में कृष्णा बन ठन के रहती किंतु उचट जाती. सुबह जब भी कृष्णा से पूछती, Be 

दुसरी बच्ची के बाद जाने क्या हो गया. बस खाना टालमटोल कर जातीं. 

और सोना, दो ही प्रिय उन्हें रह गए थे. बंबई कृष्णा को कुछ दिनों के लिए मायके जाना 

शहर में पली बढ़ी थीं. अतः वे अपने आगे घर को पड़ा. अब तो दरवाजा खोलने की समस्या कावेरी 


Siinain कट j वकक. 
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पर आ पड़ी. घर के बाकी लोग भीतर कमरों में 
सोते थे. घंटी बजा कर बाबूजी की नींद उचाटने 
का साहस खासकर किसी में न था. कावेरी को 
रोज बारह एक बजे उठकर दरवाजा खोलना 
पड़ता. उस के पति को यह सब अखरने लगा. 
एक सुबह जमकर बड़े भाई साहब से वाक-युद 
हुआ. 


हम सब की नींद हराम होती है.'' 

इतने में मां भी बीच में बोल पड़ी, 

' तुम तो बड़े रोज ही देर से आते हो. ऐसी 
कौन सी कमाई करते हो जो...'' , 

'' बड़े-बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं. 
बड़े-बड़े अफसरों के तौर तरीके सीखने से ही 
आगे बढ़ोतरी होती है. तुम लोगों की तरह लकीर 
के फकीर बने रहना हमें पसंद नहीं.'' भाई 
साहब का क्रोध व कटाक्ष सीधे छोटे भाई पर था. 
पर मां उन के फांसे में कब आने वाली थीं. वे 
बोलीं, 

''गुर्रा के बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता. 
बढ़ोतरी की इतनी फिक्र थी तो तीन ट्यूशन के 
बावजूद भी तुम फर्स्ट कभी क्‍यों नहीं आए. मन 
लगाकर पढ़ा होता तो ये जाल रचने की जरूरत न 
पड़ती. हूँ, मुझ बूढ़ी को पाठ पढ़ाने चले हैं. रात 
बारह एक तक कौन सी शिक्षा लेते हो, जरा हम 
भी सुनें. '' 

''गंवार जाहिलों की समझ में बात कभी नहीं 
आनी है. कहो तो घर में रहूँ या घर छोड़ =” 
भाई साहन की इस धोंस ने मां का मुंह बंद कर 
दिया. वे भी यह सोच चुप रह गई कि बहू 
समझाए तो बेहतर हे. 
कृष्णा मायके से आ गई थी. दो चार दिन बीत 


जाने पर उस दिन हुए कोहराम की चर्चा कावेरी ने 
की और कहा, ''दीदी. मैं जब दरवाजा भाई 
साहब के लिए खोलती थी तो एक विचित्र सी बू 
का आभास होता T. 

मां भी यह सुन चेतावनी देने लग पड़ी. 

“SE अच्छे खासे लड़कों को बिगड़ते देर 
नहीं लगती, ऐसा जमाना खराब आ गया हे. उस 
a मुंह सूंघकर देख, कहीं पी कर तो नहीं आता 


कृष्णा का मुंह बन गया. क्रोध में मानो खून के 
घूंट पीकर रह गईं. वह नाक बिचका वहां से हट 
ली. अनपढ़ सास के मुंह लगकर अपना मूड 
खराब न करना चाह रही थी. किंतु कावेरी जिस 
में सहनशीलता मानो कूट-कूट भरी थी, उस ने 
जेठानी से चार पांच दिन बाद धीरे से पूछा, 
''दीदी मुंह सूंघा था? ' ' 

कृष्णा बिफर पड़ी. ''हमें तो कोई बू वू नहीं 
लगी. '' कावेरी अपने प्रश्‍न पर लज्जित वहां से 
हेट ली. 

यह सिलसिला यो ही महीनो चलता रहा. 
TET से जो अपनी शंका रखता वह उल्टी मात 


''इतनी देर आखिर आप करते क्या हैं बाहर. 


| अक्सर उन्हें लोटते 
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खाता. किंतु मां और भाई अनर्थ की आशंका से 
फिर बोले, 

''समझती क्यों नहीं है. रात देर से आना 
कोई अच्छा लक्षण नहीं है. '' 

''अच्छा और बुरा वे समझते हैं. अफसर 
बनना हे तो उन के साथ उठना बैठना तो पड़ेगा 
ही. जब तक सोसाइटी में मूव नहीं करेंगे, कौन 
तरक्की देगा.'' 

''ऐ बहू, रात देर आने से लोग अफसर बनते 
हैं, यह एक नई बात सुन रही हूं." 

''नई नहीं, सच है. आप पुराने विचार की हैं 
आप को क्या पता जब तक चार बड़े लोगों के 
साथ पिओ पिलाओ न, अफसरी नहीं मिलती.'' 
प्रवाह में कृष्णा के मुख से सच भी निकल गया. 

''ओह तो तुम्हें पता है कि वह पी कर आता 


“थोड़ी बहुत साथ देने के लिए चख ली तो 
क्या बुराई है. बंबई में बियर हर नौजवान पीता 
हे.'' कृष्णा से बात करना अपना माथा फोड़ना 


Soo 


हो जाती थी. एक रोज = 
पर बोले, अफसरों के Es 
तरीके सीख कर ही तरक्की 
होती है. लेकिन क्या वह 
अफसर बन पाये? 


जैसा था. मां ऊंच नीच पर भाषण दे चुप हो गई. 
अभी तक सभी को शक था. इस के अलावा-वे 
समझते थे शायद कृष्णा भाई साहब के 
क्रियाकलाप से अनभिज्ञ है. उस दिन के बाद से 
इस विषय की चर्चा कृष्णा से किसी ने न की. 
बाबूजी सर्वथा अनभिज्ञ थे. एक तो वे ऊंचा सुनते 
थे, दुसरे छोटी मोटी बात कोई उन से न बताता 
था. कारण....वे किसी मसले को शांतिपूर्वक न 
सुलझाते थे. उन से बताना भूकंप बुलाना जैसा 
था. 


a की रात कावेरी का पति रात देर तक 
न लोटा. कावेरी बेचैनी से आंगन में 
टहलती रही. रह रह कर उस के मन में शंकाएं 
उठ रही थीं. घड़ी में ठीक एक बजते ही किसी ने 
दरवाजे पर दस्तक दी. वह आवाज पहचानते ही 
बोली, 

'' आप इस दरवाजे से नहीं, मुख्य द्वार से 
भीतर आएं. में वह दरवाजा खोलती हू.'' 

पति के प्रवेश करते ही उसे जानी पहचानी बू 
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| ठंडी जमीन पर, अकल दुरुसत हो जाएगी. 


| 
लगी. वह रास्ता रोक खड़ी हो गई. "पहले ये 
बताइए आप इतनी रात कहां थे? ये मुंह से ब 
केसे आ रही हे?'' TA 
उस के पति ने हाथ से उसे पीछे धकेला प 
वह चट्टान बनी उस को बुशर्ट भींचे खड़ी रही | 
“मुझे चाहे मार भी डालो पर तुम्हें बताना होगा 
इतनी देर कहां थे. '' ,7 

"कमरे में चलो बताता हृ. '' 

'' नहीं मुझे यहीं सब के सामने बताइए. २ 
उठ गई हे. अभी शोरगुल सुन बाबूजी भी उठ 
जाएंगे. '' || | 
दोनों की चौं-चौं से बाबूजी वास्तव में उठ ||| 
थे. कावेरी सिसक रही थी और बाबूजी बरस 
y : 


“oH नहीं आती, बहू को रुलाता हे. कहां 
अभी तक? लोक लाज सब घोल के पी गया हे. 
घर का ख्याल हे न टोले मोहल्ले का. खानदान 
का नाम रोशन करने में TT 

बाबूजी के जो मुंह में आ रहा था, कहे जा र 
थे, ''बहू मत घुसने दो कमरे में. सोए आंगन | 


बड़ी देर से तमाशा देख रही मां ने भी आक्षे 
कसा. BS 

''क्यों छोटे, क्या तुम भी अफसर बनने व 
ट्रेनिंग लेने लगे?'' ; 

इस घटना के दुसरे दिन वह पत्नी से बोला. 

“कृष्णा भाभी को देखो, भाई साहब रोज 
आते हैं, फिर भी चुप रहती हैं और एक तुम हो 
मेरे एक दिन जरा सा दोस्तों के कहने पर पी ल 
तो कोहराम मचा डाला. '' 

''तुम जरा सी पियो या ज्यादा, मैं a न 
रहेगी. न ही देर से तुम्हारा आना मंजूर 

*'मेरे एक दिन देर से आने पर तुम्हारी गान 
निकल गई, कृष्णा भाभी को देखो कितनी 
अच्छी...'' 

*'हमें नहीं देखना किसी को. यार 
पिलाने के लिए शराब ही मिलती है, स्‌ 
संतरे का जूस क्यों नहीं पिलाते?'' 

कावेरी की सौम्यता व कर्तव्यपरायणता 
पीछे निडर साहस देख उस का पति 
रह गया. सहनशील और शांत कावेरी 
धारण कर सकती हे, इस की उसे कल्प 
a 


जोर-जोर से सब को सुना रहे 
किसी की परवाह.मत किया 
अदरक का स्वाद'? और पता नहीं वे 
बड़बड़ाते रहे. भाई साहब 


| ष्णा भाई साहब के साथ थोड़े दिनों के 
लिए मायके चली गई थी. वापस आने पर ए 
|$ ९ चे बड़ी खुश नजर आ रही थीं. बड़े जतन ससुराल में धाक जमा दी. S 
| |) धीमी- धीमी आंच पर मसाला भूनते कावेरी से सब्जी काटती कावेरी उन की ओर फटी आंखों 
l त्री, से देखती रही थीं और वे मसाला भूनने में पूरी 
अबकी बार मम्मी बड़ी खुश हुई. सारे शक्ति लगाए खड़ी थीं. 

| `| इल्ले वाले कह रहे थे, दामाद सुंदर तो है ही, 
|| | दिलवाला भी 2." 

"बड़े दिलवाला से मतलब, दीदी? '' 
` ''अब की बार एक हफ्ते हम सब, मेरा भाई, 
| { का दोस्त घूमते रहे. होटलों में खाना खाया. 
i | खर्च इन्होंने ही तो उठाया, मम्मी तो बाजू 
| ते से कह रही थी बैंक मैनेजर का बेटा है भई, 
| पैसों की क्या कमी. '' 

Oe दीदी बाबूजी ने तो चलते वक्‍त कुछ भी 
॥ दिया था.'' 


“3g, तुम तो बाल की खाल निकालने 
लगती हो. कहीं से भी लाए हों, अब की बार 


ननद के लड़के की सगाई थी. पूरा परिवार 
आमंत्रित था. कावेरी सजधज कर कृष्णा का 
इतजार कर रही थी. 

काफी देर हो चली. वे अपने कमरेसेन 
निकलीं, कावेरी ने आवाज दी, ''दीदी देर हो रही 
2 क्क 


; कृष्णा अपने कमरे से ही बोली, ''पता नहीं 
अलमारी के लाकर की चाभी कहां गुम हो गई. 
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gege परेशान हूँ.” भाई साहब भी ढूंढने में जुटे 
थे. अंत में उन्होंने ही राह सुझाई. 

''चाभी वापस आकर ढूंढ लेना. थोड़ी देर की 
तो बात है. मां के जेवर मांग लो. वह तो इस उप्र 
में पहनती नहीं. '' 

किंतु मां से कोई चीज मांगना टेढ़ी उंगली से 
घी निकालना था. वे अपनी चीज देती भी तो 
तमाम हिदायतें दे डालती. ''ये में ने बड़ी जतन 
से रूपए जोड़ के बनवाए थे. आज के जमाने में 
ऐसी मीनाकारी देखने को भी न मिलेगी. गला 
बराबर ढंके रहना. वापस आकर पहले मेरे जेवर 
दे देवा, फिर अपने कमरे में जाना. ज्यादा देर न 
लगाना जमाना खराब हे'' आदि आदि. 

Ss बीच कृष्णा की नानी की बीमारी की ख़बर 
ad उन्हें फिर भाई साहन के साथ बंबई ले 
गई. वे जल्द ही वापस भी आ गई थीं. दिनचर्या 
उसी भांति चल रही थी. कभी कभार बाबूजी पूछ 
लेते, 

''कृष्णा बड़े कौन सा ओवरटाइम करता है. 
मैं तो उसे देखता ही नहीं, कब आता हे?'' 

हंसकर कृष्णा दी बोलीं, 

'' आजकल आंतरिक अवेक्षक आया है.'' 

बाबूजी उत्तर पर असंतुष्टता प्रकट करते 
बड़बड़ाते अपने कमरे की ओर बढ़ जाते. सगाई 
में रिश्तेदारों से बातों के आदान प्रदान में एक नई 
बात सामने आई थी, जिस का स्पष्टीकरण 
कावेरी के पति ने भाई साहब की उपस्थिति में 
भाभी से मांगा. 

''भाभी लोग कह रहे थे तुम्हारे भाई साहब 
आजकल बहुत पैसा उड़ा रहे हैं. इस के अलावा 
एक बात जो हमें अपमानजनक लगी, वह यह कि 
भाई साहब दुसरों से कहते हें कि उन के ससुर 
यानी कि आप के पिताजी हर माह पांच सौ कभी 
हजार रुपए जेब खर्च बंबई से भेजते हें. क्या 
यह सच है? '' 

कृष्णा हां में सिर हिला जोर से हंसने लगी. 
बात तो स्पष्ट थी पर भाई साहब ने ऐसा जाल 
फेंका था जिस से कृष्णा जैसी नारी का निकलना 
मुश्किल था. वे यह सोच खुश थीं कि पति 
कितना अच्छा है जो बिना कुछ पाए उन के पिता 
की प्रशंसा में Testa पीट रहा हे. यही कारण था, 
वे गंभीर प्रश्‍न को भी हंसकर उड़ा गई. उन्होंने 
मस्तिष्क पर तनिक जोर न डाला कि आखिर , 
पैसों की बारिश हो कहां रही थी. देवर का मुंह हा 
कह बंद कर दिया था. कृष्णा पति के नेत्रं में 
अपार कृतज्ञता देख रही थी जिस ने पति के कथन 
का पुष्टीकरण बिना विचारे कर दिया था. 
Sa भाई साहब आफिस कई दिनों से त जा 

रहे थे. पूछे जाने पर टाल मटोल करते रहें: 
अंत में पता चला, भाई साहब निलंबित कर दिए 
गए थे. उन्होंने यात्रा छुट्टी सुविधा में गड़बड़ की 
कलास का पैसा ले फर्जी रसीद जमा की 


| 
| 


| 
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धीरे-धीरे भाई साहब के लक्षण दिन के 
उजाले में भी प्रगट होने लगे थे. पति-पत्नी में 
अक्सर तू-तूः मैं-मैं होने लगी थी. बात-बात पर 
भाई साहब कृष्णा की बेइज्जती करते. मदिरा ने 
उन की बुद्धि पूरी तौर से भ्रष्ट कर दी थी. कृष्णा 
ने लॉकर की चाभी ढूंढ ली. लॉकर को खोला. जी 
धक से रह गया. उस में कुछ न था. घरवालों से 
कहने की हिम्मत उन में न थी क्योंकि एक बार 
मां के कई बार पूछने पर उन्होंने कहा था कि वे 
जेवर मायके रख आई थीं. कृष्णा की आंखें खुल 
गई. वे पूर्णरूप से लुट चुकी थीं. उन के पास 
क्या था जो भाई साहब उन से मीठा-मीठा बोल 
उन से उल्लू सीधा करते. वे अपने सामाजिक, 
नैतिक और आर्थिक स्तर से गर्त में जा गिरे थे. 

वे भाई साहब जो साफ सुथरे, एकदम 
चमकते वस्त्रो में एक सभ्य पुरुष दिखते थे, 
आज मेले वस्त्रं में विक्षिप्त से दीख पड़ते. पहले 
के भाई साहब और आज के भाई साहब में जमीन 
आसमान का अंतर आ गया था. सारी शान जाने 
कहां लुप्त हो गई थी. जिस के नाक पर मक्खी 
भी बैठने का दुस्साहस नहीं कर सकती थी, उसी 
को तकाजे वाले दरवाजे पर आ भद्दी गालियां व 
धमकी दे चले जाते. शुरू में तो बाबूजी ने इज्जत 
और मर्यादा के भय से कई लोगों का कर्ज चुकाया. 
किंतु एक अवकाश प्राप्त बुजुर्ग कब तक उधार 
चुकाता ? उन्होंने भी हाथ सिकोड़ लिए. 

बाबूजी हमेशा महीने के अंत से एक दिन पूर्व 
दुध वाले, नोकर, धोबी सब की मजूरी देते आए 
थे ताकि किसी को मुंह खोल मांगने की 
आवश्यकता न पड़े, आज उन्हीं के दरवाजे 
उचक्के, लोफर अपने मूलधन और अनाप 
शनाप ब्याज की रकम वसूलने के लिए भद्दे शब्दों 
का उच्चारण कर टोले मोहल्ले वालों को T रहे 
थे और भाई साहब दुम दबाए घर में छिपे बेठे थे. 

भाई साहब लड़खड़ाते दिन दहाड़े घर में 
आते. सारा मोहल्ला तमाशा देखता. बूढ़े माता- 
पिता अपने लाड़ले की इस दुर्दशा पर अपने 
अंतिम दिनों को कोसते, '' क्यों नहीं प्रभु, मुझे 
यह सब देखने से पहले उठा लिया." 

कृष्णा की बड़ी लड़की ने स्कूल से आ बताया, 
"मम्मी, प्रधान अध्यापिका कह रही थीं कि 
तुम्हारे पापा अनिवार्य जमा खाता यह कह ले गए 
कि अब में इस शहर वापस नहीं आऊंगी, वहीं 
नानी के यहां पढी. मम्मी मेरा मुंह उतर गया. मैं 
z न कह सकी कि मेरे पापा झूठ बोल ले गए 


ed Mae es rya Samaj Foundation Ghennaland eGangatri [ॐ ० 


यह सुन कृष्णा सन्न रह गई. क्या यह 
व्यक्ति इतना नीच हो सकता है कि बच्ची के 
खाते का पैसा निकाल पी गया. 


दो वर्ष के अंतराल में क्या कुछ बदलाव 
. १६ नहीं आ गया था भाई साहब में. आज दुर 
छूट रहे पटाखे कृष्णा के हृदय को भेद रहे थे. 


San 


पहली बार उस ने कावेरी के बच्चों को डाह से 
देखा जो नए वस्त्रो में खड़े फुलझड़ी छुड़ा रहे थे. 
कावेरी के लड़के ने कृष्णा की छोटी बेटी से बहुत 
आग्रह किया, 

"मेरे पटाखे ले लो.'' 

''नहीं, मैं तुम्हारे नहीं लूंगी. अभी मेरे पापा 
भी लाते होंगे. '' 

“at पापा?'' और लड़के के मुंह से उपहार 
का फव्वारा Gel. आगे का वाक्य पूरा करने का 
साहस न कर सका क्योंकि उस की नजर 
बिल्डिंग के साये में खड़ी कृष्णा पर यकायक चली 
गई थी. पास खड़ी कृष्णा कांप गई. यह Pats 
भी उस से ज्यादा समझदार था. वह तक उस के 
पति की असलियत पहचानता था और उस ने 
इतनी देर कर दी. इस सोच में डूबी कृष्णा को 
कावेरी ने झकझोरा, "दीदी, आज त्योहार के दिन 
क्यों दुखी खड़ी हैं? चलिए आप भी नई साड़ी 
पहन लीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगी.'' 

वे अनमने भाव से साड़ी पहन ज्यों बाहर आई 
कि देखा, दो लोग भाई साहब को सहारा देकर 
अंदर लाते हुए बोले, A साहब बीच सड़क पर 
पड़े थे. हम ने सोचा, पता नहीं किस का सुहाग 
आज त्योहार वाले दिन इस तरह बेहोश पड़ा हे 
कि रिकशेवाला पहचान गया. वही यहां तक ले 
आया.'' 

कृष्णा अब चेती जब देर हो चुकी थी. वे क्रोध 
में चिल्ला रही थीं. वह कृष्णा, जो पति को 
परमेश्वर समझ, आंख में पट्टी बांधे थी, आज 
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पति के प्रति सारे आदर भाव भूल जोर जोर से 
चीख रही थी. 

"तेरे कारण में ने किसी को अपना नहीं 
समझा. तू मुझे भ्रम में डाले रहा. तेरे फरेब, 
झूठ, मक्कारी ने मुझे कहीं का नहीं रखा. मेरी | 
मति मारी थी. तेरे भुलावे और मीठी मीठी बातों 
में आकर में ने जरा भी न विचारा. जो व्यक्ति | 
अपने माता पिता के विरुद्ध भड़का सकता है, वह 
मेरे त्याग का क्या मूल्य समझता? '' i 

भाई साहब ने कृष्णा के सिर पर पास पड़े 
गिलास से प्रहार किया और पता नहीं क्या क्या | 
बकते रहे, “AC घर से निकल जा'' आदि आहि 
दोनों की हाथापाई से कृष्णा का एक गाल व माथ 
बुरी तरह जख्मी हो गया. कृष्णा का रूदन सुन 
कावेरी उन्हें आंगन में ले गई. उन की मरहम 
पट्टी कर रही थी और कावेरी का पति पास खड़ा 
उसे अपलक निहार रहा था. थोड़ी देर बाद 
कावेरी को एक तरफ ले जा, आलिंगन में बांध 
बोला, N | 

“A तुम्हारा आभारी हूँ. उस दीवाली की रात 
तुम ने मुझे जो सबक a उस ने हमारी सेकड़ो 

दीवाली को राख होने से बचा लिया. आः w मेरे 


a q 1 


हृदय में तुम्हारे लिए एक साथ कई दिए í 


कावेरी का पति तो अपनी लगन ए कार्य 
धीरे-धीरे तरक्की करके अफसर बना 
भाई साहब, उन की जिंदगी तो बस बोतल 
होकर रह गई थी, 


जुलाई १९८५ : : र 


े | | ae जहाज उड़ाने की 
| | a 


प॒ वर्षीय टीना गोमज केवल 
OC सपनों में उड़ान भरने में 

| वास नहीं रखती, वह तो सपनों 
| | हकीकत में ढालना जानती हे. 

ने युवा होते ही हवा में उड़ने 
सपना देखा और उसे पूरा भी 
दिखाया. जी हां, टीना हवा-में 

j ag वह हवाई जहाज 


| सन १९८७ में कालेज में प्रवेश 
| + ही पांच फुट सात इंच लंबी 
ने एन.सी.सी. के एयर विंग 
अपना नाम लिखा दिया. और 
के आधार पर वह उसी वर्ष 
हिंग के लिए चुन ली गई. एक 
तक उस ने मद्रास के ताम्त्रम 
अड्डे पर ट्रेनिंग ली. तत्पश्चात 
॥स्त १९८८ में उसे ''सोलो 
1 विंग की प्राप्ति हो गई 
' अक्तूबर १९८८ में ही उस ने 


os के लिए जाना शुरू किया, 
टे हुवा में उड़ने के बाद उसे 


का लाइसेंस प्राप्त 


कठिनाइयां कुछ अधिक ही थीं. पर 
उस ने कभी हिम्मत नहीं हारी. 
लड़कों की ही भाति उस ने 
रलाइडिंग करते समय ऐरोबैटिक के 
कारनामे भी सीखे और प्रदर्शित 
किए. वह स्टेलामारिस कालेज में 
साहित्य की छात्रा है और बी.ए. 
द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे चुकीहे. 
(प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास). 


अभिनय की शौकीन : 


ङः समय वह ७ वषै की 
बालिका थी, जब वह दूसरों 


a 


से (पारिवारिक सदस्य नहीं) प्रेरणा 
पाकर शौकिया अभिनय किया 
करती थी. उस वकत किसी की 
चाल अथवा बात को हूबहू नकल 
करके वैसा ही प्रस्तुत करने पर उस 
की मां सहित परिवार के सभी लोग 
हंस दिया करते थे. बालिका की इस 
आदत पर परिवार वाले उसे नीने 
बिटिया कह कर प्यार से गोद में 
उठा लिया करते थे. कालांतर में 
इसी वीनू बिटिया का रंगमंच पर 
अवतरण हुआ, और वह वीना 
मल्होत्रा के नाम से प्रसिद्व हुई. 
शुरू में वीना ने भरत नाट्यम 

सीखा और फिर अपनी रुझान के 
अनुरूप ‘fasta’ थियेटर ग्रूप, 
बंबई से जुड़ दर्जनों नाटकों में 
अभिनय किया. वीना (२१) ने 
१९७५ से रंगमंच पर अभिनय 


फिल्मों की सीमा में प्रवेश किया. 


` इस क्षेत्र मं आने से पहले वीना ने 


डाबर, जे.के. व्हाइट सीमेंट और 
मारुति प्रोडक्ट्स के लिए माडलिंग 
की. फिर 'खोज' सीरियल से 
दरदर्शन की शुरुआत हुई. तब से 
अब तक वीना 'अदालत', 'स्त्री', 
'जुगलबंदी',' ' डिस्कवरी आफ 
इंडिया', 'भीम भवानी' और 
'कक्का जी कहिन' आदि सीरियल्स 
में अच्छी भूमिकाएं कर चुकी है. 
वीना ने विज्ञापन फिल्मों के 
साथ ही साथ फीचर फिल्मों में भी 
काम किया है. वह बड़े पर्दे पर भी 
आना चाहती है, लेकिन घटिया और 
'कुछ खुले' रोल्स उसे स्वीकार 
नहीं हैं. वह कहती भी है कि 'मैं तो 
अच्छी और साफ-सुथरी भावना 
प्रधान भूमिकाएं करना चाहती हूं 
और जब तक मुझे ऐसी भूमिकाएं 
नहीं मिलेंगी, मैं बड़े पर्दे पर काम 
नहीं करूंगी. चाहे मैं थियेटर या 
दुरदर्शन तक ही सीमित क्यों न रह 
जाऊ? 
(प्रस्तुति : सुनील कुमार मिश्र, 
लखनऊ.) 


रंगमंच की प्रतिभा : 


किः भी प्रतिभा के निखार 
के लिए प्रायः पारिवारिक 


वातावरण, अनुकूल शिक्षा तथा 
खानदानी प्रवृत्ति को श्रेय दिया जाता 
हे. लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभावान मी 
हें जिन की प्रतिभा को निखार की 
प्रेरणा किसी अन्य माध्यम से 
मिलती है. ऐसी ही प्रतिभा की घनी 
नेहरू कालोनी (देहरादून) निवासी 
कु, मीना व्यास हे, जिन्होंने 
अभिनय एवं संगीत कला में 
महारत हासिल की है. 

मीना ने अपने नाट्य जीवन की 
शुरुआत (चंद्रमा उर्फ चमक) में 
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नायिका के रूप में की. उस समय 
मीना कक्षा ९ की छात्रा थी. उस 
नाट्य प्रस्तुति में उन की सशक्त 
अदाकारी ने उन्हें चर्चित कर दिया. 
शहर की विभिन्न नाट्य 
संस्थाओं युगांतर, अभियांश, 
पर्वतीय कलामंच, वातायन से 
संबंद रहकर अनेक नाटकों में 
अभिनय किया. 
रंगमंच की दुनिया की विलक्षण 

प्रतिभा मीना को नाटकों के साथ 
साथ चलचित्र जगत में प्रबेश करने 
का अवसर मिला. गढ़वाली फिल्म 
'रेबार' में अभिनेता सोनू पंवार के 
साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका 
अदा की. इस के अलावा टी.वी. 
सीरियल ' एक कहानी', ' औकात' 
और 'सोना' में भी अभिनय किया. 
(प्रस्तुति : विजय कुमार पांडेय, 
देहरादून) 

युवा कवयित्री : 

शु मुंजे पारुल मराठी तथा 
cl हिंदी साहित्यिक क्षेत्र की 

बहुत ही चर्चित तथा 

प्रभावशाली शख्सियत रही है 
भावनात्मक घटनाओं को कविताओं 
की शकल में संदीजगी के साथ 
प्रस्तुत करने में उन्हें खूब 
लोकप्रियता मिली है. १९७५ में . 
शुभदा मुंजे पारुल को वैदकीय 
लेखिका सम्मेलन में पुरस्कृत भी 
किया जा चुका है. शुभदा मुंजे 
'पारुल' द्वारा लिखित १२५ 
कविताएं तथा ४५ मार्मिक 
कहानियां राष्ट्र के कई प्रमुख 

पत्र/ पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी 
हें. शायरी में भी बेहद दिलचस्पी है. 
यवतमाल से निकलने वाली दो 
पत्रिकाओं में उन्होंने महिलाओं कें 
स्तंभ लेखन का संयोजन भी किया. 
अतिशीघ्र ही उन की कविताओं का 
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एक ग्रह प्रकाशित हो रहा है 

जीवन की वास्तविकताओं को 
पूरी आस्था के साथ लेखन में 
पिरोना शुभदा का मुख्य उद्देश्य हे 
जिस में वह कुछ हद तक सफल भी 
रही. 


वायलिन वादिका : 

G एप लात्मक एवं साहित्यिक 

नगरी उज्जैन की प्रतिभावान 

वायलिन वादक अनुप्रिया देवतले 
अपने विद्यालयीय जीवन से ही बड़ी 
मेधावी छात्रा रही हैं, आम 
लड़कियों की भाति उन्होंने अपने 
जीवन की मुख्यधारा को घर गृहस्थी 
से नहीं जोड़ा बल्कि संगीत को ही 
अपना साथी मान लिया 

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 
से एम.ए. (वायलिन) (प्रथम श्रेणी 
करने के वाद अनुप्रिया ने इंदिरा 
कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 
से मध्यमा, वी. म्यूज. तथा एम. 
aa. (वायलिन) की उपाधियां 
प्राप्त करने के बाद प्रसिद्ध सरोद 
वादक उस्ताद अमजद अली खां की 
शिष्या के रूप में काम कर रही हैं 
अनुप्रिया ने अपने आरंभिक 
दिनों में श्री पी. एल. दंडवते तथा 
श्री एस. एल. मादके से वायलिन 
बजाना सीखा. मध्य प्रदेश तथा 
महाराष्ट्र की कई मानक संस्थाओं 
द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया है 
बंबई में सन १९८८ में आयोजित 
हरिदास संगीत समारोह में इन्हें 
सुरमणि पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया. हाल ही में इन्हें दक्षिण 
मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर 
के युवा महोत्सव तिरुपति और वहीं 
के युवा महोत्सव नागपुर में 
कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र मध्य 
प्रदेश कं वादकों में दसरा स्थान 
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मिला 
प्रस्तुति: सतीश कवल दिल्ली 
एक होनहार कलाकार 


आः कपूर का जन्स २१ 
जून १९५७ को जोधपुर 
राजस्थान) में एक साधारण गरीब 
परिवार में हुआ. आरती उन 
प्रतिभाशाली एवं जझारू किस्म की 
लड़कियों में से एक है जिस ने 
अपने घर की गरीबी को अमीरी में 
बदल दिया. बी.ए., बी.एस. टी.सी. 
तक शिक्षा लेने वाली आरती बचएन 
से ही अत्यंत प्रतिभाशाली एथलीट, 
संगीतकार, सुरीले गाने वाली एवं 
भरत नाट्यम करने वाली युवती के 
रूप में उभरी 

कलाकार मंडलियां के साथ वह 
पूरे भारत के प्रमुख शहरों में अपने 
बेजोड़ नृत्य और सुरीली आवाज का 
प्रस्तुतीकरण कर चुकी है 

समय के साथ-साथ आरती ने 
टीचर ट्रेनिंग करने के बाद राजस्थान 
सरकार में अध्यापिका की नोकरी 
कर ली. मगर यहां वहा प्रोग्राम देने 
के कारण ही अध्यापिका का पेशा 
इमानदारी से नहीं कर सकी और 


आरती कपूर 


उस ने नौकरी छोड़ दी. 

विदेशों में आरती ने सब से 
पहला प्रोग्राम नेपाल के भैरहवा एवं 
बुढ़वल नगरों में पेश किया. यहां 
आरती ने नेपाली नृत्य करकेः दर्शकों 
को आश्‍चर्यचकित कर दिया. 
१५८१ में आरती ने एक बार फिर 
नेपाल की राजधानी काठमडू में 
भारत-नेपाल एकता एवं संस्कृति 
पर गायन प्रस्तुत करके दर्शकों का 
प्यार, सहानुभूति एवं ढेर.सारे 
इनाम जीते. इस के अलावा आरती 
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ने मालदीप हांगकांग, बैंकाक 
सिंगापुर एवं अफगानिस्तान में भी 
भारतीय सस्कृति का प्रदर्शन किया. 
यहां आरती सिर्फ घूमने के उद्देश्य 
से गई थी. लेकिन हर बार कोई 
इत्तेफाक ऐसा बनता चला गया 
कि उसे वहां प्रोग्राम देना पड़ा. हर 
प्राग्माम में आरती ने भारतीय कला 
संगीत एवं संस्कृति को ही प्रस्तुत 
किया और भारत का नाम ऊंचा 
किया. 
(प्रस्तुति : जे.एस. बावा नीकानेर) 


जयश्री भाटी 


प्रतिभाशाली 
साइकलिस्ट 

डा प्रकार को प्रतिभाशाली 

महिला खिलाड़ी बिरले ही 

होती हैं जो न मात्र प्रथम 
अवसर में ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 
भाग लेते हुए राष्ट्रीय विजेता का 
खिताब अपने नाम लिखवाने में 
सफल होती हैं अपितु अपनी प्रतिभा 
के बल पर राष्ट्रीय टीम में चयनित 
होकर विदेशी प्रतियोगिता में राष्ट्र 
का सफल प्रतिनिधित्व भी करती 
हैं. ऐसी ही एक प्रतिभा है २१ 
वर्षीया कुमारी जयश्री भाटी, जो 
राष्ट्रीय साइकलिंग की चिरपरिचित 
धाविका हैं. 

' 'पहली बार राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता कब जीती? '' जयश्री 
कहती हैं, ''जब साइकलिंग करना 
आरंभ किया उस समय सन 
१९८३ में एन. आई.एस. पटियाला 
ने ` ओपन राष्ट्रीय महिला 
चैंपियनशिप' का आयोजन किया 
था. किसी प्रतियोगिता में भाग लेने 
का मेरा यह प्रथम अवसर ही था. 
उस में में ने ३७७७ मी. 
व्यक्तिगत पीछा दौड़ में प्रथम 


स्थान पाकर स्वर्ण पदक हासिल 
किया. '` जयश्री का प्रदर्शन राष्ट्रीय | || | 
स्तर पर काफी सराहनीय रहा ह. 
सन १५८३ में प्रथम बार महिला || 
वर्ग की चैंपियनशिप उस ने शानढ i 
प्रदर्शन के बल पर ही जीती थी, 
3५वीं राष्ट्रीश साइकलिंग 
प्रतियोगिता में 30७७ मीटर टीम 
परस्यूट दोड में उस ने न केवल 
स्वर्ण पदक ही जीता अपित नया 
राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित 
किया. ३७७७ मीटर व्यक्तिगत 
पीछा दौड़ में उस ने राजस्थान को | 
रजत पदक दिलाया, ५ किलोमीटर i | 
प्वाइंट दौड़ में २३ अंक बटोर कर ] । 
पूर राष्ट्र में दसरा स्थान प्राप्त कर | 
का गौरव भी उसे प्राप्त है 


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का 
गौरव बढ़ाने वाली इस राजस्थानी 
साइकलिंस्ट को "पुरस्कारों से | 
विभूषित किया जा चुका है 
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, 
सुल्तान सिंह चैरेटेनल ट्रस्ट, 
राजस्थान सरकार एवं जिला 
प्रशासन ने समय-समय पर्‌ 
सम्मानित किया है. 
(प्रस्तुति: राजू कादरी रियाज 
*'बीकानेरी' ' बीकानेर.) 
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“७ सफेद बाल रंगने के लिए मेंहदी 
पाउडर में क्या-क्या मिलाएं ? 

O मेहेदी पाउडर में कत्था. रीठा 
शिकाकाई पाउडर मिलाकर लाहे की कड़ाही म ५ 
घंटे तक मिगा कर रखें. प्रयाग करत समय मेहदी 
बालां में ४-4 घंटे तक लगा रहन दें, फिर साफ़ 
पानी से धोए 
७ मेरे माथे पर आगे तक बाल हैं 


॥ ७ मेरी त्वचा शुष्क है जिस से चेहरे 
पर खुश्की के चकत्ते बन जाते हें. हाथ 
॥पेरो की त्वचा भी शुष्क है. कोई उपाय 


झाएं ? 
| रोज रात को सोने से पहले किसी अच्छे 
रिशिंग-क्रीम से चेहरे की मालिश करें. दिन में 


|| लीय माइश्चराइजर लगाएं. नहाने से पहले और जिस से माथा छोटा और भद्दा सा लगता 
उस के बाद अपने हाथ पैरों की आलिव- ऑयल है. इन बालों को हमेशा के लिए खत्म 
से मालिश करें. ir E- करने का उपाय बताएं ? ea 
७ मेरी आंखें गहरी धंसी सी हें. हि पक के कि... DO “'पर्मटवीज'' करवाए. यह किसी भी 
अप द्वारा क्या इन्हें सुंदर ढंग से उभरा att all thea cea ४११ aa सोंदर्य-प्रसाधन केंद्र में किया जाता है ८ 
हुआ दिखाया जा सकता है? ५७ घर पर age कैसे बनाएं? :/@ कया वेजिटेबल पीलिंग से चेचक 
O आंखों में हल्का मेकअप करें. पलकों O घर पर वैक्स बनाने के लिए निम्न के दाग मिट जाएंगे? इसे घर पर करने की | | [२ 
हल्के रंग का आइशेडो लगाएं. मस्कारा, सामग्री लें: विधि बताएं ? E k 
या आईलाइनर से भी आप आंखों को १ किलो चीनी, O वेजिटेबल पीलिंग से दाग हल्के पड़ 
१ कप नींबू का रस जाएंगे. लेकिन यह केवल क्लीनिक से ही | fe 
'७ ध्रेडिंगयाप्लकिंगमे से भोहों को १-१/२ छोटा चम्मच ग्लिसरीन करवाई जा सकती हे. घर पर आप चोकर में ‘age 
के लिए कौन सा अधिक कारगर चीनी और नींबू का रस मिलाकर धीमी आंच कच्चा दध मिलाकर चेहरे पर रगड़ते हुए लगाएं. 3 
ह? पर, मिश्रण गाढ़ा होने तक पकाएं. ठंडा होने प सूखने पर धोए. इस से भी लाभ होगा. ' | 
| ग्रेडिंग बेहतर है, इस से पीड़ा भी कम ग्लिसरीन मिलाएं और टिन में भर कर रखें. “® मुहांसो के लिए कोई घरेलू लेप z 
है, ooo ५४८७ त्वचा को साफ करने के लिए कोई बताएं? ङ्‌ 
४ हाथ-पेरो पर वेक्सिंग करने के घरेलू कलींजर बताएं ? O चंदन पाउडर लेकर इसे गुलाब जल क 
दी दिन a होने लगती हे O मलमल के कपडे में थोड़ा सा चोकर, और कैलामाइन लोशन में मिक्स करें. इस पेस्ट क़ 
फिर नए रोएं निकलने लगते हैं. स्टार्च और दूध का पाउडर लेकर पोटली बनाएं. को चेहरे पर लगाएं. सूखने पर चेहरा धोएं. तला | ४* | पः 
जन eS चाहिए? a नहाते समय इसे गीला करके चेहरे और पूरे शरीर हुआ भोजन, चॉकलेट, मिठाई, कैंपा, चाय, वा 
यार करने के बाद हाथ-पैरों पर पर रगटें. डा कॉफी का सेवन न करें. अपने खून, मल, मूत्र की एः 
४ क्रीम लगाएं, ® मेरी त्वचा कुछ पीलापन लिए है, जांच करवाएं. a ङ्‌ 
र गोरी हूँ लेकिन गुलाबीपन नहीं है. ऐसा g 
७ , टेल्कम पाउडर ae ae नेखन की जां z aÑ पक 
° परफ्यूम फलों का रस, हरी सब्जियां, सलाद का से र au a ला क मा हमें 
US Pm. का सेवन जा रहे हें आप भी अपनी समस्याएं ह 3 
a भेजें. आपकी समस्याओं का समाधान 


® कृपया घर पर काजल बनाने का 


तरीका बताएं? करेंगी प्रख्यात सौदर्य विशेषज्ञों | 


z] मिट्टी का दीया रात भर पानी में भिगो Eo 
कर रखे. सुबह पानी से निकाल कर सुखा लें यी 
अच्छी तरह सूखन पर इस में शुद्र घी डाल कर 8; A j 
Pe बत्ती को घी में डुबोए. दीया जलाकर बत्ती _ १० दरियागंज Sees 
थोड़ी ऊंचाई पर कटोरी से ठेके. जब ; EN e 
कटोरी काली हो जाये तो समझें काजल तैयार हे. 000 
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बहुत ही आवश्यक होता है. तेज गरमी के 
मौसम में सौंदर्य में कोई कमी न आए इस की 
रक्षा करना कर्तव्य भी है. यदि सावधानी 
बरतेंगी तो निश्चय ही आकर्षक, चुस्त और 
| तरोताजा दिखाई देंगी, बस अपनी त्वचा, 
ia केशसज्जा, परिधान, बालों के बारे में सचेत 
“क | रहिए. 


वक्षस्यल के नीचे, मस्तक व सिर की त्वचा 
पसीने से तरबतर हो जाती है. जब यह पसीना 


पसीने के पारस्परिक मिलन से शरीर की त्वचा 
के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं जिस से त्वचा पर 
घमोरियां, फूंसी फोड़े जन्म ले लेते हैं यह 


और बदसूरत बना देते हैं 


सफाई करें. कम से कम दो बार तो नहाना ही 
चाहिए. गरमी में औषधियुक्त साबुन का प्रयोग 
करना उचित रहता है. शीतल जल में यू. डी. 
कोलोन या बाथसॉल्ट डाल सकती है. नहाने के 
४* | पश्चात शरीर को पोंछकर कोई मनहर सुगंध 
वाला पाउडर छिड़क लें. शरीर के गुप्त स्थानों 
एव बगलों पर ' एंटीपर्सिपिरेंट' का प्रयोग करें. 
इसके प्रयोग से आप को बदबू व पसीने से 
छुटकारा प्राप्त होगा. परंतु इस का प्रयोग करने से 
पूव शरीर के हिस्से में जरा सा लगाकर पहले 
देख लें कि कहीं इस से कोई शारीरिक क्षति तो 
नहीं हो रही हे. 
नहाने के बाद स्प्रे करना ज्यादा सुविधाजनक 

होता है. पैरों में यदि पसीना आता हो तब 
सुगंधित टेल्कम पाउडर छिड़किए. स्प्रे 
हथेलियों, पैर की उंगलियों में विशेष रूप से 
करे. इसी तरह घुटनों के पीछे और गरदन में स्प्रे 
करर से ताजगी महसूस होती हे. हाथों और पैरों 
पर अनावश्यक बालों की सफाई कर डालिए, 
इस से गरमी कम महसूस होगी, गंदगी बालों में 
मसी रह जाती है, जिस से फुंसी पैदा होने की 


जलका = माहा 
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Ji रमी के मौसम में सौंदर्य की देखभाल करना 3 


S 


गरमी के मोसम में हथेलियां, बगलें, तलवे, | 


सूख नहीं पाता तो बदबू करने लगता है. गंदगी व 


कष्टप्रद होने के साथ-साथ त्वचा को भी खराब 


इन कष्टों से रक्षा हेतु अपने शरीर को पूर्ण * 


सभावना बलवतो हो जाती हे. 

गरमी में तेज धूप त्वचा को जला देती हे जिस 
से शरीर की त्वचा लाल रंग की फफोलेयुक्त हो 
जाती है. इसे ''सनबर्न'' कहते हैं. खुजली होकर 
इस की पर्त उघड़ती हे और शरीर बदसूरत 
दिखाई देने लगता है. यह बहुत कष्टकारी होता 
है. इस की रक्षा के लिए वैसलीन, जैतून का तेल 
व कोई अच्छी कोल्डक्रीम का प्रयोग कीजिए. यदि 
बहुत गंभीर बात हो तो फिर योग्य चिकित्सक को 
दिखाना चाहिए. 

गर्मियों के समय में शरीर में तेल ग्रंथियों के 
सर्वाधिक सक्रिय होने से त्वचा चिकनापन लिए 


| 


होती है. अतएव जरूरी हे कि आप हफ्ते में एक 
बार भाप लीजिए. यदि त्वचा शुष्क हो तो दस- 
पंद्रह दिन में एक बार भाप लें. मुंह में पसीना 
ज्यादा आता हो तो एस्ट्रिन्जेंट का प्रयोग कीजिए. 
गरमी में एक समस्या और आ खड़ी होती है 
''सन टेनिंग'' यानी कि तेज धूप में त्वचा काली 
पड़ जाती है. यदि शरीर व चेहरे की त्वचा सांवली 


nS 


पड़ गई हो तो कच्चे टमाटर को कुचल लें फिर 


छाछ में उसे मिलाकर चेहरे व त्वचा पर 
लगाइए. शरीर ठंडा भी रहेगा और त्वचा का 


कालापन दुर हो जाएगा. अच्छा तो यही रहेगा कि 


किसी अच्छी कम्पनी का बना ''कैलेमाइन'' की. 
एक पर्त चेहरे पर अवश्य लगा लें और मुंह को 
ढककर ही गरमी में बाहर निकलें. सीधी कड़ी 
धूप से अपने को जरूर बचाइए. ._ 

त्वचा के पश्चात केशसज्जा पर ध्यान देना 
होगा. केशों की भली प्रकार सफाई करनी चाहिए... 
पसीने के साथ धूल का जमाव हो जाता हे जो 
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बालों के सौंदर्य को नुकसान पहुंचाता हे. इस के 
लिए हर दूसरे दिन कंडीशनरयुक्त शैंपू से बालों | 
को धोते रहना चाहिए. 
बाल छोटे हों तो उन्हें किसी ऐसी विधि से | 
संवारें ताकि किसी प्रकार की गरमी न लग सके. 
यदि बाल बड़े हों तो उस विधि को अपनाएं जिस | 
से कान और गरदन से बाल अलग रहे. इस से. 
ठंडक व आराम मिलेगा. गरमी में पोनीटेल, 
फ्रेचनॉट, टापनॉट आरामदेह होते है. 
गरमी के दिनों में मेकअप कम से कम 
कीजिए. गरमी में ''नेचुरल लुक'' बहुत फबता 
है. गहरा मेकअप होने से खुद आप को घुटन 
महसूस होगी. त्वचा की भरपूर सफाई ही सौंदर्य 
की दिशा में पहला कदम है. 
पहले मॉइश्चराइजर की पतली पर्स लगाएं. 
फिर फाउंडेशन की एक झीनी पर्स का प्रयोग करें 
यदि उचित न हो तो फाउंडेशन का प्रयोग न करे. 
गालों पर हल्के रंग का ब्लशर होठों पर मात्र 
लिप ग्लॉस या हल्की रंग की लिपस्टिक का 
प्रयोग करे. 
आंखों का मेकअप '' आई लाइनर'' से 
कीजिए लेकिन बहुत ही हल्का. मस्कारे का 
प्रयोग करें. वाटरप्रूफ मस्कारा पसीने से बहेगा 
नहीं. भोंहो को आकार दीजिए. घनी भौंहों से 
गरमी महसूस होगी. आई शेडो दिन में न लगाकर 
रात्रि में लगाना चाहिए. 
बहुत बड़ी, रंग-बिरंगी, चमकीली बिंदी का 
प्रयोग न करें. सामान्य अच्छे किस्म की छोटी 
बिंदी लगाएं. पसीने के साथ इस के फेलने का 
कोई डर नहीं होता. 
इसी प्रकार नाखूनों पर हल्के रंग की नेल 
वानिश का प्रयोग करें. इस से नाखून चमकते हुए 
दिखेंगे. 
गरमी में वस्त्रों की विशेषता हे कि उन की 
बनावट, रंग और पहनने में सुविधा, शीतलता 
मिले. इस स्थिति में भारत की जलवायु के लिए 
सूती या काटन ब्लैंड कपड़ों से बढ़िया कोई 
कपड़ा नहीं. हल्के सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग 
करें. 
वस्त्रों का रंग इस तरह का हो जो नेत्रो को 
दिखने में सुखद लगे. शीतलता का आभास 
कराए. सफेद रंग का प्रयोग हितकारी होता है. 
बिना ate 3 कुत्ते, ब्लाउज पहनना चाहिए, इस 
से आराम मिलेगा. दीले कपड़ों का प्रयोग करें. 
कारन के बेगी पेंट पहनती हों तो साथ में" 
क्लॉय'' या मुलायम कॉटन के ढीले-ढाले टाप 
प्रयोग करें. सूती या शिफान, कोटा वायल की 
साड़ी का प्रयोग करें. pe 
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| in Taa ai fi 
विधवाओं के लिए आर्थिक : 
सहायता की योजना, महिलाओं के | 
लिए शिक्षा योजनाएं, नारी 
संरक्षण गृह, नारी संरक्षण केंद्र 
द्वारा सामाजिकं और नैतिक 
स्वास्थ्य सेवाएं, व्यवसायी 
महिलाओं के लिए होस्टल-योजना, 
परिवार सलाह केंद्र योजना, वृद्ध -. 
पेंशन योजना इत्यादि योजनाएं ˆ | 


~ ` | इस निगम की स्थापना मार्च 
-१९८९ में हुई थी. इस का मुख्य 
उद्देश्य गरीब स्त्रियों के लिए 
सामाजिक और आर्थिक विकास | 


है, . 
अपने फालतू समय का | 

` | आर्थिक कार्यो के लिए सदुपयोग । ef 
- करने के लिए महिलाओं को r 
मार्गदर्शन देना और इस के साथ- | 
साथ सामाजिक जागृति लाना इस | 
निगम का उद्देश्य है. नए-नए ' 


औद्योगिक व्यवसायों में महिलाओं । - i 
क... ` ४७७७४ apn Pe erii a ap Re on EEIE 
r SIR =f त 41 - ; 3 


मिले इस उद्देश्य से उन छ 
की तालीम देना; प्रोजेक्ट 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ Gwe F 


A fa 


एनर्जी प्लांटेशन योजना, बेंकेबल | 
योजना, मध्याह्न भोजन TA | 
शामिल हैं. इन योजनाओं का लाम 
१.६० करोड़ स्त्रियां ले रही है. 


2 25 


बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत 
सराहनीय काम कर रहा है. बाल 
सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा के 
साथ इनमें जागृति लाने के लिए 
प्रयत्न किए जा रहे हैं, a 
महिला मंडल, होली डे केप, 
घोडिया घर, वर्किंग fad 
होस्टल, कंडेंस्ड कोर्स, स्वास्थ्य 
सलाह तथा आर्थिक सहायता हेर, 
योजना, स्वरोजगारी योजना तर्ष | 
सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम बार || 
Ta उत्कर्ष का काम कर रही 


डेवलपमेंट, समाज सुरक्षा दश. 


यह बोड महिला कल्याण और 


सेंटर फार इंटरप्रिनियोरशिण 
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देः के विशाल अधिनस्थ न्यायिक क्षेत्र में 
महिला अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं 
है. देश के दिल यानी दिल्ली ही में, कुल सवा दो 
सौ जजों में लगभग दस प्रतिशत महिला जज हैं. 
इन महिला जजों में अधिकांश जज किसी एक या 
एक से अधिक अभाव के कारण अपूर्ण अथवा 
अप्रसन्न कहे जाते हैं. वास्तव में केवल गिने-चुने 
|| | महिला जज ही ऐसी हैं, जो जिंदगी के सभी 
श | | क्षेत्रो-- पारिवारिक, व्यवसायिक और सामाजिक 
में सफल मानी जाती है. 

श्रीमती मंजू गोयल, अतिरिकत जिला एवं 
सत्र जज, दिल्ली का नाम भी इस सामाजिक 
'अपवाद' अथवा कुदरती 'आशींवाद' में एक हैं. 
इन का जन्म ३ जनवरी, १९४५ को कलकत्ता में 
हुआ था. वहीं इन्होंने अपनी समस्त शिक्षा प्राप्त 
ओ || | की हे, अर्थशास्त्र (एम.ए.) और विधि की शिक्षा 
दोनों साथ-साथ. उन्होंने अपना कैरियर एक 
गाल || | स्थानीय कालेज में प्राध्यांपक के रूप में आरभ 
19 || | किया था. बाद में, उन्हें न्यायिक सेवा में चुन 
तए || | लिया गया और, वे कलकत्ता ही में मुंसिफ के पद 
“पर नियुक्त हो गई थीं. उन्होंने इस पद पर 
केवल दो साल तक कार्य किया हे. वे पश्चिम 
बंगाल में पहली महिला मुंसिफ थी. 

कुछ समय पश्चात, श्रीमती गोयल को मुंसिफ 
की नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा. कारण? उन का 
दिल्ली के एक कालेज में एक प्राध्यापक के साथ 
विवाह. इसी कारण, उन के लिए कलकत्ता को 
अलविदा कहना अनिवार्य हो गया था. 


विभिन्न पदों पर कार्य 


लगभग सत्रह साल पहले, सन १९७२ में 
श्रीमती गोयल दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा में 
बैठी, और सफल हो गई. उन्हें दिल्ली में सब 
जज के पद पर नियुक्त किया गया.तब से आज 
| तक श्रीमती गोयल ने विभिन्न पदों पर कार्य 
किया है रेंट कट्रोलर, लेबर कोर्ट, 
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श्रीमती मंजू गोयल ' 


> पल्ला की अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज श्रीमती मंजू गोयल ऐसी महिला 
जज हैं जो अपने निष्पक्ष फैसलों से न्याय के क्षेत्र में जहां खूब चर्चित हुई. 
हैं वहां अपने सद॒व्यवहार और दुरगामी कार्यकलापों से प्रशंसा भी पाई हे 


कार्य किया है, सामान्यतः सभी की प्रशंसा की 
पात्र बनने में सफल रही हैं. उन के शब्दों में 
“कुछ सीखने का अवसर है. मैं ने प्रत्येक पद को 
एक खिड़की के रूप में स्वीकार किया है. इस के 
माध्यम से उस पद से संबंधित संसार को देखने 
का अवसर मिला है. इसे सुंदर बनाने का कुछ 
प्रयास भी किया हे.'' 

कद में छोटी, रहन-सहन में साधारण और 
सोच-समझ में असाधारण, श्रीमती गोयल स्वयं 
के न्यायिक सेवा में पहले प्रवेश और फिर 
सफलता एवं पारिवारिक जीवन में संतोष एवं 
सुख का कारण 'भाग्य' मानती हैं. 'भाग्य' के 
अतिरिक्‍त वे जो कुछ भी आज हैं, उस के लिए 
चार व्यक्तियों को विशेष श्रेय देती हैं--- अपने 
माता-पिता, स्वामी विवेकानंद और पति. अनेक 
वकील, उन के साथीगण और असंख्य मुवक्किल 
इस सफलता तथा संतोष के लिए श्रीमती गोयल 
के विभिन्न विषयों का गहरा अध्ययन और 
अनुभव और असामान्य सूझबूझ को कारण बताते 
हैं. कई सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले लोग परिश्रम, 
प्रतिभा ईमानदारी और अपने पद के प्रति 
वफादारी भी प्रायः कहते सुनाई पडते हैं. 

जब श्रीमती गोयल अतिरिक्त मुख्य _ 
दंडाधिकारी के पद पर थीं, एक दिन उन के 
सामने एक अपराधी को पेश होना था. उस की 
ओर से जमानत के लिए, पांच-छह वकील साहेब 
पेश हुए. उन्हें देखते ही श्रीमती गोयल ने वकीलों 
से कहा कि यदि आप मुझ पर किसी प्रकार दबाव 
डालनेके लिए आए हैं, तो आप के लिए यह सही 
नहीं होगा. लोग कहेंगे कि जमानत दबाव में 
स्वीकार की गई है. बस, यह सुनते ही सभी 
वकील साहेब के होसले, पस्त होने ही थे. 


वैवाहिक झगडे सुलझ 
सकते हैं 


श्रीमती गोयल के मतानुसार आजकल अदालतों 
में अधिकांश वैवाहिक 'लफड़ों' का कारण लालच 


| | दंडाधिकारी आदि. और जिस पद पर भी उन्होंने. तथा मामूली और बेकार के मतभेद हैं. और इन का 
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' अपनी सफलता के लिए 
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समाधान कुछ भी हो किंतु केवल कानून तो कतई 
नहीं है. इन मतभेदों को केवल सूझबूझ से दूर 
किया जा सकता है. उन्होंने ऐसे कई विवादों में 
सफलतापूर्वक समझौता करवाया भी हे. हाल ही में 
एक विवाह-विच्छेद संबंधी मामले में युवक एवं 
युवती को उन के बच्चे के जन्मदिन से पहले अपने 
चेंबर में बुलवाया. फिर दोनों को जन्मदिन वाले 
दिन बुलवाया. युवती को कहा कि वह अपने साथ 
बच्चा भी लाए. युवक भी अपने साथ ढेर सारी 
टाफियां और एक सुंदर खिलौना बच्चे को देने के | ४ 
लिए लाया. जैसे ही युवक ने बच्चे को देखा उस के | | : 
अंदर प्यार का झरना फूट पड़ा. और... | 
श्रीमती गोयल आजकल दिल्ली न्यायिक सेवा | 
संघ की अध्यक्ष भी हैं. वे अपने संघ के सदस्यों के 
हितों के लिए सजग तथा सक्रिय तो हैं ही, साथ ही | 
कानून-कचहरी से जुड़े सभी लोगों की समस्याओं 
के प्रति भी पूर्णतः सचेत हें. उन्हें कुछ मामलों में | 
सफलता मिली भी है. अन्य समस्याओं के समाधान || 
के लिए भी बे अपने ढंग से कार्य कर रही हैं. । 
मसलन, अदालतों की संख्या में कमी, मुकदमो में || 
बढ़ोतरी, कानूनी नेतिकता में गिरावट, जजों एवं 
वकीलों के बीच सदभावना आदि. 4) 
इतनी व्यस्तता के बावजूद, तीन बच्चों की मां, | 
श्रीमती गोयल अपने पारिवारिक एवं सामाजिक | 
दायित्वों के संबंध में भी पूरी तरह जागरुक हैं और | 
उन का निर्वाह करने के लिए सदेव प्रयत्नशील , | 
दिखाई पड़ती हैं. घर-गृहस्थी को अधिक महत्व | 
देती हैं. वे नास्तिक नही हैं. धर्म, पाठ-पूजा नैतिक | | 
मूल्यों आदि में भी पूर्ण आस्था रखती हैं. | 
“महिलाओं का चयन केवल योग्यता एवं 
समानता के आधार पर किया जाना चाहिए, न 


उन के स्वाभिमान होने का परिचायक है. उन 
स्पष्ट सोच का सबूत है और समस्त महिला ' 
समुदाय के लिए एक संदेश भी. संभवतः इसी 
कुछ युवा महिला न्यायिक अफसर श्रीमती 
को अपना आदर्श मानती हैं. और, कुछ युवा पुरुष | 
अफसर उन्हें 'दीदी' कहकर पुकारना TAS _ | | 
करते हैं. ht | 


कमण बोला, ''भाभी मैं जा रहा हृ. अपना 
, र्याल रखना और हां में बाहर एक रेखा 
(सीमा रेखा) ata के जा रहा हूँ, उसका 
अतिक्रमण न करना.'' 

इतना कह कर लक्ष्मण तेजी से आगे बढ़ा तो 
परंतु मन ही मन आशंकित भी था कि कहीं 
उसकी हिदायतों को इस बार भी ध्यान से 


लक्ष्मण का संदेह निर्मूल भी न था. त्रेता युग 
कलयुग तक के लंबे समय में केवल पात्र ही 
बदले थे. समीकरण तो अब भी अनछुआ सा 
निना हल हुआ ही हर नयी पीढी को पुरानी 
से उत्तराधिकार में मिल रहा था. यूं तो 
ग नंगी आंखों के प्रमाणानुसार त्रेतायुग में मर 
श था, पर सच्चाई यही थी कि रावण जिंदा था 
कर्णभेदी अट्टाहास हर क्षण गूंजता था. 
यही सब सोच लक्ष्मण के मन, मस्तिष्क 

के मेघ और भी काले हो उमड़ घुमड़ 
तो उसने एक बार पुनः सीता को 
कर देना उचित समझा. 

ण दोडता, हांफता आधे रास्ते से वापस 

पहुंचा और संपूर्ण हिदायतों को 
र की भांति दुबारा उगल कर अपने मार्ग 
2 गया. अब वह पहले की उपेक्षा अधिक 


सो हे जब तक गुड़िया रानी मान न जाए, ठीक उसी 
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आंधी, तूफान जैसे वेग से शीघ्र ही चलते बने. 

सीता स्वयं को दोष देने लगी कि उसने 
लक्ष्मण को भेज कर बड़ी भारी भूल की. अब 
थोड़ी देर में रावण आयेगा और ऐसी लच्छेदार 
बातें बनायेगा कि वह मोम की भांति तुरंत पिघल 
जाएगी, फिर उसे कुछ ध्यान न रहेगा. वह 
सहजता से रावण के प्रलोभन रूपी जाल में फंस 
कर उसका शिकार हो जाएगी. सीता यही सब 
सोच ही रही थी कि ars, भिक्षा दे,'' की 
आवाज से उसके सोचने में व्यवधान पड़ा. बाहर 
देखा रावण खड़ा था. सीता को जैसे शक्तिशाली 
विद्युत का झटका लगा. उसकी पूरी देह चरमरा 
गई .अभी तो वह भली भांति अपने आप को 
रावण के सामुख्य के लिए तैयार भी न कर पायी 
थीकि ... 

खैर, अब तो सामना करना ही पड़ेगा. यही 
सोच सीता ने अपने आप को स्वयं ढांढस बंघाया 
और किसी तरह बड़ी हिम्मत का परिचय देते हुए 
उसने कहा, ''रावण में तुझे इस बार पहचान गई 
हू, तेरी मीठी-मीठी बातों में छुपे जहर को भी मैं 
अब स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हृ. अतः तेरा 
भला इसी में है कि तू यहां से शीघ्र ही चलता 
बन, ' 

रावण शांत था, जैसे उसे पूर्ण विश्वास था कि 
अन्ततोगत्वा सीता की हार तय है, अतः मझे हुए 
खिलाड़ी की भांति उसने अपने वाक चातुर्य के 
जाइ की झंडी घुमानी चालू रखी. छोटी रूठी हुई 
प्यारी सी बच्ची को जैसे कभी सुंदर रंग बिरंगी 
कांच की चूड़ियों, रिबन, बुंदे, गजरे आदि द्वारा 
बहलाने, फुसलाने का क्रम तब तक चलता रहता 


` सकते हैं. यह सोच सीता रोमांचित हो उठी. 


प्रकार रावण भी चालू था. रावण कभी वेदपुराण 
से उद्वरण देता तो कभी अपने स्वयं के दिमाग के 
उर्वरा शक्ति संपन्न खेत से. कभी स्वयं में व्यंग्य 
झलकता था तो कभी नारी के भीतर छिपी भैरवी । 
को आहवानित करने के लिए किसी सिद्ध तांत्रिक | 
की भांति मंत्र बुदबुदाता. 

कुछ भी हो,न चाहते हुए भी सीता को रावण | 
के लंबे लैक्चर ने खूब झंझोड़ा और साथ ही 


आकर्षित भी किया. वह सार रूप में इतना समझ | 


गई थी कि अब अशोक वन अर्थात ऐसा वन जहां | 


शोक न रहते हों, का पूर्णतः आधुनिकीकरण हों | 


गया हे. वहां उसके व्यक्तित्व को पूर्ण निखरने का 
मौका मिलेगा और यही तो उसके दबे घुटे 


अरमान हैं, जो भालू की तरह ठंड के कारण पुरग pr 


में जाकर मृत प्रायः से हो गए थे. आज रावण 
वारा धूप की पहली किरण दिखाने से उनमें तवी 
स्पंदन प्रारंभ हो गए. 

सीता सोचने लगी कि आखिर नारी कब र 
पुरुषों की दासी बनी रहेगी? नारी मुक्ति 
आंदोलन का बिगुल जो आज बज रहा है उसमें 
प्रत्येक स्त्री की भागीदारी नितांत आवश्यक है और 
अभ्यास के प्रथम चरण में लय ताल पूर्णतः 
सुर में बहें, ऐसा कहां हो पाता हे. अतः 
फिलहाल तो उसे लयबद्ध तरीके या बिना लय 
के कदमताल करनी ही हे, कंधे मिलाने के लि 
ही सही यही समय की पुकार है. 

साथ ही इस युग में एक सुविधा यह दीया 
आप हर रोज रात के गहन अंधकार की ठा a 
फैलने से पूर्व ही अशोक वन रूपी कार्य a 25 
अपने नीड़ में आकर आराम से शांत चि १ 


रेखा 


॥ तत्काल ही लेकिन उसकी दीप्त आभा सी मुस्कान 
इस विचार से जम कर सिकुड़ सी गयी कि 
'अशोक वन में राक्षस, राक्षसियो की टोली तो 
| उसके उत्साह पर चील Met की तरह झपट 
| पडेगी और अगर कोई त्रिजटा इस वार मानवी 
||| eq में उसकी सहायता के लिए बढ़ी फिर तो यह 

||| बात निश्‍चय ही शक में उत्प्रेरक का सा कार्य 
करेगी. 

अरे हां, सीता को ध्यान आया, अब तो अग्नि 
||| परीक्षा भी प्रतिदिन होगी.पता नहीं, किस-किस 
||| का मुंह बंद करने के लिए, शाम को आते ही राम 
मर्मान्तक बाणो से उसका कलेजा छलनी कर 
सकते हें. जेसे-- ''तुम तो आफिस में नहीं थी, 
मैंने फोन किया था'' ''ये वक्‍त है आने का?'' 
|| "अच्छा इत्तफाक से बॉस की गाड़ी आज यहीं से, 

हमारे घर से. गुजरी.'' 
|| वो क्या करे उसकी समझ में नहीं आता था, 
| सोच विचार में बहुत देर होती देख रावण भी 
|| अधीर हो उठा और झल्लाते हुए बोला, '' क्या 
करती हो माई, इतना सोच विचार आखिर क्यों? 
अतिम परिणति तो तुम्हारा घर से निष्कासन ही 
हे न, फिर वो चाहे किसी धोनी के कहने से हो या 
फिर स्वयं राम के अंतर मन में छिपी 
हिचकिचाहट से.'' 
[क || ''बस आती हूं, तुम थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा 
थगय || करो'' सीता ने शीघ्रता से सब स्थितियों का 
वी || बारीकी से अवलोकन करते हुए कहा. वह कोई 
रेक | | ठोस, दृढ़ निश्चय लेने में सफल हो गयी थी और 
अपने इसी विशवास भरे कदमों की छाप राम को 
M || देने के लिए उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया- 
|| प्रिय राम, 
मच | आज मैं रावण के संग स्वयं लक्ष्मण 
जहा | रेखा को लांघ कर जा रही हूँ. इसलिए नहीं कि 
॥ मुझे आज्ञा का उल्लंघन करने से कोई खुशी 
A ||| मिलती है अपितु इसलिए कि लक्ष्मण की खींची 
| गई रेखा एक पुरुष की खींची गई रेखा हे.ऐसी 
फ [ जो स्त्री को सदैव कूप मंडूपता के नर्क में, 
|| बेड़ियों से जकड़े हुए सांस लेने पर मजबूर करती 
वी || हे. मैं तो समझती हूँ कि हम सब के अंदर एक 
रेखा है जो मानवीय मूल्यों के ह्यास को रोकने के 
क॑ ||| लिए चमकती हुई स्पष्ट सी खींची हुई हे फिर 
स्त्रियों के लिए एक और दसरी रेखा खींचने का 
मर || औचित्य? 
` तुम तो बड़ी सहजता से यह कह कर छुट्टी पा 
क॑ ||| लोगे कि यह सब तो सुरक्षा के लिए था लेकिन 
सच बताओ किसकी सुरक्षा के लिए? अपनी या 
मेरी? मैं जानती हूं प्रिये, पुरुषों को स्त्रियों से 
सदेव भय रहा है. लेकिन यह निर्मूल है क्योंकि 
नर और नारी तो दो विपरीत ध्रवों के रूप में इस 
विशिष्ट प्रकार से गठबंधित हैं कि एक को भी 


असमर्थ हो जाता हे. 
' अच्छा अगर मैं थोड़ी देर के लिए यह मान भी 


जरा सोचिये तो, अगर कहीं 
आज के कलयुग में सीता को 
लक्ष्मण-रेस्त्रा में केद कर 
दिया जाये तो? 


कृष्टे करने की जरूरत नहीं है. यह मेरी अपनी 


लूं कि तुम्हें वस्तुतः मेरी सुरक्षा का बहुत अधिक 
ख्याल था तो मैं यह पूछ सकती हूं कि स्वयं तुम्हें 
किसी रावण का भय नहीं हे क्या? क्या वह 
तुम्हारी भी अस्मत, आवरू नहीं लूट सकता? मेरे 
दोस्त, लूट सकता हे और सच बात तो यह हे कि 
वह लूटता भी है, लेकिन तुम मक्कारी और फरेब 
से उसे अपनी विजय और हिम्मत के खाते में बढ़ा 
लेते हो और हम असहाय से तुम्हारे पुरुषत्व पर 
ईर्ष्या करते रह जाती हैं क्योंकि लिखने - पढ़ने वाले 
धर्मराज तुम्हीं हो न. 

मेरे हमकदम, तुम यह मत समझना कि मैं 
रावण को पहचानने में भूल कर गई. में रावण को 
आज भली भांति पहचान गई हूँ. दरअसल यह 
रावण बुरा नहीं है. यह तो स्वाभिमानी हे, जो 
सत्य रूपी शिव, जो सुंदर अर्थात कल्याणकारी भी 
है, के सम्मुख अपना मस्तक अपने ही हाथों से 
काट सकने की क्षमता रखता हे. '' विवेक शून्य'' 
तो तब होता हे जब यह नकली मुखौटे लगा कर 
दशग्रीव होने का ढोल पीटता हे. 

. आज में इसके साथ इसलिए ही जा रही हूँ कि 
जिससे इसकी कमजोरियों को भली भांति आंक 
कर ''दशग्रीव'' का हनन कर Uh. राम, तुम 
घबराना नहीं, में रण क्षेत्र में उन्नीस नहीं पड़ेगी. 
इस युग में पितृकुल में मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्णतः 
कुवरों के समान ही करायी गयी हे. अतः तुमको 
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लड़ाई हे. इसे में अपने ढंग से लडगी. हां, तुम्हारे || 
विश्वास और स्नेह का कवच मुझे मिला तो r 
सचमुच ही यह लड़ाई अत्यंत सरल हो जायेगी. 
अंत में इतना और कहुंगी कि यह सब हमारी 
ही भूलों का परिणाम हे कि इस दशग्रीव का आज | 
तक खात्मा नहीं हो पाया. कारण कि हम सदेव | 
एक दूसरे के दशग्रीव पर चोट करते रहे और इस 
मृगमरीचिका में रहे कि दुष्ट तो मर ही रहा हे, 
पर तुम्हीं देखो, यह वास्तव में मरा नहीं न? 
फिर? दरअसल अपने-अपने ''दशग्रीव' को हमें | 
अपनी अपनी दशीन्द्रियो के बाणों से एक साथ ही 
बींधना पड़ेगा. तभी इसका अंत होगा. ४ 
आशा हे तुम थोड़े कहे तो बहुत समझोगे और पत्र | | 
पढ़ते ही मन शिला पर बाणों को धारदार करने के 
लिए मेरी तरह जुट जाओगे. ) 
इसी आशा में, 
“कलयुग की सीता 
उर्फ सबला 


सीता ने इतना लिखने क बाद पत्र को 
मुख्य दरवाजे से चिपकाया और फिर वह 
ही उन्मुक्त और सहज भाव से लक्ष्मण २ 
को एक सधे हुए जिम्नास्ट की भांति 
गई. 
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अः घर के सामने से गुजरते हुए उन्हें मैं 
ने कई बार देखा, गोरी-सुंदर नेन-नकश 
वाली छरहरे बदन की यशोदा व साथ में चलने 
वाला नौजवान भी आकर्षक, मंझला कद, मंझली 
॥॥॥ | कद काठी वाला. इस जोड़े को कितनी ही बार 
Ha) | देखा हमेशा ही औरों की तरह लगा. हंसता 
||| | मुस्कराता बात करता हुआ. हां कभी-कभी बात 
| करते हुए यशोदा नीरव की कोहनी पकड़ लेती. 
` | उस से भी यही अहसास होता कि आपसी 
| | तजदीकता कभी-कभी शब्दों से जाहिर न कर 
|| व्यक्ति स्पर्श से करना चाहता है चाहे बहुत ही 
/ | हल्के से स्पर्श से. ..काल और स्थान की परवाह 
न करते हुए, 
तभी एक दिन जब यशोदा अकेली ही हमारे 
|| घर के सामने वाली लेब से जा रही थी कि एक 
परिचिता ने मुझे बताया, ''पता है यह लड़की 
दिल्ली यूनीवर्सिटी में पढ़ती है और अपने ही 
|| | सहपाठी जो नेत्रहीन है उस से शादी करने वाली 
| हे. एक बार को मन पर हल्का सा धक्का लगा 
A à क्या वह नोजवान...'' कहां रहता हे वह 
लड़का? में ने परिचिता से पूळां. '' अरे हमारे घर 
के पास ही तो रहता हे एक ब्लाक छोड़ कर, क्या 
तुम को पता नहीं? मेरे नहीं कहने पर उन्होंने 
मुंह बनाया और में भी अपनी अनभिज्ञता पर 
ही सी झेप गई. फिर उन से नीरव के घर का 
या, कभी मिलना चाहिए इन लोगों से यह 
कर परंतु बात आई-गई हो गई, इस बीच 
और यशोदा की शादी हो गई और उन के 
| भी हो गया. 
यशोदा से निजी परिचय न होने की वजह से व 
झिझक से में इन लोगों से नहीं मिल पाई. 
[फिर एक दिन साहस जुटा कर अपनी एक 
ली के साथ इन के घर जा ही पहुंची. बेल देने 
रर दरवाजा नीरव की मां श्रीमती रंजना आदित्य 
खोला और मुझे एक प्रश्‍नसूचक निगाह से 
मैं ने झट से बोल दिया, ''यशोदा से 
है. मुस्करा कर श्रीमंती आदित्य बोलीं, 
मित्र हैं आप, आइए, 


कमरे में गए तो देखा घर के सब लोग टी.वी. 
देख रहे हैं. जिस में नीरव व प्रीति (नीरव की 
बहन) दोनों भी टी.वी. देख रहे हें, देख रहे हैं या 
सुन रहे हैं कोई भी अंतर नहीं बता सकता. एक- 
एक डायलाग और एक्शन का जैसे आनंद ले रहे 
हों. तभी यशोदा कमरे में दाखिल होती है...वही 
सब कुछ जो पहले देखा करते थे. कहीं पर भी 
कोई बदलाव नहीं. वही मुस्कान और सहजता, 
आम गृहिणी जैसा भाव. 

O यशोदा मुझे तुम से कुछ निजी बातें 
करनी हैं. तुम्हारे व नीरव के बारे में. केसा 
महसूस करती हो नीरव से विवाह करने के बाद? 
मैं ने एक बार में ही प्रश्न पूछ लिया. 

® ''बहुत अच्छा महसूस करती हूँ. 
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग करते हैं मन 
चाहा जीवनसाथी मिल जाने पर.'" 

O यशोदा अपने आप में तुम बहुत 
खूबसूरत हो आकर्षक भी हो, तुम्हारे साथी तुम्हें 
अनेक प्रकार के उपहार भी देते होंगे, कई लोगों 
ने तो तुम्हें विवाह करने का प्रस्ताव भी किया 
होगा, फिर तुम्हारा नीरव से... मैं ने यशोदा से 
कहा. 

® ''हां लोग मेरी तरफ आकर्षित भी होते 
थे अनेक प्रस्ताव भी आए, परंतु मेरा मन कभी भी 
उन की तरफ नहीं गया और ना ही मैं कभी 
अपनी सुंदरता के प्रति अधिक सजग रही, मुझे 
अपने बारे में ऐसा कुछ खास महसूस ही नहीं 
होता था या यह कहिए कि कभी क्लिक ही नहीं 


` हुआ.'' यशोदा बोलीं. 


O नीरव के साथ तुम्हारा परिचय कैसे 
हुआ. 
® बस एक बार क्लास में बैठी थी कि 
तभी नीरव क्लास में धीरे-धीरे आए. नीरव को 
देखते ही न जाने क्यों ऐसा लगा कि इन से 
परिचय बढ़ाना चाहिए. 
(_] क्या तुम को ऐसा लगा.'' 
_ ७ नहीं देखने को तो हम कितने नेत्रहीनों 
` को देखते हे, परंतु नीरव जैसा आत्मविश्वास 
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आज के समय में सुंदर आकर्षक, || तरह 
पढ़ी-लिखी युवती द्वारा नेत्रहीन से || F 
विवाह करना HAT को अजीब और || बोर 
आश्चर्यजनक लग सकता है लेकिन || वि 


उन लोगों का साहस, (|S 
आत्मविश्वास और बड़प्पन भी तो | 
देखिए जो दसरो के लिए अपनी बहु 
Cs S देते का 
खुशियां लुटा देते हैं. ie 


किसी में देखने को नहीं मिला. नीरव को देवत ff तरी 
ही ऐसा लगा कि अपने-आप में पूर्णता की भर्व || दट 
है, नेत्रहीनता का अभाव उन्होंने अपनी आर्लि || सर 
शक्ति से पूरा कर लिया है. 

O फिर तुम्हारा परिचय बढ़ा कैसे? 

७ बस में ने खुद ही पहल की, अपता a 
परिचय दिया और उन का लिया, फिर धीरे. || बा 
हमारी घनिष्ठता बढती गई. शुरू में तो त अः 
रिजर्व रहते थे, मैं ही बातें करती रहती थी कि 
का ज्ञान और सोचने का परिपक्व ढंग पुडी 
आकर्षित करता रहा. यग 

O एक निजी प्रश्‍न? यह बताओ थ | 
पहली बार तुम दोनों ने घनिष्ठता का. अहस | 
कैसे पाया जैसे आंखों से तो हो नहीं सकता $ 
फिर स्पर्श? aa 


७ एक बार मैं कविताओं की कु ड 
Ug रही थी (नीरव के लिए मैं हमेशा 


aa 
| 

|| करती थी) कि तभी उन पंक्तियों में वो भाव आ 
गए जो मेरे मन में थे, में थोड़ा सा अटकी और 
उन को पट दिया बस यहीं में पकडी गई 
f अतिसंवेदनाशीत्त नीरव को मेरा भाव मिल गया 
~ और उस भाव में कविता की अगली पंकितयां 
| नीरव ने जोड दीं जो उन्हे कंठस्थ थीं... बस यहीं 


|| से हमारे भावों का आदान प्रदान शुरू हो गया 
À O कया तुम वह पंक्तियां बताना चाहोगी? 
५ ® यशोदा मुस्करा दी 
O यशोदा तुम्हारे घर वालों को केसा लगा 
जब उन्हें तुम्हारे फैसले का पता चला? 

© वस कुछ मत पूछो, तूफान आ गया 
एक तो हमारा कट्टर व धार्मिक आस्थाओं में 
विश्वास करने वाला ब्राह्मण परिवार. ऊपर से 
मेरा अंतर्जातीय विवाह और वह भी नीरव से 
अब तक सहज नहीं हो पाए हैं वह लोग. अपनी 
जगह पर वह लोग भी ठीक थ. पर मुझ सुखमय 
देख कर वह भी सहज हो जाएंगे ऐसी मेरी आशा 
हे. मुझे खुद भी नहीं पता लगा नीरव में ऐसा 
कया देखा कि लोगों को समझा सकृ कयो नीरव 
को में ने पसंद किया ब विवाह किया 

(| और नीरव के माता-पिता की क्या 
प्रतिक्रिया थी? 

& नीरव की मम्मी से जब मैं मिली और 
|| उन को अपने बारे में अवगत कराया तो पहले तो 
वह प्रसन्न हुई, किस मां के अरमान नहीं होते 
व कि उस का बेटा दूल्हा बने और नीरव के लिए तो 
O ||| वह बहुत उत्सुक थीं, पर कुछ देर बाद मुझसे 
र यशोदा, ठीक से सोच लो एक नेत्रहीन से 


a 


बोलीं, ' ' 


तुम्हें बेचारपन महसूस करवाएंगे तब केसा 
लगेगा? > 
र ' मैं ने उन्हें विश्‍वास दिलाया मे जो कर रही हू 
बहुत सोच-समझ कर कर रही हे और नेत्रहीनता 

का अहसास न तो नीरव में है और न ही में उसे 
महसूस करती हे, लाइव्ररी में कई बार में किताब 
ते | zed रह जाती हे और नीरव अपने व्यवस्थित 
वगा || तरीके से उसे ढूंढ भी लाते हैं, मुझे तो सब कुछ 
प्रक || बहुत व्यवस्थित लगता है नीरव में.'' यशोदा यह 
सब कुछ कह कर मेरी तरफ देखने लगी. 

O शादी के बाद कैसा लगा? 
| & कुछ अलग हट कर नहीं क्योंकि नीरव 
शीर | | की बहन प्रीति भी नेत्रहीन हैं और यह अपने मां- 

बाप की दो ही संताने हैं, सब कुछ इन लोगों के 
aa) | अनुकूल इतना व्यवस्थित था कि इन लोगों को 
किसी भी चीज के लिए मदद की जरूरत नहीं 
पड़ती थी अपना काम स्वयं कर लेते थे. 

यशोदा से बात करने के बाद लगता है किसी 
से प्यार किया नहीं जाता बस हो जाता है और 
जिस से प्रेम हो जाए प्रेम पाकर वह अपने आप में 
स्वयं ही परिपूर्ण हो जाता है. चाहे उस में कोई भी 
कमी क्यूं न हो. प्रेम के लिए काल, स्थान जाति 
वे उप्र कोई भी रुकावट नहीं बन सकते. 
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दः वर्ष की नन्ही बेचारी रामकन्या को क्या 

पता कि अज्ञानता में डूबे उस के पिता व 
परिवार के अन्य सदस्य उस का बाल विवाह कर 
उस के सुखी जीवन को अंधकार में ले जा रहे हैं. 
उस समय तो रामक्रन्या के पिता पूरे उत्साह के 
साथ शादी का काम कर रहे क्रि उन के हाथ से 
इसी साल का आखातीज का यह सावा खाली नहीं 
चला जाए. और यही सोचकर उन्होंने अपनी १७ 
वर्षीय नन्ही लाडली का हाथ १२ वर्षीय 
दुर्गाशंकर नागला के हाथ में दे दिया और यहीं से 
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की हरडा तहसील 
की भोजरास ग्राम पंचायत के गांव आपलियावास 
निवासी ब्राह्मण परिवार की नन्हीं लड़की 
रामकन्या के अंधकारमय जीवन की शुरूआत 
हुई 

वर्षो बाद रामकन्या अपने ससुराल इसी 

जिले के गांव आगूंचा में गई. थोड़ा समय गुजर 
जाने के पश्चात इस के पति दुर्गाशंकर नागला जो 
अब बालिग होने की दहलीज पर था पत्नी के 
साथ दुर्व्यवहार करने लगा और इसे पत्नी मानने 
से इंकार भी करने लगा. 

दुर्गाशंकर ने रामकन्या से खाली कागज पर 
अंगूठा लगवाकर उस पर तलाक लिखवा लिया. 

सभी तरफ से परेशान होकर रामकन्या का 
भाई रामनारायण शर्मा सात पेज के अपने प्रार्थना 
पत्र को लेकर १७ फरवरी, ८९ को जिला 
कलक्टर महिला विकास अधिकरण के अध्यक्ष 
श्री एस.एन. थानवी से मिला. उन्होंने उस की 
पूरी बात ध्यान से सुन कर रामकन्या की हरसंभव 
मदद करने का विश्वास दिलाया. रामनारायण ने 
अपने प्रार्थना पत्र में दुर्गाशंकर द्वारा दहेज मांगने, 
उस की बहन को नाजायज परेशान करने संबंधी 


कई शिकायतें पेश कीं. श्री थानवी ने दो दिन तक 
इस प्रार्थना पत्र पर गौर कर १५ फरवरी को 
अध्देशासकीय पत्र के साथ जिला महिला विकास 
अभिकरण की परियोजना निदेशक डा. विमला 
जैन को उक्त प्रार्थना पत्र भेजकर रामकन्या को 
उस का हक दिंलाने को कहा और यह भी स्पष्ट 
लिखा कि उन के द्वारा इस मामले में हर संभव 
सहायता प्रदान को जाएगी. . 

१६ फरवरी को उक्त पत्र मिलते ही डा. 
विमला जैन ने रामनारायण द्वारा लिखित पते के 
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आधार पर भीलवाड़ा में दुर्गाशंकर नागला को 
zel परंतु वह नहीं मिला. आखिरकार उन्होंने 
दर्जी, धोबी, नाई आदि की दुकानों से पूछताछ 
कर संजयनगर में किराए के मकान में रह रहे 
दुर्गाशंकर को Ge निकाला. वह उस समय खाना 
बना रहा था. डा. विमला जैन ने भूमिका बनाकर 
अपनी लड़की की सगाई करने का प्रस्ताव उस के 
सम्मुख रखा, वह राजी हो गया. इस बीच वहां 
रह रहे अन्य किराएदार भी आ गए. यह मौका 
देख उन्होंने रामकन्या की बात चलाई और कहा 
कि तुम एक पत्नी को छोड़कर दुसरी शादी क्यों 
करना चाहते हो. अन्य किराएदार भी चकित रह 
गए क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि दुर्गाशंकर 
शादीशुदा है. उस ने कहा कि उस की पत्नी सेउस 
के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं वह अनपढ़ है 
तथा हमारी शादी बचपन में अनजाने में कर दी 
गई. डा. विमला जैन ने उसे समझाया कि वह 
रामकन्या को अपने साथ रखे. उसे पढ़ाए- 
दुर्गाशंकर के नहीं मानने पर रामकन्या के भरण 
पोषण के लिए प्रतिमाह खर्चा देने को कहा परांतु 
वह उस से भी दुर हटने लगा परंतु विमला जैन 
तैश में आकर पुलिस व कानूनी कार्यवाही करने 
की चेतावनी देने लगी तब दुर्गाशंकर ने १५ दिन 
का समय मांगा. ५ 
डा. विमला जैन १५ दिन बाद दुर्गाशंकर के 
पास गई. उस ने फिर कुछ दिन का और समय 
अपने घरवालों से बातचीत करने हेतु मांगा | | 
लंबी-चौड़ी जद्दोजहद के बाद दुर्गाशंकर व उस के | | 
बड़े भाई महावीर प्रसाद नागला ने ९ मार्चको 
पांच रूपए के स्टाम्प पेपर पर ४५ हजार रुपए 
देने की बात कही और २३ मार्च को उन्होंने ४५ 
हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाकर डा. विमला 
जैन को सौंप दिया 
डा. विमला जैन ने पोस्ट आफिस में 
रामकन्या के नाम से खाता खुलाकर यह राशि 
उस में जमा करा दी और शुक्रवार २६ मई को | 
यह पास बुक अपने एक अन्य भाईं रामस्वरूपं 
साथ आ कर रामकन्या को सौंप दी. रामकन्या 
अब इस राशि से प्रतिमाह मिलने वाली ४ 
रुपए के ब्याज से अपना जीवन आराम से 
निकालेगी. रामकन्या की SA लगभग २४ 
है. दुर्गाशंकर अभी यहां राजकीय म 
का छात्र है. 
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तन रूसी मन 
हिंदुस्तानी 


. भारत की संस्कृति और सभ्यता 
| विश्व में अपनी एक अलग पहचान 
| रखती है. भारत को जानने की 
उत्सुकता कमोबेश हर विदेशी में 
“Ws जाती है. लेकिन चौदह वर्षीय 
3 | पालीना इवानावा तो भारतीय 

एकृति में इतनी घुल मिल गई हें 
मूल रूप से रूसी होते हुए भी वे 
i ह हिंदुस्तानी अधिक नजर 


पालीना इवानोवा के पिता भारत 
वैयत दुतावास के सांस्कृतिक 
के निदेशक हैं, १९८६ में जब 
का भारत के लिए स्थानांतरण 


थीं किंतु अपनी मां से, जिन्होंने 
गीय दर्शन शास्त्र में शोध की है 
के बारे में काफी सुना था और 
देखने के लिए लालायित थीं. 


इतना सुंदर भरनाट्यम 
कि वैजयंती माला को भी 
. उन्होंने भारतीय दूरदर्शन 
भरतनाट्यम का प्रदर्शन 


[ हिंदी फिल्में इवानोवा 
हे. मिथुन चक्रवर्ती 
मेताभ बच्चन इवानोवा के 
र हीरो हैँ. उनकी ख्वाहिश 
बार किसी फिल्म में... 
करो. भारतीय समाज 
परिवार की प्रथा... 
काफी पसंद है क्योकि 
ऐका प्रतीक है. दिल्ली 


उन्हें अपने घर जैसा लगता है और 
इच्छा है कि पूरी जिंदगी यहीं गुजार 
दें. शादी किसी भारतीय से भी कर 
सकती हें लेकिन अभी कोई ब्वाय 
फ्रोड नहीं हे 
यह बात ध्यान रखना जरूरी है 

कि इवानोवा मात्र भरतनाट्यम नृत्य 
ही नहीं करती बल्कि कराटे को 
चैंपियन आव चैंपियन भी हैं और 
दिएणी राज्य कराटे प्रतियोगिता की 
स्वर्ण पदक विजेता हैं. 

(प्रस्तुति : अनुराग पचौरी, दिल्ली.) 


ptri 


जीवन से रोज समय = See कर 
"पाथ-वे' जाना और उन बच्चों के 
साथ हंसना, उन के कामों में हाथ 
बटाना उन के जीवन का मुख्य 
उद्देश्य बन गया हे. 

(प्रस्तुति : कामिनी अग्रवाल, 
मद्रास) 


योग बालाओं के अनूठे 
करतब 
कटिहार की धरती पर यह 


विकलांग बच्चों को सामान बाटते उषा भूषण 


विकलांग बच्चों के... 
प्रति समर्पित जीवन 


श्रीमती ऊषा भूषण विज्ञान की 
छात्रा व दक्षिण भारतीय होतें हुए भी 
हिंदी के प्रति समर्पित रही हैं 
दक्षिण भारत हिंदी परिषद 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हे. 
कर्नाटक संगीत की परीक्षा में भी 
सर्वप्रथम रही. इन में शुरू से ही 
कुछ कर गुजरने की प्रवत्ति थी. 
इन्होंने अपनी प्रतिभा से पढ़ाई, 
खेल कूद में भी नाम कमाया हे. 

ये ओ.एन.जी.सी. महिला 
समिति की प्रेसिडेंट भी रही हे. एक 
बार शिवसागर आसाम के नेत्रहीन 
बच्चों से मिलने आए. उस के बाद 
उन का हृदय परिवर्तन हो गया और 
तभी से अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य 
विकलांग बच्चों की सेवा है. अनाथ 
बच्चों के मध्य काम करते समय वह 
स्वयं के दुख सुख भी भूल जाती हैं 

उषा भूषण इस समय मद्रास के 
अडियार स्थित 'पाथ वे' विकलांग 


` घर की ट्रस्टी हे. अपने व्यस्ततम 


पहला मौका था जब राज्य भर की 
योगासन में अभिरुचि रखने वाली 
बालाओ की प्रतियोगिता आयोजित 
की गई हो. गत अप्रेल माह में 
स्थानीय टाउन हाल में est 
कलब'' की ओर से आयोजित इस 
बिहार राज्य योगासन प्रतियोगिता 
में रांची, जमशेदपुर, पटना आदि 
स्थानों से २०० से अधिक युवतियों 
ने भागीदारी निभाई 


कुमारी प्रज्ञा पारोमीता दास 
(जमशेदपुर) को ' 'योगा कुमारी 
काकोली घोष (टिस्को) को '' योग- 
सुंदरी, चैताली रूद्र (जमशेदपुर) 
को 'योगा-क्वीन'' के खिताब से 
सम्मानित किया गया. सब से कम 
उम्र की प्रज्ञा ने ''योगा कमारी 
सरीखा बड़ा खिताब जीतकर अपने 
भविष्य को सर्वाधिक उज्ज्वल करने 
में सफल रही. कुमारी दीपाली नंदी 
(पटना) को बिहार की सर्वाधिक 
मजबूत महिला घोषित किया गया 


प्रतियोगिता में इन के अलावा 
और भी लड़कियों ने योगासन के 
अनूठे करतब दिखाए और 


—— 


te 
सम्मानितों की सूची में अपने नाम 
जोड़े.रांची की कुमारी जयश्री मिश्र | | जग 


सतवंत कौर, टिस्को की चंदना? डिस 
ताप्ती चौधरी, काकोली घोष, | कये 
आराधना गुप्ता, सर्मिष्ठा, कुमारी है 
सोमा गांगुली, कटिहार की तनुश्री । | सज 


पोद्रार, सुप्रिया सरकार आदि 
सम्मानित योग बालाएं भी थी, 
= अपने प्रदर्शन के बल पर 
अपने शहर का नाम राज्य के 
मानचित्र पर प्रतिष्ठित करवाया. 
सभी विजेताओं को श्री तारिक 


| 
| 

| 

| 

| 

| 
i 


अनवर के हाथों पदक एवं प्रमाण a 
पत्र भेंट किए गए. 
(प्रस्तुत : अकिंचन, कटिहार a 
(बिहार) a 
अहिंदी भाषी लेखिका | 
एवं कवन्नियी a 
श्रीमती लीला तलरेजा | | 


७ जून १९४५ को क्वेटा a 
बिलोचिस्तान (पाकिस्तान) में 


लीला तलरेजा को जहां अपनी a किर 
जन्मभूमि से अगाध प्रेम है वही । | कर 
भारत तथा पाकिस्तान के दुखद में 
विभाजन के कटु अनुभवों की बा || से उ 
अवस्था में उन के मन-मस्तिष्क "| | दष 
पड़ी अमिट छाप ने जब भारत वी सोच 
ओर उन्हें अग्रसर किया तब भार 

के निवासियों की आत्मीयता न 


इस मिट्टी से एक ऐसी सुगंध प्रा | 
हुई जिस से उन में वो संस्कार 
जागृत हुए कि वह ' गीतों 
बनजारिन'' बन कर विख्यात 
बनजारिन बनने का | i 
१९८१ से आरम हुआ और तरव é 
ले कर आज तक उन का यह 
'विधमान है. उन का हिंदी 


१९५,८९ ' का आयोजन 
FE ललित कला अकादमी रवींद्र भवन T g 
> नइ दिल्ली में विगत २७ मई से 
२८ मई. तक कया गया. जहां 
जीवन- शिल्प की वर्णमाला भी 
अज्ञात है, वहां वह साधनों का 
हिमालय खड़ा कर देता है और जिस 
की उंगलियों में सृजन स्वयं 
उत्तरकर पुकारता हे, उसे साधना 
शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर 
आता हे.'' महादेवी जी के इस 


औरतों का धूम्रपान 
कथन का अरक्षरशः पालन करती ज्यादा खतरनाक हे 


मिश्र | | जगत को योगदान विशेषतः 

रे इसलिए भी स्वागत योग्य हे कि 

क्योंकि वो सिंधीभाषी हैं और अब 

| | हिंदी के लिए उद्देश्यपूर्ण 

[प्री | सुजन करने की तीत्र cus में 
। | संजोण हुए हें. इस दिशा में उन का 

ति] यह कदम है. इस काव्य संग्रह के 

|a प्रकाशन का पुरस्कार उन्हें १५ ८६ 

में हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली के 

सोजन्य से अर्जित हुआ. 


रिक ged = Ta 6 ul महादेवी वर्मा पुरस्कार प्राप्त तैलचित्र 
रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प सन 
देने का उन का प्रयास उन के लेखन चित्रकार संस्था ' शिल्पी एवं इस विश्‍व स्वास्थ्य संगठन ने विगत 
का उन के ही शब्दों में वो बल हे से जुड़े कलाकार बिना किसी ३१ मई सन १५८५ को ' तंबाकू 
जिस से समाज को नवीन चेतना सरकारी आर्थिक सहायता से विगत रहित विश्व दिवस' मनाया. यह 3 
प्राप्त होती हे." दो दशकों से निरंतर कलात्मक दूसरा विश्व तंबाकू रहित दिवस है. 
"'कलम का सिपाही'' बनना गतिविधियां कर कला-जगत में इन अवसर पर विश्व के लोगों से 
उन की विवशता नहीं अपितु उन “अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी अपील की गई कि खाना 
विसंगतियों पर प्रहार करने की है. महीयसी महादेवी वर्मा की पीना छोड़ें ताकि निरोग रहें और 
लालसा हे जिसे समाज में देख कर काव्य-पंक्तियों पर आधारित चित्रों असमय में काल का ग्रास न बनें. 
वो तिलमिला उठती हैँ की प्रदर्शनी अखिल भारतीय स्तर इसबार विश्व स्वास्थ्य संगठन 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए पर गत वर्ष सुमन आर्ट गैलरी ने महिलाओं सेभी अपील की कि वे 
आत्मसम्मान की बलि देकर न तो कानपुर एवं उत्तर प्रदेश राज्य इस जानलेवा नशे से oo इस 
किसी समझौता प्रवृत्ति को अंगीकार ललित कला अकादमी लखनऊ में बार का नया नारा था ' का 
करने की पक्षधर हैं और न ही खेमो आयोजित कर '' शिल्यी' काफी धूम्रपान ज्यादा खतरनाक है. 
में विभाजित हो कर लेखन प्रक्रिया ख्याति पहले ही अर्जित कर चुकी अक्सर देखने में आया èf r 
से जुड़ी रहना चाहती हैं का हे. इस चित्र-प्रदर्शनी हेतु ७६ यूरोपीय देशों तथा विकासशील देशों 
दृष्टिकोण उन की निष्पक्ष व स्वस्थ कलाकृतियों को चुना गया. पांच में काफी औरतें और लड़कियां 
सोच का प्रतीक हे. श्रेष्ठ कलाकृतियों पर डा. रामेश्‍वर धूमपान में काफी रूचि रखने लगी 
(प्रस्तुति : सतीश शर्मा, दिल्ली.) वर्मा (कानपुर), डा. भारत भूषण हैँ जिस के कारण अनेक बार 
(गोरखपुर), पंपाताग (बरेली), विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं और Be 
अखिल भारतीय ब्रजेश स्वरूप (कानपुर) तथा रीता जन्म के बाद से ही शिशु अनेक रोगों 
महादेवी वर्मा (मेरठ) को ''महादेवी वर्मा एवाई'' से पीड़ित हो जाता हे. 
प्रदान कर सम्मानित किया गया. हाल के वर्षों में अनेक वैज्ञानिक 
चित्र-प्रदर्शनी प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं पुरस्कार परीक्षणों-अनुसंधानों के बाद यह 
M ॥ = उत्तर भारत की सर्वाधिक वितरण ललित कला अकादमी के बात कही जा रही है कि धूम्रपान 
॥ | ख्याति प्राप्त चित्रकार संस्था अध्यक्ष श्री शंखो चौधुरी ने किया. केसर, हार्ट अटेक, दमा जैसे रोग 
'शिल्पी'' क्री द्वितीय '' अखिल प्रस्तुतिः डा. रामेश्‍वर वर्मा, जल्द पैदा कर देता है. 


दर्शनी- | 


पुरुषों का भी फैशन शो | $ | 


भारतीय महादेवी कला चित्र- कानपुर.] (प्रस्तुतिः श्याम शर्मा, दिल्ली) लिखिएगा. सं 
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पुरुषों के फेशन के क्षेत्र में एक 
से एक बढ़िया डिजाइन के वस्त्रों को 
पेश करने में जोडियक अब कुछ नए, 
प्रकार के कमीज बेचने के लिए 
उत्तर भारत में आगे आई है. अभी 
तक जोडियक दक्षिण व पश्चिम 
भारत में सिले सिलाए पुरुषों के 
वस्त्र बेचती थी. पुरुषों क्री नए 
प्रकार की कमीज श्रेखला को 'ग्लोब | | 
ट्राटर' का नाम दिया गया है. ये 
विशेष प्रकार की कमीजें २१ से ४७ | 
वर्ष तक की आयु वर्ग के पुरुषों के | | 
लिए हें. ये कमीजें ढीली और 
मनमोहक हैं. 
जोडियक की निर्माता कंपनी | 
मेट्रोपालिस ट्रेडिंग कंपनी १९५४ | 
से रेडीमेड गारमेंट फैशन बाजार में | | 
है. ऐसा कहा जाता हे कि यह सिले | 
सिलाए वस्त्रों की सन से बड़ी a. 
निर्यातक कंपनी है. जोडियक की || 
नेकटाई, रूमाल, मफलर, बेल्ट्स, 
मोजे, दस्ताने व ड्रेसिंग गाउन ly 
कमीजें आदि काफी बिकते है. | 
विगत १७ मई को दिल्ली > 
एक होटल में जोडियक द्वारा 
आयोजित फेशन शो हुआ जिस में 
कंपनी ने अपने सभी प्रकार के 
वस्त्रों का प्रदर्शन किया. 
प्रस्तुतिः उपेन्द्रनाथ मोहले दिल्ली| 


श 


sate 


है. समाचार विवरण संक्षिप्त 
चाहिए साथ में नीचे पूरा प 


अ ता त | f का भाई 
||| | बहन की रक्षा 
| || करने में 


— अलका राजवंशी 


हमें इस प्रश्‍न के तीन मुख्य पहलुओं पर गौर 

|| करना होगा-- भाई-बहन और रक्षा! आज हमारा 

|| समाज सौ वर्ष पुराना चोगा उतार कर नया 

| | || आधुनिक लिबास पहन मदांध हो रहा हे. हमारी 
| || सभ्यता के उत्तराधिकारी अपनी धरोहर के जीर्ण- 


||) लज्जित महसूस कर रहे हे. हमारी संस्कृति के 
| ||| पन्ने गौरवशाली होते हुए भी इतने पुराने पड़ गए 
||| हे कि इत के पीले कागजों को पढ़ने के लिए युवा 
|) पीढी तेयार नहीं है. अब यह स्थिति है कि न तो 
i युवा पीढ़ी बाहरी पकड़ को मजबूत कर सकी हे 

० और न अपनी सुनिश्चित नींव पर पैर जमाए हैं. 

| फलतः सम्यताओं की वयः संधि में युवा पीढ़ी 


DR 


(| भूस्खलन जैसा हो गया हे. 
हि युवाशकिति या युवा पीढ़ी का तात्पर्य किसी 

| लड़के या लड़की से नहीं है, यह तो अनगिनत 
भाई-बहनों का एक og दाय है. हर लड़का किसी 
न किसी का भाई होता है, और हर लड़की किसी 
मे किसी की बहन. अगर सचमुच तटस्थ भाव से 

देखा जाए तो आज का भाई कतई बहन की रक्षा 
करने में सक्षम नहीं है क्योकि वे भाई, बहन की 
॥ रक्षा कया करेंगे जो नेतिक और चारित्रिक रूप से 
खुद कमजोर हो. वे अपनी बहन को अश्लील 
) बानो से कैसे बचा सकते हैं जो खुद किसी की 
| बहत पर बुरी नजर रखते हो. इस के लिए साफ- 
॥ सुथर चरित्र, पवित्र इरादे और नैतिक शक्ति का 
॥ होना अत्यंत आवश्यक है. इन सब से पहले तो 
सुधेव कुटुनकम का भाव मन में लाना 

वश्यक होगा. और यह सब सिर्फ आत्म संयम 

प्राप्त हो सकता हे. 
तो हुई रक्षक की बात. अब ऐसी बहनों 
रक्षा केसे की जा सकती है जिन्हें घर केदखाना 
और बाहर की स्वच्छंदता में वह आराम 

प॒ करें. ऐसी आपातकालीन स्थिति में जब 
अपनी मानसिक, नेतिक और चारित्रिक 

'खो बैठा हो, और बहन खतरों से खेलने 
' शौकीन हो, भला रक्षा कैसे संभव? 
आज आवश्कयता है बच्चों में नेतिक शिक्षा 
की अपनी संस्कृति और सभ्यता से लगाव 
जिस से ये बच्चे, ये युवा अपनी खोई 
अपना खोया संतुलन वापस पा सकेंगे 


जुलाई १९८५९ 


युवाओं के विचारः 


और यह कार्य हम सभी को मिलकर करना हे. 


बहनों दारा भाई को 
सहयोग देना 
होगा... 


--निर्मल 


भाई भी पुरुष वर्ग में आता है और जिससे 
रक्षा करनी है वह भी पुरुष ही है, मात्र दोनों में 
भिन्नता जो हे वह अबलता एवं सबलता से ही 
है. एक भाई की हर चंद कोशिश यही रहती है कि 
वह बहन की तरफ से बेफिक्र रहे, लेकिन उन 
परिस्थितियों का जन्म हो ही जाता हे जब उसे 
उन संघर्षो का सामना करना पड़ता है. आज के 
हालात में हर पुरुष की बहनें हैं, फिर भी वह 
जब घर से दूर सार्वजनिक प्लेटफार्म पर आता है 
तो वह भूल जाता है कि वह भाई भी है, वह स्वय 
उन्हीं कुकर्मों में लिप्त होने लगता है, जिस के 
बचाव हेतु वह पूर्व में चिंतन करता है, लेकिन 
यह तथ्य बहुधा अपवाद के रूप में मिलता हे. 
पुरुष वर्ग का मंतव्य यह हे कि आज की स्त्री 
स्वयं ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर रही हे, 
अपने TETA से आचार व्यवहार के खुलेपन द्वारा 
जिस से मानसिकता में दुराशय आ जाता है. 

यह सोच कि समाज की मानसिकता 


परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी असंगत प्रतीत होती . 


है. ऐसे समय में बहनों को अपना नजरिया थोड़ा 
सा परिवर्तित करना होगा, उन्हें पाश्चात्य | 
मान्यताओं में कुछ कमी करके भाई को सहयोग 
देना होगा. पुरुषों के प्रति कुविचार को 

त्यागना होगा. सहशिक्षा के माध्यम द्वारा यह 
जताना होगा कि वह उन की अच्छी मित्र हैं, ऐसे 
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क्या आज का भाइ बहन 
की रक्षा करने में सक्षम हे? || 


प्रश्‍न का उत्तर यदि सहज एवं सरल शब्दों में दिया जाए ||| 
तो उत्तर होगा--नहीं! आज यह प्रश्‍न ज्यादा तर्कसंगत 
होगा कि क्या आज का भाई, बहन जैसे पवित्र रिश्ते को 
मानता हे ओर उस का मान रखने के लिए कया वह बड़ी 
से बड़ी कुर्बानी दे सकता हे? पेश हैं, इस सुद्दे पर कुछ 


i 
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अलका राजव'शी 
हालात में युवकों की धारणा में अवश्य परिवर्तन 
होगा. राखी जैसे पवित्र त्यौहारों पर ऐसी भावना 
का प्रादुर्भाव करना होगा, जिस से स्त्री के प्रति 


कल्पित कुविचारों का युवकों द्वारा परित्याग हो 
सके. 


आराधना 


'पुरुषवर्ग' 
मानसिकता बदलनी 
होगी... 


आराधना 


हम नित्य प्रतिदिन किसी न किसी दुर्घटना की 
शिकार नारी की व्यथा-कथा पढ़ते देखते व सुनते 
हैं, तब हमारे मस्तिष्क में एक सवाल बार-बार 
उभर कर आता हे कि क्या इस दुर्घटनाग्रस्त 
नारी का कोई भी 'अपना' नहीं जो उस की रक्षा 
कर सके. 


ज्यों ही नारी की रक्षा का सवाल खड़ा हुआ 
कि झट से भाई की तस्वीर मानस-पटल पर | 
उभर कर आती हे. वह भाई जिस की कलाइयों 
पर प्रतिवर्ष बहन राखी बांघती हे. वह भाई जो 
प्रति वर्ष राखी के रेशमी घागों में बंधे प्यार को व 
आशीर्वाद को चूमता व शिरोधार्य करता हे. 


वास्तव में हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक 
पुरुष जो भाई के रूप में अपनी बहन की रक्षा की 
शपथ लेता हे वहां पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित 
(दहेज संदर्भ मे) करता है, अथवा अन्य महिला 
पर बुरी दृष्टि रखता हे, ऐसी दोहरी मानसिकता 
वाले हमारे सम्य समाज के सभ्य पुरुष की बहन 
के साथ भी अन्य पुरुष वहीं सुलूक करते हैं. 
फलतः पुरुषों की इस मानसिकता की शिकार 
होती हैं उन की बहनें. आज का हर 
शख्स अपने में सिमटता जा रहा हे, ऐसे में शायद 
बहन की रक्षा का ज्ञान भाई को तभी होता हे जब 
समय निकल जाता है. दसरा पहलू यह है कि 
कुछ माई अपनी बहन के रक्षाक्रम में अपनी बहन 
पर अत्याधिक अंकुश रखते हें, जिस से बहन का 
मन कुंठाओ से भर जाता हे, वह खुद को असमर्थ 
व पराश्रित समझने लगती है. अतः आज 


„आवश्यकता हे कि पुरुष अपनी तथा कथित 


मानसिकता को बदले एवं हर पराई नारी को 
बहन के समान समझे. 


को अपनी 


भाई से बहन को 
rap क्त भावनाओं | 
की हैः. | 


-ण्विजया 


हमेशा से ही अन्य संबंधों की अपेक्षा भाई- 
बहन का संबंध सर्वाधिक पवित्र, प्रगाढ़ तथा 
सात्विक माना गया है. प्रतीक रूप में रक्षाबंधन 
एवं भैया दूज जैसे त्यौहारों के माध्यम से इस 
संबंध को प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है, क्या 
वास्तव रूप में वह इतनी प्रगाढ, गहन और 
निष्काम हें? वि; 
क्या आज की बहन के हृदय में माई के प्रति | 
सच्चा स्नेह पाया जाता हे तथा भाई भी बहन की 
आजीवन सुख समृद्धि व सुरक्षा की कामना करता 
है? सच तो यह है कि इन के निशछल स्नेह | 
भी स्वार्थ की परत चढ़ती जा रही है. प्रायः : 
लड़कियां, विशेष रूप से विवाहित, यह शिकायत = 
करती नजर आती हैं कि उनका भाई उन के | 
हितों की चिंता नहीं करता. ज्ञा 
यह एक कटु सत्य हे कि विवाहित अथवा | 
अविवाहित लड़कियां अवसर विशेष पर सदैव 
भाइयों से कुछ प्राप्त करने की आशा रखती 
अपेक्षाएं पूर्ण न होने की स्थिति में उन के स्नेह 
उन्हें अनेक खामियां नजर आने लगती हॅ. यद्यपि | 
अभावग्रस्त भाई कई बार संकट के समय में... 
बहन की यथासंभव सहायता करने का प्रयास 
करते हैं. एक तो लड़कियों के आत्मनिर्भर 
की अवस्था में भाई की जिम्मेवारी कुछ कम 
है, दूसरे बेरोजगारी की स्थिति में वह स्वयं 
उठाने में सक्षम नहीं हो पाता. 
यदि विवाहादि के समय बहन के साथ 
अन्याय हो जाता हे तो आजीवन भार की 


हो जाता हे. अपने एकाधिकार में बहन द्वार 
हिस्सा बंटाने का डर भी उसे बहन से दर ८ 


i | | जा; आवाज में पहले काफी देर तक तो कुछ 
|| सुनाई ही नहीं दिया. पर बाद में जब एहसास 


i 
{ 


||| हुआ तो मै ने जल्दी से बाहर आकर दरवाजा 


॥ खोला--''कोन हे?'' 
"'टेलिग्राम'' 

तार का नाम सुनकर अब भी जाने कहां से 

वही पुराना गंवई भय पांवों में कंपकंपी ला देता 

| ॥ हे. किसी अशुभ सूचना की आशंका से मेरा 

कलेजा मुंह को आने लगा. मन ही मन देवता को 

| याद करते हुए मै ने उंगलियां क्रास कर लीं, ''हे 

भगवान कोई बुरी खबर न हो.'' 

"मिठाई खिलाओ मांजी, विपुल भैया सी.ए. 
में पास हो गए हैं. '' 

| "क्या?'' में चोक पड़ी, क्षण भर के लिए 

सर में कुछ घूम सा गया, ओह! इतनी खुशी केसे 

झेल प्राऊंगी? मेरे पांव कांपने लगे, आंखें भर 


| 
| 


आई. जल्दी से खुद को संयत करके डाकिए को 
दस का नोट दिया और तार लेकर दरवाजा बंद 
किया ही था कि ''किस का तार हे?'' पूछते 
सुकोमल बाथरूम से तौलिया लपेटे हुए ही बाहर 
चले आए. 

faga पास हो गया. '' 

उन के स्वर में आनंद भरा उल्लास तो था ही, 
तृप्त संतोष भी छलक रहा था. 

"सुषमा तुम्हारी तपस्या आखिर रंग ले ही 
आई. यू आर नाउ द प्राउड मदर आफ ए चार्टड 
एकाउंटेंट, '' 

इन के स्वर की भर्राहट बता रही थी कि ये भी 

अंदर तक हिल गए हें. 
इतनी बड़ी खुशी हमें मिली थी. में एक 
कमाऊ पूत की मां बन गई थी, पर मुझे जैसे अब 
भी विश्वास नहीं आ रहा थां अपने भाग्य पर. मैं 
ने फिर से तार को खोल कर देखा 


TA 


WAT 


` _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नजरें सहला रही थीं, चूम रही थीं. 

विपुल का सी.ए. बन जाना न जाने कितनो के 
मुंह पर तमाचा था. वे सब जुबानें अब बंद हो 
जानी थीं जिन्होंने साल दर साल मेरे और विपुल 
के बीच के रिश्ते को सामान्य न बनने देने में तुम 
अहम भूमिका निभाई थी, मेरी बेटियों को अब करो. 


राखी की लाज रखने वाला कमाऊ भाई मिल गया | || कहल 
था... और इन सब से महत्वपूर्ण निर्णय की क्ष 
सफलता थी. वर्षों पूर्व ली चुनोती को पूरी मर्यादा | || नस 
के साथ झेल पाने की सफलता. ..जीवन के लक्ष्य | बा 
को आज वो सार्थकता मिल गई थी जिसे पाने के) || धी, * 
लिए पूरे पचीस वर्ष मैं ने और इन्होंने हर पल। | रा. 
लड़ाई लड़ी थी-- समाज से, संस्कारों से, बच्चों E 
लेः 


बीच | 

| अकेर 

= || सुकोः 

COL” | संभव 

¢ गहरा 

Is 

उसके जीवन में अचानक ||| 
कुछ ऐसा घट गया था कि | || हमे 
Sg कैसी! 
उस से उबरने का उसे एक | | 
ही रास्ता नजर आया-- | 3S 


उसके पास भी एक पुत्र 
हो 


क्षी 
से, यहां तक कि खुद से भी--मेरी आखो के 
घुंघलेपन के तले वो शाम घूमने लगी जब मुझे 
फूट-फूट कर रोते देख ये बेहद बौखला गए थे... 
हः दोनों ही इन के चचेरे भाई की शादी में 
बड़ी उमंग से शामिल होने गए थे उस 
शाम...पर वहां जो कुछ हुआ उस ने इन्हें तो 
शायद सिर्फ क्रोध से परंतु मुझे एक ऐसी पी 
भरी व्याकुलता से भर दिया जिस से मैं चाहते ई 
भी, स्वयं को एक लंबे असें तक विलगा त स. 
नए ब्याहे देवर देवरानी की = का थाल 
ज्यों ही में द्वार पूजा को पहुँची थी कि 
कर्कश आवाज कोडे के समान, मेरी आत्मा तर्क 


की आरती मत करो, नहीं तो ये भी बस छोरियों 
की ही लाइन लगा देगी हमारे आंगन में-- अब 


करो. बिना पूत जने औरत सुमंगली ना 

कहलाती cll. 

क्षण भर के लिए तो काठ के समान जड 
निस्तब्ध खडी रह गई थी मैं-- दो बेटियां जनने 
| बाद भी मैं संपूर्ण नारीत्व प्राप्त नहीं कर सकी 
थी, शायद चाचीजी ने मेरी दुखती रग पर ही हाथ 
धरा था. मेरी छलछलाई आंखों से आंसू बह 
निकलें, इस से पूर्व ही ये मुझे खींचते हुए वहां से 
ले आए थे. पूरे रास्ते एक बोझिल सन्नाटा हमारे 


॥ बीच टंगा रहा था. मैं खुद को बेहद अपमानित, 

| अकेला, टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी. 

सुकोमल अपनी चाची की कर्कशता के कारण 

| संभवतः गिल्टी फील करते चुप बने थे. रात 
गहराते गहराते मेरी चुप्पी इन्हें अखरने लगी थी 

पर मेरा मौन जब टूटा था तो एक भूचाल सा हम 

दोनों के बीच आ गया था... 

'' आर यू क्रेजी? हम निर्णय ले चुके हैं कि 
हमें और बच्चे नहीं चाहिए, फिर ये कमजोरी 
केसी? फर्क ही क्या रहा उन अनपढ़ सठियायौ 
बुढ़ियाओं में और तुम में? '' 

''पर सुकोमल, में 

दिस इज रियली रिडिक्यूलस. तुम क्या 
सच में ही खुद को अमंगली मान बैठी हो? छोट 
मोटू को पाकर भी तुम्हें किसी एचीवमेंट की 
अनुभूति नहीं होती? 

उफ. तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं 
करते.'' मेरे स्वर में झुंझलाहट भरने लगी थी 

बेटे की चाहत उन्हीं के लिए तो है मुझे. हमारे 

बाद उन का ख्याल रखने वाला कोई तो हो. तुम 
खुद देखते हो कि मुझे भाई की कमी किस कदर 
अखरती है. कम से कम उन्हें तो यह कमी न 
महसूस हो. '' मैं सफाई पेश कर रही थी.'' फिर 


मेरी लालसा शब्दों का जामा पहन रही थी. 
हां क्यों नहीं, टेस्टिंग में लड़की निकले तो 


को छौलती चली गई ' मंझली दुलहिन, तुम इन 


इस में बुरा मानने का तो कुछ है ना, ये अकल तो 
को आप ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी 


सुकोमल आजकल तो टेस्ट होने लगे हैं जिस से 
|| पहले ही पता चल जाता हे कि लड़की हे या 
TSH, हम एक चांस तो और ले ही सकते हैं.'' 


एबाट करवा लेना. फिर चौथा चांस लेना, फिर 
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एबार्शन, जब तक तुम्हें तुम्हारा बेटा न मिल 
जाए '. व्यंग, विद्रूप, व क्रोध से टेटे हो आए 
सुकोमल के मुख पर नजर पडते ही बेहद 
तिलमिला उठी थी मैं 
ठीक है सेहत खराब होगी तो मेरी होगी, 
तुम्हें इस से gan’ 
मुझ क्या? तुम पर तो पागलपन सवार हो 
गया है. कितनी कमजोरी आ जाती है, जानती 
हो? फिर तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? 
सुकोमल मुझे चुप कराने पर ही तुल गए थे. 
“Pee सुषमा, बेटा हो ही गया तो वह तुम्हारे 
बुढ़ापे का सहारा बनेगा ही, यह क्या गारंटी है? 
वो नालायक भी तो निकल सकता हे... तुम्हें 
इतनी दुर की सोचकर, इतनी तकलीफ उठाना 
कयां वर्थ व्हाइल लगता हे. मेरी तो समझ में नहीं 
आता. '' 


उन के स्वर में खीज भर आई थी. 


` क्योकि में कूढ़मगज हूँ ना.'' मेरी आंखें 
छलछला आईं. अंदर के दुख तथा क्रोध को दबाने 
के लिए मैं ने करवट बदल ली. 

समझ ही नहीं पाते थे सुकोमल मेरी पुत्र 
प्राप्ति की इस भूख को. दो प्यारी-प्यारी 
बिटियाओं के बाद भी अतुप्ति का यह केसा 
सैलाब था जो बार-बार मुझे इस कदर बेचैन कर 
जाता था कि सारी बौद्धिक परिपक्वता ताक पर 
रखकर में एक बेहद आम औरत बन जाती, जिस 
के जीवन की सारी तमन्ना बस बेटा पाने पर 
केंद्रित हो उठी थी. दसरी बेटी होने के बाद से ही 
जाने कैसी हीन भावना से ग्रस्त हो उठी थी में कि 
जागते-सोते प्रत्येक क्षण एक अतृप्ति का, 
अपूर्णता का अहसास सालता रहता था. एक ऐसी 
रिक्तता जो प्राप्य को भी व्यर्थ सि किए दे रही 
थी ओर चाची से मिली लांछना ने तो मेरे घाव को 
नए सिरे से कुरेद दिया था. 


सुकोमल का क्रोध पिघलने लगा था. एक 
गहरी करुणा उन्हें उद्रेलित कर गई. उन्होंने 
प्यार से मुझे अपनी ओर खींचा, ''ऐ सुनो aT.” 

"नहीं सुनना मुझे कुछ भी. '' 

"अरे भई सुनो तो, एक बात मानोगी मेरी? '' 
स्वर में मिश्री सी घुली थी सुकोमल के. 

''क्या हे?'' मेरा स्वर अभी भी वैसा ही तना 
था. 

"सुषमा, Fat न हम उस बच्चे को गोद ले 
लें? '' मेरे चेहरे पर प्रश्‍न चिन्ह टंगा देख 
झुंझलाकर बोले, '' अरे भई वही वाई वाला, जो 
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कल अस्पताल कें गेट पर मिला था. '' 

"तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया हे? '' 
अविश्वास और हैरानी ने मेरे स्वर को नश्तर सा 
तराश दिया. 

"इस में दिमाग चलने की कया बात है. ठंडे 
दिमाग से सोचोगी तो तुम्हारी परेशानियों का इस 
से बेहतरीन हल दूसरा नहीं मिलेगा. तुम्हें बेटा 
मिल जाएगा, छोटू मोटू का भाई और उस 
बेसहारा की जिंदगी भी बन जाएगी." सुकोमल 
का स्वर बहुत शांत, बहुत स्थिर था. 

''बट दिस इज जस्ट इम्पासिबल. अपनी खुद 
की दो बेटियां होते हुए, किसी अनजान के पाप को 
अपने मत्ये मढ़ लूं? जाने किस के व्यभिचार का 
परिणाम है. मेरे बस का नहीं किसी के पाप के 
वोझ को अपने गले का ढोल बनाना. '" तनतनाती 
हुई उठ कर मैं बाहर चल बी. शायद बाहर की 
शीतल हवा मेरे अंदर उठते हाहाकार को दबा 
सके. 

बाहर अंधेरी रात का सन्नाटा गहराने लगा 
था. तेज हवा में झूमते पेड़ों की सरसराहट जो _ 
हमेशा मुझे एक रोमांचक पुलक से भरती आई 
थी, आज चाबुक की तरह मेरे जख्मो को उधेड़ 
रही थी. बादलों के बीच से झांकता चांद फीका, 
उदास और खोखला लग रहा था. में अपने 

अस्थिर मन और बेचैन दिमाग को शांत करने के | | 
लिए, बाहर लात में चहलकदमी करने लगी. पर 
घास का मुलायम स्पर्श भी मेरे अंदर के तनाव को | 
सहला कर शांत नहीं कर पा रहा था | 
RE रात की याद आते ही में आज भी सिहर | 
उठती हे. अगर उस रात अपना अंतर्मन 
सुकोमल के सामने नहीं खोलती तो आजभी 
शायद उसी अतृप्ति, उसी बेचैनी को झेलती | 
पागल हो गई होती. अपना दद सुकोमल के 
सामने उघाइते हुए ही तो उस रात खुद को भी _ 
जाना था, समझा था मैं ने | 
तुम मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन कर | 
बैठे हो सुकोमल. बेटा पाने की इच्छा मुझे 
इसलिए नहीं है कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा 
होगा. ना ही में इस मुगालते में हूँ कि बेटा मां 
नाम रोशन करता है. नाम चलता है पिता 
बंश बढ़ता हे तो पिता का... यह खूब 
पता हे मुझे. ..पर सुकू...नारी के अंदर एक 
रिक्तता होती है जो शायद उस में 


<_<, Cm : बराबरी करते वक्‍त, हार के एहसास से जन्म 

लेती हे. स्वयं अपनी शारीरिक हीनता को खूब 
पहचानती है नारी, और इसलिए जब वह अपनी 
कोख से एक पुरुष को जन्म देती है ना तो वह 
अपने अंदर की इस रिक्तता को ही भरती हे. 
जिस पुरुष से वह हारती आई हे उस को स्वयं 
गढ़ने का, सुजन का क्षण कितना रोमांचकारी हो 
सकता है. कितना आहलादिक, तुम कल्पना भी 
नहीं कर सकते GHA. 

आवेग की तीव्रता से स्वयं रोमांचित हो उठी 
थी मैं. 

“ana दाय नेम इज मिस्ट्री'' मेरे कंधे 
थपथपाते हुए सुकोमल पराजित भाव से उठ खड़े 
हुए थे और में अपनी ही कही बातों का मर्म दूंढती 
समझती रात के घुंघलके में अकेली अपने आप से 
जूझती रही थी... पुरुष का निर्माण अपने हाथों 
करना सचमुच अदभुत होगा ना? जीवन के हर 
कदम पर नारी की उपेक्षा करता, उसे दीन हीन 

७ ठहराता पुरूष स्वयं एक नारी की कोख से जन्म 
लेता है, उस के हाथों ही गढ़ा जाता है. उस का 
व्यक्तित्व, चरित्र, संस्कार सभी कुछ मां ही तो 

।संवारती हे. लेकिन फिर कहां क्या चूक हो जाती 
'है जो वही पुरुष नारी का यथोचित सम्मान नहीं 

७७ कर पाता. मुझे लगा कि अगर मेरा अपना बेटा 

` होता तो में उसे.इस तरह से गढ़ती कि वह मेरे 
सारे अमूर्त स्वप्नं को साकार कर सके. अपने 

| कर्मठ व्यक्तित्व से समाज की रूढ़ियों को उखाड़ 
फेक सकें...पर मेरा अपना बेटा. ..कहां हे 

...फूटती रूलाई के बीच अचानक एक 
सवाल कोंधा कि कया अपनी कोख जायी संतान 
को ही गढ़ा जा सकता हे? कृष्ण के साथ तो देवकी 
नहीं, यशोदा का वात्सल्य जुड़ा है... 

मेरे विचारों की भटकती धारा, असंख्य 
अनुत्तरित प्रश्नों की दीवारों पर सिर घुनती 
अपनी राह को तलाश रही थी और जाने कब मेरे 
मानस पर कोंधने लगी उस मां की धुंघली छाया, 
जिस का पुत्र लावारिसों के समान अस्पताल के 

में पड़ा था--मातु विहीन, 

| आश्रयहीन. . क्या उस मां को भी अपने सृजन पर 

कारी सुख मिला होगा? . ..बार-बार वो 
| होर और उस की अभागिन मां, मेरे स्मृति पटल 
led लगी. मुझे हैरानी हुई अपने विचारों 
A भटकती दिशा पर. 
अगर उसे अपना लूं? क्या उसे अपनी 
अपने संस्कार नहीं दे पाऊंगी. अगर दे 
तब तो वह ची होगा. मेरा मानस 
पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा पाना 
और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा. यह 
ब्धि तो स्वयं जनी संतान को पालने से भी 

'ज्यादा सुखद, कहीं ज्यादा अनोखी होगी... 

मेरा अवचेतन निर्णय लेने की दिशा में मुड 

दिमाग बार-बार उसे झिंझोड़ कर 
स्वीकृति का भय, रक्‍त मोह के कारण 
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पक्षपात का भय, छोटू मोटू द्वारा अस्वीकृति के 
ढेरों भय, दिखाकर डराना चाहता था--पर मैं 
निर्णय ले चुकी थी और इस के साथ ही सब से 
पहली लड़ाई तो मैं ने जीत ही ली थी-- अपने 
आप ENS करने की लड़ाई... 
बाकी सारी समस्याएं तो चुनौती मानकर 
झेलनी हैं, उन से जूझना है. : s 
` मेरा मन अब बहुत शांत था, स्थिर और 

SUE. अचानक मुझे जैसे जीवन जीने योग्य 
लगने लगा था क्योंकि अब एक लक्ष्य मेरे आगे 


एक चुनौती बना, संकल्प बना खड़ा था... ai 
मंत्रबिद्र सी, उसी अवस्था में में गहरी १. । 
डुने सुकोमल को जगा रही थी, ''चलो gr 
अपने बेटे को ले आएं. अस्पताल में oe | गिर 
तो? '' a 
सुकोमल अचकचा कर जागे, | व क Lae 
अगले ही क्षण एक मोहक मुस्कात | छ 
मुख पर फैल गई. समर्पण की मुद्रा HO | सुराः 
उचकाते मुझे बाहों में भरके वे बुद्बुद” [| बाद: 
दाय नेम इज fared.” 


डॉ. अनिल अग्रवाल 


O में २४ वर्षीय युवती हूं 
मेरे सिर के are हिस्से में 
अचानक दर्द उठ जाता हे. यह 
दर्द मेरे लिए असहनीय होता 
हे. दर्द बायीं आंख के पास से 
शुरू हो कर सिर के पिछले 
हिस्से में चला जाता हे. अनेक 
डाक्टरों को दिखा चुकी g 
"लेकिन कोई लास नहा हुआ ? 


| प्रकार के दद को माइग्रेन कहते 
हैं. आम बोलचाल की भाषा में इसे 
आधा-सिसी कहते हें. जिस प्रकार 
का आपको दर्द है. उसके लिए दिन 
में तीन बार स्पाईजीलिया ३0 
ल. 

O सें २० वर्षीय खूबसूरत 
युवती हूँ. पिछले एक साल से 
मेरे चेहरे पर सस्से हो गये हैं. 
शुरू में जन केवल एक ही 
मस्सा था तो मैंने एक चर्मरोग 
विशेषज्ञ की सलाह से उस 


मस्से को कटवा दिया लेकिन 


दिन बाद ही मेरे चेहरे पर 
थोड़ा सा खाते ही पेट भारी हो 


कई मस्से एक दम निकल 
| आये. जिनकी वजह से मैं 
| बहुत परेशान हूँ? 


नाद से दिन में तीन बार 


मस्सों की बीमारी आजकल कुछ 
ज्यादा ही बढ़ गयी है. इन मस्सो को 
कभी कटवाना या जलाना नहीं 
चाहिए क्योकि इनका निदान 
कटवाने से कभी भी नहीं हो सकता. 
इसका इलाज केवल होम्योपैथिक 
चिकित्सा पद्वति में ही है. इस 


| इलाज से ये अपने आप सूख कर 


गिर जाते हैं तथा उस स्थान पर 
कोई निशान भी नहीं छोड़ते हैं. इन 


अस्सो के लिए आप पहले दिन 
| पूजा १००० पोटेन्सी की एक 


खुराक ले लें तथा इसके तीन दिन 


कॉस्टीकम ३0 ' का सेवन करें. 
O सेरी उस्न १७ वर्ष हे. 
पिछले तीन साल से जुकाम 
मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा. 
अनेक इलाज करवा चुकी हूं. 
इस की वजह से सिर में दर्द की 
शिकायत भी रहने लगी हे 
कभी-कभी नाक में बदबू भी 
महसूस होती हे. किसी ace 
मुझे इससे छुटकारा दिलवाएं ? 
आपको साइनोसाइटिस की 
शिकायत है. इसके लिए 
साइलिशिया ६ एक्स की तीन- 
तीन गोली दिन में तीन बार लें. 
तथा सेंगुनेरिया २०० की एक 
खुराक हर पंद्रह दिन बाद लें. 

O सेरी ४ वर्षीय बेटी को 
करीब ६ महीने से भूख कम 
लगती हे. यदि सारा दिन भी 
उसे खाने के लिए न HE at 
भी वह कभी खाने के लिए कुछ 
नहीं सांगेगी. ऐसा क्‍यों ? 
आप अपनी बेटी को चायना ३० 
की ६-६ गोलियां ४0 नंबर वाली 
दिन में तीन बार दिया करे. इससे 
भूख में सुधार हो जायेगा. 
O मेरी उम्र ४० वर्ष हे. मुझे 
गैस की पुरानी बीमारी हे. 


जाता है, तथा ऐसा लगता है 
जैसे पेट फट जायेगा, मेरी 
परेशानी का कोई उपाय 
बतायें ? 

गैस से छुटकारा पाने के लिए आप 
सुबह-सुबह सैर अवश्य किया करें 
तथा कालमेंध मदर टिकंचर की 
पांच-पांच बूंदें आधा कप पात्ती में 
दिन में तीन बार लें. 

O मेरी लड़की जिसकी उम्र 
१२ साल है, बहुत पतली, 
दुबली हे. भूख भी कम लगती 
है. सेहत ठीक करने के लिए 
कोई उपाय बताये? 

होम्योपैथी में अल्फा-अल्प्ा 
नामक औषधी बलवर्धक व स्वास्थ्य 
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जाए? 
आपके पुत्र को टांसिल्स की ही * 
शिकायत हे. इसमें रोगी को तेज 
बुखार हो जाता हे. गले में तेज दर्द 
'होता हे. रोगी कुछ भी नहीं खा पाता 


हे क्योंकि खाने से उसको गले में 

दर्द अधिक होता है. बार-बार होने 
वर्धक हे. इसके सेवन से आपकी वाली यंसिल्स की शिकायत ती 
बेटी को भूख भी लगनी शुरू हो प्रत a 
जायेगी तथा उसकी तंदरूस्ती भी रोगी को ऑपरेशन करवाने की 


ठीक हो जायेगी. अल्फा-अल्फा 


टिक'चर की पांच-पांच बूदें जरूरत नहीं j 
मदर-टिकंचर की पांच-पांच बूदें रत नहीं पड़ती हे. बेराटा 


are ६ दिन में तीन बार अपने बेटे 


ae i X EA को सेवन करवायें. पंद्रह-बीस दिन 
y TE में लाभ होने लगेगा अन्यथा किसी 
SALSA योग्य होम्योपैथिक डाक्टर की देख- 


O मेरे ४ वर्षीय पुत्र का गला 
जल्दी-जल्दी खराब हो जाता 
है. जिसकी वजह से कमी- 


रेख में इलाज करवायें. 


'बामा' के पते पर आप भी अपनी 


कभी तेज बुखार भी हो जाता स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भेजे: 

हे. डाक्टर इसे टांसिल्स की आपकी समस्याओं का समाधान, 

शिकायत बताते हैं तथा होम्योपेथी के कुशल डॉक्टर 

ऑपरेशन की सलाह देते हें. wa प्रस्तुत fe 
ताये कृप्या लफाप्ह पर स्तम 

ऐसा कोई इलाज बतायें जिससे (समास्य अवशय 

बिना ऑपरेशन किए वह fre. 

अपनी बीमारी से छुटकारा पा 


| 
इन्टीरियर डेकोरेशन 


हॉबी/सर्टिफिकेट 'कोर्स 


* गृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें 
© सविधानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन करें 
* आसान भाषा में विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 

* मंहगी पुस्तके खरीदने की जरूरत नहीं 

* कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान 


महल शासन SISO ne rer 
WN 


ववरण के लिए जवाबी लिफाफा भेजे :- 


Tal एकेडमी ऑफ इन्टीरियर डेकोरेशन 
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; RE दिन तो में चली आई. पर दिमाग में एक 

D ही समस्या कौंधती रही. हास्टल में जगह 
पाने की समस्या. आखिर जिन को जगह नहीं 
मिलती, वे कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या हल 
निकालते हैं? क्या दिल्ली के अतिरिक्त भी कहीं 
उन की पढ़ाई होती है. होती है तो केसी? आदि 
अनेक प्रश्नों का अंबार. पर आज एक महीने 
पश्चात वे सभी प्रश्न पीछे हो गए. सामने थी वही 
उस दिन वाली टेलिफोन पर लटकी लड़की, जो 
हॉस्टल के गेट पर खड़ी किसी से बातें कर रही 
धी. 
' सुबह से बारिश हो रही थी. अभी-अभी 
आसमान खुला था. धुली सी धूप की चमक धमक 
मार रही थी. सड़क मानो धो-पोंछ कर साफ कर 
दी गई दी. कलफ लगी साड़ी संभालती मैं उस के 
समीप पहुंच गई. देखें, पहचानती भी है या नहीं. 
देखते ही उस की निगाहों में परिचय का भाव 
आया, वह आगे बढ़ी और हम पूर्व-परिचित दोस्तों 
की तरह मिले. बातचीत के लिए आवश्यक था, 
आराम से कहीं बेठे. मनपसंद वातावरण में 
अपनत्व भरा माहौल हो. अतः युनिवर्सिटी कॉफी 
हाउस में जा कर बैठे. कॉफी के कप हमारे बीच 
का पुल थे और हमारा सफर जारी था. 

BEY + अः 'पना सारा सामान लिए “A, 
सामान भी क्या एक संदूक, एक 
Beas, एक थैला, छोटा टावल, टूथपेस्ट, 
कचा, शीशा, साबुन, साबुनदानी, कुछ डिब्बे, 
बिस्कुट-नमकीन, मां के हाथ के बनाए कुछ लड्डू 
पिता द्रारा आगरे से लाया गया पेठा व दालबीजी 
आदि जाने किन-किन नियामतों से भरपूर. कमरे 
मे चुसी तो मन सहमा-सहमा सा बल्कि कहूँ, पता 
नहीं क्या भाव था? कुछ सोचने समझने में 
असमर्थ, ` आखिर पहली बार घर से बाहर इस 
तरह निकल कर आए थे. स्कूल तक का समय तो 
बीता जैसे कोई पौधा बड़े पेड़ के साये में 

है, a काम...कभी मां ने करने ही नहीं दिया. 
दच मस्ती और मूड में. 
अब सारा सामान खुद लगाना, जोड़ना, कपड़ों 
संभाल, देखभाल, फिर यह कोई कहने 
भी नहीं कि पढ़ों (ये ख्याल सब से ज्यादा 

था), जब दिल किया पढ़े, मन न किया न 
ee दो और लड़कियां शायद 
थीं. बहुत सुन रखा था! 
के रौब-दाब तथा "'ेगिंग'' के बारे 
` जान निकली जा रही थी. देख कर तो 
| गायब, उन्होंने आंख उठा कर मेरी ओर 
और बस. मैं तो भीगी बिल्ली-सी बनी रही, 
रही इस. प्रतीक्षा में कि वे कुछ कहें तो मैं 


2 दरवाजे से घुसी थी, उसी के सामने एक 
था जो पिछवाड़े की ओर खुलता 


pi 
AE 


R. 


oe Z De itized ०५०९२ कर्मरे neye 7 र 


हॉस्टल में पहला दिन 


रेगिंग दोस्ती करने का, 
परिचय पाने का, परिचय 
देने का एक रास्ता है, 
दुश्मनी लेने का नहीं. : 
क्यों हर साल एक- 
न-एक किस्सा ऐसा सुनने 
को मिलता हे, जो नागवार 


v4 


lection, Haridwar 


उसी के साथ का एक बिस्तर खाली 

अलमारी, न शेल्फ, न मेज. शायद मांग a 

बढ़ जाने के कारण इस ''टू-सीटर"' का 
''तीन-सीटर'' में बदल दिया गया था. सिङ 
के पास के दोनों कोने तथा उन के साथ 
अलमारी उन दोनों ''रूम-मेट्स' के पास 
यह तो जाहिर ही था. धीमी चाल और मरे मन | 
में अपना बिस्तरबंद व संदूक चौकीदार | 
संभलवाती अंदर घुस गई. बिस्तर के पास 
संदक रखवाया और ''घम्‌'' से पलंग पर शी 
पड़ी. फूट-फूट कर रोने को मन हो रहा था. 
अजनबी शहर, अन पहचानी दुनिया--मैं 
रहेगी? एक बहुत बड़ा प्रश्‍नचिन्ह मुंह बाए 
था. भाग जाने को मन किया, पर कहां? मुंह 


कर लेट गई, जोर से रुलाई फूट पड़ी और i J 
सो गई यह पता ही न चला. ऐसे अवसर १९. 
जिंदगी के सब से सुखद क्षण देती है शाय, 
''ए उठो...'' कोई झंझोड़ कर हिला रव 
आंखें खोली. शाम हो गई थी. वही _ A 
थी. हड़बड़ा कर उठ बैठी. चार बजे थे. १ |.” 
लिए जगाया था उस ने. मैंने आश्‍चर्य नत 
होंठों की कोर पर हल्की-सी मुस्कात थी. 
का यह तरीका अच्छा लगा. ' 
"Sa, जल्दी तैयार हो जाओ. आदेश. 
चलना 2." स्वर में स्नेह भी और A 
आज्ञाकारी बच्चे की भांति मैं उठी और ह al 
लिये चल दी. कमरे के बाहर सभी i 
हो उठा. पिछली बार जब आई 
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आपके बदन की खूबसूरती घर बैठे भी ऐसी हो सकती है 
कि लोग कहे, वाह!जरा कोशिश करेंगे तो पेट की मासपेशिया 
कस जाएगी, कमर का ढीलापन जाता रहेगा. सारा बदन निखर 
ः जायेगा खास बात यह कि इतना करने में जरा भी थकान 
महसूस नही होगी कमाल का यह काम मुमकिन है बुलवर्कर 
टमी ट्रिमर के नियमित उपयोग से और इसके लिए न समय का 
बधन, न जगह की बंदिश जब चाहे, जहा चाहें उपयोग कर ले 
आप रोजाना सिर्फ दस मिनट भी इससे कसरत करेंगे तो वही 
नतीजा निकलेगा जो कसरत की कीमती रोइग मशीनों के 
जरिये निकलता है इसमे उनकी तरह ढेर सी जगह भी नहीं 
घिरती इसे तो आप चाहें दराज में सम्हाल लें चाहे ऑफिस में 
रख लें, ताकि किसी भी समय इसका फायदा उठा सकें शरीर 
को सतुलित रखना और चुस्त बने रहना पहले कभी इतना 
RE नही था-जितना अब बुलवर्कर टमी ट्रिमर के 
आश्चर्यजनक 'फूलेकिसिग एक्शन से है इसके स्प्रिंग मजबूत 
से बने हैं जो कितना भी खिंचाव बर्दाश्त कर सकते और 
बढ़िया नतीजा दे सकते है सुरक्षित पकड के साथ हैडिल ऐसे 
जो फिसलते नही आप आज ही आजमा कर क्यों नही देख 
लेते? बदन को तराश कर स्वस्थ बने रहने का इससे आसान 
तरीका न कोई था, न है। 
असली चीज खरीदिये,सबसे बेहतर चीज़ ही खरीदिये। 


ie nbc ine 


reat steerer ps 


शरीर में समस्या हो जहां 
बुलवर्कर का टमी ट्रिमर असर दिखाए वहां! 


° पेट की फालतू चर्बी घटाता है. आप इसकी आजमाइश 
० जांघों की शक्ति बढ़ाता है. कीजिए, हमारी जिम्मेदारी पर 


नाज अगर आप खुद बेहतर 
० बदन के ऊपरी हिस्से को सही आकार देता है. हरात दय की 


७ कमर को पतली करता है. 

या फिर आपको साफ साफ 
° Geel को गठीला करता है नतीजे नजर न आये. आप 
देखिये, बुलवर्कर का टमी द्रिमर आपकी हमारा सारा सामान तुरंत लौटा 


> : कर पैसा वापस ले सकते 
कई तर से मदद करता है ह) --7 m (प्रेषण खर्च के अलावा) A 


सवाल नही पूछे जायेंगे। 


y । अगर कूपन तिकाल लिया गया है तो नया 
| टपी ट्रिमर आप इस पते रो मंगा सकते हैं 


बुलवर्कर प्रा.लि. मेहता महल,१५ मैथ्यू रोड, बंबई-४०० ००४. 
l कृपया मुझे घर में ही १४ दिनोकी मुफ़्त आजमाइश के लिए 
| वमी द्विमर फौरन भेज दीजिए. अगर मै नतीजों से पूर्णतया संतुष्ट 
न हुआ, तो मै आजमाइशी अवधि के अंदर ही सारी सामग्री फौरत 


अब केवल | वापस लौटा दूंगा. (डाक व प्रेषण खर्च घटाकर) कोई सवाल-जवाब 
| नही होगा. कृपया उचित खाने में [ल निशान लगाये Aer नै 


|| ० रजि पोस्ट पार्सल से भेजे, मै, रु.175/ का ड्राफ्ट आई. 


Ko) क * ` मनी ऑर्डरनं. .......... दिनांक ... .. ~ 0-0) र 
i भेज रहा & (बुलवर्कर प्रा. लि. को देय) 
चाय KAR CAAA से भेजे. मै डाकिए को डिलीवरी मिलने पर रु. 
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| ''एडमिशन'' नहीं हुआ था अतः सब अपरिचित, 
पराया-सा. आज सुबह इसी गलियारे से गुजर कर 
कमरे तक का सफर मानो नशे में किया हो. अब 
| सजग आंखों से चारों ओर देख रही थी. सुबह की 
| बेहद चुप्पी अब चहल-पहल और शोर में बदल 
गई थी. 'डाइनिंग हाल' तक जाने की भागदोड़. 
| सुबह कालिज में जो हुआ, उस के चर्चे. शाम का 
प्रोग्राम कया हो, इस की चर्चा. चाय में था- बड़े 
तथा चाय. इतना थकने व रोने के बाद बड़ा 
| सकून-भरा था यह नाश्ता भी और ''रूम-मेट'' 
द्वारा 'डाइनिंग-रूम' तक का साथ भी. मन 
| ea टिका. डरी-डरी सी निगाह से में ने, कुछ 
| निडर-भाव से इधर-उधर झांकना शुरू ही किया 
| था कि-+ 
` "'एक...इधर जाओ...तुम...हां, तुम ही. 
फ़ेशर हो? क्या नाम हे?'' 
सिर हिलाने के अतिरिक्त A कुछ कह ही 
'| न पा रही थी. बोलने की ताकत छिन सी गई थी. 
“or. गूंगी हे क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या 
| नाम हे?'' सचमुच, में सुबह ग्यारह बजे से अब 
| तक कुछ भी न बोली थी. 
"'मीनल.'' 
"मीनल क्या होता हे? व्हाट इज इट मीन. 
हस का क्या अर्थ हे?'' 

॥ में चुप. मतलब जानती ही न थी. माता-पिता 
ने जब नाम रखा तो यह सोच कर थोड़े ही रखा था 
कि कभी मतलब पूछा जाएगा, और फिर मैं ने भी 

| कब अर्थ जानने का प्रयास किया था. मैं सिर 
झुकाए, चुप्पी साधे खड़ी रही. 

अच्छा, थैले में क्या-क्या है? मतलब खाने 

|| का सामान. प्रिय पुत्री को मां ने क्या-क्या बना कर 

। | दिया हे? निकाल कर लाओ.'' दुसरी ओर से 

| गोली दागी गई. 

| मेंचुपचाप मरे कदमों से कमरे की ओर बढ़ने 

| लगी थी कि-- 

' ''अच्छा, वह अमी नहीं, बाद में, कहीं नहीं 

| | जाएगा. हम भी यहीं हें, तुम भी. हिसाब चुकता 
| कर लेंगे. पहले यह बताओ कुछ पढ़ा भी हे या यों 

| ही एडमिशन ले लिया.'' मेरे लिए तो बोलना 

“| मुमानियत में शामिल था. 

अच्छा अंग्रेजी के ''एलफाबेट्स तो आते 

| होगे. se" से शुरू हो जाओ ''ए'' तक.'' 

सं पसीने-पसीने. मुंह से सिर्फ ''जेड'' ही 
निकलता रहा, और आगे का दिमाग शून्य हो 

गया. ह, 

A ` (च्छा चलो. हिंदी के अक्षर सुना दो, सही- 

सही.” अब तो हालत खराब हो गई. 

कान्वेंट में पढ़ते-पढ़ते हिंदी से नाता ही g गया 

'था. बताती क्या? लगा-- बेहोशी छा रही हे. इसी 

मेरी 'रूम-मेट' ने मेरा हाथ पकड़ा और 

ले आई. मैं--चुपचाप पलंग पर बैठी 

र वे सभी थैला टटोल कर, लडू और पेठा 
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निकाल कर हंसती खिलखिलाती-खाती रहीं. यह 
था मेरे पहले दिन के सफर का एक हिस्सा. 
तत्पश्चात तो पूरा-का-पूरा महीना अनेक-अनेक 
अनुभवों का था. कुछ को याद करके तो रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं, पहले दस दिन तो हम सोये तक नहीं. 
पता नहीं, कौन सी दुनिया में रह रहे थे. किसी के 
AEM उतारते रहे सारी रात, किसी के कमरे के 
जाले उतारे, किसी की अलमारी साफ को. किसी 
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का पानी ला कर दिया, यहां तक कि एक इ] 
कपड़े भी धोए. एक कमरे से 'सीनियर' ७ À 


करके निकले कि चलो छुटकारा मिला फि भप 
पकड़ लिया-- एस 


CU ÈM. यहां आओ. यह करो 
करो'' कभी तीसरी मंजिल से नीचे और कई 
से तीसरी मंजिल. लगता हम कोई लड़को, 
होकर "'फ्रेशर'' नाम का कोई यंत्र मात्र ह A 
जो चाहता, अपनी मर्जी से चाबी देता, चलात 4 
फिर छोड़ कर चला जाता. 
पर जानती हैं, हमारे साथ इतना कुछ न; 
हुआ. यहां तो ज्यादा से ज्यादा गले में Gea, 
का हार पहना कर हास्टल में घुमा दिया, द | 
लड़कियों ने ''केंपा'' पिया और पेसे हमारे / 
फिर ''भरतनाट्यम'' जिस at waa! 
हम जानते, न ही वह, करने को कह दिया. A a 
चलकाते, पैर चलाते रहे और अंत में थकरा ( 
गिर पड़े, फिर प्यार-दुलार भी किया गया, ह 
पानी पिलाया गया. दोस्त बनने पर साथ घुग 
भी गया. हां, कुछेक दुखद घटनाएं भी हुई. छू | 
जरा अमीर घर की ''फ्रेशर'' जो थोड़ा गलती] 
अपनी अमीरी की शान मार रही थी, सारे पैसे गी 
लिए गए और वक्त बेवक्त उस के कपडे i 5 
चाल-ढाल पर व्यंग्य कसे जाते रहे, यहां a f 
उस ने कमरे से कालिज तक अपने को सौ 
कर लिया. अब धीरे-धीरे उसे अपने में मिठ 
की कोशिश की जा रही है. 


ऐड नहीं होना चाहिए. 'रेगिंग' दोस्ती l 

का, परिचय पाने का, परिचय देने a 
रास्ता है, दुश्मनी लेने का नहीं. फिर वर्ष | 
साल एक-न-एक किस्सा ऐसा सुनने को : 
है, जो नागवार गुजरे. शुरू की यही कुछ प 
व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं. दुर 
लड़कियां या लड़के तो इतना सहम जत 
मिलना-जुलना ही बंद करते हैं और $ । 
'लोनर' बन जाते हैं. शायद यहीं से जत्म लेती 
अनेक बुराइयां. ऐसे ही लोग न अच्छे 
रह पाते हैं, न अच्छे दोस्त. जिंदगी उनके 
अजनबी हो जाती है और वे जिंदगी के ; 
अक्सर जब मैं सुनती हूँ कि अमुक लड़वी | 
बहुत अच्छी eee’ थी, फर्स्ट cal | 
में आकर जाने क्या हुआ? हास्टल में विग १. 
या बिगड़ गया, गंदी आदतों का शिकार. 
तो मेरा बन करता है, चीख-चीख कर a व 
'उन लोगों के मन में घुस कर देखो और १ 
परिवर्तन का कहीं कोई विशेष " 
कारण तो नहीं है. मे deals 

कथा बहुत लंबी है. एक ही पी Nü 
होना मुमकिन ही नहीं. क्यों त खाते 
सहने, रूपया-पैसा आदि की कथा आती S 
सुनी जाण. ; शि 
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तिगुने से अधिक उत्पादन। खाद्यान्न में 
आत्म-निर्भर। 


aig | COLE 

276 Q) 4a é कमजोर वर्गों के 
F S उत्थान के लिएं 
» पक विशेष कार्यक्रम! 


हे 


पिछले पांच वर्षों में 
10 करोड़ से अधिक लोग 
गरीबी रेखा से ऊपर। 


चेचक, महामारी (प्लेग) का उन्मूलन | 
स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार। 


शिक्षण संस्थाओं और उनमें पढ़ने वालों की 
संख्या में छः गुना वृद्धि। साक्षरता का 


व्यापक विस्तार | | 
हमें अपनी प्रगति पर गर्व है। 


ने, "थान | 
गली | 


| 
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i कू से उस दिन मुलाकात हुई तो आशा 
कूः विपरीत वह काफी बुझी-बुझी सी लगी 
पूछा तो कहने लगी, 'में तो अपनी घर- 
गृहस्थी से परेशान हो गई हूँ. दिन भर बच्चों को 
नहलाने-धुलाने में गुजर जाता हे और रात उमेश 
की प्रतीक्षा में. सुबह साहब आफिस के लिए नौ 
बजे घर से निकलते हैं और वापस कभी रात 
बारह बजे तो कभी एक बजे आते हँ. कई बार तो 
ऐसा होता है कि रात आते ही नहीं. सुबह संदेशा 
आजाता है कि में सीधा आफिस पहुंच जाऊंगा. 
i मेरा टिफिन आफिस भिजवा देना. अब ऐसे यह 
| देह सूखेगी नही तो क्या करेगी? पत्नी के लिए 
पति ही तो सभी कुछ होता हे. जब उसे पूरा 
| | समय और सम्मान न दे बेचारी पत्नी जीकर वया 
i करेगी? दो नन्हे-नन्हे बच्चे न होते तो में सब 
| | कुछ छोड़ कर कुछ और करने की सोचती. नए 
A सिरे से जिंदगी जी लेती लेकिन इन दो बच्चों को 
॥ | तो छोड़ते भी नहीं बनता. 
आखिर ऐसा क्‍यों होता है? पति देर रात गए 
घर क्यो लौटते हैं? वया उन्हें अपने घर- 
| परिवार अथवा पत्नी से जरा भी स्नेह नहीं होता 
| | हे? मैं इन सब प्रश्‍नो का उत्तर खोजती उस से 
| पहले ही एक पार्टी में उमेश से मुलाकात हो गई 
मैने कुमकुम की समस्या उस के सामने रखते हुए 
पूछा क्रि, आजकल समय पर घर क्यों नहीं 
जाते हैं? ' 


झगड़े सास बहू के 


उमेश के जवाब ने परत-दर-परत रहस्य के 
सारे पर्दे खोल दिए, वह बोले, 'मैं इन दिनों 
सचमुच ही समय पर घर नहीं जा रहा हु. मुझे भी 
| इस बात का तनाव रहता है कि मैं समय पर घर 
क्यों नहीं जाता है? लेकिन मैं ने समय पर घर 
जाना क्यो बंद किया HAHA ने आप को यह 
नहीं बलाया. जब हमारी शादी हई थी तब मैं 
जल्दी से जल्दी घर पहुंचा करता था. यहां तक 
कई बार तो मैं शाम पांच बजे से पहले ही घर 
पहुंच जाता था, कुमकुम भी मुझे समय से पहले 
आया देखकर बेहद खुश होती थी. दोनों प्यार में 
खो जाते थे. लेकिन धीरे-धीरे जैसे वर्ष भर का 
केले र पलटा. कुमकुम का व्यवहार भी पलट 
या. वह कुछ लापरवाह सी हो गई. इधर 
आफिस के काम न अनावश्यक तनाव पैदा किया 
में कुमकुम स प्यार की उम्मीद में घर जाता और 
पर संयुक्त परिवार की कलह से मेरे दिल 
लगता. सास-बहु की लड़ाई का 
सिलसिला कभी खत्म नहीं होता. मां की 


ह एति देरसे 


घर क्यो 


आखिर क्या कारण है कि सुखी 
गृहस्थी में नीरसता आने लगती हे 
और घर परिवार में कलह 
असंतोष, दरी, तनाव और Fea 
पैदा होने लग जाती है. पति-पत्नी 
सास, ननद में मन मुटाव बढ़ने 
लगता है. पति Sd SS रहते हैं 
और पत्नी परेशान. 


तरफ बोलूं तो कुमकुम को बुरा लगे और कुमकुम 
की तरफ बोलूं तो मां सवाल करे. लिहाजा जब 
मां और कुमकुम दोनों ही सोने के करीब होते तभी 
में घर में प्रवेश करता और चुपचाप अपने हिस्से 
का खाना खाकर सो जाता. में कुमकुम की दुनिया 
में कोई दखल नहीं करता. वह बच्चों और 
गृहस्थी का मोह ही तो करती है दोनों ही उस के 
पास हॅ. मेरे दिल से मेरी तमन्नाओं और 
भावनाओं से उसे भला क्या लेना देना. ' 

उमेश की टिप्पणी को इतना लंबा पूरा का पूरा 
में ने इस लिए लिखा कि इस में बे सभी बातें आ 
गई हैं जिन को अक्सर पत्नियां नजर अंदाज कर 
पति के देर से आने का दोष पति के माथे पर ही 
मढ़ती हें. वह यह नहीं सोचती कि विवाह के बाद 
तो यही पति महोदय समय पर घर आते थे अब 
क्यो नहीं आते? कहां क्या कमी हे? यह कमी 
उस में आई हे या व्यवस्था में, इस बात का 
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नहीं किया जाता हे. 


अध्ययन करने का भी प्रयास पत्नी द्वारा 


यदि आप शाम को पति के घर में आते हो 
सास-ससुर का लड़ाई-झगड़ा अथवा बच्चों की 
परेशानियों का रोना लेकर बैठ जाएगी तो आफि 
की यात्रिक दुनिया से उकताया हुआ पत्ति घर 
आकर राहत की जगह तनावग्रस्त ही होगा 
पति चाहता है कि जब वह घर पहुँचे तो उसे 
पत्नी का वही निश्छल प्यार मिले जैसा प्रारंभ दे 
दिनों में मिला करता था. लेकिन जब वही प्या 
उसे नहीं मिलता है तो वह पत्नी से और gay 
से दूर भागने लगता है जहां कलह उस का thy 
न छोड़े. | 
यदि आप पति की इच्छा के विरुद्र ary 
व्यवहार करती तभी पति का मोह भंग होता हे 
च्य यदि अपने को अपने घर में ही उपेक्षित 
महसूस करेगा तो यह स्वाभाविक हे कि वह 
बाहर जहां कुछ पल के लिए ही सही उसे 
काल्पनिक सुकून मिलता हे, जाना चाहेगा. 


3 


व्यवहार सें लापरवाही 


पत्नी का रूप-सौंदर्य के प्रति लापरवाह हो 
जाना. पति के आफिस से वापस आने पर उपे 
पूरा समय न देना आदि बातें भी पति को अधि 
से अधिक समय बाहर ही व्यतीत करने पर 
मजबूर करती हैं. सौंदर्य के प्रति पत्नी को से| 
ही सजग रहना चाहिए. बच्चों की देखभाल ait 
घर-गृहस्थी के काम में यह बात सही है कि 
इतना समय नहीं मिलता है कि पहले की तर 
दर्पण के सामने घंटों सजती-संवरती रहे ले्कि' 
इतना समय तो मिल ही जाता है कि आप प 
के अपने रूप-रंग को सजा-संवार सकें 

छोटी-छोटी बातों पर पति से लड़ बैठती 
अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर See 

बोल देना भी पति के अंतर्मन को ates 

वह इस तनाव से बचने के लिए घर स॑ 
दर सा भागता रहता है. कई बार ता 
सी लापरवाही से स्थिति इतनी बिगड़ 
घर परिवार का दायित्वन हो तो पति 
घर ही न आए 

यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखे 
आप स्वयं देखेंगी कि कल तक आप के afd 
आधी रात गए वापस घर लोट कर आते 
ठीक साढ़े पांच बजे आप का द्वार 
होंगे 
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is S रजवाडी गरम मसाला के संग! 


दाल, सब्जियों, ऊंधियुं, करी, फरसाण ओर हर तरह के नमकीन व्यंजनो को स्वाद 
से मालामाल कीजिए... बादशाह रजवाड़ी गरम मसाला अपनाइए. 
` बस हर व्यंजन, हर भोजन में थोड़ा सा बादशाह मसाला मिलाइए... और रोज़ाना 
के भोजन में स्वादकी बही शाही शान ओर शाही लज्जत जगाइए! 
उत्पादक: 
झवेरी इण्डस्ट्रीज़ 
अन्नपूर्ना इण्डस्ट्रियल एस्टेट, ४६, तिलक रोड, घाटकोपर (पू.) 
बम्बई-४०० ०७७. फोनः ५१२२१६०. ५१३५६३८. Re 


बादशाह मसाला अपनाइए... भोजन बनाने के ढंग को कलात्मक बनाइए! 


200 ग्राम ककड़ी, २५० 
ग्राम बेसन, ५० ग्राम 
मूंगफली, १/२ नारियल, 


केसरी इडलियां 


३०० प्राम चने की दाल 
१०० ग्राम चावल, १ कप 
दही, थोड़ी सी हींग, १ चम्मच 
बिकिंग पाउडर, १ बड़ा चम्मच 
बारीक कटा हरा धनिया, ७-८ 
री मिर्च, १ छोटा चम्मच 
राई, १ बड़ी चम्मच शक्कर 
मीठी नीम के कुछ पत्ते (करी 
पला), १ छोटा चम्मच 


१/२ किलो मैदा, १ 
नारियल, १ प्याज, ५० प्राम 
इरी मिर्च, नमक स्वाद के 


में पीस लें.मिक्सी में दाल 
पीसते समय दही व हींग 
लें, जिस से दही व हींग 
पूरे मिश्रण में अच्छी तरह 
अब इस मिश्रण में g- 


२ किलों भैंस का दूध 
१२५ ग्राम कार्नफ्लोर, ७५० 
ग्राम चीनी, थोड़ी सी केसर, ८ 
छोटी इलायची (पिसी), १५- 
२० लौंग, तलने के लिए घी 
भरने के लिए : १/२ कटोरी 
खोया, १५ पिस्ते कटे हुए, २ 
बड़े चम्मच दरदरी कुटी मिश्री 
भारी तले की कड़ाही में दध 
इतना गाढ़ा करें कि वह १/२ किलो 
रह जाए. इस के बाद आंच पर से 
उतार कर उस में कार्नफलोर डाल 
कर लगातार फेंटिए. इलायची 
बडवाल, | मिला दें 
चीनी में टेढ़ गिलास पानी डाल 
कर उबलने रखें. उबलने पर आधा 


कप दुघ डालें. मेल एक तरफ आने . f 
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EE का घोल बना ले (घोल न्न 
अधिक गाढ़ा हो न पतला हो s 
को धीमी आंच पर रखें और 3. 
ऊपर घी लगा दें अब एक 
जितना घोल तवे पर फैलाइए 
तरफ पकने पर दुसरी तरफ W 
(दसरी तरफ पलटने से पहले 
पर दोबारा घी लगाएं) पूड़े पकने 
पर, गोल आकार के टमाटर 
कर ऊपर सजाएं तथा चटनी के 
साथ परोसें 


चंचल बत्रा, नई दि 


ककड़ी के पूडे 

स्वादानुसार नमक, लाल 
मिर्च, काली मिर्च (पिसी हुई), 
१०० ग्राम टमाटर 

ककड़ी तथा नारियल को 
कद्दकस कर लें. मूंगफली को 
छिलकर पीस लें. बेसन में कुतरी 
हुई ककड़ी, नारियल व पीसी हुः 
मूंगफली, नमक, लाल मिर्च तथा 
काली मिर्च मिलाएं. पानी मिलाकर 


हली 


नमकोन नारियल कचौड़ी 
अनुसार, १/४ नींबू का रख, कड़ाही में घी गर्म करके आंच धीम 
तलने के लिए घी. दें. अब मैदे की छोटी-छोरी 


AMSA बनाकर गोल-गोल बेले 
+र उस के बीचोंबीच नारियल % 
थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर चारों ओ 
से उस का मुंड बंद करके कची | 
जैसा बनाकर कड़ाही में धीमी ae 
पर da लें. j 
टमाटर सॉस के साथ गर्म-गर्म 


नारियल को कस लें. फिर मैदे 
को छानकर उस में थोड़ा घी 
(मोयन) और स्वादानुसार नमक 
डालकर मैदे को गूंध लें. फिर कसे 
हुए नारियल में प्याज बारीक 
काटकर तथा हरी मिर्च भी बारीक 
काटकर डाल दें. अब स्वादानुसार 


Men ः cal a 


नमक डालकर, थोड़ा सा नींबू का. परोसें. र 
रस डालकर एक साथ मिला दें. मीता, दिल 
पर कपड़े से छान लें. दुबारा गैस भर कर पान की गिलोरी की त || 
पर रखें व केसर मिला दें. तीन तार मोड़ कर लोंग से बंद कर दे. एक € 
की चाशनी बन जाने पर उतार लें एक गिलोरी को चाशनी में दुबी 

गर्म घी में दूध के मिश्रण की कर सजा कर चांदी का वर्क लगा ||| चे 
कटोरी के बराबर पुए तल लें. एक कर पेश करें JI G 
एक पुए में खोया पिस्ता व मिश्री कुमुद माहन, अश 

| 
प्रवेश कूपन 


पाठकों के लिए सुनहरा अवसर, अपने मनपसंद व्यंजनो || 
की विधियां हमें आज ही भेजिए. सभी व्यंजन विधिया 
आसान, आप ही के द्वारा तैयार की गई तथा 

होनी चाहिए. उत्कृष्ट तीन विधियों पर पुरस्कार दिया 
जाएगा. व्यंजन विधि के साथ अपना पासपोर्ट साईज 
चित्र भी भेजें 

प्रतियोगिता के लिए आप चाहे जितनी व्यंजन विधियां हमें 


भेज सकते हैं, परंत हर विधि के साथ यह कूपन 
आवश्यक है. 


भेजने का पता-- 4 
रसोई वामा, १० दरियागंज, नई दिल्ली- ११0७ 00% | 
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a 
) a ar a जयाप्रदा हिंदी फिल्मों की टाप 
उसः Fe नायिका कही जा सकती है क्योंकि उस | 

p e prp n की फिल्में व्यवसायिक दृष्टि से सफल सिद हो 
ए.ए ७0 त A B रही हें. जयाप्रदा की यह सफलता इसलिए भी 
पह | Ser उल्लेखनीय कही जा सकती है कि जिन फ़िल्मों 
aay | की सफलता से उसे आज लोकप्रियता प्राप्त है, 
कमे उन सभी में जयाप्रदा या तो केंद्रीय भूमिका में है 
का या अपने अभिनय के कारण उस फिल्म का केंद्र 
ra | बन गई है. ; 

| उदाहरण के लिए उस की पहली हिंदी फिल्म 

l 'सरगम' को ही ले लीजिए, के. विश्वनाथ द्वारा 


निर्देशित इस फिल्म में जयाप्रदा ने एक गूंगी 
लड़की की भूमिका की थी. सौतेली मां के जुल्मों 
की सताई इस गांव की गुंगी लड़की का लगाव 
ढपली बजाने वाले गांव के एक भोले भाले इंसान 
से हो जाता है, जिस की ताल पर वह मोरनी की 
तरह नाच उठती थी. जयाप्रदा गूंगी लड़की के 
भाव प्रेषण द्वारा अभिनय संपन्न अभिनेत्री तथा 
नृत्यों दारा कुशल नृत्यांगना होने का प्रमाण दे पाई 
थी. इस फिल्म को व्यवसायिक दृष्टि से सफलता | 
मिली. 
लेकिन तब इस फिल्म से जयाग्रदा फिल्मों में 
अपने लिए स्थान बनाने में सफल नहीं रही थी _ 
क्योंकि तब अमिताभ की वजह से हिंसा केंद्रित 
फिल्मों का जमाना था, नायिका शोणीस मात्र होती 
थी. जीतेंद्र को लेकर जो थोड़ी बहुत पारिवारिक 
* फिल्में बन रही थो, उन में नायिका हियां- feat 


श्‌ 


NN है 
È oes मरी. TA शीः ज्ज्य्ोः == 
मे न तश tel रहा थी क्या कि लभ 


i jis ~ नपा पाप्या ण | Re 
॥ फिल्सो का जमाना था. नायिका 


| 
|] 


[TR 
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करके नाचने कूदने वाली ही होती थी. 


अभिनय प्रधान भूमिकाओं 


में नई पहचान 
यही वजह हे कि उन दिनों में श्रीदेवी जयाप्रदा 
से आगे निकल गई. इस का मतलब यह नहीं कि 
जयाप्रदा ने इस संदर्भ में श्रीदेवी से मुकाबला 
करने की कोशिश नहीं की लेकिन अपनी पहली 
फिल्म ''सरगम'' में अभिनेत्री के रूप में 
पहचानी जाने के कारण जयाप्रदा अमिताभ बच्चन 
या जीतेंद्र के साथ सिर्फ नाच गाने वाली हीरोइन 
में बेजान लगी. जीतेंद्र के साथ ''लोक परलोक'' 
उस की आरंभ की ऐसी ही एक फिल्म थी. 
लेकिन उन दिनों में भी जयाप्रदा जब जब 
अभिनय प्रधान भूमिकाओं में आई तो 
फिल्माकाश पर अपनी एक छाप छोड़ गई. 
जयाप्रदा को हिंदी फिल्मों में दोबारा पहचान 
मिली के. विश्वनाथ द्वारा निर्देशित फिल्म 
Cara” में. फिल्म तो उस के निर्माता 
| राकेश रोशन पर केंद्रित थी. लेकिन अपने 
| अभिनय से जयाप्रदा सारी फिल्म पर हावी रही 
| जयाप्रदा के हृदयस्पशी अभिनय से सजीव बनी 
एक और फिल्म ''संजोग'' भी रही. जयाप्रदा 
आरंभ से ही अपने अभिनय के कारण फिल्मों में 


९० 


हैं. ''तोहफा'', ''मकसद'' और ''औलाद'' में M 
तो उस कौ भूमिका श्रीदेवी के विपरीत रही. यही 
कारण हे कि दोनों की आरंभ से ही एक दूसरे के 


साथ तुलना की जाती रही है बल्कि यह कहना 
चाहिए कि दोनों विपरीत तरह की भूमिकाओं के 


' लिए अनुकूल समझी जाने लगीं. श्रीदेवी को 


igi ized by Arya ‘Samaj Foundation Chennai and eG 
र अर a oe 


pr m an , एक दशक 
दौर पुनः आरंभ किया है, ए को पुर 


बिंदास नायिका के लिए अनुकूल मान उसे 
और नटखट लड़की की भूमिकाओं में लिया 
लगा और जयाप्रदा को गंभीर नायिका मान > 
सारगर्भित भूमिकाओं के लिए आदर्श माना 
जाने लगा. 


श्रीदेवी से बेहतर स्थिति 
और अगर हम अपनी फिल्मों के इतिहास पर 


जाने "र 


नजर डालें तो नरगिस, मीनाकुमारी, नूतन gh |निक्रिन 
वहीदा रहमान जैसी अनेक अभिनेत्रियों के नाम | 


ताजा हो जाएंगे, जो अपने जमाने में इसी कारण | 
सफल रहीं, कि उन्हें भावना प्रधान भूमिकाओं | 
के लिए उपयुक्त समझा जाने लगा था. जयाप्रद' 


के साथ भी अंततः यही हुआ. आरंभ में चाहे कछ भनेः 


सामयिक कारणों की वजह से वह अपनी 
समकालीन श्रीदेवी के मुकाबले में उतनी सफल 


नहीं रही. लेकिन आज नि: संदेह वह श्रीदेवी से |" 


बेहतर स्थिति में है. इसलिए कि आज उन 
पारिवारिक फिल्मों का दौर फिर लौट आया हे, 


जिन में नायिका केंद्रित फिल्में बनी हें. इस का 


क्ती ‘‘t 


श्रेय भी जयाप्रदा को जाता हे, जिस ने ' 'घर-घरू' 


ei 
से 
नायक के आधीन शोपीस बनी नायिका 
एक स्वतंत्र रूप मिला. seat 
यह रूप चाहे बरसों पुराना है, लेकिन ६ 
कोई संदेह नहीं कि आज भी महिला 
से आत्मसात हो रही हैं. तभी तो त सिर्फ 


= *'पराया घर'' आदि फिल्में सफल ही नहीं हो 
(हीं बल्कि इन में प्रेषित जयाप्रदा के अभिनय ने 
छसे मान्यता की दृष्टि से मीनाकुमारी के स्तर की 
4भिनेत्री भी बना दिया है. 

इस दृष्टि से जयाप्रदा की सफलता ओर 
| उल्लेखनीय बन जाती है क्योंकि पिछले दो दशक 
laza स्तर को कोई भी सफल अभिनेत्री नहीं 
गस फाई है. हेमामालिनी सफलता के शिखर पर रही, 
और लेकिन उस का अभिनय स्वप्निक अधिक रहा. 
नाम |इसलिए कि उस की सफलता का आधार उस की 
शरण स्वप्न सुंदरी इमेज रही. रेखा अपने व्यवहार के 
Tat ॥कारण कभी गंभीर अभिनेत्री नहीं मानी गई, 
याप्रद | जबकि उसे ' उमराव जान'' के लिए सर्वश्रेष्ठ 
हे कुठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल 
` |तुका है. यही नहीं वह श्याम बेनेगल और गिरीश 
फल ।कर्नाड द्वारा निर्देशित '' कलयुग'' और 
गी से |" उत्सव'' जैसी कला फिल्मों में भी काम कर 
(laa है. लेकिन कमर्शियल फिल्मों में उसे 
गहे. |पफलता मिली तो चंचल या भिन्न भूमिकाओं में. 
1 का श्रीदेवी तो फिल्मों में आज बच्ची जैसी लगने के 
- ही प्रिय मानी जाती हैं. 

जयाप्रदा के अतिरिक्‍त गंभीर अभिनेत्री के 
1 गई; रुप में दुसरा नाम है जया भादुड़ी का. लेकिन 
wat |अमिताभ बच्चन के साथ विवाह उपरांत फिल्मों 
में अभिनय छोड़ने के कारण उन का अभिनय 
[St बहुत ही अल्प रहा और सहयोग देखिए 
कि जयाप्रदा अपने को उसी जया भादुडी की 
प्रशंसिका कहती रही है. 


भब सभी तरह की 
भूमिकाओं में 
वैसे जयाप्रदा कला फिल्मों में भी काम करती 
ही हैं. ''सुरसंगम'' उस की ऐसी ही एक 
थी. तेलगु की तो वह ऐसी अनेक फिल्मों 
। काम कर चुकी है, जिनको टेक्निक की दृष्टि 
त्किलात्मक प्रशंसा भी मिली हे. 
लेकिन हिंदी भाषा में तो ऐसी फिल्में कम ही 
w हैं. जयाप्रदा भी यह जानती है, इसलिए 
बन रही हैं, उन में ही सर्वश्रेष्ठ 
ए करने की इच्छा रखती हैं और कर भी 
हे. वह अपनी सीमाएं करने की इच्छा रखती 
और कर भी रही हैं. वह अपनी सीमाएं भी 
हैं. इसलिए तो उस ने ''नगीना'' फिल्म 
इसलिए इंकार कर दिया क्योंकि सांपों से वह 
डरती हे. उन की उपस्थिति में अभिनय 
तो दुर, वह खड़ी भी नहीं हो सकती. बाद 
उस फिल्म के हिट हो जाने पर उसे कोई 
(गालि भी नहीं हुआ. उसे बाद में हिट हुई ''मेरी 
qa और ''कर्मा' जैसी फिल्में न कर पाने का 
५ १३ अफसोस नहीं, जो वह उस समय किसी 
ai ET में व्यस्त होने के कारण नहीं कर 
या "क्योकि उसे विश्वास है कि सुभाष घई, 


रस 


के.सी. बोकाडिया की फिल्म 'हम भी इंसान 


एन. चंद्रा और शेखर कपूर जिन के साथ वह 
आज फिल्में नहीं कर रही, कल उस के पास 
जरूर आएंगे. 

वैसे जयाप्रदा का ऐसा सोचना गलत नहीं है 
क्योंकि आज निर्माताओं में उस की अभिनय 
कौशलता के प्रति एक आस्था बनी हुई है. तभी 
तो सावन कुमार ने उसे अपनी फिल्म ''सौतन 
की बेटी'' में एक बिल्कुल ही भिन्न भूमिका दी हे 
ऐसी पत्नी की भूमिका जो अपने पति को अपनी 
सोतन से शादी करने के लिए इसलिए विवश 
करती हे, ताकि सौतन और बेटी दोनों को उन का 
अधिकार मिल सके. इस फिल्म को निर्देशक 
कितनी विश्वसनीयता दे सका है, यह अलग 
विवाद है लेकिन इस में कोई दो राय नहीं कि 
जयाप्रदा इस भूमिका को अपने प्रभावशाली 
अभिनय से सशक्त और मर्मस्पर्शी रूप प्रदान 
करने में सफल रही है. यही नहीं अब तो जयाप्रदा 
को उन भूमिकाओं में भी लिया जा रहा है, जो ` 


है TT ८. j i 11081 and eGangotri 


में जैकी ओर जयाप्रदा 


उस की घरेलू पत्नी की इमेज के विपरीत है. 

सत्ती शौरी की फिल्म ''फरिश्ते'' में वह एक 

सैनिक अफसर की लड़की की भूमिका कर रही 

है, जो पाश्चात्य वातावरण में पली बढ़ी है. 

निर्माता निर्देशक प्रदीप जैन की फिल्म ''सपनों 

का मंदिर'' में वह एक ऐसी आधुनिक पत्नी का | 
रोल कर रही है, जो अपनी सहेली के विवाहोत्तर 
संबंध को लेकर बनी समस्या के समाधान के 

लिए एक पत्रिका में अपने नाम से पत्र भेजने में 

नहीं झिझकंती. और तो और अनिल शर्मा की 

फिल्म ''एलान-ए-जंग'' में तो जयाप्रदा ने 
आतंकवादी जुल्मो के साथ लड़ने वाली एक 

साहसिक लड़की की भूमिका की हे. प्रकाश मेहरा | 
की फिल्म ''जादगर'' में भी वह पाश्चात्य शि 
सभ्यता में रंगी लडकी की भूमिका कर रही हे. 

यह भी जयाप्रदा की एक जीत है, कि अब उसे 

D तरह की भूमिकाओं में लिया जा रहा z 


शमा गंघ्ता ह 
Re Nt Tc 


ब हरी, = ; 
रंग की डोरी या पतली लेस, ४० 


लं. चौ. 20" ५ १८' Ha 
हरेक पीस पर चित्र के ogee 


गर्मियों में भोजन के बाद यदि ठंडा मीठा खाले को मिल 
जाए लो भोजन में चार चांद लग जाते हैं. और यदि यह मीठा 
लीक से हट कर कोई सुस्वादु विदेशी व्यंजन हो, तो कहने ही 
क्या. चित्रा चन्द्रा ऐसे ही कुछ व्यंजनों की विधियां बता रही हैं, 
जिन्हें बनाना तो आपको है... 


सः पहले बेकिंग के 

लिए टिन तैयार करें. जिस 
टिन में बेक करना है उसे अच्छी 
तरह साफ कर सुखा लें. फिर तली 
के आकार का भूरा कागज काट लें. 
टिन में अंदर की तरफ रिफाइंड 
तेल या मक्खन की चिकनाई 
लगाएं. फिर टिन की तली पर 
कागज लगा कर उस पर भी 
चिकनाई लगा दें. 

केक टिन से निकालने के लिए 

टिन के किनारों से छुरी द्वारा केक 
को अलग करें. नीचे कागज होने के 
कारण केक आसानी से निकल 
आएगा. 


| | सेब का क्रजिल | सेब का क्रिल | | 
| सामग्री (नीचे के लिए): 
| ७५० प्राम सेब, ९ बड़े चम्मच 
चीनी, १ नींबू, १ छोटा चम्मच 
|| दालचीनी लौंग (पिसी) 
| | (ऊपर केलिए): २ कप 
मैदा, ३/४ कप पीली शक्कर या 
बूरा, १/२ कप फीका मक्खन 
परोसने के लिए: १०० 
मिलीलीटर ताजी क्रीम, पिसी चीनी 
मळी अनुसार, २ बूंद वेनिला 


विधि: थोड़े पानी में नींबू का 
मिलाएं. सेब छील कर तथा 
के बीज निकाल कर संतरे की 
7 के समान काट कर नींबू मिले 
पानी में डालती जाएं. फिर इस में 
| चीनी तथा लौंग दालचीनी पिसी 
कर आघा पकने तक आंच पर 
प्रानी बहुत कम रह जाना 
चाहिए. अब इसे अलग रख दें 
| मेदा छान लें. मैदा में मक्खन 
उंगली के पोरों से मिलाएं. मेदा 
el का मिश्रण ब्रेड क्रं 


| ee या बूरा भी हल्के से उंगली 
| के पोरों से मिला दें 
अब एक अवन में रख सकने 
डोंगा लें. डोंगा यदि पारदर्शी 
'तो अधिक अच्छा है. थोड़ा सा 


लगा कहू डोगे कें अंदर का 


चिकना कर दे. अब डोंगे में 
ग समतल फेला दें. 


Digitized by An 


फिर सेब के ऊपर मैदा वाला पूरा 
मिश्रण बुरक कर फैला दे. 
पहले से १७५ डि.सें., २५० 
डि. फा. या गैस मार्क ४ पर गर्म 
अवन में डोंगा बेक होने को रखें 
३० मिनट या ऊपरी सतह गुलाबी 
होने तक बेक करें, फिर अवन से 
निकाल कर ठंडा होने पर ढक कर 
फ्रिज में रख दें. 
क्रीम, स्वाद के अनुसार चीनी 
तथा वेनिला एसेंस मिला कर थोड़ा 
गाढ़ा होने तक the लें. फिर ठंडे 
एपिल क्रंबिल के साथ पेश करें. 


[_फलो फलों [का रोल | रोल | 


सामग्री (रोल के लिए): 
१/२ कप मेदा,-३ अंडे, चुटकी भर 
नमक, १ छोटा चम्मच समतल 
बेकिंग पाउडर, २/३ कप पिसी 
चीनी, १ बड़ा चम्मच गर्म पानी, 
१/२ छोटा चम्मच वेनिला एसेंस. 

भराव तथा सजावट के 
लिए: ४०० मिलीलीटर ताजी 
क्रीम, स्वाद के अनुसार पिसी चीनी, 


२ बूंद वेनिला एसेंस, कॉकटेल फ्रूट : 


या अनानास का छोटा टिन या १/२ 
किलो मीठे पके आम; 3/3 कप 
नींबू पानी, ३ बड़े चम्मच बादाम, 
अखरोट, काजू. 
विधिः अवन ४५९ 
डि.फा., २२० डि. सेंटी. या गैस 
मार्क ७-८ पर गर्म करें. 
मेदा तथा बेकिंग पाउडर 
एकसाथ छान कर रख लें. अंडों की 
जर्दी तया सफेदी अलग कर लें 
अंडे की सफेदी खूब अच्छी तरह 
कड़ा होने तक the. फिर सफेदी में 
wae मिला दें. चीनी थोड़ी-थोंड़ी 
कर के thed हुए अंडे की सफेदी में 
मिलाएं. अब थोड़ा फिंटी अंडे की 
जर्दी भी अडे की सफेदी में मिला दें 
मैदा थोड़ा-थोड़ा करके हल्के 

हाथ से अंडे के मिश्रण में मिलाएं. 
अंत में गर्म पानी मिलाएं. पूरे 
मिश्रण को बेकिंग के लिए तैयार 


९ ५५ ४५२१/२ नाप के 


टिन में डाल दें. १०-१५ मिनट या 
बेक हो जाने तक बेक करे. | 


तैयार होते ही उसे टिन से | 
निकाल कर नीचे लगा कागज उतार 


दें. स्पंज चारों ओर से डबलरोटी 
काटने की छुरी से एक चौथाई इंच 
काट दें, फिर स्पंज को, एक स्पंज 
से बड़े आकार के नेपकीन पर रख 
चकली की तरह लपेट दें. लपेटने 
पर बीच में नेपकीन आ जाएगा. अब 
स्पंज रोल ठंडा करने को रख दें. 

- मेवे के छोटे-छोटे टुकड़े काट 
लें. स्पंज के कटे टुकड़े भी चूरा कर 
लें. अब मेवा तथा स्पंज का चूरा 
अवन में हल्का गुलाबी करके रख 
लें. कॉकटेल फ्रूट का टिन खोल कर 
रस अलग कर दें. यदि आम प्रयोग 
कर रही हें तो आम छील कर गूदा 
छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें 
इसी फल में से थोड़ा फल ऊपर 
सजाने को अलग रख लें. 

क्रीम, स्वाद के अनुसार पिसी 

चीनी तथा वेनिला एसेंस मिला कर 
गाढ़ी होने तक he. क्रीम का एक 
चौथाई भाग फल में मिला दें. स्पंज 
रोल खोल कर नेपकीन हटा दें. 
स्पंज रोल के बीच में लंबाई में क्रीम 


'तथा फल का मिश्रण भर कर दोनों 


छोर बराबर ले आएं. अब जोड़ को 
नीचे रखते हुए स्पंज रोल को एक 
लंबी प्लेट में रख दें.' फलों के रस 
या नींबू पानी से स्पंज रोल को तर 
कर दें. फिर स्पंज रोल को बाकी 
क्रोम से ढक दें. क्रीम के ऊपर भुनी 
मेवा का मिश्रण लगा दें. सजाने के 
Tau रखे फलों से सजा कर रोल 
फ्रिज में ठंडा होने रख दें. पुडिंग 
ठंडी परसें. 


सिसली का कसाटा 


सामग्री (स्पंज केक के लिए): 


२ अंडे, ५१/२ बड़े चम्मच __- - 
_ समतल मैदा, १/२ छोटा चम्मच 


समतल बेकिंग पाउडर, ४ १/२ 
बड़े चम्मच समतल पिसी चीनी, 
१/२ छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, 
१/२ बड़ा चम्मच गर्म पानी व १/२ 


- छोटा चम्मच रिफाइंड तेल एक 


साथ मिला हुआ 

भराव के लिए: १ किलो दध 
का दही जमा कर पानी रहित चक्का 
दही, स्वाद के अनुसार पिसी चीनी 
२ बड़े चम्मच संतरे का रस, ३ बड़े 


कोड चैरी 


मलाई, १/४ छोटा चम्मच | 
संतरे का छिलका ea 


ऊपर आइसिंग के लिए: || 
समतल छोटा चम्मच नैसकैफे १ tL 
बड़ा चम्मच पानी में मिला हुआ il 
अमूल बटर चाकलेट, ७ बड़े [ 
चम्मच समतल फीका मक्खन 
३ बड़े चम्मच समतल आइसिंग 
शुगर l 
विधि: स्पंज केक फलों के 
रोल की विधि से बना लें परंतु बेब 
ब्रेडटिन में करें. केक बेक होने पर 
टिन से निकाल ठंडा होने को रख 
लें. 

अब भराव बनाएं. संतरे का 3 
रस, कसा छिलका डाल उबाल ले | 
फिर आंच से उतार छलनी सें छान || 
लें. ठंडा होने को रखें. दही के | 
चक्के को चिकना होने तक he 
चकके में कोई गांठ नहीं रहनी | 
चाहिए. अब इस में संतरे का रस | 
मिला दें. फिर चीनी स्वाद के... 
अनुसार तथा फिंटी क्रीम मिला दें. 

चॉकलेट छोटे-छोटे oat में 
तोड़ लें. चैरी भी छोटे छोटे टुकहों 
में काट लें. अब चॉकलेट तथा चैर 
भी dah में-मिला दें. 

केक को चौड़ाई में तीन भाग i 
विभाजित कर काट दें. केक का ||. 
नीचे का भाग एक प्लेट पर रखें. | 
अबे इस पर चक्का दही का आधा | 

मिश्रण फैलाएं. फिर चक्का दही 

केक का मध्य भाग रख दें. 
भाग के ऊपर बाकी बचा 
दही फैला दें और उसे 
ऊपरी भाग से ढक दें. इस कक १ 
फ्रिज में दो घंटे के लिए ठंडा होते 
को रख दें. 


सामग्रीः २ बड़े चम्मच | 
समतल (२० ग्राम) जिलेटित, 


चम्मच समतल चीनी, 
क्रीम, १/२ छोटा चम्मच न 
कसा छिलका, ३/४ छोटा 3 


लेमन vee, थोड़ी क्रीम i 


| a] जर्दी सफेदी अलग कर दें. अंडे 


की aa फेंट कर रख लें. दूध में 
नींबू का छिलका मिला कर उबाल 
लें. उबलता दुध फेंटते हुए अंडे की 
gat पर डालें. चीनी, एसेंस तथा 
जिलेटिन भी मिला दें. ठंडा करने 
को रख दें. जब मिश्रण ठंडा हो जाए 
तो उसे फ्रीजर में रख दें. जब यह 
मिश्रण करीब करीब जम जाए तब 
फ्रिज में से निकाल उस में नींबू का 
रस मिला कर फेटें. ठंडी क्रीम भी 
| the कर दूध के मिश्रण में 
मिला दें. अंडे की सफेदी कड़ी फेंट 
कर उसे भी दूध के मिश्रण में मिला 
दें, सारी चीजें मिल जाने पर एक 


होंगे में डाल कर फ्रीजर में जमने 


गे. | | को रख दें. जब सूफले जम जाए तो 


| 


| 'निकाल कर फ्रिज के नीचे के हिस्से 
Wa रख दें. यदि इच्छा हो तो क्रीम 
॥फेंट कर सूफले ऊपर से सजा दें. 
oer परसें. 


||| चॉकलेट ऐक्लेयर || :', 


सामग्री (ऐक्लेयर के लिए): 
५० ग्राम फीका मक्खन, २/३ कप 


च|| पनी, चुटकी भर नमक, १/२ छोटा | 


चम्मच वेनिला एसेंस, २/३ कप 


र| मेदा, २ बड़े नाप के अंडे. 


भराव के लिए: २०० 


| मि.लि. ताजी क्रीम, पिसी चीनी 
॥ स्वादानुसार, २ बूंदें वेनिला एसेंस 


चॉकलेट आइसिंग के लिए: 


740 ग्राम आइसिंग शुगर, १ छोटा 


|| सम्मच कोको, थोड़ा सा गर्म पानी. 


उक्त सामग्री से १५-२० 
तैयार होंगे 
विधिः पानी, नमक, मक्खन 
तथा ऐसेंस एक भारी तले के बर्तन 


में आंच पर चढ़ाएं, यह ध्यान रखें 


4 
if 


[2 


मक्खन पिघल जाए. पानी में 


|ऽबाल आने दें. फिर एकदम पूरा 
fol डाल कर चलाते हुए आंच से 


उतार लें. मिश्रण को बर्तन छोड़ देने 
पथा एक चिकना गोला बन जाने 
जक फेटे. फिर ठंडा करने को रख 


मिश्रण के ठंडे हो जाने पर हल्के 
फिटे अडे भी मिश्रण में मिला दें 
स मिश्रण को आइसिंग गन में 
४ इंच के गोल सादे पाइप से 
इ लगी ट्रे में आधे इंच की 


दूरी पर कोई २ १/२ से ३ इंच की 
लंबाई में पाइप कर दें. 

पहले से ४२५ डि. फा. २२० 
डि. सें., गैस मार्क ७-८ पर गर्म 
अवन में कोई २५ मिनट या छूने 
पर कड़े होने तक बेक करें. बेक हो 
जाने पर ट्रे से निकाल ठंडा कर लें 

सारे एक्लेयर एक किनारे से 
तेज चाकू से लंबाई में काट लें 
फिंटी क्रीम आइसिंग गन से स्टार 
पाइप द्वारा एक्लेयर में भर दें 
एक्लेयर फ्रिज में रख दें. 

आइसिंग शुगर तथा कोको एक 
साथ छान लें. फिर गर्म पानी की 
सहायता से गाढ़ा घोल बना लें. 
एक्लेयर के ऊपर आइसिंग की एक 
सतह लगा दें. ट्रे में रखकर | 
आइसिंग सूखने दे. आइसिंग सूखने 
पर फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा करके 
परोसें. 


a | 
| waa सॉस केक | 


सामग्री: २ अंडे, १ छोटा 
चम्मच नींबू का कसा छिलका, 


१७० ग्राम पिसी चीनी, ५० ग्राम 
बारीक सूजी, ५0 ग्राम मेदा, ५ बड़े 
चम्मच पानी; १/२ छोटा चम्मच 


` लेमन एसेंस, चुटकी भर नमक, 


थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऊपर 
बुरकने को, & इंच गोलाई का एक 
केक टिन. 
सॉस के लिए: ३ बड़े चम्मच 

समतल चीनी, ३ बड़े चम्मच नींबू 
का रस, १ बड़ा चम्मच पानी, 
200 मि.ली. ताजी क्रीम परोसने 
के लिए. ! 

_ विधिः अवन को गर्म करने 
के लिए ३५० डि.फा. १७५ 
fed. या गैस मार्क ४ पर रख दें. 

अंडे की जी सफेदी अलग कर 


ले. अडे की जी चीनी तथा नींबू 


का छिलका मिला कर खूब गाढ़ा 
(चम्मच से मिश्रण के ऊपर डालने 
पर ३, ४ सेकिंड लाइन दिखे) होने 
तक the. 

सूजी, मैदा, पानी तथा एसेंस 
फिंटी जर्दी में मिला लें. अंडे की 
सफेदी तथा नमक खूब कड़ा होने 
तक he कर हल्के हाथ से अंडे की 


wel के मिश्रण में मिला दें. तैयार 
मिश्रण टिन में डाल कर पहले से | 
गर्म अवन के मध्य में ५७ मिनट या | 
पकने तक बेक करें. 

अब लेमन सॉस तैयार करे. | 
नींबू का रस, चीनी तथा पानी भारी 
तली के बर्तन में आंच पर चढ़ाएं, 
हल्की आंच पर चीनी घुलने तक | 
चलाते हुए पकाएं. फिर आंच तेज | 
कर थोड़ा गाढ़ा होने तक या दों 
मिनट तक पकाएं. आंच से उतार 
कर 20 मिनट ठंडा होने दे. 


केक बेक हो जाने पर पांच 
मिनट टिन में ही रहने दे. फिर 
चारों तरफ चाकू चला कर गर्म केक 
टिन से निकाल लें. केक एक प्लेट 
में रख कर लेमन सॉस एक-एक || 
चम्मच करके, जैसे केक सोंखता 
जाए, केक के ऊपर डाल दे. केक 
ठंडा होने पर फ्रिज में रखे. 

परोसने से पहले फ्रिज से 

निकाल कर चलनी की सहायता से 
एक परत आइसिंग शुगर की केक 
की ऊपरी सतह पर डाल दें. क्रीम, 
केसाथठंडापरोसे. [] 


= जली की बहुरंगी झालरों मे 


झिलमिलाता हुआ पीले रंग का एक, 
खूबसूरत बंगला. हरे-भरे गमले, लताओ के 
बीच से झांकते बिजली के अनगिनत लटू. यह था 
दक्षिण के प्रसिद्ध निर्माता टी. रामाराव की 
'मजबूर' का एक शादी मंडप. चारों तरफ रग | 
बिरे कपड़ों में चहकती हुई फूलों जैसी सुंदर पडे g 
लड़कियां, आकर्षक कपड़ों में सजे हुए +. 
बतियाते युवा, प्रौढ़ और वृढ. सितारों जड़ी लत Tak 
साड़ी में गुलाब जैसी लिपटीं जयप्रदा सहमते Fo 
सकुचाते एक शमींली मुस्कान लिए मंडप में गया 
पंडित के सामने आकर बैठ जाती है. सामने से a 
सुनहले कुर्ते पाजामे में दूल्हा बने जितेंद्र पघारे कजा 
हें और सीधा मंडप में जाकर जयप्रदा की बगल 3 गए. 
में बैठ जाते हैं. दूल्हा और दुल्हन जैसे ही आ पर थिर 
का चक्कर लगाना शुरू करते हैं कि एक "ड 
खौफनाक आवाज गूंजती हे--"'ठहरो, यह शुई|३ वह 
नहीं हो सकती, यह शादी नहीं हो सकती.” (कोर 
p f l ४ हह दल्हा और बाकी लोग चौंककर उधर देखने लादी 
p > हें और दुल्हन सर से पांव तक एकबारगी काप परज यः 
i d ; -___ जाती है. शॉट ओ.के. हो जाता हे. N अपने 
भ pA साथ चलने का इशारा करते हैं और हम बगलके| [] 


जितेंद्र आज भी सदाबहार हीरो हे £: 

E = : = देवमणि drea b 
"मैं अपनी बेटी की शादी ap 3 
स्टार बना रहना चाहता हूँ. कसा का 
मेरी बेटी जब शादी करे तों उर 
अहसास बना रहे कि उस कीर 
पिता एक्क घरि फिल्म हमेश 
हे. फिल्म ही मेश सज eT 


=p 


is 
g 


और मरते दम तक में इस में ब्रा! 
Um कमरे में बैठते हैं. w ® 
मुझे याद आता हे...आज से AE Tg पनी र 
पहले जितेंद्र और एक स्वप्न सुंदरी ने [थापी 
तरह अग्नि के फेरे लगाने का निर्णय ले जितनी. 
और जब बे विवाह वेदी पर पहुंचने ही ग परे और 
अचानक कहीं से ऐसा ही संवाद गूज थक [] 


"नहीं, यह शादी हरगिज नहीं हो सकती. 4, 
फिर दो प्यार भरे दिल हमेशा के लिए 


विवर जुदा कर दिए गए थे. अनायास ही मेरे होठों से 
क सवाल उछल पड़ता हे 


के, | [] जीतू साहब आप कभी अपनी 

के यो जिंदगी में भी ऐसे हादसे से गुजर 
था [के हैं? 

फिला e ''क्या?'' वे अप्रत्याशित रूप से चौंक 


दर्‌ FO याद कीजिए कभी आप भी एक 

रे से adr की अभिनेत्री के साथ जब परिणय 
लात सूत्र में बंधने ही वाले थे कि... ' 

ते, | ७ ''हां...हां,'' उन्हें जैसे सब कुछ याद 
में गया. अतीत का अक्स उन की आंखों में 

लगा था और इस से पहले कि मायूसी का 
धारते।शिकंजा उन के चेहरे को कस लेता वे सावधान 
गए. फिर भी एक घायल मुस्कान उन के होठों 
थिरक उठी-- 

'' आप क्यों मुझे पंद्रह साल पीछे ढकेल रहे 
ह शत वह भी एक तूफान ही था जो हमें बुरी तरह 
 (रकझोर कर आगे गुजर गया. हम ने मेच्योई 
ने लाह आदमी की तरह हालात से समझौता कर लिया 
काप (ग्ज यह सोचकर बहुत संतोष मिलता हे कि हम 
cat प्यार को तमाशा नहीं बनने दिया. 
गलके) O परिचय, किनारा और स्वूशबू 

जिसी फिल्में आप के अभिनय की मिसाल 
पानी जाती हैं. क्‍या कारण है कि आप : 
अभी तक अपने इस अभिनय को क्रास 
0 निष्ठं कर पाए? 
® इस सबंध में में खुद क्या कर सकता 
E जब मुझे अच्छी फिल्में मिलेंगी तो निश्चित 
ही में अच्छा अभिनय कर सकूंगा. वैसे यह बात 
ती डायरेक्टर पर निर्भर करती है कि वह मुझसे 
* ऐसा काम ले सकता है. कलाकार के अंदर . 
अभिनय का भंडार होता है अगर उसे बाहर लाने 
ही कार्य तो डायरेक्टर को ही करना है. कोई भी 
Preset मुझसे कितना भी परिश्रम कराना चाहे 
हमेशा करने के लिए तैयार हू. 
A बेसे कुछ लोगों को आप के 
य मे विविधता का अभाव नजर 


यू 


| झाता है. लोगों का तो यहां तक कहना हे 
के अभिनेता जितेंद्र बस तीन-चार खानों 
Of बंट कर रह गया हे? 
® यह तो आलोचको और समीक्षकों की 
| [पती राय हो सकती है: अपनी तरफ से तो में 
पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश की. 
ही तरह की फिल्में में ने आज तंक दी हैं उस 
और ज्यादा विविधता क्या हो सकती हे? 


DO '"नई दिल्ली'' जेसी अलग तरह 
फिल्म साइन करते समय क्या आप ने 
A सस नहीं किया था कि आप एक बड़ा 
॥ क लेने जा रहे है? इस में अपने 

पिय के बारे में आप का क्या विचार 
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® हां रिस्क तो काफी बड़ा था. न तो इस 

में गीत हें और न उछलकूद और रोमांस. फिर 
भी निष्पक्ष पत्रकारों के अस्तित्व के संघर्ष को 
लेकर एक अच्छा विषय लोगो के सामने लाया 
गया और मुझे इस बात की खुशी हे कि काफी हद 
तक लोगों ने इसे पसंद मी किया 

O Reema, ' घरम अधिकारी 
ओर सोने पे स जेर्साफिल्मों की 
असफलता को हुए लगता हे कि 
आप मल्टीस्टार फिल्मों में खप नहीं 
सकते. भूमिका चुनते समय आप किस 
चीज को प्रमुस्त्रता देते हैं ? 

® मेरी कुछ मल्टीस्टार फिल्मों जैसें-- 

'नागिन', 'घर्मवीर', 'जानी दृश्मन' आदि को 
मारी सफलता भी मिली. लेकिन मुझे लगता हे 
कि बड़े कलाकारों की भीड़ जुटाने पर डायरेक्टर 
की पकड़ ढीली पड़ जाती है. फलस्वरूप करेक्टर 
बिखर जाते हें और फिल्म असफलता की खाई में 
गिरने को मजबूर हो जाती हैं. मेरी 
सोलोस्टोर वाली फिल्में ज्यादातर सफल हुई हे. 
इसलिए में वैसी फिल्सें करना ज्यादा पसंद 
करता हूँ. 


अभी और कितने समय तक आप 
नायक के रूप में TA रहेंगे? क्या 
भविष्य में चरित्र भूमिकाए' करने का भी 
आप का इरादा हे? 

७ आप को सच बताउं, में दो बच्चों का 
बाप हू और दोनों को बेहद प्यार करता हूँ. बेटा 
तो हमेशा मेरे साथ रहेगा और में उस की 
इच्छानुसार उस का केरियर चुनने में मदद कर 


सावनकुमार की चर्चित और प्रशेःसित फिल्म ' सोलन की बेटी' में जयाप्रदा 
Wes ate रेखा 


E 


सकता हूं. लेकिन बेटी तो ससुराल जाएगी ना. 
मेरी बेटी की उप्र अभी तेरह साल है. में उस की 
शादी तक जरूर स्टार बना रहना चाहता हूं. मेरी 
यह हार्दिक इच्छा हे कि मेरी बेटी जब शादी करे 
तो उसे यह अहसास बना रहे.कि उस का पिता 
एक प्रसिद्ध फिल्मस्टार हे. फिल्म ही मेरा सब 
कुछ हे और मरते दम तक इस में काम करना 
चाहता हूं. में कोई भी चरित्र करने के लिए तैयार 
हूँ चाहे जूते साफ करना हो या झाडू लगाना. 
लेकिन यह मेरी दिली ख्वाहिश हे कि जब भी मैं 
अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूं उस वक्त मैं 
शूटिंग पर रहूँ. 

O पिछले कुछ एक सालों में फिल्म 
क्षेत्र में आए नए लड़के-लड़कियों के बारे 
में आप के क्त्या विचार हें? क्या आप को 
लगता है कि भविष्य में फिल्मों में कुछ 
बदलाव आएगा? 

७ आज के लड़के-लड़कियां बहुत मेहनत्ती 
हैं लेकिन आज उन के सामने बहुत बड़ा 
कपीटीशन भी हे. हमारे जमाने में फिल्मों में 
प्रवेश करना काफी कठिन काम था. आज फिल्मों 
में आना आसान हो गया है लेकिन आ जाने के 
बाद यहां टिकना मुश्किल काम है. नए लड़के- 
लड़कियों को इस संघर्ष के लिए तैयार होकर ही 
इस क्षेत्र में आना चाहिए. वर्तमान समय में 
फिल्मों में ऐक्शन, रिवेंज हिंसा और सेक्स 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गंए हैं इसलिए 
निकट भविष्य में बहुत बड़ा चेंज आएगा. 
जल्दी ही फिल्मों का यह ट्रेंड बदलेगा और हम 
अपने सुनहरे अतीत की तरफ फिर मुडेंगे. 
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माधुरी की इच्छा 


' ' क्लाब'' और ''राम लखन'' के बाद मिली 
सफलता से चमत्कृत हुई माधुरी दीक्षित 
अब सहज हो गई है. कहती हे-''यह तो 
शुरुआत है. अभी तो एक लंबा सफर तय करना 
हे.'' माधुरी को साफ-साफ पता हे कि इस सफर 
में उसे किन दिक्कतों का सामना करना हे 
इसीलिए एक तो उस ने सफलता को अपने सिर 
पर नहीं चढ़ने दिया है. दुसरे नम्रता का साथ उस 
ने नहीं छोड़ा है. तीसरे. सार्वजनिक तौर पर वह 
खुद को प्रतिभावान अभिनेत्री नहीं मानती. इस 
सारी बातों का सब से बड़ा फायदा यही हुआ हे 
कि फिल्मी लोग कहते हैं, ' माधुरी है काफी 
मैच्योर. '' औसत अभिनेत्री की तरह अपना 
फिल्मी जीवन चार पांच साल का मान कर नहीं 
चल रही. वह महिला देव आनंद बनना चाहती है 
यानी सदाबहार अभिनेत्री जो अधेड़ हो जाने पर 
भी मुख्य भूमिका में स्वीकार की जाए. 


आस्तिक बन गया 
आमिर खान 


आ मिर खान नास्तिक तो खैर पहले भी नहीं 

' या लेकिन अब तो जरूरत से ज्यादा 
आस्तिक हो गया है. पीरो, मजारों के यहां इन 
दिनों उस के चक्कर ज्यादा ही लग रहे हैं 
असल में यह बदलाव उस में ''राख'' के बाद 
आया हे. ''राख'' चर्चित फिल्म जरूर रही 
लेकिन न तो फिल्म हिट हो पाई और न ही फेल. 
आमिर मी समझता है कि उस की पहली फिल्म 
“कयामत से कयामत तक ' उस की प्रतिभा की 
वजह से सफल नहीं हुई. सूझबूझ उस ने यह 
दिखाई कि कम और केंद्रित भूमिका वाली फिल्में 
ही लीं, लेकिन अब इस में समस्या यह हे कि 
फिल्म को सफल कराने का बोझ भी आमिर के 
काधों पर आ पड़ा है. उसे डर हे कि अगर एक 
दो फिल्में और पिट गई तो उस की अब तक की 
| साख चोपट हो जाएगी. ज्यादा पूजा पाठ वह 
॥ इसीलिए कर रहा है कि कम से कम दो तीन 
साल तक तो उस की अच्छी हैसियत बनी रहे. 


‘gl अमृतासिंह की गालियां 


| अ मृता सिंह क केरियर ग्राफ किसी भी औसत 
अलग नहीं रहा है. आई, चर्चित 
हुई और फिर अचानक गुजरी हुई लगने लगी. 
लेकिन अमृता तो खुद को विशिष्ट अभिनेत्री 
मानती हे. उस का दावा है, "किसी भी अभिनेत्री 
की कोई भी खूबी आप तलाश लीजिए, मुझ में 
मिल जाएगी. में आज की अधिकतर अभिनेत्रियों 
|| से ज्यादा पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत और प्रतिभावान 
इ, फिर पहले दस नंबर की अभिनेत्रियों में 
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उसका नाम कयों नहीं है? अमृता के पास इस 
सवाल के जवाब में कई वजह गिनाने को हैं 
लेक्रिन अगर उस की स्थिति के लिए क्रोई वजह 
सब से ज्यादा सार्थक लगती है तो विनोद खन्ना 
का यह बयान की अमृता काम से लेकर जिंदगी 
तक को खेल समझती है. यह तो अच्छी बात हे. 
गड़बड़ी तब होती है जब प्रतिस्पर्धा के मामले में 
वह खेल भावना नहीं बनाए रख पाती और गाली 
गलौज तक पर आती हे 


राजेश खन्ना की चिंताएं 


छा जेश खन्ना अब जिंदगी के उस मोड़ पर हैं 

जहां वह कभी भी ' “भूतपूर्व ' हो सकता है. 
भूतपूर्व स्टार तो वह कहलाने ही लगा हे. फिल्मी 
जीवन को बची खुची उम्मीद बाहर की दो तीन 
फिल्मों और घर की एक फिल्म ''जय शिव 
Tat पर ही टिकी है. कायदे से ''जय शिव 
शंकर ' को अब तक रिलीज हो जाना चाहिए था 
लेकिन फाइनेंस न मिलने की वजह से फिल्म 
लटक गई. राजेश खन्ना के नाम पर कोई 
वितरक पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ तो झख 
मार कर उसे कल के छोकरे चंकी पांडे को फिल्म 
में लेना पड़ा. गाड़ी फिर भी नहीं चली. खुद 
फिल्म का वितरण करने का खतरा वह उठाना 
नहीं चाहता क्योंकि उस सूरत में उसे पास की 
काफी पूंजी लगानी पड़गी और अगर फिल्म पिट 
गई तो बुढ़ापे में गुजारा कैसे होगा. थोडी सी 
उम्मीद उसे यही है कि अगर ''जय शिव शंकर'' 
किसी तरह चल गई तो शायद उस के अच्छे दिन 
लौट आएं. 


राखी और बोस्की 


रा खी ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वह मीना 
कुमारी वाली मौत नहीं मरना चाहती. उस ने 


केले 


शराब पीना और अकेले अंधेरे कमरे में i E 
बंद कर दिया हे. लोगों से घुलने मिलने aah) 
काम में भी ज्यादा मन लगाना शुरू कर दियाह| 
वह जताना चाहती है कि दो शादियों की | नर 
के बाद वह अकेली जरूर हो गई हे, जिंदगी : 
निराश नहीं हुई हे. इतना वह मानती है कि वह 
अच्छी पत्नी नहीं बन सकती. कोशिश वह अच 
मां बनने की कर रही है. हालांकि इस में थाई 
गड़बड़ी हो रही है. असल में बोस्की बड़ी हो करने 
हे. राखी उसे बच्ची ही मानती हे और हर पल 
उस की उंगली थामे रखना चाहती है. जबकि 
बोस्की अपनी जिंदगी खुद जीने के मूड में है. 
राखी ने उसे भरतनाट्यम सिखाना चाहा तो उ| 
ने मना कर दिया. जो विषय पढ़ाई के लिए प 
ने चुने बोस्की ने उन्हें बदलवा दिया. यह शी 
युद्ध अभी जारी है. 


सोनू वालिया के 
सुदर विचार 


जो लोग यह मान रहे थे कि ' "आकर्षण ग 
सोनू वालिया ने जो उत्तेजक दृश्य a = E 

उस से आगे वह नहीं बढ़ेगी. उनहें यह अंतर्ग 

निराशा होगी कि सोनू ने उत्तेजक देह पी T 

कोई सीमा तय नहीं की. ''यह तो re 

कि उसे क्या चाहिए. में कौन तय करने १. | ee 

अगर उसे लगता है कि मेरा निर्वस्त्र होती ह, i ae a, 

के लिए जरूरी है तो मुझे एतराज नहीं A का 

आखिर मैं शो बिजनेस में ह. छुई एई ही व सकत 

नहीं रह सकती. आप ने अंग्रेजी 0 १ सिच 

वया. वहां की हीरोइनें कैसे कैसे सीन “८ 6 

भी उन के सामाजिक सम्मान म॑ हाय तौ 

आता. भारत में फिर क्यों इस पर ह 

मचती है.''- वह पूछती है. 


। करती 


अरे, कया कारण है जो इतनी जल्दी तलाक की 
सूझी? अभी दो साल ही तो हुए हैं तुम्हारे विवाह 


पहला कारण तो यह है कि मैं जो कुछ उसे 


| हो ग|कैरने के लिए कहती हूं, वह साफ मना कर देता 


र्‌ पत 
वर्क 


ह 
[तो 


है, दूसरे में ने उस से कहा कि वह जरा बाल लंबे 
रखा करे ताकि वह सुंदर लगे. लेकिन वह कहता 
है कि मुझे कोई हिप्पी बनना है. 


उ और? 
तए 
ह शांति 


में कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में रंगीन कपड़े 
डालने का फैशन है, और वह भी रंगीन कपड़े 
पहना करे. वह सफेद कपड़े डालता हे. 

और? 

आफिस से आने के बाद वह अपनी मां के पास 
«केर जाता हे, और मैं अपने कमरे में बैठी इंतजार 
करती रहती हू. 

* * 


कया इस मामले में महिला को कानून के 

i अंतर्गत तलाक मिल सकता हे? इस प्रश्‍न का 

उत्तर केवल ''ना'' ही में हो सकता है. 
विवाह-विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधि- 


वाही नियम के अंतर्गत कुछ ऐसे कारण दिए गए हैं, 


ता 


होगा. 
वरव 


| जिन में से किसी एक कारण अथवा एक से 
अधिक कारणों के आधार पर पीड़ित पक्ष विवाह- 
विच्छेद के लिए प्रार्थना-पत्र अदालत में दायर कर 


नहीं 4|सकता है. अदालत के आदेश के बिना, विवाह- 


ती है 


कि 


||विच्छेद संभव नही है. यदि कोई पक्ष न्यायालय 
| का आदेश प्राप्त किए बिना, परस्पर सहमति से 


A aae- aa कर भी लेता हे, तो वह विवाह- 


कानून की नजर में वैध नहीं माना 


॥ | जाएगा. 


विवाह-विच्छेद 


अधिनियम के अंदर विवाह-विच्छेद के लिए * 
लिखे अनेक कारणों में से जिस एक कारण के 
आधार पर उपर्युक्त मामले में विवाह-विच्छेद 
संबंधी प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता हे, 
अथवा ऐसा करने के लिए सोच-विचार किया जा 
सकता हे, वह हे क्रूरता. 

अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता की न तो कोई 
परिभाषा दी गई हे, और न ही कोई व्याख्या. 
क्रूरता शारीरिक हो सकती है, और मानसिक भी. 
इस के आधार पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता 
है. विवाह-विच्छेद करने के लिए केवल कानूनी 
क्रूरता को fae करना ही अपेक्षित हे. इस के 
कारण हुए नुकसान, डर, चोट अथवा आशंका 
नहीं. केवल शब्द, इशारे, चुप्पी इत्यादि को भी 
कानूनी क्रूरता की संज्ञा दी जा सकती है. वैवाहिक 
जीवन में छोटी-मोटी घटनाएं, विचारों में विरोध, 
वस्तुओं की पसंद या नापसंद में असमानता, 
इत्यादि कानूनी क्रूरता के दायरे से बाहर हैं. 

एक मामले में, गवाहों के बयानों से यह 
साबित हो चुका था कि पत्नी अरसे से पति के 
लिए चाय वगैरह तैयार किया करती थी. किंतु, 
एक अवसर पर उस ने ऐसा करने से इनकार कर 
दिया. उस ने यहां तक कह दिया था कि वह घर में 
नौकरानी की तरह काम करने के लिए तैयार नहीं 
है. इसी बीच दोनों पक्ष सेक्स का सेवन करते रहे, 
और माता-पिता भी बन गए. न्यायालय ने निर्णय 
सुनाया कि पत्नी का कथित व्यवहार कानूनी 
क्रूरता के दायरे से बाहर है. 

एक अन्य मामले में, पत्नी द्वारा पति के मित्रों 
के लिए चाय तैयार करने से इनकारी को क्रूरता 
ठहराया है. इस मामले से संबंधित दोनों पक्षों का 
विवाह १० दिसंबर १९८७ को संपन्न हुआ था. 
दोनों केवल डेढ़ मास तक इकट॒ठे रह पाए. इसी 
दौरान पत्नी ने पति के मित्रों के लिए चाय बनाने 
के लिए मना कर दिया. मजाक भी उड़ाया. पत्नी 
की इच्छा के अनुसार, पति ने उसे बेहतर पढ़ाई 
के लिए कालिज में दाखिला दिलवाया. 

एक दिन पत्नी कालिज के बहाने बाहर गई, 
लेकिन घर वापिस नहीं आई. २१ जनवरी, 
१९८१ को पत्नी ने पति और उस के रिश्तेदारों 
के विरुद्ध पुलिस थाने में रपट दर्ज कराई, भारतीय 


देड संहिता की अनेक भाती क॑ अंदर, दहेज 
निषेध अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत मी 
दहेज-मांग संबंधी शिकायत की. फलस्वरूप, पतति 
और उस के सगे-संबंधियों को जमानतें करवानी 
पड़ीं. पत्नी ने पति के साथ रहते हुए उस कें 
सामने उल्टियां भी करनी आरंभ कर दीं. उस की 
मां बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी. पत्नी ने 
पति की इच्छा के विरू गर्भपात करवा डाला. 

एक और रोमांचक मुकदमे के तथ्य भी कुछ 
इस प्रकार हें-पत्नी ने पति को सार्वजनिक 
स्थान पर एक बस के अंदर गालियां दी. उस को 
कमीज का कलार पकड़ा और उसे अपने लिए 
खाना बनाने के लिए मजबूर किया. जब पति ने 
खाना तैयार किया और पत्नी के सामने परोसा तो 
उस ने उस के सिर पर फेक दिया यह कहते हुए 
"यह खाना खाक बनाया है.'' और पति द्वारा क्षमा 
याचना की जिद पकड़ ली. पत्नी ने आत्मदाह की 
धमकियां भी पति को दीं. पुलिस में झूठी 
शिकायतें भी दर्ज कराई. इन परिस्थितियों में 
न्यायालय ने पत्नी के व्यवहार को कानूनी सस 
ठहराया. 


= बनें 
सफल पत्रकार बनने हेतु घर बेठे 
पत्राचार द्वारा 'पत्रकारिता' व लेख रचना का 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक दारा प्रशिक्षण 
देने वाला १४ वर्ष पुराना संस्थान. लेख प्रकाशन || 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें : 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) 
पोस्ट बाक्स ३५८३ 
नई दिल्ली- ११७०२४ 
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जिंदगी और मोत के बीच शालिनी और उपचार करते डॉक्टर 


२ afar शालिनी मल्होत्रा को व्हिस्की 
९२ डाल कर जला दिया गया. ७५% 
. |जली हुई अवस्था में राम मनोहर लोहिया 
(| अस्पताल में दाखिल किया गया. २५ अप्रैल रो 
पति प्रवीन को अदालत में पेश किया गया. २८ . 
Me को शालिनी की मृत्यु हो गई. 
: हालांकि उपरोक्त घटना पर काफी हंगामा, 
| |ओर अखबारों में खूब चर्चा हुई तथा दूरदर्शन पर 
भी इस घटना का प्रसारण हो चुका है. किंतु 
घटना की चर्चा की जा सकती है. जिस वक्‍त एक 
| |दुल्हन की मृत्यु होती है, सिर्फ एक इंसान की 
| मृत्यु होती हे जिस की मृत्यु से लड़का, उस के 
माता पिता तथा लड़की के माता पिता समान रूप 
| से जिम्मेवार होते हैं. यह मानना अनुचित है कि 
लड़की के माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं 
होती है. अन्याय करने वाला, सहने वाला तथा 
AY को देखने वाला समान रूप से दोषी होते 


कीर्ति नगर निवासी दर्शन सिंह की चार 
। पुत्रियो में शालिनी का स्थान दुसरा था. शालिनी 
रामजस स्कूल से हायर सेकेंड्री की परीक्षा 
| उत्तीर्ण को थी. २० वर्ष की उप्र में ४ दिसंबर 
9 को शालिनी का विवाह प्रवीन के साथ 
“a जैसा My eas होता हे शादी 
Ei आरा तय कराई गई थी. पंडित पुराना तथा 
l खानदानी था. इस रिश्ते की सारी छानबीन पंडित 
| जीने ही की थी. शालिनी के माता पिता ने स्वयं 
| कोई छानबीन नहीं की थी. शादी के समय लड़के 


त से अच्छा ही किया था. शादी के वकत 
लोगों ने ससुराल वालों की तारीफ की थी. 


लेकिन प्रवीन तथा उस के घरवाले शादी के बाद 
खुश नहीं हुए थे. दो महीने बाद उन का व्यवहार 
बिल्कुल ही बदल गया था. हनीमून के लिए 
प्रवीन और शालिनी यूरोप गए थे. किंतु यूरोप में 
भी प्रवीन का व्यवहार बहुत ही खराब रहा. 
जिनीवा में प्रवीन ने उसे दो दिन तक होटल के 
कमरे में बंद रखा. लंदन में भी उस के अंकल के 
घर पर शालिनी के साथ मारपीट की. वापस 
भारत आने पर प्रवीन तथा माता पिता, ननद 
नीना का व्यवहार शालिनी के साथ अत्यंत खराब 
रहा. नीना शालिनी की इकलौती ननद थी. सास 
तथा ननद अक्सर ताना देती रहती थीं कि तुम 
दहेज में क्या लाई हो. सास कहती थी कि हम ने 
नीना बेटी की शादी में १० लाख रु. खर्च किए 
हैं, तुम्हारी क्या औकात है. नीना शालिनी से कार 
की फरमाइश भी करती रहती थी. 


इकलौता लड़का 


प्रवीन ने मंसूरी से हायर सेकेंड्री की शिक्षा 
प्राप्त की थी. अपने माता पिता का अकेला लड़का 
तथा एक बहन नीना है. प्रवीन के पिता का मकान 
बनवाने का व्यवसाय था जिसे इस वक्त प्रवीन 
तथा उस की बहन नीना संभाल रहे थे. लेकिन 
शालिनी के माता पिता ने बताया कि कुछ समय 
से प्रवीन की व्यवसायिक स्थिति खराब होती जा 
रही थी. सारा व्यवसाय नीना ही संभाल रही थी. 
प्रवीन बहुत ही क्रूर स्वभाव का तथा शराबी 
व्यक्ति बतलाया जाता हे. वह सारा दिन शराब 
पीता रहता था. शालिनी को बह बहुत ही बुरी 
तरह मारता पीटता था. उस के बाल पकड़ कर 
खींचता हुआ इधर-उघर घुमाता था. शालिनी को 
घर में सब लोग पगली कहकर पुकारने लगे थे. 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


दहेज दुर्घटनाओं में शालिनी का 

इन दिनों सब से ज्यादा चर्चित न f 
पहली बार दहेज के कारण en 
दुर्घटनाग्रस्त शालिनी की दर्दनाक | ने 
आवाज को दूरदर्शन पर ae 
हे कि शायद शालिनी की मोत से 

लोग कुछ सबक सीख सकें, 


पिछले ६ माह से शालिनी को खाना भीन | शात 

दिया जा रहा था. घर में उस के साथ एक are 

नौकरानी की तरह व्यवहार किया जा रहा था. 

अनेक बार उस ने टायलेट में सोकर रात गुज 

थी. शालिनी की विवाहित जीवन की कोई 

प्राइवेसी नहीं थी. ससुराल वाले जब चाहे उप् द 

बैडरूम में बिना किसी आवाज के आ जाते थे. | [हले ब 

रात के वकत में डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा नहीं लि 

खोलकर अंदर आ जाते थे. यह सब शालिनी षास ने 

बहुत ही मानसिक रूप से प्रताडित करता था. i Z 
F y 


घटना वाला दिन 


[सब 


२१ अप्रैल ८% को भी घर में सब लोग a 
हुए थे. सब के सामने प्रवीन ने शालि 
बुरा कहा तथा उठकर अपने ऑफिस में चला Ae | 
गया जो कि डिफेंस कालोनी में घर के पर्ष ह क्ली 
किराए पर ले रखा हे. शालिनी भी पीछे पीठे | 
गई. शालिनी ने वापस घर चलने के लिए ता पि 
लेकिन प्रवीन ने कहा कि जब तक तू नहीं 1 डने व 
मैं नहीं आऊंगा. इस दौरान परवीन पुनः शक मेरी 
बोतल निकाल लाया. दोनों में फिर से ब | ३१ : 
शुरू हो गया था. शालिनी ने आखिरी! A सोस 
अपने ऊपर पलट ली तथा कहा किं अ तिरि 
पीना बंद नहीं करोगे तो मैं खुद को आग देश मे 
लूंगी. शालिनी केवल उस को st चाहती ट रू 
लेकिन प्रवीन ने कहा कि में बताता ई रिज की 
कैसे जलते है और माचिस की तीली जल | शाहि 
उसे जला दिया. जिस वक्त शालिनी 


४. फिर सरदार जी (मकान मालिक) नीचे आए 
या उन्होंने प्रवीन को आवाज लगाई. तब प्रवीन 
दया तथा दरवाजा खोला. शालिनी जल रही थी 
ara रही थी. शालिनी के सारे कपड़े जल चुके 
ड सरदार जी ने लपेटने के लिए चादर दी तथा 


से नीचे लेकर आए, पानी पिलाया तथा स्कूटर 
बेकर प्रवीन कें घर गया उस के पिता को जगा 
का J बताया कि आप के लड़के तथा उस की पत्नी 
, कै साथ कुछ जलने की घटना हो गई हे. प्रवीन के 
Te, पराता पिता साथ आए तथा टैक्सी बुलाकर 
श्रस्यताल गए. प्रवीन की गाड़ी खड़ी थी किंतु उन 
लोगों ने चाबी नहीं दी. मूलचंद अस्पताल में 5 
शालिनी को नहीं लिया गया. फिर राम मनोहर 
लोहिया अस्पताल में शालिनी को भर्ती किया 
गया. उस वक्‍त वह ७५% जली हुई अवस्था में 
धी. पति इस के बाद फरार हो गया था. सास 
सुर अगले दिन आए थे. दो दिन बाद प्रवीन को 
W: लूथरा के क्लीनिक से गिरफ्तार किया गया. 
ससुर तथा नीना फरार हो चुके थे. 
शालिनी ने मरने से पहले तीन बयान दिए थे 
Sada में पुलिस के समक्ष उस ने बयान दिया 
: वह खाना बनाते हुए जल गई. मजिस्ट्रेट के 
ने उस ने बयान दिया कि उस ने अपने पति 
ई के सामने स्वयं पर व्हिस्की छिड़क कर आग लगा 
है उप us लेकिन तीसरी बार उसने बताया कि अपने 
ते थे. पहले बयान में मैं ने अपने पति का नाम इसलिए 
जा नहीं लिया क्योंकि अस्पताल लाते वक्त मेरी 
नी भास ने टेवसी में मुझे धमकी दी थी, अगर तुम 
1 था, सिच बोली तो तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की खैर 
हीं. जिस फ्लेट में शालिनी को जलाया गया 
हां सब जगह साफ था. शालिनी ने-जो सूट 
पहना हुआ था वह नहीं मिला. कूड़ेदान में से 
गिलिनी के अंतर्वस्त्र तथा नाइटी बरामद की गई. 
No अप्रेल को शालिनी की मृत्यु हो गई. प्रवीन ने 
चला ने बयान में बताया कि उसे शालिनी के जलने 
स हीमा लगा था अतः वह दो दिन से डा. लूथरा 
aaa क्लीनिक में बेहोश पड़ा था. डा. लूथरा ने 
eal kog को झूठ बताया है. शालिनी के 
। जाता पिता का कहना हे कि शालिनी ससुराल को 
शराबी A के लिए तैयार नहीं थी. शालिनी कहती थी 
गट्ट | मेरी दो छोटी बहने हे, बदनामी का डर है. 
व्हिल, ९१ मई, को सेशन कोर्ट ने शालिनी मल्होत्रा 
सास की भी जमानत नामंजूर कर दी थी. 
PART सत्र न्यायाधीश उषा मेहरा ने अपने 
श में कहा कि मृतका ने अपने बयान में 
लो रूप से कहा हे कि उस की सास ने उस से 
[कज की मांग की थी. 
ith शालिनी ने अपने बयान में स्वीकार किया हे 
वर्क. ससुराल वाले उस से दहेज की मांग करते थे. 
॥ शालिनी की हत्या स्पष्टत: दहेज हत्या हे. 
णे अनेक केस में एक बात काफी समानता 
थी. जिन परिवारों में इकलौते लड़के हैं 
दहेज की मांग परोक्ष रूप से सामने तो नहीं 


नाक 
या 
[से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ऊपर) शालिनी का पति प्रवीन जेल में 


शालिनी की सास स्वर्णकांता मल्होत्रा, ससुर ओमप्रकाश और ननद नीना 


मां-बाप भी दोषी हें 


रखते हैं लेकिन अपने इकलौते लड़के की कीमत 
काफी ऊंची आंकते हैं जिसे विवाह के बाद 
वसूलने की कोशिश करते हैं. एक इंसान की जान 
लेने की सूरत तक में. आमतौर पर उन का एक 
ही कथन होता हे- भई हमारा तो इकलौता 
लड़का हे- कोई कमी नहीं होने पाए. इस कमी 
की कोई सीमा नहीं होती हे. 


अनेक प्रश्‍न शालिनी के मां बाप की ओर भी 
मुंह बाए खड़े हैं. जब उन लोगों को मालूम हो 
गया था कि शालिनी को उस का पति तथा अन्य 
ससुराल वाले तंग कर रहे हैं तभी उन्होंने कोई 
कार्यवाही क्यों नहीं की. & महीने से बेटी भूखी 
रही, वह स्वयं खाना भेजने तक की जिम्मेदारी 
उठा कर चुप रहे? शालिनी के पिता का कहना है 
कि वह काफी समय से शालिनी के घर 
नहीं जाते थे कुछ झगड़े के कारण. यदि कुछ 
मतभेद और दहेज की मांग की समस्याएं थीं तो 
शालिनी को उचित सहायता क्यों नहीं मिल 
पाई? सिर्फ इसलिए कि शालिनी एक लड़की 
थी? जिस का जीना मरना किसी के लिए मायने 
नहीं रखता था. यदि सवाल उठे भी तो उस के 


मरने के बाद. शालिनी के मां बाप का कहना है 
कि शालिनी बहनों की वजह से डरती थी, 
बदनामी से डरती थी. लेकिन शालिनी के जलने 
के बाद की स्थिति और अधिक विकट थी. शायद 
इसे झेलना अधिक आसान लगा होगा. 

यह देखा गया है कि जब भी लड़की को अपन 
से अधिक अमीर परिवार में ब्याहा गया है वहां 
भी वर पक्ष की हैसियत भी सिर्फ दिखाने तक 
सीमित रही. उदाहरण यदि मकान था तो बाकी 
सामान लड़की वाले दें. कार दें, फ्रिज दें अथवा 
सजावट का सामान. लड़के को व्यवसाय के लिए | 
पेसा दे. मकान बनवाने के लिए पेसा चाहिए. ' 
अपनी शान शौकत को लड़की तथा उस के मायके 
वालों द्वारा बरकरार करने की कोशिश में स्थिति . 
डगमगा जाती हे और दुर्घटनाओं का जन्म होता | 
है. लड़की का जन्म कोई बोझ नहीं होता हे जिसे 
सिर्फ उतार कर फेंकना होता है. लड़की एक हो | 
या चार, उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना 
चाहिए. कोशिश की जानी चाहिए कि वह समर्थ | 
बन सकें ताकि, उन का अपना आत्म विश्‍वास, | 
उनकी रक्षा करने में समर्थ हो सके. द 
(शालिनी के बयान तथा उस के माता | 
कथनानुसार) 
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pii ७ एक आदमी ने एक मशहूर दुकान 
॥ _।से एक कीमती जूता खरीदा. दो-ढाई 
| माह में ही जूते का तल्ला खिसक गया. 
| गुस्से में उस ने जाकर दुकानदार से 
i शिकायत की. दुकानदार ने पूछा, 
"कितना पहनते हैं आप इसे? ' 
''कितना Fa, वह आदमी 
झल्लाया, ' हर रोज पहनता हू. ' ' 
"?सा हे जनाब, '' दुकानदार बोला, 
“ये जूते रोज-रोज पहनने के नही हैं.” 
@ एक रेलयात्री टिकट कलेक्टर को 
| टिकट दिखलाने के लिए अपनी पैंट, 
ii शर्ट और कोट की जेब दनादन टटोले 
चला जा रहा था. वह कुछ ऐसा समां 
था कि पास बैठे यात्रियों को भी आनंद 
आने लगा. ऊपर से at यह कि 
| अपना टिकट उसने दांतों में दबा रखा 
था. टिकट कलेक्टर की नजर उस के 
| दातो में दबे टिकट पर पड़ी तो उस ने 
| फौरन टिकट उस के दांतों से खींचा 
और पंच करके लौटा दिया. टिकट 
क्रलेवेटर आगे बढ़ गया तो एक यात्री 
ते कहा, '' देखो, तुम्हें कितना शर्मिंदा 
होना पड़ा, तुम इधर-उधर खोज रहे 
A और टिकट तुम्हारे दांतों में दबा 
TA 


“इस में शर्मिंदा होने की कया बात 
2. यात्री बोला, ' अरे मैं तो उस पर 
पड़ी तारीख चबाने की कोशिश कर रहा 


किसी भी पारिवारिक पुनर्मिलन 
मौके पर दो प्रकार के लोग जमा 
जण एक वे जो अपनी बीमारियों 
ना रोते हैं और दुसरे वे जो जूठे 
मलन में सहायता करते हैं, 

' नर्स को अपनी खूबसूरती 
इतना घमंड हे कि वह मरीज की 

देखने 


आया है. पुलिस घर पर पहुंची 
दो व्यक्ति थे. आफीसर ने 


देश का राष्ट्रीय गान आता है? '' 
“'नहीं साब, वो मुझे नहीं आता.'' 
"तब ठीक है, तुम हमारे देश के 
व्यक्ति हो.'' यह कहकर उस ने दूसरे 
व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. 
—दुर्गेश मेहरोत्रा 
® एक दुकान में चोरी हो गई. 
दुकानदार के एक दोस्त ने कहा, 
'काफी नुकसान हुआ होगा.' 
दुकानदार बोला, 'अजी बच गया. 
में ने सेल लगा रखी थी. सभी चीजों के 
दाम २५ से ५७ प्रतिशत घटा रखे थे 
® एक वद व्यक्ति की जांच करने 
के बाद डाक्टर ने कहा, 'आप पूरी 
तरह स्वस्थ हैं. ८0 साल तक जिएगे. 
आगे भगवान मालिक है.' 
वढ, 'लेकिन मैं तो co साल का 


हू. 

डाक्टर, 'देखा में ने कहा था न कि 
आप स्वस्थ हैं. ८७ साल तक 
जिणंगे. ' 


® एक बार एक वैज्ञानिक ने एक 
नाव बनाई जो 'ओ गॉड' कहने से 
चालू और 'आमीन' कहने से रुक 
जाती थी. 
विदेशों से कई वैज्ञानिक उस नाव 
पर बैठने आए. 
नाव चालू की गई. चलते-चलते 
नाव एक खाई में गिरने ही जा रही थी, 
सभी डर से कांपने लगे. तभी उस नाव 
को बनाने वाले वैज्ञानिक ने आमीन 
कहा और नाव को रोक लिया. सभी 
बहुत खुश हुः” और तसल्ली की सांस 
लेते हुए एक साथ कहने लगे, 'ओ 
es) ५ 
® नोकर मालिक से: साब, मेरी 
घरवाली को खरीदारी का शौक चर्राया 
हि 
मालिक: तो फिर मैं क्या करू? 
नौकर : कुछ नहीं साब, जब मेरी 
घरवाली मुझे छुट्टी दिलवाने आए तो 
मुझे डांट फटकारते हुए छुट्टी को मना 
कर देना. 
® पहला मित्र : यार चाहे तुम मानो 
या ना मानो मगर मैं अपनी बीवी से 
डरता नहीं हूं. क्योंकि आखिर बात वो 
मेरी मान ही लेती है. 
दूसरा मित्र : वह कैसे? 
पहला मित्र : में कहता हूं कि झह 
माफ कर दो, गलती मेरी ही थी : 
वह मान लेती हे. 
® साहब : कया बात हे कल की 


मीर्टिंग म॑ कई उठउठ कर जा रहे थ? 
सेक्रटरी : श्रीमान, उन लागा का 


नींद में चलने की आदत है 
व ae सुनोता जोहरी 


& एक संपादक महोदय अपने 
आफिस में टेलिफोन कर रहे थे, 
तभी दसरा टेलिफोन बजा, पास बैठे 
चपरासी से कहा, इसे सुनो. 
चपरासी ने कहा, 'साहब आप की 
बीवी का फोन है.' तो संपादक साहब 
बोले, 'एक ओर रख दो.' 
दसरी तरफ जिस सज्जन से बात 
हो रही थी बोला, 'संपादक साहब मेरी 
जिंदगी का सवाल है, आप कहते हैं 
फोन रख दो.' 
वह बोले ' आप से नहीं." 
जी. के. छाबड़ा 
जज, ''आप दोनों के घरेलू झंझटों 
को देखते हुए मैं आप को सुझाव दूंगा 
कि आप अपने पति से तलाक ले 
लें.'' 
औरत, “Fa कहा आप ने, 
तलाक! मैंने उस के साथ जिंदगी के 
तीस साल व्यतीत किए हैं और अब 
चाहते हैं कि वह शेष जीवन सुख से 
जीए, यह असंभव है.” 
® पुत्र (पिता से), "पिताजी, टी.वी. 
का आविष्कार किस ने किया?' 
पिता-- पता नहीं बेटे. ' 
पुत्र 'पिताजी, हवाई जहाज 
आसमान में केसे उड़ता हे?' 
पिता- 'याद नहीं आ रहा, बेटे.' 
पुत्र ' मेरे दिमाग में एक प्रश्‍न 
और आ रहा है, खैर रहने दीजिए.' 
पिता- पूछो बेटे, पूछोगे नहीं तो 
जानोगे केसे. ' 
जयप्रकाश भारतीयः 
® एक पार्टी में एक सज्जन अपना 
ज्ञान बघारते हुए कहने लगे, ''जिन 
लोगों को यही विश्‍वास रहता है कि 
हम जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह 
z हैं, वे बिल्कुल मूर्ख हुआ करते 


एक मित्र ने पूळा, g, तो आप 
को इस का पूरा विश्‍वास हे?'' 

“और नहीं तो क्या, बिल्कुल 
सच. ' सज्जन का कहना था. 
® मेहमान लाख प्रयत्नों के बावजूद 
भी मेजबान के घर से नहीं गए, तो 
मेजबान पति-पत्नी एक दिन स्वयं 
अपने घर से पलायन कृर गए. इस के 
कोई दो महीने बाद पहले वाले मेहमान 


को एक पत्र मिला, जिस में 
''हम भी आप की तरह खूब my f 
हें... और, आप के माता-पिता ह |. 4 
जा रहे हॅ. '' 
® एक शिकारी को af 
निशाने पर बड़ा गर्व था. | 
_ एक दिन वह अपने बेटे कोस 
लकर शिकार पर गया. दिन भा! 
बाद भी जब कोई शिकार न मिला 
उस ने एक बगुले पर गोली चलाई 
गोली बगुले को नहीं लगी और ५ 
उडता रहा. इस पर ( 
बुदबुदाया, ''कमाल हो गया.'' 
“Fa हुआ पापा?'' बेटे: 
पूछा. 
''आज पहली वार में मरे ह| 
बगुले को उडते हुए देख रहा हू“ 
शिकारी ने जवाब दिया. | 


| 


® बस चलने के fo 


कंडक्टर ने घंटी बजाई तो ए; 

मधुर सी आवाज आई. 
“aa ठहरिए, में कपड़े l ] 

रही ह. ` 
बस में बैठे हुए लोगों के ति 

जोर से धड़कने लगे. सब ने | 

मुड़कर देखा तो धोबन ह i 


= 


की गठरी उतार रही थी. 


--नरंद्र सिंघ Ik 
© “fa, कुछ वर्ष 1 
ने कहा था न कि तुम मेरे बिना 


में रहने की बजाए नर्क में मेरे 
रहना अधिक पसंद करोगी? 
"हां, भगवान ने मेरी यह ६ | — 


abs c 
दुर्भाग्य से पूरी कर दी." É 
ecm wid ie 


प्रेमिका से विवाह का प्रसर ६ 
समय यह कहा था कि वैसे दुग: 
के योग्य नहीं हो. यह बहुत 5 | F 
प्रभाव डालता है. प्रेमी स॑ 54|| 
मित्र ने पूछा. x 


रहा था कि उस ने खुद ही सु | 
बात कह दी.'' निराश “| 
जवाब था. 


७ “क्या तुम्हारी प्ली 


चलाना जानती है? 
''नहीं. मेरी कार खरीदी 


ऐसी थी. a 
I aa j 
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महीना आप के लिए 


मेष-- २० मार्च से २० अप्रैल 
मास के आरभ मेमिले जुले फल मिलेंगे. नए पुराने 

मित्रों से मुलाकात होगी. किसी मुलाकात का निकट 
~ भविष्य में भाग्य पर अच्छा असर पड़ सकता हे. अचल 
| संपत्ति के विवाद का अंत होगा. शिक्षा संबंधी शुभ 

समाचार मिलेगा. विवाह संबंधी watt चल सकती हैं. 
प्रेम-प्रसंगो में निराशा सी रहेगी. राज सरकार से अड़चनों 
_ के बाद लाभ की आशा है. 
| वृष--२१ अप्रैल से २१ मई 


मिथुन-२२मई से २१ जून 

जुलाई मास मिथुन राशि वालों के लिए हर लिहाज से 
बेहतर होगा. हां, घर में कुछ गलतफमिया' होंगी. किसी 
मित्र के गलत कारनामों के कारण व्यापार में थोड़ी बहुत 
परेशानियां आएंगी. प्रेम में सुधार होगा. अचल संपत्ति के 
मामले सुलझेंगे. यात्रा से लाभ होगा. माता-पिता की सेहत 
पर कुप्रभाव पड़ सकता हे. अचानक शुभ समाचार मिल 
सकता हे. 
कर्क २२ जून से २३ जुलाई 

मास का पहला पक्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण है. सेहत भी नरम 
रहेगी. व्यर्थ के विवादों से उलझना पड़ सकता है. शिक्षा 
संबंधी चिंता भी और चिंता से मुक्ति भी. किसी स्त्री के 
कारण अपमानित भी होना पड़ सकता है. आय पहले 
से बेहतर होगी. प्रेम में सुधार होगा. अचल संपत्ति से 
लाभ. विवाहं प्रसंग चलेंगे. 
सिंह-- २४ जुलाई से २३ अगस्त 

इस मास में सिंह राशि वालों को कई चुनौतियों का 
सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक गलतफहमियां 
बढ़ सकती हें. विवाह में रुकावटों के बाद संपन्न होने 
की संभावना है. शिक्षा-चिंता से मुक्ति. राज सरकार से 
लाभ अथवा तरक्की की पेशकश होगी. संतान से 
परेशानी. अण संबंधी चिंता. 
कन्या-२४ अगस्त से २३ सितंबर 

स्थान परिवर्तन अथवा तबादला हो सकता है. नौकरी 
में कुछ शरारती तत्व नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर 
सकते है. प्रेम में निराशा रहेगी. घर में भी वाद विवाद बढ़ 
सकते हें. संतान एवं शिक्षा संबंधी चिंता से मुक्ति 


= मिलेगी. विवाह रुकावटों से संपन्न होने की आशा हे._होसकताहे. यत्रासेलाम_ OOOO मिलेगी. विवाह रुकावटों से संपन्न होने की आशा हे. हो सकता है. यात्रा से लाभ. oh x Oe 


भूमि संबंधी विवाद. 
तुला--२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 

मास के शुरू में समय थोड़ा चिंताजनक रहेगा. धीरे- 
धीरे स्थिति में सुधार आएगा. रुके हुए कामो की पूर्ति 
होगी. व्यापार से लाभ होगा. आय बढ़ेगी. नौकरी में 
तरक्की हो सकती है. शिक्षा संबंधी शुभ समाचार. प्रेम में 
निराशा बनी रहेगी. अचल संपत्ति का मामला सुलझेगा. 
किसी बाहरी व्यक्ति के कारण कुटुंब कलेश. 
वृश्चिक २४ अक्तूबर से २२ नवंबर 

यह मास वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर है. 
महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी.' उच्च पद और सम्मान 
प्राप्ति की संभावना है. किसी स्त्री अथवा ससुराल की 
मदद से ऋण संबंधी मामले सुलझेंगे. यात्रा से लाभ. 
सरकारी कामों में भी मदद मिलेगी. प्रेम में निराशा के बाद 
आशा के आसार बनेंगे. संतान-चिंता बनी रहेगी. 
धनु--२३ नवंबर से २२ दिसंबर 

यह मास वैसे तो बेहतर है पर मानसिक तनाव बना 

रहेगा. संतान एवं कुटुंब के मामलों को लेकर वाद विवाद 
बढ़ सकता है. झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं. यात्रा में 
परेशानी उठानी पड़ सकती है. प्रेम पक्ष बेहतर रहेगा. 
नौकरी में उलझनें भी ra और तरक्की भी होगी. 


मकर राशि के दिन ठीक नहीं. हर कदम सावधानी से 
रखना पड़ेगा. व्यर्थ के वाद विवाद और अण संबंधी 
मामलों में उलझ सकते हैं, सरकारी कामों में किसी 
व्यक्ति के दुष्ट कारनामो के कारण नुकसान हो सकता हे. 
वैवाहिक जीवन चिंताजनक रहेगा. अचानक किसी मित्र 
के सहयोग से कष्टों से मुक्ति. 
कुंभ--२१ जनवरी से १९ फरवरी 

आय में सुधार.नौकरी में रुकावटों के बावजूद फायदा 
रहेगा. मित्रों से लाभ. यात्रा में सफलता मिलेगी, सेहत 
यदा कदा खराब रहेगी. प्रेम पक्ष से लाभ रहेगा. आपरेशन 
की संभावना है .किसी स्त्री के सहयोग से व्यापार अथवा 
am में मदद मिलेगी. अचल संपित्त से लाभ. शिक्षा 
संबंधी लाभ. 
मीन--२० फरवरी से १९ मार्च 

इस मास में मिले जुले फल रहेंगे. आय भी होगा व्यय 
भी होगा. झगडे भी होंगे और फैसले भी. मुकदमे में जीत 
के आसार रहेंगे. किसी मित्र के कारण संकट से मुक्ति 
मिल सकती है. सरकारी कामों में रुकावटें आएंगी. 
वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती हे. कुटुंब में बंटवारा 
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थाली भर चांद 


खू एक सुपरिचित कथा हस्ताक्षर हैं. 
'थाली भर चांदा इनका हाल ही में 
aad सोलह कहानियों का संग्रह हे. 
यह कहानियां स्म्ृतियों के संस्पर्श से 
प्रारंभ हों या यात्राओं के अनुभव से, तटस्थ 
सुविधाजनक दूरी से देखे-समझे पात्रों पर 
| आधारित हों या निश्छल लोगो के साथ अपने 
ii खिलवाड़ और चालू फरेब की आत्मालोचना 
ह अपने में पाठकों को रिझाने के लिए ऐसी 
| चुंबकीय शक्ति लिए हें कि हर अनुभव हमारे 
॥ आसपास का तो लगे ही, देर तक हमारे भीतर 
| बजता-कौंधता भी रहे. 

रेल-यात्रा के एक ऐसे अनुभव पर आधारित 
| कहानी हे 'रहमदिल' जहां भ्रष्टाचार और 
| |व्यस्था का नंगापन खुलकर सामने आया हे 
` निर्मम लोलुपता और बेशर्म धांधली किस तरह 
एक शिक्षित मेहनतकश को अपना निशाना बनाती 
हे...यह सामने रखने के साथ-साथ यह कहानी 
कही यहे कचोट भी हमारे भीतर पैदा करती है कि 
आजादी के चार दशक गुजर जाने के बाद भी एक 
आम नागरिक कितना असुरक्षित है. और प्रायः यह 
असुरक्षा वहीं से उपजती हे जहां सुरक्षा का 
दायित्व सौंपा गया हे. 

"संताप के जरिए कहानीकार जहां मोहबंध की 
पीड़ा को सामने रखती है वहीं तौल-तोल कर छोटे 
और बड़े दुख क्री मीमांसा करने वालों की नादानी 
की ओर इशारा भी करती है. निरंतर छोटे होते जा 
रहे इसान की भी रचना बखूबी शिनाख्त करती हे. 
मासूम बच्चों की मौत भी यहां ईसान को इसलिए 
बिचलित नहीं करती कि 'पुरुष तो अभी oe 
है. वह भी इसलिए कि वह अपनी पत्नी के लि 
i | बने रहना चाहता था. ऐसे लोग क्या जीते जी मुर्दा 
| नही हो जाते जिनके लिए ऐसे मातम भरे माहोल 
भी बड़े साहब का घर Vasa एक उपलब्धि 
जाता हे 9 दब्बू और कैरियरिस्ट किस्म का 
'हेमेत यहां निश्चित रूप से हमारी घृणा का 
बनता हे. इससे कुछ हटकर है 'खोह' का 
| जे, जे, अर्थात जयंत. जिसके लिए मनुष्य 

कर स्थितियों तक सभी कूछ कपड़े की तरह 
' जब चाहा उतार फेका. ब्रेहद गंभीर और भावुक 
में भी अपनी शो-मैनशिप को बरकरार 
बने वाला यह व्यक्ति जीवन के उत्साह से 
मृत्यु के अवसाद तक महज़ अपनी जीत का 
-क्रिताब रखता हे. पर उस पर आधारित 
ही कहानी नहीं हे. कहानी तो हे उस 
ना जगत की छुअन जहां जिंदादिली (?) से 
ही बसर कर te इस व्यक्ति को लेकर मित्र- 
अपने-अपने तनावों के छद्म में केद नजर 
ता हे. एक दसरे के साथ एकदम असहज 
प॒ भरे-पूरे ससार के बावजूद जब इंसान 
॥ पड़ जाता है और ऐसे एहसास जन्म लेते हैं 


रूप भी मौजूद हे 
` इसी आधार पर खड़ी है,. अपनी मूल संवेदनाओं 


जो किसी के साथ 'शेयर' न किए जा सकें तब 
gan की बात' सरीखी कहानी जन्म लेती 
जैसे कोई अपने ही वजूद को स्म्तियों के सहारे 
स्पर्श करना चाहता हो. 

जाहिर है कि यह कहानी सिर्फ 'सुम्मी' की 
नहीं, उन सभी की है जो अपने होने के एहसास 
को भुला चुके हैं. क्योंकि उनका 'होना' दूसरों के 
"होने' के लिए है. सूर्याला के कथाकार की यह 
विशेषता हे कि वह किसी वर्ग विशेष या एक दायरे 
की कहानियां नहीं परोसता. जीवन के तमाम 
छतल-छद्य विसंगतियां और ऊहापोह इस रूप में 
उसकी कहानियों में उघडते हैं कि हम ठहरकर 
सोचें और अपने हिसाब से सही रास्ते की ओर बढ़ 
सकें. यहां कथा-चरित्रों की खोज भी नहीं 
हे. .. आत्मालोचना का एक सायास किंतु सहज 
'थाली भर चांद' जैसी कहानी 


से करले जा रहे इसान को उसका चेहरा कहानी के 
दर्पण में दिखाने की दृष्टि से इस संग्रह की 
अधिकांश कहानियां महत्वपूर्ण हैं. 


प्रतिनिधि रचनाकारों से 
साक्षात्कार 


हिंदी में कथा-लेखन आज विकास के जिस 
चरण तक आ पहुँचा है, वहां आलोचनात्मक 
अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण का एक 
आधार रचनाकार का सेक्स भी बन गया है. यह 
दीगर बात है कि रचना का सीधे-सीधे इससे कोई 
रिश्ता नहीं होता. -महिला कथा लेखन को 
रचनात्मक स्तर पर भी अलग से देखने वाले 
आलोचको और 'प्रवुद्ध पाठकों' की आंखों के लिए 
ही संभवत: दिनेश द्विवेदी ने ' चर्चित महिला 
कथाकारो की कहानियां' का संपादन किया 
हे. इस संग्रह में इस्मत चुगताई और दिलीप कौर 
टिवाणा के अतिरिक्त सभी रचनाकार हिंदी भाषा 


EE हैं. रचनाओं से पहले रचनाकारों के आत्म 
उनके रचनाभाषा सरोकारों को सीधे-सीधे 
का अवसर देते हैं. महिला कथाकारों के 
वृत्त को जो लोग सीमित या m 
उन्हें निश्चय ही इस्मत आपा के इस = 
पुनविचार करने को बाध्य होना होगा 
के दुख को अपने ऊपर सह कर भी 
सकेता है. किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती 3 
नाइंसाफी होती है तो लगता हे मेरे ही साथ होस 
है. इसके एवज में मैं पूरे गुस्से और नफरत 
जालिम के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ af 
उठती हूं. | 
संग्रहीत इक्कीस कहानियों के जरिए भी 
मिलाजुला सच सामने आता है वह 
अनुभव जगत की बजाय एक ऐसा खुला आन्न | 
हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि रचनाकार 
सेक्स वहां गौण साबित होता है. खास तौर 
मृदुला गर्ग, सूर्यवाला, मणिका मोहिनी, गई 
सेठ, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा और ज्यो 


लेबल' की सीमा से बाहर हे. न्य 

संपादक ने अपनी भूमिका में यों तो 7 
रचनाकार के रचना वैशिष्ट्य और रचना-वा 
का खुलासा किया ही हे पर साथ ही एक | 
चीज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने l 
कोशिश भी की हे. और वह है--सन 2900! 
बाद लगभग डेढ़ दशक तक महिला कथाकाएं | 
उल्लेखनीय सक्रियता. इस नातिदीर्घ समय 
कथा-इतिहास को वे महिला लेखन द्रा 
निर्मित मानते हैं. और अच्छा होता यदि 
इस अवधि के राजनैतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक बदलाव के इतिहास के 4 
इन रचनाकारों की रचना सामर्थ्य का ' 
लेता. स्वतंत्रता के बाद जितना गतिवान 
और राजनीति की गलाजत इस वकत में देखा 
मिली हे. वह संभवतः इससे पहले कम ही 
में आयी थी. क्या हम रचना-जगत की १ 
करने वाली ताकतों को जाने बिना सही | 
तक पहुँच सकते हैं? बावजूद इसके, र ४ 
अपनी एक अलग अहमियत रखता 8. « 
इतने प्रतिनिधि रचनाकारों से साक्षात्कार 
अपने आप में बड़ा काम हे 
--अलका पांडे 


चर्चित कृतियां : 
थाली भर चांद : सूर्यबाला 
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, 
दिल्ली-११०००६ 
मूल्य : पचास रूपये 
चर्चित महिला कथाकारों की 
संपादक : दिनेश द्विवेदी 
प्रकाशन : विद्या विहार 
य : साठ रूपये 
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जनरुचि के 50 लघ्‌ विश्वकोशों (nrmNr—ENcyYCLOPEDIAS) 
की एक अनूठी संग्रहणीय seer 
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इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर 
उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। 


उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकंडे की नाव में क्री गई 13,000 मील की समुद्री 
यात्रा जैसी अनेक संच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे 
छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। अनसुलझे रहस्य में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त 
मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो खेल और खिलाड़ी; 101 
व्यक्तित्व व वैज्ञानिक जीवनी- प्रधान पुस्तके हैं। विनाश-लीलाएं व दुर्घटनाएं में ममांतक 
तबाहियों का लेखा-जोखा है तो गुप्तचर संस्थाएं, जासूस व जासूसी कांड में जाससों की 
रोमांचकारी गतिविधियां हैं। सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हुए मन के लिए 
प्रकाश स्तंभ हैं तो हत्यारे में रक्त-पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-कथाएं तथा 
हस्तियों के प्रेम-प्रसंग में लैला- मजनूं से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन, नेहरू जैसे 
व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं तो अनमोल खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने 
हैं। दुस्साहसिक खोज-यात्राएं में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की 
गौरव-गाथाएं हैं तो जन-क्रांतियां में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का सिलसिलेवार ब्यौरा है। 
भूत-प्रेत घटनाएं पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी। कुख्यात महिलाएं तथा 
विलासी सुंदरियां में मर्लिन मुनरो, जैकलीत केनेडी ज औरतों के निजी जीवन में झांकने 
की कोशिश की गयी है तो राजनैतिक हत्याएं तथा तख्ता-पलट घटनाएं में आपको 
विश्व-कूटनीति का असली चेहरा दिखायी देगा। 


कल मिलाकर प्रत्येक पूस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने 
` गला एक सचित्र मिनि एनसाइक्लोपीडिया हे। 


मूल्यः 18/- प्रत्येक 
डाकखर्चः 4/- प्रत्येक 
एक साथ चार पृस्तकें 
मंगाने पर डाकखर्च माफ 


अपने निकट व ए. एच, व्हीलर के रेलवे व यस अइडों के दुकस्टॉलो पर मापे । बो. पी. 
मंगाने के पते ¬ 5 ibe? 


i न्य KS 
N पुस्तक महल खारे बावली,दिल्ला-॥0॥0७ | 
शोरूम: 10-8, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-] 10002. 


Harid) 


TU 
fe 


डायना की चाहत 


| हाल हो में राजकुमारी डायना ने 

- संकेतव्याहेकिवेएकबेटी ` 

| चाहती हैं, उन की यह गुप्त कामना 

aa धोखे से जाहिर हो गई जब 

उन्होने अस्पताल में दो सप्ताह के 

| नताति स्मिथ को गोद में लिया हुआ 
' था, परंतु जब्र स्मिथ की मां ने 

डायना से पूछा कि क्या आप लड़की 
को जन्म देकर परिवार पूरा करना 

चाहती हैं तो डायना ने मुस्करा कर 


= A] i तान्नाभलल्‍भधधाणा कतरनें ॒ t 
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दूसरी मर्लिन का 
अंत 


Ul pata मनरो क्री हमशवल तथा 

उन की नकल करने क्रे लिए मशहूर 
टीवी. मॉडल का अंत भी हूबहू 
मर्लिन की तरह ही हुआ, पच्चीस 
बर्षीय कैंट ने शराब और तशीली 
दवाओं के मिश्रण क्रो पीकर 
आत्महत्या कर ली, 

सत्ताइस साल पहले इन्हीं 

हालात में मर्तिन के शव को उस के 
घर से निकाला गया था. एक 
इंटरव्यू में कॅट ने बताया था क्रि 
आदमी उन्हें देखकर अक्सर उर 
जाते हैं और जब तक वे शराब के 
एक दो पेग नहीं पी लेते उन का इर 
नहीं जाता. उन्हें लगता है में मर्लिन 


का भूत हू. 
केंट सब से ज्यादा मशहूर 

मर्लिन के पारदर्शी ब्लाउज जो 

उन्होंने ''सम लाइक इट हॉट'' 

फिल्म में पहना था,को पहन कर 

हुई थीं. पिछले साल इसी ब्लाउज 

की महंगे दामों पर नीलामी हुई थी. 

मनरो जैसा दिखने के लिए = ने 7 Ae 

ae सर्जी भी करवाई RET È कोर्ट में 
श्नूतपूर्व हेवीवेट चैंपियन माइक 
टायसन की पत्नी रौबिन गिंवस 
हमेशा खबरों में बनी रहती हैं. ठी 

टायसन से तलाक लेने के ६ 

अब खबरों में आने के लिए-उब्होंते 
एक नया तरीका खोजा. विंबलडत 
प्रतियोगिता की शुरु आत से पहले 
बर्मिघम में हुई एक टेनिस 
प्रतियोगिता में वे मार्टिना a 
नवरातिलोवा की बॉल गर्ल बी; 
बाद में उन्होंने उनके साथ एक 
भी खेला जो वे हार गयीं. इस १ 
रॉबिन मार्टिना से मैच हारे बा 
वजह से नहीं बलिक अपनी : 
पोशाक की वजह से चर्चित हई 
रॉबिन ने टीशर्ट के नीचे aa 


प्रतियोगिता में पहने जाने वाले 
चुस्त निकर पहने थे, त 
कि उन्होंने कुछ पहता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| फिल्म 
० । किशोर प्रेम का रूमानी 
। संसार 


g i 
| 


प्रकाशक | इस अंक में 
रमेश चंद्र 


| किशोर-किशोरियो पर विशेष 


संपादक 
दढ १४ 


घनश्याम पकज | आज के किशोरों की उड़े १६ 
Malis. | पंचतारा संस्कृति और 
प्रबंध संपादक । किशोर 
आर. एल. शर्मा । आप की हर नजर पर... 
टाकळ । नए कानूनों की 
संपादकीय सहकमी' ¦ जरूरत नहीं 
मनमोहन वशिष्ठ 
गगन गिल 
सुप्रिया राय । किशोर 
। सहशिक्षा का प्रश्‍न 
सज्जा प्रबंधक । लड़कियां खाना बनाना 
लोकेश भार्गव | सीखें २८ । कथा-साहित्य 
| समस्याओं से जूझता 
प्रस्तुति | किशोर मन पति होना एक शायरा का 
हरेंद्रसिंह नेगी | भारत भूषण श्रीवास्तव 


उदेशकुमार | साथी , 
eae फैशन रजिया फसीह अष्ठमद 


सज्जा | : मोहरा 
किनमिन | चमचमाते स्वर्णाभूषण संतोष गोयल ` 
| कैंपस फैशन 
लेख 


संपादकीय, विज्ञापन, ी मुहासे 

प्रसार एवं व्यवस्था | 2 'धागों का बंधन 
१० दरियागंज, रसोई 
नइ दिल्ली-११७ ००२ रसोई 


फोन: २७१९११ चटपटे चटखारे 
लाजवाब मीठे तोहफे 


~ 
~ 
ee 


७ बहादुरशाह जफर मार्ग i कविता व कला 
नई दिल्ली-११० ००२ ; जुदाई गीत 

फोन: ३३१२२७७ IF || | अमृता शेरगिल 
कापीराइट © gang, aac, कोलमन पड़ me 

कंपनी लि. विश्वभर में सर्वाधिकार सुरक्षित, ; z हस्तकला 


बिना पूर्वानुमति के सामग्री का किसी भी रूप k me 
पे पुनपरस्नृतीकरण वर्जित... j à , | परः सजाइए 


हम ही बेटी को जलाते हें 


छुः] वामा जुलाई, १९८९ में 

''दहेज दुर्घटना/पूनम वेदी 

पढ़ा. शालिनी के इस दुखद 

अंत को पढ़कर दिल दहल 

गया. दहेज से होने वाली 

| दुर्घटना को देखकर एक सवाल उठता है कि इन 

` दुर्घटनाओं में लड़कियों के माता-पिता भी क्या 

उतने ही जिम्मेदार नही हैं जितने कि उसके 

| ससुराल वाले. निश्चित ही वे अपनी बेटी को 

| यातना सहन करने के लिए यह कहकर बाध्य 

करते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जायेगा. घर से 

पांव न निकालना. सब कुछ जानते हुए भी वे तब 

तक आंखें मूंदे रहते हें जब तक कि उनकी बेटी 

| के शरीर की आग की लपटें उनके करीब न आ 

जायें. 
Be रेस्त्रा पतंग्या, इंदौर (म. प्र.) 


| सचसुच वे माताएं महान हैं 


ue चिट्टी बेटी के नाम'' पढ़कर बहुत ही 
बत हुआ. सचमुच वे माताएं महान हैं, जो 
लिद्ठियों द्वारा ही अपनी सारी समस्याएं हल 
सकती हें और अपनी बेटियों को सही राह 

कर उसके जीवन की ज्योति को 

धक उज्जवल करती हैं. साथ ही बेटियों 
मिलकर सूझ-बूझकर अपने हर एक कदम 
खुद को ही जिम्मेदार समझें, जिससे वे 
भी कटीले पथ पर न जा सकें. यही एक 
जो 'मां-बेटी'' के लिए हमेशा दिलकश 
बाग बना है. 


Sl मांगती हैं यह सुनकर 


; परिचिता ने अपनी हतर के 
हुत कुछ देने का सामान खरीदा, 
खरीदी. '' जयमाला'' 


आप का पत्र सिला 


के समय उन्होंने चाहा कि लहंगा-दुपट्टा वह 
अपनी भाभी का पहन ले जो कि एक बार पहना 
गया था. लेकिन लड़की ने भाभी की उतरन 
पहनने से इनकार कर दिया. बच्ची का मन रखने 
के लिए उन्होंने तभी नया सूट-लहंगा दुपट्टा 
आदि बनवाया. उसने उन किराये के आभूषणों के 
लिए एतराज नहीं किया जो कितनी नववधुओं ने 
पहना होगा. 

-—शीला भटनागर, लखनऊ 


रिश्ता बहन-भाई का 


७ आपकी सर्वप्रियपत्रिका वामा का जुलाई ८९ 
अंक पढ़ा. पढ़कर काफी जानकारी हासिल हुई. 
इस अंक में प्रकाशित परिचर्चा '' क्या आज का 
भाई बहन की रक्षा करने में सक्षम है?'' के 
अंतर्गत प्रकाशित अलका जी के लेख '' आज का 
भाई बहन की रक्षा करने में सक्षम नहीं... से मैं 
बिल्कुल सहमत नहीं हू. मैं तो मेरी कहता हूं कि 
मुझे अगर अपनी बहन की रक्षा के लिए प्राण भी 
देने OS तो मैं प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगा. 
“आनंद कुमार गुप्ता, सवाईमाधोपुर 
(राज.) 


पत्ति को शर्म आती है 


® ''वामा'' के लेख और कहानियां मुझे बहुत 
पसंद हॅ. हमारे यहां गुजरात में थोड़े दिन पहले 
एक ऐसी घटना घटी कि पति पत्नी दोनों ने साथ 
ही परीक्षा दी. पत्नी अच्छे नंबरों से पास हो गयी 
लेकिन पति फेल हो गया. शर्म के मारे पति ने 
आत्महत्या कर ली. 

समाज में हम सभी जगह देखते हैं कि पति 
अपने जीवन में प्रगति करता है तो पत्नी गौरव 
का अनुभव करती है. मगर पत्नी घर की चार 
दीवारों से निकलकर कोई प्रगति करे यह बात 
ज्यादातर पतियों को पसंद नहीं है. तरक्की करते 
करते पत्नी पति से भी आगे निकल जाये तो पति 
को शर्म लगती है. पति पत्नी-से ज्यादा पढ़ा- 
लिखा हो तो अच्छी बात है. लेकिन पत्नी पति से 
ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो पति को शर्म आती हे. 
पति पत्नी दोनों सर्विस करते हो और पत्नी की 
आय पति से ज्यादा हो तो पति को शर्म लगती हे. 

क्या इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री पुरुष से 
आगे नहीं निकल सकती? 

जीना स्त्रिमानी, अमरेली (सौराष्ट्र) 


उतनी ही दयनीय कल्पना है जितनी किं. 
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यशोदा' ' उददेश्यप्रधान तथा रचनात्मक लगी 
वास्तव में बेटे की चाह में अनेक दंपत्ति बहुत से 
बच्चों को जन्म दे बैठते हैं. उसके पीछे उनके 
मन में यह भावना छिपी रहती है कि कालांतर में 
पुत्र उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा अथवा उनकी 
चिता को अग्नि दिखाकर उनकी आत्मा को गति 
प्रदान करेगा. लेकिन बाद में जब पुत्र उनकी 


आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो 


वे ठगे से रह जाते हैं 


राजन चोपड़ा, नई दिल्ली 


' ' दहेज दुर्घटना' ugar 


दिल बहल गया 


® ''वामा'' जून १९८९ अंक पढ़ने का पहली 
बार अवसर मिला. दहेज दुर्घटना पढ़कर दिल 
दहल गया. Sahat दहेज की खातिर नारियां कब्र 
तक शोषित की जाती रहेंगी. सरकार को इसके 
लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए. साथ 
ही साथ युवक-युवतियों को भी मिलकर आगे 
आना चाहिए तभी इस दहेज रूपी दानव से 
छुटकारा पाया जा सकता है 
''दादी मां का बटुआ'', गुणकारी नींबू. 
स्वास्थ्य (लू से बचाव) तथा घरेलू बातें बहुत 
पयोगी रहीं. ''एक चिट्ठी बिटिया के नाम ' भी 
बहुत सराहनीय प्रयास हे. वामा की इन सब 
खूबियो के बावजूद जब कूपन काटने लगे तो 
जानकर बहुत दुख हुआ कि कूपनों के पीछे कुछ 
जानकारी चली जायेगी तथा पत्रिका कटी हुई बुरी 
भी लगेगी. अतः कूपन का अलग से जोड़ दिया 
करें. जिससे पाठकों को जानकारीपूर्ण बातें कट 
जाने का दुख न हो. ` 
--नीलम कोचर, बीकानेर 


पुत्री के जन्म पर भी पूजा होती 
है 


७ में 'वामा' को काफी असें से पढ़ता चला य. 


रहा हूं. स्तरीय पत्रिका है और समाज में 
वैचारिकता का संचरण करने में सक्षम है. Pa 
भी, सवाल की गुंजाइश विद्यमान है. मुझे लगत 
हे कि 'वामा' एकांगी विचारधारा का पोषण 
अधिक कर रही है. 

भारतीय समाज में यदि पुत्र के जन्म SA 
खुशियां मनाई जाती है तो पुत्री के जन्म पर 
घर की पूजा होती है. यदि पुत्री जन्म 
होता या हो रहा हे तो समाज की eee 


os 


q 


Qos aw ap 


झोंपड़ी में दरबान होने की बात. समरसता तभी 
संभव है यदि हम एक दुसरे को अनिवार्य मानें. 
मानना कया, ऐसा है. अतः पुत्री जन्म को 'वामा' 
ने एकांगी दृष्टिकोण से आका है. जबकि वेदों में 
कहा भी गया है कि: 

'कन्यादान महादान सर्व दानेषु दुर्लभम' 

और 
"यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता' 
ये बातें भारतीय जनमानस का अट्ट संस्कार 
है ओर इस का सतत निर्वहण भी हो रहा हे. यह 
अलग बात है कि आधुनिकता के मोह ने 
वास्तविकता को तो ढक दिया है और दानवी 
प्रश्नों को जन्म दे दिया है जिन के प्रति हम सब 
की जवाबदेही है. नारी स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों 
को भी सब से प्रहले भारतीय परिवेश को 
समझकर अपनी मुहिम चलाने की आवश्यकता है 
| ` ताकि नारी स्वतंत्रता की यथार्थ परिभाषा को 
परिभाषित किया जा सके. 
अतः यह विचारणीय है कि नर-नारी के 

नेसर्गिक संयोग में जो आस्थाएं और मान्यताए' 
हैं, उन में हल्कापन न आए जिस से कि एक 
दूसरे में अनास्था और घृणा का जन्म हो. नहीं तो 
ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस में नर-नारी को 
अपनी ही पहचान नहीं मिलेगी. 
— रामरत्न शर्मा, नई दिल्ली 


एक चिट्टी बिटिया 
के नाम 


७ 'एक चिट्ठी बिटिया के नाम' स्तंभ बहुत 
अच्छा जगा. इस के द्वारा सभी माताओं का संदेश 
बेटियों नक्र आसानी से पहुंचाया जा सकता है 
"घरेलू बातें लेख में बहुत सी काम की बातें 
मिलती हैं: है 
i SHAT की सफलता के लिये आप को 

` शुभकामनाएं मेरे समस्त परिवार की ओर से. 
- पदमा जुत्शी, लखनऊ. 


टी.वी. सीरियल से 


बढ़ती अव्यवस्था 
_ ® आजकल कुछ लोकप्रिय घारावाहिकों 
का फैशन सा चल पड़ा है. जिस से कि देश में जो 
समय की पाबंदगी है वो भी नष्ट होती 
ie 


मैं स्वयं एम.एस.सी. का छात्र हूं. इस बार 
प्रायोगिक परीक्षा रविवार को होना 
लेकिन प्राघ्यापको ने सुबह ८ बजे 
Bae i 
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पुरस्कृत पत्र 
प्रथम पुरस्कार : ५० रूपए 


स्त्री: अनकही व्यथा का दर्पण 


“eal” लेख पढ़ा. हर शब्द, 

हर वाक्य हमारी अनकही 

व्यथा का दर्पण हे. जहां 

शेक्सपीयर, मनु और 
. तुलसीदास ने भी स्त्री को 
आदर योग्य नहीं माना वहां भला यह स्वार्थी 
पुरुष वर्ग और अपने पौरुष के अभिमान में हमें 
कहां प्रमुखता देगा? हमें तो घुट्टी में ही असुरक्षा 
की भावना पिलाकर, इस तरह बांधकर परजीवी 
बेल की भांति पाला जाता है कि हमारा स्वयं का 
व्यक्तित्व तो लोप ही हो जाता है. यह यथार्थ ही 
हे कि चाहे वह द्रौपदी हो या शालिनी, सीता हो या 
रूपकंवर, हरयुग में हर कसौटी में पुरुषों के 
बनाये हुए तराजू में ही उसे उतरना पड़ता है. 

पुरुष का हर बोला हुआ शब्द ही हमें अमृत 
समझकर पीना पड़ता है. वही हमारे लिए 
प्रमाणपत्र बन जाता है. परंतु दोष किसे दें? 
क्योंकि जब भी किसी नारी ने स्वाधीनता की 
आवाज उठायी तो उसी की बुलंदियों ने उसे 
तितर-बितर करके फेक दिया है. 
यह भी कटु सत्य हे कि स्वयं औरत पुत्र 

प्राप्ति के बिना अपने को अधूरा समझती हे और 
उसी पुरुष से प्रताड़ित होकर जब कराहती भी हे 
तो नतीजा मौत या सामाजिक उत्पीड़न भरा 
बहिष्कार. परंतु इस सब विरोधाभास का जिम्मे- 
दार है कौन? स्वयं हम? हम अपने ही हाथों से 
बेटी और बेटे में फर्क रखते हें. अपने ही घर की 
प्रमुख धुरी होने के बाद भी वह अपनों से ही मार 
खाती है. और शर्म तो तब.आती हे जब, औरत ही 
औरत को जलाती है. इन सबका क्या जवाब हे 
हमारे पास? क्या उत्तर है? उसी पुरुष को 
रिझाने के लिए हमारा स्वाभाविक रूप हमें कम 
लगता है हम भंगार की परतें चढ़ाते हैं-- जब 
हम खुद ही मन की गहराइयों से आत्मविश्वास 
नहीं जगा सकते तो युगों युगों से चले आ रहे इस 
पितृप्रधान समाज से हम कब तक लड़ेंगे? सच 
ही है कि औरत होना ही सती हे. 

` “श्रीमती ललिता मेहता, ' पारस' ' 


’ 


जयपुर 


में पहले तो स्त्री को एक रोती बिलखती 


से शुरू करने के बजाए ग्यारह बजकर १५ 
से शुरू करवाई. पिछले साल मैं ने यहीं बात 
की परीक्षा में भी देखी. जो परीक्षा ९ बजे से 
होनी थी वो १०.३० बजे से शुरू हुई. 
कई बार हम लोग गर्व से पढ़ते हैँ कि फलां 
गाड़ी रामायण की वजह से फलां स्टेशन पर 

स्की. 
--विकास सारस्वत, भ 


दहेज, आत्महत्या और अं 


७ पूनम वेदी दारा प्रस्तुत दहेज दुर्घटना 
'गलती पर सौ बार नाक नगड़वाता था' पदी. 
पढ़कर मैं कुछ दुविधा एवं सोच में पड़ गवी 
क्यों हर बार औरत ही औरत की बैरन सावित | 
होती हे और यह बात भी कम दुखदायी नहीं कि. 
आज के हालात में एक पढ़ी-लिखी एवं 
आत्मनिर्भर स्त्री भी जुल्म को सहन करने में 
अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है. आज भी 
रश्मिपुरी जैसी कितनी ही अभागी लड़कियां हैं. | 
जो नौकरी करने के बाद भी जुल्म का शिकार 
यदि आत्मनिर्भरता के बाद भी औरत जुल्म सहन | 
करती है, तब तो उसकी शिक्षा, उसकी. | 
आत्मनिर्भरता कोई मायने नहीं रखती. होना 
यह चाहिए कि हर समझदार औरत जुल्म 
अत्याचार को न सहन करे और न किसी पर 
दे. उसमें इतनी काबलियत होनी चाहिए कि 
अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सके और उ 
कार्य रूप में परिणित होते देखे. तभी उसके 
अस्तित्व की सार्थकता है. 
-अनीता तिवारी, वासी 


फिल्मों में स्त्री छवि का हार 


७ भारतीय फिल्मों ने नारी को दी' 
सारी असुरक्षित भावनाएं और अपमान. | 


के रूप में पेश करके समाज में दबी हुई स्त्री की 
भूमिका को और भी गहरा कर दिया जिस से 
मुश्किल से उभरा जा सका. फिर अ 
और देह प्रदर्शन वाले किरदार में स्त्री का आ 
हुआ. फैशन को आजादी और स्वच्छंद 

ती: 


अंग मानकर उस की तरफदारी 
भारतीय संस्कृति में एक 
देवी के रूप में पूजी जाने 
का धीरे-धीरे हनन होने लगा. 


eee 3 


2८२० 
La 


if सो” वरस 
E सोलहतां 

i 3 साल. सोलह 

i मधुमास. सोणहवा 
ia सावन. सोलहव साल 
या की बात करने ही झरते 


हुए हरसिंगार की छात्र 
आंखों के सामने आती 
हे. धानी चुनरी ओढे 
झूला झूलती कन्या. 
सपने संजोये सुकुमारी 
का ध्यान आता हे. यह 
बह उम्र है जहां से 
किशोरी योवन की 
दहलीज पर पैर रखती 
है, जिंदगी के नये 
अंदाज अपनी 
खूबसूरतियों को समेटे 
आ पहुंचते हैं. उसके 
सामने चांदनी रातों की 
_रोशनियां हैं जिसमें 
हर तरफ उजाले की 
ह सोलहवां साल एक बार बीत 
” के नहीं आता, इसलिए उसका 
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a = उ | भद्र पुरूष/ सुनीता 


ए उजा यला 


इस बार तेलगू देशम के पी. उपेंद्र 


गी 


में रम कर उसकी ओर ध्यान देना कम करना, 
दसरी स्त्रियों की ओर बढ़ता रुझान, मानसिक- 
शारीरिक स्तर पर घर से बाहर किसी पड़ाव को 
godt आंखें, यह सब कुछ पुरुष को कभी अकेला 
कर देता है और कभी नयी दिशाओं की खोज की 
असफलता उसे हताश करती है. कभी-कभी कोई 
नये दृश्य उसे बांधने लगते हैं तो दायित्वो का 
बोझ उसे दुविधा में जकड़ लेता है. सामाजिक 
बोध उसमें अपराध भाव भर देते हैं और वह 
अकेला रहने के लिए विवश हो जाता है. यह 
अकेलापन उसके मन का होता हे. जिसे अंततः 
वह अपनी नियति समझ कर स्वीकार करता हे 
इस एकाकीपन में अपवाद कम होते हैं-उसे लगता 
है कि जैसे जीवन की कल्पना उसने की थी. 
जीवन सचमुच वैसा नहीं हे. जैसी समझ उसने 
अपनी पत्नी से चाही थी, वह समझ उसे नहीं 
मिली. बच्चों से जिस स्नेह की अपेक्षा उसे थी 
वह कहीं खों गया है और बच्चे अपनी पढ़ाई, 
खेलकूद और दोस्तों में मस्त हैं. पत्नी पार्टियों में 
जाती हे, मेक-अप कराने पार्लरों में जाती है और 
उसका सुंदर दिखना अपने पति-पुरुष के लिए, 
बल्कि किसी और के लिए हे तो वह और उचाट 
होता है. F 
यह एकाकीपन एक अहसास हैं जो चालीस 
बरस पूरा करते न करते पुरुष को होता है. कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए यह अहसास 
स्थानीय भाव बन जाता है और कुछ लोग ऐसे 
होते हैं जो पीछे मुड़कर जरा देखते हैं और फिर | 


उन दिनों की परछाइयों को लंबा नहीं होने देते 


और आगे के उजालो में भविष्य को दूंदते हैं. 
3 a पी उपेंद्र संसद के सबसे बड़े विपक्षी दल 
गू देशम के नेता हैं. अपने तकों से अक्सर 


` सामने वाले को धराशायी करने वाले, आंखों पर 


बुद्विराजा ug mR 


होता है 


-रही-थी कि मुझे लगने लगा कि जीवन बा अ | j 


` पूराकरने के बाद अपने नागरिक होने के द 
` को पूरा करना चाहा था. तब से अब तक. 


जिंदगी 


“FS वर्ष आत्मविश्लेषण ] होता है. जीवन | 
के प्रति आस्था और दृष्टिकोण कितने सही और 
कितने गलत थे, यह जानने का होता हे. इस 
स्थिति के साथ समझौता करना भी बहुत कठिन 
होता है कि जीवन का चरम और सबसे महत्वपूर्ण | 
समय बीत चुका हे. यौवन चाहे जितना रंगीन रहा | || 
हो, चालीसवां वर्ष वानप्रस्थ मं प्रवेश का द्राएहै „£ _|' 
और उस पर दस्तक देना कोई आसान काम नहीं j 


a 
& 


` मेरे सामने हतोत्साहित होने की अधिक 
गुंजाइश नहीं थी, कम से कम चालीस वर्ष का 
होने पर तो नहीं. लेकिन, उसके बाद कें वर्ष मेरी 
विवशताओं को मेरे सम्मुख ले आये हैं. 


''बचपन में जब में गांव के स्कूल में पढ़ने | 
जाता था तब मुझे अपने दोस्तों की समस्या | 
सुनने और उनके समाधान ढूंढने का बहुत शोक 
था. 


पेड़ के नीचे हम लड़कों का दल बैठताथा । 
और अपने साथियों की समस्याओं को सुलझाते 
समय मुझमें आत्मविश्वास भर जाता था. मैते 
नौकरी की. सुथरी-साफ पारिवारिक जिंदगी र्ल 


नौकरी करके परिवार चलाना भर नहीं है. पु 
उसके आगे कुछ करना है. मैने नौकरी छोड़ बीर 
राजनीति में आया. वह १९८२ था और 

अपने परिवार के भविष्य के बारे में कुछ प्त 
नहीं था. परिवार से निर्लिप्त होता हुआ मैं 
एन.टी. आर के संपर्क में आया. तब पार्टी वी 
भविष्य भी बहुत साफ दिखायी नहीं देता थी, 
लेकिन मे पार्टी से जुड़ा रहा और उसका पर्दी 
महासचिव बना. १९८४ में संसद सदस्य ६ 
गया और उसके बाद शुरू हुए मोहभंग. यदि , 
विश्लेषण करूं तो जो मोहभंग मुझे कई सा | 
पहले होते, अपनी उम्न के कारण, वे T 
चालीस वर्ष की उम्र को पार करने के कई ay 
बाद हुए, तब जब मैंने पारिवारिक I _ e 
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अक्षरों की अंतर्ध्वनि/अमृता प्रीतम लाया 


SENET LETTS, 


इ मां जब अपने बच्चे की पीठ को सहलाती है, और बच्चे की आंखें नींद से भारी होने लगती हे, तो जाने कितने पा. 
मां की जागती आंखों में भर आते हैं... j 
ES का इतिहास मां के अंतर्मन से उठती हुई ध्वनि जब मां के होठों पर खेलती है तो तरंगित हुई मां की काया एक प्रार्थना सी हो उठती है, 


होंठों तेरे नन्हे नन्हे पैर चूमती हूँ, 
ल हुए होंठों से लेकर तेरे सिर की खैरियत मागती हू... 
समाज ओर सियासत के उन यह लोरी का इतिहास मां के खिलते हुए होठों से लेकर समाज और सियासत के उन काटों तक बिछा हुआ है. ज्रि 
कांटों तक बिछा है जिनकी पीड़ा मां जानती है, पर बच्चा अभी नहीं जानता. 
पीड़ा मां जानती है, पर काले रंग के लोगों ने गोरे रंग की नस्ल से कितना कुछ झेला है, और किस तरह जिंदगी लफ्ज उन कें लिए वर्तित aye 
बच्चा अभी नहीं जानता. कर रह गया है, उसी के साये में खड़ी जब एक अफ्रीकन मां अपने बच्चे को लोरी देती है, उसे लगता है... | 
बच्चे के स्याह माथे पर घिर आए स्याह बालों में 
जाने मेरे कितने ही सपने हिलने और डोलने लगे हैं... 
उसे क्षण भर के लिए भूल जाता हे कि कल से उसे मूंगफली मी खाने को नहीं मिली, और भूखे पेट उस का दूध सूखता जा रहा है...पर उस की कल्पना एक जा 
जगाती है, और वह देखती हे कि उस का बच्चा अब हाथ में मिठाई लिए गली में खेल रहा हे. 
इसी तरह किसी अन्याय के मारे हुए लोग जब न्याय के लिए तलवार या बंदूक उठा लेते हैं, और जिंदगी उन्हें कोई राह नहीं देती- तो घबराई हुई मां के होर 
खटिया पर सो रहे बच्चे के लिए एक दुआ उठती है, पर होंठ कांपने से लगते हैं... 
तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूं. =~ 
और दुआ देकर परेशान सी हो जाती हू... 
तू धूप का हे टुकड़ा, मैं दाग दाग साया 
तू रोशनी का सपना, मेरी कोख में क्यों आया... 
में बेदरो दीवार हूं, तुम्हें कहां छिपाऊं 
और तू जहां पे खेले वह घर कहां से लाऊ... 
आंखों में भरे आंसू कब दुआ बनते हैं, और कब होठों पर सिसकती हुई दुआ, फिर से आंखों में आंसू बन जाती है, यह कोई नहीं जान पाएगा... 
*'गड़िया-लोहार'' हमारे इतिहास का वह वाकया है, जो अकबर बादशाह के हमले के वक्त राजपूतों की हार और उन के रग रग से सुलगती हुई उत की aa 
जुड़ा हुआ हे, राणा प्रताप ने जब भटकते बिखरे लोगों को फिर से इकट्ठा किया, और हथियार बनाने के लिए जिन लोहारों ने साथ दिया था, वही राणा प्रतापी 
बाद काफिलो में बिखर गए थे, आज तक वह काफिले उसी तरह चलते है...और छोटे-छोटे हथियार बनाने या तेज करने के लिए जब उन की TT "गी. 
एक गैरत उन की रगों में सुलगती हे. Do लत 
इन गड़िया-लोहारों में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो गर्भ में आए बच्चे.के लिए लोरी गाती है... . 
a ला तना गया ~~ FT hn 
मे तेरे नेन नकश की कल्पना क्या करू? 
चाहती हु-- तू राणा-प्रताप का चेहरा लेकर जन्म ले 
पर जानती हू ऐसा नहीं होगा 
` रणा प्रताप कोई नहीं हो सकता... 
' इसी लिए कहती हू-- तू ने मेरी कोख में आकर अच्छा नहीं किया 
त से कहती हू कि तू जन्म मत लेना 
अगर जन्म ले लिया तो मेरा नीर मत पीना 
अगर नीर पी लिया तो फिर जवान मत होना? 
अगर तू जवान'हॉंबया! मेरे बेटे! 
तो मेरे दूध की S त रख लेना... 
और हमारी खोई हुई आवरू को. 
चित्तौड़ की मिट्टी में से खोज लेना | 
फिर हमारे पुरखे मुझे आशीर्वाद देंगे ; 
कि मैं ने सचमुच का एक पुत्र जन्मा है... | 
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हमारे एक कहानीकार हैं कृपाल कजाक, उन्हें उठती जवानी में इन्हीं गड़िया-लोहारों की एक सुंदरी सुरजी से प्यार हो गया था. इतना कि घर बार छोड़ कर उस | 
काफिले में हो लिए थे. काफिले के लोग बाहर के किसी मई को काफिले में शामिल नहीं करते. वो यह जानते थे, फिर भी मुखिया की भट्टी में बरसों आग झोंकते रहें, 
और दूर से सुरजी को देखते रहे. सुरजी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कजाक ने कबीले की भाषा सीख ली, और फिर जब वह कहानीकार बने, तो कबीले का इतिहास 
. कलमबंद करने लगे, उन से मेरी मुलाकात हुई तो मैं ने पूछा--क्या सुरजी कभी आप के मन की व्यथा जान पाई? वह कहने लगे... तब तो नहीं जान पाई, पर बाद में 
उसे पता चला. दीदी! उन लोगों की पांच कसमें हैं--जो कभी राणा-प्रताप ने उन्हें दिलाई थीं, और वे आज तक उन पर कायम हे. एक तो यह--कि वे कभी fae 
नहीं जाएंगे, हारी हुई सूरत लेकर नहीं जाएंगे. दूसरी कसम थी कि वे कभी अपने पास कुएं की रस्सी नहीं रखेंगे. यह इसलिए था कि उन दिनों दृश्मनों ने हर कुएं में ` 
जहर मिला दिया था. कोई कुएं का पानी न पिए, इसलिए राणा प्रताप ने यह कसम दिलाई थी. तीसरी कसम थी कि वे अपनी खटिया को आधा रखेंगे. यह भी इस लिए 
था कि कहीं खटिया बिछा कर वो आराम से जिंदगी नहीं जियेंगे. चौथी कसम थी--रात को दीया नहीं जलाएंगे. यह भी इसलिए था कि दुश्मन को दीए की रोशनी में उ | 
का पता मिल जाएगा. और पांचवी कसम थी-- कि वे कभी पक्के घरों में नहीं रहेंगे. यह भी अपनी हार को मुलाकर फिर से आबाद होने की इच्छा मन में न रहे, के | 
लिए था. और वे लोग आज भी यह सव कसमे लिए हुए हैं. इन्हीं पांच के साथ दो कसमें उन्होंने और मिला ली थी कि कबीले के बाहर किसी लड़की या लड़कें का 
दूसरे से बात करने के लिए जिस का अर्थ बाहर का कोई आदमी कभी नहीं जान पाएगा... é 


विवाह नहीं होगा, और वे एक 'चोर-बोली' बना लेंगे एक 
-और वो जो कसम है, कि कबीले के बाहर के किसी मर्द से विवाह 


मैं ने पूछा, कजाक! आप ने चोर बोली तो सीख ली होगी, सुरजी से कभी बात भी कर लेते होंगे... si 
नहीं हो सकता, उस कसम ने आप के और सुरजी के होंठ सी दिए होंगे. लेकिन यह बताइए कि उन में कोई लड़की कैसे विवाह करती है? 

वह कहने लगे-- वहां 'पटड़े' की रस्म होती है. लड़की का बाप ' पटड़े' पर बैठ कर नहाता है और फिर गड़िया में से एक जूता लाने को कहता हे. लड़की एक जोड़ी 
जूता लाती है, और सब के सामने रखते हुए, अगर वह जूते का नोक वाला हिस्सा अपनी ओर कर लेती है तो समझ लिया जाता हे कि उस ने अपने लिए अपने मन का 
मर्द खोज लिया है, अब बाप को किसी कबीले में मद खोजने के लिए नहीं जाना हे. और अगर वह जूते का नोक वाला हिस्सा बाहर की ओर कर देती हे, राहो की ओर, तो 
इस का मतलब हे कि उस का बाप उस के लिए पति खोजने के लिए जा सकता हे. 


मैं ने पूछा--इस का मतलब हुआ कि लड़की को अपनी पसंद का मद ढूंढने का अधिकार हे. फिर अगर वह उस के मां बाप की पसंद का न हुआ तो? 
S कजाक कहने लगे, फिर मां बाप दखल नहीं देते. वह केसा भी हो, उन्हे मंजूर करना होता हे. इस दौरान ' घुंघनिया' बना ली जाती है, गेहूं के दाने गुड़ में पका कर, 
त सु; yai और ड्से बासी होने से पहले, उस लड़के के काफिले में भेज दिया जाता है. लड़का उन्हीं पैरों आता है, और लड़की वालों की गड़िया से अपना अंगोछा बाघ कर चला 
Pa जाता हे. फिर यह विवाह होना ही होता है. a 
| और कजाक कहने लगे. दीदी! सब से विलक्षण बात विवाह के बाद होती है, जिसे 'भूंडी-रोटी' कहा जाता हे. उस समय गोश्त पकाया जाता हे. और शराब की हाडिया | 
| तैयार की जाती हे. लड़की अपने मित्रो को दावत देती है, उन सब लड़कों को, जो विवाह से पहले उस के मित्र रहे थे. रस्म में मां-बाप शामिल नहीं होते, वो सिर्फ zà | 
क बाट! देखते हें. लड़की अपनो हाथों सब को थाली परसती है, खूब खिलाती हे. इस का मतलब हुआ कि अब उस का अपने मित्रों से कोई संबंध नहीं होगा. 5 

| मैं ने पूछा, और अगर काफी सारे मित्र हों, तो उस होने वाले पति को कोई एतराज नहीं होता कि विवाह से पहले लड़की के इतने मित्र थे? 

कजाक कहने लगे, नहीं दीदी! बल्कि उल्टा होता है, अगर मित्र थोड़े हो, तो लड़का सोचता हे-- यह केसी लड़की है? क्या उस को चाहने वाले इतने कम थे? कक 

कजाक हंसने लगे, कहने लगे, वो लोग स्त्री के बदन के तीन हिस्से मानते है. कमर से लेकर पैरों की एड़ियों तक उस का बदन उस के पति का होता है. कमर 
ऊपर ठोड़ी तक उस का बदन उस के बच्चों के लिए होता है, और ठोड़ी से ऊपर सिर तक उस का बदन उस के किले का होता है... न्य 

मैं ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ठोड़ी तक तो समझ में आया, लेकिन यह जो किले के नाम पर है, यह क्या हे? 

कजाक कहने.लगे, मर्द तो भट्ठियां संभालते हैं, लेकिन जो चाकू, कैचियां वो बनाते हैं, उन्हें बेचने के लिए तो स्त्रियों को ही गांव-गांव, नगर-नगर जाना होता 
और वहां स्त्रियों ने गैर लोगों से बातें करनी होती है चीजों का मोल-भाव करना होता है, और बातों में हंसना हंसाना भी होता है, इसलिए बेगाने मर्दों से बात करना 
an उन के कारोबार में वर्जित नहीं हे. और इसी लिए ठोड़ी से लेकर सिर तक, बोलने, देखने और हंसने पर मनाही नहीं हे. वो हिस्सा उन के कारोबार के हि 


तने सए 


मैं ने पूछा, लेकिन गांव-गांव नगर-नगर घूमते हुए किसी लड़की को किसी बाहर के मई से कमी प्यार नहीं हो जाता? य 
वह कहने लगे, यह मनाही उन के अंतर्मन तक उतर गई हे.जाने किस काल में एक लड़की हुई थी आईलाचा. किसी रीलमाल सिंह की बेटी, उसे किसी ऊगम í 
नाम के मद से प्यार हो गया था, सोढा राजपूत से, और वह लड़की जब उस से हामला हो गई तो उस ने उसे विवाह करने के लिए बुला भेजा. वह मर्द आया, पर 
का बाप नाराज था, उस ने तलवार निकाल ली, वो मर्द खौफ खा गया, और भाग गया. बाद में उस ने दूसरों से मदद मांगी. लड़की को अगवा करने के लिए, पर रि सी ने. 
-- मदद नहीं की और वह लड़की को भूल गया. उधर लड़की क्वारी थी, और मां बनने वाली थी, उस ने खेत में बच्चे को जन्म दिया, जिस का नाम खेतला हुआ, पर लड़की 
को कवारी मां होने की शर्मिदगी थी-- इसलिए सांबर झील के पास लूनी-झील-के किनारे उस ने अफीम खा कर आत्महत्या कर ली. तब से इन लोगों में जो सब से [ब 
गाली दी जाती है-- वह हे--' अमलरा-गोला'-- यानि तू अफीम का गोला खा कर मरेगी. और यह बात सब लड़कियों के मन में इस कदर उतर गई है कि वो 
कबीले के बाहर किसी से कोई संबंध जोड़ना सोच नहीं सकतीं... हि" a i R 
गर्भवती मां अपने बच्चे को जो लोरी देती है, उसी की रोशनी में मै ने पूछा, यह जो राणा प्रताप 
का कबीला उन की कोई मदद करता है? op क यका. Fr लेती z y i 
वह कहने लगे, हां दीदी! जब कोई विवाहिता लड़की मा बनना चाहती है, तो गले में शीशे के काम की कमीज पहन लेती हे. एक तो यह--कि वह सुबह उठ १ 
उन्हीं शीशो में अपना चेहरा देखती हे, और दसरा यह कि कबीले को पता चल जाता हे कि अब वह मां बनना चाहती है. TR उस के मद को भट्टीके काम al 
दिया जाता हे, और उसे घी, बादाम, खसखस जेसी चीजे खाने को जाती है. उन दिनों लड़की अपनी 'मीदी' (चोटी) खोल देती हे, उस के बाल हवा He 
` हैं. फिर दो चार महीने के बाद जब लड़की गर्भवती हो जाती हे, वह कबीले से कहती है कि अब उस की 'मीदी' बना दी जाए. उस वक्त लड़की की ननदें उस 
संवारती हैं, और 'मीदी' बनाती हैं. कबीले में भोज दिया जाता है. तेल के पकवानो का. तब मद का संग उस के लिए वर्जित हो जाता हे. अब जिस तरह मर्द को 
बादाम खिलाए गए थे, उसी तरह गर्भवती लड़की को खिलाए जाते हैं कि आने वाला बच्चा शक्तिशाली हो. लड़की को गड़िया के ऊपरी हिस्से में आराम से सुलाया जा 
` है. घर की मां तब गड़िया के नीचे जमीन पर सोती है. जब कि हर गड़िया में मां को गड़िया का ऊपरी हिस्सा दिया जाता है-- और दीदी! सब से बड़ी बात यह के जब 
बच्चा पैदा होने को होता हे, तो किसी घाया को नहीं बुलाया जाता. कबीले की कोई बड़ी-बूढ़ी उस की मदद नहीं करती. लड़की को अकेले में, किसी झाडी के पीछे बच्चा 
जनता होता है. वहां वह पीड़ा से चीख भी नहीं निकाल सकती. अगर उस की चीख सुनाई दे जाए--तो होने वाली मां को कबीले में सम्मान नहीं मिलता, कि 
शक्तिशाली औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है...बच्चे की कल्पना तो राणा-प्रताप के फिर से पैदा होने की कल्पना है--जो फिर से इन गड़िया जोहारों की खोर 
` इज्जत को वापिस ला सके... 


> 


प जैसा 


बच्चा जनने की इच्छा हर स्त्री की सायकी में है, इस. 
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है । ह किशोर-किशोरियों का Ware /पुष्पा श्रीवास्तव TETRA ह 


बाद फिर से लोकप्रिय हो जाते हैं 

इस लिए फैशन के वस्त्रों के संबंध में कोई 
निश्चित मापदंड कभी भी स्थापित नहीं किए जा 
सकते हैं. परंतु समय व स्थिति को देखकर उन 
में परिवर्तन अवश्य लाया जा सकता हे 

पोशाकों के मामले में स्त्रियों के सामने पुरुषों 
की अपेक्षा कहीं अधिक विकल्प होते हैं 
संभवतया इसीलिए अमरीकन पत्रकार इर्विन 
gaat काव ने कहा है, '' उस महिला को 
देखकर आप बता नहीं सकते कि उस ने कपड़े 
आपेरा (नृत्य) के लिए पहने हैं या आपरेशन के 
लिए." 
T बात ; 


१ 3३६७ ९ | 


आजकल के शहरी पहनावे में पुरुषों के अनेक 
नए, आधुनिक व आकर्षक वस्त्र लोकप्रिय हैं. 
आमतौर पर अपने वस्त्रो का चुनाव पुरुष स्वयं 
करते हैं, परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 
स्त्रियों पर भी पुरुषों के वस्त्रों के चुनाव की 
जिम्मेदारी आ पडती है. ऐसी स्थिति में वस्त्रों के 
चुनाव से पहले ही कुछ आवश्यक बातों पर घ्यान 
aq जरूरी है. 

७ आप वस्त्र किस के लिए खरीद रही हैं, 
पिता, पति प्रेमी, भाई, किसी अन्य परिचित 
अथवा रिश्तेदार के लिए? 

७ संबंधित व्यक्ति की उम्र, कद, डील , 
डौल, रंग, स्वभाव (यदि जानना संभव हो) और 
रहन-सहन का तरीका क्या है? 

७ किस अवसर के लिए वस्त्रों का चुनाव 


वामा :: अगस्त १९८९ 


करना है? 
छ ७ किस मौसम में वस्त्रों का प्रयोग किया 
= सान के व्यक्तित्व को मोहक छविप्रदान जाना हे? 

a? करने में केवल उस की शारीरिक सुंदरता यहां यह बात ध्यान रखना जरूरी है किं जिस 
ही नहीं, बल्कि उस के बोलने, उठने-बैठने, के लिए आप वस्त्र खरीदने जा रही हें, उसके | 
चलने का ढंग, शरीर के अनुकूल वस्त्रों, फबते बारे में उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रख 
रंगों तथा डिजाइन का चुनाव आदि भी महत्वपूर्ण ही वस्त्रों का चुनाव करें. . 
भूमिका निभाते हॅ. RF 

iF व्यक्तित्व कूड यदि यहां अपनी बात को व्यक्तित्व के केवल चुनाव कस HC? 
i eat एक ही आयाम ' 'वस्त्रो के चुनाव" तक ही री 
"| बट्टी रोचक बात कही "यदि सीमित रखा जाए तो सब से पहले जो बात सामने ae तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए हलके ९ 
| "आप के पास मोहक व्यक्तित्व नहीं आती है, वह है समय-समय पर बदलते रहने वाले छोटे चेक का, पतली घारियों वाला अथी 
है तो जो कुछ भी आप के पास है वाले वस्त्रों के फैशन की. एक समय में पोशाकों पूरी तरह सादा कपड़ा या रेडीमेड कमीज 
® उश के जो फेशन आम रूप से प्रचलित हो जाते हें a-ge-te का चुनाव ही उचित रहेगा 
का कोई अर्थ नहीं हे Bee वहीं कुछ समय बाद अनाकर्षक और पुराने अधिक उम्र का कोई व्यक्ति कुरता- ) 
i जाते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि वस्त्रों के पहनना ही पसंद करता हो तो उस परं ल | 
` ` वही पुराने फैशन नई सजघज के साथ कुछ समय वाले सादे कपडे का अथवा रेडीमेड कुरता 
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(न अधिक चौड़ा और न अधिक तंग पांयचे वाला) 
ही फबेगा. बिना जैकेट वाला कुरता भारी डील वस्त्रं में टाई केवल कमीज के साथ ही फबती है 
डौल वाले व्यक्ति पर और जैकेट सहित कुरता किसी मित्र, परिचित, रिश्तेदार अथवा प्रेमी 
सामान्य अथवा दुबले-पतले शरीर वाले युवक को इस प्रकार के वस्त्र किसी सावा 


व्यक्तियों पर जंचता है. अवसर पर अथवा जन्मदिन उपहार स्वरूप दिया 
इसी प्रकार दुबले-पतले शरीर वाले प्रौढ़ या जा सकता है. 


वृद् व्यक्ति पर लंबी ais की कमीज-पैंट और लेकिन किसी विशेष समारोह पर जैसे विवाह 


पुरुषों की सहज पसंद बन गए हॅ. परंतु इन 


लंबे व भरे शरीर वालों पर आधी बांह की टी- आदि में सही फिटिंग के साथ सिलवाए गए 
शर्ट-पैंट ही अधिक फबती है. सामान्य कद व जैकेट-कमीज-पैंट वाले सूट का चुनाव करना ही 
डील डौल वाले व्यक्ति पर कमीज और टी-शर्ट अधिक उपयुक्त होगा. ये सूट हल्के रंग के शेडों 
दोनों ही आकर्षक लगती È मं 


में, जैसे क्रीम शेड, हलके बादामी शेड, हलके 
आसमानी अथवा सफेद रंग में ही अधिक फबते 
हें. 


युवा पुरुषों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते 

समय कपड़ों के रंग, डिजाइन आदि में काफी 
छूट बरती जा सकती हे. उदाहरण के लिए गहरे 
रंग के सादे अथवा हलकी धारियों वाले रंगीन 
कपड़ों का चुनाव कमीज, टी-शर्ट अथवा पूरी या 
आधी बांह वाले टॉप आदि के लिए किया जा 
सकता है. इन वस्त्रों के साथ किसी दुसरे फबते 
हुए रंग का बेगी ट्राउजर्स या जीन्स का फैशन 
युवाओं में काफी तेजी से प्रचलित हुआ हे. इन्हें 
अलग से कपड़ा लेकर सिलवाना उतना फायदेमंद 


जींस-टी शर्ट 


जीन्स-कमीज या जीन्स-टी-शर्ट के साय 
जैकेट का प्रयोग किसी. पिकनिक अथवा Ge 
सपाटे के लिए सर्दियों के मौसम में काफी 
आकर्षक नजर आता है. युवा पुरुषों के इन वस्त्रों | 


के डिजाइन और रंगो का मेल इस प्रकार होना | 
हि नहीं होता जितना रेडीमेड वस्त्रों के रूप में चाहिए कि सर्दी के मौसम में अधिक गहरे रंगो j 
खरीदना का प्रयोग किया जाए और गर्मी के मौसम म्र 

आजकल ये वस्त्र छोटे व सामान्य कद के, 


अपेक्षाकृत सादे, हलके रंग के शेड वाले वस्त्रों 
का प्रयोग हो. 

प्रतिदिन आफिस जाने वाले वस्त्रं में कभी- 
कभी बदलाव लाने के लिए अति आधुनिक ; 
डिजाइन और शोख रंगो का प्रयोग किया जाना | A 
ठीक है, परंतु हर रोज ऐसे वस्त्र पहन कर 
आफिस जाना, व्यक्तित्व की गरिमा को मंद 
करने वाला सिद होता है. वस्त्रो का चुनाव 4 
व्यक्ति के स्वभाव, शरीर व उम्र के अनुकूल ही | 


दुबुले-पतले अथवा सामान्य डील डौल वाले युवा 


जः 


किया जाना उचित होता है. 
गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति पर अति 
आधुनिक डिजाइनों वाले और गहरे रंगों वाले 
वस्त्र नही फबते जबकि ऐसे वस्त्र कुछ शोख व 
हसमुख स्वभाव वाले पुरुषों के व्यक्तित्व को 
सामान्य से कही अधिक आकर्षक व आधुनिक | 
छवि प्रदान करते हे. 
पुरुषों के ढीले-ढाले ट्राउजर्स-कमीज के साथ 
टाई का होना आवश्यक नहीं, परंतु कमीज-पैंट | 
के साथ टाई के प्रयोग से पुरुषों का व्यक्तित्व | 
अपेक्षाकृत अधिक चुस्त व फुतॉला नजर आता 
है. गोरे या थोड़े सांवले रंग के व्यक्तियों पर 
हलके और गहरे दोनों रंग फबते हे. परंतु अघि 
सांवले लोगों के लिए हलके रंगो के (सफेद 
वस्त्र ही उचित होते है. ४ 
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सुः देखते ही अनिकेत उठ कर बाहर आ गया और साथ 

चलने को कहा. मुझे बहुत प्यास लग रही थी. पानी पीना चाहता 
था पर उस का चेहरा देख चुप्पी साध ली. सामने कोल्ड ड्रिंक्स 

| कौ दुकान देख मैं ने कुछ ठंडा पीने की सलाह दी तो अनिकेत फौरन मान 

गया. कैपा पीते हुए उस ने बताया कि उस के मामा जिनकी फैक्ट्री है, का 

| एकमात्र पुत्र उन की सारी धन-संपतति, प्यार-दुलार सभी को लात मार कर 
॥॥ सात सौ रुपए महीने की नौकरी पर बंगलौर चला गया हे. अतः घर में सभी 


उदास हैं, कारण पूछने पर उस ने बताया कि भैया पढ़ने-लिखने में बहुत 
यार थे. ‘he मे चौरासी प्रतिशत अंक लेकर पास हुए थे. 

न में भी बैठे, आई. आई. टी. तथा मेडिकल दोनों में चुने गए, भैया 
में जाना चाहते थे. पर मामा ने जबरदस्ती बी.कॉम. में यह कहकर 
दिलवा दिया कि फैक्टरी का एकांउट संभालना है, उस के लिए 
* आखिर संभालनी तो फैक्ट्री ही है तो फिर इंजीनियरिंग या 
करने से क्या ० भेया को अफसोस यह था कि वह 
पीटीशन में आ भी गए, फिर भी नहीं जाने दिया गया. पापा बचपन में ही 
ता देले, वह इतनी मेहनत कर पढ़ते ही नहीं. मौज मस्ती करते. बी.कॉम. 

ही जाने क्या हुआ? दबा हुआ क्रोध भड़का और परिणाम सामने हे. 

स्या सिर्फ अनिकेत के भैया की नहीं हे, इस वर्ग के सभी किशोर- 
की हे. पिछली बार हिमांशु की छोटी बहन पूजा भी अपनी मम्मी 

. शायद तनाव शादी में जाते समय पहनी जाने वाली ड्रेस को 
हफ्ते जूते की दुकान पर बैठे माता-पिता तथा बच्चे के 
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बीच भी ' चुनाव कौन करे?" की समस्या थी. जूता बच्चा पसंद का 
लेना चाहता था, पर माता या पिता में से कोइ न काई अचान ते उठता 
था. समस्या 'केरियर' के चुनाव से लेकर, विवाह के समय “जया 
लड़के के चुनाव से चलती हुई, जीवन के अन्य अहम | के समय 
चुनाव तक की थी, जिस में जाने-अनजाने कभी माता-पिता, कमी भाई 
बहन, कभी समाज अथवा कभी अर्थ आडे आही जाता था फ़" [क 
मनोग्रथियों का जन्म. यही मनोग्रथियां समस्याएं पैदा करती हें शोर हमेशा 
करती रहती हैं. 


किशोरावस्था मानव विकास का वह समय है जब वह बचपन को छोड़ 
कर यौवन की दहलीज में कदम रखता हे, यानी बच्चें से वयस्क हाने के 
बीच का समय अर्थात शारीरिक तथा मानसिक विकास का समय. शारीरिक 
अंग-प्रत्यंगों में परिवर्तन, भावों तथा विचारों में विकास, जीवन-मूल्यों की 
स्थापना, परिवार तथा समाज के साथ व्यक्ति की संबंध-संरचना सभी कुछ 


किशोरावस्था विकास की अवस्था हे, वहीं समस्याओं 

की शुरूआत का समय भी है. इस उम्र में बच्चा एक 

कच्चा पौधाहोता है, जिसकी परवरिश ऐसी करें कि 

वह एक स्वस्थ पेड़ के रूप में संसार के आंगन में 

खड़ा हो सके. 
> सर्र क रराद ण्या पळा ऊ पाउ 
इसी अवस्था से जुड़ा है. यही वह उप्र हे जब वे न बच्चे रह गए हैं और न 
'मैच्योर' हो गए हैं. इसे कहते हें- कच्ची उम्र. इस उम्र पर पड़ा प्रभाव 
अपना गहरा असर छोड़ता है. 
असल में किशोरावस्था जहां हर दृष्टि से विकास की अवस्था हे, वहीं 
समस्याओं की शुरुआत का समय भी हे. इस उम्र में बच्चा एक कच्चा पौधा 
होता हे, जिस में माता-पिता, शिक्षक तथा समाज का 'रोल' एक अच्छे 
माली का होना चाहिए ताकि वह सही काट-छांट तथा परवरिश देकर बच्चें 
को एक स्वस्थ पेड़ के रूप में संसार के आगन में ला खड़ा He. यहां यह 
जानना आवश्यक हे कि पेड़ सिर्फ एक पौधा है और बच्चा जीता-जागतां 
इंसान, जो सोचता-विचारता है. लोगों से मिल जुल कर, बातचीत कर 
अपनी राय कायम करता है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, उस की 
कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ विशेष पसंद होती है. आप सभी इस तथ्य 
से परिचित होंगे कि एक ही माता-पिता की सभी संतान एक-सी नहीं होती” 
अतः भिन्न व्यवहार की मांग भी करती है, और उन के व्यक्तित्व का 
विकास भी अलग-अलग प्रकार से होता हे. 
किशोरावस्था तक आते- आते बच्चा अपने संवेगो को छिपाने का प्रयत्न 

करने लगता हे, जिसके अनेक कारण हो सकते हें. इन में से माता-पिता 
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Reem का, शिक्षक का अथवा समाज का भय एक मुख्य कारण है क्रीम जैसे मात ला मनोग्रंथियों का शिकार होता गया. 
की अभिव्यकित तो वह प्रायः बड़ों के सामने खुल कर नहीं कर पाता, माता-पिता का आपसी तनाव, घर में निरंतर लड़ाई-झगड़े का माहौल 
TAT: यह क्रथ अन्य प्रकार से प्रकट होता है Sites लोट मार बम न को इतना अधिक प्रभावित करता है कि अनेक बार तो वे विवाह 
से बाहर देर तक रहना, au उतना न पढ़ना जितना माता-पिता प्रथा के प्रति कठोर हो उठते हैं या जीवन भर अविवाहित रहने की कसम खा 
1 अपने बड़ों के विरोध में वे सभी काम करना जो वह लेते हैं. किशोर लड़कियां पिता का खराब व्यवहार देखते रहने पर, उनसे 
शा च्या ते प्राय, अपने क्रोध को दबाने के लिए रो बदला लेने की भावना से या फिर पुरुष वर्ग से नफरत होने के भाव से 
ज कारण इच्छाओं का पूर्ण न होना तथा निराशा है. अनेक बार ऐसे काम कर लेती हैं जिस की आशा उन के संपर्क में आने 
पना का ससार होता ह. वास्तविक संसार की वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं कर सकता. 
ताए उस कल्पना क सार में नहीं होती? परिणामतः इसी प्रकार तलाकशुदा अथवा अलग हण माता-पिता की स्थिति किशोर 
मने आते झी निः ने होती हे, परिणाम हाता है मनों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है. करुणा के पिता तलाक़ 
विनाश की प्रकि को जन्म देता है और तब वह के पश्चात अलग घर लेकर जब से करुणा के साथ रहने लगे थे तब वह 
हर एसे ही Sea बाला-अणएराधी की कोटि आठवीं कक्षा में थी. कक्षा की सव से चपल, चुपर-चपर बोलन वाली, शोर 
a $ eee मचाने वाली खिलाड़ी बच्ची करुणा पिछले दो वर्षों से स्थिति की गंभीरता 
को थोड़ा बहुत समझने लगी थी तथा मन ही मन दहशत भी महसूस करने 
लगी थी. भावनात्मक स्तर पर टूट भी गई थी. कुछ सामाजिक बंधन भी थे 
जिन के कारण वह अपने मन की बात सखियों से भी नहीं कर सकती थी. 
कोई और भाई बहन न होने के कारण किसी का सहारा भी नहीं ले सकती 
थी. पिछले दो वर्षों में ही वह गुमसुम भी हों गई थी और बहुत परिपक्व भी. 


वक्त से पहले ही वह तेरह वर्षीया बच्ची बीस- इक्कीस वर्ष की परिपक्व 
लड़की का व्यवहार करने लगी थी तथा अपने पापा को जाने- अनजाने 
भावनात्मक सुरक्षा देने का प्रयास भी करती थी, जिस की वास्तव में उसे 
सख्त जरूरत थी. जानते हें परिणाम क्या हुआ. कुछ तो '' पिता का ध्यान 
कोन करेगा, अकेले रह जाएंगे" वाले माव से तथा मूलतः विवाह-संस्था से 
चिढ़ हो जाने के कारण तथा पिता की लाइली होकर थोड़ा जिद्दी बन जाने से 


टश 


जिन के सुधार की प्रक्रिया जितनी जटिल है उतना ही कठिन है उन्हें सुधार 
। पाना और इसी प्रकार के बच्चे बाद में चोर, डाकू, लुटेरे, आतंकवादी, 
| नशीली दवाओं के शिकार बन जाते हैं जिन्हें आप समाज का गला-सड़ा अंग 
| - कहते हैं i 
पंद्रह वर्ष का सुशांत जब मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया तब वह 
क्रोध में घर की चीजें तक तोड़ने लग गया था. इतना क्रोधित हो उठता था 
| कि उसे अच्छे बुरे का ध्यान भी नहीं रहता था. जिस दिन वह मनोवैज्ञानिक 
L के पास ले जाया गया, उस दिन क्रोध के आधिक्य में उस ने सात वर्षीय 
भाई को हथोड़े से मारने की कोशिश की थी. कारण की खोजबीन की गई तो 
पता चला कि आठ वर्ष तक घर में साम्राज्य करने के एकाधिकार का सुख 
पाकर, सभी का केंद्र बिंदु बने रह कर छोटे भाई के आने पर अचानक वह 
| अपने आपको उपेक्षित तथा असुरक्षित महसूस करने लगा था 
विकास का बारहवीं कक्षा के परिणाम के पश्चात दोस्तों के साथ घूमने i z उ 3 z 
जान का प्रोग्राम बना लेने पर पापा द्वारा स्कूटर न मिलने की छोटी सी बात उसने आजीवन कुआंरी रहने का फैसला कर लिया. आज पिता की मृत्यु के 
पर घर छोड़ कर चले जाना इस बात का प्रतीक है कि घर से भाग जाने जैसा पश्‍चात जब वह अकेली पड़ गई तब मां लेने भी आई, पर मानसिक तौर पर 
बडा कदम उसी समय अचानक यूं ही छोटी सी बात पर नहीं उठा लिया गया वह उस को मां ही नहीं मानती थी, अतः अकेले हॉस्टल में रह कर ही पढ़ना. 
हागा. वास्तव में अपनी बहन जो कि स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही उसने मंजूर किया. यह तो भविष्य ही बताएगा कि अब उस का कया होगा) 
थी तथा घर के काम में भी मश्गूल रहती थी, उस के मुकाबले में पापा सदा तेरह से सोलह वर्ष के बच्चों तथा उन के माता-पिता के बीच विरोध 
उस को हीन ठहराते रहे थे. अब एक तो बारहवीं में उस के नंबर कम आए आज जो पीढ़ियों का अंतराल (जेनरेशन गैप) कहा जाता है, वह किशोरों की 
4. यह हीन भाव तो था ही, साथ ही दाखिला मिलने की समस्या भी थी, न समाप्त होने वाली समस्या है. वास्तव में बाल्यावस्था में बच्चे को माता: 
तिस पर यह भी कि वह दोस्तों से वायदा कर आया था कि स्कूटर पर घूमने पिता के संरक्षण की जितनी आवश्यकता होती है वह किशोरावस्था मे कम | 
चलेंगे और पापा ने मना कर दिया. फलतः घर से भाग जाने के अतिरिक्‍त होती जाती है. वह अब उन के दबाव से मुक्त होना चाहता हे. वैसे ता यही 
| और कोई हल नजर ही नहीं आया. वैसे विकास पांचवीं कक्षा समय है जब कि धीरे-धीरे उसे स्वावलंबी बनते जाना है पर फिर भी कुछ 
कक्षा में प्रथम स्थान ही पाता रहा था. यह तो उस के बाद और बहन 
आ जाने के कारण घर की स्थिति बदल गई और धीरे-धीरे 
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= वस्त्रों को 
पहनकर उत्तेजक नाच- 
गानों का जो क्लब 
कल्चर अंगीकार किया हे 
वो धीरे-धीरे उन्हें एक 
ऐसे रास्ते की तरफ ले जा 
रहा हे जहां फेशन का 
अंतिम पड़ाव खत्म होता 
हे और आत्मघाती व्यसन 
की खाई शुरू हो जाती है 


पारदर्शी : फाल एस. गिरोटा 


J 


T इकपन उम्र की एक ऐसी अवस्था हे जिसकी तुलना कच्चे बांस 
से की जाती है. कच्चे बांस को आप चाहे जैसा मोड़ लें. किशोर- 
__ किशोरियों के लिए भी यही बात लागू हे. आप उन्हें कच्ची उम्र 
की जिस घारा में बहने देंगे वो उसमें डूबते-उतरते बेघड़क बहते जाएंगे 
और दुर तक निकल जाएंगे, किशोर मन हर ताजगी और रौनक की लहरों 
से अठखेलियां करते हुए जोश के उफान में उन तमाम दायरों को तोड़ कर 
निकल जाना चाहता हे जो उसे बन्धन लगते हैं. किशोरों में पंचतारा 
संस्कृति के प्रति पनप रहा आकर्षण इसी छटपटाहट को इंगित करता हे. 
बुजुर्ग कल तक जिसे विलायतियों के नखरे कहा करते थे वह आयातीत 
संस्कृति MTER पीढी को aise हे. इसी को हम पंचतारा 
[स्कति कह प्रभाव: की सीमा से निकल रों 
कि थाम a ल कर शहरों 
[| एक नजर में हम शायद यह न मानें पर वस्तुस्थिति यह है कि आज की 
नई पीढ़ी ने भड़कीले वस्त्रों को पहनकर उत्तेजकं नाच-गानों का जो क्लब 


:: अगस्त १९८९ 
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कल्चर अंगीकार किया है वो धीरे-धीरे उन्हें एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा 
रहा है जहां फैशन का अंतिम पड़ाव खत्म होता है और आत्मघाती व्यसन 
की खाई शुरू हो जाती है. 

दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, बैंगलूर, पणजी 
(गोवा) और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में चल रहे मंहगे ' डिस्को थेक' इसी 
पंचतारा संस्कृति के अभ्यस्त वाहक हैं जो स्मैक के नशे की भांति नव- 
युवाओं को अपनी जकड़ में ले रहे हैं 

देर रात डिस्को थेक में जाना और लिपट-लिपट कर तेज धुनों पर 
नाचना बड़े घरों के बिगड़े हुए लड़के-लड़कियों का प्रिय शौक बनता जा र्‌हा 
3 


a. 
बंबई पुलिस ने १९८५ में छापा मार कर अंधेरी के एक क्लब में नाच 
रहे ४५ बिगड़े हुए लड़कों को पकड़ा था जिनके साथ एक-एक लड़की भी 
थी. रात ११ बजे सभी आपत्तिजनक मुद्राओं में डिस्को कर रहे थे. इन सभी 
को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया क्योंकि प्रायःसभी उच्च अधिकारियों, 
फिल्म निर्माताओं और धनाढ़यों के पुत्र-पुत्रियां थे जो कानूनन सिर्फ 
मनोरंजन के लिए नाच रहे थे. अतः (धारा १९ के मुताबिक) उनके विरुद्ध 
कोई अपराध ही नहीं बनता था. 
इसी साल दिल्ली पुलिस ने होटल राजदूत में छापा मार कर जो 
सनसनीखेज देह व्यापार घोटाला उजागर किया था वह भी इसी पंचतारा 
। कल्चर का चरम अतिरेक था. यह एक फलते- फूलते व्यवसाय की शक्ल में 
|. आज भी कैबरेघरों में जरी है. दिल्ली मे 'कमल' , 'तुलसी', 'ब्लू स्टार', 
'उमा', 'लीडो', केसिनो, तथा ग्री स्टार होटल राजदुत (पूसी कैट शो) में 
| आज भी धड़ल्ले से हर रात कैबरे नृत्य होते है. यहां आने वालों में 
अधिकतर छोटी उप्र के नासमझ लड़के-लड़कियां होते है. 
केनाट प्लेस के कुख्यात कैबराघर में तीन घटे गुजार कर निकले एक 
अनेक का कहना था, 'वह सिर्फ उत्सुक्तावश dat देखने आया था और 
अपन शहर जाकर सारे दोस्तों को इस नए अनुभव का विवरण देगा. ' 
"कायदा लाइसेस लेकर चल रहे इन केबरेघरो के नाम व पते हर 
दिल्ली से निकलने वाले सांध्य पतरं मे उपलब्ध रहते हें. इन कैबरेघरों में 
जगमगाती रोशनी गुल हो जाने के बाद क्या-क्या होता है यह सभी जानते है. 
पर न तो पुलिस इस तरह के गैर-कानूनी काम में कोई दखल देती है न 
इसर सरकारी महकमे, जो जानबूझकर भी इस सामाजिक बुराई की तरफ 
से आंख मूदे पड़े है, 
१९६७ में तत्कालीन उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर ने दिल्ली के 
एक कैबराघर मालिक को इसीलिए सार्वजनिक रूप से लताड़ा भी था पर वे 
1 णताः से आगे नहीं बढ़ पराये. ये कैबरेघर आज भी फलफूल रहे हैं. 
at देखना और नशे की घातक लत पालना दिग्भ्रमित लड़कों के लिए 
पाजनक हो सकता है. मगर माड लड़कियां सामाजिक कारणों से बाग- 
बगीचों तथा 'नरूलाज्' पार्टी से आगे नहीं Ee ee है हे लो मम पातीं. वे तड़क-भड़क के 


साथ रहने और सौंदर्य प्रसाधनों के बदस्तूर इस्तेमाल तक ही सीमित रहती 
हे [ 


... आम तौर पर बिगड़ी हुई लड़कियां जो स्वेच्छाचारिता के साथ रहती है 
वे अपने सारे शौक खुद के पैसों से पूरा करना पसंद करती है. सिर्फ जैव 
खर्च निकालने के लिए किसी शॉपिंग सेंटर में नौकरी करती हे या मॉडलिंग, 
niy स्टेज प्ले, सेल्सगर्ल बनकर इत्यादि तरीको से पैसे एकत्र करती 


हमारे सामाजिक जीवन में आया जबईस्त बदलाव इस उदाहरण से ही 
समझा जा सकता हे कि पहले जन्मदिन पार्टी या खुशी के अन्य अवसरों में 
आए मेहमानों का मुंह मीठा कराया जाता था. अब मिठाई की जगह 
आइसक्रीम ने ले ली हे और केक काटने के स्थान पर शैपेन या बीयर की 
बोतलें खोलने का अंग्रेजी रिवाज चल पड़ा है. 

दिल्ली के रेस्तराओं में चल रहे बीयर बार में बैठे-लड़कियों की भीड़ को 
देख कर यह बात आसानी से समझी जा सकती है. 

समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से युवा वर्ग की रूचि को प्रष्ट करने में 
टी.वी. और फिल्मो ने प्रोत्साहक की भूमिका अदा की है. टी.वी. पर रोज 
आते शीतल पेय, आभूषण,पिकनिक स्पॉट, शूटिंग-शटिंग और पेट्रोल की 
बचत वाले महंगे विज्ञापनों ने बच्चों के साथ-साथ किशोरों को भी 
'लोलुप, जिद्दी तथा पूरे समाज को उपभोक्ता संस्कृति का पिछलग्गू बनाया 
है. हम यह नहीं कहते कि ये विज्ञापन गैर-जरूरी हें. मगर स्वाभाविक सा 
तथ्य हे कि बेशरम आधुनिकता को बढ़ावा देने तथा लोगों को सुविधामोगी 
बनाने में प्रचार माध्यमों ने धीमे जहर सा काम किया है. परिणाम सामने है 
आज लड़के-लड़कियों में अंग्रेज रहन सहन व मंहगे शौक पनप रहे हैं तथा 
इसकी पूति के लिए वे हर सही-गलत तरीकों का निस्संकोच इस्तेमाल 
करते हैं. 

दिल्ली की एक सामाजिक संस्था 'कल्याणी' की अध्यक्षा श्रीमती सरला | 
मुदगल कहती हैं' "बेरोजगारी और खालीपन के कारण भी लड्के-लड़कियों 
में दिवास्पप्न की स्थिति बन जाती है. ध्यान रखा जाए कि उन्हें पढ़-लिख 
जाने के बाद बेकारी की दशा से न गुजरना पहे.'' 


आज के किशोर 
(पृष्ठ १७ का शेषांश) 


से क्षेत्र हैं जिनमें माता-पिता का हस्तक्षेप बना ही रहता हे. विशषतया 
दरस्तां के मामले में चाहे दोस्त ATT होया विपरीतलिंगी, क 
कछ तनाव अनुशासन को लेकर भी उत्पन्न होते हैं. वास्तव में किशार 
स्व-केद्रित भी होता जाता हे. उस की अब कुछ व्यक्तिगत सत्ता भी है. 
वह पहचानने लगता है अतः अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए 
कुछ छ अलग से करना चाहता हे जो वह माता-पिता के दबाव से निकल कर 
कर सकता है. वैसे भी मनोवैज्ञानिको के अनुसार यही वह समय हे अत्र 
माता-पिता के संपर्क- सूत्र को छोड़ना शुरू कर दे, ताकि भविष्य में 

आणने पैरों पर खड़ा होत समय न वह झिझके, न उरे और न ट्रटता-लुढ़कता 
महसूस करे. अपने घर में अपने लिए भी तथा औरों के लिए भी वह कुछ | 

य स्वनंत्रतापूर्वक ले सके. जिस से आप को भी तथा स्वयं उसे भी अपने 
विश्‍वास हो सके. 


a x 


y , 


के विक्रास में माता-पिता की यह भुमिका बहुत कठिन होती हे 

| के पास अधिक दबाव तथा तनाव तो होते ही हैं, साथ ही अनेक 
की स्थिति में सभी क्री समस्या को अलग- अलग ढंग से समझ 

नहीं होता. स्वयं माता-पिता की मनोग्रंथियां भी 

करती हैं, अपने स्तर पर बहुत होशियार तथा पढ़ाई में 

ने माता-पिता बच्चों से इतनी अधिक अपेक्षाएं रखने 

1. अच्छा पुत्र या पुत्री बनने के चक्कर में कहीं का 

स्वयं नहीं कर पाए वह अपने बेटे या बेटी को 

उन का बच्चा न हुआ एक कठपुनली हो गया 
मोड़ लिया. 

में दाखिले के लिए फार्म जमा करने गई. तो 

बीसी. यहां तक कि फार्म भरने का काम 

as चुनाव तो शायद वह अपना क्षेत्र ही नहीं 

किस विषय में ans 


RIA 
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कर भीतर प्रवेश कर लिया हे. उस के चेहरे से लग रहा था कि वह फैसला 
स्वयं नहीं ले रही-- इस के लिए मन ही मन शर्मिंदा भी हे. पर अगर 
फैसला करने को कहा जाए तो शायद ही कर पाए. असल में विनती यह 
नहीं समझ पा रही थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर पहुच कर भी वह बड़ी हो 
गई है या अभी भी मां के पल्लू से चिपकी रहने वाली बच्ची हे. 
किशोरावस्था में यह सर्वाधिक दुविधाजनक स्थिति हे. किशोर चाहने हैं 

कि वह स्वतंत्र भी हों, निर्णय भी स्वयं लें, अपना काम भी स्वयं करने का 
उत्तरदायित्व उन्हें दिया जाए पर अगर मुश्किल आन पडे तो कोई न कोई 
अभिभावक उन के साथ उंगली पकड़ कर खड़ा हो. कुल बोझा भी नहीं दोना 
चाहते. पर ऐसी तो उम्र भी नहीं होती. यह उम्न भावावेश की हे. भावावश में 
किए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं, अतः माता-पिता को यह अनुभव हो 
कि वास्तव में निर्णय बेटे या बेटी का ही हे तथा यह भी कि फैसला सही ' 
दिशा में हो रहा हे 

एक और प्रश्‍न ''बड़ा-सा'' प्रश्‍नचिन्ह लगा कर खडा हो उठता है, वह 
*'काम-संबंधी भावनाओं'' का है. किशोरावस्था तक आते- आते ये भावनाएं 
काफी स्पष्ट हो जाती हैं. कामेच्छा तीव्र हो जाती हैं. किन्स ने अपनी 
ऐजुकेशनल साइकोलाजी पुस्तक में अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष [ 
निकाला है कि पचानवे प्रतिशत किशोर युवक पंद्रह वर्ष की आयु तक | 
पहुंचते-पहुंचते कामक्रिया में संलग्न हो जाते हें यद्यपि किशोरियो की l 
प्रतिशत कम हे. विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण अभिव्यक्त होने लगता हैं 
अपने आप को बनाना संवारना. सुंदर दीखना, स्मार्ट बने रहना, किशोरियों | 
द्वारा यह देखना कि वह औरो पर क्या प्रभाव डालती हें, किशोरों द्वारा | 
स्कूटर, मोटरसाईकिल आदि तेज रफ्तार चलाना आदि ऐसे कार्य हैं, जोबे | 
जानबूझ कर नहीं करते. यह उम्र का तकाजा है. इसी प्रकार लड़कों का | 
लड़कियों की ओर और लड़कियों द्वारा लड़कों की ओर आकर्षण एक | 
स्वाभाविक प्रक्रिया है. क्योंकि इस उप्र में विशेषतया समाज तथा माता- 
पिता की ओर से बहुत से बंधन लगाए जाते हैं अतः अपनी काम-भावनाओं 
की अभिव्यक्ति के लिए वे कभी-कभी विपरीतलिंगी से अधिक दोस्ती 
दिखाने लगते हैं 

यह नहीं कहा जा सकता कि पाश्चात्य देशों की भांति यह संबंध हमेशा | 
गलत ही होते हें किंतु यह सच हे कि यदि सही रूचि वाले मित्र मिल जात = 
तो किशोर के भावनात्मक आवेग को बहुत सहारा मिलता है. कभी- 
इच्छानुसार साथी न मिलने की अवस्था में किशोर अथवा किशोरी 
काल्पनिक साथियों का चुनाव कर लेते हैं तथा लेटे रह कर मन ही मर्त 
बातचीत करने लगते हैं. इस प्रकार उन का दोहरा व्यक्तित्व उभर आता 
जो उन के समुचित विकास के लिए ठीक नहीं हे. 

और अंत में, आज का व्यस्तता भरा जीवन, मशीन युग की तेज चाल 
सिर्फ शहरों को ही नहीं, गांवों को भी प्रभावित करती जा रही है. जिन 
परिवारों में पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं, वहां स्थिति की विकटता अ 
उभर कर आती हे. माता-पिता दोनों द्वारा नौकरी करना उन्हें अधिक व्य 
कर देता है, तिस पर इकाई परिवार-- परिणाम किशोरों में गलत आदी 
का जन्म जैसे चोरी, झूठ, चरित्रिक are, आपसी प्यार व समझ की कमी 
पैसे के बल पर खरीद कर दी गई सुख-सुविधाओं को गिनकर दे देना अर 
संतुष्ट हो जाना--माता-पिता की ओर से उठाया गया गलत कदम ही मी 
जाएगा. - 

_ किशोरावस्था में उसे यदि आप का ध्यान, आप का समय, आप का 

स्नेह-दुलार, सही वकत पर सही सलाह, साथ खड़े आप, अच्छे दोस्त 
मिले तो उस की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और कमजोर जड़ पर खड़ा 
यकीनन भविष्य का नेता नहीं बन सकता. i 


"ग्य 


a) 
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सावधान! अब आपकी हर नजर पर : 


हे उनकी 


नजर 


P T भी १० साल पहले तक किशोर-किशोरियों की दुनिया बड़ी 
(च| अलग- थलग सी हुआ करती थी. ''छोटा होने का दुख'' और 
DS vag भाई होने की मुसीबत'' जैसी कहानियां किशोर उप्र के 
बच्चे बड़े चाव से पढ़ते थे 
लेकिन अब किशोर उम्र की दुनिया बदल गई है. ''छोटे'' और ''बड़ों'' 
के बीच त्रिशंकु से फंसे किशोर-किशोरियों के सामने एक नई दुनिया है. 
कॉमिक्स. वीडियो गेम्स, वीडियो फिल्म, पत्रिकाएँ 'म्यूजिक डांस और 
केसेटस ही नहीं व्यायाम, शिक्षा और कैरियर बनाने के भी नए दरवाजे उन 
के सामने हैं. किशोर पीटी के सामने डांट फटकार और अलग-थलग वाली 
दुनिया ही नहीं. एक चौंका देने वाली समझ है. आज हर दसवें घर के 
किशोर या किशोरी किसी भी क्षण अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, ''यह 
माला-डी कया होती हे मम्मी'' या फिर ''पापा... आज हमें भी कमरे में सोने 


Sones के आपसी व्यवहार का बच्चो के जीवन 
पर प्रभाव पड़ता हे. बोलचाल, हाव-भाव ही नहीं 
नेतिक आस्थाओं और मानवीय मूल्यों की समझ भी 
उन्हें माता-पिता से मिलती हे, इसलिए पहले अपने 
व्यक्तित्व को वैसा बनाइए--जैसा आप अपने 
बच्चों को देखना चाहते है. | 


दीजिए न प्लीज, '' 
हर माता-पिता को यह मानना ही पडेगा कि वे जितना जानते हैं, उन का 
बच्चा उन से कहीं अधिक जानता है. एक चालीस वर्षीय प्रोफेसर का कहना 
है, '' अपने किशोर बेटे की उम्र में, मे'सिर्फ फ्यूज जोड़ना जानता था, मेरा 
नल इस काम को बेधडक चुटकियों में कर देता है. पहले पहल जब हमारे 
चर वी.सी. आर., टी.वी. आया, तो मेरे बेटे ने ही यह बताया कि टी.वी. के 
स्विचों से कया और कैसे काम लेना चाहिए. यहां तक कि मैकेनिक को भी 
उसी ने बताया कि एंटीना कहां लगेगा.'' 
किशोर-किशोरियों पर सब से पहला प्रभाव अपने माता-पिता के 
व्यक्तित्व का ही पड़ता है. हर बच्चा सब से अधिक अपने मां-बाप से ही 
प्रभावित होता है और बच्चे पर जैसा प्रभाव उन का होता है, वही जीवन भर 
उन के अचेतन मस्तिष्क पर छाया रहता है. फ्रायड के मनोविश्लेषण के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्येक किशोर पर अपनी मां 
का, तथा किशोरी पर पिता का प्रभाव सब से अधिक होता हे. 
एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, कि विवाह के बाद, पत्नी अपने पति में 
पिता की खोज करती है. अर्थात वह मूलरूप से यही चाहती है कि उस के 
पिता ने उस के साथ जैसा वात्सल्य दिखाया था, वही वात्सल्य, सुरक्षा और 
प्यार उसे पति से मिले. ठीक इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से चाहता है 
कि जो दुलार उसे अपनी मां से मिला था, वही उसे पत्नी भी दे. अगर किसी 
पुरुष को उस की मां बहुत ज्यादा लाड़ करती रही हो, और पिता के 
सन से भी बचाती रही हो, तो ऐसा व्यक्ति see होगा, तथा अपनी 


अनुशासित विचारों की पत्नी से उस का टकराव होता रहेगा. 
इसी प्रकार पिता के कठोर अनुशासन में रही लड़की, अपने नरम भावुक 
पति पर सदा हावी रहेगी. अगर पिता ''नरम'' और पति गरम" हो तो 
पत्नी का हर तीसरे दिन मायके जाना या घुटन महसूस करना स्वाभाविक है. 
माता-पिता के आपसी व्यवहार का ही नहीं, बल्कि उन के प्रत्येक 
उपादान का बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता हे. किशोर किशोरियां मां-बाप 
की बोलचाल, हाव-भाव, चाल-ढाल ही नहीं, उन के सभी तौर-तरीकों को | 
प्रहण करते हे. नैतिक आस्थाओं और मानवीय मूल्यों की समझ भी उन्हे 
मां-बाप से मिलती हैं. इन्हें ही मोटी भाषा में Gea” कहा जाता हे. 
जिन से वे हर रोज प्रभावित होते हैं E 
वच्चों का हृदय बहुत भावुक और संवेदनशील होता हे. जरा सी बात की 
ठेस उन्हें लगती है. वे अपने आस-पास का माहौल देखकर बहुत सी ऐसी | 


a es हा 
फरमाइशें कर सकते हे, जो आप के बूते से बाहर की हो. ऐसी स्थिति में 
बजाए उन को झिड़क देने को धेर्यपूर्वक उन्हें समझाना चाहिए कि वे इस 
चीज को क्यों नहीं ले सकते. जिस चीज को किशोर पसंद करते हैं, उसकी 
बुराई तो हरगिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर उस में कोई बुराई हे भी 
तो उसे मजाक के लहजे में कहना चाहिए. Er 
सच तो यह है कि बच्चों के साथ कभी-कभी बच्चा बनकर जीने में 
मजा आता है. उन की लाखों-लाख कल्पनाओं भरी अजीबोगरीब बातों को 
*'बकवास ' ' बेकार'' कहकर लताइने के बजाए उन में रस लीजिए. 
की कल्पनाओं में साथ दीजिए. हर वक्त '' पढ़ो-पढ़ो-पढ़ो'' बाले माता 
पिता की छवि आप की नहीं होनी. चाहिए. उन के अभिभावक नहीं स्त 
बनिए. अपने बच्चों के दोस्तों में रूचि लीजिए. उन्हें हंसाइए, उन के 
खुद भी हंसिए. उन्हें हंसने, बोलने, चलने, यहां तक कि बाल व 
सलीका भी बताइए, किशोर उम्र के बच्चों में आप अपनी सूरत देख र 
हैं. उन्हीं में आप का अक्स है. लेकिन इस के लिए सब से पहले अपने . 
व्यक्तित्व को वैसा बनाइए-- जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते 
स्वयं को बदले विना आप बच्चों को नहीं बदल सकतीं. आखिरकार 
हर नजर पर उन की नजर आप से पहले रहती है. l 


colection Haridwar | 
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= a | वशी कानून/ ब्रज गोपाल राय 'चंचल' 


जरूरत नए कानूनों की 
नहीं उन्हे सही जगह 
तकपहुंचाने की हे | 


it | नाः पर पुरुष शोषण की मीलों लंबी कहानी है. जितनी लंबी यह जबरदस्ती गंगा में धकेल दिया जाता था. कुछ स्वयमेव आत्महत्या कर लेती 
अश्रुगाथा है, उतनी ही लंबी उन के सुधार, उन के सरक्षण और थीं. कुछों को जर्बदस्ती सती कर दिया जाता था, और निस्संदेह कुछ 
अधिकार की गाथा हे. 'पापिष्ठा' का तमगा पहन कर दूसरा विवाह करती थीं, 'नीच जात' के 
आज यह कल्पना करते हुए भी नई पीढी चौंकती है कि अभी बमुश्किल साथ. सवर्ण उन के साथ विवाह करके मोक्ष और 'स्वर्ग' की राह में बाधा डर, 
३३ बरस पहले तक इसी आजाद भारत में हर औरत गुलाम थी--'पति' डाल कर पाप का भागी बनेगा क्या? ; f 


नामक उस आदमी की, जिस ने उस के साथ अग्नि के समझ ७ फेरे ले लिए बहरहाल सारे क्रम टूटे. आजादी के बाद विधवा को पुनविवाह की 
कानूनी इजाजत मिली. बाल विवाह दंडनीय बना. न केवल पत्नी को, बल्कि 
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औरत को घर में आदमी सजा कर रखता है उसे पेट की के लिए सड़कों पर नंगे जेल बोझा श्िचना पड़ता हे. 


जातिवाद का जहर तो इतना ज्यादा था कि 'कुल' और' 'गोत्र' के मारी संख्या में नौकरी 
Bn के 'कुल' करी में आई. नसों, क्लकों, टाइपिस्टों से ऊपर उठकर 
हग की ee zu की सेकडों वह देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंची, पुलिस, प्रशासन और संसद में भी 
ne Ra [या केवल-- उस की हिस्सेदारी हुई. और अब ताजा पंचायती राज्य विधेयक में यह क्रम 
| a ees अपनी पत्नी के मायके में गुजार ३0 प्रतिशत आरक्षण के रूप में देहात तक जा पहुंचा 

9 — अगली तीन रातों के लिए. और इस an 
विवाह का घृणित अंत होता था उस समय-- जब इन पति के मरते शोषण के बदलते रूप 


१०० पत्नियां एक साथ विधवा होती थीं. ये १०० पत्नियां अमंगला लेकिन 3 | 
इसलिए केन क्या नारी शोषण खत्म हुआ हे? सच तो यह है कि अब शोषण 
लिए कुछों को घर से निकाल दिया जाता था, कुछो को की प्रक्रिया बदलते हालातों के a बारीक हो गई है. जोवहशी He 


| 
| 
| 
चाहें जिस औरत को घर से निकाल सकता था, चाहे जिसे रख सकता बेटी को भी संपत्ति में अधिकार मिला. सहशिक्षा की शुरुआत हुई. स्त्रियां 
| 
| 


शैतान का पुरुष पहले उसे सती के नाम पर जलाते थे, अब दहेज के नाम 
पर जलाने लगे. इस दशक में दहेज के नाम पर अब तक सैंकड़ों वघुओं ने 
अपना जीवन स्वाहा किया है. दहेज अधिनियम इसी पैशाचिक कृत्य के 
फलस्वरुप सामने आया. 

कहने को अब इतने कानून बन चुके हैं कि स्त्री पूर्णत : स्वतंत्र हो चुकी 
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भैय्या जरा पढ़ कर बला 


तो इस 'कागद' में क्या लिखा है. 
है, लेकिन जैसे-जैसे कानूनी अधिकार उसे मिले हैं, पुरुषों ने शोषण की 
और बारीक तौर तरीके खोज निकाले हैं. लोकतंत्र के खुले समाज और खुले 
ढांचे ने व्यक्ति को आर्थिक आजादी दी, तो पूंजी का बाजार जन्म हुआ. जो 
पहले मर्द की वासना का खिलौना या बच्चे पैदा करने की मशीन थी, 
आज वह 'सौदा' करने की चीज बन गई है. पहले वह खिलौना थी-- 
वासना की, आज हे--पैसा कमाने की. 

उदाहरण सैकड़ों हें. फिल्मों से ही ले. जिस औरत को घर में भी सिर 
से पांव तक मर्द ढंक कर रखता था, फिल्मों में उसे नंगा किया गया. 
केबरेघरों के रूप में एक नई पांच सितारा सस्कृति पनपी, जिस ने स्त्री के 
जिस्म को एक बिकाऊ माल बन दिया. पत्रिकाओं और अखबारों में उस के 
सी विज्ञापनों ने ऐसी आंधी चलाई, जो सरकारी दूरदर्शन तक जा 
पहुंची. 


एक नई औरत का जन्म 


सोसायटीगर्ल, माडल गर्ल और काल गर्ल के रूप में एक नई औरत को 
इस समाज ने जन्म दिया. बड़े-बड़े ठेके, कोटा, परमिट, लाईसेंस पाने के 
लिए उसे 'कैश' के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा. बुदकाल की 
आप्रपाली को 'नगरवधू' बनाकर नचाने वाला वहशी पुरुष समाज आधुनिक 
युग में 'पमेला' के रूप में नगरवधू की सूष्टि करता है उन में मूलभूत 
अंतर है-- सिर्फ पैसा. आम्रपाली हो या पामेला-- दोनों ही पुरुष समाज की 
SSE मारती वासना की विकृत प्रतीक हे. 

आज शोषण विभिन्न रूपों में होता है. घर से बाहर निकल कर, पढ़ 
लिखकर वह दफ्तर मे आई है, तो 'बास' चाहते हें कि वह उन की कुछ 

अतिरिक्त सेवा करे. पति चाहता है कि वह भले ही अपने दफ्तर में काम 

करने वाली लड़की को 'पामेला' समझे, लेकिन उस की नौकरी करने वाली 


पत्नी अनुसूईया बनकर ही रहे. पति यह भी चाहता हे कि बीबी नौकरी भी 
करे, बच्चे भी पैदा करे, पाले भी, और घर में झाड़ू पोछा भी करे. 

घर में किए जाने वाले सभी बड़े फैसले अभी तक पुरुषों के हाथ में है, 
पति ही फैसला करेगा कि बच्चा किस स्कूल में पढ़े, वह क्या बने, कहा 
शादी करे, किस रंग के कपड़े पहने. स्त्री की मागीदारी सिर्फ इतनी है कि 
वह गृहशोभा बनी रहे. आपसी सहमति से लिए जाने वाले तलाक को अगर 
छोड़ दिया जाए, तो तलाक का कानून अभी भी इतना उलझन भरा और 
समय लेने वाला है कि बरसों तक तलाक नहीं मिल पाता और तलाक लेने 
के लिए बहुघा झूठे केस सामने लाने पढ़ते हैं. 


गांव हो या शहर 


महानगरों के अलावा यह त्रासदी कस्बो और गांवों मे तो और भी क्र 
ढंग से सामने आई है. दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरो मे |. | 
जिन कानूनों को लेकर लबी बहसे चलती है और सेमिनार होते हैं, छोटे i 
शहरों में तो इन की गंध तक नहीं है. कस्बो में आज भी १७वोपासतक | 
स्त्री शिक्षा बड़ी बात मानी जाती है, 4 

कस्बाई मानसिकता में तो वही सब कुछ 'परम' होता है, जो परंपरागत a 
चलता रहा. बच्चे, चौका, चूल्हा, सिलाई बुनाई, कढ़ाई आदि से ऊपर न | 
तो उन का कुछ 'सोच' है, न वे सोच ही पाती हे. घूंघट की ओट में हजारो 
आंसू भरी कहानियां सिसकती रहती हैं, 

इसी प्रकार गांवों में औरतें अभी तक उपले बनाने और पशुओं की 
देखभाल करने से ऊपर नहीं उठी. शिक्षा की किरण भारत के देहातों मे, 
खासतौर से औरतों के लिए, आज भी एक अजूबा है. धूल, धुंआ, पसीना, | 
गोबर और चिथड़ों में ही उन की जिंदगी की शाम हो जाती है. जिन कानूनों | 
की चर्चा हस लेख मे की गई है, वे इन का क ख ग नहीं जानती भारत में 
गावो में आज भी मनुवादी मध्ययुगीन नारी शोषण पूरी तीव्रता से मौजूद है. 

सवाल यही है कि जिस मात सत्तात्मक परिवार प्रथा से पितत सत्तात्मक 


परिवार प्रथा तक भारतीय समाज का विकास हुआ हे, उस 
आजादी के मायने सिर्फ कानून हे. कानून सिर्फ एक अंकुश 
हे किंतु समाज रूपी हाथी की चाल की दिशा बदलना तो महावत Re 
मे हे. समाज को चलाने का केंद्रीय ढांचा आज भी पुरुषों के हाथ 
वह इस ढांचे को नहीं बदलना चाहता. TRE 
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शक 7 ता: डॉ. सुधा सल्हन 


बिटिया को ससुराल भेजने 
की जल्दी न करें | 


मारे समाज में विवाह का एक अत्यधिक अधिक होता है जिन्हें प्रसव से पहले अच्छी | 
` @्रहत्वपूर्ण स्थान हे. सभी युवा लड़के एवं खुराक प्राप्त नहीं होती और जिनकी गर्भावस्था व | 


लड़कियां विवाहित जीवन से बहुत सी आशाएं विक में ही a बन प्रसवकाल में देख रेख अच्छी तरह नहीं की 


Bs 3 x ~: जाती | 
' करते हैं. परंतु उन्हें यह भी ध्यान में रखना जाने पर शरीर का विकास होना लय ee | 
चाहिए कि विवाहित जीवन जहां खुशियों का र्क जाता हे और यह जोखिम इन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा | 

स्त्रोत है वहां बहुत से उत्तरदायित्वों को भी अपने $ नो को इसलिए और बढ़ जाता हे कि जिस समय किशोर 

साथ लाता है. उन्हें पूरा करने के लिए यह समय स॑ पह त को बुलावा बालिका के हार्मोन के परिवर्तनों के द्वारा उसके 


` अनिवार्य है कि शादी होने से पहले लड़का व है. क्या आप जानबूझकर अपनी शरीर का विकास हो रहा होता है उसी समय वह 
लड़की दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से बेटी के साथ ऐसा अन्याय करेंगे? गर्भ धारण कर लेती है. जिससे हामॉन द्वारा 

` पुर्णतः परिपक्व हों और उनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनों की प्रतिक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव 

भी age होनी चाहिए. परंतु यह सब बातें आयु पड़ता है और उसके शरीर का विकास होना एक 
के साथ-साथ ही प्राप्त होती हें. इसलिए हमारी तो रुक जाता है और दूसरे उसकी बची खुची 
सरकार ने बाल विवाह प्रतिबंध (संशोधन) शकि गर्भस्थ शिशु के बढ़ने में काम आने लगती 
अधिनियम, १९७८ बनाया हे जिसमें लड़कियों हे जिससे शरीर का झस होता हे 

' के लिए शादी की न्यूनतम आयु १८ वर्ष और बहुत ही कंम आयु में मां बनने वाली 
लड़कों के लिए २१ वर्ष निर्धारित की गई है. इस महिलाओं को अपने जीवन में गंभीर स्वास्थ्य 
अधिनियम में उन लोगों को दंड देने की भी संबंधी परेशानियां हो जाती हैं. गर्भ धारण करने 
या की गई हे जो इस न्यूनतम आयु सीमा के कारण रकतचाप बढ़ जाता है जिसे प्री 
उल्लंघन करके शादी करते हैं या करवाते हें एक्लोप्सियां भी कहते हैं यह अगर ज्यादा बढ़ 
प्रायः देखा गया है कि छोटी आयु में शादी जाए तो गर्भप्रेक्षक या एकलेप्सियां उन महिलाओं 
पर गर्भ भी शीघ्र ही रह जाता हे के लिए 'विशेष संकट' कहा गया हे जो | 
वस्था में बच्चे पैदा होने से युवा माता- किशोरावस्था में पहली बार गर्भ धारण करती है. । 
और समाज दोनों को ही सामाजिक और शरीर में लोह तत्व की कमी के कारण खून | 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. की कमी हो सकती है और यह कम उम्न में मां | 
कम आयु में शादी करने ओर गर्भ धारण बनने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष खतरा 
से बहुत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है. मासिक धर्म प्रारंभ होने के बाद प्रथम चार 
आयु में बच्चा पैदा होने का तात्पर्य है वर्षों तक केवल गर्भवती महिलाओं में ही नही _ 
में शीघ्र वृद्धि करना और अगली पीढी बल्कि अन्य महिलाओं में भी खून की कमी, जिसे 
जो स्वयं ही अगली पीढ़ी शीघ्र ही पैदा अनिमिया कहते है, हो जाना एक सामात्य बात 

॥९ इस प्रकार जनसंख्या में कई गुना 


| 
1 और दो पीढ़ियों के बीच में बहुत कम यौवनारंभ के समय शरीर के सभी अंगों 
| 
| 


geod = 


वृद्धि होने के साथ-साथ मासिक धर्म प्रारंभ हान. 

रहेगा. इसके अलावा मां और — भोजन में पोषण आहार की कमी और गर्भ रहने स 

स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता वो वांछित ही क्यों न हो) मां और बच्चे दोनों को शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाती है. हमारे 

खतरा होता हे जो कि पर्याप्त देख-रेख न होने के देश में भी ३० प्रतिशत से अधिक युवा गर्भवती 

कारण और भी बढ़ जाता है. महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं. इसके कारण _ 
इन देशों में छोटी आयु की लड़कियों की मौत बच्चे का जन्म समय से पहले हों सकता है या मा. 

का अत्याधिक महत्वपूर्ण कारण गर्भावस्था संबंधी. और बच्चे दोनों की मृत्यु हो सकती है. 


ह ही a ७ वर्ष या इससे अधिक आयु यदि बच्चे के सिर और माता की श्रोणी (जर 
वाली महिलाओं की अपेक्षा इन किशोर का रास्ता) में कोई विसंगति हो, जैसे 
Tyr a सहित अनेक देशों में प्रसव बालिकाओं को प्रसूति संबंधी जटिलताओं से सिरमां श्रोणी से सुगमता पूर्वक नहीं n A 


ओं की मौत मुख्य रूप खतरा अधिक होता है. जिसके कारण प्रसवकाल 

था संबंधी जटिलताओं सकेगा. ऐसी स्थिति में प्रसव में काफी 

हि ओके कारणही केदौरान उनकी मृत्यु की संभावना.अधिक होती सकता है. गर्भवती महिला प्रसव के समय आए 
कम आयु में गर्भ धारण करने से (चाहे है. यह खतरा उन गरीब महिलाओं को और भी हस्पताल में न हो और समय रहते 
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ऑपरेशन न किया जाए तो गर्भाशय फट सकता हे 
जिसके परिणामस्वरूप मां ओर बच्चे दोनो की 
मृत्यु हो सकती है. बहुत कम उम्र में मां बनने 
वाली महिलाओं में शीर्ष श्रोणी संबंधी विसंगांत 
बहधा पाई जाती है. क्योंकि मासिक धर्म प्रारंभ 
होने के बाद कई वर्षों तक सामान्य श्रोणि का पूर्ण 
रूप से विकास नहीं हो पाता. 

यदि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व उचित 
देख रेख की जाए तो सभी महिलाओं और विशेष 
रूप से कम उम्र वाली महिलाओं को उन मौतों 
और परेशानियों से बचाया जा सकता है जो 
गर्भधारण करने के कारण होती हैं. विकासशील 
देशों में अधिकांश महिलाओं को प्रसव पूर्व देख 
रेख सुलभ नहीं हो पाती है. युवा माताएं या तो 


मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हो सकता है 
शारीरिक जोखिम के अलावा कम उम्र में मां 
बनने से उस महिला का समस्त जीवन 
परेशानियों से ही गुजरता है. अधिक बच्चे पैदा 
करने से महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है. बच्चा पैदा होने के समय उस 
महिला की आयु कितनी है, इस बात का उसके 
विद्यालय जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता हे. कम 
आयु में मां बनने वाली लड़कियों की शिक्षा तो 
अधूरी रह ही जाती हे साथ ही उनका जीवन स्तर 
भी गिरता चला जाता हे. अधूरी शिक्षा और बच्चे 
की जिम्मेदारी होने के कारण उस महिला को 
अच्छा रोजगार मिलने की संभावना बहुत कम हो 
जाती हे ओर उसको जीवन भर दसरो पर निर्भर 
रहना पड़ता है l 
२० वर्ष से कम आयु वाली महिलाओ के 
नेच्चो की पहले पांच वर्ष तक जीवित रहने की 
संभावना उन बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होती हे 
जिनकी माताओं की उम्र उनके जन्म के समय 
२0० से ३९ वर्ष के बीच में होती हे बहुत युवा 
महिलाओं के बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है 
ओटो आयु की गर्भवती महिलाओं के बच्चे 
आध से ज्यादा समय काफी कमजोर पैदा होते है 
जबकि शारीरिक रूप से परिपूर्ण महिलाएं स्वस्थ 
TA को जन्म देती हैं. युवा महिलाओं के 
TEn शिशुओं के साथ एक सामान्य समस्या 
जन्म के समय वजन कम होना है. इन नवजात 
शिशुओं का वजन २५७० ग्राम या फिर इससे भी 
केम होता हे. उचित वजन के नवजात शिशु की 
अपेक्षा इन कम वजन वाले नवज़ात शिशु में मौत 
के शिकार होने की संभावना ६ गुणा अधिक होती 
` जो बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं वे छूत के 
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रोग के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और उन्हें 
मिरगी (एपिलेसी), मंद बुद्धि हो जाना तथा अन्य 
रोग लगने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता हे दूषित 
वातावरण में पैदा होने वाले बच्चोंको ऐसी अन्य 
बीमारियां लगने का खतरा और भी अधिक बढ़ 
जाता है. 

कम आयु में मां बनने वाली महिलाएं 
अधिकाशतः ऐसे गरीब परिवार की होती हैं जो 
जीवन की बुनियादी जरूरतों की भी पूर्ति नहीं कर 
पाते हैं. इसकी वजह से बच्चे को उचित पोषाहार 
नहीं मिल पाता. फलस्वरूप उसका शारीरिक 
विकास बहुत धीरे-धीरे होता है. इसलिए ate 
का पूर्णत: विकास नहीं हो पाता और वह शिक्षा 
के क्षेत्र में काफी पीछे रह जाते हे. किशोर माताएं 


दि 


अपने बच्चे की देख रेख करने का भार उठाने में 
भी समर्थ नहीं होती क्योकि उस समय वे तो 
स्वयं ही बच्ची होती है. 

बहुत ही कम आयु में मां बनने वाली 
महिलाओं के बच्चों को जन्मजात विकृतियां हो 
सकती हें. मां की शारीरिक, सामाजिक और 
भावात्मक अपरिपक्वता होने के कारण बच्चे को 
भी कष्ट उठाना पड़ता हे. 

उदाहरण के लिए यदि महिलाएं १८ से २१ 
वर्ष तक अपना विवाह न कराएं तो विलंब से 
विवाह करने का आशय यह होगा कि 

(1 महिलाएं लंबी अवधि तक अपनी पढ़ाई 
करके कुशलता प्राप्त कर सकती हैं. पढ़ी लिखी 
गृहिणी घर को सुचारू रूप से चला पाती है तथा 


बच्चों को भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर | 
सकती हे और उसे सुगमतापूर्वक अच्छा रोजगार 
मी मिल सकता है. 
O महिलाएं शादी से पहले कार्य करके घन | 
अर्जित कर सकती हैं. बचत कर सकती हैं और | 
अपने जौवन-स्तर को अपने पतियों के जीवनः E 
स्तर के समान उठा सकती हें तथा वे आर्थिक व. 
सामाजिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर नही. | 
रहती. समाज में उचित स्थान व आदर पाने के 
लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी हे. माता- 
पिता को अपनी बच्ची की भलाई के लिए यह 
ध्यान में रखना चाहिए. i 
O शादी को थोडे समय तक टालने सै | ग 
महिलाएं अपनो विवाह के समय भावात्मक और | 
` | 
शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं तथा a 
पारिवारिक जीवन की चुनौतियों का सामना कर | 
सकती हें. इस प्रकार उनका पहला बच्चा २७ 
वर्ष या इससे भी अधिक आयु में होगा और वो 
एक कुशल मां की तरह बच्चे की देख रेख कर 


| 
| 
| 
Í 
| 
E 


सकती हे. 
सही आयु में की गई शादी अधिक स्थायी | 
होती है. इससे महिलाओं में केवल यह समझने | 
की शक्ति ही विकसित नहीं होती कि दो बच्चों | 
के जन्म के बीच कितना अंतर होना चाहिए औ 
परिवार का आकार किस हद तक सीमित होना 
चाहिए बल्कि वे परिवार, समाज और राष्ट्र के 
लिए भी सक्रिय भूमिका अदा कर सकती है. 
पश्चिमीदेशों में कई ऐसी महिलाएं भी है 
पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनती हैं और | 
जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शादी को स्थगित 


की उम्र के बाद ही शादी कराती हैं. इस उम्र में 
भी पहले बच्चे को जन्म देना मां और नवजात 
शिशु दोनों के लिए खतरनाक है. ३५ वर्ष से 
अधिक आयु के महिलाओं को मंद बुदि बच्चे 


अधिकतर होती है जिससे उसके बुद्धि के विकार 
में बाघा'पडती है. मां के शरीर के मांसपेणियों 
लिगामेंट में अब वो लचक नहीं रह जाती. 
इसलिए सामान्य जनन अक्सर नहीं हो पाता 
और सिजेरियन से ज्यादा जनन होते हैं. माँ 
रक्तचाप बढ़ जाता हे जिससे प्री-ऐल्पिसि 
ऐकल्पसिया हो सकता हे और मोटापा हो जार 
RI 


अतः यह सुस्पष्ट है कि शादी की न 
आयु बढ़ाने के लिए अभी काफी गुंजाइश 
जड़कियों के लिए २१ वर्ष व लड़कों 
२५ वर्ष निश्चित कर देना उपयुक्त होगा... 
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समलैगिकों का परस्पर एक दसरे की ओर 
आकर्षित होकर शारीरिक संबंध स्थापित 
कोई मानसिक विक्षिप्तता या कोई बीमारी 
| निशानी नहीं है. हा, इसे अप्राकृतिक तो 
अवश्य माना जा सकता È. = 
हमारे यहां प्राचीन मंदिरों और गुफा ओ में 
अनेक मूर्तियों में सेक्स क्रीड़ाएं करती दो 
भी दिखलाई गई हैं. इस से यह बात सिद्ध 
है कि भारत में समलैंगिक संबंध प्राचीन 
ल मे भी प्रचलित थे जिन्हें शायद तब 
जिक अपराध भी नहीं माना जाता होगा. 
वर्तमान समाज में हसे न केवल . 
अपराध ही बल्कि ऐसे संबंधों को 
तिक व अवाछनीय भी माना जाता है, 
ऐसे संबंधो' की जानकारी पाना भी कोई 
| आसान काम नहीं हे. ऐसे लोग इन संबंधों को 
हद गुप्त रखते हैं, एक दो देशों को छोड़कर 
के अन्य देशों में भी हन संबंधों को अच्छी 
* से नहीं देखा जाता, सवाल यह उठता है कि 
से कारण और स्थितियां हैं जो 
क WaT की ओर आकर्षित करती हैं? 
लिए हमें पहले हन संबंधों का गहराई 
ब्ययन करना होगा. ऐसे संबंध प्राय: किशोर 
'या फिर areren मे' पाए जाते हैं, 
जोड़ों में समलैंगिक संबंध नहीं के 
र ही होते है, 
क्स के प्रति आकर्षण प्राकृतिक कमजोरी है. 
आज, जब सभी पश्चिमी सभ्यता की 
ह आकर्षित हैं, हमारा समाज, और 
भी किशोर-किशोरियो को सेक्स एक 
रोमांचक अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर 
ऐसे में किशोर मन का विचलित हो जाना 
$ ही हे और जब विपरीत सेक्स संबंध 
श नहीं बन पाते तो किशोर वर्ग में 
आकर्षण बढ़ने लगता है जो धीरे-धीरे 
क सेक्स संबंधों को जन्म देता 
शोरावस्था r संबंध 
{क पाए जाते हैँ, इस में स्कूल 
| होस्टल काफी हद तक सहायक होते 
केः ' किशोरों को उन्मुक्त वातावरण व 
से मिल जाता हे. और जब एक ' 
धों के प्रति आकर्षण बन जाता है तो 
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रिशया का संसार 


z 
संबंध 
और 
हमारा 
किशोर 
बर्ग 


रहता है, हा, एक-दो देशों में अवश्य इसके लिए 
ऐसे क्लब बने हुए हैं जहां ऐसे ae अपना 
मनोरंजन आसानी से कर सकते हैं, इंग्लैंड में 
समलैंगिक संबंधों को सामाजिक अपराध नहीं 
“माना जाता है इसलिए वहां ऐसे बहुत से 
शराबघर और वेस्ट एंड क्लब हैं जहां 
समलैंगिक युगल आसानी से देखे जा सकते हॅ. 
बल्कि वहां तो १८८५ में समलैंगिक कानून भी 
बनाया गया था. बाद में इस में कई तरह से 
परिवर्तन होते रहे. 

'प्रमलैंगिक व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक 
स्थिति कुछ विचित्र ही होती है. धीरे-धीरे उन में 
एक हीन भावना घर कर जाती है और वे सामान्य 
समाज से खुद को कटा हुआ सा महसूस करने 
लगते हैं. 

शकुंतला देवी ने अंग्रेजी में लिखी अपनी 
पुस्तक ' दि वल्ड ऑफ होमो सेक्सुअल्स' में 
क्रिस्टोफोर इशरबुड के उपन्यास 'ए सिंगिल 
मैन' का जिक्र किया हे जिस में समलैंगिकों के 
मनोविज्ञान, उन की मानसिकता, उन की 
भावनाओं और उन की पीड़ा का बड़े ही सूक्ष्म 
रूप से वर्णन किया गया है. उसके अनुसार 

अल्पमत ही बहुमत को अपने ऊपर हमला करने 
का अवसर देता है, वह बहुमत से नफरत भी 
करता हे. समाज के अत्याचार और नफरत, 


i Figs समलैंगिक संबंधों के घृणित होने की भावना भी 


समलैंगिकों की मानसिकता व उन की भावनाओं 
को प्रभावित करती है. कभी-कभी तो इन का 
व्यवहार भी सामान्य नहीं रह पाता. समलैंगिक 
स्त्रियां तो दोनों ओर से पीड़ित होती है. एक ओर 
तो पुरुष प्रधान समाज और दूसरी ओर ऐसे 
संबंधों को सामाजिक अपराध मानने की 
भावना- ऐसी स्त्रियां .अपेक्षाकृत अधिक 
असामान्य हो जाती हैं 

१९२८ में इंग्लैंड की रेंडक्लिफ हाल ने 'दि 
बैल ऑफ लोनलीनेस' छाप कर तो वहां तहलका 
ही मचा दिया था, बाद में सरकार ने इस 
उपन्यास पर प्रतिबंध लगाकर प्रकाशक के 
खिलाफ मुकदमा भी दायर किया, 

१९५३ में प्रकाशित किसे की पुस्तक 
"सेक्सुअल बिहेवियर इन दि वुमेन फीमेल' में 
पहली बार स्त्रियों की समलैंगिक समस्या को 
विस्तार से गभीरतापूर्वक उठाया गया था, 

कभी-कभी बैवाहिक जीवन की अस॑तुष्टियां 
भी ऐसे संबंधों का कारण बनती हैं, समलैंगिक 
संबंधों से वे अपनी कोमल भावनाओं को जागृत 
करके अपने जीवन के अत्याचारी व्यवहार से 
खोए अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की 
कल्पना करती हैं, 

महान लेखक, संगीतकार, कलाकार, 
दार्शनिक और कवि भी समलैंगिक पाए आते है. 
आस्कर वाइल्ड (जो स्वयं भी समलैंगिक था) ने 
अपने निबंध "दि पोट्रेटस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू, 
एच.' में यह प्रमाणित किया है कि समलैंगिक 
क्रियाएं कलाकारों के बीच अधिक होती हैं. 

कुछ भी हो, समलैंगिक संबंध समाज व 
कानून की नजर में अपराध ही हैं और हमारे 


किशोर वर्ग को इस से बचना चाहिए. 0 


पत्रकार बनें 
सफल पत्रकार बनने हेतु घर 
पत्राचार द्वारा ' पत्रकारिता" व 'लेख रचता की 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक दारा प्रशिक्षण 
देने वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. लेख के 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें : 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) 
पोस्ट बाक्स ३५८३ 
नई दिल्ली- ११००२४ 


j 
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athe. 


Spat देहिक, वोद्रिक तथा आध्यात्मिक 
© शक्तियों का समुचित विकास करने में 
शिक्षा का स्थान सर्वोर्पारे हे. शिक्षा हमारी 
अंतर्निहित शक्तियों को विकसित कर हमें अपने 
परिवेश से उचित समायोजन करने के अनुकूल 
बनाती है, शिक्षा ही हमें पूर्ण मनुष्य बनाती हे 
तथा अज्ञान के महासागर में थपेड़ों की मार से 
बचाती है. 
हमारे देश में शिक्षा की गुरुकुल verte रही है 

| प्राचीन समय में केवल पुरुष वर्ग को शिक्षा प्राप्त 
T करने का एकाधिकार था. इसे हमारा दुर्भाग्य ही 
| कहा जाएगा कि हमने प्रारंभ से ही स्त्री को घर 
की चारदीवारी के भीतर केद रखा, शिक्षा, ज्ञान- 
ध्यान पुरुषों की बपौती था. स्त्री नरक का द्वार 
। समझी जाती थी. उसे घर परिवार और पुरुष के 
| प्रति अपने कर्तव्यो की ही शिक्षा दी जाती थी जिस 
के लिए उसे किसी शिक्षण संस्थान में जाने की 
आवश्यकता नहीं थी. घर ही उस की पाठशाला 
था और चौका-चूल्हे में निपुणता हासिल करना 
उस की शिक्षा, 
| सभ्यता के विकास और वकत के बदलते 
| मिजाज के साथ-साथ शिक्षा का विस्तार हुआ. 

मुगल काल में मदरसे-मकतबे खुले. किंतु 

पश्चिम के सशक्त प्रभाव के कारण उन्नीसवीं' 
। शताब्दी के उत्तराई में स्त्री-शिक्षा प्रर जोर दिया 
जाने लगा. लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे 
| आने लगीं. उन के लिए भी स्कूल खुलने शुरू 
हुए, सहशिक्षा का प्रसार होने लगा. लड़के- 
3 
j 


लड़कियों को एक साथ पढ़ने के अवसर प्राप्त 


हुए. और आज स्थिति यह हे कि विद्यालयों और 
महाविद्यालयों में लड़कियों का प्राप्ताको' का 
औसत लड़कों को पीछे छोड़ने लगा है. 


पश्चिम की देन 


1 सह- शिक्षा पूर्णतः पश्चिम की देन है, प्रारंभ 
में इस का विरोध हुआ था किंतु धीरे-धीरे 
उच्चतम वर्ग, मध्यवर्ग और यहां तक कि निम्न 
मध्य वर्ग के लोगों ने भी सह-शिक्षा के महत्व को 
समझा. फिर भी सह-शिक्षा के प्रश्‍न पर उच्च- 
मध्यवगीय लोग जहां एक स्वर में हामी भर देते 
हैं वहीं मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग 
सह-शिक्षा की वकालत तो करते हैं किंतु व्यवहार 


| 
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शिक्षा/जगमोहन बलौदी 


सहशिक्षा का प्रश्‍न 


|| पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ 
॥ व्यक्तित्व विकास के अन्य 
| पहलुओं और सामाजिक दायित्वों 
के प्रति सचेत रहने की कला 
आपसी साहचर्य से आती है. सह- 
| शिक्षा की उपयोगिता और महत्व 
को इस बात से ही समझा जा 
|| सकता है. ' 


| 
| | 


|| 


| | 


में अपनी लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में 

पढ़ने में उन्हें कोई एतराज नहीं. हाल॑कि शत 

प्रतिशत यह कह पाना अतिश्योतिकत होगी किंतु 
अमूमन ऐसा ही होता है जिस के पर्याप्त कारण 


4 g 
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हमें सामाजिक विसंगतियो में खोजने होंगे जिन 
पर चर्चा कर पाना यहां हमारा उद्देश्य नहीं है. 
फिर भी सह-शिक्षा के प्रश्‍न पर बात तो की ही जा 
सकती है. 

नानक चंद सोड निम्न मध्यवर्ग के साधारण 
पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं उन का कहना हे, 'आज की 
स्थिति को देखते हुए अपनी लड़की को लड़कों के. 
साथ पढ़ने की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकता. 
यह ठीक है कि लड़के-लड़कियां सार्थे पढ़ें तो एक 


ollection Ha 


idwar 


दुसरे को जानने समझने की उन की शक्ति 
अधिक परिपक्व होगी. सह-शिक्षा का स्वरूप्र 
और feats अच्छा है किंतु इस के साथ हमें यह | 
भी देखना होगा कि नैतिक मूल्यों के निरंतर 
खाली होते जा रहे इस समाज में लड़कियों की 
स्थिति क्या है? 


एक दूसरे को जानना चाहिए 

“दुसरो के सामने हम कितनी ही डींग हांकले | 
रहें कि हमें लड़कियों को उन्मुक्त और स्वतंत्र 
वातावरण देना चाहिए ताकि उन में बौद्विक | 
विकास के साथ-साथ उन के पूरे व्यक्तित्व का | 
विकास हो किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता. 
क्योंकि कभी सस्कार आड़े आतें हैं और कमी | । 
लड़कियों के साथ घटती और समाचार पत्रों की | 
सुर्खियों में छपती घटनाएं डरा देती हैं, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


को'सह-शिक्षा पद्वति से पढ़ाने में कोई एत 
नहीं. उन के अनुसार, क ज्ञान 
साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इस के अर 
बहुत कुळ हे जिसे आपसी साहचर्य, 
और परिवेश से अर्जित किया जाता है. 
समाज में लड़के-लड़की के प्रति जो भेद 
उस की we हमारे ही भीतर विद्यमान है. 
इम उस का दोष दूसरों के सिर 


अगस्त १९८९ ; ¦ 


खाना बनाना 
क्यों न सीखें ? 
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किशोर-किशोरियों का संसार 


—————<—— ll t— 


बदलते दौर में क्या लड़कियों का खाना बनाना व जानना या न सीखना भी 
*'प्रोग्रेसिव'' माना जाएगा अथवा खाना बनाना जानना '' फैशन' I 
जाएगा? नारी मुक्ति, नारी स्वतंत्रता और नारी समानता के इस दौर में 
रसोई क्या बहुत पीछे छूट जाएगी? हा | 

नारी मुक्ति आंदोलन की एक बड़ी नेत्री से इस विषय पर पंद्रह मिनट 
बहस की, तो उस का लुब्बेलवाब निकला कि आखिर औरत या लड़की को ही 


| क्या खाना बनाना 
| | सीखते ही लड़कियों की 
| आजादी खतरे में पढ़ 


ऊपर एप्रिन बांधकर 


बाली नंदिता पर उच्च वर्ग का रंग चढ़ गया था. वही बॉब कट बाल, 
प ब्लाऊज और होंठों पर दहकती लिपस्टिक. साथ में सोलह साल 
को सहसा मैं पहचान नहीं पाई. ''हलो'' से उसने अभिवादन 

ट का रंग उस पर भी था--कसी जींस और बेगी शर्ट! 

की ढेरों बातों के बाद नंदिता की पसंद लंबी, मोटी हरी मिचॉं 
किचन में गई, तो सहमी सहमी स्वस्ति भी क्रिचन में आ 
गुच्ची जूते थे. रसोई भले ही ''किचन'' हो गया हो, 

किए मे आज भी वहां किसी को नहीं आने देती. मैं ने कुळ 

BE घाला ही था कि स्वस्ति अमरीकी लहजे में मासूमियत से 
E आप को पकोडे के अलावा और क्या-क्या बनाना आता 


आमलेट बनाना आता हे. मुझे 
हैं, "बस, स्टडी करो, स्टडी फस्ट!' '' 
जाने के बाद यह सोचना सहज हो गया कि 


| जाएगी या जींस पुलोवर के AN 
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खाना बनाना क्यों सीखना चाहिए? लड़कों या gen को भी क्यों नहीं? ng 
औरतें ही चूल्हे-चक्की में क्यों पिसें? बदलते दौर में जब स्त्रियां दफ्तर | ह 
जाती हें, तो पुरुष समाज की यह शोषणमूलक मानसिकता नहीं तो और गे 


क्या है कि पत्नी दफ्तर में तो नौकरी करे ही, खाना भी बनाए. आखिर 


औरत ही क्यों? अगर खाना बनाना न सीखने का अलिखित अधिकार पुरुषों 

को है, तो स्त्रियों को भी हे. वि 
बहस बीच में ही छोड़नी पड़ी, वरना वे तो यहां तक सिद्ध करने को था 

उतावली थीं कि पुरुष के बिना भी नारी पूर्ण है, विवाह के रूप में ''एक मर्द ल 

की गुलामियत'' का तमगा लगाए बिना भी, औरत चाहे तो जी सकती है, या सा 

जीने का अधिकार वह समाज से ले. उसे मनचाहे पुरुष से अपनी संतान को शि 

जन्म देने और अपना नाम (मां का नाम) देकर समाज में पलने-बढ़ने- 

प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलना चाहिए. = आ 
पश्‍चिम की इस आंधी ने जिस तेजी से भारतीय पारिवारिक जीवन मूल्यों । इस 

। 


को नष्ट किया हे, उस में तलाक, महिला धूम्रपान, अवैध संतान के साथः 
साथ ' खाना बनाना नहीं आता'' जैसा फैशनेबुल '' डायलॉग'' भी शामिल 
हो रहा हे. आज पांच सितारा संस्कृति की सोसायटी गर्ल्स व केवल 

महिलाओं की अंगीठी वाली रसोई को, बल्कि गेस-मिक्सी वाले किचन की 
भी वे हिकारत की नजर से देखती हैं, चूल्हे पर बैठकर बेटे, देवर, पति Z 
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''ब्यालू'' कराने वाली देहातिनों को तो ये भूल ही गई हैं, एक सोसायटी 
गर्ल अपनी नाक की फुगनी पर टंगे को उंगली से सरकाकर कहती हे, ''ये 
तो आया-महरियों जैसा काम हे.'' 
पति-पत्नी यदि दोनों व्यस्त प्राणी हैं और इस स्थिति में हैं कि वे खाना 
बनाने के लिए समयाभाव के कारण नौकर से खाना बनवाने के लिए विवश 
ही | हें, तो बात कुछ समझ में भी आती हे. लेकिन महानगरों में खाना पकाने के 
| Í लिए नौकर रखना भी एक ''सिंबल आफ स्टेटस'' बनता जा रहा हे. और 
| ॥ इस का परिणाम यह हो रहा है कि बढ़ती उम्र की किशोरियां मकई की रोटी 
| और फूले सरसों के साग का स्वाद भूलकर हैंबरगर में ''फैटास्टिक टेस्ट'' 
| तलाश करती हैं. 
| यही कारण हे कि आज ''लड़कियों को खाना पकाना सीखना चाहिए'' 
के विषय पर '' यह हमारी संस्कृति'' कहते ही आप कम्युनिस्ट या प्रोग्रेसिव 
नहीं रह जाते. आज खुद को ''बोल्ड'' और ''प्रोग्रेसिव'' कहलवाना भी तो 
फैशन है. वरना क्षण भर में आप पोंगा पंथी, दकियानूसी या पौराणिक हो 
जाएंगे. 
ष्र बहरहाल, सवाल यह नहीं हे कि आप खाना बनाना क्यों सीखें? सवाल 
ge हे कि आखिर लड़कियों को खाना बनाना क्यों नहीं सीखना चाहिए? 
कया खाना बनाना सीखते ही एकदम से स्त्रियों की आजादी खतरे में पड़ 
जाएगी? क्या जींस पुलोवर के ऊपर एप्रिन बांधकर खाना पकाने से स्त्रियां 
गंवार कहलाने लगेंगी? 
बहस और कुतको' की इस अंधी दौड़ में ''नारी मुक्ति'' और ''नारी 
स्वतंत्रता'' के नारों के बीच बहुत तेजी से पारिवारिक मूल्य घटते जा रहे हैं 
ये वही पारिवारिक मूल्य हैं, जिन्हें वापस पाने के लिए आज पश्‍चिम 
छटपटा रहा है. क्लब के तरणताल में तैर कर, होटल में खाकर, सिनेमा 
हॉल में मनोरंजन खरीद कर आज पश्चिमी नारी अपने आप को बेहद 
अकेली पाती है. वह जहां रहती है, वह ''घर'' नहीं '' फ्लेट'' होता हे और 
| जिसे वह '' हस्बैंड'' कहती है, वह उस का ''ब्वायफ्रौड'' निकलता हे. 
| तलाक लेकर वह जिन बच्चों को अकेले पालती हे, वे बड़े होकर अपने 
| | "'ब्वायफ्रेड'' या ' 'गर्लफ्रोड' 'को लेकर नए घोंसले बनाने लगते हे 
| तो क्या भारत में भी यही सब होना चाहिए? विगत बीस वर्षों में 
„पारिवारिक ढांचे का जो क्षयकरण हुआ है, वही क्या कम आक्रांत करने 
gr वाला हे? महानगरों, खासकर दिल्ली में परिवार का मतलब सिर्फ ''हम दो 
| हमारे दो और श्री रूम सेट फ्लैट'' रह गया हे. मेले, ठेले, चौपाल, 
T गोष्ठियां, चाय पार्टियां और नाच-लोकगीत-सब खत्म होकर हम 
| इरदर्शनी' होकर ड्राइंगरूम में कैद नागरिक रह गए हैं. 
प ने आड जिस नारी मुक्ति के भोडेपन को ३०७ वर्ष में प्रस्तुत 
$ 
| 


| है, मारत 2000 वर्ष पहले इस शिखर विकृति पर एक बार जा चुका 
TT. २००० वर्ष पहले भारत में भी बहुएं घर का काम छोड़ उत्सव जैसी 
लगने वाली ''मॉड'' जिंदगी में आई थीं. भारत के गुप्तकाल का इतिहास 
साक्षी हे कि उस जमाने में भारत और भारतीय महिला आधुनिकता' के उस 
शिखर पर थी, जहां यूरोप आज पहुंचा है. 
गुलामी के बावजूद हम ने अपने पारिवारिक जीवन मूल्य बचाकर रखे है. 
आज वे टूट रहे हैं और Sed ही जा रहे हैं. लड़कियों का खाना बनाना 
इसलिए जरूरी हे क्योकि उस का भारतीय रूप '' ay या ''बहू'' का है. 
1 ब गुप्तकाल में '' सोसायटी गर्ल'' बनकर देख चुकी है. उस 
जीवन में प्लास्टिक के फूल हैं, बगीचे के नहीं 
खाना बनाना सीखना या जानना उस अर्थ में दकियानूसी हे, जब 
परिस्थितियां होते Ett विसे खाना बनाना नही सता... ee गी भी गैस के बजाए चूल्हे पर खाना बताएं या मिक्सी 
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की सामर्थ्यता के बावजूद सिलबढ़े को रगड़े. किंतु उसे ' 'नारी शोषण'' से 
जोड़कर दकियानूसी मानना महज कृपमंडक बुद्धि का ही लक्षण है 

विवाह के बाद, लड़की चाहे नौकरी भी करे, तो भी पति- पत्नी कितने 
दिनों तक होटलों में खा सकते हैं? बच्चे हो जाने पर भी क्या उन्हें होटलों 
में वैही सब कुछ खिलाया जा सकता है, जो खिलाना चाहिए? 

एक और महत्वपूर्ण बात, स्त्री सजक हे. वह कभी न कभी मां जरूर 
बनती है. (इस मामले में वह पुरुष की समानता कैसे करेगी?) मां बनने के 
तुरंत वाद से शिशु के ७-८ वर्ष के हो जाने तक, उस के आहार की व्यवस्था 
कोन करेगा? यदि लड़की खाना बनाना नहीं सीखेगी, तो क्या शिशु के लिए 
गर्म दूध के लिए भी वह नौकर, पति पर निर्भर रहे? बच्चे को दिए जाने 
वाले संतुलित, नियमित और पौष्टिक आहार के लिए भी क्या पति को 


दफ्तर से टेलीफोन करके बुलाएगी या नौकर से कहेगी? आखिर छः माह से | 
एक वर्ष तक के शिशु को तो वह सिर्फ आमलेट खिलाकर नहीं पाल सकती. 
इतना छोटा शिशु तो हैंबरगर भी नहीं खा सकता. उसे तो चम्मच से सूप 
और, उंगलियों से मसलकर चावल देने पड़ेंगे ही. 
जिस तरह अपने बाल संवारना, रूप-रंग को निखारना, और कपड़ों की 
साज-संभाल करना लड़की के लिए सीखना जरूरी है, उसी तरह खाना 
पकाना सीखना भी जरूरी है. हर लड़की को इस शाश्वत सत्य को समझना 
चाहिए कि स्त्री का अंतिम विकास 'मातृअवस्था' है. वह प्रेयसी और पत्नी 
के बाद मां बनती है, तो उस की जिम्मेदारियां पिता से अधिक हो जाती हैं. 
फिर खाना बनाने और उसे सीखने का अपना एक अलग आनंद और 
सौंदर्य है. अपने हाथ से बनाए भोजन की तारीफ में जब दूसरा कसीदे प 
है, तो जिस आनंद की अनुभूति होती है, तो वही जान सकता है. अच्छा 
खाना बनाना जानने में कितना मजा हे, इस का असली पता तो तब लग 
है, जब आप किसी अच्छे होटल में जाकर अच्छी डिश की फरमाइश कः 
हें और जब सामने खराब डिश आ जाती है. उस वक्त तो अच्छी से E 
'खाना बनाना न जानने वाली' भी होटल के कुक को कोसती नजर आती 
यह कहकर कि 'ये होटल वाले भी कैसे हैं, कितना वाहियात कुक रखा है, 
'जिसे खाना बनाना भी नहीं आता...' , 


अगस्त १९८९ :: वामा : : 


1 a 


नई चुनौतियां और नए अवसर के 
उपरांत भी आज का किशोर 
` असहाय, उपेक्षित, मानसिक 
कुंठाओ ओर असुरक्षा की भावना 
से wed है. .आरित्रर कयो? 


किः भावुक, चपल, चंचल 
: मन. उमंग, उल्लास, उन्माद स आत 
प्रोत. एक और छुईमुई की तरह कोमल तो दुसरी 
ओर पाषाण हृदय, वत्र सा कठोर, आक्रोश, क्रोध 
“ की ज्वाला में धधकता हुआ लावा सा मानसिक 
ओं से त्रस्त. आखिर क्यों? 
` किशोरावस्था की दहलीज पर पैर रखते ही 
शारीरिक और मानसिक परिवर्तन स्पष्ट झलकने 
लगते है. ये परिवर्तन मस्तिष्क तथा नलिका 
` विहीन ग्रंथियो दरारा संपादित होते हैं. मस्तिष्क 
` द्वारा reget ग्रथी को संकेत मिलते ही इस 
ग्रंथी के रसायन यौन प्रथियो को उत्तेजित कर 
' सैक्स हारमोन के उत्पादन का श्रीगणेश करते है, 
| जिन का शरीर के विभिन्न अंगों व मस्तिष्क पर 
r “il व पड़ता है. इन हारमोन्स की प्रतिक्रियाओं 
o कै फलस्वरूप ही एक किशोर के व्यवहार में यौन 
` प्रक्रिया की ओर रुझान, आक्रामक रवैया व 
` संवेदनशीलता का समावेश होता हे. इस अवस्था 
म सामाजिक वातावरण भी एक किशोर के मन 
स्थायी प्रभाव डालता है. यही वह अवस्था हे 
घ में एक किशोर धूम्रपान, मादक औषधियों व 
शराब की ओर झुकता हे. 
किशोरों की स्वास्थ्य समस्याएं नई नही हे 
1 स्वास्थ्य नीति निर्धरिकों व 


शास्त्रियों का ध्यान पिछले एक दशक से 
ओर गया हे. इस का कारण तो यह हो सकता 
हेकि किशोर बाल्यकाल की सीढ़ी को 
इष्टि से सफलतापूर्वक पार कर गए 


रों की मृत्युदर अन्य अवस्थाओं, 
| और बुरावस्था से बहुत कम हे. अतः 


पमे वदि 
की तुलना में आ 


(> 
शिव 


[के किशोर का कद और 
हे. लड़कियों में तो 
ही अधिक है. 
शील देशों में किशोरों 
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की संख्या में भी निरंतर ate हो रही है. इस का 
मुख्य कारण है जन स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर 
निरंतर विकास के फलस्वरूप शिशु व बाल मृत्यु 
दर आंकड़ों में निरंतर गिरावट, आज वाहन 
दुर्घटना तथा आत्महत्या किशोरों की मृत्यु का 
प्रमुख कारण हे. मादक औषधियों का सेवन और 
शराबखोरी आज के किशोर की प्रमुख स्वास्थ्य 


p = = 


Baers ` 265१ i 


समस्याएं हें. एक सर्वेक्षण के अनुसार ७४% 
किशोरों ने शराब का रस स्वादन किया हे. १७% 
ने दोस्तों से मायूस होकर शराब की शरण ली. 
१७% ने प्रेमिका के गम को भुलाने के लिए जाम 
का सहारा लिया. ४७% किशोर कार में बैठकर 
शराबस््रोरी करते हैं जबकि १६% शराब पीकर 
कार चलाते हॅ. ३५% विद्यार्थियों ने स्वीकार 
किया है कि वे अकेले ही तनहाइयों में सुरा का 
सहारा ले बेसुध पड़े रहते हैं. किशोरवय में 
लड़के लड़कियों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, 
शराब पीते है. इसी अवस्था में धूप्रपान की लत 
लगती हे. अमेरिका में ५ करोड़ धूप्रपान के 
शौकीन लोगों में ६७ से ७५% फीसदी लोगों को 
यह चस्का १८ वर्ष से कम उम्र में लगा. १९६८ 
में १९% हो गई है. धूम्रपान का यह चस्का 


: 
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महिला वर्ग में भी विद्यमान है, दीर्घकालीन 
धूप्रपान का दुष्प्रभाव गंभीर रोगों को आमंत्रित | 
करता है जैसे फेफड़ों व मूत्राशय का कैंसर, | 
खांसी, दमा, हृदय रोग आदि. 
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष ६ लाख 
किशोरियां मातृत्व धारण करती हें. जिस में १ 
तिहाई की आयु १८ वर्ष से कम होती हे. जार्जिया 
राज्य में १० से १५ वर्ष की सो किशोरियो में 
एक मां बन जाती है. ब्रिटेन में भी स्थिति कुछ ao 
भिन्न नहीं. वहां प्रतिवर्ष २ हजार किंशोरियां 
जिन की उम्र १५ से कम है, गर्भधारण कर लेती 
हैं. फ्रांस में भी प्रतिवर्ष ६० हजार बच्चों की मां 
की आयु २० वर्ष से कम होती है. १७ हजार 
बच्चों की मां की १७ वर्ष से कम तथा ३ हजाए 
बच्चे १६ वर्ष से कम आयु की किशोरियो की 
कोख से जन्म लेते हॅ. किशोरावस्था में मातृत्व 
की अपनी जटिल समस्याएं हैं, एक और तो आज 
पश्चिमी समाज में सैक्स की खुली छूट हे तो 
दूसरी ओर उस के परिणाम कितने कष्टप्रद हैं | 
जिन का कोई आभास नहीं, | 
किशोरों की संख्या में आशातीत ale एक | 
ऐसा स्रोत है, जिस का देश की आर्थिक प्रगतिव | 
राजनैतिक शक्ति के रूप में उपयोग कियाजा । 
रहा है. विभिन्न राजनैतिक दल युवा नेताओं और 
कार्यकर्ताओं की पूंजी को अपनी राजनैतिक [ 
महत्वकाक्षाओं की पूर्ति के लिए बटोर रहे हैँ | 
जिस के फलस्वरूप आज का किशोर भविष्य कै । 
सुनहरे सपने देखने लगता हे लेकिन वास्ता 
एवं यथार्थ से सामना होने पर उस के सपर्ण _ 
चकनाचूर हो जाते हैं. समाज व राजनीतिक मे 
आदर्शो का हनन, नैतिक मूल्यों की अवमातर्ना 
इर्ष्या, द्रेष, उसे झकझोर कर रख देते है. 
आज आवश्यकता इस बात की है *ि 
परिवार में हम किशोरों को संयम व अनुशार” | 
की सीख दें, उन्हें अपने विवेक व 
माध्यम से अपनी इच्छाओं, भावनाओं व 
कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने p } 
दें, वे अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषा र 
सहिष्णुता से समझे, तभी आज का किशोर ७ | | 
समनदर, सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सक | 


ME AOL, 


१99 


अग्र आपके पास कोई कला-कौशल 
है तो हमारे पास रुपया है। आइए, हम 
और आप मिलकर शुरू करें एक 
उपक्रम...आज दी ! 

आप तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं या 
आपको अपने व्यवसाय (लांडी, होटल, 
पुस्तक-प्रकाशन या ज़मीन-जायदाद की 
दलाली वगैय) का विशेष ज्ञान है। या आप 
एक व्यावसायिक हैं या आपने अपना ख़ुद का 
रोजगार शुरू कर रखा है (जैसे डॉक्टर, 
दंत-विशेषज्ञ, एकाउंटंट, इंजीनियर, ठेकेदार 
वगैर) | या आपने छोटा-मोटा धंधा शुरू कर 
रखा है (जैसे जिल्दसाज़ी, टाइपिंग वर्ग, 

घडी साज़ी, दरजीगीरी asta)... 


A आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है धन। 

इंतज़ार की ज़रूरत नहीं | सरकारी क्षेत्र के 

किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में फ़ौरन 

त | भारत भर में हज़ारों शाखाएं फैली 
| 


अपनी श्रेणी के अनुसार आप रु. 25,000 से 
रु. 2,00,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते 


हैं। ब्याज मात्र 141/296 से 15961 ऋण की 
वापसी 3 से 5 वर्ष के बीच | 


आपकी कारीगरी का इस्तेमाल 
और हमारे धन का कमाल ! 
दोनों की सफलता बेमिसाल ! 


संयुक्त प्रचार 
समिती 


सरकारी क्षेत्र के 
बैंक 


-- हर दिन, हर जगह सबके जीवन में 
नया विश्वास जगा रहे हैं।. 
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प्रश्‍न : लड़की होना केसा लगता है? 
उत्तर : ''ठीक ही है.'' (गौरी : चोदह वर्ष, 
अटठारह वर्ष, छात्रा 


i “खान पकाना पड़ता है, बर्तन कपड़ा धोना 
होता है. लड़कियों के लिए तो बहुत काम हैँ घर 
` लड़कों के लिए कुछ नहीं.'' (गीता : तेरह 
, अनपढ़) 

“ae खराब है लड़की होना. लड़के तंग करते 
(डाली: अट्ठारह वर्ष, छात्रा राजकीय 
विद्यालय.) 

मुझे तो अच्छा लगता हे. (सीमा : सोलह 
वर्ष, छात्रा राजकीय विद्यालय, प्रीति उन्नीस 
वर्ष, छात्रा विश्वविद्यालय) 
"कया फर्क पड़ता हे?'' 
छात्रा विश्वविद्यालय) 


(सुषमा : अट्ठारह 


(सुमेधा: अट्ठारह वर्ष, छात्रा 
लय) 
मुझे बिलकुल पसंद नहीं. मैं रोज ज भगवान 
प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में 
'बनाए. शादी से पहले तो बाप के नीचे रहो 
शादी के बाद पति न (ज्योति: उन्नीस 
छात्रा) l 
ड़की होना 'ग्रेट' हे पर हमारे मां-बाप हमें 
ज्यादा Were करते हैं. कभी घर आने में 
५ बज जाते हैं तो हमारी मां घर के 
मिलती हैं. '' (अनुराधा : सोलह वर्ष, 
स्कूल) 
ही हे चाहे लड़की या लड़का." 
सांध्य अख़बार बेचने वाली) 
से ज्यादा कमा लेती हूँ 
-पिन बेचने वाली) 


गाड़ी की सफाई करती हूं 
कभी गजरे बेचती हूँ 


= नहीं मिलता पढ़ ने को. घर में 
छोटे पांच भाई-बहन हैं 


बन गई हे. 
पब्लिक 
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वे 


क्या सोच 
रही हैं? 


१५८४ की शुरूआत में वामा ने 
किशोरियों के सामने कुछ प्रश्‍न 
रखे थे. इन पांच वर्षों में जे 
किशोरियां युवा हो गई ओर एक 
नई पौध ने उन की जगह ले ली. 
लेकिन क्या उन के अस्तित्व को 

घेरते हुए प्रश्न बदले हें 


'"समझ में कुछ नहीं आता. स्कूल से निकाल 
दिया. मां-बाप ने कहा कोई बात नहीं घर में काम 
बहुतेरे हैं.'' (गीता : तेरह वर्ष, अनपढ़) 

“aed मुश्किल हे. एक बार तो फेल भी हो 
गई. लड़कों को अलग स्कूल में होना चाहिए, 
नहीं तो पढ़ाई नहीं होती. तमाशे करते रहते हें. '' 
(डाली: अट्ठारह वर्ष, छात्रा, राजकीय 
विद्यालय.) 

कोर्स बहुत है, "होम वर्क भी बहुत मिलता 
हे. और कुछ पढ़ नहीं सकते. मैं तो खाली समय 


में सोती हूं. '' (सीमा : सोलह वर्ष, छात्रा राजकीय 
विद्यालय) 
"सहशिक्षा होनी जरूरी हे.'' (रीना, सुषमा 


सुमेधा : अट्ठारह वर्ष, छात्राएं विश्वविद्यालय 
इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि अपने पैरों 
पर खड़े हो सकें बस. (ज्योति: उन्नीस वर्ष, 
एक छात्रा) 
प्रणाली में दोष ही दोष हे. इम्तिहान हमारे 
सिर पर एक ब्रोझ हे.'' (अनुपमा : सोलह वर्ष, 
छात्रा पब्लिक स्कूल) 


साल क॑ अंत में इम्तिहान के बजाए पूरे सत्र 


में लगातार छोटे se होने चाहिए अभी ` 


इम्तिहानों की वजह से पढ़ाई हमारे लिए होआ 
(नंदिता : सोलह वर्ष, छात्रा, 


. (लाली : चौदह वर्ष, इवनिंग न्यूज बेचने 


''सहशिक्षा में हमें कभी नहीं लगता कि हम 
लड़कों से कम हॅ. शुरू से ही साथ पढ़ने से हमें 
लड़कों से कोई डर या झिझक नहीं होती.'' 
(अनुपमा, अनुराधा, नंदिता : सोलह वर्ष, छात्राएं 
पब्लिक स्कूल) 

''नो कमेंट.'' 
विश्वविद्यालय) 

*'पढाई करेंगे तो खाएंगे कया? पढ़ाई में पैसा 
लगता है. जितनी देर में पढ़ाई करेंगे उतने में तो 
बहत ज्यादा कमाई हो सकती हे.'' (लाली : 
चौदह वर्ष, इवनिंग न्यूज बेचने वाली नी) 

ही (हंसती हे) पढ़ाई कर के क्‍या 
होगा? थोडी अंग्रेजी आती हे मुझे--दित वन 
मैडम. दिस वन प्रीटी. वेरी चीप, टू रूपीज ओनली 
ही...ही...(हंसती हे). (अनु : तेरह वर्ष, बिंदी 
पिन बेचने वाली) 
कोन पढ़ाए मुझे? कोई नहीं हे.' 
सत्रह वर्ष, गजरा बेचने वाली} 


(प्रीति : उन्नीस वर्ष, छात्रा, 


(दीपा : 


प्रश्‍न : प्रेम क्या होता हे ? 
उत्तर : ''पता नहीं.'' (गोरी : चौदह वर्ष. 
अनपढ़) 
“al वो तो फिल्‍मों में होता हे.'' 
तेरह वर्ष, अनपट) 
फिल्मों में कहानियों में होता है. बड़ी 


(गीता : 


मुश्किल चीज हे. 
(डाली : अटठारह वर्ष, छात्रा, राजकीय 
विद्यालय) 4 


''किताबों में होता हे.'' (सीमा : सोलह वर्ष, 
छात्रा, राजकीय विद्यालय) 


“भारत में तो मुमकिन नहीं है.'' (प्रीति 
उन्नीस वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय) E 
"नो कमेंट.'' (रीना, सुषमा, सुमेधा: 


अट्ठारह वर्ष, छात्राएं, विश्वविद्यालय) 
“ga में कोई बुराई नहीं है.'' (ज्योति 
उन्नीस वर्ष, छात्रा.) ft 
“ada समाज में संभव है. क्यो १ 
होगा?'' (अनुराधा, अनुपमा, नंदिता 
वर्ष, छात्राएं, पब्लिक स्कूल) 
यह सब आप पढे-लिखे लोगों के लिए a 


अंग्रेज करते हें खुल्लमखुल्ला (a 


` तेरह वर्ष, बिंदी पिन बेचने वाली.) £ बचने 


पता नहीं. '' (दीपा : सत्रह वर्ष, गजरा 
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उत्तर : ''ठीक हे.'' (गौरी: चौदह वर्ष, 
अनपढ.) 

"g-ra लड़के अच्छे होते हैं.'' (गीता: 
तेरह वर्ष, अनपढ) 

` आजकल के सारे लड़के बड़े बदमाश हैं. बड़े 
आदमी भी छेड़ते हैं बस में.'' (डाली : अट्ठारह 
वर्ष, छात्रा, राजकीय विद्यालय) 

'' कभी तो ठीक ही होती हे, कभी-कभी गुस्सा 
आता है~ खासतौर से जब कोई बहुत बड़ा 
आदमी छेड़ता है.'' (सीमा : सोलह वर्ष, छात्रा, 
राजकीय विद्यालय) 

"हम वेत्रस हें 
छात्रा. विश्वविद्यालय) 

"कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए." 
अटटारह वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय) 

"इस विषय में ता मेरे ख्याल से कुछ हो ही 
नहीं सकता.'' 
(सुषमा : 
विश्वविद्यालय) 
“ga लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल है.'' 

(सुमेधा : अटठारह वर्ष, छात्रा. विश्वविद्यालय) 

'' पब्लिक तो वस देखती रहती है, कुछ करती 
नहीं. इन लड़कों को तो खूब पीटना चाहिए.'' 
(ज्योति : उन्नीस वर्ष, एक छात्रा] 

"छेड़छाड़ पर बहुत गुस्सा आता है.'' 
(अनुपमा, नंदिता : सोलह वर्ष, छात्राएं, पब्लिक 
स्कूल.) 

"कभी-कभी तो हमारा ऐडम-टीजिंग करने का 
मन होता हे.'' (अनुराधा : सोलह वर्ष, छात्रा 
प्रब्लिक स्कूल) 

Vale छेड़े तो मुझे! ऐसा मारूंगी कि नानी 
याद आएगी. भूल जाएगा छेड़-छाड़!'' (लाली : 
चौदह वर्ष, ईवनिंग न्यूज बेचने वाली.) 

_ सब चलता है.'' (अनु: तेरह वर्ष, बिंदी 
पिन बेचने वाली) £ 

''सभी करते हैं, रोज करते हैं. जब बच्चा गोद 
में हो, तब ना करें.'' (दीपा : सत्रह वर्ष, गजरा 
बेचने वाली.) 


ow 


(प्रीति : उन्नीस वर्ष, 


(रीना : 


वर्ष, 


अट्ठारह 


प्रश्‍न : नारी मुक्ति आंदोलन के बारे में 
क्या सोचती हो? 
उत्तर : ''पता नहीं.'' (गौरी: चौदह वर्ष, 


सत्रह वर्ष, गजरा बेचने वाली.) 
"यह क्या हे?'' (गीता : तेरह वर्ष, अनपढ़) 
“औरतें कुछ करें केसे, सब तंग जो करते 


अनपढ़, अनुः तेरह वर्ष, बिंदी बेचने वाली, दीपा : . 


विद्यालय) 

"मुझे कभी समझ में नहीं आया. ' (सीमा: 
सोलह वर्ष. छात्रा, राजकीय विद्यालय) 

"नो कमेंट.' (प्रीति, रीना, सुषमा, सुमेधा : 
अट्ठारह वर्ष, छात्राएं, विश्वविद्यालय) 

'" औरत कमजोर जरूर हे मर्दों से, पर इस का 
फायदा नहीं Sorat चाहिए. '' (ज्योति: उन्नीस 
वर्ष, छात्रा) 

“Sa में क्या होता हे?'' 
इवनिंग न्यूज बेचने वाली.) 


(लाली : चौदह वर्ष, 


प्रश्‍न : राजनीति क्या होती हे? 

उत्तर : ''पता नहीं, इंदिरा गांधी जीती हे.'' 
(गौरी : चोदह वर्ष, अनपढ़) 

“seared होते हैं, मिठाई बांटते हैं- बड़ा 
मजा आता हे गाने भी बजाते हँ.'' (गीता : तेरह 
वर्ष, अनपढ़) 

*' इंदिरा गांधी बिलकुल ठीक हे हमारे लिए. '' 
(डाली: अट्ठारह वर्ष, छात्रा, राजकीय 
विद्यालय) 

''ख्रास शौक नहीं है मुझे. बस इतना मालूम हे 
कि कौन मिनिस्टर किस चीज का है.'' (सीमा : 
सोलह वर्ष, छात्रा, राजकीय विद्यालय) 

'"शोक नहीं बिलकुल.'' (प्रीति: उन्नीस 
वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय) | 

''बोर करती हे राजनीति.'' (रीना: अट्ठारह 
वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय) 

"मेरी बला से.'' (सुमेधा : अट्ठारह वर्ष, 
छात्रा. विश्वविद्यालय) 

"'इंदिरा गांधी क्या बढ़िया औरत है, इतने 
मर्दों को नचा रखा हे.'' (ज्योति: उन्नीस वर्ष, 
छात्रा) 

_ ''जुलूस निकलते हैं बड़े-बड़े. जब इलेक्सन 
होते हैं तो हमारी कमाई बढ़ जाती है.'' (लाली : 
चौदह वर्ष, इवनिंग न्यूज बेचने वाली.) 


नट 


वचन वाली दीया : सत्रह वर्ष, गजरा अच 
वाली.) i 
प्रश्‍न : अपने भविष्य के बारे में य 
सोचती हो? 
उत्तर : ''शादी होनी, बच्चे 
क्या? '' (गोरी : चौदह वर्ष, अनपढ़) 
“Wat नहीं. '' (गीता : तेरह वर्ष, 
*'टाकटर बनूंगी.'' (डाली: अट्ठारह 
छात्रा, राजकीय विद्यालय) य 
*'बिजनेस वाले से शादी करूंगी. नौकरी 
के पास पैसे की तंगी रहती हे." (सीमा : सो 
वर्ष, छात्रा, राजकीय विद्यालय) 
“जब आएगा तो देखेंगे.'' (प्रीति : 
वर्ष, छात्रा, विश्‍वविद्यालय) i 
"मैं खुद भी जानना चाहती हू." ( 
अट्ठारह वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय) | 
"मैं बहुत उत्सुक हु.” (सुषमा : 
वर्ष, छात्रा, विश्वविद्यालय)... 
“SH अपना भविष्य खुद बना 
(सुमेधा : अट्ठारह वर्ष, छात्रा, 
"भविष्य की चिता अभी से 
उन्नीसवर्ष GM) | 
“an नौकरी जरूर करेंगे. 


सोलह वर्ष, छात्राएं, पब्लिक स्कूल.) 
"यही ठीक हे-- थोडी देर | 


2 आ खरकार एक दिन वह मनहूस घड़ी भी 
og a आ गई जब हमें घोड़े के साथ सजना 
` उवरना पड़ा. प्रचासियों लोग, दोस्त, रिश्तेदार 
| वगैरह हमारे नेतृत्व मे नाचते गाते लड़की वालों 
|| के शहर को कूच कर गए. पत्नि का रोना हम 
| बाद मे रोयेंगे पहले यह बता दें कि वे दोस्त यार, 
। रिश्तेदार जो हमसे बतियाते थकते नहीं थे हमारे 
|| घोडे पर बैठते ही आगे-पीछे हो लिए. पहली- 

| $ पहली शादी थी हमारी घबराहट पर किसी ने गौर 
` ही किया. कुछ नाचते गाते कुछ बतियाते, कुछ 
| आपनी कन्याओ को ठिकानें लगाने अपनी पैनी 
| l Bite से योग्य लड़के तलाशते रहे. बस सहारा था 
| ह उस आदमी का जो घोड़े की लगाम पकड़े था 

॥ शादी से पहले हमनें सुना था हमारी होने 
बाली वो लेखिका है. लिहाजा सुहागरात के लिए 
॥ ` परम्परागत रूप से शेरो शायरी रटने की जहमत 

` या जरल हमनें नहीं की, सुहागरात से ही हम 

पत्नी पीडित होना शुरू हो गए. सोचा था सहमी 
D feast गठरिया सी पत्नी रूपी दुल्हन का घूंघट 
| उठाकर ठंडी सांस लेकर कहेगें ' हाय एकदम 
जांद का टुकड़ा लग रही हो. 
एक तो लोखिका उपर से शायर बगैर किसी 


Rear गौर फरमाए, 
जवानी के सारे अरमान, रातों की करवटें जो 
रात के लिए आरक्षित थी, एक मतले की 
ढ़ गई. सब भूल भालकर हम भी बोल ही 


कि शेर शेरनी के लिए) सुरक्षित. 
“समेट कर ले जाओगे 


वो 


आगे ।जो- 


ये गए तो उसमें पोथे थे शायरों 
हाय तोबा मची मामला THT 


CC-0. In Public Domain. Gurul 


2 सुहागरात में हम 
शायरा पत्नी के फड़कते शेर 
सुनते सुनते अपनी बदकिस्मती 
को कोसते रहे. इस बात का 
पछतावा रहा कि अल्लाताला ने 
क्या सोच कर ऐसी बुद्विजीवी 
पार्टनर हमें दी है. 


इधर शाम होते ही शहर के कवियों और 
शायरों का घर में आना जाना शुरू हो गया. वे 
सबकी भाभी हो गई. 


जती (2 SX 


अर्ज किया है-- मुझे बांहो में समेट कर ले जाओगे, एक दिन तुम जरूर आओगे' . 


हमारा शहर में निकलना दुभर हो गया, यू 
लगता सब हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं. इधर 
हमारी हालत भी खराब थी. दिन तो जैसे तैसे 
दफ्तर में कट जाता. रात में उनके सीने से 
गालिब से लेकर दुष्यंत के दीवान चिपके रहते 
जहां हमें चिपके होना चाहिए और हम दहेज में 
मिले दीवान पर पड़े खून के आंसू बहाते रहते, 
कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने अप्रत्यक्ष रूप से हमें 
बधाई देना शुरू कर दिया. खोजबीन की तो पता 
चला कि यह बधाई इस खुशी में हे. मोहल्ले में 
इतनी सुशील बहू आई है कि मोहल्ले के तमाम 
आवारा, ल॑फगे, चोर, उचक्के सुधर गए हैं.और 
भाभी की शार्गिदी ग्रहण कर साहित्यकार हो गए 
a जा रहे ह और उम्मीद हे कि अगर 

एसे ही लल्लू रहे तो होते रहेंगे. हमं बदस्तुर 
अपनी किस्मत पर टसुऐ बहाते रहे. x» 
एक रात घर देर से लोटे तो देखा कि नगर 


/ 
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पति होना एक शायरा का 


पालिका के खम्बे तले शहर का मशहूर जेबकतरा 
मंटू डेंजर मदहोश पड़ा है. बगल में डायरी पड़ी हे 
और एक बोतल. झुके तो डायरी पर नजर पड़ी. 
खून खोल उठा. पहली बार हमारा पतित्व जागा. 
जिस शेर पर नजर पड़ी शायद वह खून से लिखा 
गया था 

क्यों पूछते हो क्यों डूबता जा रहा हूं, रम में 

में तो बस मिटा जा रहा हूं भाभीजान के गम 
में, 

घर की आबरू पर एक जेबकतरे की ये नजर, 
पहले तो हमने बेहोश पड़े मू में दो लाते जमाई 
फिर उसकी बोतल की बची खुची रम गटागट पी 


Dp 


गए. 
फिर नशे की झोंक में उसी शेर के नीचे लिख 
मारा. 

मेरी बीबी पर बुरी नजर डालने वाले 
जेबकतरे, 
संभल जा नहीं तो कर दुंगा तेरा जिस्म कतरे- 
कतरे. 

(घर आकर दहाड़े-सुबह पता चला कि हम 
नहीं cers थे रम दहाड़ी थी. आज से शायरी 
वायरी बंद.) F 

वे बोली निहायत ही मुलायम आवाज में बोली 
गद्य में नहीं पद्य में बोलीं-- 

पी रखी हे तुमने होश में नहीं हो, 

होश में आओगे तो बहुत पछताओगे. 

यह सुहागरात वाले मतले का आखिरी शेर शा 
और हमारे लिये चेतावनी भरी समझाइश कि 
पत्नी पीडित ही रहोगे. 


a 
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सौंदर्य 


के लिए क्रीम का प्रयोग 


बनाने के 
चिंग' का 


हमें 

देखना होगा कि यह हे क्या 
और क्या करती है 

हाल के ast में बड़े शहरों 
में स्त्रियों में अपने सौंदर्य के 
रखरखाव के प्रति चेतना बढ़ने 
के साथ ही ब्लीचिंग का प्रयोग 
भी बढ़ा है और पंद्रह से लेकर 
५० साल तक की नारियों ने 
इसे अपनाया है. स्त्री के शरीर 
में किशोर अवस्था से हारमोन 
संबंधी परिवर्तन होने लगते हैं 
ओर उसके साथ ही उसमें होंठों 
के ऊपर की ओर, गालों के 
ऊपर, ठुडी और माथे पर उगने 
वाले अनावश्यक बालों के प्रति 
भी चेतना बढ़ने लगती हे. 

ज्यादातर सांवली लड़कियों 
के चेहरे इन बालों के कालेपन 
की वजह से काले घन्बों से भरे 
दीखने लगते हैं. जब यह लड़की 
समाज में आती-जाती है तो उसे 
इन बालों का आभास अखरने 
लगता है. यदि इन बालों को 
पुराने तौर-तरीकों से हटाया जाये 
तो वे जल्दी-जल्दी और अधिक कड़े होकर उगने 
लगते हें इसीलिए ऐसी स्थिति में ब्लीचिंग को 
सबसे ज्यादा सुविधाजनक समझा जाता है. 

फिर क्या बात हे कि ब्लीचिंग को वरदान 
समझने की बजाय अपराध जेसा समझा जाता हे 
और उसे वर्जित किया जाता है जबकि वह बाल 
बनाने से बचाता है. ब्लीचिंग से बाल कट नहीं 


फेम इंसटोव्लीच के जरिए. 


लाभकारी 


& स्त्री ज्यादा गोरी हो सकती हैं, 
अगर व जाने केये! 


को मत त्वचा, सुन्दर त्वचा. मोहक गोरी त्वचा. बचपन खो सी-वह मासूम त्याचा. उसे फिर से हासित कीजिए 


अब एम ga नबे स्थित साइज़ $ में 
जो इसे नसत ते दूर रखे. 
साथ मे २५ ग्राम ज़्यादा, 


EDLA 


महिने में दो बार 
सुदंरता सदाबहार, 


जाते बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर त्वचा के रंग 
का बना दिया जाता हे और दुर से देखने पर वे 
नजर ही नहीं आते. 

बालों के साथ ही त्वचा पर घूप से पड़ने वाले 
धब्बे मी इसी तरह साफ कर दिये जाते हैं और 
ब्लीचिंग के बाद चेहरे का रंग दो तोन गुना उजला 
निकल आता है. 


ee aera ee ती 


र ज़्यादा नहीं, बस १५ मिनट की देखभाल सिर्फ 94 दिन में एकबार आपकी त्वचा 
गोरी हो जाए और ज़्यादा मोहक नज़र आये, और कोमलता के क्या कहने! फेम इंस्टोब्लीच त्वचा के तिए पूर्णतया 
सुरक्षित है और इसका प्पर्श भी सुखद है. सो अब चिन्ता छोड्टिए और नज़र आइए ज़्यादा सुन्दर ज़्यादा मोहक. 


अभी तक ब्लीखिंग प 
में २० प्रतिशत हाइड्रोजन 
पेराक्साइड तथा त 
अमोनिया का घोल मिलाकर 
उसे ब्लीचिंग की जगह पर 
मलकर १५ मिनट के लिए 
छोड़ दिया जाता था और फिर 
बाद में धो दिया जाता था. 
लेकिन अब यह तरीका पुरान 
और गैरजरूरी हो गया है. अब 
हमारे पास आयातिह 
प्राविधिकी की बदौलत अनेक| 
ब्लीचिंग क्रीम उपलब्ध हें जे 
अमोनिया पाउडर में मिलाव | 
लगायी जाती हे. 

पहले किस्म की ब 
से त्वचा में जलन 
खुजलाहट होने लगती हे और 
इसीलिए Fact को उसे नम 
त्वचा पर लगाते समय दरे 


कि आमतौर पर | 
पाउडर क्लोरिनेटेड होता | 
और जब उसमें l 
उसमें प्रतिक्रियास्वरूप 
सा हाइड्रोक्लोरिक 
बनकर त्वचा पर 
छोड़ता हे. 

इसे देखते हुए ब 
अधिक सुविधाजनक । 
लाभदायक है क्योंकि ड 


पेरक्साईड से बस पानी : 
चिनमिनाहट हो 

_ लेकिन वह इसलिए. 
अमोनिया त्वचा पर काम ८ 
समय गैस बनकर उड़ने ₹ 


हाइड्रोजन पेरक्साईड के बारे में 
कि वह साफ करने वाला तत्व है 
तथा कीमती नगो की सफाई : 
जाता हे. 
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शोरावस्या में कदम रखते ही 
किशोरियो को एक सोंदर्य-समस्या आ 
पी है-- मुंहासो की, जिन्हें अंग्रेजी में 
पल्स' व ' एक्ने' कहा जाता हे. इस से 
शोरियां हीनभावना से भी ग्रस्त हो जाती है 
कि सारे चेहरे की सुंदरता धूमिल पड़ जाती 
परतु निराश न हों, कुछ प्रयासों द्वारा इन्हें 
पदा के लिए दर किया जा सकता है. 
a साधारणतया किशोरियां मुंहासे मिटाने के 
ए बाजार में उपलब्ध लोशन, फेसपैक, क्रीम 
Í करने लगती हें जो एक अस्थायी इलाज 
जब तक औषधि प्रयोग में लाते रहें, मुंहासे 
रहते हैं व लगाना बंद करते ही पुनः मुहासे 
आते हैं अर्थात यह दवाएं जड़ से मुंहासे 
करने की क्षमता नहीं रखती 
इस का स्थायी इलाज यह हे कि मुंहासे 
निकलते का कारण जान लें, उस कारण को दूर 
व साथ ही अन्य घरेलू उपाय कर इन से 
एटकारा पाया जा सकता हे. 
त्वचा तैलीय होना : जिस त्वचा के 
pul से चिकनाई की मात्रा अधिक निकलती 
अर्थात तैलीय ग्रंथियां अधिक तेल छोड़ती हों 
पर जीवाणुयुकत धूल पड़ने से रोमछिद्र बंद 
जाते हैं जिस से मुंहासे निकलने लगते हैं. 
| हर ३-४ घंटे बाद किसी औषधियुकतं साबुन 
| {चेहरा अच्छी तरह धो कर साफ करें. चेहरे पर 
डा गुलाब जल या एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएं जो 
की चिकनाई को कम करता है. बाहर जाते 
कोई भी चिकनाई रहित क्रीम चेहरे व 
'पर लगा कर निकलें ताकि धूल त्वचा पर 
(पडे क्रीम पर जमी रहे जो आसानी से साफ हो 


त्वचा में सफाई की कमी : अक्सर 

यां लोशन, फाउंडेशन, ग्लो-गैटर, 

ए आदि लंगा तो लेती हे पर चेहरा बिना 
ही है जिस से प्रसाधन व 


Aa जाते = i साइन तया खुले 
एं जिस से त्वचा साफ़ व कोमल 


CC-0. In Public Domai 
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किशोरियां सुंहासो को सौंदर्य में 
दाग न बनने दें. दिए गए सुझावों 
पर अमल करें और ated में 
निखार लाएं. 

च... 51... RET REE 


का रस व सब्जियों का रस पिएं 
रक्त विकार: यदि खून खराब हो, साफ 


न हो तो जांच करवाए. 


उबाल कर पिए. 'साफी' लें. 
सिर में सिकरी : सिर खुजलाने से सिकरी 
के कण चेहरे पर गिर Hu रोमछिद्र बंद कर देते 
हैं व सिकरी मृत त्वचा हे जो मुंहासों को जन्म 
देती है. 
"सप्ताह में एक बार डांडा व नींबू मिला कर 


“सिर की त्वचा पर एक घंटा लगाएं या हरी मेथी 


का रस दो घंटे लगाएं. कपूर मिश्रित नारियल के 
तेल से मालिश करें, इन से सिकरी दूर हो जाएगी 
अधिक मात्रा में खाद्य लेना : इस उम्र 
अ चिया कैंपा, Gl चीजें, समोसा, भटरे, 
, अचार, केक, मिमठाइयां, गोलगप्पे व चाट 
प्रतिदिन अधिक मात्रा गमे खाने लगती हैं, जिस से 
मुंहासे हो जाते हें, 
सभी चीजें सीमित मात्रा में खाएं, 


फलो _साथ ही निम्न उपा[य करें; 


ngri Collection, Haridwar 
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क्या आप मुंहासो से परेशान हैं? 


o प्रतिदिन मसूर की दाल पीस कर, उस 
मिश्रण को दूध में फेंट कर पेस्ट बनाएं व चेहरे 
पर लगाएं, १७-१५ मिनट बाद धो दें. 
[] २ चम्मच जौ का आटा, १/२ चम्मच चंदन 
पाउडर, १ चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर 
हल्दी मिला कर गुलाब जल से गाढ़ा घोल बनाएं 
व चेहरे पर लगाएं, १० मिनेट बाद रगड़ कर 
उतारे, फिर पानी से धो लॉ. एक सप्ताह के 
प्रयोग से ही अंतर दिखाई दंगा. 
O काली मिट्टी का लेप लगाएं जो ।अकनाहट 
को सोख कर मुंहासे दूर कर" 
O हर दुसरे दिन १ चम्मच कच्चे एथ 
क्रीम, १/२ चम्मच शहद व १/ + =! भूं का रस 
मिला कर लगाएं. २० मिनट वा 
O बादाम की गिरी पीस कर बः द्‌ 
मिला कर लगाएं, २० मिनट बाद ताजे पानी से 
ae, 
7 १७ ग्रा. सफेद प्याज का रस, ५ ग्रा. शहद 
व १ ग्रा. सेंधा नमक मिला कर चेहरे पर लगाएं 
व १५ मिनट बाद धो दें. 
(1 बड़े मुंहासे (सिस्टिक एक्ने) हो जाएं तो 
सिरके में पिसी कलौंजी रात को मुंह पर लगा 
कर सो जाएं, सूबह aT. 
O सप्ताह में एक बार भाप दें. बड़े पतीले में 
पानी खौलाएं व इस में नींबू, नीम की पत्ती या 
चिरायता मिला दें व चेहरा बर्तन के ऊपर कर 
आस-पास तौलिए से ढंक लें. ३-५ मिनट भाप 
दें व फिर रुई से पोंछ कर मुलतानी मिट्टी का 
लेप लगाएं, सूखने पर धो लें. 
इनके अलावा सूर्योदय से पूर्व उठें व शैचादि 
से निवृत्त हो कर ताजी हवा में टहलें, हल्की _ 
व्यायाम करें व निकल रहे सूरज की किरणें चेह 
पर पड़ने दें. § 
मुंहासों को नाखूनों से न छीलें, न ही दबाए, 
इस से दाग पड़ जाते हैं व मवाद निकलने से 
अन्य त्वचा पर भी मुहासे हो जाते हैं. 
पूरी नींद लें व मानसिक तनाव से दुर रह. 
मुंहासों पर मेकअप न थोपे, मेकअप करती 
ही हो तो प्रयोजन निकलते ही मेकअप साफ कर 
हें. साथ ही घटिया सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग 
am. . 
मुंहासे ठीक होने के बाद यदि त्वचा पर 
दाग रह गये हों तो इस प्रकार दूर करें: क 
O दागों पर खीरे का रस, पोदीने या तुलसी 
पत्तों का रस लगाएं. EE 
o 6) eg TNT AG कर दागी र पीस कर दागों पर लगाए. 


| 
| 


है 


| 
| 
| 


| m — ee | 
अहसास के 


Feat 
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म संबंध कहते हॅ, वह वस्तुतः एक 
ais; उस अहसास के 


गी यह अहसास सामान्य 
ठी प्रगाढ़ता में आबद् कर 
पान्य परिभाषा हो 
[वशेष के अलग-अलग 
हमारे संन नए आयाम भी देते हैँ 
यूं आदिम रूप से देखें तो स्त्री केवल स्त्री हे 
और पुरुष केवल पुरुष ! किंतु सामाजिक 
व्यवस्था को अराजकता से बचाने और सुचारू 


pe 


‘ey से चलाए रखने के लिए संबंधों की नींव 
पड़ी... और अब स्त्री-पुरुष-- पति-पत्नी, मां- 
“Ta, भाई-बहन, पिता-पुत्री आदि रूपों में जाने 


गए. इसी के.साथ संबंधों में नैतिकता, गरिमा 
दायित्वबोध आदि गुणों का विकास हुआ... और 
तब संबंधों के बीच '' अहसास'' ने अपनी जगह 
बनाई. 

पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को सामाजिक- 
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व पुरुष के 
डिस्से आया. मां, बहन, पत्नी तथा पुत्री के रक्षक 
एवं पालक के रूप में-- पुत्र, भाई, पति तथा 
पिता ने अपना दायित्व संभाला. इन्हीं संबंधों में 
भाई और बहन का संबंध अपने पूरे माधुर्य के 
साथ उभरा. भाई-बहन में लाइ-प्यार, नोक- 
झोंक तथा अत्यधिक स्नेहपूर्ण संबंध बना. बहन 
की रक्षा के लिए भाई ने सदा तत्पर: रहने की 
शपथ ली. कालांतर में यही शपथ ''रक्षा-बंधन'' 
के पावन पर्व के रूप में सामने आई. बहन ने 
भाई से अपनी रक्षा का आग्रह किया और भाई ने 
इसे स्वीकार किया. 

यह ''रक्षा-बंधन'' का ऐतिहासिक 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है या भाई- 
बहन के संबंध की प्रस्तावना. किंतु जैसे-जैसे 
हमारी अन्य सामाजिक मान्यताएं रूढ़ होती चली 
गई, वैसे-वैसे हमारे संबंधों में भी एक ठहराव- 
सा आया. स्त्री ने करवट ली और पुरुष की 
''अधीनता'' से मुक्त होना चाहा. स्त्री की इस 
करवट का प्रभाव स्त्री-पुरुष के प्रायः सभी संबंधों 


CR SE भी iie 


पर पड़ा. भाई और बहन का संबंध भी इस से 
अछूता नहीं रहा. हालांकि इस संबंध की मर्यादा 
तो वही रही, किंतु सहज रूप से न घुल्रमिल पाने 
की स्थितियों ने इस संबंध को और विस्तृत 
आयाम दिए. 

संस्कारवश, एक बहन के लिए अपने दिल 
की बात, मां जाए भाई से कह पाना जहां कहीं 
कुछ कठिन लगा-- वहीं एक ऐसे साथी की 
तलाश शुरू हुई जो ''भाई जैसा'' हो. यही बात 
पुरुष के संदर्भ में लागू हुई. एक ' 'बहन जैसी'' 
मित्र की तलाश. रक्षा-बंधन ने इस संबंध के 
अहसास को और मजबूत किया. ''मुंह बोले 
भाई'' या ' मुंह बोली बहन'' ने पूरे समर्पण भाव 
से इस संबंध को स्वीकार किया. यूं प्रायः 
अपनत्व, स्नेह व आत्मीयता के अभाव में ऐसे 
संबंध बने. 

यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जब 
हमारे समाज में आधुनिकता बढ़ी तो ' ' भाई 
fa’ या ' बहन मित्र'' का संबंध सिमट कर 
केवल '' मित्र ' तक सीमित होने लगा और 
समाज ने पुरुष की स्त्री ''मित्र'' या स्त्री के पुरुष 
“fier” को अच्छी नजर से नहीं देखा. वस्तुतः 


यह उस संबंध के अहसास का हस भी था. 

फिर भी ऐसा अवश्य देखा गया कि ' बने 
हुए'' भाई या बहन ने एक-दूसरे को बहुत से 
संदमों में प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और 
एक-दूसरे की बहुत मदद भी की. भाई-बहन का 
ऐसा संबंध प्रायः भाई या बहन के विवाह हो जाने 
तक चला, किंतु कहीं-कहीं यह जीवन-भर भी 
बनाए रखा गया. हालाँकि आधुनिकता ने हमारे 
सभी संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया हे, 
किंतु भाई-बहन के इस '' मुंह बोले संबंघ'' पर 


तो ओर भी गहरी चोट की हे. जहां इस संबंध की 
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EE से दिखने वाले धागों में 
संबंध के अहसास की शक्ति | 
होती हे और यही अहसास, वह | 
प्रेरक तत्व है जो किसी | 

l 


अपरिचित से सामान्य परिचय ! 
को भी संबंध की प्रगाढता प्रदान | 
करता हे. 


| 
आवश्यकता को नकारा जाने लगा, वहीं इस की | 
विश्वसनीयता पर भी प्रश्‍न-चिन्ह लगाए गए. 
यद्यपि कुछ मामलों में इस संबंध ने महत्वपूर्ण | 
भूमिका निबाही है. | 
आज भी आप को अपने आस-पास ऐसी 
कहानियां मिल जाएंगी जिन में भाई-बहन के 
संबंध को अहसास के सुंदर, रेशमी और मजबूत 
धागों से पिरोया गया है. ऐसे पात्र मिल जाएंगे, 
जो एक मुंह बोली बहन का स्नेह पाकर अपराधी 
दुनिया को छोड़ आए हें...बाजार में बैठी किसी 
औरत को अपनी बहन मानकर, उसे Nee से 


निकाल लाने वाले भाई आज भी मोजूद | 
हें...निर्घन भाई की धनवान बहन ने उसे अधिक 
समर्थ और सक्षम बनाया होगा...भाई ने जान परी 
खेल कर भी मोहल्ले के गुंडों से अपनी बहन की ॥ 
रक्षा की होगी...सद्यपि इन कहानियों में रक्‍त | 
का संबंध'' अनिवार्य तत्व नहीं रहा होणा. | 
साधारण से दिखने वाले घागों में संबंध के | 
अहसास की शक्ति होती हे. .. और यही 
वह प्रेरक तत्व है जो किसी अपरिचित 


भाई-बहन का अनुपम उत्सव है रक्षा 


अगस्त १९८९ : : वामा : : 


. प्रचलन तब भी था और आज 


आभूषण पहनने की कब 
और कैसे शुरूआत हुई यह 
तो पता लगाना मुश्किल हे. 
पुरातत्वीय खोजो में 
विभिन्न धातुओ के आभूषण 
बहुत्तायत में पाए जाते हैं 
इन खोजों में पाई गई हर 
मूर्ति ने आभूषण पहने हुए 

मनुष्य की किसी भी 
रचना पर उसके वातावरण 
का बहुत असर पढ़ता है. 
आभूषण भी उस से अछूते 
नहीं रहे .आभूषणों में फलों, 
फूलों, पत्तियों, 
जानवरों, सांपों, सूर्य- 
चंद्रमा, सितारों इत्यादे का 


भी है. इस से पहले अपने 
को सजाने के लिए मनुष्य 
फूलों, पत्तियों, इत्यादि का 
उपयोग करता था. धीरे-धीरे 
जब उस का विकास हुआ तब 
उन्हे विभिन्न घातुओं में 
उतारना शुरू कर दिया. 


मुगलों के समय में इस 
कला में और निखार आया. 
हालांकि उन के आमूषणों में 
ईरानी संस्कृति की छाप 
जरूर थी पर बाद में 
हिंदुस्तानी कारीगरों ने उन 
को पीछे छोड़ दिया. मुगल 
कारीगरों को बहुत बढ़ावा 
देते थे. उन के पतन का इस 
कला पर बुरा असर पड़ा 
जयपुर, हेदराबाद और 
लखनऊ में इस का विकास 
धीरे-घीरे होता रहा. 


इस जमाने में मशीनों ने 
इन्हें बनाने की विधि आसान 
कर दी है. इन में आप अब. 
भी वह बारीकी और नजाकत 
देख सकते हैं जो पहले के 
आभूषणों में थी 
o आभा मिश्र 


अगस्त 255% 
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चसचभातल 


छाया : फाल एस. गिरोटा 
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तेजी ग्रोवर 
वर्ष चंडीगढ़ के एक कालिज 


या किशोर भारती में छोटे 

की शिक्षा के एक कार्यक्रम 
का संयोजन. 

_ एक कविता-संग्रह यहां 

अंधेरी ओर तीखी है नदी' 

१०८३ में छप चुका है. TA- 

| पत्रिकाओं में कुछ कहानियां 

और कविताएं छपी हे. 
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कविताएं/तेजी ग्रोवर 


जुदाई गीत 


(बाबू, हरजीत और अस्सू के लिए) 


१. 


मैं ऐसे लिख रही हूँ 
कि जैसे अनाथालय में बहुत साल बाद 
अपने अंधे बच्चों से मिल रही हू 


तुम्हारे जाने के बाद 
क्या कद निकल आया है उनका 


कितने छोटे पड़ गए हैं शब्द 
जो पहनाने लाई हूँ 


२. 


मुझसे अकसर पूछते हैं हमारे दोस्त 
कि एक हजार एक सौ एक दिन होने को आए 


कहो 
अब भी तुम्हारी याद आती हे मुझे 


मैं मानती हू 

पसीने की बूंद ही को मानती हूँ 
जो सरक रही है इस समय 
मेरे कान के पीछे 


पता नहीं बाबू 
यह उनके सवाल की ऊब है 
या मेरा बुखार उतर रहा हे 


3. 


गए बुआई के बाद 
मैं भूल गई गेहूं उग रहा हे 


बैलों को भूख लगती है 
तो सांकल खोल देती हूं 


` बच्चे आते हैं 


` ुजती ही रहती हे बालियां पूरी शाम 


oats मींड उन्हें फांकते रहेंगे मस्त गांव के छुट्न. 


दरअंदाज 

चिडियां भी इसी जगह उतरती हैं 
पीढ़ियों तक उनके अंडों में 

दर्ज रहेगी मेरे खेत की निडरता 


अब उत्सवी हो रही हैं बा 
लबालब पके हुए हें प 
सुनती हूँ इतना 
और याद रहता हे 


फिर बरसने लगता है आसः 
कीचड़ में घोपते हुए पांव 
मेरे होशगुम भाई भागते हैं 


बारिश पर थूकते हुए 

अधबनी HORA के अनाजों की ओर 
फसल के साथ डूब गए मेरे भाई 
कुरलाते और भागते हैं 


अचरज है तुम नहीं हो 
तब भी इतना तो जान पाती हूं 


जान पाती हूं 

लेकिन सपना सोख लेता है हर बार 
इस बरस 

अनाज के साथ 

मेरा जानना भी डूब जाता हे 


लोग आते हैं 
द्वार को घकियाते पागल फकीरों के हुजूम से 
उनकी बाहें अजाने अनाजों से भरी हैं 


वे सीले पूसों को 

अफसोस की तरह मेरी गोद में डाल देते हैं 
मैं देखती हूं 

बावेर से बंधी बालियों में 

लेट गए हें दाने 


मिट्टी ने उन्हें बीज समझ 
एक बार फिर हरिया दिया है 


कुवेली बरसात में 
दानों का दोहरा फूट कर निकलना. 


तुम्हारे जाने के बाद का मोसम है 
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मेरे भाइयों का रुदन किसलिए है 
४. 


तेरे सपने में थोड़े हूं, पगली 

में तो बैठा हूं 

टाट पर 

सजूगर 

अचार भरी उंगलियां चाटता हुआ 


मैं टाट पर थोड़े हुं पगली 
झूलती खाट में 

सो रहा हूं तेरे पास 
इतना पास 

कि तेरा पेट गुड़गुड़ाया 
तो मैंने सोचा मेरा हे. 


भोर तक यहीं हुं पगली 

तू सांस छोड़ेगी 

तो भोज उठेंगी मेरी कोपले 

मेरे खुरदरी उगलिया 

नींद को रोई तेरी आंखो पर 

कांप कांप जाएंगी 

और तू झपकी'भर नहीं जागेगी रात में 


में जा रहा हूं पगली 

तेरे खुलने से पहले 

उजास में घुल रही है मेरी आंख 
छूना मटका तो मान लेना 

में आया था 


घोर अंधेरे तपते तीर की तरह आया था 
रात भर प्यासा रहा 
शु. 


तुम्हें भी याद होगा 

कभी-कभी तुम मेरे कपड़े पहनते थे 
और मैं तुम्हारे 

कुछ ऐसे भी-थे जो कभी तुम कभी में 
याद है न वो चैक शर्ट 

जिस की बाहें मेरे लिए लंबी थीं 


बहरहाल 

मेरे बचपन का लंबा पीला फ्राक तुम ने पहन रखा हे 
लंबे 

अंडाकार आइने के सामने 

बहुत उदास 

इस समय 

तुम मेरे स्वप्न में देख रहे हो 


आइने में देख रहे हो 

फ्राक पर कढ़ाई करने की धुन सवार है 
सफेद धागे की लहरिया पर नजर है तुम्हारी 
बाई योक पर नमूने उकेरती 

सुई तुम्हारे हाथ में हे 

लेकिन तरल है 


टांका सरल नहीं है 
[में ने तो चौथी में इसे सीखा था) 


मैं पीछे से आती हूं 


तुम्हारी भूरी गुनगुनी ऊंगलियां 
कितना महीन काम करती हैं 
में क्या इतनी देर बाहर रही 


इतनी देर 
कि सात सुंदर बेल तुम भर चुको हो. 


तुम आइने में धागे ही को देखते रहतेहो || 
मन ही मन बोलते हो एक सुर | 
at ऐसी जगह हे 

जहां मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता 
बस अब में यहीं हूं । 
यहीं हूं, बुब्ना 


तुम बोलते हो aan सेरा नाम 
और धागे को दांत से काट देते हो 


और आइना मेरे कमरे में 

मेरे सामने 

मेरी दीवार तक सरक आता है 
में सामने हू 

अन तुम मेरे पीछे खड़े आइने में देख रहे 
यह ऐसी जगह हे ; 
जहां में तुम्हें याद कर सकती हैं? a 
और कहती हू कि तुम्हें भूलने आई हूँ 
बस ; 
मैं भी अब यही हू 


और मुझे अजीब नहीं लगता 


कळ 
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अनुराध्या 
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| की शोकीन: अनु 
। | | —- 


i ~ चपन से ही गाने व नृत्य के 
1 प्रोग्राम स्टेज पर देने की 

शौकीन अनुराधा आज एथराज 
की तृतीय वर्ष की छात्रा हे. 
अपने शांत व दृढ़ स्वभाव के कारण 
॥ अपने दोस्तों में पसंद की जाती हे. 
नायंस क्लब की शाखा लियो के 
3 में पूर्ण उत्साह से भाग 
हे. कालेज में एन.एस. एस. 
की सदस्या हे जिस में समाज 
| परवा मुख्य उद्देश्य हे. रक्‍तदान 
॥ झेप, अस्पतालों में सर्विस व अनाथ 
| | इच्चों के लिए कार्य करना उस के 
कर कार्य हैं. ड्रामो में हिस्सा 
का उसे बहुत शौक है. भविष्य 
इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स 
स्वावलंबी बनने का विचार 
गृहकायोँ में पूर्ण कुशलता व 
E बनाएरख कर ही स्त्रियां 

ज व देश के लिए कुछ कर 
ही हे. उस के ख्याल से तभी 
निश्चित हो अपने कायो में 
तता हासिल कर पाएंगी. 
शास्त्रीय संगीत सीख रही हें व उस 
बढ़ कर नाम कमाना चाहती 


कामिनी अग्रवाल, 
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युवा प्रतिभाएं 


करे तो निश्चय ही उस को सफलता 
मिलती है. ऐसा ही सुनीता चौधरी 
के साथ भी हुआ हे. 

सुनीता जापान में हुए भारत 
महोत्सव में सांस्कृतिक एवं खेल 
प्रतियोगिता में से एक कबड़ी टीम 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां 
जा चुकी है. जापान के अलावा 
सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड, 
हांगकांग में भी हुए कबड्डी के 
प्रदर्शन मैचों में सुनीता ने भारत का 
प्रतिनिधित्व किया है. 

सुनीता वाराणसी के दुर्गा चरण 
कालेज की छात्रा है. सुनीता १९८७ 
में जम्मू में हुए राष्ट्रीय विद्यालयी 
खेल प्रतियोगिता में उ.प्र. की टीम 
का प्रतिनिधित्व करने के अलावा 
१९८७ में प्रदेशीय राज्य स्कूली 
खेलों में जो पौढ़ी गढ़वाल में हुए थे 
में भी उ.प्र. की टीम की ओर से 
भाग ले चुकी हे. १९८८ में पूना में 
हुई राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में 


भी सुनीता उ.प्र. की तरफ से खेल 
चुकी हे. वह उ.प्र. जूनियर महिला 

कबड्डी की कप्तान भी रह चुकी हे. 
[प्रस्तुति : गोपाल जी राय, 
लहरताला, वाराणसी] 


पेंटिंग में पदक प्राप्त : 
आर. शोभना 
जाः शोभना अपने 


| आप में एक 


सफलता का नाम हे. २२ दिसंबर 
६७ में जन्मी शोभना इस समय 


' एम.बी.बी.एस. के अंतिम वर्ष की 


छात्रा हैं और 


प्राप्त किया. हिंदी में सब से ज्यादा 
नंबर लाने के कारण दसवीं से 
१२वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति मिली. 

कलाक्षेत्र में आठ साल तक. 
भरतनाट्यम सीखा तथा अनेक 
प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते. 
हाल ही में हुई मद्रास नृत्य 
प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान मिला. 
इस के अलावा उपशास्त्रीय गायन 
तथा लोकनृत्यों में भी बहुत से 
पुरस्कार जीते व सफलता हासिल 
की. 

“sap आफ एडिनबर्ग 
अवाई'' का स्वर्णपदक जीता. इस 


के लिए तीन प्रमुख विषयों में 
निपुणता होना आवश्यक था. 

शोभना को पेंटिंग का शौक्र है. 
पेंटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 
स्वर्ण पदक जीता. इस के लिए 
मद्रास टी.वी. पर साक्षात्कार के - - 
साथ-साथ कई पेंटिंग भी टी.वी. पर 
दिखाई गई. नृत्य के तो कई प्रोग्राम 
टी.वी. पर दे चुकी हे. 


[प्रस्तुति : कामिनी अग्रवाल, ` 


मद्रास] 
देहरादून ` 


शास्त्रीय संगीत प्रेमी : 
एस. मेथली अय्यर 


यः किसी व्यक्त में 

आत्मविश्वास और दृढ़ 
निश्चय की भावना हो तो जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में उस के हृदय की 
सुसुप्त प्रतिभा अवश्य ही मुखरित 
होकर रहती है. 


देहरादून स्थित नैशविला रोड 
निवासी एस. 'मैथली अय्यर गायन 
की ऐसी विलक्षण प्रतिभा हें | 


जिन्होंने अपनी गायकी न केवल 
स्थानीय वरन राष्ट्रीय मंचों में 
हिस्सा लेकर अपनी अलग पहचान 
बनाई है. 


छोटी सी उम्न में संगीत के प्रति 
रूझान को देखते हुए उस के पिता 
आर.एस. कृष्णन ने मैथली को 
संगीत की दुनिया से परिचित कराने 
का निर्णय लिया. तब से आज तक 
वो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को 
सीखने में जुटी हैं. मंचो पर अपनी 
सफलता का श्रेय मैथली अपनी गुरु 
श्रीमती कृष्णा देवी को देती हैं. 
मैथली एक सुरुचि संपन कला- 
कार हैं तथा नफासत से जुड़ी प्रत्येक 
चीज की प्रशंसा करती हैं. परंतु कुल 
मिलाकर अभी तक जो कुछ भी 
उन्हें हासिल हुआ हे उस से वह 
पूर्ण संतुष्ट नहीं. '' अभी तो बहुत 
कुछ सीखना हे.'' मैथली का यह 
कहना उन के आत्मविश्वास का 
परिचायक है. 
[प्रस्तुति : विजय कुमार । 
पांडेय, देहरादून] 2» 


उभरती सितार 
वादिका : भावना तिवाडी 


यः व्यक्ति दृढ़ निश्‍चय एव 

कड़े परिश्रम के साथ 
क्षेत्र में उतर जाए तो कोई भी कार्य 
कठिन नहीं होता. यही कारण है कि 
२० वर्षीय कुमारी भावना तिवाड़ी ने 
प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 
अपने को सितार वादन की उभरती 
प्रतिभाओं में स्थापित कर दिया ६. 
भारतीय शास्त्रीय सितार वादत वह 
पिछले कई वर्षों से नियमित कर 


रही हे और आज उस की गणना 
होती है. 


त 


pm बी.ए. प्रथम वर्ष में आई 
तो उस का रूझान सितार की ओर 
हुआ. उस ने सितार विषय को 
लेकर संगीत में स्नातक किया. उस 
के पश्‍चात तो वह सितार की ही हो 


गई 


अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में जन्मी 


भावना ने अनेक प्रतियोगिताओं में 
भाग लिया है. महाविद्यालय एवं 
विश्‍व विद्यालय स्तर की स्पर्धाओं 
में उस ने सितार वादन कर अपनी 
प्रतिभा का जम कर परिचय दिया 
एवं पुरस्कार जीते हैं. प्रथम क्षेत्रीय 


ने सितार में प्रथम स्थान प्राप्त 
किया. सुंदर सितार वादन के 
अतिरिक्त उस का व्यक्तित्व एवं 
चेहरा भी काफी आकर्षक है. वह 
अपने महाविद्यालय की सौंदर्य 
प्रतियोगिता में rea” भी चुनी 


` गई है. इस समय जयपुर में रहकर 


वह राजस्थान विश्वविद्यालय में 
सितार में स्नातकोत्तर कर रही है. 
[प्रस्तुति : राजू कादरी रियाज 
“ब्रीकानेरी' ' बीकानेर .] 


बीकानेर 
प्रतिभाशाली कत्थक 
नृत्यागना : कल्पना शर्मा 


AT रतोय शास्त्रीय कत्यक 
नृत्य मरू प्रदेश की उपज 


है, यहां से अनेक साधक एवं 


साधिकां ने राष्ट्रीय एवं 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कत्थक का 
परिचय करवाया है. उन्हीं से प्रेरणा 


` लेकर कुमारी कल्पना शर्मा ने इस 


क्षेत्र में नु मात्र कदम रखा हे, अपितु 
अपनी साधना का जमकर परिचय 


दिया और पुरस्कार जीते हे. अखिल 
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भारतीय नृत्य प्रतियोगिता १९८८ 
का आयोजन आगरा में हुआ था, 
जहां कल्पना ने पूरे देश में द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया. 
_ सात वर्ष की अल्पायु में कल्पना 
ने प्रथम सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी. 
उस के बाद उस का होसला खुल 
गया और फिर उस ने पीछे मुड़कर 
नहीं देखा. कलकत्ता, आगरा, 
आसाम एवं राजस्थान के विभिन्न 
शहरों में वह आकर्षक एकल 
प्रस्तुतियां दे चुकी है. विद्यालय एवं 
महाविद्याल्य की अनेक 
प्रतियोगिताओं में वह प्रथम रही है. 
महारानी सुदर्शना महाविद्यालय में 
लगातार दो वर्ष १९८७ एवं 
१९८८ में उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य 
साधिका का सम्मान मिल चुका है. 
जहां उसे राज्य के शिक्षा मंत्री प्रो. 
बुलाकीदास कल्ला ने स्वर्ण पदक से 
विभूषित किया था. उत्तर रेलवे 
सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनरल 
मैनेजर दिल्ली ने उसे पुरस्कार 
प्रदान किया था. उत्तर-पश्चिम 
सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के 
कार्यक्रम में भी वह नृत्य कर चुकी 
हे. 


कल्पना शर्मा की संगीत में गहन 
रुचि है. उस ने चंडीगढ़ 
विश्वविद्यालय से संगीत विशारद 
की उपाधि ही नहीं ली हे. 
अपितु विशेष योग्यता (डिस्टिक्शन) 
प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा 
मनवा लिया, जिस के लिए उसे 
स्वर्ण पदक से सम्मानित किया 
गया. वह बी.ए. तृतीय वर्ष की 
विद्यार्थी हे. 


[प्रस्तुति : राजू कादरी रियाज 
' 'खीकानेरी , बीकानेर .] 
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बहुमुखी प्रतिभा : 
सुध्या अनंतरमन 


'नेकों कलाओं की स्वामिनी 

सुधा अनंतरमन एंक 
बहुमुखी व्यक्तित्व हे. संगीत से 
लेकर कला, साज से लेकर कूची 
और रेडियो से लेकर टी.वी. 
सभी क्षेत्रों में उस की पहुँच हे. 
उसने बी.ए. करने के पश्चात एक 
वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स किया पर 
काम करना शुरू किया एक पत्रिका 
के लिए. 'श्रुति' नमक गीत संगीत 
और नृत्य से संबंधित पत्रिका से 
वह जुड़ गई और शीघ्र ही उस 
पत्रिका की कला सज्जा अधिकारी 
और प्रबंध संपादिका बन बेठी. 

oa 


आज पांच वर्षों से वह सफलता से 
अपना काम कर रही हे. 
पत्रकारिता के अतिरिक्त आल 
इंडिया रेडियो मद्रास में भी वह 
काम करती हे. प्रति बुधवार के 
पाश्चात्य संगीत का प्रसारण वह ही 
करती है. विदेशी संगीत की शौकीन 
युवा पीढी उस की आकज से 
परिचित है. टी.वी. में भी प्रसिद् 
व्यक्तियों के साक्षात्कार वह ही 
लेती हे. मद्रास दुरदर्शन के दर्शक 
उस के चेहरे से भी परिचित हे. 
और कभी-कभी स्क्रिप्ट लेखन में 
भी वह अपनी लेखनी का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग करती हे. 
इन विविध क्षेत्रों के अतिरिक्‍त 
भी वह वीणा बजाने में पारंगत हे. 
बचपन से ही वह वीणा बजा रही हे. 
गत पांच वर्षों Se कर्नाटक 
संगीत भी सीख रही हे. साज और 


आवाज दोनों ही क्षेत्रों में वह सफल Bi 


हे. अनेक कलाओं में सफल सुधा | 
अनंतरमन एक अत्यंत ही E 
मृदुभाषिणी और सोम्य व्यक्तित्व 
हे. वह अपने हर कार्य मेंपूर्ण | 
समर्पित है और उस की सफलता | 
का यही राज हे. 


प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास ._ 
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बड़े हौसले वाली : 
प्रीति अदाल्जा 


अपा [पन कार्य में संलग्न प्रीति 
अदाल्जा अपने विषय (हिंदी 
लिटरेचर) में ही दक्ष नहीं अपितु 
और मी बहुत सारी विशेषताओं 
परिपूर्ण हैं. इन्हें अपनी कविताओं 
के संग्रह पर्‌ हिंदी अकादमी से 
में पुरस्कार मिला है. 
हालांकि प्रीति जन्म सें 
हें फिर भी इन्होंने बिना किसी. 
रुकावट के अपनी गतिविधियां 
Cal. स्कूल के स्तर से ही 
कक्षा में प्रथम आती रहीं. हंसराज 
कुलाची व गर्वमैट स्कूल से 
परीक्षा इन्होंने मेरिट से पास 
कालेज स्तर पर स्नातक व 
स्नातकोत्तर स्तर पर भी यह 
स्थान लेती रहीं. पढ़ाई के 
साय यह शास्त्रीय संगीत में ' 


समय पर प्रीति गायन के प्रोग्राम 
देती रही हें जिस के प 


सम्मानित किया गया. 
एक तरफ वह शैक्षणिक ९ 
पर अपना ज्ञान बढ़ाती रह 
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महिला कलाकार - १ / देवप्रिया 


अमृता शेरगिल 


शुरूआत एक महिला 
शेरगिल ने कौ. प्रस्तुत 


aa का ः 


अगस्त १९८९ 


नस शताब्दी के एक महान कवि' फेज अहमद 

फैज ने अमृता शेरगिल के बारे में कहीं कहा 

था कि वह अपने समय की जीनियस थी. इस. 
कथन में दरअसल कोई अतिशयोक्ति नहीं: हे 

अमृता को एक बहुत छोटी जिंदगी मिली लेकिन 

उन्हें जैसे इस बात का बड़ा तीखा अहसास था कि 
मुझे इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ कर देना है 

१९२३ में बुडापेस्ट (हंगरी) में जन्मी अमृता 

का १९४१ में लाहौर में अचानक ही निधन हो 

गया. जाहिर है कि अमृता के जीवनकाल में उनकी 

कला की महानता को नहीं. पहचाना जा सका 


'लेकिन आज बहुत से कला समीक्षक और जानकार 


आधुनिक भारतीय कला की शुरूआत अमृता 
शेरगिल से ही करते हें 

अपने आप में यह भी एक दिलचस्प बात हे कि 
एक चित्रकार के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर के 


` महत्व को पिछले कुछ सालों में ही स्वीकार किया 


गया हे. लेकिन अमृता शेरगिल को अपने 


ल्न ' जीवनकाल में ही रवींद्रनाथ ठाकुर एक साहित्य 


कार के रूप में अधिक पसंद नहीं थे, बल्कि एक 
कलाकार के रुप में वे उन्हें अपने निकट महसूस 


करती थीं, शायद अमृता ने अपने युग को, उसके 
अंधेरे 


अवसाद ae और तनावं को पहले ही पहचान 


दुल्हन का AMC 

लिखा भी हे कि अमृता को तोलस्ताय की जगह पर 

दोस्तोएवस्की अपने नजदीक नजर आते थे. 

आधुनिक समय में यह सवाल अक्सर उठाया 

गया हे कि तोलस्ताय अधिक महत्वपूर्ण हैं य़ा 
दोस्तोएवस्की? 

दोस्तोएवस्की की दुनिया में अंधेरा, अपराध, | 


अवसाद, विषाद कहीं अधिक केंद्रीय हे. इसीलिए, =” 
` दो विशवयुदरों के बाद पश्चिमी साहित्य के अनेक 


आधुनिक लेखकों को दोस्तोएवस्की एक प्रिय . 
लेखक के रूप में दिखते रहे हैं. दोस्तोएवस्की 
भले ही आशंका के कलाकार कहे जायें. लेकिन 
उन्हें पसंद करने का अर्थ यह नहीं है कि कोई 
व्यंक्ति तोलस्ताय की महानता को स्वीकार नहीं 
करता है. दरअसल दोनों के भिन्न तरह के 
मिजाज है. और शायद बीसवी शताब्दी भी इन 
दोनों मिजाज में बंटी हुई है. | 

अमृता शेरगिल के चित्र संसार में भी सुंदरता 
हे जो जीवन को बचाये रखने की एक उत्कट इच्छा ` 
से जुड़ी हे. लेकिन इस अहसास तक आने का. 
रास्ता बड़ा पेचीदा हे. अमृता की एक प्रसि पेंटिंग | 
में तीन स्त्रियां चुपचाप बैठी हुई हैं. वे 1 E 


_ किसी की प्रतीक्षा करं रही हैं. एक नजर 
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को आप गौर से देखिए, कई बार देखिए तो इसमें 
एक ऐसा क्षण नजर आयेगा जो पूरी तरह से 
भारतीय क्षण है. 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमृता 

शेरगिल ने जिस दौर में पेंटिंग करना शुरू किया 
उस समय भारत में बंगाल स्कूल की जबर्दस्त 
घौंस थी. बल्कि रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी 
वृद्रावस्था में अचानक पेंटिंग में दिलचस्पी 
दिखाना शुरू कर दी, तो उन्होंने बंगाल स्कूल की 
जकड़न, उसकी रोमांटिकता को काफी तोड़ा. 
लेकिन शुरू में रवींद्रनाथ को चित्रकार के रूप में 
गंभीरता से नहीं लिया गया. बाद में एक कला 
समीक्षक ने. उनका ठीक ही मूल्यांकन किया कि 
रवींद्रनाथ ने अपने चित्रों की मदद से कला को 
' रोजमर्रा के जीवन की बांहो में ला दिया. 

आधुनिक कला के विकास में यह बहुत जरूरी था. 

अमृता शेरगिल की कला में भी यही तनाव दिखायी 
देता है. बल्कि आश्चर्य होता है कि आधुनिक 
भारतीय कला का पहला विद्रोही नाम एक महिला 
का हे. पश्चिम में आधुनिक कला के विकास पर 
हम नजर दौड़ायें, तो महिला चित्रकार एक सिरे 
से गायन नजर आती हें.- 

अमृता की प्रारंभिक शिक्षा पश्‍चिम में ही हुई 

थी. उनके रक्‍त में भी. पश्चिम मौजूद था. पर 

बहुत जल्दी ही अमृता को लगा कि उनकी मुक्ति 

पेरिस में नहीं है. उस दौर में दुनिया भर के 

कलाकारों को यही लग रहा था कि कला की 

दुनिया में रहना हे, तो अकेला तीर्थस्थान सिर्फ 

पेरिस है. लेकिन शायद अमृता ने बहुत सही 

फैसला ले लिया. अगर वह पेरिस में रहती, तो 
उनकी कला की भारतीय नियति नहीं पहचानी जा 

॥ पाती. शुरू में अमृता को आधुनिक चित्रकारों में 

__ गोगां ने सबसे अधिक प्रभावित किया था. खुद 

गोगां को. अपनी कला के स्रोत गैर पश्चिमी 

सभ्यताओं में खोजने पड़े. ताहिती सरीखे किसी 
द्वीप मे एक अलग तरह की दुनिया, लोगों और 

वनस्पति के बीच गोगां ने आधुनिक चित्र भाषा को 

एक. नया, अर्थ और संदर्भ दिया. अमृता "अपनी 


भारतीय नियति" को प्राप्त करने के लिए शिमला घ 


से शुरू होकर गोरखपुर के पास सरेया की चीनी 
मिल के मजदूरों की दुनिया में गयीं. वह बराबर 
बेचेन रहीं. कभी अजंता जाकर भारतीय कला 
परंपरा को जानने समझने की कोशिश की, तो 
कभी दक्षिण भारतीय जीवन को देखकर अपने. 
चित्रों की आकृतियो. को एक नया संदर्भ दिया. 

! ` उअम्रृता का जन्म ३० जनवरी १९१३ को 
| बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था. उनके पिता सरदार 
` उमराव सिंह एक सिख विद्वान थे, उन्होंने एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Be 


हंगारी महिला से विवाह किया. उमरांव सिंह की 
दो बेटियां थी-अमृता और इंदिरा, (आज के 
सुपरिचित चित्रकार विवान सुंदरम्‌ इंदिरा के बेटे 
हैं.) अमृता का बचपन हंगरी में ही बीता. प्रथम 
विशवयुद्र के बाद के माहौल में १९२१ में उमराव 
सिंह का परिवार मारत आ गया. १९२९ तक 
अमृता शिमला और सरौया में रहती रहीं. इस बीच 
उनकी पढ़ाई घर में ही हुई. फिर वह १९२९ में 
पेरिस चली गयीं. पांच सालों तक वह पेरिस में 
रहीं. वहां उन्होंने आधुनिक कला का प्रशिक्षण ही 
नहीं प्राप्त किया बल्कि उस माहौल को नजदीक 
से भी देखा. १९३४ में वह भारत वापस आ 
गयीं-- अपनी कला के भारतीय माहोल और 
चेहरों को अविस्मरणीय ढंग से उतारने के लिए. 
बाद में जब उनक़ा विवाह अपने 'कजिन' डा. 
विक्टर एगान से हो गया, तो वह एक बार फिर 
हंगरी गयी थीं. १९४१ में निधन के समय वह 
लाहोर में रह रही थी. 
लाहौर, इलाहाबाद, शिमला आदि शहरों में 
अमृता ने अपने जीवनकाल में एकल प्रदर्शनियां 
भी आयोजित कीं जिन्हें पर्याप्त चर्चा मिली. 
लेकिन अमृता की कला के वास्तविक महत्व को 
उनकी मृत्यु के बाद ही पहचाना गया. 
सौभाग्यवश अमृता शेरगिल के अधिकांश 
महत्वपूर्ण चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 


आत्म-च i 
के पास सुरक्षित हैं. नयी दिल्ली के जयपुर हाउस 
के इस संग्रहालय में अमृता शेरगिल कक्ष सभी' 
कलाप्रेमियों को आकर्षित करता हे. यहां पर अगर 
कोई विदेशी या अन्य बड़ी भारतीय प्रदर्शनी नो 
चल रही हो तो अमृता शेरगिल के इन चित्रों कों 
देखा जा सकता है. बल्कि इन चित्रों का वास्तविक 
आनंद उठाने के लिए संग्रहालय में बार बार 
लौटने की जरूरत है. बहुत कम ऐसे भारतीय 
कलाकार हैं जो इस तरह से अपनी ओर वापस 
बुलाते हैँ और प्रेक्षक को हर बार इन चित्रों के पास 
जाकर एक नया अर्थ और समझ मिलती हे. | 

छोटी सी जिंदगी में भी अमृता ने जबरदस्त 
रचनात्मक ऊर्जा दिखायी. स्त्रियों के अनेक रूप 
हमें उनके चित्रों में मिलते हें. चारपाई पर आराम! 
करती हुई औरत, बालिका वधू. दुल्हन का शगार, 
नानी मां का चित्र, केले बेचने वाली लड़कियां. 


बहन का पोट्रेट या आत्मचित्र आकि अमृता 


शेरगिल ने भारतीय स्त्री को संवेदनशीलता के 
साथ पहचानना चाहा. बल्कि दक्षिण भारत के 
ब्रस्मचारियों के एक प्रसिद समूहचित्र में भी. 
अमृता शेरगिल ने एक खास तरह से इन ब्राह्मण) 
कुमारो के जीवन के वैराग्य और व्यर्थता को देखा 
हे. एक संवेदनशील चित्रकार स्त्री के जीवने के 
अंधेरे अवसाद और ताकत को अगर देख सकती 
थो, तो पुरुष को कैनवास पर उतारते समय मी 
उसके पास एक अलग ही दृष्टि मोज आज 
बी. प्रभा सरीखी चितेरियों ने अमृता शेरगिल की 
कला से कुछ फार्मूले बना लिये हैं. पर अनुकः 
में अधिक शक्ति नहीं होती. अपने ee 
एक सुखद सच्चाई हे कि आधुनिक भारतीय 

में एक सार्थक विद्रोह और रचनात्मक 

एक ऐसी महिला ने किया 

सिर्फ २८ वर्ष मिले. 


अगस्त १९८९ :: वामा : 


s 


if i i Digitized by Arya Samaj शो... Chennai and ge 
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इन्हें भी आजमाइए 


[ ७ ओवन की सफाई 


|| | ७ चटपटी दाल 
| , प्याज, अदरक, पुदीना, हरा 
(निया, हरी मिर्च, कच्चे आम का 


अगर आप का ओवन काफी 
गंदा हो गया हो तो उसे गर्म करिए. 


d गूदा व जीरा, सब समान मात्रा में स्विच बंद करके एक प्लेट में 
शा | लेकर, उस में थोड़ा नमक डालकर अमोनिया डाल कर प्लेट ओवन के 
ey पोस लें तथा प्लास्टिक शीट पर अंदर रख दीजिए. ठंडा होने पर 
| ., इसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाकर गरम पानी और साबुन से साफ 
॥॥ सुखा कर रख लें. दाल को चटपटा करे 
| करने के लिए उस में डाले. ¬ वीना गुप्ता, 
| गरिमा सिंह, नई दिल्ली 
राजस्यान FE 


© रंगीन धागे का 


यदि किसी बच्चे ने नाक में 
त शर्ट, पेंट का गोली या अन्य कोई वस्तु फंसा ली 
गया का हो और बटन टांकने है और तुरंत डाक्टरी सहायता z 
स उस रंग का उपलब्ध नहीं हो तब घबराएं pe 
ANNE लक i 

धागा घर पर न मिल रहा हो तो TE E 
सफेद धागे से बटन टांक कर उस 3 a A 

रंग की पेंसिल या बाल पेन से धागे mra oN 

रांग दें, जैसे रंग aE 9 

को ऊपर से रंग दें. जैसे स्लेटी रंग rs 


के लिए पेंसिल, नीले रंग के लिए 
पैन की स्याही, लाल रंग के लिए 
लाल पेंसिल या बाल पेन आदि. 
पुष्पा Alec, 


मुजफ्फनगर 


७ ब्लाटिंग पेपर में 
छेना 


v को फाड़ कर बनाए गए 
छेने को यदि काफी समय तक 
सुरक्षित रखना हो, तो उसे ब्लाटिंग 
पेपर में लपेट कर रखें. इस से वह 
जल्दी खराब नहीं होगा. 
“वीणा श्रीवास्तव, 
कलकत्ता 


Eg a RS ETH Woe. Ate on SO 
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| ७ अडे की बदबू 
आमलेट बनाने के लिए जब 
अंडे का घोल बनाएं तब उस घोल में ७ गाढा दही 
| नींबू के रस की चार बूदें डाल ले. दही नीबू 
| इस से बनाते व खाते समय और बाद के TIE we SS 
में बर्तनों पे बदबू नहीं आण्गी y a डार र 
E hs तो दही जल्दी व गाढ़ा जमता है. 
ती ~ आभा जैन, 
दिल्ली भवानी मंडी 


७ कपड़े पर जले का 
५ दाग 


यदि कपड़े पर प्रेस करते समय 
जलने का दाग आ जाए तो दाग पर 


T घर के अंदर रखे 

तुरंत Teen EE A इस महीने में एक बार ea 
से जलने के दाग साफ हो जाएंगे. ७ डालने से वे मुरझाएंगे नहीं ; 
“ सरोज रानी, oa 


नागालैंड 


७ ताजाघी 


आर घर में शुद्र घी अधिक 


इकट्ठा हो गया हो तो उसे खराब प्रवेश कूपन 
'होने से बचाने के लिए एक छोटा , 
टुकड़ा गुड़ का डाल दें, घी कई इस स्तंभ हेतु आप भी देनिक जीवन में काम आने वाली 
दिनों तक ताजा बना रहेगा. बातें वामा के पाठकों के लिए भेजें. प्रथम तीन उत्कृष्ट अ 
ल्या, पर ५० रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ 
i कूपन अवश्य भेजें. भेजने का पता-- 
लखनऊ 


घरेलू बातें, वामा, १० दरियागंज, नई दिल्ली- ११० ७७२. 
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` पतले रिबन के केलेक्स चिपका 
दें. 
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many हस्तकला / लक्ष्मी 


बनाइए- सजाइए 


सामग्री : बोनसाई क्ले, पत्तियां बनाने के लिए ऊपर 
| २ मीटर हरा जापानी रिबन पतला व नीचे मोटा रिबन लगाएं. 
$ (पतला), २ मीटर हरा जापानी मोटे रिबन का उल्टा माग ऊपर 
©} रिबन (मोटा), हरा व ब्राऊन टेप आना चाहिए. अंदर मध्यम तार 
' पतला मध्यम मोटा व बाइडिंग डालकर हरे टेप से चिपका दें, 
तार, रुई, बैंडेज, फेबिकोल जड़ बनाने के लिए मोटे तार 
i E क्रिमसन रंग का ऑयल पेंट, के ११ व १२ इंच के एक-एक 
i लैमन रंग का पोस्टर रंग. और १० इंच के तीन टुकड़े काटे 
gee और रुई की मोटी तह चिपकाएं. 
ja ` विधि :सबसे पहले इस पर बेंडेज लपेटें, नीचे से एक 
ने बोनसाई क्ले में पीलारंग . इंच तक बिना रुई लपेटे हुए 
e मिलाएं, बाइडिंग तार पर लंबा छोड़ें. 
|} क हुक बनाकर उसमें रुई फंसा कर तना बनाने के लिए मध्यम 
त फिर क्ले लगा दें. उसमें सुहसे तार की ४-५ इंच के १०-१० 
- छेद करे. सूखने पर लाल रंग के. टुकड़े करें इसके अलावा ६ इंच 
. ऑयल पेंट से सई की सहायता से के 8 टुकड़े व ७ इंच के २ टुकड़े 
Neat. ध्यान रहे कि गीले छेद भी कॉटन स्टिक्स की तरह. 
जर आते रहें. अब उस पर बनाएं. 


ब्राऊन टेप की सहायता से 
स्टिक्स पर पत्तियां व स्ट्रॉबरी 
लगाएं. सभी जड़ों को थर्मोंकोल 
लगे बोनसाई पॉट में लगाएं. 
बाइंडिंग तार से बांधें. कॉटन 
स्टिक्स को भी जड़ों पर बांधें. 


अब पतली रूई फेवीकोल की पंखुड़ियां बनेंगी. छोटी पंखुड़ी का ॥ 
सहायता से जड़ों आदि पर आकार ३५ बार, यानी कुल i 
चिपकाएं और सूखने पर ब्राऊन मिलाकर १७५ पंखुड़ियां (छोटी) | 
पेंट फेवीकोल में घोलकर पेड़ को बनेंगी. कली को छः बार खींचें | 
पेंट कर दें. ६ * ५३० कली बनेंगी. अब सभी | 

स्ट्रॉबरी का पेड़ तैयार है. पंखुडियों व कलियों को आकृति 
-c के अनुसार गरम ऑयरन रॉड से 
एप्रिकॉट फ्लावरिंग निशान बनाएं. 


सोल्डरिंग ऑयरन रॉड. 

विधि : सबसे पहले 
रिबन की पांच तह बना लें. बड़ी 
पंखुड़ी गहरे रंग की तरफ २५ 
बार आकार के अनुसार खींचिए. 
कुल मिलाकर २१% ५१०५ बड़ी 


बड़े फूल में पांच छोटी पंखुड़ी 


सामग्री 4५ मीटर जापानी व सात बड़ी पंखुड़ियां लगेंगी. 
रिबन (शेडेड पतला पीला या छोटे फूल में केवल पांच छोटी 
गुलाबी रंग का) हरा व ब्राऊन पंखुड़ी लगेगी, बड़े फूल में ७ ` 
टेप, पीले रंग के टेप के दो बंडल, पेप्स का गुच्छा व छोटे फूल में ५ 


थमॉकोल, फेवीकोल, बोनसाई 
पॉट, रूई Feu, पतला मोटा 
बाइंडिंग तार, फ्लावर मेकिंग 


el 
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a I फेवीकोल मिलाकर भी काम 


पेप्स का गुच्छा लगेगा. सात पेप्स 
के १५ गुच्छे व ५ पेप्स के २० 
गुच्छे बनाएं अब सात सात करके 
बड़ी ४ पंखुड़ियों को आपस में 
चिपका दें.बड़े फूल के लिए सात 
पेप्स वाले गुच्छे पर पहले पांच 
।छोटी पंखुड़ियां लगाएं और तार से 
कस दें. फिर सात बड़ी पंखुड़ियां 
लगाएं और तार से 
कस दें. 

छोटा फूल बनाने के लिए पांच 
पेप्स के गुच्छे पर छोटी पांच 
पंखुड़ियां लगाएं. तार से कसें. 
कली बनाने के लिए कली को 
बीचोंबीच तार खे बांधकर ब्राऊन 
टेप से लगाएं. 

तना बनाने के लिए चेरी की 
तरह ३, ४, ५ इंच के मध्यम 
तार के १०-१० टुकड़े काटकर 
रुई लपेटे और सारी कॉटन 
स्टिक्स बना लें. 

जड़ के लिए भी मोटे तार का 

८-इंच का एक, ९ इंच के दो, 
१० इंच का एक और ११ इंच 


` का एक टुकड़ा काटे. रुई की मोटी 


तह लगा कर उस पर बैंडेज लपेटें 
नीचे से एक इंच तार बिना रुई 
लगाए छोड़ें. अब कॉटन स्टिक्स 
पर कलियां, छोटे फूल व बड़े 
फूल लगाएं. दो-दो, तीन-तीन 
स्टिक्स इकट्टी कर लें. 

सभी जड़ें थमॉकोल लगे पॉट 
में लगाएं. बाइंडिंग तार से बांधें 


| और सारी कॉटन स्टिक्स इन 
जड़ों पर लगा कर बाइंडिंग तार से 


बांधे. पतली पतली रुई जड़ों पर 
लगाएं और फिर फेवीकोल में 
ब्राऊन पेंट मिलाकर पेड़ को पेंट 
करें साथ ही चाय की पत्ती भी 
,डालते जाएं, आपका एप्रिकॉट 
फ्लाबरिंग तैयार हे. 


ऑरिंज ट्री 


. सामग्री :बोनसाई कले, ४ 
मीटर हरा जापानी रिबन, फेविक्रिल 


का ऑरेंज रंग (यदि फेविक्रिल में 


ऑरेंज रंग न उपलब्ध हो तो पोस्टर 


- रड लगाए छोड़ दे. अब उसे 
-.._ दें, बाइडिंग तार से बांधे. अब सारी 


Gangotri 


Í Grandvays 


AIRCONDITIONED 


कर सकती हैं) रुई, बैंडेज, पतला, 
मध्यम व मोटा बाइडिंग' तार, 
फेवीकोल, केमलिन का बंट अंबर 
(नं. १०४) बोनसाई पॉट. 


विधि :सबसे पहले बाइडिंग तार 
पर हुक बनाकर रुई फंसा लें फिर 
उस पर बैंडेज लपेटे और चेरी 
जितने आकार का गोला बना लें. 
उस पर भोनसाई क्ले लगाए. आठ 
चाइनीज ऑरेंज बनाकर इन्हें सूखने 
दें, अब अरेंज रंग से पेंट करें और 
ET पर लटकाकर पुनः सूखने दें. 
पत्ती के लिए दिए गए आकार के 
अनुसार लंबी रिबन की पट्टियां काटे 
व दो पत्तियां आपस में इस तरह 
चिपकाएं कि एक तरफ सीधा व 
एक तरफ रिबन का उल्टा भाग 
आए. बीच में मध्यम तार डाले. 
अब आकार को उस रिबन पर 
रखकर पत्ती काटें. सभी पत्तियां 
इसी तरह तैयांर करें. हरे टेप से 
टेप कर दें. ऑयरन रॉड से पत्तियों 
पर निशान बनाएं. HAST के आठ 
आकार He और उन्हें बीच में से : 
छेद करके चाइनीज ऑरेंज पर 
चिपकाए.. हरे टेप से टेप कर दें. 
तना बनाने के लिए चेरी की 
तरह ३, ४ व ५ इंच की मध्यम 
तार की कॉटन स्टिक्स बनाएं, इन 
पर ब्राउन टेप की.सहायता से 
चाइनीज ACT व पत्तियां लगाएं. 
जड़ें बनाने के लिए ८ इंभ्रकी - 
एक, ९ इंच के दो,१० इंच क्का एक 
व ११ इंच का एक टुकड़ा काटे. 
इन पर बड़ के पेड की तरह रुई की 
मोटी तह लपेटें, उस पर बैंडेज 
लपेटें. नीचे से एक इंच तार बिना 


थमॉकोल लगे बोनसाई पॉट में लगा 


कॉटन eae इन जड़ों पर 
बाइडिंग तार से बांधे. AJMAL KF 
रुई की पतली तह फेवीकोल से QPP, NIRULA'S 
जड़ों आदि पर लगाए. सूखने पर KAROL BAGH 
फेवीकोल में पेंट मिलाकर पेड़ को NEW DELHI-110005 / 
पेंट करें और चाय पत्ती डालते : PHONE: 5722663 
जाएं. (WE HAVE NO BRANCH) 


आप का चाइनीज ऑरेंज का पेड़ 
तैयार है. [] 


डली o, 


पे लो आगरे के ताजमहल के बाद संसार 
का दुसरा आश्चर्य माउंट आबू स्थित 

Tel जैन मंदिर को कहा जाता हे. परंतु 

; के करणी माता के मंदिर के मुख्यद्रार पर 

के पत्थरों पर अंकित कलाकृति को 

और परखने की कोश्शि की जाए तो 

[त्य कला की दृष्टि से यह मंदिर भी अपना 
पूर्ण स्थान रखता हे. 

बीकानेर के दर्शणीय स्थलों में सबसे महत्व- 

ह स्थल. नीकानेर- अहमदाबाद रेल मार्ग 

था ब्रीकानेर-जोधपुर- अजमेर के सडक मार्ग 

नेर से तीस किलोमीटर दर, दक्षिण में 

नामक गांव में स्थित है. यहां हर साल 

आह में नवरात्रि पर एक विशाल मेला भी 

जिस में दूर-दर से भकतजन आते है 

विदेशी पर्यटकों का रोज तांता सा लगा 

| है, जो देवी के साथ-साथ इस मंदिर पर 

ते कला के भी दर्शन करते हैं, और ठगे-ठगे 

निहारते हँ. 


शक्त्ति का अवतार 


णीमाता नामक एक देवी का मंदिर है. 
हे करणी देवी शक्ति का अवतार थी. 
[के प्रांगण में एक विशेष प्रकार के चूहों 
या अधिक होने से यह चूहों वाली देवी के 
भी विशव विख्यात है. देवी का अवतार 
बाली इस कन्या का जन्म आज से 
‘ad १४४४ में मरूप्रदेश के गांव 
जारका जाति के परिवार में हुआ 
बचपन का नाम तो कुछ और ही 
के कारण उस की 

i रख दिया. करणी देवी 


कर देवी 


- र्ल 
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कक तिति दलीप rs 


. पास देवी का स्वर्गवास हो चुका था. जिस जगह 
पर देवी का निवास था, वह स्वयं दैवी ने बन 


करणीमाता 
का मंदिर 


| इस मंदिर के प्रांगण में एक 
|| विशेष प्रकार के चूहों की 
| | संख्या अधिक होने से यह 

. | चूहों वाली देवी के नाम से भी 
|| विश्व विस्यात है. यहा चूहों 
| की विशेष रूप से देखभाल की 


यहाँ से हटाना चाहा. कान्हा के आदमियों ने 
करणी को यहां से चले जाने को कहा पर नहीं 
मानी. इस पर स्वयं कान्हा भी वहाँ पहुंच गया. 
देवी ने कान्हा का वध कर दिया. कान्हा के वध 
की बात सुनकर आस पास के सभी लोग देवी के 
दर्शन करने आए. कान्हा इस क्षेत्र में लूटपाट 
करता था व इस क्षेत्र के लोग इस से बहुत ही 
आतंकित थे. इस घटना के बाद से लोग करणी 
को साक्षात देवीका अवतार मानने लगे. 


कुलदेवी 


उन्हीं दिनों जोधपुर रियासत कें राव जोधा के 
पुत्र "राव बीका'' अपना अलग राज्य बसाने इस 
क्षेत्र में आए हुए थे. राव बीका ने करणी के 
चमत्कारो व कुशल कार्यों की काफी चर्चा सुन 
रखी थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में नए राज्य की 
स्थापना करना चाहते थे. करणी माता द्वारा बताए 
गए स्थान पर बीका ने संवत १५४५ में नए 
राज्य बीकानेर की नींव रखी जो आज राजस्थान: 
का सशक्त जिला भी हे. 

उस के बाद तो जितने ही शासकों ने बीकानेर 
'पर शासन किया. समी ने करणी माता को कुल 
की देवी ही कहा, हालांकि संवत १५०५ के आस 


[न्‌ ३ | 


संख्या में चूहों का होना. विशेष किस्म के इन 


गुफानुमा भवन था. जिस पर वाद के शासकों ने 
एक विशाल मंदिर का निर्माण करवा दिया और 
राज्याभिषेक, विवाह, संतानोत्पत्ति, किसी 
सुअवसर के समय विधिवत रूप से निर्माण 
करवाते रहे. 


चढाना पड़ेगा सोने का चूहा | 
मंदिर का दूसरा आश्‍चर्य हे यहां पर अधिक 


चूहों को यहां काबा कहते हैं 

यहां बहुसंख्या में चूहों के होने के पीछे एक 
किंवदेति है कि यह देवी चारण कुल में जन्मी थी 
और देशनोक गांव में अधिकांश चारण समुदाय के 
लोग रहते हैं. कहां जाता है कि देवी कें बहन के 
पुत्र की तालाब में डूब जाने के कारण मृत्यु हो 
गई थी. देवी उसे धर्मराज के पास वापस मांगने 
गई और इसी बात को लेकर धर्मराज तथा करणी 
माता में विवाद हो जाने के कारण देवी ने यह शाप 
दिया था कि देशनोक में जन्म लेने तथा मरने 
वाला चारण धर्मराज के द्वार पर नहीं जाएगा तथा 
जो चारण जाति का मानव मृत्युशैया को प्राप्त 
होगा वह चूहा तथा जो चूहा मृत्यु को प्राप्त करेगा 
वह चारण कुल में जन्म लेगा. आज भी ATCT 
समुदाय के लोग अपने पूर्वजों को इन चूहों के 
रूप में देखते हैं. इन चूहों में सफेद चूहा 
दुष्टिगोचर होने पर साक्षात देवी के प्रकट होने की | 
बात कही जाती है. मंदिर में दर्शन हेतु आने 
वाले भक्तों के सिर पर जब कोई चूहा चढ़ जाता 
है तो उसे शुभ मांना जाता है. किसी कें पांवतले | 
कुचल कर यदि कोई चूहा मर जाता है तों उसके | 
एवज में सोने अथवा चांदी का वैसा ही उस चूहे 
के वजन का चूहा चढ़ाना होता है. यही कारण E 
कि भक्तजन मंदिर में पांव उठा कर नहीं बलिक | 

कर चलते हैं... ६ 


oo 
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भारत दश 
नेहरू यात्री टिकट पर 


7 JAWAHARLAL NEHRU 


जन्मशती ने Q 
AY NN TENARY 
1889. hi 1989 


आधुनिक भारत के महान भविष्यद्ष्टा एवं 
वास्तुशिल्पी पंडित जवाहर लाल नेहरू को 
सम्मान के रूप में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष में 
भारतीय रेल, रियायती नेहरू टिकट पर, देश के 
समस्त तीर्थो एवं आकर्षक पर्यटन स्थलों को 
जोड़ने वाली 61 आकर्षक वत्ताकार यात्राओं का 
एक श्रेष्ठतम अवसर प्रदान करती है। इस टिकट 
पर यात्रा 30 दिन के लिए वैध होगी, दर सीमा 
का विचार किये बिना, किसी भी स्थान पर यात्रा 
विराम किया जा सकता है। प्रथम तथा द्वितीय 
श्रेणी के किराये में आरक्षण शल्क, शयनयान 
एव सुपरफास्ट प्रभार शामिल हैं। प्रथम श्रेणी का 


टिकट वातानुकूलित कर्सीयान में यात्रा करने के 
लिए वैध है। 

नेहरू यात्री टिकट, नई दिल्ली आरक्षण 
काम्प्लेक्स, प्रानी दिल्ली स्टेशन, जयपर 
अहमदाबाद, बम्बई सेन्ट्रल, बम्बई बी.टी 
नागपुर, भोपाल, हैदराबाद, सिकन्दराबाद 
मद्रास सेन्ट्रल, बंगलोर सिटी, तिरूचिरापल्ली 
्रवेन्द्रम सेन्ट्रल, पुरी, भवनेश्वर, हावडा. पटना 
रांची, वाराणसी, लखनऊ, शिमला, चंडीगढ़ 
अमृतसर तथा जम्मू तवी पर उपलब्ध हैं। 


यह योजना 14 नवम्बर 1989 तक वैध है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H ari dwar 
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<< कहानी थ | 


जवानी के कितने ही इशक देखे होंगे, 

लेकिन ब्रुढापे क्रा इश्क उसने एक ही देखा 

पया और इसी इश्क देखने ने उसे बौखला 
कर रख दिया था. 


७) 
J 


ङः से दिन मुझे फिर उस घर में इंतजार की रोआं नहीं बता रहा. उन की धुली हुई त्वचा की बाद तय हुआ कि पचास से तो हर हाल में ऊपर 
॥ >> बूफेली हुई लगी. गुलदानो में ताजा फूल शफफाक सफेदी, उन की बड़ी-बड़ी आंखों की ही होगी. साठ भी हो सकती है या पचास-साठकें | 
सजे हुए थे. खाला आई. हमेशा की तरह सफेद उदासी में एक इंतजार की अवस्था. दरवाजे पर दरम्यान किसी भी सीढ़ी पर.हलकी-फुलकी सी, | 
कपड़ो में थीं, मगर आज के लिबास में कुछ लगी हुई उन की निगाहें, और बार-बार बाग के सोचती हुई-सी खाला के अज्ञात खालू जान से 


ज्यादा नफासत, कुछ ज्यादा सफेदी, कुछ ज्यादा फेरे. क्या यह भी तुझे कुछ नहीं बता रहे. कई केसे संबंध रहे होंगे. via 
रात था. यूं ही आजमाने के लिए मैं ने लोग बगैर देखे-भाले केसे मजे से जिंदगी बिता मैं खालू जान की जिंदगी में यहां कभी की 
पूछा, '' आज क्या पकाया है?  ' उस देते हैं. दिल में कांटे तो हम जैसे लोगों के आया. यह तो मेडिकल कालेज में दाखिला मिला, 


न चीजो के नाम बताए, उस से मेरा शक खटकते रहते हैं, ''आज या कल में कोड खत या तो खाला ने खुद ही अपने धर में रहने की 
बदल गया और फिर आज मीठी चीज तार आया? '' मैं ने उस से पूछा. पेशकश की. जाहिरा-हालत से अंदाजा होता है 
ने उस से पूछा, "कया आज कोई आ "नहीं तो... कैसा तार? खत-वत बीबी जी के कि खालू और खाला एक दूसरे पर आसर्वत 

> पास आते ही कौन से हैं! यही कोई बिल-विल आ हो, तब भी उन्होने नार्मल गृहस्थ-जिंदगी तो 
जाते हैं. '' उस ने बड़े इत्मीनान से कहा और में जरूर बिताई होगी, क्योंकि कभी कोई ऐसी-वैसी 
फिर सोच में डूब गया. टेलीफोन घर में नहीं था, कहानी सुनने में नहीं आई. अंकल मुजीब खाल 
क्योंकि खाला को जरूरत ही नहीं थी. खत या जान की जिंदगी में भी जरूर आते होंगे. उत से 
तार भी नहीं आया...तो फिर कया महीने का कोई तो बड़ी पुरानी दोस्ती थी. उस वक्‍त खाला की 
खास दित, कोई तारीख, मगर नहीं, ऐसी भी क्या कैफियत होती होगी, खुदा ही जाते. हो 
कोई बात नहीं थी, तो फिर आखिर खाला को सकता है, उस वक्‍त वह अंकल मुजीब से और 


HRAS कैसे पता चल जाता है. क्या वाकई पता चल अंकल मुजीब उन से इश्क न करते हों. हो 
ह Sere ° धा है? सकता है. उस वक्त उन्हें अंदाजा न हो कि वरह a 


सवाल कर डाला, ''बीबी जी ने तो मुझे ee के खाने तक खाला बड़ी बेचैन-सी अंकल a को चाहती हैं, मगर यह कैसे | 

याः l - म जानबूझ कर कहीं नहीं गया. आज सकता हे! 

मैने दिल में कहा, बीवी जी ने फुरसत से बहुत-सी बातें सोचता रहा. खाला की खाला ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया. थक 
तो क्या उन का रोआं- उम्र भला कितनी होगी. बहुत हिसाब-किताबके हुए कदमों से अंदर आई और सोफे पर बैठ गई. डी. 


CC-O. In Public Domain. GurukurKangrt Cottection, Hath 


3 


T, 


ial 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन के हाथ में एक परचा था. शायद कोई बाहर 
दे कर गया था. जरा देर बाद वह बावचींखाने में 
चली गईं, मगर जैसे ही खाना मेज पर रखा गया, 
उन्होंने मुझ से कहा, '' नजम बेटे, तुम खाना 
खाओ. मेरी तबीयत ठीक नहीं. मैं इस वक्त 
खाना नहीं खाऊंगी.'' 

उन के जाने के बाद मैं ने देखा कि सोफे पर 
वही परचा पड़ा है, जो उन के हाथ में था. मैं ने 
उठा कर पढ़ा. लिखा था— 

'' आज में अचानक आया था. जरूर 
आता, मगर फौरन वापस जाना पड़ा. 
सोचा, तुम्हें खबर तो दे दूं. शायद किसी 
और से पता चले और तुम सोचो कि बगैर 
मिले चला गया. क्या ऐसा हो सकता है? 
मुजीब! ' ' 

तो अंकल मुजीब दरअसल लाहोर से आए 
और खाला से बगैर मिले चले गए. खाला ने जो 
इतने स्नेह से खाना पकवाया था, उन के बगैर 
जहर-मार न कर सकी और वेलियम खा कर सो 
गई, मगर सवाल फिर वही है कि खाला को कैसे 
पता चला था कि वह आएंगे, जबकि उन्होंने 
परचे में खुद लिखा था कि उन का प्रोग्राम 
अचानक बना और यह इसी बार की बात नहीं 
थी. सैंकड़ों बार मैं ने देखा था, कि जब घर में 


इंतजार की बू फैली हुई होती, तो अचानक बाग 
का दरवाजा खुलता iw अंकल मुजीब मुसकराते 
हुए दाखिल होते. 

“GR, अंकल आप कब आए?'' 

''कब क्या मायनी? अभी तो एयरपोर्ट से 
चला आ रहा हूं.'' 


जन के कितने ही इश्क देखे होंगे, मगर 
बुढ़ापे कां इश्क मैं ने एक ही देखा था और 
इसी इश्क देखने ने मुझे बौखला कर रख दिया 
था. अंकल मुजीब खाला से बड़े ही होंगे. खाला 
से उन्हें कब से इश्क था, मैं नहीं कह सकता. 
शायद वह खुद भी न जानते हो और मेरे तो 
फरिश्तों को भी पता न चलता अगर में उस घर 
में आ कर न रहा होता और उस दिन मैं ने खाला 
को कालीन पर उन के कदमों से चंद फुट के 
फासले पर यो बैठे हुए न देखा होता, जैसे वह 
किसी देवता के चरणों में बैठी हो. 

अंकल सोफे पर बैठे थे. मैं भी सोफे पर बैठा 
था. वह मुझसे बातें कर रहे थे. खाला आईं और 
कालीन पर बैठ गई. हम दोनों ने देखा, कि वह 
कालीन के ऊपर से फर्जी फूल समेटती जा रही हैं 
और उन को अवचेतन रूप में यों उछाल रही हैं 
कि अगर वह सचमुच के होते, तो अंकल मुजीब 


झपकना भूल गई हो, जब हमारी बातचीत लंबी 
हो गई, तो उन्होंने खिसक कर दूसरे सोफे से 

सिर टिका दिया और आंखें मूंद ली. 

अब अंकल मुजीब ने जिस तरह बातें करते- 
करते उन की तरफ देखा, तो मुझे यकीन हो गया 
कि यह आग आज की नहीं, पुरानी है. इतनी 
पुरानी कि अब उसके भड़कने और उन दोनों को 
जला कर खाक कर देने का भी कोई डर नहीं 
शायद वह नूर बन चुकी है या राख हो चुकी हे 
मुमकिन है, चिंगारियां रह गई हों, मगर मैं तो 
देखना चाहता था कि मोहब्बत की आग क्या 
वाकई नूर बन सकती है, जिस में छुपी हुई 
चिंगारियां किसी का हाथ न जलाएं. किसी के पांव 
न फूकें... और अब जब अंकल मुजीब आते, मैं 
छुप-छुप कर दोनों को देखा करता. 


SU ABST 


मैं जवान था और अफलातूनी मोहब्बत में 
कतई यकीन नहीं रखता था. स्पर्श बगैर कोई 
मोहब्बत पनप नहीं सकती. में यह बात सैकड़ों 
बार दावे से कह चुका था और अब चाहता था, 
बल्कि बड़ी शिद्दत से आशा लगाए था कि किसी 
लम्हे बूढ़े अंकल को बूढ़ी खाला की गरदन में 
ae डाल कर अपने नजदीक करते हुए देख 
लुं. शायद कोई लम्हा आए, जब वह बेअख्तियार 
उन का हाथ पकड़ चूम लें. शायद कोई बेपनाह 
लहर उठे, जब खाला ही उन के पैर पकड़ कर 
आंसुओं के मोती न्योळावर करें, मगर छुप-छुप 
कर जो मैं ने देखा, उस से मैं हेरत में डूब गया 
तन्हाई में वह अपनी निगाहों को भी एक 
दसरे के स्पर्श से बचाते थे. अंकल बात करते, तो 
खाला किसी और तरफ देख रही होती. खाला 
बात करतीं, तो अंकल किसी और तरफ उन्मुख 


के पैरों में पड़ते जाते. वह अंकल मुजीब को होते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर 
मुझसे बातें करते यो देख रही थीं, जेसे पलक बात नहीं करते थे और क्या यह इस बात को 
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सामीप्य ही स्पर्श है, इस के बाद न किसी स्पर्श 
की जरुरत हे, न बातचीत की, न निगाहो के 
तबादले की. इन सब की जरूरत तो तब होती 
जब अपना प्यार जताना हो और यहां तो 
छुपाना था. j 
जब कभी मैं ने उन दोनों की बातें सुनने की 
कोशिश की, वह बेमायनी टुकड़ों में बंटी हुई | 
आम-सी बातें निकलीं. उन्हें इतना भी सलीका | 
था कि अतीत की कहानियां ही दुहरा लेते. हा, | 
कभी-कभी दोनों पुराने गाने सुनने जरूर बेठ जारे 
थे. शायद इस लिए कि बातों का मंडार तो था हीं. 
नहीं और बहरहाल, एक दूसरे की मौजूदगी में | 
कुछ तो किया जाए. और जब अंकल कहते, | 
'' अच्छा भई, में चला!'' तो खाला की नजरों 
शून्य-सा आ जाता, मगर जनान से वह कुछ न 
कहतीं, जैसे वह जाहिर करतीं कि शौहर के पुरा 
दोस्त ही तो हें. आ गए तो खुशी नहीं, चले गए 
तो अफसोस नहीं, मगर आने की खुशी गैर जाने 
का अफसोस उन की रग-रग में, नस-न्समें | 
बसा होता था. जब मुझे अंदाजा हो जाता था, तो | 
उन्हें कैसे न होता होगा. a 


aa: फिर यह हुआ कि उन का इश्क 
घुलाने लगा. में उस के बारे में सोच 
रहता. या इलाही, यह केसा इश्क हे. इस का 
अंजाम क्या होगा. इस की शुरुआत कया थी? 
क्या इन दोनों के लिए कोई सुकून नहीं हे? 
यह इसी तरह फिराक (वियोग) में तड़पत्ते 
कया इस उम्र के फिराक में तड़प नहीं होती. 
अगर नहीं, तो जुदाई के लम्हे में अंकल का 
चेहरा जद क्यों हो जाता हे और खाला एकदम 
सफेद क्यों पड़ जाती हैं, क्या कभी एक \ 
दूसरे से दिल की बात नहीं कहेंगे, तो उन के 
कलेजे फट नहीं जाएंगे. कया यह कयामत तक 
इस दर्द को छुपाएंगे या कभी कोई ऐसा व 
आएगा, जब अंकल मुजीब इकरारे-मोह 
करेंगे. में इस इकरार के विभिन्न सीन 
जेहन के परदे पर स्टेज करने का अजीबोः 
खेल खेलने लगा 
एक दिन छड़ी की नॉक से गुलाब के 
को कुरेदते हुए अंकल मुजीब कहते हैं, '' 

में तुम से मोहब्बत करता ह. बहुत 
मुझे मालूम हे,'' खाला धीरज 
और फिर गुलाब की कली तोड़ कर 
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i ek, नहीं. हां, बेचैनी महसूस करें, तो यह दवा दें.'' 
खाला ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर में ने 
अंकल मुजीब को तार दे दिया. तार दे कर तार 
घर से सीधा चला आ रहा था कि देखा, बाग का 
दरवाजा खोल कर अंकल मुजीव अंदर आ रहे हैं, | 
FI 


है. 
दृश्य भी मुझे पसंद नहीं आता. में 
नहीं, मोहब्बत का इकरार अगर कभी 
ला की तरफ से. कमजोर हैं और 
र ee कि बहुत दुर्बल हो गई हैं. 
उन के फैमिली डाक्टर को भी उस 
शायद 4 का दामन उन के हाथ 
मर्द हे. चट्टान हे. वह अपने 
वीर पी इकरारे-मोहब्बत 
छ यो बना-- सर्दी 


नाकाबिले-बर्दाश्‍्त (असहनीय) होने लगती, तो 
वह फौरन काफी बनाने चल देतीं. मुझे उन दोनों 
पर कभी गुस्सा आता. कभी प्यार आता. कभी जी 
चाहता. उन से कहूं, काजी बुलवा कर निकाह 
पढ़वा लो. कब तक इस आग में जलोगे. कभी जी 
चाहता, उन से कहूं, काजी बुलवा कर निकाह 
में डुबो दू कि एक साथ मर जाएं और इस यातना 
से छूट जाएं, 

RE के इश्क ने मुझे जवानी में ऐसा डरा 

दिया कि मोहब्बत के सारे जज्चे मर कर 
रह गए. मोहब्बत शराब हे. मोहब्बत नशा हे. 
कोई भी तो नहीं, मेरे नजदीक मोहब्बत बूंद-बूंद 
टपकता जहर और ऐसी यातना है, जिस का कोई 
अंत नहीं, जैसे किसी को यातना दे-दे कर मारा 
जाए. मार-मार कर जस्मों पर मरहम रखा जाए. 


अमृत टपकाया जाए और फिर मारा जाए. या 


z 
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'' अंकल, आप केसे?'' 

''बस अचानक आना हो गया, '' मगर आज 
वह मुसकराए नहीं. कुछ परेशान-से थे. 

*'खाला बहुत वीमार हैं.” में ने जल्दी से उन्हें 
शाक के लिए तैयार करना चाहा.वह चौंके नहीं, 
जैसे उन्हें पहले से ही खबर हो, '' डाक्टर ने 
कहा है...'' मेरी जबान लड़खड़ा गई. उन्होंने 
मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों, '' क्या कहा है 
डाक्टर ने...? 

''वह कहता है, कि वह ज्यादा दिन महीं 
जिएंगी.'' 

तब उन्होंने नजरें झुका लीं और घर में 
दाखिल हो गए. खाला ने उन्हें देखा, तो उन की 
आंखों में जिंदगी की लहर तो आई, मगर हैरत 
की नहीं, जैसे उन्हें मालूम हो, उन्हें तो आना है. 
वह तो आएंगे ही. मुझसे किसी ने कहा नहीं, 
मगर मैं ने अपने आप खाला के प्रिय रेकार्ड लगा 
दिए. मुझे मालूम था, यह गाने उन्हें सुकून 
पहुंचाएंगे. पुराने गाने, भजन, सितार और वया 
क्या कुछ. ऐसे धीमे-धीमे बज रहे थे, जैसे कहीं 
मन के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हों. 

अंकल मुजीब उस वक्त खाला के साथ 
अकेले थे. खाला मर रही थीं, और मेरा कलेज 
फट रहा था. क्या आज भी अंकल खाला को सीने से 
नहीं लगाएंगे. उन के होंठों पर नहीं, तो क्या उन 
के माथे तक को प्यार नहीं करेंगे. उन के अंक की 
नहीं, तो क्या उंगली की पोर तक को नहीं GT 
आज सजन मोहे अग लगा ले जन्म सफल हो जाए... 

रेका बज रहा था. यह भजन गीता दत 
कैसी खूबसूरती से गाया था. शायद खाला के 
कानोः तक उस की आवाज पहुँच रही थी. उत 

( शेष पृष्ठ a4 पर) 
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कुपया कडि : इलाज 

LJ ''णक्ने'' की शिकायत ह. 
किसी कशल चर्म रोग चिकित्सक से अपना 
इलाज करवाएं, तली हई चीजें, चॉकलेट 
मिठाइयां, केंपा इत्यादि से परहेज करें. यदि 
सिकरी (डेंडफ) की समस्या हो तो उसका भी 
इलाज करें. मुहांसों को नोचे नहीं, इससे दाग पड़ 
जायेंगे, जिनको मिटाना अत्यंत मुश्किल है 

७ कानों में किसी भी प्रकार का 
आभूषण पहनने पर कान कट जाते हैं. 
इन्हें कटने से कैसे बचाया जाये? 

O कानों में हल्के आभूषण पहनें. हल्के 
टॉप्स पहनने पर कान नहीं कटेंगे. 

७ मेरे कूल्हो की त्वचा चिकनी न 
होकर खुरदरी व दानेदार है, मुलायम 
करने के लिए क्या करूं ? 
नहाने से पहले ऑलिव ऑयल (जैतून 

का तेल) से मालिश करें, इससे त्वचा मुलायम 
और चिकनी हो जायेगी 

७ में चश्मा लगाती हू. फ्रेम से नाक 
के दोनों ओर निशान पड़ गये हैं. बताइए 
क्या करूं? 

O आटे के चोकर में कच्चा दूध मिलाकर 
दाग पर लगाएं, सूखने पर पानी से घोए. ऐसा 
नियमित करने पर दाग हल्के पड़ जायेंगे. 

® मेकअप के बाद पाउडर लगाने पर 
चेहरा व गर्दन एक से नजर नहीं आते. 
इसके लिए कोई सहज उपाय बताएं? 

O सबसे पहले चेहरे पर कोई अच्छा 
मांइश्चराइजर लगायें, फिर चेहरे और गर्दन पर 
फाऊंडेशन लगायें. गर्दन पर फाउंडेशन चेहरे के 
एक-सा लगना चाहिए नहीं तो मेकअप के बाद 
चेहरे और गईन की त्वचा का रंग अलग-सा नजर 


सित्रालआप्रके 


(शिश 


शेहलाज हैन के 


७ मेरा रंग गोरा व चेहरा साफ हे, 
लेकिन गर्दन सांवली व सिलवटदार नजर 
आती है, कया करूं ?' 
O नरिशिंग क्रीम से मालिश करें. झुर्रियों 
को मिटाने के लिए निम्न व्यायाम करे: 
-- ऊपर की ओर सिर उठा कर देखें जिससे 
गर्दन में खिंचाव महसूस हो. दस मिनट तक इस 
स्थिति में रहें. ऐसा दस बार करें. 


-ण अपने सिर को घुमा. 
— अंडे की सफेदी में कुछ बूंदें नींतू का रस 
मिलाकर गर्दन पर लगायें. सूखने पर धोएं. 

® डाइटिंग किस प्रकार की जाती है. 
डाइटिंग के दौरान एक दिन का भोजन 
कितना होना चाहिए? 

O डाइटिंग के दौरान संतुलित भोजन लेना 
चाहिए. वसा तथा स्टार्च रहित खाद्य पदार्थ खायें, 
फलों का जूस पीएं, प्रचुर मात्रा में सलाद का 
सेवन करें. भोजन के समय पर ही भोजन करें, 
दिन भर थोड़ा थोड़ा करके कुछ न खायें 

® आंखों के किनारों पर झुर्रियां 
पड़ने लगी हैं. क्या करूं ? 

O खीरे का रस निकालकर फ्रिज में रखे. 
खूब ठंडा होने पर आंखों के आसपास लगायें. 


| सौं दर्य-समस्याएं या 


सूखने पर ठे पानी से धोएं. कुछ दिनों में ही 
झुर्रियां समाप्त हो जायेंगी. 


® कोई ऐसा उबटन बताएं जो त्वचा 
की सफाई भी करे और नरिशिंग क्रीम का / 
काम भी करे ? 

O कच्ची हल्दी पानी में रात भर भिगोकर 
रखें. अगले दिन इसे महीन पीस ले. इसमें 
मलाई, कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर Sead 
का उबटन पूरे चेहरे पर लगायें. यह उबटन 
नहाने से पहले लगायें. 

© मेरी १० वर्षीया बेटी के बाल 
सफेद होने लगे हें, जिससे में बहुत 
परेशान हू, कृपया कोई उपाय बताएं ? 

O उसके खून, मल-मूत्र की सामान्य जांच || 
करवायें. मल्टी विटामिन टॉनिक का सेवन | 
करवाएं, मोजन में सलाद और हरी सब्जियों की || 
मात्रा अधिक होनी चाहिए. अंकुरित काले चने का | 
सेवन भी बालों के लिए लाभदायक हे. 

® मेरी पलकें बहुत कम हैं. इन्हें . 
घना व लंबा करने का कोई उपाय बताएं 

O प्रतिदिन जैतून का तेल पलकों पर 
लगाएँ. 


LES RE RIES 


इस स्तंभ में वासा के पाठकों द्वारा भे 
गई सौंदर्य समस्याओं के समाधान 
जा रहे हैं. आप भी अपनी 

हमें भेजे. आपकी र 


विशेषज्ञा शहनाज हुसेन. 
पता : ह 
वामा 


वर्षींया कमलेश, नोयडा निवासी ने 
२ २३ जून को दहेज की मांग के कारण 
परेशान होकर फांसी लगा कर आत्महत्या कर 
कमलेश का विवाह ९ फरवरी १९८९ को 
सिंह जसपाल के साथ संपन्न हुआ था. 
के पति तथा अन्य ससुराल वालों ने विवाह 
सात दिन उपरांत कमलेश को तंग करना 
कर दिया था, पुलिस ने इस विषय में अक्षर 
पति ससुर आर. एस. जसपाल, सास 
ही तथा देवर रवींद्र को गिरफ्तार कर लिया 


` स्वगीय गुरूदित सिंह की एक पुत्री कमलेश 
8 पुत्र हँ. २९ वर्षीय कमलेश ने शाहदरा में 
ही अपनी एम.ए. तथा बी.एड. की शिक्षा पूरी की 
तथा विवाह से पहले वह एक गैर सरकारी स्कूल 
पढ़ा भी रही थी. कमलेश के पिता गुरूदित 
| सिंह टेलरिंग शाप के मालिक थे तथा आर्थिक 
Í काफी अच्छी थी, कमलेश का विवाह 
बार के माध्यम से अक्षर सिंह जसवाल के 
संपन्न हुआ. 

क्षर सिंह जसवाल, नोयडा स्थित ओनिडा 
एकाउटेंट के पद पर कार्यरत है. 
सिंह के परिवार में माता पिता के 
[वा एक छोटा भाई-तथा शादीशुदा बहन हे. 
श्री आर.एस. जसवाल कलकत्ता स्थित 
तान फर्टिलाइजर्स में डिप्टी मैनेजर के पद 
ग्रत हे, शादी के समय वर पक्ष की ओर से 


त] 


ये की मांग स्पष्ट रूप से बता दी 
4 हजार नकद के अलावा रंगीन 

पी., इबल बेड, सोफा सेट, 
तथा १५ लोला सोना इत्याद्रि 


नही रखी गई थी. लेकिन नकद रूप में 


पूरी शादी में लगभग 
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दहेज दुर्घटना/ पूनम वेदी 


क्या उस ने फांसी लगा क I 
आत्महत्या को? 


व्य 'डेढ़ लाख रूपए के दहेज देने के 
बावजूद कमलेश की वैवाहिक 
स्थिति सुखद नहीं हो पाई. बाद 
में उस के साथ मारपीट तथा 
भूखा रखना आम बात हो 


गई : vr 


कर लिया गया था. 


ससुराल वालों को इधर-उधर से जुगाड़ करके 
२५ हजार रूपया दे दिया. इसी दौरान एक दुखद 
घटना और घट गई. कमलेश के पिता का २. 
अप्रैल को देहांत हो गया. लेकिन कमलेश के 
ससुराल वालों को इस बारे में अफसोस तो | 
दरकिनार उन्होंने उल्टे स्कूटर की मांग और 
सामने रख दी. | 
इधर कमलेश के पिता की मृत्यु के कारण | 


उस के मायके की पारिवारिक स्थिति भी 
डांवांडोल हो रही थी. कमलेश ने स्कूटर की मांग “7,5 
की बात अपने भाई यशपाल सिंह को बताई. 
यशपाल इस मांग को पूरा करने की स्थिति में र 
नहीं था, अतः उस ने कमलेश की ससुराल में 
जाकर बात की. यशपाल ने समझाया कि अभी 
मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि में आप की स्कूटर 
की मांग को पूरी कर सकूँ. यह इंकार कमलेश के 
लिए विस्फोटक सिद्व हुआ. उसे शारीरिक रूप 
से प्रताड़ित किया जाने लगा. 

कमलेश के साथ मारपीट तथा भूखा रखना | 
आम बात हो गई. २२ जून को कमलेश ने अपने 
भाई को फोन किया कि फौरन आकर मिले किंतु 
भाई का कहना है कि वह कार्यवश नहीं जा पाया. 
२३ जून सुबह पुन कमलेश ने फोन किया कि 
फौरन आकर ले जाओ, यह लोग मुझे तंग कर 
रहे हैं. मेरी जान खतरे में हे. लेकिन यशपाल न 
कहा कि दुकान बंद करने के बाद वह जरूर 
आकर मिलेगा. लेकिन २३ जून को ही ९ बजे स 
चार बजे के मध्य कमलेश की मृत्यु की खबर आ 
गई? 

कमलेश की मृत्यु की सब से पहले सूचना 
देवर रवींद्र को मिली. रवींद्र साढ़े चार बजे घर 
आया तो देखा मुख्य द्वार खुला पड़ा था तथा अद 
घर के भी सारे दरवाजे खुले पड़े थे. 
पंखे से लटका देखकर उस ने शोर मचाया जिस 
से आस-पास के लोग भी इकटठे हो गए. चर | 
सामने स्थित पुलिस चौकी से भी लोग आ ग | क 
२४ तारीख को सांय ८.१५ पर एफ.अर. आ< | ग 
लिखाई. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार स 
फांसी लगाने के कारण हुई है. मृत्यु के समय 
कमलेश ३ माह की गर्भवती थी. रिपोर्ट के. 
पश्चात कमलेश के सुसराल वालों को गिरप 
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कलाकृति का ऐसा भी अंत 


संदिग्ध फांसी 
कमलेश ने डबल बैड पर स्ट्रल रख कर 
फांसी लगाई होगी इस तरह का अनुमान किया जा 
रहा है, लेकिन कमलेश के भाह यशपाल का 
कहना है कि कमलेश की हत्या की गई है, जिस 
स्टूल पर कमलेश ने खड़े होकर फंदा लगाया 
होगा, उस पर जब एक ५ फुट ११ इंच लंबे 
पुलिस मैन को चढ़ाया गया तब उसका हाथ भी 
पे तक नहीं पहुँच पाया, इसके अतिरिक्त गर्दन 
में लगी हुई गांठ काफी ढीली थी. दूसरी चीज 
कमलेश के घुटने पलंग पर पुडे हुए थे इस के 
अलावा कमलेश की लंबाई ५ फुट दो इच थी. 
अत : पंखे तक पहुंच पाना मुश्किल कार्य था. 
3७५ कमलेश की टोडी पर भी चोट का लंबा निशान 
पाया गया. इस के अतिरिक्‍त मंतका के आंख 
तथा जीभ में कोई विकृति नहीं आई थी. अतः 
कमलेश के बारे में दी गई रिपोर्ट संदेह उत्पन्न 
करती है. 
उपरोक्‍त केस में कमलेश के परिवार वालों 
का आरोप है कि कमलेश को दहेज की वजह से 
परेशान किया जा रहा था. किंतु इस बात का कोई 
ठोस सबूत पत्र के रूप में नहीं है. 
कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर रोशनी डाली 
जा सकती हे. डेढ लाख रू. की शादी करने के 
बावजूद ससुराल वालों ने पैसे की मांग की जिसे 
कमलेश के पिता ने पूरा कर दिया, जो.कि एक 
गलत शुरुआत थी. लेकिन इस पैसे को दिए जाने 
= _ कोई सबूत यशपाल सिंह के पास नहीं हे 
| दसरी महत्वपूर्ण घटना जो कमलेश के जीवन 
को प्रभावित कर गई, कमलेश के पिता गुरुदित 
सिह का २ ae ८९ को देहांत हो गया. तीन 
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भाइयों की अकेली बहन होने के बावजूद कमलेश 
की मायके में वह स्थिति नहीं रह पाई, लेकिन 
आर.एस. जसवाल, अक्षर सिंह तथा सास को 
इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 
कमलेश के भाई के सामने स्कूटर की मांग 

रख दी गई. इसी सिलसिले A यशपाल कमलेश 
की ससुराल गया तथा बोला अब हमारे पिताजी 
नहीं रहे ऐसी हालत मे तो आप को हम से 
हमदर्दी होनी चाहिए लेकिन आप इस के विपरीत 
हमें तथा हमारी बहन को ताने देते रहते है. 
लेकिन इस का अक्षर सिंह के परिवार पर कोई 
फर्क नहीं पड़ा, वह लोग कमलेश को परेशान - 
करके फोन करवाते रहे. यशपाल सिंह इस बात 
को अच्छी तरह जानते थे कि कमलेश को मारा- 
पीटा जा रहा है. गर्भवती होने के बावजूद खाना 
तथा दवाइयां ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है. 


aa 'बहू के रूप में हम चाहते हें एक 
मशीन जो हर वकत काम करती 
रहे जिस का रिमोट कंट्रोल 
परिवार के हर सदस्य के हाथ में 


२२ जून '८९ को कमलेश से यंशपाल सिंह 
की फोन पर बात हुई जिस में कमलेश ने फौरन 
घर आने की बात कही. किंतु यशपाल सिंह नहीं 
गए. पुनः २३ जून को सुबह १७ बजे कमलेश ने 
फोन किया कि मेरी जान खतरे में है मुझे बहुत 
परेशान किया जा रहा है, तब भी यशपाल सिंह ने 
यही आश्वासन देकर कमलेश को टाल दिया कि 
शाम को दुकान बंद करने के बाद वह आएगा. 


Kang 


लेकिन ७ बजे के लगभग Meat में किसी 
व्यक्ति के द्वारा खबर मिली कि कमलेश को 
ससुराल वालों ने मार दिया हे. 


मृत्यु टल सकती थीं 


फांसी लगाकर पंखे से लटकी हुई कमलेश 
की स्थिति संदेहास्पद हे किंतु डाक्टर ने 
पोस्टमार्टम के बाद फांसी द्वारा मृत्यु की रिपोर्ट दी 
हे. लेकिन कमलेश की स्वय' की ल॑बाई तथा पंखे 
की ऊंचाई प्रश्‍न बनी हुई हे. इस के अतिरिक्‍त 
फासी लगाने के बाद की कोई विकृति कमलेश के 
मुंह आंखों में नहीं उभर कर आई थी, फांसी के 
बाद घुटनों के बल जिस प्रकार कमलेश बिस्तर 
पर बैठी हुई सी p मे है वह भी आत्महत्या को 
सिद नहीं करता है. इन सब से महत्वपूर्ण प्रश्‍न. है 
कया कमलेश की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता 
था? यदि कमलेश को आश्वासनों द्वारा बहलाया 
जाने की अपेक्षा उचित निर्णय लिया जाता तो 
मृत्यु का टलना संभव था, लेकिन कमलेश के 
भाई कया करते-- सामाजिक कदम उठाते, 
पुलिस से सहायता मांगते? लेकिन इस का 
नतीजा क्या होता? ऐसी स्थिति में भी अनेक | 
दहेज मृत्यु के केस सामने आए हैं, डेढ़ लाख खर्च | 
करने के बावजूद कमलेश को वापस ले आते, l 
ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठाया, साथ ही समस्यां 
का समाधान करने की कोशिश भी नहीं की, | | 
लेकिन हमारे सामने प्रश्‍न वही है कि इस समस्या | 
का समाधान क्या हो सकता था? j | 
अक्षर सिंह का परिवार एक मध्यवर्गीय परिः 
वार का हे. पिता तथा अक्षर सिंह दोनों अच्छे पद 
तथा संस्थान में कार्यरत हैं. नोयडा में अपना | 
मकान है. लेकिन पैसे के प्रति मोह अधिक था. । 
सामाजिक दिखावे में रचि थी. इस को पूरा करने | 
का माध्यम वह कमलेश को बना रहे थे. लेकिन 
फिर भी कमलेश की स्थिति नोकरों के समान 
थी. एक प्रश्‍न अभी तक नहीं समझ आया हे कि 
हम एक बहू से नोकरों की तरह काम काउकी 
उम्मीद क्यों करते हें. बहू के रूप में हम चाहते 
हें? एक मशीन जो हर वकत काम करती रहे 
जिस का रिमोट कंट्रोल परिवार के हर सदस्य के 
हाथ में सफल हो? यह उन परिवार का हाल 
जो शिक्षित हे तथा संभ्रांत हे. जिन का इषि 
बहू के प्रति अत्यंत संकीर्ण हे. क्या इस में | 
बदलाव ला पाना संभव हे? 


. (पुलिस लड़की के घरवाले तथा अन्य. 
पूछताछ के अधार पर) प 


ollection, Haridwar _ 


ञ्जः तक मीनल और में अच्छे दोस्त बन 
चुके थे. टेलिफोन नंबर से लेकर घर के 
TA का आदान-प्रदान तक हो चुका था. मीनल 
दो-तीन बार मेरे घर भी आ चुकी थी. सितंबर 
शुरू हो गया. शामें कुछ ठंडी होने लगी थीं. 
हालांकि दोपहर अभी भी खासा गर्म हो जाती थी. 
दशहरा की छुट्टियां करीब थीं. शायद हास्टल में 
सभी इन छुट्टियों की इंतजार कर रहे होंगे 
सितंबर की सत्रह तारीख थी. मीनल का फान 
- आया. 'आप खाली हैं. घर पर हैं. में आ जाऊं 
आवाज कुछ भराई सी. यूं तो मुझे एक गोष्ठी म॑ 
जाना था पर सुबह ही उस के 'केंसिल' होने की 
सचना मिली थी अतः में खाली थी. में ने हां 
कर दी. सोचा. चलो कुछ गप-शप ही रहेगी 
3 ३७ की स्पेशल लेकर मीनल को आना था 


सितंबर के महीने में आरिश के बाद ' हयूमिट' 
हो जाता हे. अतः पसीना भी अधिक आने 
हे. मीनल पहची तो पसीने से तर-ब-तर 


क्रा साहस जुटाया, 'कुछ खास नही. यह 

का खाना हत्रम होना क्या आसान खल 

इस के लिए पत्थर का हाजमा चाहिए. कल 

रात छोले चने थे, पता नहीं साडा ज्यादा था या 

लिटी खराब थी. खाले ही पेट में ददे हान 

रात ग्यारह बजे तक 'वोर्मोटिंग' और लूज 

|. सीनीयर्ज ने कुछ दवाई दी, कोई असर 

हुआ. सारी रात तड़पते बीती. कुछ हरारत 

. सुबह डाक्टर के पास गए. दवा ली. 

ज भी नहीँ गए. काफी बोर हो रहे थे अतः 

¦ पास आने का प्रोग्राम बना लिया. ' 

छू कर देखा. बुखार अभी भी था. 

रण शरीर ठंडा लग रहा था पर नब्ज 
थी. थर्मामीटर लगाया. बुखार 

था. मीनल को लेटने को कह मैं पड़ोस 

लाई. 'फूंड पायजनिंग' थी. 

गत न थी. डा. गुप्ता दवाई 

बातचीत के दौरान 


i oe लाख दुखो की एक यह दवा हे 
' पहले एक लड़की सीढ़ियों से 
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स्त्राना 


गिर गई, काफी चोट लगी, पर नर्स के पास कोई 
एटीसेप्टिक क्रीम' तक न थी. वो तो किसी 
हास्टलर के कमरे से मिल गई सो काम चल 
गया. 

'कल भी यही हुआ. न पेट दर्द की दवा न 
उल्टी रोकने की... . कल घर की इतनी याद आ 
रही थी कि बस...रोने के अतिरिक्त हम कर भी 
क्या सकते हैं'- में एक ओर दुखी थी, पर 
दसरी और आक्रोश भी था. आखिर ये बच्चे जो 
इतनी दर से आण हैं, अपने माता-पिता-घर को 

छाड कर यहां पड़े हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं हे? 
कया हम उन के लिए छोटी-मोटी सुविधा भी नहीं 
जुटा सकते? ये कच्ची उम्र की बच्ियां. ..कितना 
घबरा उठती होंगी. बीमारी की स्थिति में. 
पिछली चार 'मुन्नू की त्रीमारी में ही कितना 
घबरा उठी थी. ये ता भला हो डा. गुप्ता तथा उन 
की पत्नी का जो रात भर यहां त्रेठे रहे. पता नहीं 


हि का खाना ? तोबा ! 

तोबा ! हॉस्टल का खाना हजस 

करने के लिए पत्थर का हाजमा 

चाहिए. तिस पर अगर वह भी 

हर दूसरे दिन कम पड़ जाता हो 
लो? 


क्या होता? इन बच्चों के लिए शायद यह 'मोरल 
सपोट' हे कि बहुत-सी साथ-साथ हैं वरना 
घब्रराहट के मारे AIG ब्रेकडाउन' हो जाए 
थोड़ी देर आराम हो चुका. मीनल के लिए 
ने दलिया बना दिया. उठा कर क्षिलाया. उस का 
तो चेहरा इतने मात्र से ही निखर उठा. मानो जरा 
सा रोए लो मुरझा गए, पुचकार दिया तो खिले 
खिल उठे 
f केसा लग रहा हे? 
मीनल चुप थी. उस की आंखें गीली हो गई 


घर से कमरे तक/ डा. संतोष गोयल 


बातचीत रंग पकड़ने लगी थी. खाने की चर्चा कल 
तो चल ही रही थी. मीनल ने बताया कि खाना-- | 
किस खाने की बात करें. खाना भी जब दिनचर्या 
बन जाए तो शायद उस का मजा निकल जाता 
अब तो लगता हे खाना भी एक काम हे, जो उस 
का वक्‍त आने पर कर लिया. : 
हो या टिंडा, तोरई हो या मटर. छोले 
सभी में एक सा स्वाद केसे हो सकता है, यह 
कभी समझ नहीं आया. दाल में तेर कर भी आप 
दाल बीन सकते हैं. दही या तो पनीला या खट्टा. 
नान-वेजिटेरियन' फिर भी कुछ खा लेते हैं 
हालांकि ' फूड पायजनिंग' उन्हें जल्दी होती हे 
पर अंडे से काम चला लेने हैं. मुश्किल तो हम 
वेजिटेरियन्ज की है. सब्जियों में स्वाद नहीं 
चावल मोटा. रोटी सूखी, एक पच्चीस ग्राम की 
'बटर' की टिकिंया के सहारे खाना निगल ने ना 
बहुत. 
अभी आठ सितंबर की वात है खाना कम पढ़ 3 
गया. कुछ को तो मिला ही नहीं. ' स्टूडेंट Sa 
ने उसी समय विशेपसभा का आयोजन किया. 
भूख-हड़ताल की स्थिति हा गई. 'एंटी स्लेगन्स' 
लगे. दस बजे तक दवारा खाना बना. सत्र न 
खाया. उस दिन सभी रात एक बज साए. कुछ 
दिन स्थिति में सुधार भी रहा हे. असल में 
अफवाह तो यह है कि रसद और बना बनाया 
खाना तक कर्मचारियों के घर जाता हें. देखा तो 
हम ने नहीं है, पर कुछ तो होता ही होगा, जी 
कभी खाना कम पड़ जाता भी दाल कम 
दाल में तो दाल के पानी से काम चल जाता है 
पर रोटी का तो कछ नहीं हो सकता. और फिर 
लड़कियां तो खाती ही इतना कम हैं, अपनी 
फिगर' को लेकर इतना सतर्क होती है, फिर भी 
स्राना कम पड़ जाना आश्चर्य ही लगता है. वर 
जाते हैं तो लगता है, इंसान की तरह खाना खा 
रहे हैं. कमरे में हीटर भी नहीं रख सकते क 
कुछ थोड़ा बहत स्वयं बना कर खा सके. बाहर ० 
भी कितना खा सकते हैं? पैसे ही गने चुनें हात 
माता-पिता कितना देंगे? कुछ ही तो अमीर _ 
घर के होते हैं, अधिकतर तो 'हास्टलर' हम बैल 
मध्यमवगीय परिवार की होती हैं, fae जात 
कितना तंग हो कर माता-पिता इसलिए अपन 
आप से इतनी दर भेजते हैं कि, पढ़-लिखे कर 
कुछ बन जाएं 
कपड़ों की वया स्थिति हे? कया बहुत सर्ज 
धज या 'मेकअप' आदि की और ध्यात दिया 
ह? 


di | 


और F 
"इस की कोई परवाह नहीं. कालिज आर 
कमरे में कोई अंतर नहीं. जो कुछ पहना oo 
के साथ क्लास में चले गण. हां, शाम क ' 


£ 
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खास तैयारी होती है. दोस्त-संबंधी, वाय-फ्रेड॒स, 
सभी के आने का समय होता है. एक मेले का सा 
माहोल. शायद ही कोई हो, जिसे कोई मिलने न 
आए, सब सजे-धजे, फ्रेश, तैयार, कोई मिलने 
नहीं आया तो मार्किट ही घूम आण. 'विंडो 
mT ही सही. अगर पार्टी या स्पेशल वित्रिट 
का प्रोग्राम हो तो एक दसरे के कपड़े पहने और 
एक दिन का रानी पद पा लिया. ' अच्छा, अपनी 
चीजों का कया करते हो? दो-तीन लोग एक कमरे 
में रहते हो, चीजों की संभाल तो रखनी ही पडती 
होंगी. 

अच्छी तरह, छुट-पुट चीजें तो यूं ही गायब 
हो जाती हैं. पेन-पेंसिल, रुमाल, सेंट, पाउडर 
का उठाया जाना तो हक माना जा सकता है, वैसी 
PS तो हम भी करते हैं, पर कपड़े भी गायब 
जाने हैं. कभी-कभी जब चिट्टियां गायव होती 
तब बहुत बुरा लगता हे. आप सोच नहीं 
सकतीं हमारा आधा समय Pasar की इंतजार 
में. आधा उन को पढ़ने और फिर उत्तर देने में 
निकल जाता हें. एकाघ-बार तो घर में आया 


“५5 


A 


W, <5 


गप” 


H 


में घर चला सके | 


महीने भर के खर्चे का पैसा गायब हालाकि पसी 

घटनाएं गिनी-चुनी एक दो ही हैं. उस बार तो 
हम सभी ने पांच-पांच रूपए जमा कर एक 
'हॉस्टलर' का उस महीने का काम चलाया. 

यह सब हम पटे-लिखे वर्ग के विद्यार्थियों के 
स्तर का नहीं है. हालांकि हैं छोटी-छोटी बातें, 
पर कई छोटी बातें मिल कर प्रभाव को गहरा कर 
देती हें. चोरी की आदत, छिपाने का भाव, केवल 
अपने में ही खोए रंहना, दूसरे की तकलीफ के 
बारे में सोचना तक नहीं ऐसी आदतें भी यहीं से 
' डेवलप' होती हैं. 

एक और बड़ी तकलीफदेह बात है. पता नहीं 
केसे यहां सारे विद्यार्थी कुछ ग्रप में बटे हॅ. कहीं 
दो, कहीं तीन और कहीं-कहीं तो चार-चार. आप 
को अपने 'सरवाइवल' के लिए किसी एक ग्रूप 
में शामिल होना पड़ेगा. एक ग्रुप सुबह बाथरूम 
में घुस गया, तो दूसरों को वहा जाने की इजाजत 
ही नहीं. शाम को दूसरा ग्रूप टी.वी. रूप में बैठ 
गया तो वहां बैठा मक्खियां मारता रहा. सभी ग्रुप 
में जबरदस्त होर ननातनी कभी-कभी गरमा- 


''विज्ञापन'' 


एस. ओ. एस. भारतीय बाल-ग्राम 


आवश्यकता है ऐसी महिलाओं की जो गौरवमयी माँ के रूप में अनाथ, असहाय बच्चों को पालकर एक खुशहाल परिवार और अच्छा इंसान 
बनाकर बाल-कल्याण कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहती हें । ; 

क्या आपकी रूचि TR- YA बच्चों को प्रेम, ACTS से माँ के रूप में पालन-पोषण करने में है? क्या आप हाई स्कूल तक पढ़ी-लिखी तथा 
स्वस्थ हैं? क्या आप घरेलू कार्य में रुचि रखती हैं? क्या आपकी आयु 30-40 वर्ष के बीच हे? क्या आप अविवांहित या निःसंतान, विधवा अथवा | 
परित्यक्ता महिला हे? क्या आप पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं हैं? क्या आप पारिवारिक बंघनों से मुक्‍त हैं? यदि आपके इन सब प्रश्नों का 
उत्तर 'हाँ' में है तो एस. ओ.एस. भारतीय बाल-ग्राम आपको ऐसा अवसर प्रदान कर सकता है । i > 

एस. ओ. एस. भारतीय बाल-ग्राम में पिछले 24 वर्षों से असहाय व अनाथ बच्चों की देख-रेख प्रत्येक घर में माँ के द्वारा की जाती हे हमें 
निः स्वार्थ भाव, प्रेम तथा लगन से बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए परिश्रमी तथा 


चयन के बाद प्रार्थी को दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । प्रशिक्षण के दौरान नि: शुल्क खाने तथा रहने की सुविधा के अतिरिक्त पहले छः मास तक, 
300/- रु. प्रतिमास तत्पश्चात अगले छः मास 350/- रू. प्रतिमास भत्ता दिया जायेगा । प्रशिक्षण के दूसरे साल प्रशिक्षणार्थी की आंटी के रूप 
400/- रु. प्रतिमास भत्ता दिया जायेगा । स्वंत्रत रूप से घर चलाने पर माँ के पद पर 600-1300 रुपये के वेतन क्रम में नियुक्त किया जायेगा | 
इसके अतिरिक्त खाने, रहने, मेडिकल एल. टी.सी. एवम अवकाश की सुविधा संस्था के नियमानुसार i 
भी व्यवस्था हे । भोपाल में एक नये बाल ग्राम की स्थापना इसी वर्ष की जायेगी तथा हिंदी मातु 

कृपया अपना नाम पता शैक्षिक स्तर एवम्‌ पारिवारिक स्थिति की जानकारी विस्तृत रूप 


ईमानदार महिलाओं की आवश्यकता है, जो एक माँ केरूप 


नुसार दी जायेगी ।वुदावस्या में पेंशन इत्यादिः 
भाषी माताओं की नियुक्ति वहां की जायेगी 
से ऊपर लिखे पते पर भेजें | 


KE स्य > 


गरमी, यहां तक कि बाल्टी में पानी भरने की 
लाइन में तो कभी-कभी हाथापाई तक की 
आ जाती है. यह एक अजीब बात हे. ' हास्टन 
रहना 'कम्युनिटी लिविंग' सिंखाता है, वहीं पर 
इतना ' नान-काआपरेशन' . परिणाम हमारी _ 
छोटी-छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं 
सब खुद ही छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते रहते ! 
तो समस्याओं की लड़ाई केसे लड़?" 

मीनल की भड़ास थोड़ी कम हुई. तबीयत + 
थोड़ा सुधरी-सी लग रही थी. मैं उसे ' हॉस्टल 
छोड़ने के लिए पोर्टिकों में खड़ी कार की ओर 
चल दी, चलते हुए दोनों का मन काफी शांत था. | 
हास्टल के बाहर मेला लगा था. मारुति, फियेट, 
मोटर-साइकल आदि का झुंड तो था ही, लड़के: 
लड़कियों का पूरा हजूम. खिलखिलाहट, मस्ती, 
मौज, सेंट की खुशबू से माहोल महक रहा था, 
मानो किसी का कोई चिंता नहीं, कोई समस्या 
नहीं. अच्छा लगा. वहां के माहौल पर भी चर्चा | 
करने का मन था पर फिर कभी के लिए छोड़ 
मीनल से विदा लेकर मैं चल दी. 
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| बरसात का मौसम शुरू 
ही मुझे सांस की शिकायत 
ag जाती है. कोई उपाय 


मारी अधिकांशतः सर्दी व बरसात 
के मौसम में बढ़ जाती है, कुछ 
रोगियों को यह रोग मौसम बदलने 


कुछ खास चीजों से एलजी के 
कारण भी होता है, आप दिन में तीन 
नेष्टम स्फ ६० की ६-६ 

पा ४० नंबर वाली हें. 


बरसात के मौसम में 

फोड़े- फुन्सियां निकल आली 
हे, ऐसा क्यों? 
चीजे, अधिक मिर्च मसाले 
त भोजन से उसे परहेज करवायें 
दिन में चार बार हिपर सल्फ 
सेवन Heat, आरोग्य 
एक हफ्ते बाद नैसिलिनम 
की एक खुराक उसे खिला दें 

अगली बरसात में फोड़े- 

यां निकलने की संभावना कम 
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नहीं आता क्या करें? 
बच्चों को न तो अधिक लाइ-प्यार 
ही करना चाहिए कि वे बिलकुल 
बिगड़ जाएं. बच्चों को डांटने से भी 
बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते 
हैं. ऐसे बच्चों को प्रॉबल्म चाइल्ड 
कहा जाता है. होम्योपैथी में ऐसे 
बच्चों का भी इलाज किया जाता.हे. 
सप्ताह में एक बार कैमोमिला 
३० की एक खुराक दिया करें, एक 
महीने में ही अपने बच्चे में परिवर्तन 
पायेंगी, बच्चे के साथ किस प्रकार 
व्यवहार करना चाहिए उसके लिए" 
आप कोई अच्छी चाइल्ड 
साइकोलोजी की पुस्तक पढ़ें. 
O मैं २८ वर्षीय युवती हू. 
बेटी के जन्म के arg से ही मेरे 
बाल झड़ने लगे हे. पेट भी 
खराच रहता है और wart भी 
बहुत आती हैं ? 
बाल झड़ने रोकने की अनेक 
औषधियां हैं जो लक्षणों के आधार 
पर रोगी को दी जाती हॅ. आप दिन 
में चार बार ६-६ गोली काथोबिज 
३० की ४० नंबर वाली लें तथा 
गोले के तेल में आर्निका 
मदरटिंक्चर दस और एक के 
अनुपात में मिला कर सिर में 
लगाया करें. 
O मैं २१ वर्षीय युवती हू. 
खाना खाते ही पेट भारी हो 
जाता है. कलेजे के पास तो 
इतना भारीपन हो जाता है कि 
सांस भी कई बार खींच कर 
लेनी पड़ती है. 
दिन में तीन बार एजिस नाइग्रा 
20 का सेवन करें, 
O भेरी आयु १६ वर्ष हे. 
सारे शरीर पर बहुत खुजली 
होती है. जबकि शरीर पर 


. किसी प्रकार के दाने भी नहीं 


हें. अनेक प्रकार की मलहम 
और पाउडर लगा चुकी हू 
लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ? 
खुजली व अन्य चर्म रोग अधिकतर 
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गंदगी व किसी अन्य व्यक्ति के 
वस्त्रो का इस्तेमाल करने से शुरू 
होते हैं. सोरिनम २०० की एक 
खुराक पहले दिन लें इसके तीन 
दिन बाद से दिन में तीन बार 
BATT ३0 लेनी शुरू कर दें. 
शरीर की सफाई का खास ख्याल 
रखें. 

O मेरी उम्र ५३ वर्ष है. मेरे 
घुटनों में' एक साल से दर्द की 
शिकायत रहती है, यदि कोई 
दर्द कम करने की गोली खाली 
हूं लो कष्ज हो जाती है. कृपया 
कोई उपाय बताये? 

आप सुबह सैर करने अवश्य जाए, 
दद की वजह से हमेशा बिस्तर में 


इन्टीरियर 
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हिन्दी में पत्राचार धारा गृह सज्जा सीखिए 


* शृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें 
* सुविधानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन करें 
०» आसान भाषा में विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 

° मंहगी पुस्तकें खरीदने की जरूरत नहीं 

* कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान 


विवरण के लिए जवाबी लिफाफा भेजें :- 


एकेडमी ऑफ इन्टीरियर डेकोरेशन 


1OA/ 14 शक्ति नगर, दिल्ली-| 10007 


भी न लेटी रहें. अपना घर क्रा क्राः” 
धीरे-धीरे अवश्य करती रहें चाहे ६ 
को थोड़ा सहन ही Fat न करना 
पड़े. घुटने की मालिश भी हल्के 
हाथों से हर रोज करें. दिन में तीन 
बार रस-टाक्स ३० की ४० नंबर 
बाली ६-६ गोलियों का सेवन करें 


ईई त्रामा' के पले पर आप भी 


अपनी स्वास्थ्य. संबंधी 
समस्याएं. भेजें, आपकी 
समस्याओं कॉ समाधान 


होम्योपैथी के कुशल डॉक्टर 
अनिल अग्रवाल प्रस्तुत करेंगे. 
कृपया लिफाफे पर स्तंभ का 
नाम (स्वास्थ्य-प्मष्याएँ) 
अवश्य लि 
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होता, अकेले नहीं, मुझे साथ लेकर, विशेषतया 
किसी शादी में, उस दिन घर भर का यही ट्रा 
होता, अर्थात हमारी सब की सुबह जल्दी हो 


| 
| 
गण 


[न 


जाती. और मुझे सुबह उठने से ही बेहद चिढ़ थी. 


कल रात तो खासतोर पर गर्मी और मच्छरों के 
मारे नींद नहीं आई, और फिर जागते रहने पर 


के ढेर की बदबू-- परिणाम सिर में बेहद दर्द, 


को जन्म दिए थे, तिस पर मम्मी का जगा देना. 


भी कुछ नहीं कह सकते तो फिर हमारी तो क्या 


तो मुझसे न रहा गया, 'मम्मी! उन्हें अभी से 
उठकर क्या करना है. कोई काम हे तो मैं किए 
देती हूं." 

'नहीं, बड़ों को बच्चों से पहले उठना 
चाहिए. घर के बड़े ही न उठें तो बच्चों पर 
खराब असर पड़ता है' कहती-कहती मम्मी मेरी 


प्रतिक्रिया जाने बिना ही रसोई घर की तरफ चली 


गई. 
मैं मुस्करा उठी. बच्चो पर असर पडता हे, 
किन बच्चों पर. मम्मी काले-देके एक ही तो 
बच्चा है, वह पिछले महीने, इस एक तान, 
नीरस जीवन के उन्नीस वर्ष पूरे कर चुकी है. मैं 
सदा की भांति इस 'बच्चो' वाले मनोविज्ञान के 
| बारे में सोच रही थी और हमेशा की तरह कभी 
¶^>समझ नहीं पाई थी. 
अंब तो उठना ही पड़ेगा वर्ना मम्मी की दूसरी 
| डांट सहने के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए 
होगा. बिस्तर समेटते समेटते डेडी को देखा जो 
कुनमुनाते- बड़बड़ाते जा रहे थे और जागने की 
कोशिश कर रहे थे. असल में मम्मी पापा से भी 
जो व्यवहार करतीं, उस से यही लगता कि पापा 


| 
| 
| शब्द का प्रयोग इसीलिए जाने अनजाने होता रहा 
है. मैं सोचती भी जा रही थी और चादर की तह 
| लगाने में भी व्यस्त थी. 

| 


भी हिला रही थी और चादर भी. वह भी शायद 
हवा की ठंडक का आनंद लेना चाह रही थी और 
SAE कर तह में बंद हो जाने को मना कर रही 
थी और मैं भी कौन-सा उसे सही तरीके से तहा 
रही थी. असल में ठंडी हवा के झोंके मुझे झूमने 


ie 


मः ने आज बहुत सवेरे जगा दिया था. यह 
॥ उन की आदत थी. जब भी उन्हें कहीं जाना 


घर की चार-दीवारी के पीछे के मैदान में लगे कूड़े 


सुबह के समय की अधकचरी सी नींद के अजीब- 
अजीव से सपने, कुल मिला कर भयंकर सिरदर्द 


बड़ा गुस्सा आ रहा था, यद्यपि मम्मी की बातों पर 
गुस्सा मन ही मन किया जा सकता था. जब पापा 


> हस्ती. मुझे जगा कर मम्मी पापा को उठाने चली, 


उनके लिए बच्चे से कम नहीं हे. शायद 'बच्चों' . 


असल में सुबह की तेज ठंडी हवा मन तन को 


पर मजबूर कर रहे थे. आंखें उनींदी भी और इस 
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मोहरा 


मम्मी-पापा को कहीं भी जाना होता, 
मुसीबत उसी की होती. आखिर क्यों? 


कोशिश में भी कि मां आ आएं तो समझे मैं जाग 
गई हूं. रसोई से जोर-जोर से बर्तनों की आवाज 
आ रही थी. लगता हे मां ने पानी भरना शुरू कर 
दिया. अतः चाय का पानी चढ़ा दिया गया होगा. 
अब तो उठना ही पड़ेगा. कोई चारा न देख मैने 
बिस्तर समेटा कि आवाज आई 

"बेटा, जल्दी आओ'. 

ओहो! अब समझ आया. मां के लिए मैं ही 
बेटा, में,ही बेटा. इस प्रकार मैं ही 'बच्चों' का 
प्रतीक थी. 

“आई मम्मी'-- जल्दी से उतर कर नीचे चली 
आई. ओफ्फो! क्या घुटन है? छत पर क्या 
सुहावना था? ऐसा क्यों? क्या कम्बख्त इस हवा 
को इतनी फुर्सत नहीं कि कमरों के भीतर भी 
झांकती चले. Gel क्या मुसीबत है? अभी एक 
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घंटा और ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता 
था, पर मां तैयार हों तब न. मम्मा को भी कहीं 
जाना हो तो जाने क्या फितूर सवार हो जाता है? | 
खैर, अब क्या हो सकता है. बिस्तर अलमारी 
में रख मैं बेसिन पर जा कर मंजन कर, हाथ मुंह 
घो कर बाहर आई ही थी कि मम्मी ने गुहार | 
मचाई, "मिनी! लो मुंह पर यह चावल का पेस्ट 
मल लो. फिर सफाई कर लेना. पेस्ट सूख जाने 
पर ही मुंह धोना.' हरी 
यह भी एक अनबूझ पहेली है. अरे भई! 
किसी की. निमंत्रण मम्मी-पापा का. मैं झूगे 
जाने वाली, पर सारी मुसीबत मेरी, सारी. 
धज मुझ पर क्यों? आखिर क्यों? मम्मी को 
क्या हो जाता है? कभी फेसपैक मलो. 
कलाई-बेसन हाथ पर मल कर नहाओ, 


_ अगर 
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| अमुकरंगको है या नहीं, नहीं तो बाजार से 
sarah, हाई हील की सैंडल साफ कर लेना, 
जल्दी नहा लो, बालों का अच्छी प्रकार शेंपू करना 
| और फिर कर्लर का प्रयोग... और जाने क्या- 
(| क्या? मुझे यह सब अजीब भी लगता और 
|| 'सिरदर्दी भी. 
i ये बात नहीं कि मम्मी खुद न करती हों. स्वयं 
| tage रगड़ कर हाथ-पैर साफ करना, 
| बेसनःदध से मुंह साफ करना, आलिव-आयल 
| की मालिश सभी उन की दिनचर्चा में शामिल 
| रहता. मम्मी थी भी ऐसी ही. आज भी उन की 
। "स्क्रिन चर्चा का विषय रहती. 'सोफिस्टीकेशन' 
किसे कहते हैं, वास्तव में वह कया है, सही अर्थ 
' कृया है, केवल वह जानती थीं. यहां तक कि 
(पापाः भी नहीं. 
अक्सर उन में गरमा-गरम बहस हो जाती. 
आफिस से लौट कर पापा नंगे पैर घर में घूमना 
चाहते, मम्मी की निगाहें तिरछी हो जाती. जेठ 
` की भरी दोपहर में डेडी कच्छा-बनियान पहन 
कर, पैर ठडे पानी में डाल कर बैठे रहना चाहते, 
| को घर किसी 'सी' ग्रेड के क्लर्क का लगने 
| लगता यद्यपि डेडी भी कोई बहुत.बड़े अफसर न 
' थे. ड़ेडी थाली में रखी सूखी सब्जी, चावल दही 
मिला कर हाथ से खाना चाहते, चटनी अंगुली से 
चाटना चाहते, मम्मी का पारा थर्मामीटर की 


अंतिम ऊंचाई पर, आखिर थाली में चम्मच हे ही 


04 

"प्राय. अव्यवस्थित हो उठती. मुझे लगता 
| में घर में न होकर, एक थियेटर में हूं. 
सामने एक निरंतर चलने वाला ड्रामा हे जो 
अलग प्रकार से सही, पर बात तो एक ही 
चाहता है. किसी भी प्रकार से दिखाए 
प्रभाव तो वही पड़ता हे. 

बार का पापा का चेहरा भुलाए नहीं 

पा नहा कर अपना रात वाला पायजामा 
थे, असल में जमीन में ठंडा पानी 
बैठे रहने का इरादा था उन का, 
ठंडक पहुँचे और वह इतमीनान 
सकें यह सब अत्यंत सरल, 
गई स्थिति थी पर मम्मा को 
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'मम्मी के टोक देने पर उन के मुंह पर छाई 
कालिमा देख मेरा मन भर गया था. जाने केसे सह 
जाते हैं वह यह सब? दो मिनट पश्चात अपनी 
पुरानी मुद्रा में थे. मुस्कराते उठे. पायजामा बदला 
और अखबार लेकर कुर्सी पर बैठ गए. दादी की 
तरह अम्मा भी सच-झूठ का ध्यान रखती हों, या 
वहम करती हों, ऐसा नहीं था, परतु नहा-धो 
दसरे कपड़े न पहनना, जमीन पर पसर कर 
बैठना, या फिर ऐसा कोई भी काम करना जिस से 
कलक की बू आती हो, उन्हें पसंद नहीं था. 
वास्तव में मां ने अपने मन में क्लर्क तथा 
अफसर के रहन-सहन के बीच एक सीमारेखा 


पत्र-पत्निकाओ में कहानियां, 
कविताएं, तथा लेख प्रकाशित, रेडियो 
तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों से जुड़ी हें. 
'सवातत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासो में 
समाज' पर शोध कार्यरत. 


प्रकाशित पुस्तकें 

निराला का काव्य (शोध-प्रबंघ), 
अभी कुछ नहीं बीता (कविता-संग्रह), 
धराशायी (उपन्यास), सामने वाला 
आदमी (कहानी-सं'म्रह, प्रेस में). 


बना रखी थी और उस से दूर हटना उन्हें असहय 
था. मां के आश्‍चर्य का विषय यह भी था पापा 
'स्टीफेंस कालिज' के विद्यार्थी रह कर भी वह 
'सोफिस्टीकेशन' क्यों नहीं रखे हुए हॅ. और डेडी 
के यह पूछने पर कि तुम किस कालिज में पढ़ी 
हो, दुखती रग छूने के समान होता. मां तिलमिला 
उठती. उन का मन था वह भी 'मिरांडा' में पढ़ती 
और फिर और अधिक रौब दाब से रह पाठीं. यह 
नहीं हो पाया था और यह कीड़ा 'नासूर' की तरह 
मम्मा को खाता रहता था. मम्मी प्राय अपनी 
प बातचीत में 'पॉश', साफिटिस्टकेशन, स्मार्ट 
र शब्दों का प्रयोग जानबूझ करती 


जो मेरे लिए असहय हो उठते. मम्मी का 
व्यक्तित्व अक्सर मुझे उन शब्दों की तरह ही 
बनावटी लगता. परंतु में सोफे पर चुपचाप बैठी 
या तो ' फेमिना' के पन्ने पलटती रहती, या अपनी 
कोर्स की किताबों में व्यस्त होने की कोशिश 
करती. 

ये बात नहीं कि डेडी हमेशा चुप ही रहते. 
कभी-कभी बहस के बीच कह बैठते, यद्यपि उ || , 
का लहजा हमेशा समझाने वाला होता, 'देखो बीनू | 
(यही मम्मी का नाम था) तुम किसी कालिज में 
नहीं पढ़ी पर आदतें कितनी एक अच्छी पदी- 
लिखी स्त्री की और मैं 'स्टीफेंस' में पकर भी | त 
एक 'सी' ग्रेड के क्लर्क की सी आदतें लिए हूं $ 
और यह तुम्हारी पुत्री दोनों की आदतें लिए हैं i 
अर्थात हमारे विचारों और आदतों का संबंध 
कालिज से नहीं है, अपने आप से है. हम 


í 
} 
oa 


स्वनिर्मित हैं. अपने विचारों, आदतों कोस्वयं |e 
बनाते हैं.' ae: 
डेडी यद्यपि कम बोलते थे, पर जबबोलतेथे | ह 


तब सभी को निरुत्तर कर देते हैं. डेडी हिंदी 
अच्छी बोलते थे. मुझे हमेशा लगता वे क्यों नहीं 
लिखते? कहानियां अच्छी लिख सकते थे. इस 
तरह वक्तव्य देते समय डेडी कितना व्यंग्य करते 
यह नहीं कहा जा सकता. हां, मैं ने सदा से एक 
वेदना का भाव महसूस किया, और में प्रायः हर 
स्थिति में चुपचाप स्वयं को डैडी के आस-पास 
खड़ा पाती. : 
चावल का लेप लगा मुंह लिए मैं कमरे की 
सफाई करती रही. लेप खुश हो चुका था. मैं ने 
वाश बेसिन पर जाकर मुह धोया, फेस लोशन 
मला. बेसिन से द्र हटी ही थी किमम्मीका 
आईर आया, 'ले अब चुपचाप पैरों पर मलाई 
मल ले' मैं ने चुपचाप मलनी शुरू कर दी. मम्मी 
की बातों का मन ही मन विरोध करते हुए भी _ 
चुपचाप मान लेने के अतिरिक्त कोई चारा Hid 
न था. डेडी से मैं ने यही सीखा था. 
वह सारा दिन हाथ-पैरो में मलाई मल 
साफ करने से लेकर, हाथ-पैरों के नाखूनों की 
सफाई फिर 'नेल इनेमल' वह भी मम्मी रे 
पसंद का कलर ले कर लगाने में बीला. मैं 
यंत्रवत सभी करती रही. 
बार-बार स्वयं से व कि Be 
अस्तित्व का क्या अर्थ हे? A चाह क i 
क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कह पाती किं B 
शादी की भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं 5 aul | 
खासतौर से इन अमीर, धन वाले वी) 
तो बिल्कुल नहीं जहां 'पांप एंड शो ज्यादा 
हे. जहां आने वाली हर लड़की 'ग्लैमर गर्ल 
कर आती हे. और तो और मौसी की लड़की 
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सुशी 
बेला बोस, मुमताज की अदाएं अपनाए रहती है 


नाम की बिल्कुल विरोधी लक्ष्मी छाया 


में उस से नफरत करती और मम्मी अक्सर 


तुलना हुए उसी का उदाहरण देतीं. 'सुशी' 
की बात रा मन बेस्वाद हो जाता. मन 
करता ', सुशी से मुकाबला करके 

आप पमानित करती हॅ. आप नहीं 


जान यही तो नियति है कि 
मन के भाव स्पष्ट रूप से कहां कह पाते हैं? 


TT करन 


ने के पश्चात मम्मी ने भी 


ख ली. व्यंग्य से बोलीं, 
हो? तुम्हारी तरह थोड़े ही हूं. घर में 
Tet जब भी जाती ह, अप-ट डेट 
चेत लोग मेरी उप्र का अंदाजा 
नहीं लगा पाते. और मिनी को अक्सर बहनें 
समझ बैठते हें. हमारी 'इनकम' का तो अंदाजा 
ही नहीं लगा पाते. सोचते हॅ, हमारी कहीं और से 
भी 'इनकम' है. में तो ऐसे समय चुप रहती हू 
मम्मी के चेहरे पर होती गर्व भरी मुस्कान 
और मरे मन में होते प्रश्‍न ही प्रश्‍न. क्यों मम्मी 
अपनी उम्र से छोटा लगना चाहती हैं? क्या उप्र 
की भी अपना एक गौरव नहीं है? क्यों मां के 
स्थान पर बहन कहलाना उन्हें ज्यादा अच्छा 
क्या 'मां' होना उन की सार्थकता नहीं 
' को लेकर भी लोगो का भुलाव में 


आंखों में कुछ था. उन की आंखों में क्या था? 
क्या वह भी यही बात कह रही थीं या चेतावनी दे 
रही थीं कि खबरदार, आखिरी वकत में हमारे 
इश्क की बेइज्जती न करना!. उस की लाज 
रखना. खुदा ही जाने वह क्या कह रही थीं 

मैं तो यह जानता हूं कि अगर मैं अंकल 
मुजीब की जगह होता, तो कम- अज-कम आज 
खाला को गले से लगा कर इतना तो भींच लेता 
कि उन की अटकी हुई सांस आसानी से निकल 
जाती. अंकल इतना भी न कर सके. कितने 
कठोर थे वह! वह कतरा-कतरा मरती रहीं. 
पहले पैरों की जान निकली. फिर टांगों की. फिर 
आधे धड़ की. फिर उन की सांस सीने में ऐसी 
अटकी कि मैं रो-रोकर उन के मरने की दुआएं 


! मागन लगा. मगर अंकल मुजीब एकटक उन्हें 


देखते रहे 
फिर जब सांस भी बंद हो गई, तब भी उन का 


TF “जा 
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रखना कहां तक जायज हे, या क्यों जरूरी 
यह मेरी मूर्ख बुद्धि में कभी नहीं समाया. नतीजा 
वही. में हमेशा काम करते कुछ सोचती रह जाती. 
फिर मम्मी की डांट पड़ती और मैं स्थिति से 
बाहर आती. 
नेल पालिश लगा कर मैं उठ खडी हई 
मम्मी, में 'ड्ाइक्लीनर' से कपड़े ले आऊ 
मैं ने कहा 
देखती नहीं, कितनी धूप हो रही है. मैं तेरा 
रग साफ करने का जुगाड़ करती रहती हूं और तू 
है कि...परवाह ही नहीं करती. कहीं न जाना 
वह खुद ही दे जाएगा. जाओ, कुछ देर कर्लर लगा 
कर आराम कर लो, आंखें 'रिलेक्स' हो जाएंगी 
तो 'आइज मेकअप' अच्छा होगा. 
कुछ भी कहने या करने का मन न था, अतः 
कर्लर लगा कर लेट गई. मन में इतना विरोध था 
कि बस. आक्रोश की अधिकता के कारण नींद भी 
आना असंभव था. में लेटी रही-ऊपर से शांत सी 
देखती पर अंदर तूफान समेटे, ऊपर से आंखें 
मीचे पर अंतर्मन सजग व खुला. ड्राइकलीनर कब 
साड़ियां देकर गया पता ही न चला. मम्मी के बीच 
कुछ 'गम' हो आया, नहीं मालूम. उठी तो उन 
दोनों के चेहरे पर एक खिंचाव था 
साढे पांच बज गए. मम्मी की आज्ञा शिरोधार्य 
कर मैं एक कठपुतली की भांति तैयार होती रही. 
नीली साड़ी जिस का बाईर बहुत चौड़ा था 
पहनते समय झुंझला उठी थी. मुंह पर लोशन 
तथा पाउडर का लेप, माथे पर साड़ी के कलर से 


वह धड़कता दिल और जिंदा आंखें कया कह रही 
थीं. उस वक्‍त तक डाक्टर आ चुका था. उस ने 


कहा, ''वह मर चुकी हें 
मैंने कहा, ' "डाक्टर! उनका दिल तो धडक रहा हे." 
डाक्टर ने कहा, ''कभी-कभी ऐसा होता है 


कि इंसान के मरने के बाद भी कुछ देर उस का 
दिल धड़कता रहता है 

यह बात मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि मैं 
समझता था कि आदमी मरता उस वक्त है, जब 
उस का दिल धड़कना बंद कर देता है. फिर मैं ने 
अंकल मुजीब से कहा, '' अंकल, उन की आंखें 
तो बंद कीजिए.'' 

उन्होंने मुझे बेबसी से देखा, जैसे कह रहे हों 

मुझे मजबूर न करो... जिस जिस्म को जीले जी 

न छुआ, उसे मरने के बाद क्यों गुनहगार करते हो!" 

उन्होंने दिल पर न हाथ रखा, न आंखों पर. न 
उन्हें खला के दिल से सरोकार था, न आंखों a 
न उन की जिंदगी से, न मौत से. तो फिर उन को 
मोहब्बत किस किस्म की थी? किस तौर की थी? 
कया वह मोहब्बत थी? कया वह इश्क था? जी 
चाहता था, उन से पूछे, मगर दिल कहता था, | 


मैच करती बिंदी, लबा-लंबा आखो की को 
बाहर निकलता काजल, होंठों पर त्तिपस्टि 
हाई-हील के नए सैंडिल, गले में 'कॉस्टयूम 
ज्वेलरी' के नीचे मोतियों की माला तथा उसी के | 
साथ के गुलाब कानों में. यद्यपि मैं ने 'नीले 
गुलाब' कभी देखे न थे पर मन ने कल्पना की थी 
और मन ही मन सभी रंग के गुलाबो की 
उन्हें बहूत पसंद भी किया था. पर यह कानों 
पहन बनावटी गुलाब पहने-पहने मन में अजीब 
'वैराग्य' का अहसास हुआ. बड़ी मेहनत से 
Th बनाया गया यद्यपि बहत अच्छा न बना 
क्यों 'मम्मी' ने स्वयं पहली बार बनाया था. 
मम्मी 'पफ' बनाती रही और मैं सोचती रही 
अजीव स्थिति है. इंसान जो कुछ स्वयं करने 
तमन्ना करता रहता है, पूरा न होने पर अपने 
wal के लिए वही कर तसल्ली पाता है. उस 
समय शायद यह भूल जाता है कि इस प्र क्रिया 
वह बच्चे को मात्र एक कांच का खिलौना बना 
देता है और यह भूल जाता है कि बच्चा भी 
सोचता-समझता व कुछ चाहता है 
डेड़ी को तैयार होने में समय ही क्या ल 
मम्मी साथ-ही-साथ तैयार होती जा रही थी 
ताला बंद कर के बाहर निकलते हुए "मम्मी 
डेडी' से धीरे से कुछ कहा. निगाह मेरी और 
जिस में मेरे सौंदर्य की प्रशंसा के साथ गर्व 
झलक रहा था. नहीं जानती वह गर्व मेरे जैसी 
बेटी पाने का था अथवा मेरे जैसी बेटी बनाने 
काः ) 


भी करें. अगर वह कसमें भी खाएं. अगर ८ 
सचमुच समझते हों कि वह सच्ची कसम 
हैं, तब भी क्या तुम मान लोगे 
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उस ने कहा, ''उन की मौत पर केसा ताः 
ताज्जुब करना हे, तो उन की जिंदगी पर 
वह तो एक अरसे से दिल के मरीज 
कि मैं मुद्दत हुई, उन से हाथ घो चुका 
खुदा जाने उन का दिल किस चीज 
था, जो वह इतना जी लिए. ऐसे दि 
ऐसी जबरदस्त संकल्प- शवित्त मैं ने 
में नहीं देखी!" ' 
और तब थोड़ा-बहुत शक जो: 
वह भी जाता रहा. मुझे यकी 
और अंकल मुजीब एक : 


थे. खुदा बुढ़ापे के 
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o / तीह हता वामा व्यंजन प्रतियोगिता 


सोयाबीन कोफ्ता 


५० ग्राम सोयाबीन की 
afat, १ छोटा चम्मच 
मंक्की का आटा, २ डबलरोटी 
के स्लाइस,. १० प्राम पनीर 
(घर का बना), २ बड़े चम्मच 
अमचूर पिसा हुआ, १० दाने 
किशमिश, ५ ग्राम अदरक, 
नमक, मिर्च स्वाद के अनुसार, 
टमाटर, प्याज, लष्ठसुन, हरा 
धनिया. 

सोयाबीन की बड़यों को तीन 
घंटे पानी में भिगों दे. इस बीच हर 
१५-२० मिनट के बाद इस का पानी 
बदलें. अब एक उबाल दे कर 
मिक्सी में डबलरोटी के टुकड़ों को 
मिलाकर पीस लें. मर्ककी का आटा, 
नमक, अमचूर, अदरक मिला दें. 
पनीर इबलरोटी का आधा टुकड़ा 
मिला कर लोइयां बना लें. अब 
पहले सोयाबीन की गोल टिक्की 
बनाएं, उस टिक्की में पनीर की 
लोई रखें, फिर किशमिश का एक 
दाना रख कर अनार की शक्ल में 
कोफ्ते बना कर तल लें. टमाटर, 
प्याज, लहसुन की गाढ़ी तरी बना 
कर उस में कोफ्ते डाल दें. ऊपर से 
हरा धनिया बुरक दें, 


जलगांव 


मीठे स्टफ्ड पराठे 


. २५० प्राम आटा, १०० 
हान २ आम, ५० ग्राम 
nate, १ नारियल, 200 

है अप बादाम, थी 
$ चीनी की चाशनी बनाएं, आमों 
का गूदा निकाल लें. नारियल को 
: कदूकस कर लें तथा बादाम रात 
भर भिगों कर रख दें, सुबह उन का 
_ ऊपरी छिलका उतार कर बारीक- 

बारीक काट ले, | 

` चाशनी के ठंडा होने पर आटे में 


मिला दें तथा आमों का गूदा भी आटे | 


में मिलाकर गूंध लें. 


आटे की लोई बनाकर बेलें. एक 
प्लेट पर घी लगाकर बेली हुई रोटी 
उस के ऊपर रख दें. इसी प्रकार 
दसरी रोटी बेले. उस पर घी लगाएं 
तथा कसा हुआ नारियल, बादाम व 
किशमिश रोटी के ऊपर फेला 
अब प्लेन रोटी को स्टफ्ड रोटी के 
ऊपर बिछा दें, और सब तरफ से 
रोटी के किनारों को मोड़ कर बंद 
कर दें. धीमी आंच पर, तवे पर घी 
गरम करें तथा परांठे को तवे पर 
डालें. एक तरफ से पक जाने पर 
दूसरी तरफ घी लगाकर पलटे, 
मक्खन या चटनी के साथ गरम- 
गरम पराठे सर्व करें. 


नई दिल्ली. 
मिस्टर पोटेटो 


मात्रा : ४ व्यक्तियों के लिए 
पकाने का समय : ४७ मिनट 
४ बड़े आलू, ५० ग्राम 


-पनीर, थोड़ी मेवा, २०० ग्राम 


टमाटर, १०० प्राम प्याज, 


, १०० प्राम दही, १ चम्मच 


आटा, २ चम्मच नारियल का 
बुरादा, १ चम्मच चीनी, 
खसखस , मेथी, सौंफ, लाल 


` मिर्च, हरी मिर्च, नमक, 


हल्दी, सजाने के लिए 
धनिया तथा ललने के लिए 
घी, थोड़ी सी काली मिर्च | 
लौंग 

आलू छील कर ऊपर से रोगी 
उतार कर अंदर का गूदा निकाल कर 
रख ले. पनीर का चूरा, आलु का 
गूदा, मेवा. नमक, मिर्च इन्यादि 
मिला कर कडाही में भून लें. यह 
आलुओं में भर कर ऊपर से टोपी 
को तीली की सहायता से ढक दे. | 
अब इन्हें तल लें. 

सजावट : आंखों की जगह 
आलुओं पर दो काली मिर्च लगा दे. 
मुंह की जगह लौंग, टमाटर का ' 
स्लाइस टोपी के ऊपर रखें तथा एक 
हरी मिर्च ऊपर लगा दें J 

तरी : कड़ाही में थोड़ा तेल डाल । 
कर, चीनी डालें, इस के बाद अन्य | 
मसाले डालें, प्याज को बारीक पीस | 
कर भून लें. जब घी छोडन लगे तो 
टमाटर का गूदा डालें. आटे को यानी 
में घोल कर डालें. दही और |- 
नारियल का बुरादा मिला दें, तरी को 
पकने दें. अब तशतरी में पहले तरी 


' डालें ऊपर से मिस्टर पोटेटो रखें 


थोड़ी तरी ऊपर से डालें. धनियां 
बुरक दें. डिश तैयार है. यह देखने 
सुंदर और रग बिरंगी लगेगी न 


नई दिल्ली 


प्रवेश कूपन 


पाठकों के लिए सुनहरा अवसर, अपने मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें आज ही भेजिए. सभी 
व्यंजन विधियां आसान, आप ही के द्वारा तैयार 
की गई तथा अप्रकाशित होनी चाहिएं. उत्कृष्ट 
लीन विधियों पर पुरस्कार दिया जाएगा. व्यंजन | 


भेजें 


विधि के साथ अपना पासपोर्ट साईज का चित्र 


प्रतियोगिता के लिए आए चाहे जितनी 
विधियां हमें भेज सकते हें विधि ः 
साथ यह कूपन भजना आवश्यक 


र्या > pag- ~ or 
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m M6 ¬ मोहता | 


` सब्ज टुकड़ियां 


२५० प्राम साबुत हरी 
मूंग, एक कप दही, १ छोटा 
चम्मच हींग का पानी, १ छोटा 
चम्मच अदरक का पेस्ट 
बारीक कटा हरा घनिया, हरी 


१ छोटा चम्मच कसा 
नारियल, २ बड़े चम्मच 
रिफाइंड तेल, हींग, 
जीरा छौंक के लिए, * 

रस, प्याज और टमाटर 
स्लाइस सजावट के लिए, 
नमक, लाल मिर्च, 


'गरममसाला स्वादानुसार . 


` साबुत मूंग को धोकर रात भर 


पानी में भिगों दे. सुबह मूंग को 
Gori में डाल कर साफ पानी से 


Rs 


घोए, भीगी मूंग, हरा धनिया, हरी 
मिर्च तथा एक छोटा चम्मच हींग का 
पानी मिला कर मिक्सी या सिल पर 
महीन पीस लें. इस में एक कप दही 
मिला कर करीब ५-६ घंटे या 


खमीर उठने तक ढंक कर रख दे. | 


खमीर उठने पर नमक, लाल 
मिर्च, अदरक, चुटकी भर मीठा 
सोडा उच्छी तरह मिलाएं. 


चिकनाई लगी गहरी ट्रे या कुकर के _ 


डिब्बे में मूंग मिश्रण भर कर, पकने 
और जमने तक माप में पका लें. 
थोड़ा ठंडा होने पर तेज चाकू से 


चौकोर टुकड़ियां काट लें और 
सावधानी से निकाल ले. 

` अब एक कढ़ाई में तेल गरम 
करें, इस में हींग, राई, जीरे का 


छौंक लगाएं, इस में तिल और सूखे _ 
' मसाले स्वादानुसार डालकर भूनें 


फिर Gos टुकड़ियां डाल कर काटे « 
से हल्के हाथों से उलट-पुलट कर 
३-४ मिनट भूनें. सविंग डिश में 
पलटे, कसा नारियल, नींबू का 

रस, हरा घनिया, हरी मिर्च बुरकें. 


“टमाटर, प्याज की स्लाइस से सजा 


कर गरमागरम चटपटी टुकडियां 


' परोसें 


कैप्सिकम फ्रैंकीज 


४०७ ग्राम मेदा, | 
१००ग्राम सूजी, २५० ग्राम 
ताजा दही, २५० ग्राम शिमला 
मिर्च, २५० ग्राम बेसन, २ 
बड़े चम्मच सिरका, नमक, 
मिर्च, धनिया, गरम समाला 


स्वादानुसार, १ प्याज, बारीक 


कटा हरा धनिया, हरी मिर्च 


चम्मच तेल तथा दही | 
खूब सख्त गूंघ ले 


|. 
|` 


g f “Sele में थोड़ा सा तेल गरम 

| सरसो, सौंफ और जीरे का 

॥ ऊ लगाएं, प्याज डाल कर 

। ) हरा भूने, फिर हरी मिर्च, 

; | रक और शिमला मिर्च डाल कर 
` ० मिनट भूनें. अब भुना बेसन, 

` ॥ मसाले, नमक तथा सिंरका 

। {कर धीमी आंच पर बराबर 

i | We हुए भूनें. बीच बीच में थोड़ा 

 ¶ पानी का छींटा लगाती रहें 

उ से बेसन शिमला मिर्च पर 

पट जाए. अब गरम तवे पर 

देर टंक कर रख दें. ५ मिनट 


'पूरियां बेलें और गरम तेल 
कर रखती जाएं. सारी 

पां तलने के बाद प्रत्येक पूरी के 
में थोड़- थोड़ा केप्सिकम 

मिर्च) मसाला रखें और 
और एक डोंगे में एक के 
'दबाती जाएं. ध्यान रहे. 


| लए तेल तथा ७५ ग्राम | 
'मोयन के लिए. 
मसाले की सामग्री : ५4 


:: अगस्त १९८९ 


छोटा चम्मच सूखा पोदीना पाउडर, 

1⁄4 छोटा चम्मच पिसा काला नमक, 

Yo छोटा चम्मच भुना पिसा जीरा, 

1⁄4 छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी, 

Vs छोटा चम्मच टाटरी पाउडर, 

चुटकी भर दालचीनी पाउडर, सादा 
नमक अंदाज से. सभी सामग्री मिला 
कर छानें और शीशी में भर कर 
रखें. 

पोदीने के पत्तों को थोड़ा सा पानी 
डाल कर खूब महीन पीसें और £ 
कटोरी पानी में मिला कर छान लें 
जिस से रेशे निकल जाएं. 
अब मैदा, सूजी और मोयन 

मिलाएं और पोदीने के पानी से खूब 
कड़ा गूंध लें. अब तेल का हाथ 
लगा कर थोड़ी देर TA मैदे को 
सिल पत्थर पर रख कर खूब कुरें 
जिस से मुलायम हो जाए. बड़ी-बड़ी 
२-३ लोई बनाएं, एक लोई से 
करीब / इंच मोटी गोल रोटी बेले. 
इस की करीब ४4 इंच चौड़ी पट्टियां 
जैसी काट लें, अब ४ इंच व्यास 
का गोल ढक्कन या काजू कटर ले. 
ढक्कन प्रयोग कर रही हो तो 

आधा- आधा ढककन मैदे की पट्टी पर 
रख कर दबाएं और काजू के आकार 
के टुकड़े काट कर कपडे पर फैला 
दें, 

१७-१५ मिनट बाद कढ़ाई में 
तेल गरम करें और कटे हुए पोदीना 
काजुओं को हल्का गुलाबी तल लें 
और गरम रहते ही सूखा मसाला 


मिलाएं जिस से मसाला काजुओं पर 


चिपक जाए, ठंडा होने पर एयर 


टाइट डिब्बे में रखें. आप चाहें तो 
उबले आलुओं के टुकड़े और पोदीना 
काजू मिलाएं. ऊपर से खट्टी मीठी 
चटनी डालें और काजू चाट का. 
आनंद लें. श 
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बीज चंद्रिका 


२५० ग्राम मौसम की हरी 
फलियों के बीज--जैसे मटर, 
लोच्या, चना, सेम, कटहल 
आदि के मिले जुले बीज, 

२५० ग्राम चावल का आटा, 
नमक, fad, धनिया, गरम 
मसाला, अमचूर स्वादानुसार, 
बारीक कटा हरा धनिया, हरी 
मिर्च और अदरक, ५० ग्राम 
किशमिश, २ प्याज, 
आवश्यकतानुसार धनिया 
पोदीना की चटनी, खड़ी मीठी 
इमली की चटनी और मसाले 
वाला दही, तलने के लिए 
तेल. 
बीजों को छील कर बारीक काट 
ले. प्याज के भी छोटे-छोटे टुकड़े 
करें. कढ़ाई में २ बड़े चम्मच तेल 
गरम करें और प्याज डाल कर 
गुलाबी होने तक भूनें. इस में सूखा 
मसाला, हरा मसाला तथा बीजों के 


कटे टुकड़े डाल कर ५-७ मिनट 
भूनें ओर उतार कर ठंडा होने दें. 
अब एक पतीले में आटे के 
अंदाज से नमक और आटे का ३ 
गुना पानी मिला कर आंच पर | 
चढ़ाएं और बराबर हिलाती रहें, 
जिस से तली में न चिपके और 
गुठले भी न पढ़ें. मिश्रण जब खूब 
गाढ़ा हो कर इकट्ठा होने लगे तो एक 
बड़ा चम्मच तेल डाल कर हिलाएं 
जिस से पूरे मिश्रण का चिकना 
जैसा बन जाए. आंच से उतार 


तैयार मिश्रण जब हाथों को 


: सहने लायक गरम हो तभी चिकनाई 


लगे हाथों से पूरी के जैसे छोटे-छोटे 
लोई बना ले. प्र्येक लोह को... ee ue ON आ 


के लिए «at 


TER A 


चिकनी प्लास्टिक शीट पर रख कर 
चिकने बेलन से बेलें ताकि चिपके 
नहीं. इस से गोल पूरी जैसी बनाएं. 
चाहें तो चिकनी हथेली पर गोल 


फैला लें. 

अब चावल की पूरी के बीच में 
एक छोटा चम्मच भर बीज मसाला 
रखें और पूरी को आधी मोड़ दें, 
जिस से आधे चंद्र का आकार बन 
जाए, किनारों को अच्छी तरह दबा 
दें और चाहें तो कंगूरे बना दें, इसी 
तरह सभी लोई से बीज चंद्रिका बना 
कर चिकनाई लगी थाली में रखती 
जाएं. : 

एक कढ़ाई में तेल-गरम करें 
और तैयार बीज चंद्रिकाओं को 
सुनहरा करारा तल लें. अब प्रति 
व्यक्ति एक प्लेट इस तरह तैयार 
करें-- एक प्लेट में दो-तीन बीज 
चंद्रिका रखें उस पर मसालेदार दही 
और चटपटी चटनियां डाल कर पेश 
करें. 


टके पैसे की चाट 


५७० ग्राम बेसन, 14 कटोरी 


दही, / छोटा चम्मच मीठा 
सोडा, २ बड़े चम्मच रिफाइंड 
तेल-मोयन के लिए, नमक, 
मिर्च, हल्दी, घनिया, 
अमचूर, गरम मसाला 
स्वादानुसार, १ छोटा चम्मच 
सफेद तिल, !2 छोटा चम्मच 
सौंफ, हींग, जीरा, सरसों 
'आदि ain के लिए, १ बड़ा 


चम्मच puke अदरकका | 
व कटी हरी मिर्च, 1 


लच्छा, 
हरा घनिया, ५८ कटोरी 


खीरे की गोल स्लाइस स 


रिफाइंड, नींबू का रस तथा pole a 


Qa HD ow ८७% 
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Wa ट चम्मच चीनी मिला कर १ 


बेसन, नमक, सूखा मसाला 
जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी आदि, 
मीठा सोडा और तेल का मोयन सब 
अच्छी तरह मिलाएं और दही-पानी 
से सख्त Ta लें. इस से एक-एक 
इंच मोटे ४-५ इंच लंबे रोल बना 
कर रख लें 

अब एक बड़े पतीले में ४4 
पतीला पानी उबालें. उबलते पानी 
में तैयार बेसन रोल डाल कर करीब 
२०-२५ मिनट या सख्त होने तक 
पकाएं. फिर छलनी में डाल कर 
पानी निथार दें, तुरंत ही ठंडे पानी 
से धोकर एक चम्मच रिफाइंड 
तेल, उबले रोल्स पर लगा दें. अब 
इन रोल्स से ४4 इच मोटे गोल- 
गोल. टके पैसे जैसे टुकड़े काट लें. 
. अब कढ़ाई में बचा तेल गरम 
करें. इस में हींग, जीरा, तिल, 
सौंफ आदि का छौंक लगाएं, थोड़ा 
सूखा मसाला डाल कर भूनें, नमक 
अमचूर और गरमं मसाला भी डाल 


| दें, साथ ही कटे टके पैसों पर 
ˆ मसाला लग जाए और वे थोड़े करारे 


हो जाएं तो उतार कर, हरा धनिया, 
हरी मिर्च, अदरक तथा नींबू का रस 
मिला कर स्विंग डिश में पलटे. 
खीरे की स्लाइस से सजा कर 


टूथपिक लगाएं. 


फ्रूट पकौड़ी चाट 


१अधपका केला, सेन, 


FAITH आम, १ दर्जन 


लीची, अन्य मोसमी फल 
240 प्राम मैदा, 74 कप कार्न 
फ्लोर, २ बड़े चम्मच पिघला 
करीब १५० ग्राम चीनी 
Ve छोटा चम्मच बेकिंग 
पाउडर, त लने के लिए घी 
फ्रूट सॉस के लिए नमक 
का रस, काली मिर्च, चाट 
मसाला, चीनी स्वादानुसार. 
फलों को diet कर 4 इंच के 


| गोल ओर चौकोर टुकड़े काटे और 


par रस लगा कर रखें. 

में कार्न फ्लोर, पिघला घी 
और बेकिंग पाउडर मिलाकर, पानी 
से पकौड़े जैसा घोल तैयार करे. इस 
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घंटे रखा रहने दें. 

इस बीच फ्रूट सॉस तैयार कर 
लें. इस के लिए फलों के काटने के 
बाद बचा गूदा या मिश्रित फलों के 
थोड़े से टुकड़े, चीनी, नींबू का रस, 
नमक तथा काली मिर्च मिला कर 
मिक्सी में चलाएं जिस से गादी 
सॉस तैयार हो जाए. 

कढ़ाई में घी गरम करें और - 
फलों के टुकड़ों को मैदे के घोल में 
डुबो कर सुनहरा तल लें. छोटी- 
छोटी प्लेटो में पकौड़ियां डालें, 
ऊपर से फ्रूट सॉस डाल कर चाट 
मसाला बुरकें. 


चीला चाट 
२५० ग्राम घुली मूंग की 


; दाल, नमक, मिर्च, जीरा 


स्वादानुसार, २. बड़े चम्मच 
रिफाइंड तेल मोयन के लिए, 
12 छोटा चम्मच अदरक, 
बारीक कटी हरी धनिया, हरी 
मिर्च, तेल तलने के लिए, 
टमाटर और प्याज की स्लाइस 
सजावट के लिए, टोमेटो 
सांस. 

दाल को रात भर पानी में भिगोएं 
और सुबह निथार कर fret या 


- सिल पर महीन पीस लें. पेस्ट को 


पतला करें और स्वादानुसार, नमक 
मिर्च, जीरा. अदरक का पस्ट दो 
चम्मच रिफाइंड तेल सब अच्छी 
तरह मिला दें. रश 

नॉन स्टिक तवे को चिकना करें 
उस पर एक बड़ा चम्मच दाल का 
घोल डालें और गोल रोटी जैसा फैला 
दें. किनारों पर रिफाइंड तेल डालें 
ओर सुनहरा सिंकने पर पलट दें. 
दुसरी तरफ भी तेल लगा कर 
सुनहरा सेंक लें. इसी तरह पूरे घोल 
से चीले तैयार करके रख लें. 

अब तेज छुरी या केंची से चीलों 
से /4'' चौड़ी और ३-४ इंच लंबी 
स्ट्रिप्स काट लें. इन स्ट्रिप्स पर 
मनचाहा सूखा मसाला, हरा धनिया, 
हरी मिर्च डालें. सिंग प्लेट में 
पलटे. प्याज, टमाटर की पतली 
स्लाइस से सजा कर टोमेटो सॉस के 
साथ पेश करें ' 


Piet e Et NNR SSE ee, 5 
७ यह मेला वर्तमान व भावी क्रेताओं के सम्मुख आपके डिजाइन 


फर्निशिंग मेला 


3-9 अक्तूबर, 1989 


ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया 
व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र को 
भागीदारी के लिए 
आमंत्रित करती है । 


कौशल, निर्माण क्षमता तथा निर्यात संभावना का व्यापारिक 
वातावरण में प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है | 

७ लकड़ी, स्टील व ad के पारम्परिक व समसामयिक फर्नीचर और 
सभी प्रकार की फर्निशिंग सामग्री व कालीनों पर विशेष प्रकाश डाला 
जायेगा । 

® बुकिंग योग्य न्यूनतम स्थान 9 वर्ग मीटर तथा उसके गुणकों में । 

७ स्थान किराया 300/- रु० प्रतिवर्ग मीटर (निर्मित शेल स्टेण्ड) 

७ खुदरा बिक्री को अनुमति 


विस्तृत जानकारी हेतु कृपया इस पते पर सम्पर्क करें : 
महाप्रबन्धक 
ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया 
प्रगति भवन, प्रगति मैदान 
नई दिल्ली-110001 
TAM : 031-61022/61311 व्यापार मेला | 
केबल : कामेक्स एन डी 
thas : 91-11-3318142 


मनभाते, सनसनाते स्वाद वाली आइसक्रीम 
वहेला व्यंजन फिरनी , णाद ला, ल्कशक 


लस्सी कोई भी मनपसंद चीज बनाएं. जरा सा 


अफजा HAT आर पाए नया स्वाद, नया 


S&S 


मज़ा, जिसे आपके मेहमान और घरवाले भूल 


खद्डा-मीठा शरबत 


नींबू पानी में ३ छोटे चम्मच 
रूह अफ़ज़ा मिलाकर बनाइए नया, 
| Í : ओर भी मजेदार पेय जो मेहमानों 

i | ` और आप.के परिवार वालों को भी 
भाए. चाहें तो पानी की जगह सोडा 
प्रयोग करे. 


We सलाद | आइसक्रीम 


i सामग्री 
मौसम के मनपसंद फलों से 
बनता है यह स्वाद भरा व्यंजन | १ किलो दध 
को कर स्वाद के AR ; 200 ग्राम ताजा क्रीम 
रूह अफ़ज़ा सलाद बाउल ०० मि.ली. रूह अफ़ज़ा 
| मिलाकर ठीक से सजा दें. पौष्टिक fem 
और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार. किसी i विधि 
समय जब भी मन चाहे बनाइए- f 


दुध को धीमी आंच पर पकाएं. 
गाढ़ा हो जाने पर आच से उतार कर 
ठंडा करें और फ्रिज में रख दें. 
जब आइसक्रीम आधी जम जाए 
तब ताजी क्रीम गाढ़ी फेंट लें. इस 
मे रूह अफ़ज़ा मिलाए और फिर 
फेटे, क्रीम और रूह अफ़जा के 
मिश्रण को आइसक्रीम मे अच्छी 
"तरह से मिलाएं और किसी ढक्क 
वाले डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में 
रखें. यदि डिब्बे का टक्कन न हो 
तो आइसक्रीम जिस चीज में रखी हो 
उसे पोलीथीन से या बटर पेपर से 
* दुक कर रखें. : 
जब आइसक्रीम फिर 
. जाएतो सजाकर पेश करें. 


ene pais TW 
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` गुणवत्ता के मानदण्ड 
पर एकदम खरा 
ज़ाफ़रानी जर्दा 


अब नई शानदार पैकिंग में 


बैघानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 


सामग्री 


१ किलो दुध 
७५७ WA चावल का आटा 
१२५ मि.ली. रूह अफज़ा 


विधि 


{ 
| 
| 
Gi 
| | दघ को धीमी आंच पर गर्म 
| कीजिए. उबाल आने पर इस में 
॥ चावल का आटा मिला दें. इसे गाढ़ा 
ह होने तक लगातार चलाएं. गाढ़ा होने 
पर इस में रूह अफ़ज़ा मिलाकर ५ 
मिनट तक चलाइए. 
फिर आंच से उतार कर फ्रिज 
| में छडा करें. जम जाने पर छोटे- 


| १७० ग्राम दही 
पानी, बफ आवश्यकतानुसार | 
3 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा 


विधि 


गिलास में दही लेकर फेटे. इस 


लस्सी को बनाने के लिए चीनी की 
जगह रूह अफ़ज़ा मिलाएं. 


आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर 
लस्सी तैयार करें. कूटी हुई बर्फ 
मिलाकर पेश कीजिए, 


मिल्कशेक 
सामग्री 


१ गिलास दध 
३ बड़े चम्मच रूह अफज़ा 


विधि 


एक गिलास दृध में ३ बड़े 


वामा : : अगस्त १९८९ 


CC-0. In Public Domair 


चम्मच रूह अफ़ज़ा मिलाएं और 
इसे मिक्सी में कम स्पीड पर 
चलाएं या रूह अफ़ज़ा घुल जाने 
तक चम्मच से हिलाएं. कूटी हुई 
बर्फ या रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम, 
एक बड़ा चम्मच, जो भी पसंद हो 
मिला दीजिए, ठंडा-ठंडा पेश करें. 


ठंडी जेली 
सामग्री 
१५ ग्राम जिलेटिन (फल श्रेणी 


का) 
१७७ मि.ली. रूह उजा 


वि. 


300 मि.ली. पानी. i | 5 


a a 


विधि 


पानी उबालँ कर इस में 
त्रिलेटिन मिला दें. रूह अफजा ध 
मिलाएं. यह पूरा मिश्रण एक बाउल 
में उडेल दें. ठंडा होने पर फ्रीजर में 
जमने तक ठंडा कीजिए, जल्दी ही 
यह स्वादिष्ट तोहफा तैयार हो 
जाएगा. भलीभांति जम जाने पर 
एक बड़ी प्लेट में पलट कर, सेब, 
केले आदि कटे हुए फलों के 


= 


A 


'परोसें. 
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'गंगाराम को अपने व्यवसाय पर गर्व है। 
ऐसा व्यवसाय जिससे देश को भोजन 
मिलता है। _ a 
ऐसा व्यवसाय जिससे उसे अच्छी fs हर 
आमदनी होती है। i 
वे दिन लद गये जब खेती एक स्थिर 
और घाटे का व्यवसाय था। 
स्वतंत्र भारत में किसानों की 
आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया 
गया ताकि उन्हें बढिया बीज, सिंचाई ' 
सुविधाएं, खाद, कीटनाशक दवाएं - ये 2 
सभी रियायती दरों पर मुहैया करायी aT कडी मेहनत और प्रौद्योगिकी दोनों ही 
ED `~ _ हरितक्रांति के अग्रदूत हैं। फलस्वरूप, 
` ऐसी व्यवस्था को गई जिससे उन्हें . आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन 
समय पर ऋण और उनके उत्पादों का 17 करोइ टन तक पहुंच गया है - 
उचित मूल्य मिल सके। किसान इन जो 1947 के कुल उत्पादन से 
सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं 12 करोड टन अधिक है। 


हमें प्रगति पर गर्व है 


kul Kapari Collection, Haridwar 2 = = 
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EET TS E 
किशोर प्रेम का रूमानी संसार 


Att उनका 
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MRL FR 
'फिल्मो में लंबे समय तक, प्रेम Phew 
की दुनिया में किशोरों का प्रवेश | & 
वर्जित रहा है लेकिन यह भी सच 
"७ है कि किशोर प्रेम का रूमानी 
| संसार हमेशा लोगों को आकर्षित 
॥ करता रहा हे. किशोर प्रेम पर 
eal फिल्में हमेशा सफल रही 


Sy apy ६ पथ 5, A क्क 


I 


"प्यार का तूफान' फिल्म में व्रिजेयता पंडित और आदित्य पंचोली 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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fe दुस्तानी फिल्मों में लंबे समय तक प्रेम 
की दुनिया में किशोरों का प्रवेश वर्जित 
रहा है. स्थिति यह थी कि ''बचपन के दिन भुला 
न देना आज हंसे कल रुला न देना'' दीदार 
सरीखी फिल्मों में पर्दे पर गाते दिखाई देने वाले 
बाल कलाकार किशोर अवस्था में पहुंच कर 
बेकार हो जाते थे क्योंकि तब न वे बच्चे होते 
और न युवा. 

फिल्मों का इतिहास गवाह हे कि बाल 
कलाकार के रूप में अपना जीवन शुरू करने 
वाली मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों को भी 
अपनी किशोरावस्था बेकारी में गुजारनी पड़ी. 
अगर वयस्क होने से पूर्व उन्हें फिल्मों में काम 
मिल भी जाता था तो मेकअप से उन्हें वयस्क 
बनाया जाता थ. यह अलग बात है कि अगर आज 
हम पुरानी फिल्में देखें तो उनमें वयस्क नायक- 
नायिकाएं भी किशोरों की तरह प्रेम करते नजर 
आते थे. पिछले दिनों दूरदर्शन पर एक फिल्म 
दिखायी गई-- '' आरजू: इस फिल्म में दिलीप 
कुमार कामिनी कौशल किशोरों की तरह।प्रेम करते 
हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं और हीरो इस 
किस्म के डॉयलाग बोलता है कि शादी के बाद 
तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा. घास के तिनके से उसे 


` छूते हुए कहता हे कि इस तरह GT. 


बात बहुत साफ है कि पुरानी फिल्मों में 
नायक इसी तरह घास तोडते थे. घास का तिनका 
तोड़कर मुंह में डाल लिया, फुसफुसा कर 
डॉयलाग बोल लिए, दुनिया और घर वालों से 
'छिप-छिपकर मिल रहे हें. तब फिल्मों में 
"'प्लेटानिक'' प्रेम होता था. और आज तो 
फिल्मों में प्रेम किशोर करे या वयस्क वह किसी 


टॉनिक का इश्तिहार लगता है. 


स्वतंत्रता के बाद हमारी फिल्मों के तीन बड़े 
हीरो दिलीप कुमार, राजकपूर और देव आनंद की 
फिल्मों में प्रेम करने की अपनी-अपनी शैली थी. 
राजकपूर को छोड़ दिया जाए तो दिलीप कुमार 
और देव आन प्रेम दृश्यों में नायिका से एक दुरी 
बनाए रखते थे. राजकपूर की फिल्मों में यह दरी 
नजर टूटी. फिल्मों में शारीरिक इंटीमेसी की 
शुरुआत एक तरह से राजकपूर ने 'बरसात' और 
'आवारा' जैसी फिल्मों से की. दिलीप कुमार प्रेम 
दृश्यों में सरगोशियों से आगे नहीं बढ़े. देव आनद 


"<< ने भी मौत और गमी के लिए अपनी छवि अपनी 


नायिकाओं से सम्मानजनक दुरी और निकटता 
को बरकरार रखते हुए ही बनाई. 
बात बहुत साफ हे कि हमारी फिल्मों में प्रेम 


at ८-० 2३25 


के दृश्यों में वयस्क हीरो भी कमोबेश किशोर प्रेमे एक 'फिनाझिंभा' बनाया. राजेश खन्ना से पहले 


की सीमाओ में ही रहे. जहां तक किशोरो का किसी हीरो के लिए दर्शकों के करज की ऐसी- ऐसी 

प्रश्‍न था, उनके लिए प्रेम की दुनिया के दरवाजे कहानियां नहीं सुनी गई थी कि नरगिस तक ने 

तब तक बंद ही रहे, जब तक राजकपूर की कहा था, HA अपन समूचे फिल्मी जीवन में 

'बाबी' में डिंपल ने बेसन सने हाथों से दरवाजे किसी हीरो के लिए इतना क्रेज नहीं देखा. 

नहीं खोले. फिल्में 
————— Ot होती किशोर फि 

(ऊपर) संजयदत्त और नीलम फिल्म 'हम भी = नहीं है 

इंसान हे” (नीचे) ' जब हम जवां होगे” यह तो नहीं कहा जा सकता कि राजेश खन्ना की 


सन्नी-अमुतार्सिह फिल्म बेताब में नोकप्रियता के कारण हीं राजकपूर ने इंस दर्शक 


यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर 
राजकपूर की महत्वाकाक्षी फिल्म ' मेरा नाम 
जोकर' बुरी तरह फ्लाप न हुई होती तो आज 
फिल्मों में किशोर प्रेम की तस्वीर कुछ और 
होती. उस समय राजकपूर का ' मेरा नाम जोकर' 
से कोई ४0 लाख का घाटा हुआ था. वह एक 
ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो उसका सारा 
घाटा तो पूरा कर दे और साथ ही उसे फिल्मी 
दुनिया के 'सबसे सफल शोमैन' की प्रतिष्ठा 
वापस लौटा दे. जब राजकपूर ने 'बाबी' का . जी 
निर्माण शुरू किया उस समय फिल्मों में SV 
टीनएजर दर्शकों का बड़ा वर्ग तैयार हो चुका था. वर्ग को पहचानकर उसके लिए फिल्म बनाया छ 
इस दर्शक वर्ग के अस्तित्व का पता फिल्मोद्योग 'बाबी' का निर्माण उसने इस खोज के बाद किया | 
को राजेश खन्ना की सफलता के बाद लगा. कि किशोर पीढ़ी को उनकी उप्र के ऐसे हीरो य 
टीनएजर दर्शको के क्रेज ने ही राजेश खन्ना को हीरोइन दिए जाएं, जिनसे वह आइडेंटीफाई कर A 
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के. किशोर प्रेम की ऐसी कहानी बनायी जाये कि 
वह राजेश खन्ना के नाम के फिनामिना को भूल 
` जाए. न केवल हमारे यहां राजेश खन्ना ही 
 टीनएजर दर्शकों का क्रेज था बल्कि बाहर भी 
शोर प्रम की फिल्में हिट हो रही थीं. निश्चय 
A 'रोमियो जुलियट' और 'लवस्टोरी' जैसी 
"विदेशी फिल्मों की सफलता ने भी राजकपूर को 


z 


ह. बनाते के लिए प्रेरित किया होगा, तब 

की लड़की को हिंदुस्तान में फिल्म की 

बनाना एक नई बात थी. 

कहानी राजकपूर ने ख्वाजा अहमद 

'लिखबाई. इस बात का पूरा ख्याल 

वह किशोर प्रेम के साथ अपनी फिल्म में 

मूल्यों का भी दिखावा कर सके. 

इसलिए कहा हैं कि राजकपूर 'बाबी' के 

गतिशील मूल्यों के प्रति बहुत ज्यादा 
अब्बास साहब को शिकायत थी 


स्त १९८९ 


| एक दूजे के लिए' में कमल हासन और रति अग्निहोत्री 
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frie ' की सफलता के 
बाद फिल्मों में ' ' टीन एजर 
दर्शकों का निर्माता खूब ख्याल 
रखने लगे. फिल्मों में सफलता 
के फार्मूले जैसे इसी दर्शक वर्ग 
द्वारा तय किये जाते हैं. 


ट्रेंड ही बदल दिया. अब ड्रेसेज कया बाजार में 
हेयरपिन तक 'बाबी' के नाम से बिक रहे थे. 
राजकपूर की 'मेरा नाम जोकर' का सारा घाटा 


पूरा हो गया. एक बार तो यह लगने लगा कि 


बाबी ने किशोर प्रेम के सभी बंधन तोड़ दिए. 
आज यह कहने वालों की भी कमी नहीं कि उस 
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. टीन एजर दर्शकों के लिए ही फिल्में बनाते है. 


f 
समय अपनी लोकप्रियता को बनाने के लिए ही | 
राजेश खन्ना को 'बाबी' से विवाह करना पड़. | 
यही नहीं जब तक डिंपल राजोश खन्ना के साथ | 
घर में रही उसने उसे फिल्मों में लौटने नहीं | 

“दिया. | 
वास्तविक बात यही हे कि किशोर प्रेम की. 
फिल्मों का इतिहास 'बाबी' से ही शुरू होता हे. | 

दिलचस्प बात यह है कि 'बाबी' के बाद तो 
फिल्‍मी सितारों ने बेटों को फिल्मों में ब्रेक देने का | 
फार्मूला ही 'बाबी' को मान लिया. राजेंद्र कमार | 
ने अपने बेटे कुमार गौरव को ब्रेक देने केलिए । 
किशोर प्रेम पर 'लव स्टोरी' बनायी. धमेंद्र नेभी | 
अपने बेटे सनी को ब्रेक देने के लिए बेताब. | 
बनाई. सुनील दत्त ने रॉकी में अपने बेटे | 
संजय दत्त को ब्रेक दिया था और 'लव स्टोरी' | 
उसमें भी थी. 
राजेंद्र कुमार वाली 'लव स्टोरी' के बाद बस 
एल. वी. प्रसाद की फिल्म ' एक दूजे के लिए' ही 
बाक्स आफिस पर जबर्ददस्त ‘fee’ हुई. 
फिल्में बनती है किशोरों के 
लिए? 
'बाबी' की सफलता के बाद यह भी हुआ कि 
फिल्मों में 'टीन एजर' दर्शकों का निर्माता खूब 


ख्याल रखने लगे. फिल्मों में सफलता के फार्मूले 
'जैसे इसी दर्शक वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं. चाहें 


$ वह एक्शन के दर्शक हों या फिर 'तेजाब' के ब्रेक म 
डांस. आज फिल्मों में जितने डांसिंग स्टार हैं, 


पहले नहीं थे. वास्तविकता तो यह है कि निर्माता 


1 =p 


यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगा कि यहीं 
दर्शक वर्ग फिल्मों को हिट बनाता है. चाहे फिल्म 
'तेजाब' हो या फिर'कयामत से कयामत तक . 
कारण यही है कि आज दुरदर्शन और वीडियो इसी 
दर्शक वर्ग को घर में नहीं बिठा सकता. वह _ 
दर्शक वर्ग चूंकि चीजों को पसंद करने के मामर्ल 
में बहुत ज्यादा आलोचनात्मक नहीं होता, 
इसलिए अगर इन्हें कोई फिल्म किसी भी कारण 
पसंद आ आए तो वह 'हिट' हो जाती है. 

कौन नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन अपनी नि 
फिल्मों में बच्चों के लिए दृश्य रखवाते रहे हँ. जि 
क्योंकि बच्चे सहज और सरल होते हैं. अगर _ 


a bea } P 
Me BB, 1 on 
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उन्हे कोई चीज अच्छी लगे तो फौरन ताली १ d f 
हां, वक्‍त के साथ यह परिवर्तन जरूर T Er 
है कि पहले फिल्मों में एडल्ट किशोरों की X 
प्रेम करते थे और आज किशोर फिल्मों में g विः 
वयस्कों की तरह प्रेम करते हैं. क) जा 


Mo 


| 
| 
/ | कि फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी की कीमत रातों 
| 
। 
| 
| 
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| a फिल्म चर्चा याया i 


श्रीदेवी की निगाहें' 


छ असें पूर्व नगीना फिल्म रिलीज हुई थी. 
सापो पर आधारित कथा वाली यह फिल्म 


बड़ी सफल रही. फिल्म इतनी सफल रही 


रात लाखों रुपए बढ़ गई. 'नगीना' के पैट्रन पर 
अनेक फिल्में नाग-नागिनों पर बनी और सभी 
फ्लाप रही. नगीना के बाद श्रीदेवी की कुछ 
फिल्में ' शेरनी', गुरू, रामअवतार, में तेरा 
दुश्मन तथा सोने से सुहागा आई और सभी फ्लाप 
हो गई. स्थिति यहां तक आ पहुंची कि श्रीदेवी को 


मजबूर हो कर एक छोटे कलाकार गोविंदा के 
साथ 'गैरकानूनी' जैसी हल्की फिल्म में काम 
करना पड़ गया. 
श्रीदेवी की नैया पार करने फिर'नगीना के 
_' निदेशक हरमेश मल्होत्रा आए और नगीना के 
| दुसरे भाग के रूप में 'निगाहे' फिल्म बना डाली. 
नाग-नागिनों के कथानक वाली इस फिल्म में 
श्रीदेवी ने पहले की तरह बढ़िया अभिनय किया 
हे. हरमेश मल्होत्रा ने फिल्म में खूब मसाला भरा 
हे. यदि यह फिल्म चल गई तो बकौल हरमेश 
मल्होत्रा ' मैं 'नगीना' का तीसरा भाग भी 
बनाऊगा . 
शायद 'नगीना' पहली ऐसी फिल्म होगी * 
| जिसके दुसरे, तीसरे भाग बनेंगे और निर्माता- 
| निदेशक हरमेश मल्होत्रा पहले ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिन पर नाग देवता धन की वर्षा करेंगे. 


` विश्‍वामित्र' के खिलाफ 
विश्वामित्र' 
प आः प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव 


रारा बनाई जा रही फिल्म 'ब्रह्मचारी 
| _विश्वामित्नः के सामने बड़ी दिक्कतें आ रही हे. 


eer 


दिक्कतें एक नहीं अनेक हॅ. मुहुर्त वाले दिन 
फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री का सर पर 
पहने जाने वाला रूबी जड़ा सोने का जेवर प्रेस 
फोटोग्राफरों के बीच खो गया. इसे संयोग ही 
कहिए कि कुछ समय बाद पुलिस को यह मिल 
गया. 

फिल्म की शूटिंग होते ही कुछ लोगों ने हैदरा- 
बाद के हाईकोर्ट में मामला उठा कर मुख्यमत्री के 
सामने अनेक कानूनी प्रश्न खडे कर दिए हें 

उधर रामाराव के प्रशंसक निर्माता-निदेशक 
दासारी नारायण राव ने रामाराव के ब्रह्मचारी 
विश्वामित्र 'फिल्म के खिलाफ २६ किएतों 
वाला' विश्वामित्र' टी.वी. सीरियल बनाना शुरू 
कर दिया हे. सुनने में आया हे कि टी.वी. 
सीरियल दरदर्शनपर उस॒दिन से ही आना शुरू हो 
जाएगा जिस दिन रामाराव की फिल्म रिलीज 
होगी. i 

अब देखना है कि जनता को कौन से 
'"विश्वामित्र' आकर्षित करते हैं.' 


एक नई अभिनेत्री-अभिता 
नागिया 


; बः aa Wao नगरी में इन दिनों एक नाम 


और चर्चा में है यह है अमिता नागिया का. 
१९ वर्षीय सुंदर, नेन नवश, वाली युवा 
अभिनेत्री ने बंबई के रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल 
से ट्रेनिंग लेकर निकली हे और इसे संयोग ही. 
कहिए कि इसे कई फिल्मों में काम करने का 
चांस मिल गया हे. 'पुरानी हवेली", ' जुल्म ही 
जुल्म 'घबराहट', ' जादूगर" तथा 'जवान' आदि 
फिल्मों में इसे काफी अच्छे रोल मिले हैं. देखें 
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'जाटूगर' में अमिता अपने रोल से क्या जाट 
'करती हे. 
वनिता मलिक का अभिनय | 
नजरिया 
निता मलिक रंगमंच तथा दिल्ली द्ररदर्शन 
की मान्यता प्राप्त चर्चित अभिनेत्री रही है. 
' किताब का कफन', 'दादी मां जागी' से हाल ही 


में प्रदर्शित हिंदी धारावाहिक ' दिल दरिया' तक 
उन्होंने गंतव्य को छूती अपनी अभिनय यात्रा तय. 
की है | 

भूमिकाएं किसी खास परिधि में न बंधे, 
उनका आम जिंदगी से ताल मेल बना रहे-- यही 
वनिता मलिक का अभिनयी नजरिया रहा है. | 
पी.सी. १००८, ' डाक्टर बीबी का' तथा 
बूंद-बूंद' घारावाहिकों में उन का अभिनय | 
नजरिया जाहिर होगा. हि: 

फिल्म इडस्ट्री मे नई चहल- 

पहल क: 
एः जनवरी सन १५८९ से ३७ जून | 
१९८७ तक «१ हिंदी फिल्में रिलीज हुई 

हॅ. और इन फिल्मों में से सुभाष घई की 
'रामलखन' सुपर हिट फिल्म रही है. अन्य 
सफल फिल्में रहीं जैसी करनी वैसी भरनी, 
रखवाला, प्रेम प्रतिज्ञा, सूर्या, बड़े घर की बेटी, 
दोस्त गरीबों का, गूंज, इलाका, जंगबाज 
ताकतवर और चर्चित रही फिल्मों में ईश 
राख और सलाम बाने, a 
आश्चर्य वाली एक बात यह है 


फिल्मों में से २० फिल्में एडल्ट थी. | 
इतनी सारी फिल्मों के हिट होते पर 
मद्रास की फिल्म इंडस्ट्री में नई चहल 


हो गई है. ' 


= श किशोरों की समस्याओं को भी 
क दरदर्शन उसी तरह देखता जिस तरह 
ब्रह और वर्गो की समस्याओं को देखता आ रहा 
है. बच्चों और महिलाओं पर कई सीरियल बने 


हे. बुजुर्गों पर कुछ कार्यक्रम शुरू हुए हैं लेकिन 
किशोर वर्ग अभी तक उपेक्षित है ‘ 
युवा वर्ग को लेकर बने कुछ सीरियल वगेरह 
को ही आम तौर से किशोरो का कार्यक्रम मान कर 
खाना-पूर्ति कर ली जाती हे. मगर अफसोस यह 
हे कि युवाओं पर भी अच्छे कार्यक्रम कितने बन 
पाण हैं? 
` ज्रबसे दुरदर्शन पर सीरियल का दोर शुरू 
| हुआहे तब से इस कमी को महसूस किया जा रहा 
हं कि किशोरों और युवाओं पर अच्छे कार्यक्रम 
| दुराबर आने चाहिए. राष्ट्रीय प्रसारण में प्रसारित 
परह सोप ओपेरा में भी नन्हें, GAT और 
| गली के माध्यम से इस वर्ग की दिक्कतों को 
| सामन रखा गया. लेकिन बाद में यह पकड़ ढीली 
पट गई, 
अब तक प्रसारित सभी धारावाहिकों में 
'युवाआ का यदि कोई अपना धारावाहिक रहा तो 
चुनौती. युवाओं को लेकर बने सभी 
धारावाहिक में यह सबसे सशक्त भी था और 


 संमरस्याध को 'तितलिया'', ''तृष्णा'' , 
Cae), कच्ची धूप''. ' पूर्णिमा ' 
नई दिशाएं'' '' और भी हैं राहे ' 


नं में भी दिखाया गया, इन दिनों 
मुजरिम हाजिर' में भी कुछेक जगह 
मन की विभिन्न परिस्थितियों को दिखाया 


'में शुरू हुआ ''तितलियां'' असल 
= महिलाओं की व्यक्तिगत 
लेकिन लेखिका कुसुम अंसल ने 
दिखाया कि बड़े घरों के 
जाते हैं. माता-पिता के प्यार 
और युवा किस तरह की 
गत में पड़ जाते हैं. कम उप्र में व वह सब 


है और भी ढेरों कार्यक्रम इन विषयों पर आते रहे ' 
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ie र दरशन सर्वाना सरदाना ज्याला छा 


दूरदर्शन धारावाहिकों में 


किशोर समस्याओं का 


जब से दूरदर्शन पर सीरियल का 
दौर शुरू हुआ है, किशोरों को 


॥ समस्याओं को छूने वाले अच्छे 
कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर नितांत 
अभाव रहा हें. 


"कच्ची धूप'' जून ८६ में शुरू हुआ था. 
अमोल पालेकर द्वारा निर्मित-निर्दैशित यह 
सीरियल था तो बच्चों पर लेकिन एक परिवार 
'की तीन बहनों में बड़ी बहन के माध्यम से 
किशोरावस्था से युवावस्था में करम रखती लड़की 


चुनौली' सीरियल में किशोरों-युवाओं का 
कितना चित्रण ? 


की छटपटाहट और बेचैनी को भी इसमें दिखाया 
गया जो घर में छोटी बहनों को पढ़ाने आने वाले 
युवा शिक्षक से प्रेम कर त्रेठती है. (भाग्य श्री 
पटवर्धन नाम की वह अभिनेत्री अब नायिका के 
F में फिल्म ''मैंने प्यार किया'' में आ रही 
पूर्णिमा'' शुरू हुआ था सितम्बर ८६ मे: 
वीरेंद्र शर्मा द्वारा निर्देशित यह धारावाहिक प्रसिद् 
बंगला उपन्यास ''सेतु बंध'' पर आधारित था 
पूर्णिमा नाम की लड़की किस तरह अपनी 
इच्छाओं का गला दबा कर अपने-घर-परिवार 
का पालन पोषण करती हे और उसका किशोर 
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| 
। 
| 
| 
भाई अपने स्वार्थ के लिए बहन के त्याग संघर्ष | 
और प्रेम को एक झटके में भूल जाता है. घर के | 
बाकी सदस्य भी पूर्णिमा को गलत समझते हैं ह्‌ 
मगर इस अच्छी कहानी का प्रस्तुती करण बेजान । f 
था और निर्देशन उबाऊ i 

युवाओं और नशे की आदतों को लेकर एक | व 
सीरियल शुरू हुआ था ''सुबह'', अमिताभ " 
बच्चन ने इसके शुरू आती एपिसोड को प्रस्तुत 
किया. मगर यह धारावाहिक इतना घटिया बना 
कि दर्शक तो दर्शक स्वयं अमिताभ बच्चन ने 
इसको प्रस्तुत करना बन्द कर दिया 

फिर शुरू हुआ '' चुनोती'' ६ जून ८% को 
राकेश चोधरी के इस सीरियल ने कुशल पटकथा 
संवाद, बेहतर अभिनय, चुस्त निर्देशन और 
कर्णप्रिय संगीत की बदौलत.सभी को जल्द ही 
अपनी गिरफ्त में लें लिया. सीरियल में एक और 
शिक्षा को लेकर होने वाली समस्याएं थीं तो दूसरी 
ओर छात्र राजनीति और युवाओं के भटकाव का 
प्रभावशाली चित्रण था. प्रिंसिपल शास्त्री के रूप 
में राजीव शर्मा अभी तक नहीं भुलाए जा सके हँ. 


किशोर और युवाओं में नशे की 

लत à 
“ag दिशाएं'' नाम से विवेक वासवानी का 

सीरियल सितम्बर ८९ में भी आया था. गांव, | बन 


शहर युवा और नशे की लत जैसी कई समस्या! . 
थीं इसमें लेकिन रहा सब कुछ नीरस, i रहे 
इसी साल मार्च में एक सीरियल आया | 
“Rear शांति का''. यह चिरंजीत के लिखे x 
पुराने मशहूर नाटक ' घेराव'' पर आधारित शा | 
हालांकि चार-पांच एपिसोड बाद ' वरातर | 


दर्शन इसमे काफी कम होते गण फिर 


(अर्चना जोगलेकर) का अभिनय इसे उबाडा रह 
से बचाता रहा. महाविद्यालीय जीवन के साथ सर 
वर्ग के क्रोध और आक्रोश के दर्शन EE 
रहे. यूं इससे पहले शुरू हुए ' कर्म भूमि a 


(नवंबर ८८) में दो पीढ़ियों के विचारों में मे | प्रश 
और उनके टकराव को अच्छी तरह दिला 
प्रेमचंद के उपन्यास पर बने 
बनाया भी अच्छा था. 

इनके अलावा ''सई परांजपे के छोटे ब 
(जो अप्रैल ८६ में आया) में भी किशोर 
बड़ों की नोक झोक को भी दिखाया था 
युवाओं की कुछ समस्याओं को 


© 5 परः 3 
पः डत जवाहरलाल नेहरू पर दुरदर्शन क्रे 
॥ लिए कोई धारावाहिक बनाना आसान क्राम 


नहीं, कारण यह है कि पंडित नेहरू का 
बहुत बड़ा है और दूरदर्शन का पर्दा बह 
अभी हमारे यहां यह माध्यम इतना समृद्र भी नहीं 
हुआ कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सके, 
जिसकी तुलना हम किसी महागाथा के नायक के 
साथ कर सकें, दूरदर्शन जैसे माध्यम की स्थिति 
क्या है, इसका अनुमान 'महाभारत' और 
'रामायण' जैसी महागायाओं के शैलीविहीन शिल्प 
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।दूरदर्शन ळा 
k 


पंडित नेहरू से कौन डरता हे 4 


ही एक मुश्किल काम था कि फिलम टिवीजन की 
रीला से पंडित जवाहेरणाता नेहरू के जीवन के 
एस प्रसंग चुने जाय कि यह धारावाहिक 
राजनीतिक यथार्थ के दुर्गुणों का शिकार न हा और 
राजनीतिक पार्टी का प्रचार वनकर रह जाये, जिस 
तरह किसी महागाथा में आदमी के वर्ग चरित्र के 
अलावा भी उसका एक चरित्र होता हे, वह इस 
सीरियल में भी नजर आता है, इस धारावाहिक में 
पंडित नेहरू के जीवन के ऐसे प्रसंगो को चुना गया 
हे जो अपने मानवीय पक्ष के कारण देखने वालों को 


2) 


निर्देशिका मंजू सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी 


से ही लगाया जा सकता हे 

जब दुरदर्शन पर मंजू सिंह ओर ज्योत का 
बनाया धारावाहिक 'रिमेंबरिंग नेहरू' शुरू हुआ 
तो यह सब अंदेशे उसके बारे में महसूस किये जा 
रहे थे. यहां मंजू सिंह और ज्योत के बारे में यह 
` | बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि ' रिमेंबरिंग 
| नेहरू से पहले वे 'एक कहानी' ' अधिकार' और 


आ | 'शो थीम' जैसे धारावाहिक बना चुके हैं, जिन्हें 
हे a दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिली हे 


लेकिन जितना 'रिमेंबरिंग नेहरू' को सराहा जा 
रहा है उतना उनके किसी भी धारावाहिक को नहीं 
सराहा गया. इसमें शक नहीं कि यह धारावाहिक 


खतरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं अति 
प्रशंसा का शिकार न हो जाये. 
यहां हम यह भी साफ कर दें कि सीरियल के 
अच्छा होने की वजह यह नहीं है कि मंजू सिंह 
.,और ज्योत ने इस माध्यम के लिए कोई नया 
4 वरा और शिल्प खोज लिया है. इसकी 
nals शैलीगत या शिलपगत उपलब्धियां नहीं, 
के एक ईमानदार कोशिश में है, यह निश्चय 


ह्य 


बहुत अच्छा बना है और अब इसके लिए यह . 


देसाई के साथ 


छूते हैं और देखने वालों को यह दृष्टि प्रदान करते 
हैं कि देश का नेता केसा होना चाहिए. उसके देश 
की जनता के साथ कैसे संबंध होने चाहिए. 

यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 
पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इस सीरियल का 
प्रसारण उनकी पुण्यतिथि से शुरू होने वाला था. 
यह बात किसी की समझ में नहीं आयी कि आखिर 
क्यों इस श्रेखला को पांच सप्ताह बाद शुरू किया 
गया. दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, 
जहां मंजू सिंह ने इस सीरियल के कुळ प्रसंग 
पत्रकारों को दिखाये, वे भी इसका कोई कारण 
नहीं बता पायीं. 

'रिमेंबरिंग नेहरू' का वह प्रसंग इस दृष्टि से 
अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें पंडित नेहरू के विपक्ष 
के साथ रिश्तों को दिखाया गया है. इस प्रसंग में 
पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में विपक्ष के 
नेताओं से बातचीत की गयी हे. उस बातचीत से 
पता चलता है कि कैसे वह नये सदस्यों को 
प्रोत्साहित करते थे. अटलबिहारी वाजपेयी के 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पहली बार हिंदी में बात 


की. यही नहीं गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के प्रएन 


) 
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— 


पर जत्र लोकसभा में अहस हुई तो उन्होंने 
एक क्रम्युनिस्ट महिला सदस्य को चिट 
भेजी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य होते ह 
क्रस इस प्रहस से अपने आप को अलग 
सकती हैं, इस सीरियल को देखने के श्राद पला 
2 z = eae, 
चलता है कि नेहरू जी के पास एक कवि का दिल 
था. अगर नेता के पास कवि का दिल न॑ हो तो ब 
FAC हो सकता है. वे अपने बटनहोल में ही 
का फूल नहीं लगाते थे, बल्कि वह नेता पंडित 
जवाहरलाल नेहरू में ही नजर आता था जो इस 
बात पर विश्वास रखता हो कि सौ फूलों को a 
खिलने दो और सौ विचारों को सामने आने दो. |. 
यहां हमारा तात्पर्य देश के वर्तमान प्र 
की नीतियों और सिद्रांतों पर टिप्पणी करना नहीं. 
लेकिन विपक्षी नेताओं से बातचीत की गयी है 
अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को टिप्पणी करने का 
मौका मिल गया है. खासतौर पर इसलिए भी कि 
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे ता यह ४ 
की गयी थी कि एक बार फिर नेहरू युग की 


हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के | 
स्थितियां भिन्न थीं. वे नहीं जिन स्थितियों 
साथ वर्तमान प्रधानमंत्री सामने आये हें. नेहरू हरू व 
के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके सामने 
निर्माण की चुनौतिया थीं कै 
'रिमेंबरिंग नेहरू' में वह प्रसंग तो ने + 
वाला है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों की सहायता 
उन्हें क्रिकेट मैच खेलते दिखाया हे. 
जीवन के ऐसे दुर्लभ प्रसंग चुनने और 
महानायक की कथा के साथ जोड़ने में 
पंकज के सहयोग को भी नजर- अंदाज 
जा सकता. किमिको पंकज इस धारा 
मुख्य सहायक निर्देशिका भी है. वे अपने आप 
यहां नयी पीढ़ी पर पंडित नेहरू के प्रभाव का ए 
उदाहरण हें. > 
नेहरू युग की उपलब्धियों को 
वाले प्रसंगों का चुनाव भी अभूतपूर्व परिकर 
साथ किया गया है. नेहरू को जिन रि 
साथ प्रस्तुत किया गया है, बे छोटी र i 
बड़ी कविता की तरह लगती हे. _ 


७ जज-इस पर क्या आरोप 


दरोगा नशे का. 
' अभियुक्त हुजूर, इस ववत 
| आप जिस हाल में हैं, उसी हाल में में 


जज-- अभियुवत जुम कबूल 
' करता है. इस पर सौ रूपए जुर्माना 


सीप गुप्ता 
 @ दो गप्पी आपस में बातें कर 
धे 
एक गप्पी बोला, “At दादा के 
ने में एक व्यक्ति पांच मंजिल 
से गिर गया लेकिन उसे चोट 
कूल नहीं आई. 
दसरा गप्पी बोला, 'इस में तो कोई 
बड़ी बात नहीं. मेरे दादा के जमाने में 
` एक व्यक्ति पांच सौ मंजिल इमारत 
से गिरा. इतना कहकर दुसरा गप्पी 
हो गया. इस पर पहला गप्पी 
, 'फिर कया हुआ? ' 
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दसरे गप्पी ने जवाब दिया, 'होगा 
कया. अभी तक तो वह गिर ही रहा है. 
जब गिर जाएगा तब बताऊंगा कि उस 
का क्या हुआ 

@ एक गवाह जब सच बोलन 
की शपथ ले चुका तो जज ने उस से 
पूछा, 'इस शपथ का मतलब तुम 
जानते हो न?' 

'जी हां, हजूर!' गवाह scat से 
बोला, 'इस का मतलब है कि चाहे में 
झूठ बोलूं या सच, आखिर तक उसी 
पर अड़ा रहूंगा. 

७ एक नेता के घर रात को 
टेलीफोन की घंटी बज गई तो नेता 
झुंझला कर बोला, 'कौन बोल रहा 
है. 

उधर से आवाज आई, 'आप कहां 
से बोल रहे हैं?' 

नेताजी ने तंग 

जहन्नुम से.' 

'जी, बस यही मालूम करना था कि 


आकर कहा 


आप जैसा बेईमान आदमी कहीं स्वर्ग 


‘a ge 


| SPONSORED BY 


त <<< हास-परिहास a 
० E 


में तो नहीं पहुंच गया. 'उधर से 


आवाज आई. ee 
ag सिंघवी 


७ पत्नी ने मायके से पति को 
पत्र लिखा, 'तुम्हारे मित्र शर्मा जी 
इधर आए थे. उन से यह समाचार 
पाकर मैं बहुत चिंतित हो गई हूं कि 
मेरी जुदाई से तुम अपने आप को 
कुंआरे की तरह महसूस कर रहे हो.' 

® एक मित्र दूसरे से, 'कल 
पांच सौ रूपए उधार के लिए मैं ने 
तुम्हें टेलीफोन करना चाहा था, मगर 
वह खराब मिला. ' 

'अच्छा ही किया जो टेलीफोन नहीं 
किया.' दूसरे मित्र बोले. 

'क्यों?' 

"मेरा टेलीफोन भी खराब जो था.' 
दूसरे मित्रवर का उतर आया. 

७ एक खूबसूरत पार्क के गेट 
पर लिखा हुआ था, ' यह जगह आप के 
मनोरंजन और शांति के लिए हे. अतः 


AN EXCITING NEW EVENT 
4 ' A BREATH TAKING EXPERIENCE 


सन्त 89 


WHAT EVERY WOMAN IS 
LOOKING FORWARD TO 


An exhibition cum sale of fashionable 
garments, designerwear, lingeries, costume 
jewellery, cosmetics, perfumes, toiletries, 
accessories, watches, leather goods, hair 
care aids and products which cater to a 


woman’s personal needs. 


A SHOW NO WOMAN CAN AFFORD TO MISS 
EHRU CENTRE, 2ND FL, A य SANG SNYDER CETTE 7TH ~ 

UE ORGANISERS 
Universal Expositions. 


214, TWBC, 2nd Floor, 30K, Dubash Marg, 
Fort, Bombay- 400 023. Tel.: 204 3434 Extn 


| 


t 


पति-पत्नी कृपया यहां साथ न आए ' रे 
“विनोद कुमार लाल | 


© एक लड़की समुद्र में ऐसा 
स्वीमिंग सूट पहन कर नहा रही भी 
जिस से उस का ९९५ प्रतिशत शरीर 
दिख रहा था. एक परिचित ने उसे 
देखा तो दहशत भरे स्वर में बोला 
अगर इन कपड़ों में तुम्हें तुम्हारी मां 
ने देख लिया तो वह क्या कहेंगी? 
लड़की--वो तो मुझे घर से ही 
निकाल देंगी. क्योंकि यह सूट उन का | 
सब से प्रिय सूट हे | 


® प्रेमी--देखो मोहन की तरह | 
मेरे पास न तो कार है, न बंगला है | 
और न तीन सौ एकड़ जमीन ही है. पर ,:....., 
मैं तुम से बेहद प्यार करता हूं | 

प्रेमिका-- में भी तुम से बहुत प्यार | 
करती हूं. मगर उस मोहन के बारे में | | 
कुछ बताओ न प्लीज 
— प्रगति श्रीवास्तव | 


AITH AUG. ‘89 


१ अगस्त -- हरियाली अमावस 


` इस दिन मेंहदी रचाती हैं, व्रत 
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यह महीना आप के लिए 


अगस्त १५६९७ < 


सेष- २० मार्च से २० अप्रैल 
आरभ में कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है 
सेहत पर भी कुप्रभाव पड़ सकता है. संतान एवं शिक्षा 
संगो को लेकर कुछ ASA आ सकती हैं. मास का 
दूसरा पक्ष बेहतर होगा. रुके हुए काम बनने की संभावना 
रहेगी. प्रेम पक्ष में सुधार होगा 
वष-- २१ अप्रैल से २१ मई 
आय की स्थिति पहले से बेहतर होगी. किसी महत्व- 
पूर्ण व्यक्ति की मुलाकात से आर्थिक संकट दूर हो सकता 
ह. कुटुंब में व्यर्थ का विवाद हो सकता है. भूमि विवाद 
थवा मातृ-पक्ष से विवाद को लेकर अपमानित होना पड़ 
सकता हे. प्रेम में निराशा सी रहेगी 
मिथुन २२ मई से २१ जून 
पहले से स्थिति बेहतर होगी. संतान एवं शिक्षा के 
क्षेत्र में कई प्रकार की रूकावटें आएंगी पर बाद में सभी 
समस्याएं सहयोग और सूझ बूझ से हल होंगी. 
कर्क २२ जून से २३ जुलाई 
बाहरी क्षेत्रों में आर्थिक लाभ अथवा व्यापार संबंधी 
पेशकश हो सकती है. देश विदेश के भ्रमण के प्रोग्राम बन 
सकते हैं. विवाह में थोड़ी बहुत रूकावटें आ सकती हैं 
सिंह--२४ जुलाई से २३ अगस्त 
आरंभ में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं. ea 
में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. राज सरकार से लाभ 
की संभावना हे. नोकरी में तरक्की की संभावना है. मित्रों 
से लाभ की संभावना होगी. प्रेम पक्ष में निराशा सी रहेगी 
कन्या--२४ अगस्त से २३ सितंबर 
आय कम, व्यय अधिक रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा. 
किसी तीसरे व्यक्ति के कारण घर में गलतफहमी पैदा हो 
सकती हे. विवाह की पूरी संभावना है. राज सरकार से 
लाभ, पितृ पक्ष से विवाद भी और लाभ भी. अचल संपत्ति 
से लाभ, सेहत नरम रहेगी. प्रेम संबंधी मामलों में 
सावधानी बरतें. 


रखती हें, झूले झूलती हैं और कई 


३ अगस्त — as दर्शन प्रकार के पकवान बनाती हैं, 
४ अगस्त - मोहरम हिजरी स. | ६ अगस्त --नागपंचमी-- इस 
१४१०. दिन नाग पूजा होती हे. 

` सिंघारा तीज--सुहागिन | १७ अगस्त = दुर्गाष्टमी 

| | स्त्रियां अपने dex से लौट कर १,३ अगस्त - पवित्रा एकादशी 


१६ अगस्त -- सक्राति 


[कल | 
Hb  — 


१७ अगस्त -- श्रावणी पूर्णिमा, 


रक्षा बंधन 


१९ अगस्त — कजली तीज 
अगस्त 
जन्माष्टमी-कृष्ण जन्म तो २३ 
अगस्त . को होगा 
उदयकालिक व्रत २४ अगस्त को 


२३ 


तुला--२४ सितंबर से २३ अकतूबर 

पुरानी समस्याओं का थोडा बहुत प्रभाव अवश्य पडेगा 
भाग्य में वृद्धि होगी. नए व्यापार की रूपरेखा बनेगी. पुरान 
मित्रों से मुलाकात होगी. प्रेम में सफलता मिल्लेगी. शिक्षा | 
संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे. संतान पक्ष से चिता रहेगी, 
ब्रश्चिक- २४ अक्तूबर से २२ नवंबर 

आय ओर व्यय की स्थिति सामान्य रहेगी. शुभ काया | 
पर खर्चा होगा. विवाह में थोड़ी बहुत रुकावट आएंगी. / 
सरकारी कामों से लाभ होगा. Hea में अनबन सी रहेगी 
दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है. 
धनु-- २३ नवंबर से २२ दिसंबर 

विवाह संबंधी चर्चाएं चलेंगी. ससुराल पक्ष से लाभ 
की पूरी आशा है. किसी मित्र की धोखेबाजी के कारणा 
मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अचानक किसी विदेशी | 
व्यक्ति से मुलाकात से विदेश भ्रमण अथवा व्यापारिक 
लाभ पहुंच सकता ae 
मकर-- २३ दिसंबर से २० जनवरी ya 

सेहत नरम रहेगी. मानसिक अशांति बनी रहेगी. आ 
की स्थिति कमजोर रहेगी. वैवाहिक जीवन में रकाद 
आएंगी. प्रेम पक्ष कमजोर रहेगा. यात्रा में परेशानी रहेगी 
कुंभ--२ १ जनवरी से १९ फरवरी 

शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा. आय की स्थिति बेहतर 
मित्र से धोखा हो सकता है. किसी सरकारी व्यक्ति के. 
कारण लाभ हो सकता हे. संतान पक्ष से लाभ अथवा शुभ 
समाचार. किसी महिला के कारण परेशानी आ सकती 
व्यापार में उतार चढाव बना रहेगा. प्रेम में सफलत 
मीन--२० फरवरी से १९ मार्च 

आय और व्यय बराबर रहेंगे. पित पक्ष से लाभ 
अचल संपत्ति के मामले सुलझेंगे. किसी व्य 
व्यक्ति के सहयोग से ऋण संबंधी मामले 
में सफलता मिलेगी. शिक्षा एवं संतान 
मुक्ति मिलेगी 


है. 


— श्रीकृष्ण 


लेकिन 


ती न सहेलियां हे- एक है दीपाली सरकार, 
me | जो प्रख्यात इतिहास कार RATA 
| ` सरकार की भतीजी है जिन्हें अंग्रेज सरकार ने 
फ़ांसी की सजा दी थी, दूसरी हे जहांआरा जो 
नवाब कमरूज्जमां की बेटी है. तीसरी हे रोजी 
| बनर्जी जो एक काले पादरी पाल बैनर्जी की बेटी हे. 
` यानि एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईसाई. 

` तीनों में एक ही समानता है कि तीनों १९३० के 
जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडरग्राउंड 
आंदोलन में शामिल थी...यह कोई किस्सा नहीं. 
You है कुरतुल ऐन हेदर के उपन्यास 
निशांत के सहयात्री की . दरअसल कुर्रतुल के 
ल उई उपन्यास का नाम तो है ' आखिर-ए-शब 
फर जिसका हिंदी अनुवाद उपर्युक्त नाम 
कथाकार असगर वजाहत ने किया है. 
उपन्यास की कर्मभूमि ढाका शहर हे. कुछ 


Free wee 


ढाका केंद्र से नहीं हटता. १५३५ से शुरू 
यह उपन्यास बंगलादेश के निर्माण के बाद 
| के लगभग ३५ वर्षो में फेला हुआ है. इस 
दौरान ढाका ने अंग्रेजों का राज ताई विभाजन 
की पीड़ा सही हे. पाकिस्तान का अंग बना है और 
पाकिस्तान से आजाद होकर बंगला देश भी 
ह. यह पूरी प्रक्रिया कितनी भयावह और 
AMG रही हे यही इस उपन्यास का प्रमुख विषय 


तीन सहेलियों से शुरू हुई थी. दीपाली 
प्रिता बिनबचद्र सरकार की सहानुभूति 

j पर वे अपने छोटे भाई 

खो चुके थे. अब दीपाली 


“उधर जाते हैं, इंग्लैंड और त्रिनिदाद: 


fe निशांत के सयात (उपन्यास) i 
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दुसरे दजे के नागरिक बन जायेंगे, लेक्रिन वे खुद 

ही महसूस करते हैं कि पाकिस्तान बन जाने करे 

बाद दरअसल उनकी हैसियत दूसरे दर्भे क्रे 
नागरिक की हो गयी और जब बंगलादेश बना तो ते 
'आबामी लीग में थे, पर यहां भी जब मुजीबुरहमान 
का TSA पलटा गया तो उनके पूरे परिवार क्रो 
गोलियों से भून दिया गया और उनका वारिस त्रना 
उनका भानजा रेहानुबीन अहमद. 

रेहानुद्दीन अहमद भी इस उपन्यास क्रा एक 
महत्वपूर्ण पात्र है. पिता गरीब पर खुद्वार थे. 
ससुराल से एक पैसा न लिया, उनके मरने के बाद 
मामा ने रेहान को पढ़ने के लिए विलायत भेजा 
और अपनी बेटी जहांआरा के साथ उसकी शादी 
तय कर दी. पढ़कर भारत लौटा तो रेहान 
कम्युनिस्ट हो चुका था. दहेज में एक पैसा स्वी- 
कार करने को तैयार न था. लिहाजा शादी टूट 
गयी. अपने पार्टी के कामों के चक्कर में दीपाली 
से भेंट हुई तो दीपाली को ही दिल दे बैठे 
तीसरी सहेली रोज़ी की बात रह ही गयी. 

उसके पिता पाल बैनेजी एक गरीब हिंदू ब्राह्मण 
थे जो एक पादरी के संपर्क में आये और ईसाई हो 
गये और अब पादरी हें. उनकी पत्नी भी हिंदू ही 


"थी. उनकी पूरी सहानुभूति अंग्रेजी सरकार के 


साथ ही थी. वे अपनी बेटी की शादी एक पादरी 
विस्वास के बेटे लूथर विस्वास के साथ करना 
चाहते थे पर रोजी ने son से इसका विरोध किया 
और पिता को उसके आगे झुकना पड़ा. 

* लेकिन वह कौन सी आजादी थी जिसके लिए 
ये सब लोग संघर्ष कर रहे थे? जो आजादी इन्होंने 
हासिल की वह तो ऐसी नहीं थी, फिर इनके उस 
संघर्ष का क्या अर्थ रह जाता है? इन सवालों के 
जवाबो को तलाश करने की कोशिश में Hear 
अधिक सफल नहीं हो पायी हैं. दर असल उन्होंने 
जिन पात्रों का सहारा लिया वे सब बहुत कमजोर 
और परिस्थितियों का दबाव झेल सकते में 
असमर्थ हैं. रेहान हो, दीपाली या जहांआरा, कुछ 
दर तो ये चल लेते हैं पर फिर थककर बैठ जाते 
हैं, उपन्यास रोचक और पठनीय है, इसमें कोई 
शक नहीं हे, पर ' आग का दरिया' जैसे महान 
उपत्यासों के मुकाबले काफी कमजोर है.-सुषमा 


चर्चित कृतियां : 


प्रकाशन है, 


एक ऐलिहासिक 
चयन द 


आं धुनिक यूरोपीय और अमेरिकी. 
कविताओं का अपने ढंग का अक 
चयन ' देशांतर' १५६७ में छपा था. धर्म 
भारती द्वारा संकलित व नित पहि 
लंबे समय से अप्राप्य था. सोभागयवश ज्ञान 
२४ साल बाद इस का तीसरा (और चमक 
हुआ) संस्करण प्रकाशित किया है. इस Fx. 

देशों की एक सौ इकसठ कविताएं हैं. a) 
कविता के अनेक बड़े नाम इस किताब में है, > 
अनुवाद चूंकि खुद एक किने करिये हैं इर 
भूमिका में ठीक ही उन्हें 'हिंदी छायाएं' के 
हे. À 


ध्यान देने की बात,यह हे कि यह संकलन 
तैयार किया गया था, तो यूरोपीय और लाती 
अमेरिका कविता के 'आइसबर्ग' से हिंदी 


तो खैर सच्चाई है कि हिंदी पाठक अधिका2 ह 
विदेशी साहित्य को अंग्रेजी की आंख से ही गन í K 
के लिए अभिशप्त है, पर साठ के दशक मे. हह. 
अल्वारेज के संपादन में पैंग्विन-में यूरोपीय : * 
कवियों की अदभुत श्रंखला ने हिंदी कविता का = 
भी भला किया, लेकिन धर्मवीर भारती ने जत प ह 
चयन तैयार किया था, तो पैंग्विन के संग्रह सामन y 


i 


नहीं आये थे. : Jy a 
| 
|| 


इस सुंदर संग्रह के बारे में एक शिकायत है 
कि नामों के उच्चारणों को सुधारा जा सकता है. । 
बोखेंस अब हिंदी में जार्ज लुइस बोरजे ताम मै | 
अपरिचित दीखते हैं. इसी तरह से कवियों के... | 
परिचय 'अप टू डेट' किये जाने चाहिए थे. ८» 
मिसाल के लिए बोखेंस के मृत्यु वर्ष का कोई | 
उल्लेख नहीं है. _ = 
निश्चय ही यह एक सुंदर और सुरचिपूर्ण | 


` मेरिट लिस्ट में वही बच्चा आता है; जिसका मानसिक विकास औरों से 
चिल्ड्रन्स नांत्निज बैंक 
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गिनेस बुक ऑफ acs रिकाडस 
का संक्षिप्त संस्करण 

'गिनेस बुके ऑफ वर्ल्ड रिकाईस' विषय:= 
एक ऐसा संदर्भ-ग्रंथ है, जिसमें 
जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र 

में नित-नवीन कायम होने वाले 
हजारों-हजार विश्व-रिकार्डों का 
ब्योरा दर्ज होता है। विश्व के 
लगभग सभी देश इसके रिकार्डो 
को ही प्रामाणिक मानते हैं। 
यह एक तथ्य है-- 


जगत 12. खेल जगत। 


w | से संबंधित असंख्य फोटोग्रापस तथा 
रिकॉर्ड-तालिकाओ सहित 


मानव शरीर, जीव-जन्तु, धरती-जल- 
आकाश, खनिज, खेल-खिलाड़ी, सामान्य 
ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव-विज्ञान, 
चिकित्सा-विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों 
से aafaa अनगिनत प्रश्नों के _ सर्व धत अनगिनत प्रशनों के उत्तर. 
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प्रश्नों में से कुछ की झलक... 

O क्या दैत्याकार मनष्य भी पृथ्वी पर रहते हैं? 
7 क्या अन्य ग्रहों मे लोग पृथ्वी पर आते हैं? 7 क्या 
संसार में नरभक्षी लोग भी रहते हैं? ० हाइड्रोजन 
वम क्या है? 0 हमारे मंहासे क्यों हो जाते हैं? 
0 टैस्ट-ट्यूब बेबी क्या है? ए मिस्र के पिरामिड 
क्यों बनाये गये? (1 हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं? 
0 मौत की घाटी क्या है? 0 मरने के बाद भी आदमी 
के बाल क्यों बढ़ते रहते हैं? 0 क्या कोई पहाड़ी भी | 
रंग बदल सकती है? 7 डिब्वाबंद फल सड़ते क्यों 
नहीं? 7 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैसे काम करती है? 
० मिसर में ममी कैसे बनाते थे 1 उड़न-तश्तरी 
क्या हैं? 0 एल. एम.डी. क्या है? 

Ao available in English 
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मोटापा भयंकर बीमारियों की जड़ है, 
सैक्स-क्रीड़ा में बाधक है, सेहत के लिए 
अभिशाप है। केवल 15 मिनट नित्य का कोर्स 
लगातार 20 दिन तक करिए, आपको 
आश्चर्यजनक फर्क नजर आएगा- आपका 
मोटापा कम हो जाएगा और आपका शरीर 
छरहरा व सुडौल हो जाएगा। अमरीका, 
इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों में लाखों 
द्वारा आजमाए हुए सफल परीक्षणों से भरा 
योजनाबद्ध सचित्र कोर्स। 


बाटिक कला का सम्पूर्ण प्रक्रिया- क्रम 
विस्तार से सैकड़ो चित्रों की सहायता से 
घर-बैठे सिखाने वाली पुस्तक 


बड़े साइज के 120 पृष्ठ मूल्यः 18/- डाकलर्चः 4/- 


आप भी-अपने खाली समय में घर की सजावट 
के साज-समान से लेकर पहनने के वस्त्रों तक 
पर बाटिक कला का प्रयोग कर-खिड़की व 
दरवाजों के पर्दे, मेजपोश, टीकोजी, रेडियो 
कवर, चादरें, कशन, aa, टाई, 
साड़ी-ब्लाउज़, कमीजें, कर्ते आदि पर 
विभिन्न प्रकार के रंग-विरंगे डिजाइन बना 
सकते हैं। 


क 


क, 


मूल्यः 15/- डाकखर्चः 4/- पृष्ठः 72 
हमारे पूज्य तीर्थ 


शग 


मूल्य:24/- 
डाकखर्च 4/- 
बडे 208 पृष्ठ 


कैलास पर्वत से कन्याकुमारी, 
कामाख्या से कच्छ तक के संपूर्ण 
तीर्थां का विश्वकोश! 


तीर्थ-स्थान हमारे देश के प्राण हैं। 
भारत-भूमि तीर्थों से भरी पड़ी है। यदि आप 
तीर्थ-यात्रा करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक 
आपको, तीर्थो की धार्मिक, ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि, उपयोग में आने वाले 
साज-सामान, आने-जाने के मार्ग का निर्देश, 
ठहरने व आसपास के अन्य दर्शनीय-स्थलों 
की विस्तृत वांछित जानकारी प्रदान करेगी। 


बड़े 140 पृष्ठ मूल्यः 20/- डाकखर्चः 4/- 


० चेहरे की त्वचा की चिरकाल तक कोमल 
स्वस्थ व झुर्रियों रहित रखने के लिए 
विभिन्न व्यायाम, मालिश व फेशियल 
क्रियाएं. 

€ शारीरिक सुडौलता बनाए रखने के लिए 
ES कमर, वक्ष, Fee, जांघ व 

wat के सरल व उपयोगी व्यायाम. 

© सांवली त्वचा को आकर्षक व लावण्यमयी 
कैसे बनाएं. 


पुस्तक महल |, खारी बावली, दिल्ली-110006 
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अपने निकट के या रेलवे तथा बस-अड्डो uv fern बुक-स्टॉलों पर मांग करें। न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता: 
॥ 10-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 


प्रसिद्ध संगीताचार्य एवं शिक्षक श्री 
रामावतार 'वीर' द्वारा लिखित 
सचित्र एवं सरलतम पद्धति पर 
आधारित अनूठे संगीत-कोर्स 


| yeaa: 
ue तेजी डः 

ख़ेए 7. 4 
FL र wW F 


Wae 


& सितार सीखिए 
B गिटार सीखिए 
& वायलिन सीखिए 

क हारमोनियम सीखिए 

B मेंडोलिन व बेंजो सीखिए 

E तबला व केंगो-बोंगो सीखिए 0 
युवा पीढ़ी के चहेते वाद्य, जिन्हें बिना शिक्षक | 
के सरलता से सीखा जा सकता है और हमारे | 
इन कोर्सों की मदद से आप कुछ ही दिनों 
फिल्‍मी व शास्त्रीय धुनें निकालने लगेंगे: 
प्रत्येक: कोर्स में उस वाद्य के समस्त अंगों, 
उन्हें पकड़ने तथा बजाने का सही ढंग, सुर, 
लय, ताल व धुनें निकालना तथा सरगम, 
बोल, राग-रागनियां आदि बजाने 


प्रैक्टिकल शिक्षा के साथ-साथ हर बात स्पष्ट a 
चित्रों द्वारा समझाई गई है. | 
मूल्य (प्रत्येक): 15/- डाकखर्चः 4/- ` : 


eee 


फोन: 239314, 268293 


...बोतल के भीतर आदमी, हथेली पर 
नाचती औरत, सेब में से झांकते बच्चे 
या पीपल के पत्ते पर अपनी प्रेमिका का 


कांच मेंढक : जिसकी पारदर्शी त्वचा में से 


Py ON RE HETTE E. 


भीतर का सारा शरीर दीख पड़ता है। बड़े 112 पृष्ठ कोण उता! 
लैंपधारी मछली : जिसके सिर पर प्रकृति ने मूल्य: 15/- 
जलने वाले बल्ब दिए हैं। डाकखर्च: 4/- 


ट्रिक फोटोग्राफी एंड 


गोह : जिसे पंजों की मजबूत पकड़ के कारण 
चोर पंछ में रस्सी बांध कर कमन्द की तरह 


Me SAR Si ke 


Also available “९५५१७० in English —__ English 


प्रयोग करतेहैं। इसी प्रकार के 75 से भी अधिक विचित्र जंतुआं | रे प्रोसेसिग 
| टुआटेरा : तीन आंखों वाला विचित्र प्राणी, के विषय में सचित्र जानकारी। = - ए. एच. हाशमी yi 
| 
s बच्चों दे लेकर Tet तक-पूरे परिवार और दोस्तों के मनोरंजन 
> | के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्रिक्स का संकलन 
a PR लक म मूल्य : 24/- 
| Raves डाकखर्च : 4/- 
dl figg ove tirg ई साना 
| zan “ : ce oS पृष्ठ : 248 
=| etter te बेरी | 
| इस सचित्र पुस्तक में तुम पाओगे .......... जिससे डिस्टॉर्शन ट्रिक, प्रिज्म ट्रिक, 
| ० ऐसी कर्सी, तुम नहीं उठा सकोगे ! मल्टिपल एक्सपोजसं ट्रिक, फोटोमोंटाज, 
l ° ऐसा गुब्बारा, तुम नहीं फोड़ सकोगे ! बेस रिलीफ, रेकिग, पैनिग, स्टार इफेक्ट ; 
| ० अदृश्य मानव, जो तुम्हारी आंखों के-सामने डिफ्रेकशन ग्रेटिग, टेक्सचर, फोर्टोलथ, 
£ से गायब हो जाएगा !- सोलराइजेशन, पोस्टराइजेशन, पेन 
आँ. ० अंगुली, जो हवा में तेरेगी ! ; ड्राइंग इफेक्ट तथा ऐसी ही अन्य अनेक 
मूल्य: 12/- शकखर्चः 3/- ; तुम्हारे दोस्तों को चकरा देने बाली- | कैमरा ट्रिक्स की पूरी-पूरी प्रैक्टिकल 
| S vet साइज 20 पक रहस्यमय, आश्चर्यजनक-लेकिन करने में | जानकारी चित्रों के साथ दी गई है। 
| 


आसान 70 ऐसी ही अन्य 1111001100. ee 


चमत्कारी किरण लेसर 


डा. सी.एल. गर्ग 
ह म a रोचक तथ्य. पृष्ठ: 112 
a है मूल्य: 18/- डाकखर्च: 4/- 
: सोडावाटर में बिलकल सोडा. नहीं होता। : 
रक्तवाहिनियों की कूल लम्बाई | _.8 Re esas 


100,000 मील होती है। | 
* अजर में रखी गर्म पानी की डरे ठंडे पानी 


पहले आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा चमत्कारिक 
£ पे पहले जमती हे। 


~ आविष्कार, जिसके उपयोभो ने आज सारे संसार में घूम 
गह क्या NEGLE बनाने में मूंगफली का प्रयोग ae की री ; 
जाता है। ; ७ आंख के भयंकर रोगों का इलाज, बिना ऑपरेशन 


गुर्दे की पथरी बाहर, रक्तहीन शल्य-चिकित्सा 


| परगुराने वाले व ज्ञान-विज्ञान के e Mu फोटोग्राफी, हीरे में सुराख करना | 
= ) 
| खोलने लने वाले 5 मूल्य: 12/- शकखर्च: 3/- डिमाई साइज: 104 पष्ठ आदि...... खर 
| OL rey! ; F सेसर के 50 से भी उपयोगों की afew 
| Also available in English SEY अधिक उपयोगों की सा 
A अपने ल = eae SE 
निकट के या रेलवे तथा बस-अड्डों पर स्थित बुक-स्टॉलो पर मांग करें। न मिलने पर वी. पी.पी.. द्वारा मंगाने T 


पुस्तक महल > 10- नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-] T 
el ७ खारी बावली, दिल्ली-110006 २" .-110002 


TIA: 239314. 268 293 


० -0. In Public D jain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


war 


= से 225 वर्गमीटर के नक्शे 


51 हाउस डिजाइंस 


लेखकः अशोक गोयल (BArch.) 
70 से 225 वर्ग मीटर तक के छाट-बड़ 
विभिन्न साइजों के प्लाटों के लिए आकर्षक 
एवं अनूठे नकशे। 
प्रत्येक नवशा निम्न बातों को ध्यान में 
रखकर बनाया गया है 
डाइंग, डाइनिग, बैठक व बाथरूम एवं 
रसोईघर का सही तालमेल हो 
जगह का अधिक सदुपयोग हो. सभी कमरे 
हवादार हों और उनमें Hardt रोशनी हो 
° गृहसज्जा ° ऋण योजनाएं * बिल्डिंग बाई-लाज 


मॉडर्न हेयर स्टायल्स 
लेखिका : आशारानी व्होरा 


९ बाल de करवाने के लिए अब किसी 
व्यूटी-किलनिक या सैलून में जाने की 
आवश्यकता नहीं- इस पुस्तक की मदद 

सेयह सैटिग घर में ही कीजिए। 
` ७ बॉय-कट, बॉब-कट, राउण्ड-कट, 
स्ट्रेट-कट, फीजर-कट, स्टेप्स, पोनी-टेल, 
रिगलेट्स, शोल्डर-कट, शेग-स्टायल या 
स्विच-सज्जा-सभी के कई स्टायल्स। 
बड़े 84 पष्ठः मल्य: 18/- weed: 4/- 


[senna by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


250 से 500 वर्गमीटर के ; 
के नये-नये आकर्षक नक्शे 


(फ्रण्ट एलीवेशन के डिजाइनों सहित) 


Aled हाउस प्लान्स 


Ashok Goel & Madhu Mohan (B. Arch) 

७ 250 से 500 वर्गमीटर तक के प्लाटों के 
लिए कई-कई नकशे (plans) 

० प्रत्येक प्लान के साथ बोनस के खूप में 
आकर्षक 'फ्रण्ट एलीवेशन' क डिजाइन 

० रोड़ी सरिये के डिजाइनों की जानकारी 

७ सजावटी पेड़-पौधों की जानकारी 

७ कमरों के परस्पर सही तालमेल के तरीके 

७ मकान-सम्बन्धी प्राविधिक जानकारियां 

€ बिल्डिग बाई-लॉज का विवरण 


| पोट्रेट्स, ग्रुप्स, स्टिल-लाइफ, लैण्डस्कैप, 
| स्पोर्टस तथा स्पीड फोटोग्राफी, विवाहः 
उत्सव, जानवर, प्राकृतिक दृश्यावलियां 
आदि अनेक अवसरों के छायाचित्र खींचना 
| सोखिए ; 
०डैवलपिंग, १काण्टैक्ट, ०एन्लार्जमेण्ट, १डाक्यूमेण्ट 
| कापिग, ०रीटचिंग, *फनिरशिग, *कलरिंग। 
Prong सहज: 244 पष्ठ मूल्यः 24/- wwe: 4/- 


पृष्ठ: 1 16 
डिमाई साइज 
मूल्य: 15/- 

'डाकखर्चः 4/- 


केवल 15 मिनट रोज का कोर्स- इस पुस्तक 
की मदद से आप अपनी क़मर औरूपेट पर 
-चढ़ी फालत चरबी शीघ्र ही घटा 


Also available 
in English. 


दैनिक नाश्ते, लजीज सब्जियां तथा विशेष 


अवसरों के लिए मीठे व नमकीन विशिष्ट 
पकवानों के साथ-साथ जैम, मुरब्बा, जैली, 
आइसक्रीम, कुल्फी, स्क्वैश, फ्रूट-कस्टर्ड, 
अचार, चटनी, सॉस, सलाद, सुप, सैंडविच 
फ्रट-काकटेल आदि बनाने की विधियां. 
०कर्टी-मैनर्स ०टेड्ल-एटिकेट्स ० मेहमानों का 
स्वागत ०टेशल-सज्जा TT! 
बड़े 148 पृष्ठ क eke ee 2 82 148 पाठ सत्य: 12): डाकखर्च: 4/- NA कक 15/- डाकखर्च: 4/ 


और अपनी कमर का माप पांच दिन मे 
सात-आठ सेंटीमीटर तक कम कर सकती हैं। 
इसके लिए हम न कोई 'वेल्ट' बतांते हैं 
कोई दवा। इंग्लैंड, अमरीका, जापान मे 
आजमाये सफल कोर्स के रूप में भारत म॑ 
पहली बार प्रकाशित आश्चर्यजनक _ , 
अनसंधान- छह सप्ताह का विशेष कार्स 
जो आपकी उन आदतों को बदलेगा, जिनसे 
मोटापा बढ़ता है। 


अपने निकट के या रेलवे तथा बस-अटड्डों पर स्थित बुक-स्टॉलों पर मांग' करें। न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा संगाने का पता 
> 10-8 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खेल खेल में जाद सीखो, खेल साइंस के खेलो विश्व की 18 भाषाओं में करोड़ों की 


<a SE T ee संख्या में बिकने वाली प्रसिद्ध 
ज्ञान बढ़ाओ, रोब जमाओ, मित्रों में यश लेलो अमरीकी लेखक 'रिप्ले' की पुस्तक 


॥32112001/70)17() tI 
अबहिन्दीमेंभी..... 


101 साइंस गेम्स 
- आइवर यूशिएल E { 
विज्ञान के 101 खेलों की यह पुस्तक | 
खेल-खेल में कुछ ऐसे उपकरण बनाना सिखा 
देती है जो बनेंगे तो खिलौने ही लेकिन असली 
उपकरण का-सा आनन्द देंगे, 
जैसे-बैरोमीटर, विद्युत-चुम्बक, हैकटोग्राफ, 
स्टीम टरबाइन, इलेकट्रोस्कोप आदि..... 
इनके अलावा बहुत से रोचक प्रयोग जैसे 
कागज के बर्तन में पानी उबालना, भाप से 
नाव चलाना आदि..... 


जिसमें कुदरत के चमत्कार, अद्भत 
ऐतिहासिक घटनाएं, बादशाहों की अजीबो- 
गरीब सनकें, साहस और वीरता के 
बेमिसाल कारनामे, पृथ्वी, समुद्र और 
आकारा के जीव-जन्तुऑँ और वनस्पतयो 
की अनजानी विचित्रताएं वर्णित हैं। 


मूल्य: 18/- डाकखर्च : 4/- पृष्ठ: 120 
nglish edition also available. 


101 मैजिक ट्रिक्स 


- आइचर यूशिएल 


इस सचित्र पुस्तक में दी गई हैं-ऐसी 101 
। शानदार व जानदार ट्रिक्स, जिनका समझना 
जितना सरल है, उनका प्रदर्शन उससे भी 


ट्रिक्स की एक झलक: क टूटी माला फिर 
£ तैयार क्ष गिलास का पानी गायब करना 
मूल्यः 18/- डाकखर्चः 4/- बड़े 120 पृष्ठ ७ रूमाल आग से न जले सर पर रखा 

Also available in English. हैट स्वयं उछले आदि. 


बड़े 224 पृष्ठ मूल्यः 30/- डाकखर्चः 5/- 
Sey 
अपना दिमाग तेज कीजिए 


101 साइंस एक्सपेरिमेंट्स _ wee 
- आइवर यूशिएल | Screens : श्री हरीश चंद्र संसी 
ea के प्रिय लेखक आइवर यूशिएल दारा | EX as Car 


. सिर को खुजलाने के लिए विवश कर देने 
वाली ऐसी पहेलीनुमा चुनौतियां, जिनको 
हल करने की कोशिश में जहां एक ओर 
आपका मनोरंजन होगा वहीं दूसरी ओर 
का त न 
आपका मस्तिष्क भी तेज 


we वैज्ञानिकों के लिए.लिखी गई एक 
3 एक ऐसी 
oe सरल व रोचक प्रयोगों द्वारा 
निः के जटिल सिद्धांतों को समझने में 
प्रयो. रूप से मदद देगी. 


° कैसे सत्ता झलक- 


पाते - जवानों तथा बूढ़ों- an 
EE र asme विकल 
इसके खींचता है कैमरा तस्वीर? रोचक Rmi ee a 


कसरतें ` 


डायनेमो आ ee वर्षामापी, 
fata; au त ae मूल्य: 18/- डाकखर्च: 4/- पृष्ठ: 120 


D Eee edition also available. 


अपने ः ल्क eo 
पने निकर के या रेलवे तथा बस-अड्ढों पर स्थित बुक- पर मांग करें। न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पत्ता, 


पुस्तक महल: $ 10-13 नेताजी सुभाष art, दरिया गंज, नई दिल्ली- 110002 
> खारी बावली, दिल्ली-110006 फोनः 239314; 268293 


REE af aces CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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| | महिलाओ! क्या आप चालीस की होकर भी || 
॥ बीस वर्ष की लगना चाहती हैं ?.......तो ॥ 

© सन्दर व मनमोहक फिगर के लिए 

७ आकर्षक व्यक्तित्व के लिए 

७ शारीरिक व मानसिक रोगों से 
छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए 


| लेडीज हेल्थ गाइड | 


- श्रीमती आशारानी व्होरा | 


Ce ROR I 5 ० ->- 


AAS TIR 


Also available in English 


बेबी रिकार्ड एलबम 


इसमें आप अपने बच्चे के जन्म से अगले पाच 
वर्ष तक कें सीढ़ी-दर-सीढ़ी fan 
(दंत-अंकरण, पहेली वार बैठना व चलना 
आदि), जन्म संबंधी विवरणों (जन्म तिथि 
जन्म का वजन- लंबाई व कंडली आदि), 
रिकार्ड के साथ ही प्रत्येक अवसर के स्मरणीय 
फोटो भी संजो सकते हैं। 
मूल्यः 28/- डाकलर्च: 4/- 


sir IRS ALP 


जज 


तक का शिष्टाचार। . 
- नाश्ते के ढेरों व्यंजन 
पृष्ठ संख्या: 410 चित्रः 300 


व्यवस्था। 
साइज : 19 x 25 सेमी 


लेखक: अशोक गोयल (B.Arch.) CRIS EDS 


आपकी हर समस्या का समाधान 


० सौन्दर्य-समस्याएं: बेड़ौलपन, अपुष्ट 
वक्ष, छोटा कद, बालों का झड़ना, चेहरे 
की कमियां आदि। A 

७ आम शिकायतें : मासिक धर्म की 
गड़बड़ियां, बेजा थकान व तनाव, 
पीठ-दर्द, हीन-भावना, यौन रोग आदि। 

० शिशु-जन्म प्रक्रिया :गर्भाधान से लेकर 
प्रसवोपरांत का भोजन, सतर्कताएं एवं 
समस्याएं 

० सामान्य Be :नारी शरीर रचना-की 

संपूर्ण जानकारी, कब खाएं, कितना खाएं, 
फर्स्ट-एड, मीनूपाज, बांझपन आदि। 

० बीमारियां :रक्‍तचाप, मधुमेह, तपेदिक, 
दमा, वक्ष तथा गर्भाशय का कैंसर तथा 

स्त्रियों के मेजर आपरेशन आदि। 


होम डेकोरेडान 
गाइड 


pr |) I "g 
एज 72 


पुस्तक महल, दिल्ली से प्रकाशित श्री अशोक 
गोयल द्वारा लिखित पुस्तक 'होम डेकोरेशन 

` गाइड गृह-सज्जा पर एक उपथोगी पुस्तक. 
है. -मनोरमा 
` इस पुस्तक में गृह-सज्जा संबंधी प्रायः सभी 
| विषयों को विस्तारपूर्वक और चित्रों सहित 
` समझाया गया है = धर्मयु 


इस किताब की मदद से छोटी-छोटी जगहों 
को भी अच्छी तरह सजा कर दर्शनीय बनाया 
जा सकता है. आह ¬ NAMI टाइम्स 


_ तैयार करना सिखाया गया है। 


25 विशेषज्ञ creed के इंटरव्यूज 


आधारित एक प्रामाणिक पुस्तक उपयोगी सुझाव 


> 10-8 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 
पुसतक महल K खारी बावली, दिल्ली-110006 फोनः 239314. 268293 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


एने की विधियां 


देखिए लो दया-कया धरा है इस रसोईघर में- 


पराठे, प्री सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, बाटी 
चावल, दालें, कढ़ी, कोफ्ते, सलाद चटनी 
AGT, अचार, खीर, हलवा, डोसा-इडली 
कचौरियां, पकौड़े, शरबत, आइसक्रीम आदि 
बनाने के ढेरों अनुभूत तरीके। 


- रसोई की सफाई से लेकर भोजन परोसने 


- रोजमर्रा की विभिन्न प्रकार की खान-पान 


"क सनत से अधिक नई बुनतियां डालिये 
डेकोरेशन गाइड | ere द 
होम डेकोरेशन गाइ आधुनिक बुनाई शिक्षा 


डाकखर्चः 5/- 


पस्तक के तीन खंडों में अन्यान्य बुनतियों की 
सहायता से विभिन्न प्रकार के.ऊनी वस्त्र 


० नए सिरे से प्रारंभिक बुनाई सीखने की 
इच्छुक महिलाओं के लिए बुनाई संबं 
प्राथमिक जानकारी जैसे: Ge डालना 
सीधी-उल्टी बुनाई, फंदे घटाना-बढ़ाना 
काज करना व ऊनी वस्त्रों की सिलाई 

० ऊनी वस्त्रों की सार-संभाल, धुलाई व 
सभी प्रकार के दाग-धब्बे छुड़ाने सब 


अपने निकट के या रेलवे तथा बस-अड्डो पर स्थित बुक-स्टॉलों पर मांग करें। न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का TAT 


प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, प्रकाण्ड ज्योतिषी 


तान्त्रिक-मान्त्रिक 


रहस्य 
| o मंत्र, मंत्र का मूल स्वरूप, मंत्र की मूल 
| ध्वनि ब उसके सफल प्रयोगों पर एक | 
। प्रामाणिक सचित्र पुस्तक। 

| ७ असंख्य दर्लभ मंत्र व उनके प्रामाणिक 

| प्रयोग, जिनके माध्यम से साधक एक | 
| 

| 

| 

| 


सफल मंत्र-शास्त्री एवं ज्ञाता वन | | 
सकता है । 
jo जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सफलता 
! । प्राप्त करने के लिए अदभुत एवं 
| | आश्चर्यजनक ग्रंथ, जिसके माध्यम 
| 
| 


से साधक स्वयं के तथा लोगों के कष्टों | 
को दूर करने में समर्थ हो सकता है। | 
je मंत्रों के मूल स्वरूप, मंत्र-चैतन्य, मंत्र 
कीलन-उत्कीलन; HA-A, मंत्र 
० Glee मत्र-विनियोग एवं मंत्रों के|| 
सफल प्रयोगों के लिए सचित्र ग्रन्थ। 


मूल्य: 30/- डाकखर्च: 5/- 


a. वृहद्‌ हस्तरेखा शास्त्र 


* आप खुद अपने हाथ की रेखाएं पढ़कर 
अपना भविष्यफल जान सकते हैं। किसी 
पण्डित अथवा ज्योतिषी के पास जाने की 
आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में 
पहली बार हस्तरेखा का प्रैक्टिकल ज्ञान 
चित्रों सहित समझाया गया है। 


हस्तरेखा के 240 विभिन्न योगों का 
पहली बार प्रकाशन, जैसे-आपके हाथ 
A धन-संपत्ति का योग, पत्र-योग, 
विवाह योग, अकस्मात धन-प्राप्ति योग, 

= Sk विदेश- यात्रा योग आदि हैं या नहीं? 
आपके हाथ की रेखाएं क्या- कहती हैं? $ 
व्यापार से आपको लाभ होगा? 
तरक्की कब तक होगी? पत्नी 
? प्रेम में सफल होंगे या 

| नहीं 9 विवाहित 

a विवाहित जीवन सुखी होगा कि 
, za Air नेता बनेंगे या 

अभिनेता; AS बनेरो या प्रोफेसर? 
इत्यादि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तरा - | 


ENE 


|® तत्र के क्षेत्र में प्रैक्टिकल पुस्तक, 


Also available In English 


अपने निकट के या रेलवे तथा बस- अड्डों 


4 7 ee 
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जे, 2 
तांत्रिक सिद्धियाँ 
० दुर्लभ तांत्रिक-क्रियाओं कां सरस- 

सरल एवं सचित्र विवरण, जिससे 

सामान्य पाठक भी लाभ उठा सकता | | 
है। मंत्र-अध्येताओं, तांत्रिकों एवं | । 
साधको के लिए पथ-प्रदर्शक पुस्तक, | 
जिसमें बगलामुखी साधना, art] 
साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, | | 
अष्टलक्ष्मी साधना, सम्मोहन का || 

प्रामाणिक वर्णन-विवेचन। 


जिसमें तांत्रिक-सिद्ियों को प्राप्त 


करने के लिए प्रयोग, मार्ग में आने Ee 


tor 


वाली बाधाएं, उनका निराकरण व 
सफलता प्राप्त करने के साधन बताए 
गए हैं। 


मूल्यः 18/- weed: 4/- 


डिमाई साइज 
पृष्ठः 348 
मूल्यः 28/- 
डाकखर्चः 5/- 


डिमाई साइज 

पृष्ठ: 266 
मूल्यः 30/- 
डाकखर्चः 5/- 


Also available 
in English. 


| पर स्थित बुक-स्टॉलों पर मांग करें! न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा मंपाने का पता: 
> 10-5 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई [दल्ली -1 10002 
> 


खारी बावली, दिल्ली-110006 


प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म _ 


० रोग-निवारण, कष्ट दूर करने व जीवन में 
प्रतिदिन आने वाली बाधाओं, समस्याओं | 


, हस्तरेखा -विशेषज्ञ एवं सिद्धहस्त द्धहस्त | 
डॉ.नारायणदत्त श्रीमाली की 


सम्मोहन क्षेत्र का अद्भूत प्रायोगिक | 
प्रामाणिक ग्रंथ, जिसमें हिप्नोटिज्म के 
मूल सिद्धांतों का सचित्र बेबाक णमाणिक 
विवरण è 


पुस्तक में हिप्नोटिज्म को सरल-सरस 
ढंग से चित्रों द्वारा समझाया है, जिससे 
साधारण पाठक भी एक अच्छा सम्मोहन 
विशेषज्ञ बन सकता है। : 


पुस्तक में हिप्नोटिज्म के प्रकार, प्रयोग, 
शक्ति, हिप्नोटिज्म के सिद्धांत, त्राटक 
भावना, इच्छा-शक्ति, न्यास, ध्यान, 
सम्मोहन के तथ्य आदि पर पूर्ण प्रामा- 

णिकता के साथ सचित्र विवरण है। " 


व कठिनाइयों के निराकरण में इस पुस्तक | t 
का विवरण पूर्ण उपयोगी है। 


TA: 239314 < 268293 


Shee 
होम टेलरिग कोर्स |. 


(लेखिका: श्रीमती आशारानी व्होरा) 


atin nae ee aa + 


I 


SERS. 


घरभर की पोशाकों.... अर्थात्‌ नन्हें-मुन्नों 
की नेपकिन से लेकर पुरूषों की कमीज-पैंट 
तक... कूल मिलाकर 175 से अधिक 
डिजाइनों एवं नमूनों की पोशाकों की 
प्लानिंग, कटाई व सिलाई की सचित्र 
जानकारी 


७ मनमोहक फ्राके, लुभावनी मैक्सियां, 
सलौनी नाइटी, नाइट सूट व गाउन 
आकर्षक टाप्स, नन्हें-मुन्नों के 
रंगारंग कपड़े, युवक-युर्वातयो के 
लिए पैंट, बैल-बाटम, शर्ट, बुशर्ट व 
जीन्स 

७ गृह सञ्जा के लिए परदे, कशन आदि 

७ पुराने कपड़ों से बच्चों के कपड़े 
बनाना 

० भांति-भांति की डाट्स, चून्नट, 
प्लीट्स, जेबें, आस्तीन, कालर 
योक, बटन आदि 

७ मशीन के कलपूर्जों की जानकारी भी 
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दार्जयों जैसी सिखाने ||. आपके बच्चे को स्वस्थ, सुन्दर व 
बेबी हेल्थ गाइड 


यह पुस्तक आपके लिए क्या कर सकती है? 


बच्चों में होने वाली आम शिकायतों एवं 
बीमारियों, जैसे-दस्त लगना, सर्दी व लू 
लगना, जुकाम-खांसी, खसरा व छोटी 
माता, जिगर बढ़ना, सूखा रोग, 
बिस्तर गीला करना आदि से आपके 
बच्चे को सुरक्षित रखेगी। 

बच्चों में होने वाली खराब आदतों, 
जैसे-जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, ढीठपन, 
मचलना-रोना, डरना, क्रोध आदि से 
आपके बच्चे को बचा कर आज्ञाकारी, 


` विनम्र, तथा अनुशासनप्रिय बनाने में 


मदद करेगी। 

दुर्घटना हो जाने पर प्राथमिक चिकित्सा 
की जानकारी देगी। 

....इसके अतिरिक्त अन्यान्य ढेरों 
सचित्र जानकारियां। 


का मूल्यः 15/- डाकखर्चः 4/- के मंत्रादि भी पुस्तक में दिए गए हैं। ॥ 


i J अपने निकट के या रेलवे तथा बस-अड्ढों पर स्थित बुक-स्टॉलों पर मांग करें। न मिलने पर वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता: l 
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महिला विषयों की विशेषजञा भीमली आशारानी 
व्होरा हारा लिखित एवं 18 विशेषज्ञ डाक्टरों के | 
साक्षात्कारो पर आधारित... 5 
2 ५ 
| 3 
S 
| F 
| e z 
3 
Hest 
फोटोग्राफ्स 140 रेखाचित्र 42  _ *+ | z 
बड़ा साइज पृष्ठ संख्या:260 Bee, 
मूल्य:24/- डाकखर्च:4/- F : 
es, | 
७ दुर्गा महिमा | 
० शिव महिमा ; 
७ विष्णु महिमा 
७ लक्ष्मी महिमा 
७ गणेश महिमा 
० हनुमान महिमा 
सभी पुस्तके 272 से 552 yar तथा | ६ 
मंदिरों ब मूर्तियों के असंख्य चित्रों से 
सुसज्जित 


ईश्वर के रूपों, आविर्भाव, जीवन-दर्शन* | त 
व्यापकता, प्रामाणिकता और उसकी अदृश्य 
शक्ति को जानने-समझाने की जिज्ञासा प्राय>_ - 


मनुष्य में बनी रहती है। इन्हीं जिज्ञासाओंका [|| 


समाधान आपको इस ग्रन्थ-माला में | 
मिलेगा। t 
i 


पूजन से संम्बन्धित मंत्र तथा धूप, वीप, 
नैवेद्य, आरती आदि समर्पित करने के समय 


फोन: 239314, 268293 
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| 


हस्तकला/नीलम मलिक 


गोली त्यौहारों का प्रतीक मानी रुप हैं. रंगोली बनाने के पीछे कुछ 
जाती है. त्यौहारों पर या शुभ एक अंधविश्वास है; 
कार्यों पर रंगोली बनाने की प्रथा E माना जाता था कि 


भारत में बहुत पुरानी है. रंगोली के 
अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग 
नाम है जैसे बंगाल में अल्पना, 


कला के अलग-अलग 


__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


*'रंगोली'' बनाने से घर-आंगन, 
भूत-प्रेतो से सुरक्षित रहता था. 
क्लि रंगोली पानी के प्रकोप से 


दिवस O 5 


उत्तर प्रदेश में सांझी, गुजरात में किसान को बचाती है चाहे बंगाल में 
साथिया, राजस्थान में ASAT, बाढ़ व राजस्थान में सूखा हों तभी 
महाराष्ट्र में रगांवली और पूरे रंगोली में पानी का चित्रण भी 
दक्षिण भारत में रंगोली मिलता है. 
बंगाल में अल्पना चावल के थ यह घर में त्यौहार, सुख 
आटे व गेरू के घोल से बनाई जाती समुदि व शुभ कार्य की भी सूचक 
हे. अल्पना शब्द संस्कृत के. मानी जाती हे. 
''अतांपूना'' शब्द से लिया गया रंगोली सामाजिक व घार्मिक 
जिस का अर्थ जमीन पर सजावट हे. मूल्यों को दर्शाती हमारे जीवन का 
पहले पहल अलींपूना यानी अल्पना अंग बनती जा रही हे. यह कई 
की शुरुआत किसान के घर से हुई. चीजों से बनाई जा सकती है. जैसे 
यह किसान की अच्छी फसल का चावल का आटा, गेहु का आटा, 
प्रतीक मानी जाती हे. यह चूल्हे के गेरू, सिंदुर, रोली, हल्दी, दालें, 
आस पास बनाई जाती थी इस में लकड़ी का ब्रश, मेहंदी फूल व फल | 
किसान व स्त्रियां अपने खेतों में अथवा घास. ee 
प्रयोग लाए जाने वाले औजारों, घर रंगोली बनाने के बाद सजावट 
व्यापार में समदि लाए जाने वाली के लिए मूर्तियां, देवी-देवता, दीये. | 
वस्तुओं का चित्रण करते थे. जैसे पानी के कलश, फूल-फल, |] 
कि फूल, फल, मछली, पानी | नारियल, थाली व शीशे मी रखे जा | 
वगेरह. धीरे-धीरे रोली रसोईघर सकते हैं. रंगोली का आधुनिकरण | 
से आंगन में आ गई. बहुत तेजी से होता जा रहा हे. अन्न | 
० Sate घर-आंगन ब॒: 
रंगोली दरवाजो के दोनों अधिक राष्ट्रीयव ` 
ग कस्न, रफ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन के | 
या लक्ष्मी पूजा के समय बनाने की §£ चिन्ह फूलों व रंगो से बना कर की | 
i: परंपरा हे. रंगोल, मघुबनी व होई & जाती हे. जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल, | 
तीनों एक ही अंतर्राष्ट्रीय नाल दिवस, महिला 


नवभारत टाइम्स प्रकाशन 


ER दशहरे और दीवाली पर | लेख कथा-साहित्य 
रमेश चंद्र विशेष ee 
फलों से लदी शाखें 30 
} BREED रंग-बिरंगी रंगोली ११ सशर 
$ घनश्याम पंकज लक्ष्मी: धनधान्य की देवी १४ FIC सपने ४४ 
| ae मे लक्ष्मी कुलसुम मुस्तफा 
i कागज के किले में ठ क a 
प्रबंध संपादक की पूजा १६ ss 
आर. एल. शर्मा a न 
संपादकीय सहकमी' 
मनमोहन वशिष्ठ “ 
गगन गिल प 
सुप्रिया राय A 
सज्जा प्रबंधक र 


अंजू : एक बागी लड़की २२ 
आकर्षक परदे ४६ 


लोकेश भार्गव 


सज्जा An र 
कुलदीप सिंगहा a i र कारख-रखाव ५ A 

प्रस्तुति अवध में राम विवाह १८ | किस्साकमलीका 48 Uam | 
ats fare नेगी जादी की नतर २७ अक्षरों की अंतर्ध्वनि , २६ | | 
उदेश कुमार अल्मोड़ा का दशहरा ३५ | हस्तकला घरेलू बातें A 

y मिठाइयां खरीदने से पहले ५४ कविताएं 80 

संपादकीय, विज्ञापन, मुँह में मिठास घोलती... ६४ मोहक मैगजीन होल्डर ३८ न ता ही? 

प्रसार एवं व्यवस्था े बच्चों के कपड़ों पर बच्चे ३९ | SIT 
१०, दरियागंज रसोई T 

नयी दिल्ली- ११७ 002 फिल्म 


फोन: २७१९११ CE 
फिल्मों में नारीं शक्ति ७४ 
टाइम्स हाउस 
७, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
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सुरक्षित, बिना पूर्वातुमति के साम्री का दीवाली के स्वादिष्ट जिला 


“किसी मी रूप में पुनर्प्रस्तुतीकरण वर्जित, 
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५ दीपावली ष्र विशेष 


वर्षा के जल का भी उस के लिए महत्व था. 
लेकिन वह जल भी धरती पर गिरकर उस काही 
महत्व बढ़ाता था. इसलिए प्रारंभिक युग में ही 
उस ने भूदेवी की कल्पना कर डाली और आगे | 
चलकर वही भूदेवी लक्ष्मी के रूप में परिवतित हो | 


शर्ववेद में कहा गया हे कि प्रत्येक व्यक्ति 
\ 9 के जन्म के साथ एक सौ एक लक्ष्मियां पैदा 
होती है, जिन में से कुछ कल्याणकारी होती हैं 
और कुछ अकल्याणकारी. अकल्याणकारी 


लक्षिमयों की विस्तृत चर्चा भारतीय साहित्य में CT : a BG 

स्वभावतः कम देखने को मिलती हे, किंतु कप गई. 

कल्याणकारी लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपो की चर्चा BEZ शि 

हमारे साहित्य मे पर्याप्त मात्रा मे हे. कल्याणकारी लक्ष्मी की सर्वप्रथम विस्तृत वंदना हमें ऋग्वेद | 

रूप मे मूलतः एक होते हुए भी अलग-अलग RS के 'श्री-सूक्त' में पढ़ने को मिलती है. यहां पं | . 

अवसरो पर लक्ष्मी के विभिन cet की A-A की देवी त्रो ऑर लक्ष्मी देवियों की चर्चा है. कहो पएक | | 

उपासना की गई हे. EM ही देवी के रूप में इन की वंदना की गई हे | | 
लक्ष्मी का आदिकालीन स्वरूप भूदेवी का था. ST TG “शतपथ ब्राह्मण' में एक स्थान पर ae | - 

सभ्यता के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य के क MOL स्वाहा' तथा 'श्रीयै स्वाहा' कहकर इन दोनो के | 


लिए भूमि ही सब कुछ थी. वहीं से वह अन्न प्राप्त अलग अस्तित्व को स्वीकारने का a 
करता और वहीं से अपने पशुओं के लिए चारा, गया है. उ a! Fel | 


` कारण यह है कि वे 


महाभारत में जब इंद्र की सभा में देवियों के 
नाम बतलाए गए तो वहां भी 'श्री' और TA 
दोनों के नाम अलग-अलग कहे गए ae ; 
सामान्यतः इन दोनों देवियों की अलग- 
चर्चा करते समय लक्ष्मी का संबंध स्वर्ण से तथा 
ft का संबंध उर्वरता से जोड़ा गया. इस 
अलगाव के बावजूद जब हम 'श्री सूक्त तथा 
अन्य साहित्य का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो 
पता चलता है कि मूल रूप में श्री' और लक्ष्मी 
एक ही हैं. महाभारत में स्वयं 'श्री एक स्थान पर 
कहती हैं--' 'मैं वही हु जो लक्ष्मी देवी हैं! '' आगे 
चलकर तो 'श्री' और ' लक्ष्मी धीरे-धरे पूरी तरह 
से एक ही देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई. इस 
के साथ ही 'भूलक्ष्मी' के रूप में पृथ्वी से भी इन 
का निकट का संबंध बना रहा. 


लक्ष्मी के प्रतीक 


तैत्तीय उपनिषद में भी 'श्री लक्ष्मी' की पशु, 
अन्न और भूमि से निकटता प्रकट की गई है. भूमि 
का बादलों से घनिष्ठ संबंध होता हे. इसलिए 
बादलों की गर्जना से भूमि का प्रसन्न होना सहज 
स्वाभाविक है. हाथी मेघ का प्रतीक है. इसलिए 
प्राचीन ग्रंथों में लक्ष्मी को हाथियों की गर्जना से 
आनंदित होता हुआ.बतलाया गया है. 'श्री सूक्त' 
में लक्ष्मी को 'हस्तिनाद प्रबोधिनी' अथवा 


__ 'हस्तिनाद प्रमोदिनी' का संबोधन भी दिया गया. 


गजलक्ष्मी का भी यही रहस्य है. लक्ष्मी की प्रतिमा 
दोनों ओर हाथियों के द्वारा पानी डाले जाने की 
जात लक्ष्मी के भूदेवी वाले स्वरूप को ही प्रकट 
त 8 लि के रूप में हाथियों द्वारा 
मुदती पर पानी डाले जाना सहज, 

स्वाभाविक बात हे. 
लक्ष्मी को प्राय: ' महालक्ष्मी भी कहा गया हे. 
है 5 आदिदेव भगवान विष्णु की 
न्य इस रूप में वे भगवान विष्णु की शक्ति 


` उं की सहायता से 
का भगवान विष्णु इस सृष्टि 
सवारी भू रे हे. महालक्ष्मी के रूप में उनकी 
और गति aoe उल्लू, नहीं. गरुड़ शक्ति 
सात्विक स्वरूप हे. वह लक्ष्मी के उजले ओर 
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की रचना कमल पर ही बैठकर की थी. अन्य 
देवताओं को भी कमल प्रिय हे. कही-कही अलग- 


अलग देवताओं के कमलों के रंग में अंतर अवश्य 


लक्ष्मी को भी कमल प्रिय हे. इसी लिए उन का 
नाम कमला हे. 

उन के कमल का रंग प्रायः-लाल ही होता है. 
कमल-प्रिय होने के कारण ही 'श्री सूक्त' में उन्हें 
पद्मवर्णा (ऋचा ४), पद्ममालिनी (त्रुचा ११ व 
१४), तथा पञ्जोस्यिता (आचा 5) जैसे अनेक 
संबोधन दिए गए है. लक्ष्मी के चित्रों में उन के जो 
चार हाथ अंकित किए जाते हैं, उन में से एक में 


शंख, घन की वर्षा करते हुए, तथा तीसरे 
और दोघे में कमल के फूल दिखलाए जाते हे. 
कहीं कहीं केवल एक हाथ में कमल का फूल और 


संगीत और विद्या की देवी सरस्वती 


दुसरे में कोई फल दिखला दिया जाता हे. कही 
कही तो लक्ष्मी का जन्म ही कमल से माना गया 
श्री सूक्त मे लक्ष्मी की कमल से समानता इ 
अधिक बतलाई गई है कि उन के स्वयं कम 
होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता हे. | 
दीपावली को प्राचीन युग में 'यक्षरान्रि' के रूप 
में जाना जाता था. मूलतः यह यक्ष जाति का 
त्योहार था और इस .सदर्भ में लक्ष्मी के 
यक्षाधिपति कुबेर के पूजन की व्यवस्था हमारे य 
हे. कालातार में कुबेर का स्थान गणेश 
कर लिया. कुबेर की शक्ति इस रूप! 
अधीन रहने वाली नवनिधियो' में wer 
प्रमुख स्थान हे. इस आधार पर मी 
के रूप में उचित ही प्रतिष्ठित है. 
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जाता है तथा अनेक स्थानों पर यम पूजन किया 
गुजरात में दीपावली पर नमक खरीदना और 
बेचना शुभ माना जाता है. सुबह से ही छोटे-छोटे 
बालक गली मोहल्लों में नमक बेचते हैं और 
महिलाएं बड़े चाव से उसे खरीदती हैं. रात्रि को 
ये बच्चे समूहों में बंटकर मशाल जुलूस निकालते 
हैं. महिलाएं इन बच्चों को बुलाकर मिठाई 
खिलाती हैं और पैसे देती हैं. इस दिन घरों की 
दीवारों पर बाध के चित्र भी बनाये जाते हैं. 

AY प्रदेश में घरों के बाहर मचान बनाने 
तथा उसे दीपकों से सजाने की परंपरा हे. 
महिलाएं लक्ष्मी के स्वागत में गीत गाती हैं और 
नृत्य करती हैं. हैदराबाद में इस दिन भैसो को 
लड़ाने की भी परंपरा है. कहीं कहीं तिल के तेल 
से स्नान करने का भी प्रचलन है. दक्षिण भारत मे | 


हु हुई हें, मगर गहराई से देखने पर लगता हे, 
से ये सब त्योहार दीपावली के प्रकाश की एक 
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किला , उसमें लक्ष्मी की 
is aha और पूजन किया जाता हे 
र में इस दिन विशेष आयोजन होता 
हिन्द और सिख समान a भाग 
न पूजन तथा राम-पूजन 
E : न स्वर्ण मन्दिर में भी विशेष 
कार्यक्रम होते हैं. प्रचलित मान्यता के अनुसार 
| सिखों के चौथे गुरु सतगुरु रामदासजी ने 
| दीपावली के दिन ही अपने समर्थकों का एक 


मन्दिर में खूबरोशनी 
सजाया जाता है. वहां के तालाब में स्नान करना 


पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाता है. गुरूवाणी का 
पाठ किया जाता है और रात्रि को आतिशबाजी की 
जाती है. 
बिहार में दीपावली के दिन कच्चा नारियल 
खाने की विशेष प्रथा है. इसे वहां शुभ कार्य माना 
जाता है. कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रथा है कि 
,॥._ पुरुष अपने सिर पर धान तथा हरी दुब से भरा 
हुआ मिट्टी का बर्तन रखकर और हाथ में एक 
मशाल लेकर सम्पूर्ण गांव की परिक्रमा करें. 
कर्नाटक में इस दिन उबटन लगातार नहाने 
की प्रथा है. उबटन लगाते हुए नरकासुर वध की 
कथा को कहना सुनना पवित्र कार्य समझा जाता 
है. उत्तरप्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इस दिन गाय 
की पूजा विशेष रूप से की जाती है बंगाल में 
महाकाली पूजन की परंपरा हे सिन्थियो में इस 
पर्व पर बस्ती से बाहर मशाल लेकर एकत्रित 
र नृत्य और गायन करने की परंपरा हे. 
ime रा उसमें कांटेदार वृक्ष की 
men र उसका पूजन करने की प्रथा भी 
प्राचीन युग : 
| भारत तक ह त केवल वर्तमान 
; | भाव निकटवर्ती तथा ce । अपितु उसका 
मात्रामे था. इससे सुदर क्षेत्रों में भी पर्याप्त 
भात में ही नहीं का उत्सव आज मी 
से , पड़ोसी देशों में भी पूरे 
जाती हे. x os के अन्तर के 
कही कही कुळ 
होता हे, मगर मूल भावना ज्यों 


कारण उसे 
| की त्यं बनी 
[जपा 


उनके पूर्वजों की आत्मा घर आती है. इसलिए 
उनके स्वागत में तरह-तरह की रोशनी की जाती 
हे. 


चीन में ' नई महुआ' के नाम से दीपोत्सव 
मनाया जाता हे. उत्संव से दो सप्ताह पूर्व ही घरों 
की सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो जाता 
हे. दरवाजे पर चीनी भाषा में ' लाभ शुभ' शब्द 
लिखे जाते हैं, जो प्रायः लाल रंग से लिखे जाते हैं 
अथवा लाल रंग के कागज को काटकर तैयार 
किये जाते हैं. दरवाजे पर ही दो मानव 
आकृतियां बनाई जाती हें, जिन्हें ' मैन शैन' 
कहते हैं तथा जिन्हें विजय का प्रतीक माना जाता 
है. यह विश्वास किया जाता है कि ये आकृतियां 
उन्हें सभी प्रकार के संकटों से बचायेंगी. 
अमावस्या को उत्सव के दिन सर्वत्र रोशनी की 
जाती है तथा पितरों का पूजन किया जाता हे. 
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EOS प्रतियोगिताओ का भी आयोजन होता 


थाईलैंड में इस उत्सव को 'क्राचोंग' कहते 
हें. इस दिन थाईलैंड निवासी केले के पत्तों से 
छोटे छोटे प्याले बनाते हैं तथा उनमें जलती हुई 
मोमबत्तियां रखकर नदियों में तैराते हें. इस 
प्रकार जल पर तेरती हुई ये मोमबत्तियां बड़ा ही 
आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती हैं. यहां के लोगों की 
मान्यता है कि इस प्रकार जल में दीप विसर्जन से 
देवता प्रसन्न होकर उन्हें सुख-समृद्धि प्रदान 
करते हैं. 

फीजी में भारतीय मूल के लोग काफी अधिक || 
हैं. वहां पर दीपावली का उत्सव लगभग भारतीय || 
परेपराओं के अनुरूप ही मनाया जाता है. फीजी || 
में लक्ष्मी-जन्म से अधिक महत्व, राम के he | 
अयोध्या लौटने की घटना को दिया जाता हे. ह] | 
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डेरा डालते हैं. पंचमी के एक दिन पूर्व से तो 
अयोध्या के चारों ओरु के मागो पर जनसमूह 
अयोध्या के आस-पास के जनपदो से आता हे. | 
चालीस-पचास किलोमीटर की दरी तय करके ये 
लोग हसते बोलते, गाते-बजाते, खाते-पीते, 
लड़ते-झगड़ते अयोध्या पहुंचते है: 
गावों से आने वाले ये लोग एक सिमेंटवाली 
खाली.बोरी मे आटा, दाल, चावल, आलू और 
“अपने कपड़े लत्ते सब एक ही में ठस ठस कर 
रख लेते हे. खाना बताने के बर्तन तो पडा बात 
f र के यहा से मिल ही जाते है. हा, सुस कीति 
की एक-एक शीशी जरूर लाते हे. वयोर्कि 
ANAM एक सप्ताह यहाँ टिकता रहेगा तो वह 
तेल काम आएगा. सिर में लगाने के लि. आई 
: की भुजिया बनाने के लिए, बालगोपालों के 
गहन मास मे शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पर मलने के लिए वही तो काम देगा. पंचमी के 
iB | अवध रामविवाह महोत्सव विशेष दिन अयोध्या में चार-पांच लाख लोगों की मी 
|| । Shion के साथ मनाया जाता है. सीताराम की जमा हो जाती हे. 
| | विवाह-लीलां अत्यंत मधुर-माव से संपन्न होती अवध में राम विवाह महोत्सव 
Ho w a और विशेष भवित उल्लास के साथ 
i ठठताह. प चार-पाच मनाया जाता हे. 
दिन पूर्व से ही रेलगाढ़ियों, बसों; टैक्सियों ओर रामलीलाए' ean 


ते के सभी 
कचे = 
aunt) wa हो में ठहरते हे. सामान्य हें. समूचा अवध सीता राम के जाती है. मवत जनों की ee मंदिरों में जमते 


भक्लिसाव व रंग में डूब जाता Sr त त्याते वा sere 
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चादर बिछाई जाती हैं और साधारण लागा क॑ 
रे फर्स हों रहती है. भाई, विशिष्ठ लोग 
रो के महंतों को हजारों रूपए का दान 
देते हैं, और सामान्यजन तो एक दस का अ 
ही दर से फेक कर हाथ जोड़ लेते हैं. प्रत्येक 
मंदिर में विवाह की सारी रस्में होती हैं. पर 
अवध धाम का मुख्य आकर्षक महोत्सव 'विवहूती 
' में होता है. 
Eor के मध्य में स्थित 'विवहुती मवन' 
में सीता-राम विवाह का महोत्सव भक्तजनों में 
आनंद रस उड़ेल देता है. पहले यह मंदिर _ 
ठठेरामादिर में था. तभी सन १९२२ में यहाँ 
प्रथम बार विवाहोत्सव मनाया गया था. तब से 
प्रतिवर्ष यहां उत्सव जिस धूमधाम से मनाया 
जाता है उस का वर्णन तो किया ही नहीं जा 
सकता. सन्‌ १९३८ में यह मंदिर ठठेराम॑दिर से 
हटकर अलग बन गया. तब से विवाह-लीला 
यहीं होती हे. 
विवहुती भवन में दो मंदिर है नवलवर 
भवन और विवहुती भवन. नवलवर-भवन 
अयोध्या का प्रतीक हे और विवहुती भवन 
मिथिला का,इस प्रकार अयोध्या में ही एक बर जी 
की अवधपुरी और एक लली जी की जनकपुरी 
बन गई हे. पंचमी को अयोध्या के प्रायः सभी 
संत-महात्मा विवहुती भवन की बारात में 
सम्मिलित होते हें. यह बारात नवलवर-भवन से 
उठती है. पुरी अयोध्या की परिक्रम करती हुई 
कगार हाट, हनुमान गढ़ी जन्मभूमि और कनक 
भवन होती हुई विवहुती भवन पहुंचती है. चारों 
भाई, राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न दूल्हा बने, सजे 
ON आ जाते हैं. बारात वैसे ही धूम 
थी, हाथी-घोडे T महाराजाओं की चला करती 
आतिशबाजी हू a जय-जयकार और 
| विशेष रौनक रहती है. बारात 
rei पूर त जाती हे तो विवाह की सभी 
सपन्न की जाती हे. कनक- 


सेवन, छोटी छावनी मंदिरों में 
का विधि विधान क हर में भी 


न के साथ किया जाता हे. 


माव, आनंदभाव, रसिकभाव का 
भक्तिभाव प्रदर्शित करता है 
रमता है कि वे झूम उठते 
- सीता, मांडवी, उर्मिला और 
की छटा देखते ही 


सीता राम विवाह महोत्सव का दृश्य देखते रसिक श्रोतागण और पूज्य साघु महात्मा 


मंडलियां बुलाई जाती हें 

बारात पहुंचने पर अगवानी के समय 
संगीतज्ञों के साथ महिलाओं के सैकड़ों मधुर 
स्वर उठते हैं. 

इस के बाद वर की आरती होती हे. दुलहा 
जनवासा से मंडप में आता है. लला जब लली के 
आगन में पहुंचते हें तो सखिया मधुर स्वर से 
गाती हे: 

चलु धीरे-धीरे लालन लली अंगना 

वर के मंडप में आने के बाद विवाह की सारी 
रस्में एक-एक कर संपन्न की जाती हें. आचार्य 
वैदिक रीति से इन को संपन्न कराते हैं. भक्तों 
का समुदाय मंत्रमुग्ध भाव से ये सभी लीलाएं 
देखता रहता हे. दुल्हन का ASH, दूल्हा का 
नहछू, देव पूजन, दूल्हा के चरण प्रक्षालन, 
कन्यादान, भांवरों आदि का स्वाभविक दृश्य 
आगंतुक दर्शकों को आनंद विभोर कर देता है 
कलकत्ता, बंबई, कानपुर के करोड़पति Tar की 
भारी भरकम शरीर वाली सेठानियां कन्यादान में 
भाग लेती हें और हजारों रुपया, आभूषण तथा 
वस्त्रादि प्रदान करता है. 

इस के पश्चात सिंदूर दाम होता है. मंडप के 
नीचे बैठी स्त्रियां ''सिया राम की बाकी जोरी 
मुबारक" पद गा-गा कर नृत्य करती हैं. ` 


जुआ खेल एवं कोहवर हास्य 


भांवरो के पश्चात स्त्रियां वर-वघु को एक 
अलग कक्ष में ले जाती हें और हंस-हंस कर राम 


' लला से जुआ खेलती हैं. यह लीला देखने के 


लिए इतनी भीड़ उमड़ती है कि घक्का-मुककी में 


कड्या को चोट भी आ जाती है. जुआ खेल के 
समय यह बहुत प्रसिद्ध पद गाया जाता है: 
जुआ खेलो कुमार वर चार बाजी लगाइ के 
जुआ खेल के बाद कोहवर-हास्य लीला होती 
है. कोहवर में राम लला से मिथिला की नारियाँ ' 
खूब हास्य-व्यंगय करती हैं. सीता-राम व्याह 
सभी लीलाणं ५ दिन तक अवध में सोद विने 
साथ चलती रहती है. = 
इस विशेष अवसर पर अवध में अनेक स्थ 
पर रामलीलाएं चलती रहती हैं. संत-म i 
के प्रवचन होते रहते हें. कहीं रामजन्म की 
हो रही हे तो कहीं rn प्रसंग, कही के 
राम संवाद हो रहा है तो कहीं लंका दहन, क 
हनुमान संजीवनी लाने जा रहे हैं तो कहीं | 
सुलोचना का विलाप. भक्तों की छोटी- 
मंडलियां खंझरी, टोल और सींक के साथ भज 
गाने में लीन रहते हैं. कीर्तन गाने वालों की 
मंडलियां ata, मंजीरा, झींका, ढोल और | 
हारमोनियम के तुमुल नाद के साथ फिल्‍मी गीते 
के तर्ज पर कीर्तन गाया करते हें.-- 
"देखो राधा कि पायल छम बाजी 
बाज़ी द 
सीता-राम विवाह का यह महोत्सव 1 
सप्ताह चलता रहता हॅ. इन दिनों 3 
सजावट बहुत मनमोहक होती हे. रात में 
दीवाली-सी रहती हे. उत्सव की समाप्ति 
सरयू में दुबकी लगा कर लोग अपने- 
का रास्ता लेते हैं. अयोध्या फिर एकद 
रह जाती है, केवल मन मसोसते र र 
और महंत , परसादी बेचने वाले 
जबरन झपट कर प्रसाद 
बंदर. K i 5 
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दीपावली पर विशेष/ डा. राजीव दुबे. ' राजिम 
= Soe NR N SSS H 
उस पुरातन आख्यान को हमारे समक्ष प्रस्तुत | i z 
ऐसा विश त करने में पूर्ण सफल हैं. सोमदेव सूरि कृत z 
अत्वन्त पुरातन उवा ला र "यशस्तिलक चम्पू' नाम ग्रथ में भी जुआ खेलने त 
व की रात में जो x आ में a न = वाले के घरों को दीपमालाओं से सुसज्जित करने 
साल भर लक्ष्मी का आगमन ह i al a आदि का सविस्तार उल्लेख पाया जाता है. झूत- ; 
Sohal a aa = क्रीडा का चाव सिंधु-सभ्यता के ae से ही दिखाई j 
EST gam E गो में भी पड़ता है. तत्कालीन पासे की गोटियों पर संख्याएं | र 
वार्य हो गया है पुराणों तथा pi EN अकित मिलती हैं. पासे मिट्टी, पत्थर और हाथी ( 
उल्लेख हुआ हे. Og 3 ae वर्णन दांत के बनते थे. प्रायः पासें की लकड़ी के पड़ों । 
गण तथा ब्रह्म पुराण H _ ae पर खेले जाते थे, पर घरो के आंगन में भी चौकोर i 
हि नेल ae Senet each को इटों को जोड़कर इस खेल के लिए व्यवस्था कर 
: दे : Ta 3 की गुफाओं में भी ली जाती थी. ऋग्वेद में चूत का जुआरी के 4 में 
क्रीडा त शंकर पार्वती का भव्य चित्र प्रयोग हुआ हे. बाद में जाकर झूत का अर्थ 
ण 
ay 
N o. 
१ 3 te 3 
4 
4 
A 4 
i 
दीपावली जैसे पवित्र पर्व क्‍ 
असत्य पर सत्य की Á | 
कारण मनाया जाता है, अब इसी AL. 
को जुआरी लोग सत्य पर और जुआ ः 
£ > 
विजय मान कर मनाते कौ, ` 
र्‌ 


$ 
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|: या बेईमान होगया. | “ae 
i वैदिक काल में सभा-भवन गाँव या नगर के 
+ के इकट्ठा होने का स्थान था. उस युग Ñ 


लोगों जआरी को सभा-स्थाणु की 
सभा-भवन के प्रधान जुआ का भा त्या त) 


cafe मिली थी. वैदिक आर्य चुए के भी बड 
गरमी a Arad में जुए का RN कहा गया है 
विसका बार-बार उल्लेख आता है. ऋग्वेद म 
री को एक बड़े समुदाय का नेता कहा गया हैं 
TOR, १०/३४/१२) जुआरी अपना सब कुछ 
हार जाते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी 


हार जाते थे. 


जुआ गीत भी 
बने थे 


परवत युग में जुआ खेल के लि 
लोग चांदी के फलक तथा सोने 
उपयोग करते थे. राजा और पुरोहि 
खेल में भी संगति होती र्थ 
भी बने थे, जिन्हें पुजारी पारे 
थे. जुआ का घूर्तता के साथ : 
कुछ भले लोग अवश्य ही जुआ 
१ करते थे, पर धूर्त तो इसी के 
\ चलाते थे और जुआ को व्यवसाय बना लेते थे. 
\ | जुआ खेलना राजा के लिए वर्जित माना गया है 
J तथा इसे राजा का एक चारित्रिक अवगुण कहा 
| गया हे. विष्णुस्पति एवं मनुस्मृति इसी तथ्य का 
प्रतिपादन करती हैं. अर्थशास्त्र के रचयिता 
Í ae ने en और युधिष्ठिर का दृष्टांत देते 
$ ` ॐ का राजाओं के लिए हेय बताया है. 
| रि पुराण में वर्णित है कि जुआ में कुशलता 


सम्बन्ध हे. 
द्वारा मनोरंजन 
अपनी जीविका 


Bt कर राजा को प्रसन्न करना चाहिए क्योंकि 
ie Bi का कारण fae होता है. अन्य 
A स्थल पर इस पुराण में > आने 
स्त्रियों के पुरण में राजा के निमि द्वारा अनेक 
इतना होने साय जुआ खेलने का उल्लेख करता है. 
जोड़ पाए पर भी राजा जुआ का व्यसन नहीं 
कतिपयः पुण से विदित होता है कि 
ये. THT खेलने में बहुत अभ्यस्त होते 
ये उनके = मनोरंजन के लिए जुआ खेलते 
Te गोटा लगाकर चौपड़ बनाई 
दिखाई FR a JA खेल का प्रभाव बढ़ता हुआ 
१ T के लिए कौरव Sas Weat के जुआ 
. उसमे स्तंभ ; सभागृह बनाया गया 
x सहस्त्र गृह बनाया गया, 
ओर मणियों स्तभथे, सो 


' सी द्वार थे, तथा स्वर्ण 

पे था. वह एक कोस 
बहुमूल्य शय्यासन 

; ater अपने भाइयों 


मोर्यकाल में जुआ बहुत लोकप्रिय था. इस पर 
राजा का नियंत्रण होता था और इसके लिए एक 
अमात्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे धूतायक्ष 
कहते थे. चृत राजकीय आमदनी का एक महत्व- 
पूर्ण साधन था. कोटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 
ह--अआृताध्यक्ष किसी नियत स्थान पर जुआ 
खेलने का प्रबंध करे. 

सातवीं शताब्दी में पच्चीस प्रकार की दत- 
सम्बन्धी कलायें विकसित हो चुकी थी. साथ ही 
कूट कर्म के व्यवहार भी नए-नए लग चुके थे. 
इस युग में स्त्री-पुरुष सभी सामूहिक रूप से 
एकत्र होकर जुआ खेलते थे. जुआरियों को 
जुआरियों से अदभुत सहानुभूति रही हे. कहते हैं, 
मालव के राजा श्रीसेन ने जुआरियों के लिए 
महामठ बनवा दिया था. वहां जुआरियों को 
अभीष्ट भोजन दिया जाता था. वात यह थी कि 
वह राजा अपनी बालावस्या में जुए के चक्कर में 
एक बार विपत्ति में पड़ चुका था. मकान के कमरे 
में फर्श पर चौपड़ अंकित कर दी जाती थी ऐसा 
विश्वास है कि चौपड़ खेलने वाले घर में कभी 
उत्थान नहीं होता केवल विनाश ही होता है. 

आधुनिक युग में कौड़ी, पांसे का रूप अब 
ताश के पत्तों ने ले लिया हे. ताश तो अपने 


मनोरंजन के लिए अपनी सुविघानुसार खेलते हैं 
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` खेल लोकप्रिय होने के कारण काफी सीमा 


कोई समय पास करने के लिण, कोड जु 
लिए. ताश की उत्पत्ति को कुछ 
यूरोप, एशिया बताते हैं तो कुछ 
अमेरिकन एन्साइक्लोपीडिया क॑ अनुसार : 
सात सौ वर्षों से भी अधिक पूर्व यूरोप में ता! > 
देल प्रचलित था. ब्रिटिश म्यूजियम लंदन मे 
बी शताव्दी का एक चित्र टेंगा हुआ है, जि 
एक राजा अपने दो दरबारियों के साथ ताश 
रहा है. यह सर्वाधिक प्रमाणिक दस्तावेज ता 
इतिहास में माना जाता है. यह चित्र यूरोप में 
कहीं बनाया गया था. ताश तो भारत के : 
विदेशों में भी प्रचलित है. ताश के पत्तों से 5 


मनोरंजन हो जाता है. ताश हमारे मनोरंजन 
उद्देश्य से खेला जाता हे परन्तु जुआरी लोगों 
इसें कलंकित कर दिया है. दीपावली की 
तो जुआ खेलना शुभ माना जाता है. दीपावली 
पवित्र पर्व को जिसे असत्य पर सत्य की fe 
होने के कारण मनाया जाता है अतः वही प 
आज जुआरी लोग सत्य पर असत्य की विजय | 
मानकर खेलकर बदनाम कर रहे हैं जोकि | 
कालांतर में क्षीण नहीं बल्कि प्रबल ही हूर 
दीपावली को लोग जुआ खेलकर इसे परम 
निर्वाह मानते हैं; ड 


py तंबर के महीने में हफ्ते भर तक अंजू 
सचदेव अखबारों की सुर्खियों का विषय 
उसके जो कुळ रूप उभरते थे, वे इस तरह 


बत पर आमादा एक लड़की. 

A बार एक बागी उम्मीदवार दिल्ली विश्व 
द्यालय के चुनाव मैदान में. 

के खिलाफ चुनाव में उतरी एक 


पा के अनुशासन पर पहली बार चोट. 
आशय की ख़बरों के छपते न छपते नो 
को अरविंद कालेज की तृतीय वर्ष की यह 
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली 
अध्यक्ष चुनी जा चुकी थी. जीतने के बाद 
पहले उसने भाजपा और उसके नेताओं की 
नारे लगाये थे. Spel नेताओं की जय के नारे, 
ने उसके पार्टी से ६ वर्ष के निष्कासन की 
कर दी थी और उस पर कांग्रेस से ५9 हजार 
का आरोप लगाया थौ. जीतने के तुरंत 
पास मा. रा. छा.से की तरफ से आफर भी 
L जिसे उसने ठुकरा दिया. इससे पूर्व 
मैं हरिशंकर ने और १९८५ में मदनसिंह 
(काग्रेस) भा.रा.छा.स का टिकट न मिलने 
तु जरूर की थी. पर इतना तहलका पहले 
मचा था. जनता विद्यार्थी मोर्चे में पहली 
इत हुई थी. अजू कहती हे: यह अच्छा ही 
पे बुराइयों को भूलकर बहस तो हो 


अजू केद्रीय नेताओं के आकर्षण का 
, सुना गया, अटलजी ने कहा, ऐसा 
कमी नहीं देखा. जिसे पार्टी से 
हो, वह जीतने के बाद गाली देने 
उसी पार्टी की जय के नारे लगाये. 

सिंह की टिप्पणी थी कि इस समय 
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं 


È यह मकान, यहां अजू, 
हें. एक भाई शिमला में 


ह 
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| सुषमा जगमोहन । 
heen I) 


= विश्वविद्यालय के चुनाव हर 
वर्ष होते है. अखबारों से खबरें भी 
wut हैं लेकिन चर्चा का विषय नहीं 
बनती. पर इस बार बाल ही कुछ 
और थी. विश्वविद्यालय चुनावों से 
भी अधिक एक बागी लड़की चर्चा में 
थी. लोग कह रहे थे इख लड़की ने लो 
हद ही कर दी है. भाजपा वालों को 
नकों चने चबवा कर रख दिये. इस 


Q छोटी सी लड़की का नाम है अजू 


सचदेव. पेश हे उस से एक मुलाकात. 


किया है, उसे अब जिम्मेदारी से निभाना भी है. इस 
समय बहुत सी आंखें मुझ पर गढ़ी हें 


चुनाव के दौरान घटी बहुत सारी घटनाए' आज़ 
अंजू को गुदगुदा देती हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परियद भारतीय गाण्ड संगठन और स्वतंत्र 
उम्मीदवार के रूप में जनता विद्यार्थी मोचे 
की बागी अंज सचदेव क नांच, जा लुकाछिपी का 
रहा था, उसमें अंजू की तरफ से मोर्चा 


खेल चल 

संभाला था प्रेस ने. यह i 
ee x 
भारतीय 
संगठन अखबार वा 
अखबार वालों की हुई 
राष्ट्रीय छात्र संगठन के २५ लाख रुपये इस 
चुनाव में खर्च हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद के ६-७ लाख रुपये के बीच खर्च हुए. 
जबकि अंजू का सिर्फ १४ हजार रुपया खर्च 
हुआ. 


के बीच था और जीत 
जाता है भारतीय 


२३ वर्षीय अंजू विवेकानंद कालेज से बी.ए. 
करने के बाद केवल राजनीति में रहने के लिए 
अरविंद कालेज से दोबारा बी.ए. कर रही है. 
विवेकानंद कालेज में जब वह बी.ए. के अंतिम 
वर्ष की छात्रा थीं. तब उन्हें जनता विद्यार्थी मोर्चे 
की ओर से सचिव पद का चूनाव लड़ाया गया. 
उनका काम अच्छा देखकर उन्हें अगले वर्ष 
उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाने का विचार 
बना. तब अंजू ने अरविंद कालेज में दूसरे वर्ष में 
दाखिला लिया. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 
की उपाध्यक्ष के अलावा अंजू भाजपा के युवा 
और महिला मोर्चे की सचिव और भाजपा की 
कार्यकारिणी की सदस्य हैं. अंजू का कहना है, इ. 
बार मेरा ध्येय चुनाव लड़ना कतई नहीं था. _ 
चाहती थी जो लोग बुरे हैं, उनकी बुराई सार्मन 
लाऊ.' 

अंजू ने अपने चुनाव अभियान Y 
अखिलभारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर 4 
अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हरिओम (गत वर्ष ie 
सचिव) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दो 
का ही भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा लगाया था. 
दुसरा मुद्दा था कि अंजू को लड़की होने के नाते 
टिकट नहीं दिया गया. यह. बात काफी प्रचारित 
रही कि अंजू ने इसे अपना हथियार बनाया और 
महिला कालेजो में आंसू तक बहाये. इस बात 
अंजू हंसकर उड़ा जाती है. कहती है, यह संन 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों की 
प्रचार था. मुझे कमजोर साबित करने के लिए कह 
रहे थे कि मैंने आंसू बहाये हैं. 
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a खुराना जी (दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष 
और विजय कुमार मल्होत्रा जी 


म्रदनलाल ख़ुराना 
मे मेरे नाम पर सहमति जतायी तो विरोधियों ने 
यह तर्क दिया कि मैं लड़की हू. सचिव या 
उपाध्यक्ष पद पर जीतना अलग ब्रात हे लेकिन 
अध्यक्ष पद पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय किसी 
लड़की को कतई स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए 
हारने वाले उम्मीदवार का चुनाव बड़ा करना 
gael नहीं हे और वह भी उस महत्वपूर्ण वर्ष 

जब चुनाव हो रहं ह अरि मतदान 
वर्ष होने जा रही है. अजू कहती हे ' 


लड़की और लड़के का एसा प्रश्न 
हैं कि उनका नेता ऐसा हो जो 
प्रतिनिधित्व कर सके. 
हरिओम-उसका भ्रष्ट 
काफी गहराई तक बैठे : 
करती हुँ. ' अबू तुमने हा 
और पैसा हड़पने का आरोप लगाया z 
एकदम फ्लैश बैक में चली जाती हे. | 
कहती हॅ: पिछले साल हरिओम स 2 

और में उपाध्यक्ष, 
कार्यालय में मेरा और 
सामने ही था, चुनाव जीतने 
की ही बात हे. में कार्यालय में 
के कमरे के सामने से गुजरी, 
एकदम सन्नाटा था, पर मेरे 
बड़े जोर जोर से ठहाको की ॐ 
पुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गयी. चपरासी 
ने पानी दिया, इतनी देर में हरिओम के कछ साथी 
मेरे कमरे आ गये और चुहल के अंदाज में बार बार 
Ci हाल हे जी, केसी हैं जी.' मुझे 
रह गयी शि नहीं लगा पर मे उस समय चुप 
बाद में मेने हरिओम से कहा: हम लोग 


पुसी और हरि आम 
उस समय वहां 
गुजरते ही कमरे से 
वाउ आने लगी. में 


एक 
के हे और यहां छात्रों के लिए काम 
We आये हे. इस तरह की बातें अच्छी 


oy T हरिओम ने कहा ' जाने दो. सब 
ने उस बात को हल्के फल्के दंग से 

और भूल गयी 
चा महीने बाद मैंने विवेकानंद कालेज और 
त न की कुछ छात्राओं को छात्र संघ 
बुलाया था. यह छात्राएं दो वर्ष से 
लिए काम कर रही थी. मझे 
में थोड़ी देर हो गयी. मैं पहेची ना 
बताया कि सामने वाले कमरे से 
मुझ अजीब लगा. अगर 
मेरी स्थिति भो खराब हो 


` फोयलिय 
उन पहुंचने 


और किसी 
TIT बंद कर fear a 
परिषद के संगठन मंत्री जे.पी. 
व्यवहार की शिकायत की तो 
की बात पार्टी के 
a बावजूद हरिओम 
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टिकट दे दिया गया.' | 


ij 


उनके साथियों की हरकतें बंद नहीं हुई 
aq शो A जिस 
जें में दौहराना नहीं चाहती, 


के रॉक तरह की 


हारआ 


ने अचानक 'कला श्रेगार' नाम से एक 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम 
छात्र संघ की ओर से था लेकिन हरिओम को 
छोड़कर छात्र संघ के किसी भी पदाधिकारी का नाम 
कार्यक्रम संबंधी cal में नहीं दिया गया. अध्यक्ष 
आशीष सूद का नाम भी होता तो भी हम लोग सत्र 
कर लत. 

अजू का कहना है कि हरिओम ने उस कार्यक्रम 
से ५७-६७ हजार रुपये कमाया. खर्च हद से हद 
हुआ होगा २५ हजार. सवाल यह है कि बाकी पैसा 
कहां गया. 

हरिओम के बचाव के लिए अखिल भारतीय 
विद्यार्थी परिषद ने ' बोफर्स के दलालों को, जूते मारो 
सालों को' जो नारा दिया था, अजू के अनुसार, यह 
नारा भी उन्हीं पर उल्टा पडा. छात्रों ने पूछना शुरू 
कर दिया 'बोफर्स का जवाब तो राजीव जी देंगे, आप . 
तो कला Am का जवाब दीजिए. इसी जुलाई में 
सभी विश्वविद्यालय के छात्र संघों की छात्र ससद 
आयोजित की गयी लेकिन हरिओम ने उसे अखिल 
भारतीय विद्यार्थी परिषद का समारोह बना दिया. 
इन्हीं सब कारणों से जनता विद्यार्थी मोर्चे में 
हरिओम के प्रति असंतोष था और परिषद तथा मोर्चे 
के साझा उम्मीदवार के रूप में हरिओम को अध्यक्ष 
पद का टिकट देने के सब लोग खिलाफ थे. लेकिन _ 
कुछ लोगों की निजी राजनीति के चलते हरिओम को | 


२८ अगस्त को भाजपा और परिषद के 
ने अध्यक्ष पद का टिकट देने के फैसले के बाद 
अगस्त को अजू ने स्वतंत्र उम्मीदवार के 
अपना नामांकन भरा. लेकिन इस पूरे दौर म 
की मनः स्थिति असंमजस की रही. हर रोज 
तरफ से एक बदला हुआ बयान अखबार मे 
था. इस अस्थिर मनः स्थिति का कारण क्या 
“जनता विद्यार्थी मोर्चे के सभी साथियों द्वारा 
देने और मुझे स्वतत्र रूप से चुनाव लड़ने 


नही करना चाहती थी. नामांकन पत्र भर 
भी में अपना नाम वापस लेने की सोः 
लेकिन एक ऐसी घटना हो गयी, जिसर 
चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार 

' विश्वविद्यालय परिसर में मेरी 


पूर्व पदाधिकारी नरेश शर्मा 
और गत वर्ष के अध्यक्ष आशीष सूद 
में छात्राओं के बीच खड़ी थी, वे लोग 
थे. अचानक टेक्सी रोककर नरेश 
पुकारा अजू मेरी बात सुनो 
कर मुझे टैक्सी में बैठा निया. 
ड्राइव कर रहे थे, नरेश भइया 
तुम्हे कुछ समझाना चाहते 


| (लतफहमी हो गयी थी कि इन लोगों ने मेरे 
i | प्रपहरण की कोशिश की है, जिस में नरेश मझ्या भी 
मिल थे. जबसे मैने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने 
ग्र घोषणा की थी, तब से दिल्ली भाजपा के तमाम 
तग मुझे घेरने की कोशिश करते रहे. मेरे माता 
| छता को भी घमकियां दी गयीं कि अपनी बेटी को 
(मझा लीजिए, मेरे पिता जी ने कहा, अंजू गोहेड. 
Ve चुनाव लड़ो देखा जायेगा. मेरे मां बाप ने मुझे 
। राव से बचाने के लिए एक रिश्तेदार के यहां मेज 
"दिया था. लोग बार बार मेरे घर आकर वहां का पता 
और टेलीफोन नंबर पूछते थे, मेरी मां इन बातों को 
| कर काफी परेशान थी, बीच बीच में पिताजी से 
| Baan eran भी हो जाता था. वह डर जाती थी और 
| §हती थीं कि रहने दो यह सब चुनाव का चक्कर. 
| (र पित्ता जी उड़ गये थे कि अंजू चुनाव जरूर 
Teh 
अजू कहती हे: 'मुझ पर इतनी जासूसी हो रही 
: कि जब आशीष भइया (दिवि के पूर्व अध्यक्ष 
सूद) ने मुक्षे बताया कि मेरे अपहरण की 
में नरेश भइया (शर्मा) की मिलीभगत नहीं 
| उन्होंने केवल मुझे समझाने के लिए टैक्सी में 
था, तब मै रात को १२ बजे, ताकि किसी 
| ¶ इस बात का पता न चले, अपने पिता के साथ 
Heal के घर उनसे माफी मांगने गयी. लेकिन 
[लि रोज सबको यह बात मालूम थी.' 
॥ 'भाजपा में अभी भी लोग तुम्हारे खिलाफ है 
अने पूछा तो अजू बोली', अब तो एक दो लोगों ने 
प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है. वरना जो लोग 
के दौरान दिखावे भर को मेरी खिलाफत कर 
थे उन लोगों ने मुझे सबसे पहले बघाई काड भेजे 
` दिल्ली भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं का 
Mifare मेरे साथ था, अगर में खेली हूँ तो अपनी 
पार्टी के नेताओं के हाथों में खेली हूं." 
| We यह अंजू का दहला था. चुनाव के दौरान 
गयी खुराना जी की इस टिप्पणी पर, कि वह 
के हाथों में खेल रही है. अजू के अनुसार 
से उसका तिष्कासन भी केवल जबानी 
बँ था; उसे कोई नोटिस नहीं मिला. 
कीर भाजपा के अटल जी, आडवाणी जी जैसे बड़े 
पी इस खेल में शामिल थे. इस सवाल के 
में वह कहने लगी, 'अरे नहीं, यह तो हम 
फैसला था, जनता विद्यार्थी मोर्चे का. 
ल जी से तो में पहले कमी मिली ही नहीं. हां, 
उनसे मिलना चाहती हृ. कल उनसे मिलने 
थी, वे घर पर नहीं ये, रविवार को वी पी सिंह 
मिलने जाऊंगी, उसके बाद अटल जी के घर 
क्या वी पी सिंह के प्रष्टाचार विरोधी मोर्चे में 
होने की मंशा है. मेरे प्रश्‍नचिन्ह पर अजू 
लगी, 'मै अपनी पार्टी के अलावा कहीं नहीं 
[ने वाली. यूं ही मिलने जा रही हूं. उन्होंने संदेश 
था. र 


| 
| 


| वर्ष विश्वविद्यालय के चुनाव में छात्र 
1 संबंधी कुछ मुद्दे FA ga क॑ प्रात 


: अक्तूबर १५८९ 


परिणामों के मूल्यांकन और पुन: मूल्यांकन में देर, 
गलत मूल्यांकन, अधिक कालेज खोले जाने संबंधी 
मुद्दे तो उठाये ही गये. इसके साथ साथ राष्ट्रीय 
राजनीति में भ्रष्टाचार, बोफर्स जैसे मुद्दे भी उठाये 
गये. क्या राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए सवाल 
विश्वविद्यालय छात्रसंघों के चुनाव का मुद्दा होने 
चाहिए? या छात्रों को राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े 
सवालों पर आंदोलन हड़ताल हत्यादि करनी 
चाहिए? इस सवाल पर अंजू तमकी. 'क्यों नहीं. 
मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय 
की सड़कों से बाहर भी मुझे संघर्ष करना पड़ा तो 
करूंगी, जन तक युवक भ्रष्टाचार के खिलाफ नह 
लड़ेंगे तब तक इस देश से भ्रष्टाचार छत्म होगा भी 
नहीं. चीन में छात्रों ने ही तो साम्यवादी 
अधिनायकवाद के खिलाफ आवाज उठायी थी. यह 
अलग बात है कि उनकी इस कोशिश को सरकार ने 
कुचल दिया. पर दबी हुई चिंगारी फिर शोला 
बनेगी. 

'जब भी युवकों का ध्यान राजनीति से हटता हे 
तो क्या होता है. जे.पी. आंदोलन के चलते सन ७७ 
में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में भी आज के 
मुकाबले कहीं अधिक जागरूकता थी. .आज तो बहुत 
कम है. आज तो हालत यह हे कि गर्ल Hs ब्वाय 
Ws हाथों में हाथ डाले घूम रहे है. इसकी वजह 
कया है, उनके सामने कोई मकसद नहीं हे.' 


अंजू का कहना हे कि ' छात्रों को ज्यादा संख्या में 
प्रवेश दिये जाने के अलावा प्रवेश केट्रीयकृत भी होने 
चाहिए. अभी कालेज के स्तर पर ही प्रवेश होने के 
कारण रिश्वत के बूते पर कम नंबर वाले छात्र भी 
प्रवेश पा जाते हें जबकि अच्छे अकों वाले छात्र रह 
जाते हैं. प्रवेश केंद्रीकृत होने से कालेजों के प्रिंसिपल 
भी प्रवेश के समय होने वाले बाहरी दबावों से बच 
जायेगे. 

मूल्यांकन पढति से अजू को काफी शिकायत हे. 
वैसे यह शिकायत पूरे विशविद्यालय के छात्रों को है. 
अजू का कहना है कि ' कंप्यूटर की कृपा से मूल्यांकन 
में गड़बड़ी कुछ ज्यादा ही होने लगी है. पिछले वर्ष 
६ लड़कियों को फेल कर दिया गया. उनकी कापियों 
का पुनर्मूल्यांकन करवाया गया तो तीन की 
डिस्टिंकशन आयी. एक को फर्स्ट डिवीजन मिली, 
दो सॅकिंड डिवीजन में पास थी. एक कालेज में तो 
पूरी क्लास को ही फेल कर दिया गया था. 
पुनर्मूल्यांकन में सब पास हो गये., पिछले वर्ष कुछ 
ऐसे छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए ये जिन्होंने परीक्षा 
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ही नहीं दी थी. उनके तो मजे आ गये थे.' 

अजू के चुनाव अभियान का एक विशिष्ट मुद्दा 
रहा लड़कियों से छेड़खानी का. उनके प्रचार 
अभियान के अनुसार, वह स्वयं भी इस छेड़खानी 
की शिकार रही हें. अजू का कहना है कि वह अपने 
उपाध्यक्षकाल के दौरान छात्राओं से छेड़खानी के 
खिलाफ अभियान चलाती रही है. गत वर्ष होली के 
अवसर पर ५२ छात्रों की टीम लगातार कालेजों का 
दौरा करती रही. अब अजू की योजना हे कि 'हर 
कालेज से तीन छात्र और तीन छात्राओं का एक 
छेड़खानी विरोधी दस्ता बनाया जाये और पुलिस 
इसमें सहयोग करे. पुलिस सहयोग देने के लिए 
राजी हे. अजू ने छात्राओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण 
देने की भी बात इससे छेड़खानी कम होगी 
या नहीं, यह तो जा सकता लेकिन 
छात्राओं पर इसका 


हिदायतें दी जाती हें. इसीलिए उसका असर 
छेड़खानी की घटनाओं के रूप में सामने आता है 
देखिए, सहशिक्षा के कालेजो में छेड़खानी की 
घटनाएं बहुत कम होती है. सायंकालीन कालेजों के 
बाहर और लड़कियों के कालेओं के बाहर ही 
ज्यादातर छेड़खानी की घटनाएं होती हैं. वैसे 
छेड़खानी के लिए विश्वविद्यालय के बाहर के युवक 
ज्यादा जिम्मेदार है. इस लोगों का पढ़ाई से कोई 
वास्ता नहीं होता. ये लोग केवल लड़कियों को देखने 
और छेड़खानी करने के लिए ही विश्वविद्यालय 
परिसर में चक्कर काटते रहते है. "बाहरी लोगो 
केंपस Gel’. के नारे विश्वविद्यालय में कई बार 
लग चुके हैं. पर इसका कोई असर नहीं होता. 

"तुम छेड़खानी के खिलाफ इतने नियम बना रही 
हो. छात्राओं के पहरावे पर भी कोई आचार संहिता 
क्यों नहीं बना देती?" " इस संबंध में कोई भी नियम 
बनाना बड़ा मुश्किल है. मैंने कई लड़कियाँ १ 
कहकर देखा है कि वे इस तरह के HEAT कप 
न पहनें, कुछ तो सुन लेती है. एक आघ ने सोचा भी 
है इस पर लेकिन कुछ लड़कियां एकदम नाराज है 
जाती है और कहती हे तुम कोन होती हो रोक 
वाली.” इसलिए फिलहाल अजू छेड़खानी 
दस्ते ही बनाना ही ज्यादा आसान समझती है. 

बहरहाल १९८९ के वर्ष में दिल्ली 
विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव कें इतिहास 
एक अलग अध्याय लिखने वाली यह 
लड़की जनता विद्याथो मोर्चे और भाजपा 
राजनीतिक जिम्मेदारियां संभालने के सार्थ T 
ब्यूटी कल्चर और कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण मी 
चुकी है. विश्वविद्यालय या राजनीति में S 
मचाने वाली इस लड़की का भविष्य में राजनीति _ 
आने का कोई इरादा नहीं है. वह कहती दै. 
सोचती g कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग का = भी 
लूं, उसके बाद अपनी एक कजिन के साथ g 
व्यापार करने का मेरा इरादा है. ' 
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) @ ८९ का दिसंबर का महीना था, जब विश्वभारती ने मुझे डी. लिट की आनरेरी डिगरी देनी थी, जिस के लिए मैं पहली बार शाति निकेतन गई थी... 
रवींद्रनाथ ठाकुर की गैरहाजिरी में रवींद्रनाथ ठाकुर का शांति निकेतन मेरे लिए कितना खुशगवार और कितना नागवार तजुर्बा होगा- मुझे जाने से पहले 
महीं था. 
पंच घर नने हुए थे-- एक दसरे आस पास. सुना कि एक बड़ा और रवायती घर बनाने के बाद जब रवि ठाकुर वहां रहते हुए ऊब गए, तो उन्होने दूसरा घर 
न बढ़ीं छोटा और मनपसंद का. फिर उस से भी ऊन गए तो एक कच्चा घर बनवाया, जिस की दीवारों को कई तरह के रंगो से चित्रित किया. फिर एक और 
जहा उगते सूरज की लाली सीधी उस घर के माथे पर पड़ती थी, और फिर एक और... 
हॉने घरों के नाम भी रखे थे-- उद्यान, कोणार्क, शामली, पुनश्च और उदीची, और मैं बारी बारी से हर घर की दीवार को अपने हाथों से ऐसे छूती रही, जैसे अब 
तत्व मिल कर रवींद्र ठाकुर की काया बन गए हों,सेवन फोल्ड टुथ कांशियसनैस... 
सात सात पतियों के गुच्छो को छूते हुए मेरे सामने वह समय आकर खड़ा हो गया, जब मैं अपनी बहुत छोटी उम्र में एक बार रवींद्रठाकूर से मिली थी.. 5 

| सली पहले की लाहौर की बात है, जब मेरी उप्र मुश्किल से चौदह-पंद्रह बरस की थी, और मेरे पिता जी शहर से बाहर की ओर वनी हुई उस कोठी में गए 
या कि रवींद्रनाथ ठाकुर आकर ठहरे हुए है... 
सवच छोटी छोटी नज्में लिखती थी, पर समय के बहुत बड़े माने हुए शायर को मिलने के वक्‍त इतनी संकोच में थी कि धीरे से नमस्कार कह कर उन की 
ई और नेठ गई थी. उस समय मेरे पिता ने आगे हो कर कहा था-- यह बच्ची नज्में लिखती है, इसे अपना आशीर्वाद दें. 
गथ ठाकुर ने अपना हाय आगे बढ़ा कर मुझे अपने पास बुलाया और एक नज्म सुनाने को कहा. जानती थी- मेरी पंजबी जुबान का कोई भी अक्षर उन तर्क 

पर उन के कहने को मोड़ा नहीं जा सकता था. मैं ने एक नज्म सुना दी. ` 

नज्म थो. उस की एक सतर मुझे अब भी याद है--मोती मिलेगा कोई अनमोल तेनूं, तोड़ के सिप्पियां फोलदा जा (तुझे कोई अनमोल मोती मिलेगा, 


हरकत सी भी थी कि मेरा कोई अक्षर भी उन तक नहीं पहुंच सकता था...उन के आस-पास कुछ और लोग भी बेठे थे, इन में से एक a 
जिस ने खड़े होकर मेरी नज्म का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया. उस समय रवि ठाकुर ने जिस तरह मेरी सिर पर हाथ रखा, और भीगी हुई नजर 
का जलाल देखती रह गई थी... अगले दिन ट्रिब्यून अखबार में देखा कि यह खबर छपी हुई थी कि रवि ठाकुर ने किस तरह एक बाल शायर 


में आने वाले वक्‍त की किसी तरह की पेशीनगोई छिपी हुई थी पर उस दिन, १९८३ में, जब वह लाहौर वाली मुलाकात मेरे सामने 
पर एक बहुत बड़ा करम भी किया था और एक बहुत बड़ा कहर मी ढाया था. 
अगर आज इस विश्वमारती की ओर से मुझे यह डिगरी न दी जाती, तो मैं शायद कमी भी शाति निकेतन नहीं आती, और कभी a 
जवानी के बरसों में रवि ठाकुर की वह मुलाकात, मुझे हमेशा के लिए किस तरह की खुशी और किस तरह की उदा 


fa 
S 


पहचान की सूरत में मिला हे-- कि कोई अदीब शायर सही मायनों में सिर्फ उस वक्‍त एक अदीब या शायर होता है, 


आगे के बरसों में अपनी जुबान के माने हुए शायरों की मुलाकातों में इतनी उदासी 


[ उदासी क्‍यों मिली, लगा.कि इस का राज उस एक घड़ी की मुलाकात में छिपा हुआ हे. जो 
अब १९८२ में पहचान सकी कि उस मुलाकात ने मेरे सामने एक शायर की ऐसी सूरत रख दी थी, जिस 
हर शायर की पहचान वही हो गई थी. वह जो अपनी अनजानी सी उप्र की एक नज्म मैं ने कमी अपनी 
TH में था कि उप्र भर कई सीपिया देख देख कर आखिर मुझे एक मोती जरूर मिलना था. जो इस 
मे “'छादम'' पेड Bae nee जब उस के अंदर Als मन जागृत हो जाता है 
१९८३ का बरस था. में ae छादम' पेड़ के नीचे खड़ी थी, और मेरे माथे पर तिलक लगा कर, मेरे हाथों में नारियल और डिगरी दी जा रही थी-- पर देखा. यह 
१९८३ कोई पचास बरस पीछे चला गया है, और मेरे सामने रवि ठाकुर खड़े हे, और जैसे मेरे पिता ने चाहा था, वह मुझे अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं... 
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मेरी एक नज्म थी जिस ने जवाहर लाल नेहरू के साथ मेरा तआरुफ करवाया था. मैं ने उन्हें पहली बार बड़ी नजदीक से श्री कृष्णा मेनन के घर देखा था, जहां 
सोफिया वादिया के बंबई से दिल्ली आने पर पी. ई.एन. की मीटिंग हुई थी. में पी.इ.एन. की एक मैंबर थी, इसलिए मुझे उस मीटिंग का निमत्रंण आया था. पर उस 
शाम मीटिंग में शामिल हुए सभी मेंबरों को जवाहर लाल नेहरू जी ने तीन मूर्ति में चाय की दावत दी थी, जहां किसी ने उन्हें बताया कि अमृता ने आप पर एक नज्म 
लिखी है. 

हिंदुस्तान को नई-नई आजादी मिली थी, और अपने देश की बदल रही तकदीर के सिलसिले में मैं ने एक छोटी सी नज्म लिखी थी, जो जवाहर लाल जी को मुखातिब 
थी. वह अखबारों में छपी हुई थी. में ने खुद उस नज्म का जिक्र उन से नहीं करना था, पर जब किसी ने उस की बात कर दी, तो जवाहर लाल जी ने आगे होकर मुझे 
अपनी बाई बाह में ले लिया, और कहने लगे-- अरे! मुझे वह नज्म क्यों नहीं बताई? बताओ क्या लिखा हे? 

पूरी नज्म मुझे याद नहीं थी, पर वह मिसरा जरूर याद था, जो उन को मुखातिब थी, इसलिए मैं ने शरमा कर वह सतर सुना दी-- 

M दिलों के शहजादे! आज तेरा दामन पकड़ कर 

मेरी धरती ने करवट ली है... 
उन की किताब डिस्कवरी आफ इंडिया मैं ने बहुत सालों बाद पढ़ी, पर उस दिन जिस तरह जवाहर लाल जी ने वह सतर सुन कर हंसते-हंसते मुझे अपने पहलू 
लिया था-- मुझे लगा कि मैं ने उन के अंदर का शायर छू लिया है. इस तरह का सहज मन किसी शायर रूह का हो सकता है, महज एक सियासतदान का 
नहीं. 

फिर हर छब्बीस जनवरी को दिल्ली रेडियो ने जब अपने देश की सभी जुबानों कें मुशायरों का एक सिलसिला जारी किया, तो उस पहले मुशायरे के सदर जवाहर 
लाल जी थे. उन का ही नजरिया था कि अदबी और तहजीबी तौर पर देश की सभी जुबानो में एक राबता पैदा किया जाए. इस मुशायरे में मेरी उन के साथ मुलाकात हुई, 
ज उन की नजर में वह पहचान भी शामिल थी-- जो पहली बार मुझ से नज्म की एक सतर सुनते हुए उन की आंखो में उतर आई थी. 
a दिल्ली की साहित्य अकादमी कायम हुई, तो वही अकादमी सदर थे-- इसलिए फिर कई सालों के लिए अकादमी की हर मीटिंग में उन से मिल सकना सहज हो गया 


एक सचमुच के शायर के साथ मेरी पहली मुलाकात थी. यह मैं 
= अंदर एक AM मन जागृत हो गया होता हे. और मेरे लिए 
अच्छी नज्मो में शुमार नहीं की, लगा-- कि यह राज भी उसी 


था 


१ 3६२ का नवंबर एक कयामत लेकर आया था. अचानक जब चीन ने हमारे देश पर हमला कर दिया, तो यह खबर अपने देश के लोगो को देते हुए जवाहर लाल जी 
आख भरी हुई थीं, और उन के पहले लफ्ज थे-- कमी आई तो उस देश की तहजीब में कमी आई, हम में नहीं आई... 
पह लफज आज भी मेरे कानों में खड़े हैं. यह एक ऐतिहासिक वाकया है कि जब एक देश पर किसी दूसरे देश का हमला हुआ हो, तो उस वक्त उस देश का नेता 

TA से अपने दर्द का इजहार करे. 

के गी लाल जी की शख्सियत का यह रूप था कि जब १९६४ में २७ मई का दिन आया, जवाहर लाल जी के इस दुनिया से जाने का, तो मेरा दद कितनी ही नज्मों 
अक्षरा में खून को तरह टपकने लगा... 
और इतिहास ने एक गहरी सांस ली 
पक्त ने सहम कर देखा-- 
पब की काली आख में 
का आंसू भर आया हे... O 


नेहरू जी और 


असता प्रीतम 
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® मुलायम जूते 


जूतों का चमड़ा पानी में भीग कर 
कड़ा हो गया हो तो जूतों में थोड़ा-सा 
मिट्टी का तेल से पोंछ दीजिए, 
मुलायम हो जाएंगे. डाल 

= अभिल शर्मा, दिल्ली 


साथ मसल दें. इस मिश्रण से 
टिक्की या रोल बना सकते है. 


2 कढी में TAT 


Heal बनाते समय उबाल आने पर 
कढ़ाई से बाहर गिरने लगती है. 
अगर उस में स्टील की कटोरी 
उबाल आने से पहले ऊपर तैरतों 
हुए छोड़ दें, तो कढी बाहर नहीं 


गिरेगी. 
रेखा सूद, नई दिल्ली 


७ जाली पर घूल 


रसोईघर की खिड़की में लगी जाली 
पर अकसर धूल और चिकनाई की 
परत जम जाती है, जिस से उस के 
छेद बंद हो जाते हें. इस परेशानी से 

प्राने के लिए उसे पेट्रोल से 
मीगे कपड़े से पॉछ दें. छेद आसानी 


से खुल जाएंगे. 


. ¬ पूनम सिंह, जबलपुर 


शेरी की कड़वाहट 
की कड़बाहट को दूर 
! तरकारी बनाते समय 


जाने के बाद तोरी के उन सिरों को 


निकाल दें 
--हृफिस QUIN, मध्य प्रदेश 


| स्कृत 


® नरम पनीर ग्रेवी 


पनीर के टुकड़े तल कर एक कटोरा 
साफ पानी में डालती जाएं. तथा 
लगभग आघा घंटा भीगने दें. इस से 
पनीर फूल कर भीतर तक नर्म हो 
जाएगा और खाने में अधिक 
स्वादिष्ट होगा. जिस पानी में आप ने 
पनीर भिगोया था उसी पानी की 
सब्जी बनाने के काम में लाएं. भीगे 
पनीर के टुकड़े और पानी नहीं 
चूसेंगे, इसलिए सब्जी की ग्रेवी 
उतनी ही बनाएं जितनी चाहिए. 

--अरूणा धवन, करनाल 


® धागा em नहीं 


बरसात के मौसम में घागे की रील 
में सुई लगा कर मत रखिए 
जंग से घागा बार-बार टुटेगा. 

— पुष्पा भटनागर, 


व्वा फ्रिज की सफेदी 


मीठा खाने वाला सोडा १ ay | न 
एकं केप Wal म घोल कर मुलायम 
कपड़े सें फ्रिज के बाहर 

लगाएं. लगाने के बाद 


Seat ठंडी हो गः 
कुकर में दो कप प 
इडलियों को सांचे म 
देर गैस पर चढाकर ककर ट 
इडलियां पुनः ताजी और 7 
जाएंगी. 

-नीलिमा गुप्ता, निहार 


eee — V Pa. अयो 


। © केतली की सफाई 
| चीनी 

| कणेके 
| और नमक 


LL यार त जरला 


चाय की केतली साफ 
बर्फ के कुछ टुकड़े 
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७ छिलके उतारों 


लहसुन के छिलके आसानी से 
उतारने के लिए लहसुन की कलियों 
को पांच मिनट गुनगुने गर्म पानी में 
रखिए और फिर उन्हें छीलिए. 
लहसुन कें छिलके बहुत जल्दी और 
आसानी से निकल जाएगे. 
-उर्वशी शुक्ला, न्यू ara 


& स्वादिष्ट खीर 


दूध पतला होने पर खीर में स्वाद 
नहीं आता, अगर उस में थोडा सा 
जायफल घिसकर एवं खसखस के 
दाने घी में भूनकर या पीसकर मिला 
दें तो खीर का स्वाद दुगना हो जाता 


-— मुक्तता श्रीवास्तव, महाराष्ट्र 


= 


— S 


SE ` 


इस स्तंभ हेतु आप भी देनिक जीवन में काम आने वाली उपयोगी बातें 
वामा के अन्य पाठकों के लिए भेजें. प्रथम तीन उत्कृष्ट अनुभवों पर 
५७ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ निम्न कूपन 
अवश्य भेजें. भेजने का पता- 
घरेलू बातें, वामा, १० दरियागंज, नई दिल्ली- ११० 002 


6 क्रीम में मिलाएं 


काई बार क्रीम बहुत समय तक पड़ी 
रहे तो सूख जाती है. उस क्रीम में 
थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दीजिए, 
क्रीम पहले की तरह मुलायम हो 
जाएगी. 

— मोनिका, अंबाला शहर. 


® mro में मोमबत्ती 
मोमबत्ती जलाने से पहले यदि थोड़ी 
देर पहले फ्रीजर में रख दें उस के 
बाद इस्तेमाल करें तो वह अधिक 
देर जलती है. 

¬ संजू दीक्षित, कानपुर 


७ पोलिथीन में घी 


पैक में मिलने वाले घी 

को निकालने से पहले १५ मिनट 

तक गुनगुने पानी में डाल कर 

रखिए. इस से घी पोलियीन में 

चिपकेगा नहीं और पूरा घी बिना 
बरबादी के निकल आएगा. 

-— नूतन श्रीवास्तव, भोपाल 
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मेहमान कहानी/मंशा याद 


te 


bee T के लोग पहले ही तंग आ चुके थे. अब 
481 ' S| गांव के दूसरे घरों से मी आए दिन 
` | शिकायते आने लगीं. कभी किसी दड़बे में घुस 
| | कर मुर्गियों को तहस-नहस कर देती, कभी किसी 
॥. झरोखे मे उतर कर पालतू कबूतर हड़प कर 
| जाती, घर वालियां हर वकत, खबरदार, 
| होशियार रहती और खाने-पीने की चीजें ढांप- 
| टाप कर रखती लेकिन जरा-सी आसावघानी हो 
| जाती तो वह खाने या दुघ के बरतन में मुंह डाल 
| | दिती या किसी बच्चे से रोटी या बोटी छीन कर यह 
॥ जा वह जा. लाख मना करो, डराओ, घमकाओ, 
Poe म्याऊ-म्याऊ करती घुसती चली आती. 
सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि जिस मकसद 
के लिये उसे पाला गया था वह भी पूरा नहीं हो 
रहा था. 


= बिल्ली नहीं, सुसीबत थी. 
Mera हर वक्‍त होशियार 
, खाने-पीने की चीजे ढांप- 


र हुई नहीं कि सब 
- उस से पीछा छुड़ाने की 


दूर तक फेंक आए लेकिन वह 
$ हर खार घर का रास्ता FST 


शुरू में जब वह छोटी थी और घर वालों में से 
' किसी के बिस्तर में घुस कर या पायंती पर लेट 
कर सो जाती 32% 284 बुरा नहीं लगता 
उन दिनों चूहे मी उससे भयभीत रहते ये. 
| वह भी रात को उठ-उठ कर गइत करती, मोर्चा 
गा कर बैठती और कई कई घातें लगाती. 
शेष तौर से सर्दियों की लंबी सत़ो-में... मंडार 
कोठरियों में जहां मी रात को चूहे ऊघम 
"करते थे, उसने जैसे कर्फ्यू लगा रखा था. 
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धीरे-धीरे चूहों ने बिलों से बाहर आना छोड़ 
दिया था और शायद दूसरी तरफ पड़ोसियों के 
यहां जा निकले थे मगर अब वह सुस्त और 
काहिल हो गयी थी. चूहे भी खासे निडर और 


बसर करती. जब वह बाहर 
तो अंदर चूहे दनदनाते और अठख्े। 
होते. कई बार घर वालों 
उछलते-कूदते. दो-एक बार 
को काट भी खाया. 
चूहे जब बहुत तंग करते, देगचों के ढक्कन 
उलटते, परछतियों के बरतन गिराते, अनाज की 
बोरियां कुतरते और हड़बोंग मचाते तो बच्चे डर 
कर जाग जाते; बड़ों को देर तक नींद न आती. 
बढ़ी बहू रात को उठ-उठ कर दरवाजा खोलतीं 
कि शायद यायावर लौट आयी हो मगर अकसर 
उन्हें मायूसी होती, क्योकि उसने रात बसर 
करने के और बहुत ठिकाने तलाश कर लिये थे. 
एक और कष्टदायक बात यह थी कि अगर कभी 
दिन या रात में वह कोई छोटा-मोटा चूहा 
तफरीहन पकड़ भी लेती तो उसे पिछली कोठरी, 
बिस्तरों या ऊपर नीचे रखी चारपाइयों पर 
क कर खाती. अकसर अघखाए लहुलुहान चूहे 
$ केर अपनी राह लेती. चादर और बिछौने 
रब हो जते. चिन्न के मारे छोटी बहू को 
ae लगती. 
श॑ बह.का खयाल था कि उसका मुकम्मल 
काट किया जाये और उसे खाने-पीने के लिये 
इछन दिया जाये, धीरे- धीरे निराश होकर 
घर याना छो कर खुद 
USS जाएगी. लेकिन खाने-पीने के 
मामले में अब 
किसी का की आश्रित न थी, न 
उसकी उच्छी लेती थी. छोटी बहू डंडों से 
अच्छी तरह पिटाई में 
उनका विचार था टाई करने के पक्ष में थी. 
करने से वह हल दो-चार बार डंडा-पूजा 
लेकिन एक तो रा फे लिये पीछा छोड़ देगी. 
देती थी... aa आसानी से इसका मौका न 
छलांग लगा कर जा उठाया और उधर वह 
ह ति जाती, दुसरे बही ग. जाती और दुसरी 
रहती यी कि fh बड़ी अम्मा सबको डराती 
होता हे. को मारने से सख्त गुनाह 
पर जाती हे. इसद रियाद सीधी आसमान 
णेड़को ने उसकी कहर घर के नौजवान 
बार मरम्मत कर डाली 


सोते में छोटे बच्चों 
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मगर उसने न घर छोड़ा, न अपनी हरकतों से 
बाज आई. 


फिः वह गर्भवती हो गयी. और घर 
वालियां उसकी ज्यादतियों को बरदाश्त 
करने और उसकी छीनाझपटी को नजर अंदाज 
करने लगीं, बल्कि खुद उसने खाने-पीने और 
आराम का खयाल रखती. गांव की औरतों ने भी 
उसकी शिकायतें करना छोड़ दिया, बल्कि उसके 
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बच्चों की पेदा होने से पहले ही बुकिंग हो गयी | 
जचगी के दिनों में सब उसकी हर ज्यादती | 
बरदाश्त करते रहे और वह बच्चों को मुह में 
लिये विभिन्न घरों, आंगनों और छतों पर प्र 
करती रहती. जिधर जाती औरतें उसकी 
आवभगत करतीं. बच्चों के पास दुध के प्याले | 
और गोशत रोटी के टुकड़े रख देती, लेकिन वह 
अगले ही दिन उन्हें कहीं और ले जाती: बड़ी) | 
अम्मा का कहेमा था कि वह बच्चों को 
घरों का चक्कर लैगवाएगी. पता नही 
‘nF \ í 3 
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के चक्कर अभी पूरे हुए थे या नहीं कि उसके 
बच्चे- बच्चियां उम्मीदवारों में बंट गये. सिर्फ 
एक भूरे रंग की बच्ची को शहनाज उर्फ शानो ने 
घर में रख लिया. बड़ी अम्मां उसे शानो के वजन 
पर मानो के नाम से पुकारती. मानो रात मर 
म्याऊ-म्याऊ करती रहती जिससे चूहों को 
भयभीत होने की जरूरत नहीं थी लेकिन वे चाहे 
कितने ही पले हुए थे. आखिर थे तो झूहे ही और 
बह चाहे कितनी छोटी और कमजोर-सी थी, मगर 
थी तो बिल्ली की बच्ची. उनके रंग में भंग पड़ 
गया और उन्होंने कतराना शुरू कर दिया. 
` अबएकतो बड़ी की जरूरत न रही थी. दूसरे 
sah के दिनों की खातिरदारियो और नरमियों ने 
उसे बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था. वह बहुत 
आवारा और नदीदी हो गई थी. उसे भूख होती या 
ध न होती, वह पालतू परिंदो और खाने-पीने की 
चीजों को खराब करती रहती. सभी उससे तंग 
आ चुके ये मगर बड़ी अम्मां उसका पक्ष लेती 
रहती थी. उसकी आवारगी का कारण उन्होंने यह 
पेश किया था कि उसके बच्चे गांव में बिखरे हुए 
थे. वह सिर्फ एक घर में मानो के पास टिक कर 
बैठ सकती थी और खाने-पीने के बरतनों को 
तरह से ढांप कर न रखना बहुओं की सुस्ती 
अयोग्यता थी. 
` जब पानी सिर से ऊंचा हो गया तो छोटी बहू 
घर के लड़कों और नौकरों को जमा किया और 
वे फरमाइश की कि वे किसी तरह उन्हें इस 
बिल्ली से मुक्ति दिलाए. तय पाया कि उसे 
कर एक बोरी में बंद कर दिया जाए और 
मू उसे ले बाकर किसी दसरे गांव में छोड़ 
बडी अम्मां को प्रता चला तो बहत परेशान 
ने लगीं, 'ऐसा मत करो... उसके बच्चे 
है. उसे गांव से त्राहर न निकालो.' 


छोटी बहू केसे मानती! उसकी मुर्गी के 
चूजो में से अब सिर्फ चार बाकी थे. एक 
खेर चील उठा कर ले गई थी लेकिन बाकी 
इस कमबख्त के पेट में उतर गये थे. लेकिन 
कल काम उसे पकड कर बोरी में बंद 
'या. अब वह पहले की तरह असील न रही 
चकारने और प्यार करने का झांसा देकर 
किया जा सकता. जबरदस्ती करने से 
और पकड़ने वाले को जख्मी कर 
'था. आखिर बड़ी बहु के मंझले बेटे 
रोज मछलियां पकड़ने 


डी अम्मा के सिवा सब ने सुख का सांस 
बग. अब मानो घर भर के ध्यान का केंद्र 
थी. कभी उसकी मां को भी सभी इसी तरह चाहते 
थे मगर अब उससे छुटकारा पाकर खुश थे. बड़ी 
अम्मां जब भी मानो को देखतीं उदास हो जातीं 
और कहती '' तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया है. 
बेचारी बेजबान को उसके बच्चों से जुदा कर दिया 
है. पता नहीं उसका कया हाल at!” 
बड़ी अम्मां की बातें और मानो की हाय-हाय 
जैसे म्याऊ॑-म्याऊं से बहुएं कभी-कभी परेशान हो 
जातीं मगर जब उस के करतूत याद आते तो सारी 
हमदर्दी भूल जातीं. लेकिन अभी कुछ ही दिन 
चैन से गुजरे थे कि एक सुबह जब बड़ी बहू ने भं- 
डार का दरवाजा खोला तो वह बरामदे में मोढ़े पर 
अर्घ जागृतावस्था में लेटी नजर आई. खासी थकी 
हुई और बेचेन-सी थी. पता नहीं कितना फासला 
तय करके और कैसे पहुंची थी. बच्चों वाली थीं. 
उनका दिल पसीज गया. रसोई से लाकर खाने 
को दिया. खा-पीकर वह म्याऊं-म्याऊं करती 
इधर-उधर टहलने लगी. बड़ी अम्मां के कान में 
उसकी आवाज पड़ी तो दरवाजा खोल कर वह भी 
बाहर आ गयीं. कहने लगीं ' मैंने ख्वाब में देखा 
था लौट आई है. मेरा ख्वाब सच निकला. बहुत 
अच्छा EM. 


दरवाजा खुला रह गया था. मानो भी 
उछलती-कूदती बाहर आ गयी. बड़ी अम्मां और 
रडी बहू दोनों मां-बेटी का मिलाप देख कर और 
Tats गयीं. लेकिन छोटी बहू के माथे पर बल 
पड़ गये. दातुन करते हुए उन्होंने उसे ऐसी 
नजरों से देखा जैसे कह रही हों--'' अच्छा मैं 
तुझे समझ लूंगी मुरदार.'' 

बड़ी अम्मां ने बहुत समझाया. जेठानी ने मी 
मना किया. बड़े मियां और शानो ने भी दरगुजर 
करने को कहा मगर छोटी बहू ने उसे प्रतिष्ठा का 
प्रश्‍न बना लिया था और यहां तक कहं दिया था 
कि अगर वह इस घर में रहेगी तो वह घर छोड़ 
कर चली जाएंगी. एक बार फिर फिरोज ने जाल 
लगाया. करमू को हिदायत की गयी कि इस बार 
वह उसे इतनी द्र छोड़ आए जहां से वह कभी 
लौट न सके. बड़ी अम्मा को शक था कि मुआ 
करमू उसे जरूर किसी अंधे कुएं या नहर में फेंक 
आएगा. उन्होंने उसे खुदा का खौफ दिलाया और 
कसम ली कि वह ऐसा हरगिज नहीं करेगा. उन्हें 
उम्मीद थी कि वह जिंदा रही तो एक न एक दिन 
अपने बच्चों के पास जरूर पहुंच जाएगी. 

करमू ने पहले की तरह फिर उसे बोरी में 
डाल कर बोरी का मुंह रस्सी से बंद कर लिया 
ओर बोरी को बगल में रख कर ले चला. जब वह 
गांव से निकला घूप काफी तेज हो गयी थी. 
उसका इरादा था कि इस बार वह उसे नहर के 


उस पार किसी वीराने या गांव में छोड़ आएगा 
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लेकिन नहर के पुल पर पहुंचने से पहले ही व्हील 
के कुत्ते फेल हो गए और आघा-आधा पैडल 
बेकार जाने लगा. उसका जी चाहा वह इस दुष्ट 
बिल्ली को जिसकी वजह से उसे इतनी गरमी में 
सफर करना पड़ रहा था, नहर में डुबो दे लेकिन 
बड़ी अम्मां से किया हुआ वादा और खाई हुई 
कसम आड़े आ गयी और उसने इरादा छोड़ दिया, 
अचानक उसे दर से मालगाड़ी आती नजर 
आयी. उसमें बहुत-सी खुले मुंह की बोगियां थीं. 
उसने सोचा.कयों न उसे मालगाड़ी के हवाले कर 
दे. इस तरह उसकी कसम भी नहीं टूटेगी और 
आगे के सफर की तकलीफ से भी बच जाएगा. 
मालगाड़ी करीब आयी तो उसने तड़पती- | 
बिलखती बोरी को उठा कर एक ऐसे खुले डिव्ब 
में फेक दिया जिसमें बजरी लदी हुई थी और जब 
वह घर पहुँचा मालगाड़ी कई मील दूर निकल 
गयी थी. अ 
अगली सुबह मालगाड़ी उस स्थान से जह 
करमू ने उसे बजरी से भरे डिब्बे में फेंका था E 
एक सौ पचपन किलो मीटर दर एक HEA 
रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी. रेलवे के एक कुली 
रहमतदीन की नजर उस बोरी पर पड़ी जिसे 
कोई चीज हरकत करती दिखाई देती थी. वह 
करीब पहुँचा तो घुटे हुए गले से निकलती करर 
जैसी म्याऊं-म्याऊ सुन कर चौंक पड़ा. फौ 
समझ गया कि किसी संगदिल ने एक बेजबान र 
पीछा छुड़ाने के लिये उसे गाड़ी में फेंक दिया ८. 
उसने आगे बढ़कर बोरी उठा ली और प्लॉट 
पर ले जाकर उसका मुंह खोला. > 
उसका ख्याल था कि बोरी का मुंह खुलत 
वह उछल कर बाहर आ जाएगी और शहर 7 
मुसाफिर-खाने की तरफ दौड़ जाएगी लेकिन 
बेसुघ-सी फर्श पर पढ़ी रही. फिर उसन 
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हमारा दूधवाला देता हे. 
= आपके साहबजादे रात में देर तक 


और उन्हें चाहिए कॉफी. दादी मां का 
खाने का मूड नहीं है उन्हें चाहिए दूध. 


a | परीक्षा की तैयारी करना चाहते हें 
| अब इतनी रात गए दूध कहां 


i मिलेगा? अमूल मिल्क पाऊडर घर में <2 
। हो तो इस परेशानी से जान छट i 
र | जाती है ध के से 9 मिलने या / 
| - दूध के देर से ना मिलने 2 
| फट जाने का सवाल ही नहीं उठता. 
= 5 अमूल मिल्क पाऊडर से मिन्टो में 
र T है शुद्ध, गाढा मलाईदार 4 j 
कॉफी में चाहें तो पी लें या फिर चाय, f G, 
Le es Boe . दही जमालें या ् Ua 
; ' , कस्टर्ड रसगुल्ले लले, केक 
आदि बनालें , रसगुल्ले, केक 
A 
राह 
न 
नसे 
| है. 
फार्म 
[ही 
पा 
Té 
a 


` गुजरात को. ऑपरेटिव 
l फेडरेशन लिमिटेड आणंद ३८८ ००१. 


> 


£ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aar 


L 


i 
। छाल कर हल्की-सी म्याऊं की और दोबारा आंखें 
बंद कर लीं. वह मुसाफिरों और दुखों का बोझ 
॥ उठाता रहा था. भूख- प्यास का आदी था. जान 
। गया कि मौत का जालिम पंजा उसकी गरदन तक 
| पहेच गया है. जल्दी-जल्दी चाय वाले के पास 
§ | पहुंचा और प्याली में दूध डालकर ल आया. दूध 
की खुशबू से नथुनों में हरकत हुई लेकिन वह 
॥ कोशिश के बावजूद मुंह और आंखें न खोल सकी 
` || मुसाफिर जमा हो गये थे. एक बड़े मियां ने पानी 
| क छींटे मारे. एक नौजवान जय वांत से चम्मच 
॥' मांग लाया. रहमतदीन ने उसके मुंह खोला 
नौजवान ने उसके मुंह में दूध का \म्मच डाल 
दिया. बिल्ली का पत्थर होता बदन \र-थर 
कांपने लगा 
i इसकी रूह निकल रही है'' एक बोला 
(0 "नहीं जिंदगी वापिस आ रही हे.'' दूसरे ने 
, जवाब दिया. 
मौत और जिंदगी में बस एक चम्मच दूध का 
फासला था. दो-चार चमचे उसके हलक से उतरे 
तो उसने आंखें खोल दीं और लोगों की भीड़ से 
बेपरवाह हो कर प्याली में रखा दूध चाटने लगी 
जाय वाला प्याली में योड़ा-सा दूध और ले आया 
जिसे वह देखते ही चाट गयी. फिर अपने Sate 
| ||| खड़े कृपालुं और तमाशाइयों की ओर 
॥ | अहसानमंद नजरों से देखते हुए एक ऐसे लहजे 
| में 'म्याऊं कहा जिसके सामने सैकड़ों शब्द हेच 
| थे, इस एक शब्द में बहुत से अर्थ छुप हुए थे 
सच तो यह हे. जिस तरह चीत्कार को बांसुरी की 
आवश्यकता नहीं होती उसी तरह इजहार भी 
| लफ़जों का मोहताज नहीं होता. जज्जात का इज- 
| हार तो वो भी कर लेते हैं जो गूंगे होते हैं. उसके 
| प्रास तो जबान थी और एक शब्द म्याऊं भी था 
जिससे वह समयनुसार हर किस्म के मतलब 
| |) अदा कर सकती थी. कुछ देर तक पलट-पलट 
Oh) कर देखती रही फिर दौड़ती हुई स्टेशन से बाहर 
निकल गयी. 
अब वह दिन भर बस्तियो में मारी-मारी 
P| फिरती. होटलों कसाइयो की दुकानों और घरों के 
| | अदर या बाहर से खाने-पीने के लिये कुळ न कुछ 
| मिल जाता. अन्य बिल्लियो से लड़ती. पीछा 
करने वाले कुत्तों से बचती-बचाती और बदमाश 
लड़कों से मार खाती वह एक से दसरी बस्ती की 
तरफ दौड़ती रहती 
कुछ बस्तियां ऐसी थीं, जहां खाने-पीने की 
चीजों की कमी न थी. पनाह भी मिल जाती 
| लेकिन अदर की बेचैनी उसे कहीं टिकने न देती 
५ हर आबादी में घूम फिर कर अपना घर तलाश 
करती. उसे लगता अभी जब वह कोई दीवार 
फांद कर किसी दसरे आंगन में उतरेगी, उसका 
कोई बच्चा उसके इंतजार में म्याऊ्ंस्याऊं कर 
रहा होगा. उसे वया खबर थी कि वह जिस गांव 


| 


| 
| | 
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घर और आंगन की तलाश में थी, वह बहुत पीछे 
रह गया था. जब काफी तलाश के बावजूद जाना 
पहचाना घर, लोग और बच्चे कहीं दिखाई न देते 
तो वह रेलवे लाइन के साथ-साथ दौड़ने लगती 
लेकिन जब कभी रेलगाड़ी आ जाती वह भाग कर 
करीबी खेतों या आबादी में पनाह लेती जैसे उसे 
डर हो कि रेलगाड़ी उसे बोरी में बंद करके फिर 
अपने साथ कहीं दूर ले जायेगी. 


र में बड़ी अम्मां के सिवा लगभग सब 
da उसे भूल चुके थे या भूल जाना चाहत 
थे. वैसे भी अब उसकी जगह उसकी बच्ची मानो 
ने ले ली थी. खाता-पीता घराना था. दाना बट 
मिडल ईस्ट में थे. खूब कमाते और पैसे भेजते 
रहते थे. जमींदारी का सारा काम बड़े मियां ने 
ठेके पर दे रखा था और खुद चौपाल. में पलंग पर 
लेटे'हुकका गुड़गुड़ाते और कारिंदों से पांव दबवात 
रहते थे. लगभग रोज ही घर में गोश्त आता था 
जिसे साफ करते वक्त मानो का हिस्सा अपने 
आप अलग हो जाता था. कुछ ही माह में वह खूब 
मोटी ताजी हो गयी थी. शानो से उसकी अब भी 
दोस्ती थी. बड़ी अम्मां शानो और मानो से एक 
दसरी का हाल-हवाल पूछती रहती थीं 
यूं तो घर वालों ने मानो की मां के चले जाने 
से सुख का सांस लिया था मगर घर में जब भी 
कोई बीमार पड़ जाता या कोई नुकसान हो जाता 
तो बड़ी अम्मां कहतीं. ''यह सब उस मासूम को 
सताने का नतीजा है.'' 
खास तौर पर जब बुरी खबर या नुकसान का 
ताल्लुक छोटी बहू या उसके मेके सें होता तो बड़ी 
अम्मां को यकीन हो जाता कि ये सब उसी को घर 
À निकालने का नतीजा है. बेटों की चिट्ठी आने में 
देर हो जाती या उनको घर कें लिये छुट्टी न 
मिलती तो बड़ी अम्मां को यकीन हो जाता कि ये 
सब उसी को घर से निकालने का नतीजा है. 
छोटा कुछ अरसा पहले चककर लगा गया था 
मगर बड़ी अम्मा ने उसके जाते ही वापिसी का 
हिसाब करना शुरू कर दिया था 
छोटी बहु का पांव भारी था. बड़ी अम्मां मुंड से 
तो कुछ न कहती थीं लेकिन उन्हें उसकी तरफ 
से हर वकत धड़का लगा रहता था. वह हर 
नमाज के बाद अपने सारे कुनबे की सलामती की 
दुआएं मांगती और हर वकत सदका खैरात करती 
रहती hee ; 
छोटी बहू पहले तो उसे बडी आम्मा का वहम 
“समझती थीं मगर जब उनके मैके से लगातार बुरी 
खबरे आने लगीं. कभी कोई बीमार हो जाता कभी 
किसी का कोई मवेशी: मर जाता. कभी चोरी हो 
जाती तो उनका दिल भी अनजाने संशयों में घिर 
गया. मगर अब कया हो सकता था. अगर वह 
वापिस आ सकती होती तो कब की आ चुकी 


होती. पता नहीं रेलगाड़ी उसे कहां ले गयी थी. 
कया मालूम जिंदा भी थी या नहीं !. 


ह अगली गर्मियों के शुरू दिनों की बात 

थ हे. इस बार अपेक्षाकृत AT बहुत हो रही 
थीं. ओलाव्रष्टि से फसलों को बहुत नुकसान 
पहुंचा था. रात-रात भर बादल गरजते. बिजली 
कौंघती और हर बार लगता जैसे अभी कहीं 
करीब ही गिरी है. लगातार बारिश और 
ओलावृष्टि से जाता हुआ जाड़ा लौट आया था और 
लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिये थे, 

यह ऐसी ही एक रात थी. आंगन में ओलों के 
डेर लगे थे. तेज हवा के AGES चल रहे थे. 
दरख्तों के पत्ते और टहनियां टूट cea गिर रही 
थीं और बादलों से ढंके आसमान से गरज-चमक 
के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी. 
भंडार और बरामदे का बीच का दरवाजा बंद कर 
दिया गया था. रात का खाना खाकर सब सोने की : 
तैयारी कर रहे थे कि अचानक बरामदे से इसानी | 
आवाजों से मिलती-जुलती बिल्लियो के गुर्वि ॥_ 
और रोने की खौफनाक आवाजें सुनाई दीं जिससे | 
एक अजीब-से खौफ ने सारे घर को अपनी लपेट 
में ले लिया 

आज फिर मानो बाहर रह गयी है.'' बड़ी 

पता नहीं किस से लड़ रही हे? 


बहू नें कहा 
अम्मा लोहारू का बिल्ला होगा! ' शानो ने | 
कहा. न्य 
'' क्या पता मानो की मां हो.'' बड़ी अम्मा 


बिस्तर में लेटे लेटे बड़बड़ाई. वह अब तक 
उसकी वापिसी की आस लगाये बैठी थीं 
वह बेचारी अब कहां ? '' बड़ी बहू'ने ठंठी 
सांस भर कर कहा | 
बिल्लियां बराबर गुर्राती और रोती रहीं. शता | 
खिड़की का पट खोल कर देखा. अंधेरे में उसे Wl 
चार चमकती आंखें नजर आयीं मगर फिर 
बिजली कौंधी तो उसने उसकी चमक wel 
रसोई के दरवाजे के पास मानो और एक 
मोटी-सी बिल्ली आमने-सामने बैठी थीं और 
पीते इसानी बच्चों से मिलती-जुलती आवा 
रो रही थीं 
दादी अम्मा! यह तो वही है..वह आ गयी 
हे!!'' शानो खुशी से चिल्लाई, बड़ी के 
बिस्तर से निकल कर गिरती-पड़ती खिड़की ac | 
पास आ गयी. वह अनपेक्षित रूप से चुप 
टुकुर-टुकुर अंधेर में देखे जा रही थी. उसी र 
छोटी बहू एक हाथ में लालटेन ay 
दघ का कटोरा लिये लपक कर बरामदे 
अचानक बड़ी अम्मां के मुंह से एक 
-सी चीख निकली जो ईसानी आवाज 
अलग थी. 
अनुवाद: हसन जमाल . 
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। रे भारत में चर्चित और विख्यात 
j सा अल्मोड़ा नगर का दशहरा, अपन आप म 
आकर्षण का घनीभूत सम्मोहन है. पुतलों, डोलों 
) और रामलीलाओं का वैविध्यपूर्वक समृद शहर 
$ । अल्मोडा नवरात्रियों के उनींदे उत्साह मे एक 
« | अनाम कौतुक से गमकने चमकने लगता हे 
h [त्येक बरस के दशहरे में इस शहर के लोग 
रणा और उत्साह के बतौर, जिस भावनात्मक 
५  'कौतुक के साथ इस पर्व को समग्र रूप से 
आयोजित करते हैं-- उस में अल्मोड़ा शहर का 
; Teens सांस्कृतिक चरित्र एवं वातावरण की 
` ,इहुविघ भूमिका छिपी रहती है 
४, असत के ऊपर सत की विजय का अतिरेक 
_ प्राव इस शहर में स्थान-स्थान पर आयोजित होने 
( ली रामलीलाओ वैविध्यपूर्ण पुतलों- अलौकिक 
“प्रतमाओ का निर्माण एवं डोलों की विजय- 
शोभायात्रा आदि से बहुरंगी रंग रूप में हर वर्ष 
5 दर्शित होता आया हे. 
` | शहर अल्मोड़ा में दशहरे के सांस्कृतिक 
| (ग्रायोजन का सर्वप्रथम सबल पक्ष है-- डोलों की 
(| ीभायात्रा. विविध cat और मेलों में यहां डोले 
निकलते रहे हें. और इस आयोजन का जन्मदाता 
अल रहा-- नन्दादेवी प्रांगण. यह शोभायात्रा 
Mach आयोजन के साथ-साथ सांस्कृतिक पक्ष 
हा भी प्रतीक होती हैं. पिछले सात दशक पूर्व 
| | एसंतपंचमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नंदादेवी, 
| र्ग और दशहरे के डोले सारे शहर में प्रदर्शित 
( शशकर अंत में बद्रीशवर आस्थान में विसर्जित 
1. कए जाते थे, 
7 लेकिन आज इस परंपरा में केवल नंदादेवी, 
raised और दशहरे के डोले ही नगर में 
| | दिति किए जाते हें. वह भी इस कारण जीवित 
|| क्योंकि, उन के प्रदर्शन में लोक धर्म का सहज 
स्फूर्ति स्वरूप हे 
अल्मोड़ा में दशहरे की अंतिम नवरात्रि को 
[तलो एवं प्रतिमाओं के प्रदर्शन के मध्य, डोले में 
| विराज राम-लक्ष्मण की तीरसंधानी मुद्राएं अपार 
its के साथ जयघोष से प्रदीप्त होती हुई सारे 
होल को एक विचित्र रस में समेट लेती है 
| की शोभायात्रा, पुतला एवं प्रतिमाएं (दुर्गा) के 
TA चलती ठसाठस भीड़ में बजते खड़कताल 
Te, मंजीरे. ढोल, नगाड़े, शंख, तूरही, दमामे, 
रमोनियम, लयबद तालियां और सामूहिक 
Ag के गीतोंका संयोजन उस 'मिथ' को 
परासर झुठला देती हे जिस के तहत सामयिक 
| दर्भ में आज यह कहा जाता है कि धर्म सतही, 
Tepid झसमान, परंपराएं औपचारिक, पर्वः 
(लों में भावनात्मक शून्यतां और लोक रंग 
प्राय हो उठे हैं. लेकिन अल्मोड़ा में यह सब 
i हद तक संरक्षित है. 
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रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, 
सुबाहु, खर दुषण, त्रिशला, मकराक्ष, अक्षय 
कुमार, ताड़िका के विशालकाय अतिसुंदर पुतले 
एवं श्री हनुमान एवं देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं 
श्री राम-लक्ष्मण के डोलों की शोभायात्रा सामूहिक 
उत्साह के साथ जिस इंद्रधनुषी सम्मोहन को रंग 
देती है-- उस का खुमार शारदीय नवरात्रियों तक 
शहर को उमगाता रहता है 

शहर अल्मोड़ा, अपनी सांस्कृतिक संरचना के 
कारण पूर्व से ही विख्यात रहा है. भारत में 
संभवतः ही ऐसी कोई जगह होगी जहां आधे 
किलोमीटर क्षेत्र में फैले मुख्य शहर में मुहल्ले- 
वार वैविध्यपूर्ण रामलीलाएं (६), मनमोहक १४ 
पुतलो-प्रतिमाओ की भव्य प्रस्तुति और लोक 
रंजना से भरी-पूरी डोलो की विजय शोभायात्रा 
होती होगी 

यही कारण है कि राष्ट्रीय समाचार सूचना एवं 
राष्ट्रीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में दुरदर्शन की 
सांस्कृतिक झलकियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर भी उल्मोड़ा दशहरे की चर्चा होती हे. [_] 


प्रतिमा का शोभा दर्शन 
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लाइली मुल्ली को क्या uct. 
जल्द ही पापा को कुछ दिलों के लिए 
दूर है जाला. 


>. जा इसम कोई गंभीर परेशानी की बात नही. बस एक मामूली सा णास 

इलाज का सार और सच पूछो तो इन्हें भी कोई फ़िक्र नहीं वार्षिक होस्पिटलाइज़ेशन । 
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हस्तकला/ अपेक्षा 


|, 
i 
e विधि : सर्वप्रथम कपड़े को 
| हउ रय चित्र के अनुसार आकार में काटे 
ul पत्रिकाओं को समेट इस के पश्‍चात इस पर चित्र 
। ` | का झंझट खत्म, अब में बने हुए नमूने को बटर पेपर 
' ६ मनचाष्ी कोई भी \ / की सहायता से उतार ले. अब 
' ` पत्रिका पढे और > th इस पर पेंट करें. पत्तियो का 
:  । मैगजीन होल्डर में j ph आधा भाग गहरे हरे रंग से एवं 
ह संजोकर रखे. बनाने ' /) | १ बचा हुआ SAAT भाग हल्के हरे 
11112) न i रंग से पेंट करें, टहनियों को गहरे 
| i j हरे रंग से पेंट करें इसके 
| | आसान... त | i परवर स चारों तरफ़ 
` |! खादी का कपड़ा, २ मीटर लेस, ee j e pa लेस लगाए, a Rn 
Eca फूलों के a Vie. टांगने के लिए हे उसे 
| लिए लाल, पत्तियों के लिए गहरा i ; कपड़े में लगाकर अंदर की तरफ 
| n ! | ` हरा एवं हल्का हरा, टांगने के á j 1 से सिलाई करें. आप का मैगजीन 
| | लिए एक रिंग, नमूना उतारने के im j होल्डर तैयार हे, इसे आप अपने 
ly लिए एक बटर पेपर एवं ब्रश ee | i § ड्राइंग रूम में सजाइए यह आप 
; í हना is मैं T > | > | की पत्रिकाएं सुरक्षित pa 
| गए कपड़े पर चित्रानु- ii 4 के साथ साथ आप की स 
1. सार बटर पेपर की सहायता से पसंदगी का परिचायक भी सिद 
¦ उतार लें. होगा. 
; 
i 
E | 
i; 
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7 बच्चों के साधारण से साधारण कपड़ों को भी थोड़ी कढाई करके 
बच्चो के कपर कलेः बहुत आकर्षक बनाया जा सकता है. बच्चों के कपड़ों पर लड़का और 
acal 2 VASI लड़की या इन में से कोई भी एक बनाकर उन्हें सजा सकती हैं. इन्हें | 
EN बनाने में अधिक समय मी नहीं लगेगा और कुछ खर्च मी नहीं करना | 
पड़ेगा. । 
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पुराना खाता 
— किश्वर नाहीद 


मेरी जिंदगी में सब से ज्यादा साथ 

मेरे तकिये ने दिया हे 

विश्राम और शांति का जो क्षण कलंडर में 
अंकित हे 

वह तकिये की रफाकत की दास्तान है 

जिन दिनों तुम मेरी खाल 

कागज के लेबिल की तरह चुटकी से पकड़ कर 
उधेड़ दिया करते थे 

यही तकिया मेरी मसीहाई करता था 

फटी हुई जुर्राब की तरह 

मैं ने अपने बदन को जगह जगह से रफू किया था 
जिंदगी के जख्मों को 
उम्मीदों के चांद की तरह घटते और बढ़ते देखने 
— और छिपाने का हौसला भी इसी तकिये को हुआ था 
मेरी तरह इस तकिये की रूई भी पुरानी होकर 
जगह जगह से टूट गई है 

मुर्गी चोंच में पानी भरकर 

आसमान की तरफ देख कर, पानी पीती है 


पाकिस्तानी कविताएं | 


मैं आंसू भरी आंखें आसमान की तरफ उठाकर 
आंसुओं को पी जाना चाहती हूं 

कि तुम ने आज 

मेरा तकिया ही मेरे मुंह पर दे मारा हे 

CJ 
एक पूरी औरत 

— सरवत हुसैन 

वह आई और उस ने पिंजरों के दरवाजे खोल दिये. 
परिंदे उड़ गए, 

परिंदे चहचहाते हुए उड़ गए. 


वह आई और उस ने अलगनी को मजबूती से बांध दिया. 


और रंग बिंरगे कपड़े धूप में फैला दिए. 
वह आई और उस ने सारे नाम मिटा दिए. 
एक साफ काली स्लेट उस के हाथों में दर्पण बन गई. 


उस ने नहीं बताया कि उस ने दर्पण में क्या देखा - 
इतने में बादल गहरे हो गए, और हवा चिघाड़ने लगी 
दरवाजे और खिड़कियां सर पटकने लगे 

वह जरा भी न घबराई 

वह एक मर्द की मौजूदगी से परिचित है. 


१ संगम-८९ : 
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निः घीरे-धीरे दबे पांव चलती रवि Cavemen |) 
कमरे के भीतर पहुंच गई. रवि किताबों 
मेज पर टेबुल लैंप की रोशनी में तल्लीन 
| इतना तल्लीन कि उस ने निशा की पायल में 
घुंघरुओं का स्वर मी न सुना. और जब होले 
आगे बढ़कर पीछे से निशा ने उस की आंखें 
लीं तो वह चौंक-सा पड़ा. कौन, कौन हो 
हे-- उसने निशा की चूडियो पर हाथ फेरा 
उनमें से प्यारा मधुर स्वर निकल पड़ा. रवि 
दिल जोर घड़कने लगा, निशा के केश व इत्र 
।मीनी महक उस की सांसों में उनमास-सा 
ने लगी. 
"मेरी निशा, क्या मैं सपना तो नहीं देख 


निशा के हाथ अब भी रवि की आंखों पर थे 
re निशा ने फौरन ही हाथ हटा लिए. स्त्री 

$ष के स्पर्श का अर्थ पहचानती है. निशा ने 
कि से हाय हटाया और घबराकर अपने जुड़े में 
A चमेली की वेणी को ठीक करने लगी. रवि 

ब्र अपने आप को संभाल चुका था. किताबें बंद 
[ता हुआ बोला, ''अच्छा तो आप हें महारानी 
| | कहिए जी हम मैके वालों की याद केसे आ 
पतिदेव तो ठीक ठाक हैं ?'' 

वि की आवाज में सरलता थी. एक दोस्त 
RA मासूमियत, न चाहकर मी वह यह सोचने 
| कौन कहता है अभिनय करना कठिन होता 


। में तों-- ''निशा की आवाज ने उस के 
Pat को तोड़ दिया. ''सब ठीक-ठाक है. एक 


फ्लाइट से ही आई हू." 
| a तो पतिदेव आप का इतना कहना 


9 || जीहां सो प्रतिशत निशा ने कहा और फिर 
J aut साड़ी के पल्लू को हाथ में 


POC ने उस की ओर देखा. सच सुंदरता की 
i Rar नीले रंग की बनारसी साड़ी उस 
| Ae खूब खिल रही थी. हाथ में पड़ी 
यो हे शोशे की चूड़ियां जब सोने की 
| ea जाती तो संगीत बिखर उठता 
! दिमाग में भी एक विचार कौंघ 


| प्यार. ही हुआ जो मैं ने निशा 
` भूषण देपाता. 1 गला मै उसे 


` निशा ही उस की बताती कि वह कौन-सा निशाना 


हठा बहरा | grr 
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कहानी/कूलसुम मुस्तफा 


अधूरे सपने 


साथ-साथ खेलते वे बड़े हुए थे. 
समय बीतता गया मगर उन की 
दोस्ती खत्म नहीं हुई. लड़के को 
अहसास हुआ कि बचपन की | 
दोस्ती अब प्यारे में बदल गई हे 
लेकिन लड़की ने कभी ऐसा जाहिर 


न किया. बे दोनों डरते थे. किस 
बात से? 


निशा से पूछा, “सच बताना निशा, तू आनंद के 
साथ खुश तो हे?'' 

निशा ने एक क्षण रवि की ओर देखा, फिर 
मेज पर फेली किताबों को ठीक करती हुई बोली, 
“al बहुत. बड़ा ध्यान रखते हें मेरा, ससुराल भी 
अच्छा मिला हे. मां जी तो बेटी की तरह प्यार 
करती हें मुझे.'' ; 

- अक्सर हम अपनी घबराहट छुपाने की 
कोशिश में उसे और भी जाहिर कर देते हैं, रवि 
ने मेज पर रखे पेपरवेट को उठाया तो उस के 
नीचे रखे ढेर सारे बंधक पन्ने आजादी की खुशी में 
पूरे कमरे में फैल गए. निशा ' अरे'' कहकर उन 
को बटोरने लगी. रवि को लगा, वक्त की सुइयां 
१५ साल पीछे चली गई हैं. 

साथ-साथ खेलते निशा और रवि बड़े हुए. वे 
पड़ोसी ही नहीं, अच्छे दोस्त मी थे. रवि निशा की 
मां को चाची कहता और उस की बंडी बहन को 


दीदी. अकसर जब वह मुहल्ले के और लड़कों के । 


साथ HA खेलता तो निशा उस के साथ रहती. 
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'कितनी खुश हे. 


'सांस ही आह बनकर निकलती है.'' 


“जाकर कहीं...' 


` रही है. आनंद का बंबई से टेलीफोन 


A Ta 
स्नो 


लगाए. कभी जब कांच की रंगबिरंगी गोलियां Fe 
उस की जेब से निकल कर बिखर जातीं तो निशा H 
कुछ इसी ढंग से उन्हें बटोरती जैसे वह आज... शी 
कागज के पन्ने बटोर रही है. i 
समय बीतता गया मगर उन की दोस्ती खत्म. 
न हुई. रवि को यह अहसास द आ कि बचपन की | 
दोस्ती अब प्यार में बदल गई है. मगर यह 
परिवर्तन उस को एकतरफा ही लगा, निशा ने 
कभी ऐसा जाहिर न किया. और आज निशा 


निशा ने हाथ में बटोरे पन्नों को इकट्ठा करते 
हुए कहा, HS क्या प्रेम वार हो गया हे, बहुत 
गहरी-गहरी सांसे ले रहे हो. क्या किसी की याद | 
आ रही हे..." 

"'प्रेम'' रवि चौंक पड़ा जैसे चोरी करते 
पकड़ा गया हो. फिर संभल कर बोला, '' प्रेम 
और वह भी मुझे. तौबा कीजिए, अपनी तो ह 
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फिर निशा की तरफ चिढ़ाने वाले अंदाजा a 
रखकर बोला, ''तुम लड़कियों का क्या हे, अच्छे 
दोलतमन पति चुन लिए और बेड़ा पार. पर यहां | 
तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती हे तब | 
'"बस-बस ज्यादा व्यंग्य न करो.'' निशा ने | 
रवि की बात काटते हुए बनावटी गुस्से से कहा 

"देखा SS गई न हमारी निशो रानी. अच्छ 
तो मानते हें आप गुणवान हें, सुंदर हैं, सुशील 
हैं. मगर एक बात बताना, क्या आनंद के साथ 
भी इतना गुस्सा करती हो. बेचारा आनंद.'' . 

निशा ने घूर कर रवि की तरफ देखा. कुछ 
कहने के लिए मुंह खोला ही या कि नीचे से ररा 
की मां की आवाज आई '' निशा बेटी तेरी मां 


निशा का चेहरा खुशी से खिल उठा. 


फौरन फोन कर दीजिएगा वरना मन अ 
रहेगा. अच्छा रवि...'' 
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पक्षी के साथ गिरता हुआ आदमी : तैयब मेहता 


सिफ तुम्हारे लिए जो सिर्फ तुम्हारे बदन से गुजरती हे 


तब कोई ओर नहीं होता 

¬ अहमद हमेश, ` बस एक स्पर्श होता हे 

एक नदी ऐसी भी बहती हे . जो सिर्फ तुम्हें छूता है 

जो सिर्फ तुम्हें हरा भरा कहती हे . #4 एक मिट्टी ऐसी भी होती है 
तब कोई और नहीं होदा ल ka जो सिर्फ तुम्हारी चाहत बोती है 
बस एक पेड़होतांहे | तब कोई और नहीं होता 

जो सिर्फ तुम्हारे लिए उगता है बस एक बीज होता है 


एक हवा ऐसी भी चलती हे जो सिर्फ तुम्हारे लिए फलता हे 
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एक धूप ऐसी भी चमकती हे 
जो सिर्फ तुम्हारे होठों पर सजती हे 
तब कोई और नहीं होता 


बस एक दिन होता है ast 
जो सिर्फ तुम्हारे लिए निकलता हे | में 

i रि 

एक आबादी ऐसी भी नसती है k 

जिस में सिर्फ तुम्हारी सुंदरता ही रहती हे ! 

तब कोई और नहीं होता ब्रि 

सा 


बस एक मेहरबान दरवाजा होता हे 
जो सिर्फ तुम्हारे लिए खुलता हे 

एक नींद ऐसी भी होती हे | 
जो सिर्फ तुम्हें सुलाती हे 


तब कोई और नहीं होता बाः 
बस एक ख्वाब होता हे 
जो सिर्फ तुम्हें बहलाता हे moe 
एक आवाज ऐसी भी आती हे x 
जो सिर्फ तुम्हें बुलाती है त 
तब कोई और नहीं होता 
बस एक पल होता है 2 
जो सिर्फ तुम्हें जगाता है लि 
एक नेकी ऐसी भी की जाती है s 
जो सिर्फ तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाती है | मन 
तब कोई ओर नहीं होता , - कह 
बस एक शब्द होता है छल 
जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा जाता हे कि 
नि, 
एक उम्र ऐसी भी मिलती है र = 
जो सिर्फ तुम्हारे लिए कटती है = 
तब कोई और नहीं होता और 
बस एक जीवन होता है 
जो सिर्फ तुम्हारी भेंट चढ़ जाता है. थीं. 
लड़ 
o | |i 
विश्‍वास : आय 
— किश्वर नाहीद q. 
जिसे 
जब तुम साथ होते हो वाली 
तो हवा मेरा नाम पूछती है <a हो.1 
बारिश मुझ से बगलगीर हो | हम! 
दरिया मुझ से लिपटना चाहता दै 


चिड़िया मुझ से बोलने लगती हैं, | कहत 


सीपियां मेरी कोख जैसी लगती टै |कोग 


मुझे लगता हे Ia 
मेरे कमजोर क्षणो में ता W: 
.खुदा मुझ से और ज्यादा प्यार पर ग 
अनुवाद : अतीकुर्रहमान | ग 

‘° a> 
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और वह तेजी से कमरे के बाहर निकल गई. 

रवि चाहकर भी उसे रोक न सका. आखिर 
उस का अब निशा पर क्या अधिकार था. कमरे 
में अभी तक निशा के केश व इत्र की शुशबू थी. 
रवि ने किताबें एक ओर खिसका दीं. भला पढ़ने 
में अब उस का मन कहां लगता. पलंग पर वह 
निढाल-सा लेट गया और फिर बचपन की मूली 
बिसरी यादें एक-एक करके उस की आंखों के 
सामने आने लगीं. 


निः तब केवल दस वर्ष की थी जब उस 

के पिता की मृत्यु हो गई थी. कुछ वर्ष 
बाद उस की दीदी का ब्याह भी हो गया और वह 
अकेली हो गई. पास-पास घर होने के कारण 
दोनों रोज ही मिलते. अक्सर दोनों में किसी 
विषय पर घंटों बहस होती. जैसे-जैसे समय 
बढ़ता गया रवि को यकीन हो गया कि वह निशा 
कों बहुत प्यार करता हे. मगर निशा ने कभी उस 
से नहीं कहा. 

दोनों की आयु में कोई खास अंतर न था. 

इसलिए जब उस ने इंजीनियरिंग में दाखिला 
लिया तो निशा के लिए कई जगह से रिश्ते आ 
चुके थे. पिता के न होने के कारण चाची उस की 

शादी में देर नहीं करना चाहती थी. रवि ने अपने 
है. | मन की बात किसी से भी न कही थी. आखिर: 
| कहता भी किस आधार पर. निशा तो सदा उस से 
: एक दोस्त की तरह मिलती थी. रवि जानता था 
कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने में काफी समय 
है. अगर उस को यह यकीन होता कि निशा भी 
उस से प्रेम करती है तो वह चाची से इस बारे में 
बात भी करता. इसी अगर-मगर में कुछ महीने 
| और बीत गए. 
ie एक दिन चाची उस के घर आई तो बहुत खुश 
. उन्होंने निशा का रिश्ता तय कर दिया था. 
लड़का एक आफिस में इंजीनियर था. चाची 
पाहती थी, एक बार रवि लड़का देख ले तो वह 
न पक्का कर दे. आनंद वाकई में बहुत अच्छा 
पा. हसमुख और सुंदर. 
उस के घर से रवि लौटा तो मन बहुत दुखी 
मगर रवि का हाल उस मरीज की तरह था 
चोट तो बहुत लगी हो लेकिन सुन्न करने 


oy 


था. 


, "निशा sa का दूल्हा तो 
- बहुत अच्छा हे...'' 
निशा रो पड़ी थी, इस से पहले कि वह कुछ 


चाची आ गई थीं. निशा 


घर आ गया था. मगर 


Au सका. देर तक टेप रिकाईर 
| प्र्‌ ५४ संगता रहा. हर शेर लगता उस 

दही शायर ने लिखा हो. आंसू बहते रहे ली 
'हे वही रवि था जो घंटा पहले आनंद के घर से | 


Digitized by Arya 


मिठाई खाकर आ रहा था. कितना हंसा था वह 
वहां पर. लतीफे भी सुनाए थे. उसे स्वयं अपने 
पर आश्चर्य भी हुआ था कि वह दिल में छुपे दद 
को केसे छुपा गया. लेकिन अब तो अकेले था. 
चेहरे से सब नकाब हट चुके थे. दिल में रह-रह 
कर बस एक ही ख्याल आता, क्या मैं निशा के 
बगैर जी सकूंगा. और बार-बार वह कह उठता 
*'नहीं''. ओह निशा यह मैं ने क्या किया... 


एः महीने के बाद निशा का विवाह हो गया. 
वह कलकत्ता चली गई. यह एक महीना 

शादी की तैयारी में ही बीत गया. रवि ने अपने 
आप को इतना व्यस्त रखा कि कुछ सोचने 
समझने का वक्त ही न मिला. कभी स्वर्णकार के 
पास जाना पड़ता तो कमी चीनी का परमिट 
बनवाने नगर महापालिका. कोई कहता, भईया 
जरा सा देखो तो हलवाई कहां रह गया तो दूसरी 
ओर से आवाज आती, रवि बेटे जरा पंडितजी से 
एक बार फिर मिल आ. तेरे सिवा है ही कौन... 

और फिर निशा के विदा होने का समय भी आ 
ही गया. विदा होते समय निशा उस के Sa 
लगकर बहुत रोई थी. चाहकर भी वह अपने 
MJ को नहीं रोक सका. प्लेटफार्म पर खड़े 
रवि जाती हुई गाड़ी को बहुत देर तक देखता रहा 
था. यह गाड़ी तो उस का सब कुछ छीनकर ले जा 
रही थी, सब कुछ. उसे अहसास हुआ, वह बहुत 
अकेला रह गया हे. बहुत अकेला. 

घर जाकर जब वह खाट पर लेटा तो उस का 
शरीर ज्वर से तप रहा था. ज्वर था या मस्तिष्क 
में घूमते खयालों की गर्मी, यह केवल रवि ही 
जानता था. 

निशा शादी के बाद घर आई लेकिन एक 
अजनबी सी लगी. मगर आज जब अचानक उस 
ने एक वर्ष बाद आकर यों उस की आंखें मींच लीं 
तो अतीत के अधूरे सपने रवि की आंखों में 
मंडराने लगे. 

रवि की आंखें आंसुओं से भीग गईं. उस ने 
कुरते की आसतीन से आंखों को पोंछा. शायद वह 
अतीत को भी इन आंसुओं के साथ ote डालना 
चाहता था लेकिन क्या ऐसा संभव हे? 


ञः ने कमरे की खिड़की में खड़ी निशा अपने 
बाग के उस कोने को देख रही थी जहां 

लाल रंग के खूबसूरत गुलाब महक रहे थे. 
बचपन में एक दिन उस ने रवि से कहा था, 
"रवि सूरज को कहते हें न? अगर मैं इस कोने 
में अपने गुलाब का पौधा लगाऊं तो क्या तुम 
अपनी किरणें वहां तक पहुंचाओगे?'' 

रवि ने ह॑सकर उत्तर दिया था, ' जहां अंघ- 
कार हे वहां रवि हे, जहां निशा हे वहां रवि हे.'' 

रवि तुम ने ठीक कहा था मगंर मेरे मन का 
अंधकार तो तुम ने नहीं मिटाया. grag तुम यह 
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' बैठो. कर्तव्य प्रेम से उत्पन्न हो तो अच्छा लगता 


. चौंक पड़ी जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो. 


भी कर देते इसलिए तो तुम से कभी नहीं कहा, 
कहीं तुम इस को भी अपना कर्तव्य न समझ 


है लेकिन जहां उस में सिर्फ कर्तव्य की भावना हे 
तो वह बोझ बन जाता हे. इसलिए तो तुम से | 
कभी नहीं कहा. रवि छीनकर प्यार लेना भीख | 
मांगने के समान है. | 

तुम ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम | 
करते हो. हां कभी-कभी तुम्हारे भावों से लगा 
मगर दूसरे ही पल जब फिर देखा तो वहां केवल 
तुम दिखे एक दोस्त और हमदर्द और कुछ भी 
नहीं. मैं ने सोचा. यह मेरा वहम हे. प्रेम में _ 
अकसर यह होता है. हमें लगता है, दुसरा हमें ' 
प्रेम करता है जबकि वह हमारे प्रेम की ही परछा। | 
होती है. iG 

रवि शादी के एक वर्ष बाद मैं भी तुम को न | 
भूल सकी. मैं ने झूठ नहीं कहा था. आनंद, | 
तुम्हारे जीजा जी (इंसान कभी-कभी अपने से मी. 
व्यंग्य कर ही लेता है) बहुत अच्छे हैं. ससुराल ` 
वाले भी. तुम ने आज पूछा था रवि. क्या में उन 
पे गुस्सा करती हूं. नहीं रवि, वह तो हमेशा | 
मुझसे कहते हें. कमाल है, तुम्हें तो कभी गुस्सा सा 
नहीं आता. और मैं हंस कर चुप हो जाती हू. तुम 
ही बताओ रवि, कया गैरों पर कभी गुस्सा आता. 
है? सच तो यह है रवि, कि मन से मैं अभी हे 
को अपना नहीं मान पाई हू. शरीर को तो उस! 
पहली रात से ही उन को सौंप चुकी हे. मगर मर 
अभी तक कुंआरा है. बस इसलिए ही गुस्सा 
कर पाती हू उन पर क्योंकि कहीं मन के दि 
गहरे कोने में यह अहसास मुझे घिक्कारता 
मैं ने उन का पूर्ण हक उन को नहीं दिया है. 
स्थिति उस बच्चे की तरह है जो एक की 
बर्तन तोड़कर इतना डर जाता है कि वह शा 
से सो जाता हे. एक साल जानबूझकर दिल्ली | 
नहीं आई. सोचा अपने अतीत से दूर रहंगी तो 
शायद वर्तमान इतना न सताए--मगर फिर म 
न माना... ; = 


निर के स्वप्नलोक की यात्रा भंग हो ग 
सामने से रवि आ रहा था. निशा ऐसे 
चौंकता देख रवि हंसा. '' किन खयालों में खोड. 
हो निशा रानी. क्या आनंद की याद आ रही हे?" 

रवि की आवाज में एक दोस्त का सा भाव था 
और निशा ने मन ही मन कहा, शायद मेरा ख्याल 
सच हे, में ही रवि से प्रेम करती हू वह मुझः 
नहीं. फिर रवि की तरफ देख कर वह | 
मुस्कराकर बोली, ' नहीं. नहीं. हम तो य 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर रहे थे.'' र 

दोनों जोर से हंसे. 

रवि के मन ने धीरे से कहा, रवि, 
सिर्फ तेरा था, सिर्फ तेरा... 
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हसज्जा में परदो का 
दषूर्ण योगदान है. Wel के 
ही रंग, डिजाइनों का चुनाव 
और उन्हें लगाने के सही तरीके 
अपनाने से आप के घर की शोभा 
1 बढ़ती ही हे देखने वाला भी 
आप की तारीफ किए बिना नहीं 
है सकता. 
परदों के बिना घर की सज्जा 
ipa अधूरी हे क्योंकि कमरों 
की फर्नीचर से सेट करने के बाद 
ब्र तक उस से मेल खाते 
खडकी दरवाजों पर परदे नहीं 


+ˆ . 'परदों से कैमरे 


“ Sa आए नी की नज़र 


+ 


अक्सर परदे पर ही पहले जाती है 
उचित रंग, आकार व सलीके से टगे 


j= चौड़े कमरे में यदि 
सामान कम भी हो तो परदो की 
सहायता से आप इस कमी को 
छिपा सकती हैं इसी प्रकार छोटे 
कमरों को भी आप परदों द्वारा बड़ा 
दिखने लायक बना सकती हैं. 
आजकल तो फैशन के मुताबिक 
` बाथरूम में भी परदे लगाने का 
प्रचलन है. 


मगर परदों का चयन कोई 
आसान काम नहीं है. उस का 
रंग, आकार-प्रकार व कपड़ा, 
कमरे की सज्जा व दीवारों के रंगो 
से मिलता जुलता होना चाहिए 
ताकि गृहसज्जा में संपूर्णता व 
सुरुचि झलकाने के साथ-साथ वे 
सभी कमरों के आकार-प्रकार व 
चरित्र को भी बदल डाले. 
परदे खरीदने से पहले परदों 
के नवीनतम शैली की जानकारी 
पहले से ही हासिल कर लें. परदे 
कई प्रकार के होते हैं. प्रिंटेड 
रंगीन, सिंथेटिक, रेशमी, ब्रोकेड 
स्वेड व जाली तथा लेस आदि. पर 
यह आप की सुरुचि और जेब पर 
निर्भर करता हे कि आप परदे के 
लिए किस प्रकार के कपड़े का 
चयन करते हे. 
आजकल हल्के रंगो के छोटे 
बेल बूटेदार परदे अधिक 
लोकप्रिय हे. बड़े-बड़े होटलों से 
R तकमे ऐसे ही 
os र प्रचलन हे. ये परदे 
लगाते हे. सुदरता में चार चांद 
आप का कमरा छोटा हे तो 
WU हल्का, प्रिंट छोटा या 
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का कपड़ा खरीदते समय गहरे रंग 
ही पसंद करती हैं, क्योकि वे 
शीघ्र ही गंदे नहीं दिखते. जहां तक 
संभव हो परदो के लिए सेल्फ 
कलई शेड्स ही लेने चाहिए. यो 
भी गहरे रंग यदि फीके पड़ जाएं 
तो ओर भी भद्दे लगते हैं. 
परदो के डिजाइन का चुनाव 
मनपसंद या फैशन के अनुसार 
कर सकती हैं. मगर सिलते समय 
परदो को प्लेन रखने के बजाए 
यदि उन्हे चुन्नटे या प्लेटे 
डालकर बनाया जाए तो वे अधिक 
आकर्षक लगेगे. परदे सिलने के 
बाद यदि आप उन के पीळे हल्का 
अस्तर लगा देतो वे बाहर से 
वाली घूल-मिट्टी को रोकते | 
हें व पर्दे कम गंदे होते हे किस से 
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उन का टिकाऊपन भी बढ़ जाता 
हे. मारी हो जाने से वे उडते भी 
कम हैं. 

परदे टंगे-टंगे कभी न कभी तो 
मैले होंगे ही इसलिए उन की 
धुलाई के संबंध में भी कुछ बातें 
ध्यान में रखें: 

घोने से पहले परदों के छल्ले 
उतार दें, लोहे के छल्लो में पानी 
से जंग लग सकता है और यदि 
छल्ले प्लास्टिक के हो तो घोते 
समय वे भी टेटे हो सकते हे. पानी 
में! डुबोने से पहले ब्रश से परदो 
की घूल झाड़ लें, फिर सर्फ मिले 
पानी में परदे 20-24 मिनट 
भिगोए. सिल्क या सिंथेटिक 
कपड़ों से बने परदो को ब्रंशसे | 
नहीं रगड़ें इस से उस के रेशे 


निकलने लगते हॅ. घोने के बाद 
ठंडे पानी में अच्छी तरह नियार 
कर बिना निचोड़े झाड़ लें. यदि || 
परदे सूतीकपड़ेके होतो |. 
उन्हें निचोड़ सकती हे. ‘a 
नेट के परदों को धुलने के बाद 
गोंद या जिलेटिन के मिश्रण स | 
मांड लगाने वाली विधिके | 
अनुसार लगाएं इससे वे कडे हो ||| 
जाते हैं, फिर इन्हें सुखाए. || 
परदों को उल्टी तरफ से इस्त्री || 
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फरवरी १९८७ को संपन्न हुआ था. वीरेंद्र कुमार 
i विश १९ जुलाई सन १९८९ को २८ बैंक आफ बड़ौदा में पी. ओ., सफदरजंग 

al वर्षीया कमल चोपड़ा की दहेज के कारण अस्पताल की ब्रांच में कार्यरत हे. कमल चोपड़ा 

॥ [त्यु हो गई. कमल चोपड़ा बैंक में स्टेनोग्राफर की दहेज के कारण मृत्यु के जुम में उस के पति 
॥॥ तथा उस का विवाह वीरेंद्र कुमार से ३ वीरेंद्र चोपड़ा, ससुर आर.एन. चोपड़ा, सास 

| FY _ | एस. चोपड़ा तथा नन्दोई कालरा को गिरफ्तार 
कर लिया गया है. 

२८ वर्षीया कमल चोपड़ा श्री जय गोपाल 
सिंह बावा की इकलौती पुत्री थी. कमल के 
अलावा दो पुत्र हैं. कमल ने अर्थशास्त्र में 
स्नातकोत्तर (एम. ए.) की परीक्षा उत्तीर्ण तथा इस 
समय तक बैंक में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत 
थी. कमल का विवाह अखबार में विज्ञापन के 
द्वारा तय किया गया था. वीरेंद्र चोपड़ा बैंक आफ 
बडोदा की सफदरजंग अस्पताल स्थित ब्रांच में 
प्राबेशनरी आफिसर है. राजेंद्र चोपड़ा के दो पुत्र 
तथा तीन पुत्रियों में वीरेंद्र सब से बड़ा हे. 
अखबार में पत्राचार के लिए वीरेद्र के जीजा का 
पता दिया गया था. अतः पड़ोस द्वारा भी वीरेंद्र के 
बारे में कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी 
हालांकि इस बात की भनक अवश्य मिली कि 
वीरेंद्र के जीजा के परिवार में भी झगड़े होते रहते 
हैं. लेकिन इस का वीरेंद्र से कोई सरोकार नहीं 
होने के कारण कोई खास ध्यान नहीं दिया गया. 

शादी के समय वीरेंद्र के परिवार की तरफ से 
अपरोक्ष रूप में दहेज की मांग जाहिर की जा रही 
थी लेकिन स्पष्ट रुप से कुछ नहीं मांगा. कमल 
के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छी शादी 
की. फर्मिचर, रंगीन टी.वी., सोना इत्यादि ठीक 
प्रकार से दिया गया. लेकिन कमल के ससुराल 
वालों को यह सब पसंद नहीं आया. शादी के 
समय से ही व्यवहार ठीक नहीं रहा. शादी के 
समय वीरेंद्र अजमेर में कार्यरत था. चूंकि करल 
'दिल्ली में कार्यरत थी अतः दो वर्ष तक पतिं 
साथ नहीं रहे. कभी कभी १०-१५ दिन के लिए 
कमल वीरेंद्र के पास अजमेर जाया करती थी. 
इस से अधिक सास ससुर भेजते भी नहीं थे ती 
कमल को आफिस से छुट्टी भी नहीं लेने देते थे. l 
घर का सारा काम कमल खुद करती थी तथा सी 
ही नौकरी पर भी जाती थी. इसी दौरान कमल नें 
एक पुत्र को जन्म दिया. लेकिन कमल घर 
काम तथा नौकरी के कारण बच्चे को भी ठीक से 
नहीं रख पाती थी जिस के कारण बच्चा भी 
परेशान होता था. वीरेंद्र का व्यवहार भी 
प्रति ठीक नहीं या. वह अत्यंत जिद्दी स्वभाव 
तथा माता-पिता की ही बात को सुनता था जिस 
के कारण कमल को तंग करता था. 


y आत्त 
| कमला चोपड़ा 
केसे मरी ? 


कमल एक शिक्षित तथा अच्छा वेतन पाने वाली | 
लड़की थी. लेकिन क्या यह दोनों चीजें उस के में 
आत्मविश्वास को स्थिर रख सकी और क्या अपने . तुम दहेज में लाई 


ससुराल वालों के बढ़ते लालच को कम कर सकी? क्या हो? JP 
दहेज की समस्या विवाह के ITA 
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आरंभ हो गई थी. ससुराल में सभी उसे ताने देने 
लगे थे कि तुम दहेज में आखिर लाई ही क्या हो, 
लेकिन सब से अधिक LITT राजेंद्र चोपड़ा तंग 
करते थे. राजेंद्र चौपड़ा एक रिटायई व्यक्ति है. 
उन के अंदर ही दहेज की लालसा अधिक थी. 
उन लोगों ने दहेज का सारा सामान दोबारा 
बदलवाया इस के अतिरिक्त कमल जब भी 
अपने मायके लाजपत नगर आती थी वह लोग 
कुछ ना कुछ मंगवाते रहते थे. विवाह के करीब 
एक साल बाद राजेद्र चोपड़ा तथा वीरेंद्र चोपड़ा ने 
फव की मांग की. हालांकि वीरेंद्र चोपड़ा के यहां 
पहले से ही फ्रिज था. लेकिन उन लोगों ने कमल 
से कहा कि यदि ठंडा पानी पीना हे तो अपने बाप 
से फ्रिज लेकर आओ. जयगोयल सिंह बावा ने 
फ्रिज के ५००० रू. दे दिए. लेकिन वह फ्रिज - 
अखिर तक खरीदा नहीं गया था. इस के बाद 
कमल के पिता से वी.सी. आर. की मांग की गई 
किंतु कमल के मायके वालें ने असमर्थता जाहिर 
की. इस के कारण राजेंद्र तथा वीरेंद्र चोपड़ा ने 
कमल को तंग किया. कमल को अक्सर कहा 
जाता था कि तुम्हारे पिता के पास तो कई मकान 
हैं, कार हे तथा हम तो किराए के मकान में रहते 
हैं अत: तुम अपने पिता के पास जाकर क्यों नहीं 


रहती हो. लेकिन कमल इस बात पर चुप लगा 
जाती. 


इसी दौरान वीरेंद्र चोपड़ा का डी. डी. ए. में 
फ्लैट निकला, करीब चार पांच माह पहले. 
वीरेंद्र चोपड़ा ने कमल ने जय गोपाल सिंह बावा 
कहलवाया कि इस फ्लैट का पैसा वह भर दे. 
लेकिन कमल ने इस बात के लिए साफ इंकार 
कर दिया किंतु वीरेंद्र ने फिर जोर देकर कहा कि 
तुम पैसा लेकर आओ. तुम्हारे पिता के पास बहुत 
मर लड़की कमल के पिता जय गोपाल सिंह 
X रुपया देने से इंकार कर दिया. इस इंकार 

भद aS चोपड़ा ने कमल चोपड़ा को उस के 

भेज दिया कि कुछ दिन अपने मायके रह 

a २४ जून १९८९ को कमल अपने 
कुठ सराव. में कमल के पुत्र की तबीयत 
पी trae गई जिस से कमल घबरा गई. 
पर भी उस ने केमल के मायके आया तथा वहां 
स्कूटर E किया और अपना 

| कमल भी रोती 
र और बच्चे को लेकर वीरेंद्र के साथ T 

के बाद से कमल बैंक नही' 
दिनि त पिता के घर पर 
ग्य बात पता चली कि 

वया खत्म हो चुकी थीं जिस के 


अधिक अपने 
7 S लेकिन इस me पिता के पास 


tame 


त उसे छुट्टी करवाई जा 


१२ जुलाई को १७ बजे वीरेंद्र चोपड़ा के घर 
से फोन आया कि कुछ जरूरी काम है आप आ 
जाओ. कमल की मां घर पर अकेली थी. उन्होंने 
वीरेंद्र से पूछा भी कि कमल कहां है उसे फोन दो. 
लेकिन इस का कोई जवाब नहीं मिला. फिर 
कमल की मां ने जयगोपाल सिंह को बुलाकर 
सारी बात बताई. वह तुरंत घर गए तभी दोबारा 
फोन आया कि कमल की मृत्यु हो गई है दो लोगों 
के साथ आ जाओं. जिस समय वह कमल की 
ससुराल कीति नगर पहुंचे. कमल कमरे में बंद 
थी बाहर से कुंडी लगी हुई थी. ससुराल के बाकी 
सब लोग आगे के कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे थे 
तथा बातें कर रहे थे. कमल के पिता ने कमल के 
बारे में पूछा तो कमरे की ओर इशारा करके 
बताया कि वहां पर है. वह तुरंत कमरे में गए 
वहा कमल फर्श पर लेटी थी तथा उस के ऊपर 
चुन्नी ढकी हुई थी. कमल मर चुकी थी. कमल के 
“पिता दुख के कारण चिल्लाने तथा रोने लगे. 
इसी समय वीरेंद्र के परिवार वालें ने आकर उन 
के हाथ पकड़ कर मुंह बंद कर दिया तथा उन से 
कहने लगे कि पुलिस को खबर मत दो घर की 
बात हे आपस में ही तय कर लेते हैं. लेकिन 
कमल के पिता ने रिपोर्ट करवाई. पुलिस ने 
मामला दर्ज कर लिया तथा ससुराल वालों को 
गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के सामने स्वीकार 
लिया कि उन लोगों की कमल के साथ लड़ाई हुई 
थी. मृत्यु के समय लड़की के गले पर चोट के 
निशान पाए गए. शोर सुनकर जब पड़ोसी आए. 
तब उन्हें यह कहकर लोटा दिया कि पिता बीमार 
N र 


उपरोक्त केस स्पष्टतः दहेज मृत्यु का केस 
हे. यदि केस का विश्लेषण करें तो अनेक बातें 
उभर कर सामने आती हें. कमल तथा वीरेंद्र के 
परिवारों की अर्थिक स्थिति में काफी फर्क था. 
कमल स्वयं भी शिक्षित, नौकरीपेशा लड़की थी. 
कमल की तनख्वाह २५००-३००० रु. के 
आस-पास थीं. कमल अपने घर पर इकलोती 
बहन थी. कमल के पिता की आर्थिक स्थिति 
अच्छी थी. कई मकान थे जो कि किराए इत्यादि 
पर दिए हुए थे. कार इत्यादि सभी संपन्नता की 
चीजें जयगोपाल सिंह के पास थीं. दसरी तरफ 


वीरेंद्र के परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी. केवल . 


वीरेंद्र ही नौकरी करता था. पिता राजेद्र चोपड़ा 
रिटायई हो चुके थे. इस के अतिरिक्त छोटे भाई 
बहन भी थे. कमल से रिश्ते के समय राजेद्र 
चोपड़ा को दहेज के रुप में काफी उम्मीदें बंधी 
होंगी लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई क्योकि कमल 
के विवाह में मिला दहेज़ उन की आशा के 
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- लें. लेकिन कमल के पिता ने इंकार कः 


अनुरुप नहीं थी. वह रोज नई मांग करके कमल 
को तंग करते तथा वीरेंद्र की दुसरी शादी की 
धमकी देते. 


शादी के द्वारा आर्थिक हालात 
बदलने की कोशिश 


राजेंद्र चोपड़ा किराए के मकान में रहते थे 
दुसरी तरफ कमल के पिता ने अपने ही मकान 
किराए पर दे रखे थे. सास ससुर कमल पर जोर 
देते थे कि तुम जाकर अपने पिता के पास रहो 
उन के पास तो कई मकान हैं. इसी रूप में वह 
कमल का भी जायदाद में से हिस्सा लेना चाह रहे 
थे. लेकिन कमल ने इस बात को नहीं माना तब 
फ्लेट के लिए पैसा मांगने लगे जिस के लिए भी 
उन्हें इंकार ही सुनना पडा. इस इंकार का असर 
कमल की जिंदगी पर पड़ा और उस की दहेज 
मृत्यु का कारण बना. 

कमल एक शिक्षित तथा अच्छा वेतन पाने: 
वाली लड़की थी. लेकिन कया यह दोनों चीजें 
के आत्मविश्वास को स्थिर रख सकी. एक | 
लड़की जो ३००० रू. कमाने के काबिल थी 
अपने ससुराल वालों के लालच को नष्ट कर 
सकी? शादी के वक्‍त राजेद्र चोपड़ा ने सोचा होग 
अमीर परिवार की इकलोती लड़की है काफी माल 
मिलेगा और दांव लगा दिया. किंतु इच्छा नहीं 
पूरी होने पर कमल को प्रताड़ित किया. | 

राजेंद्र चोपड़ा अपनी आर्थिक तथा सामाजिक 
स्थिति को कमल के परिवार के दारा बदलना | 
चाहते थे. कमल के वेतन के अतिरिक्त मो । 
उन्हें बहुत कुछ चाहिए था. फ्रिज का पैसा मी. | 
कमल के पिता से मांगा. वी.सी. आर. की इच्छ | 
जाहिर की. फ्लेट का पैसा भी कमल के पिता से | | 
मांगा. इस के अलावा राजेंद्र चोपड़ा की प्रबल | 
इच्छा थी कि कमल चोपड़ा अपने पिता के ही. | 
मकान में रहें. इस के पीछे उन का स्वयं का 
किराए के मकान में रहने का तथा किराए * 
की इच्छा थी. - 

अपरोक्ष रुप से वह जायदाद में कमल का 
हिस्सा चाहते थे. लेकिन इन सब बातों में. 


बनाकर वह चाह रहे थे कि कमल के पिता 
गोपाल सिंह बावा मामला आपस में ही र 


मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया. बेटी के 
के लिए कमल की मृत्यु के बाद. | 
(लड़की के माता-पिता दारा दी गई 
अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर) 


अक्तूबर १९८९ : ४ 


शादी-ब्याह के मौकों पंर पहनने जा रही है तो 
आप पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही इन्हें 
पहनें तथा वापिस आकर सब से पहले इन्हें 
Ca अपनी जगह वापिस सुरक्षित रखे, | 
HET का एक अलग आजकल तो अधिंक आभूषण भी घर में नही 
धक विस्तृत है जो श a रखने चाहिए. अधिकतर बैंकों में लॉकर की। | 
के नमूनो में हेर-पे है, धातु ; व्यवस्था है. बार-बार निकालने और वापिसु। | 
ते सकता हे और घूम फिरकरफिर पुराना iin i रखने से कतराएं नहीं, यह आप ही की GI 
11 आ सकता हे पर आभूषण्मो की दुनिया a R ` लिए है. - | 
Ife परिसर में बंद नहीं/ही सकती A 2 6 खणा की चमक: आभूषण क्ट (टण 
कक्ष से कई साल पहले तके ऑस्कर मूद कर र x ही अच्छे लगते हें लेकिन लगातार A पेन 
पहन लिया Wea किंतु | ' ® A ` | की चमक कम हो ही जाती है, तो क्या बॉरि ब 
Bingen सोच-विचार करने teas खरीदा NS os j AKA. पॉलिश करवाने इन के 
* क्षपण के बारे में ध्यात देने योग्य कड l a age वजन परञ्जसर पढ़ता हे. घर पर ही PTAA 
` RN ॥५ | सर्फ उबाल कर फिर इसी पानी सेश्व किसी 
आभूषण खरीदने से पहले OR MS . | ट्रथब्रश से साफ करें. लेकिन कोशयही करे 
धची ब्रह से सोच लेना चाहिए कि sO ge कि कभी-कभार पहनने वाले भारी आभूषण इस 
अपण खरीदना हे. यदि आप tell an | तरह पैक करके रखें कि ये AA अधिक 


| अखबार मे कीयतोप्रटना न मूले. अब आप को 
| भी निश्‍चय करना होगा 


2 a तो कोई भी आभूषण पहन लें 
॥यदि आप भविष्य की बचत योजना के अंतर्गत नो. कळ (मि हार, माला या गुलबंद — 
| पषण खरीद रही हैं. ता सोना ही खरीदें और वो if SEE, अंक यकी ट फटी कण फूल सभी बेहद जेरी 
i i >> ge 4 = हए मोटी महिलाएं कई 
दीन पहनें इस से वे और भी 
नेकलेस यां लंबा 
करता नजर आएगा कानों 
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कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी 
WSU होती है. उसे सेरेलक का अनूठा लाभ दीजिए, 
का लाभ ; सेरेलेक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 
सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है -- प्रोटीन, 
MRIS फ़ैट विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित 
दका लाभ शिशुओं को सेरेलेंक का खाद बहुत भाता है. 
= सेक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध और 
tee हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए; 


ल है जभ: तीन तरह के सेरेलेक में से आप अपनी पसंद का चुन | 


erelat 


stant milk cereal 


ciara) | contains milk’ 
d to water 


— 
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© मेरी आयु ३० वर्ष है. मेरे पैरों के 
में पसीना आता है व पैरों की 
यों में काले धब्बे से हो गये हैं. 
TE? 
O पैरों को टेल्कम पाउडर लगाकर सूखा 
, रोज नहाते समय प्यूमिक स्टोन से पैरों को 
हें. काले धब्बे मिटाने व पैर गोरे करने के 
7 शॉफेअर क्रीम लगायें. 
@ मेरे चेहरे की त्वचा बहुत अधिक 
ती हे. रोज ही चिकनाई लगानी पड़ती 


 [ बहुत अधिक शुष्क त्वचा होने पर 
कभी चेहरे पर चकते पड़ जाते हैं, नरिशिंग 

शिम का प्रयोग करें, ब्यूटी पार्लर से नियमित 

शियल करवायें, दिन में चेहरे पर कोई अच्छा 

इजर हमेशा लगाकर रखें, इससे त्वचा 

[न नहीं आयेगा. 


मेरा रंग गोरा है लेकिन गालों पर 
रंग के चकते है| जिस की वजह 
1 लगती हूं. कोई घरेलू उपचार 


खून, मल-मूत्र की जांच 

की दाल को रात भर पानी में 

सुबह इसे महीन पीस लें. इस 

का रस और दही मिलाकर, धन्त 
हुए लगाएं. सूखने पर पानी से 


3 3 (| 2 
D. YS 
Va iw 
are ~ Ey 


NAS ८ anf? 
प्यार SY 


7 
in} 


s 


W 
Raae 
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दे आप की तेलीय त्वचा हैं तो 


[भूल कर भी न करें, क्योंकि इस 


निकालते समय अधिक 
धब्बे पड़ने का खत 
विशेषज्ञा से सलाह 
निकालें. 


= a, ia CEER 
कोई ऐसी ब्लीच sao जो 


नुकसानदायक न हो? 


O sity त्वचा के लिए हानिकारक हे, 


Rd आप करना ही चाहें तो इंस्टोब्लीच से 


कग करें. 


© प्रसव के बाद से ही मेरा पेट 

काफी निकल आया है, इसे सुडोल बनाने 
œ लिए Dt mr ae 

के लिए मैं क्या करू? 


[1 पेट की मांसपेशियों में कसाव पैदा 
करने के लिए व्यायाम करें. फिगरेट स्लिमिंग 
कोर्स में भी दाखिला ले सकती हें निम्न व्यायाम 


पीठ के बल लेट कर अपने हाथों को किनारे 
था रखें. एक पांव ऊपर उठाकर ९० हि. 
[मान १७ तक गिनती गिनते हुए रखे. | 
पांव नीचे करें. दूसरे पांव से मी यही | 


| 


के जाद चेहरा साबुन 


हमेशा सादे पानी से ÀT. 
लकर भी नहीं करना चाहिए. 
ये पैक को पहले घोया जाए तो यह 
और अधिक उत्तम है, बाद में सादे पानी से धोएं. 
o 


में = के पाठकों द्वारा 
ग खमख्याओं के समाधान 
हे. आप भी अपनी 
i ay. आपकी 
at समाधान करेंगी. 
झोंदर्य विशेषज्ञा शहनाज 


‘Sted समस्याएं 
नई दिल्ली-११० ००२ 


पत्रकार बनें 
सफल पत्रकार अनने हेतु घर 
पत्राचार दारा 'पत्रकारिता' व "लेख रचना की 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डाक द्वारा प्रशिक्षा 
देने वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. लेख a 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काढ लिखें . 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) . 
पोस्ट बाक्स ३५८२ 
नई दिल्ली- ११००२४ 
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F. (ae अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
& A 


2 रास प्रकाशन 


रे. 
7 बच्चों की ती कराने, पढ़ने में उनकी दिलचस्पी बढ़ाने और उनके अनेक अनबूझे सवालों के जवाब देने 
मक उद्देश्य से एन - कई नयी पुस्तक मालाएं प्रकाशित कर रही है | इसके अंतर्गत बच्चों के लिए रोचक, ज्ञानवर्धक ॐ 
कम मूल्य वाली पुस्तकें तेयार की जा रही हैं । परिषद के हिन्दी के कुछ खास प्रकाशनों की सूची नीचे दी जा रही है: | 
खुन 
ni पूरक पठन की ए रू. पैसे | पढ़ें और सीखें माला 
घोएं 1. बहुरूपी गांधी 2.20 1. पेंग्विन के देश में 
2. श्री अरविंद 1.50 2. चिकित्सा विज्ञान की कहानियां 
3. बेकिंग की मनोहारिता 1.25 3. विश्व की प्रसिदध लोक कथाएं 
4. श्री रामकृष्ण 0.85 4. बाबा आमटे 
5. विश्वकोश : क्या, क्यों, कैसे 0.55 5. ऐसे थे राजेन्द्र बाबू 
6. प्रेमचंद 5.85 6. विश्वेश्वरय्या 
1. कविताएं : सुब्रह्मण्यम भारती 9.90 7. मानव मशीन से परिचय 
8. हिन्दी कथा लेखिकाओं की 8. फूल जैसी लड़की 
प्रतिनिधि कहानियां भाग-] 7.85 9. घर से दूर 
9. उत्तराखण्ड की यात्रा 6.25 10. काले सागर का गोरा देश 
| 0. भारत में ग्रामीण विकास 8.85 | 11. जंगलकी कहानी 
' ह| 11. युवा संसद का संचालन 9.40 12. महाभारत की कहानियां 
| | s 13. फोनोग्राफ से स्टीरियो तक 


. पौराणिक कहानियां 


सूचीपत्र और अन्य जानकारी के लिए लिखों : 
Yor व्यापार प्रबन्धक, 
प्रकाशन विभाग, | | 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प 
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016 
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केः वाली के दिनों में, शायद ही कोई ऐसा घर 

QU होगा, जहां मिठाई न आती हो. यही प्रमुख 

है कि निरंतर बढ़ती महंगाई के बावजूद 

इ का काम कभी कम नहीं होता. तीज- 

| ॥र्‍योहारो के दौरान, बढ़े हुए आईरों तथा बिक्री की 

॥,पजह से, मिठाई की खरीदारी में भारी हेराफेरी 

“शिकायत की जाती हे. हलवाई ग्राहकों को 

से घटिया 'क्वालिटी' की मिठाइयां 

से नहीं चूकते. मिठाई खरीदने से पहले, 

यो को कुछ उपयोगी सुझावों की जानकारी 

'लाभ हो सकता है. 

सब से पहली और जरूरी बात-- अक्सर 

ई मिठाई के साथ डिब्बे को भी तोल देते है. 
कानूतन कोई भी हलवाई डिब्बे को 

सांथ नहीं तोल सकता, दरअसल, एक 

पृ के डिब्बे का वजन १०० ग्राम होता है, 

की लागत मात्र ७५-८० पैसे होती हे. 

e हलवाई यह सो ग्राम गत्ता 


ूल्य जरूर वसूल कर सकते हैं. 
A जलेबियां, बफी और गुलाबजामुन 

' उतनी मीठी नहीं होतीं, जितनी 

के इंद्रधनुषी रंगो पर 

खरीदना उचित नहीं है. रंग- 


येलो, नीले रग के लिए 
ब्रीलियंट ब्ल्यू तथा हरे रंग के | 
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उपयोगी सुझाव//अमिताभ स. 
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दीवाली के दिनों में, घर-घर में ही 
मिठाइयां खाई जातीं हैं. दरअसल, 
रंग-बिरंगी जलेबी, बी और 
गुलाब-जासुन जैसी मिठाइयां उतनी 
मीठी नष्टीं, जितनी लगती हैं. फिर 
भी कया हानिकारक रसायन 
रंगयुक्त और मिलावटी मिठाई 
खाने और खरीदने में समझदारी है ? 


लिए ग्रीन एस व फास्ट ग्रीन मिलाए जाते हैं. इन 
ग्यारह रंगो के अलावा, किसी भी रासायनिक रंग 
का मिठाई या अन्य खाद्य सामग्रियों में प्रयोग 
गैरकानूनी है. चुने हुए रंगो की मात्रा एक 
किलोग्राम पदार्थ में ७-२ ग्राम से अधिक नहीं 
होनी चाहिए. मिलावट के लिए प्रयोग किए जाने 
वाले वर्जित रंग हे-- लेड क्रोमेट, मैटनिल, 
रोडामिन बी, संतरी, ओरमिन, नीला 
बी. आर. एस. औरःमुलकाइट हारा. 

पिछले वर्ष लखनऊ के विष- विज्ञान 
अनुसघान केंद्र दारा मिठाइयों सहित १२,५७५ 
खाद्य सामग्रियों का रंग की मिलावट के लिए 
परीक्षण किया गया परीक्षण की रिपोर्ट के 
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अनुसार ८,८२० यानी ७० प्रतिशत नमूनो में | 
ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिन पर 
रोक लगी हुई है. ठ में मिठाइयों में 
प्रयोग होने व ग खाद्य विभाग की 
प्रतिबंधित सूची [रों पर किए गए 
अध्ययनों के {धित रंग गुदो, 
तिल्ली और जिगः नि पहुंचाते हैं. कुछ 
ग्गमलों में तो यौगिव र्‌ पे 

एक सर्वेक्षण के 
जलेबी व बफीँ जैसी रंगीन मिठाइयों में 
'मैटानिल येलो' पाया जाता हे. प्रतिबंधित पीला 
रसायन 'मैटानिल येलो' सब से सस्ता व सरलता 
से मिलने वाल रंग है. इसीलिए लडटू, जलेबी 
आदि में इस का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया 
जाता है. यह रसायन कितना खतरनाक है, इस 
का अंदाजा चूहों पर किए गए शोध से लगाया 
गया है. 'मैटानिल येलो' विभिन्न प्रयोगों से 
प्रमाणित होता है कि नर चूहे के अंडकोष व मादा 
कोष के अंडाशयों में ऐसे परिवर्तन कर देता है, 
जिस के परिणामस्वरूप जनन-कार्य सहज और 
सफलतापूर्वक संभव नहीं होता. पीली मिठाइयों 
में 'मैटानिल येलो' की मिलावट की जांच आप 
स्वयं भी कर सकती हैं. किसी पीली मिठाई के 
घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से गह 
गुलाबी रंग 'मैटानिल येलो' प्रदर्शित करता है... | 

यही नहीं, सन १९७० में कनाडा, रूस 
अमेरिका में की गई जांचो से यह तथ्य उभर कर 
सामने आया कि ‘aera’ रंग न सिर्फ की | 
उत्पत्ति करता है बल्कि गर्भस्थ शिशु में जन्मजात | 
दोष और मृत्यु का कारण भी बन सकता है. _ | 
हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SAIL | 
प्रभावित रंगों की सूची से निकाल दिया है. 
लेकिन आज भी भारत सहित अनेक देशों में इस 
का प्रयोग जारी है. a 

इसी प्रकार, जर्मनी के वैज्ञानिक परीक्षणों 
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'सनसेट येलो की है 
अत्यधिक सेवन अंधेपन का कारण हो सकता * 
यह रसायन बच्चों के विकास में बाघाएं उत्पल | 
करता है. साथ ही पाचन शक्ति भी क्षीण करता 
है. अतः रंग-बिरगी मिठाइयों से दूर रहना ही 


zi और खास बात-- दीवाली के आसपास 
चारत चप की मिठाई गो थ 
इस दौरान, कुछ हलवाई खोए में उबली हुई 
अरबी, आलू, पेठा या अरारोट के अतिरिक्त, és 
मैदे की मिलावट कर a -तो फिर बीं में मैदे 
की मिलावट की जांच mee जांच बहुत 
सरल है. एक गिलास में थोड़ी सी बफीं के घोल 
में आयोडीन मिलाएं. यदि नीला या acti ry 
आए, तो समझ लीजिए कि मेदे या अरारोट की 


मिलावट है. यही नहीं, जल्दबाजी में हलवाई 
कच्चे खोए की मिठाई बना देते हैँ और कच्चे 


खोए से बनी मिठाई पर ल्वी लगती है ; 
जो खाने वाले को बीमार 
इसी प्रकार पूर्ण रूप 
लिपटी मिठाई (मसलन 
आदि) भी न खरीदें. 
नाम पर साधारण सस्त 
हैं. नकली वर्क सेहत 
होते. आप स्वयं एक स 
और असली वर्क की पह 
के छोटे से टुकड़े को मा 
अगर वर्क के उपरांत भी 
असली चांदी का समझें. ठे अगर काली राख 
बन जाए, तो वर्क एल्युमीनियम का है. ऐसी 
स्थिति में, निकटतम ' खाद्य अपमिश्रण निवारण 
pai को मिलावट की शिकायत की जा सकती 


सती थात 


मिठाई खरीदने से पहले निम्नलिखत कुछ 


अन्य सावधानियां बरतना भो उपयोगी सिद्ध 
होगा-- 

® खरीदने से पहले प्रत्येक किस्म की 
मिठाई को चख लेना चाहिए. अगर नमकीन 
स्वाद हो, तो उसे कतई न खरीदे. वैसे, ऐसी 
परिस्थिति में आप खरीदी हुई मिठाई को लौटा 
भी सकती है. 

® यथासंभव पेठा, बालूशाही और छेना की 
मिठाई ही लीजिए. इन में मिलावट की गुंजाइश 
कम होती है. 

® रसगुल्ले, रसमलाई, रबडी और छेना 
को छोड़ कर अन्य मिठाइयो को फ्रिज में रखना 
ठीक नहीं है. ऐसा करने से मिठाइयां अपना 
वास्तविक स्वाद खो देती हे. 

® खुली रखी मिठाइयों पर मक्खियां 
भिनभिनाना स्वाभाविक है. ऐसी मिठाई खाने का 
सीधा मतलब बीमारियों को आमंत्रित करना है. 
इसीलिए बंद केसों में रखी मिठाई ही खरीदने की 
सलाह दी जाती है. 

& कम मिठास वाली मिठाई खरीदनी 
चाहिए क्योंकि हलवाई जानबूझ कर मिठाई में 
अत्यधिक चीनी मिला देते हैं. ऐसा करने से 
मिठाई का वजन अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है. 
अर्थात आपके सामने चतुर हलवाई ७-८ रुपये 
प्रति किलो चीनी को खोए के भाव लगभग ३५ 
रूपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं. 

गत ६-७ वर्षों से दीवाली पर मिठाई के स्थान 
पर बिस्कुट के बंद पैकेट, ड्राई-फ्रूट आदि बांटे 
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.की खरीदने खाने और बांटने में समझदारी 
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जाने लगे हैँ. इस बदलते प्रचलन का कारण यह 
है कि पारंपरिक मिठाई जल्दी खराब हो जाती है. 
किंतु मेवे और डिब्बाबंद बिस्कुट कई महीने चल 
सकते हैं, कारण यह है कि आज भी मिठाई 
बनाने के तरीके में कोई आधुनिक तकनीक नहीं 
आई है. छेने से निर्मित मिठाइयां जल्दी खराब न 
हों, इस के लिए हलवाइयों ने कई उपाय किए. 
किंतु असफलता ही हाथ लगी. सिर्फ रसगुल्ले 
की ही जिंदगी थोड़ी लंबी हो पाई हे. संदेह नहीं 
कि ड्राई-फ्रूट के पैकेट मध्यवर्गीय परिवारों की 
पहुच से परे होते हें. संभवतः यही सोच कर 
आजकल Tetra डिब्बाब॑द बिस्कुट खरीदने 
लग गई हे. 

बहरहाल, घर में बनी मिठाइया' बेहतर होतीं 
हैं और बाजार की मिठाई खाने से केवल नकसान 
हो सकता है. खासतौर पर दीवाली के आसपास, 
बढ़ती मांग को इष्टिगत रखते हुए, हलवाई एकः 
दो सप्ताह पहले ही मिठाई बनाने लगते हैं. 
फलतः बाजार में बिकने वाली अधिकतर 
मिठाइयां बासी होती हैं. डाक्टरों के राय में 
मिठाई की बजाए फल खाना स्वास्थ्य के लिए 
लाभदायक है., वैसे भी, ५०-५५ रूपए की एव 
केलो मिठाई की कीमत में आप ६-७ किलो 
सेब, पपीता, अमरूद, केला, चीकू आदि फल 
ब्रीद सकती हैं. दूसरे शब्दों में मिठाई के. है 
मुकाबले कहीं अधिक सस्ते और पौष्टिक फलो 


है. 
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I मेरी उम्र १६ वर्ष हे. मेरा 
ढाई में मन नही' लगता है. 
में पढ़ने बेठती हूं तो मेरा 


बेलन गंज, आगरा - २८२ ००४ (युपी.) 


दिमाग अन्य बातों में लगा 
रहता है. आप कोई ऐसी 
औषधि बताए' जिससे मैं 
एकाग्र होकर पढ़ाई कर ATH? 

® पढ़ाई में मन नहीं लगने के 
कई कारण होते हैं. कई बार पढ़ा 
हुआ समझ न आने कें कारण से 
पढ़ाई में रूचि कम हो जाती है. 
जिसकी वजह से पढ़ाई के समय मन 
एकाग्रचित नहीं हो पाता है. या घर 
में पढ़ने-लिखने का वातावरण 
बिल्कुल न होने से भी कई बार पढ़ने 
में रुचि कम होने लगती है. इसके 
लिए यह अति आवश्यक है कि आप 
जो कुछ भी पढ़ना चाहती हें उसे 
स्कूल टीचर से या घर में किसी 
व्यक्ति से अपना पाठ अच्छी तरह 
समझे फिर उसे पढ़े. इसमें 
होम्योपेथिक cat भी अत्यंत 
लाभकारी सिद होती हे. आप सप्ताह 
में एक बार नक्स-मास्केटा 
२०० की एक खुराक लिया करें. 
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[] मेरी आयु ३२ वर्ष है. कई 
aay से आंव वाली पेचिश से 
ग्रस्त हूं. शौच के लिए दिन सें 
कई बार जाना पढ़ता है 
स्वास्थ्य दिन पर दिन घटता 
जा रहा है. इलाज भी काफी 
करा चुकी हूं. कृपया उचित 
परामर्श दें ? 

® पेचिश की बीमारी एक प्रकार 
के सूक्ष्म कीड़े द्रारा होती है जिसे 
एन्टअमिबा हिस्टोलिका कहते हैं 
इसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा 
सकता है. यह रोग दूषित जल पीने, 
दुषित भोजन करने से होती हे. कुछ 
भी खाने से पहले हाथों को साबुन से 
अच्छी प्रकार धो लें. आप भक 
सोल ३० का दिन में चार बार 
सेवन करे और सफाई का खास 
ख्याल रखें. 

O मेरा १४ वर्षीय पुत्र शुरू 
से ही हकला कर बोलता हे 
कई बार जब साफ बोलता हे 


तो लंगता हे कि उसे बोलने के 
लिए बहुत जोर लगाना पढ़ता 
© कई बार बच्चे किसी इर की 
वजह से भी हकला कर बोलना शुरू 
कर देते हैं या किसी और हकला 
कर बोलने वाले बच्चे की नकल 
करते-करते खुद भी हकला कर 
बोलने लगते हें. बच्चे को कभी 
किसी की नकल बना कर बोलने के 
लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए, 
में एक बार 
० की एक खुराक 
13 बार कास्टीकम 
न कराएं, अवश्य लाभ 


ट 
5 
२७ 


ख्वा पाएं वामा, 
, नई दिल्ली- 


20 
११० ००२. इस पसे पर आप 
शी अपनी स्वास्थ्य संबंधी 
amant भेजे. आपकी 
समस्याओं का समाधान 
होम्योपैथी के कुशल डॉक्टर 
अनिल कुमार अग्रवाल प्रस्तुत 
करेगे. 


Rant की तंदुरुस्ती के लिए 
स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
प्रदर मे आराम पहुँचाता है | 

चुस्त व आधुनिक महिलाओं के 

लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक 
हानि रहित, विश्वसनीय और स्थायी 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक टॉनिक । 


दवाईयों की प्रत्येक दुकान में प्राप्य 


"६510. 1894 
° 


छाझा 7 
mua 


फ़ामॅसी 


[त) 384170 | 


| बढ़ी आंखें, गोरा रंग, इकह 
कसल 
सुंदर बदन, % A 


कर ताला लगा | र | 
तरह का Heal यान ऊ 5: 
होता है ह. 
इस घटना से भी ' 

घटना घटी हगार्स 
हायन कर कर PSA 
कर अधमरा कर दिया. 

कः और हगामी के 

कुछ हुआ वह नार 
पराकाष्ठा ही हे. हम २१वी 
दिवास्प्न भले ही संजोए पर र 
दो ताजा हादसों ने यह तथ्य £ 
कर दिया है कि हमारे समाज 
अभिशप्त है. घिनौनी रीति 
वह आज मीं अमानवीय यातनाएं सहने 
नारकीय जीवन जीने को विवश है. कम से कम 
राजस्थान के गांवों में तो उस के साथ आज भी 
पशुओं से भी बदतर सलूक हो रहा है. कमली को 
उस के पति ने ही Men’ लगाकर दड़ित किया 
तो हगामी को गांव वालों ने '' डायन'' कह कर 

निर्वस्त्र किया और पीट-पीट कर मरणासन्न कर 

डाला. दोनों ही घटनाओं के ब्यौरे रोंगटे खड़े कर 
देने वाले हे. 


बब A के कस्बे बिडाला के बोयल 
ह पय वाली हे. आज वह १७ वर्ष की है, 
| विवाह ह कर्ती WA के अंतर्गत उस का 
: गाद गूजरावास के नाथूराम 
कब हुआ, उसे नहीं मालूम. लेकिन 
अपने पति मे उस का गौना हुआ और वह 


घर भेज दी गई 
त आंखें, गोरा रंग, इकहरा बदन और 
ग, इन सब ने ससुराल में कमली को 


चर्चित कर दिया गांव वाले 
[ले भी उस की 
क गाहे-बगाहे चर्चे करने लगे. पर 
oa यह 
ie तुलना में wei 


aa Seo ग काफी 
ने पति के मन में 
wh प्रति डाह पैदा कर दो. गौने को 
भी नहीं हुआ था कि पति 

मन में कमली 
लगी. उसे लगा कि कमली 


hennai and eGangotri 


विविध/राजेंद्र छाबडा | सौंदर्य के जाद ने घर-परिवार के लोगों मेँ 
उसकी (ATH की) कदर घटा दी है. बस. 
MMM SAE ईर्ष्या और डाह ने पति को ही पत्नी का दुश्मन 
| बना दिया, somes नायूराम हर हालत में 


कमः अपने से हेय सिद्ध करना चाहता £ 
इसलिए उस ने कमली पर चरित्रहीनता के 
आरोप लगाने शुरू कर दिए 


| 
। कमली को पतित सिद करने के लिए फिर | 
। शुरू हुआ नाथूराम का पाशविकता का खेल. उः 
| ने कमली से उन कल्पिन पुरुषों के नाम पू 
शुरू किए जिन का उस की कल्पना में कमर 
संबंध था. कोई नाम होता तो बेचारी कमली | 
बताती भी, पर झूठ को उसे ''ना'' कह कर 
कारना पडा. बदल म॑ उस की ताबड़तोड़ पि 
होने लगी. लगभग हर रोज ही अब तो बंद व 
में नाथूराम असहाय कमली की घुनाई करता 
तो उस से किसी भी तरह परपुरुष से संबंध 
कबूलवाना चाहता था. 
| मारपीट से जब कोई वांछित फल नहीं 
। निकला तो नाथूराम ने हथियार दिखाकर `" 
ले डालने'' की घमकी से कमली को भयभीत 
करना शुरू कर दिया. कमली की चीख और 
सिसकियां जब बंद कमरे के दरवाजे से 
निकलने लगीं तो नाथूराम के अत्याचार वे 
गांव में फुसफुसाहट होने लगी. तब नाथूरा 
कमली पर अत्याचार करने का पक नया 


स्ती करके गांव से दर जंगल में ले 
उसे निर्वस्त्र कर देता और फिर उस के नं 
की, पेड़ की टहनी से धुनाई करता 


Wh A E नाथूराम का मन जब इस से भी नहीं भरता | 
$ 2 EA वह निर्वस्त्र कमली को रस्सी से हाथ-प 
बांधकर एक सूखे कुएं में लटका देता था. 
मुंडेर पर खड़ा होकर कमली से उन 


नामों की पूछताछ करता, a उस 7 
हमनिस्तर हुए थे. जब कोई नाम था ही 
कमली, यातनाओं की पीड़ा स 


-लटकाए रहता और खुद ऊपर खड़ा- 
' हंसी हंसता रहता. यह क्रम कई दिनों 


के गुप्तांगां को 'लौसा' में कसकर ताला 
देने हैं. लौसा एक तरह से लोहे का कच्छा 


| (अंडरवियर) होता है (देखिए चित्र) और नाडे की 


| | उगह उसे स्त्री को पहनाकर ताले चाबी से बंद 
॥ कर दिया जाता है. लौसा के कारण औरत की 
वर्या कष्टप्रद हो जाती है. ताला खोले बगैर 
सहज क्रियाएं नहीं कर पातीं. वास्तव में 
TA एक क्रूर पुरानी व्यवस्था हे. पुराने 
Ta जागीरदार जब घर से बाहर जाते थे तो 
अपनी उपपत्नियों अथवा रखैलो को लौसा पहना 
जाते थे ताकि वह किसी अन्य पुरुष से शारीरिक 
ध न कर सके. 
नाथूराम भी शहर में आकर लोसा खरीद 
` उसे कमली को पहनाकर ताला जड़ दिया 
चाबी अपने पास रख ली. लोसा की कठोर 
हैं की पत्तियां कमली के कोमल बदन में गड़ने 
और कमर तथा जांघों की नाजुक चमड़ी में 
लियों ने घुसकर उसे असहनीय वेदना देने 
मी. पर पति के खोफ ने उस की जुबान बंद कर 
बी थी. कुछ दिन बाद कमली को अपने पीहर 
का काम पड़ा. उस ने पति से ''लौसा'' 
देने की बहुत मिन्नतें कीं. पर, नाथूराम तो 
पत्नी के लिए नर-पिशाच बना हुआ था. 
बिचारी कमली लौसा पहने ही पीहर गई. 
| "सोसा मे जकड़ी हुई कमली की वेदना ने पीहर 
में उस के चेहरे को मुरझा दिया. मां के बहुत 
पर भी उस ने अपना दर्द नहीं उगला, पर 
बचपन की एक सहेली के जरिए सारी 
'ज॒ग-जाहिर हो गई. बाप की गुहार पर गांव 
पंचायत जुड़ी और नाथूराम से लोसा की चाबी 
लाने के लिए आदमी दौड़ाए गए. तब 
! कहीं चाबी आई. कमली को ''लौसा'' से 
क्रिया गया. लोहे की पत्तियों ने कमली के 
र पर गहरे घाव कर दिए थे और उन से खून 
पने लगा था. सो, उपचार के लिए उसे 
में भर्ती करवाया गया, जहां कमली को 
में पूरे पंद्रह दिन लग गए. 
कमली अपने पीहर में हे-लौसा से 
राक्षसी पति के जुल्मों से पूरी तरह 
नाथूराम से पंचायत ने उस का नाता 
'के लिए खत्म करवा दिया हे. 


न कड कर 
न्वत्र क्रिया 


की कथा-व्यथा कुछ अलग तरह की 
के पास एक छोटा सा गांव है. 
. जहां लोग अंधविश्वास के आगे 
मानवीय संवेदनाओं कॉमी भूल गए 
ने हगामी के साथ बसे बदतर सलूक 
र्ष की पकी उप्र की यह महिला 
¦: अक्तूबर १५८९ 


S 


€ 
यही है वह लौसा जो |. 
राजस्थान में आज | 
मी नारी के लिए व 
अभिशाप बना हुआ हे. 


कालियावास में अकेली ही रहती हे. उसके दो 
बेटियां हैं, जिन की शादी हो गई और वे अपने 
घरों में हें तथा पति का कई वर्ष पूर्व देहांत हो 
गया. विधवा हगामी बेसहारा हो, जेसे-तैसे शेष 
जीवन काट रही है. पर गांव के लोगों को इस 
अबला का इस तरह रहना और जीना रास नहीं 
आया. उन्हें वह भूतनी, चुड़ेल और डायन नजर 
आई. 

सो पिछले दिनों एक शाम गांव के कुछ 
मुस्टैंड लोग हगामी के झोपड़े पर जा पहुंचे. 
हगामी तब थाली ले खाना खाने बैठी ही थी. 
लठैत गांव वालों ने न कुछ पूछा न ताछा और 
हंगामी के बाल पकड़ कर उसे बाहर खींच लिया 
और यह कहते हुए उसे ताबड़तोड़ पीटने लगे कि 
''साली डायन तू पूरे गांव को खा जाए, उस से 
पहले तेरा ही काम हम तमाम कर देते हैं. '' 
हगामी पर लात घूंसे और लाठियां चलाने वालों 
ने फिर उस के बदन से एक-एक कपड़ा फाड 
कर उतार डाला और उसे बिल्कुल निर्वस्त्र कर 
दिया. 

बेचारी हगामी चीख-चीख कर कहती रही, 
वह डायन नहीं है, वह चुड़ैल नहीं है. पर गांव 
वालों पर तो अंधविश्वास का भूत सवार था और 
वे तो उसे राक्षसनी ही मानते थे. कोई कहता यह 
उस की भाभी को खा गई, कोई कहता मेरी बहन 
को खा गई. समूचा गांव देखते-देखते '' डायन' ' 
का काम तमाम कर देने के लिए उमड़ पड़ा. 
बेचारी हगामी अपनी जान बचाने के लिए नंगी ही 
भागी तो गांव को लोग भी उस के पीछे दौड़े. एक 
'शर्मनाम और खौफनाक नजारा था वह. हार-थक 
कर दोड़ती हुई हगामी जैसे ही जमीन पर गिर 
पड़ती, गांव के लोग फिरु उस पर टूट पड़ते. 
कुछ नि्यी'लोगी ने तो नीचता की हद ही कर 
दी-- उन्होंने हगामी के गुप्तांगों में लकड़ियां 
घुसा दीं और उसे लहूलुहान कर दिया. उस शाम 


कोई एक घंटे तक कालियाबास गांव में यह 
राक्षसी-कृत्य होता रहा, 


पांच सौ-छः सौ लोगों की भीड़ और एक 
अकेली असहाय हगामी. कोई एक बंदा बेचारी 
अबला की सहायता के लिए आगे नहीं आया. जो 
आया था तो उस ने भी हगामी पर अपने हाथ 
साफ किए या फिर वह यह घिनौना तमाशा 
देखता रहा. कोई दो किलोमीटर तक निर्वस्त्र 
हगामी को मारते-पीटते हुए लोग हनुमान मंदिर 
तक ले गए और वहां उसे मरा हुआ समझ यों ही 
पड़ी हुई छोड़ चले आण. ँ 

गांव के सरपंच माहेश्वरसिंह उस समय गांव 
में नहीं थे. लौटने पर उन्हें जब घटना का पता 
चला तो वे तुरंत मंदिर में गए, जहां हगामी 
मरणासन्न पड़ी थी. सरपंच ने मानवीयता दिखाई 
और अपनी जिम्मेदारी भी. वे बेहोश हगामी को 
गाड़ी में पटक रातों-रात निकट के बड़े FEM 
में ले गण. जहां उस का इलाज आज भी चल रह 
a पि 

दरअसल हगामी की इस दुर्दशा के अपराधी १ 
तांत्रिक और ओझा हैं, जिन्होंने गांव की एक १८ 
वर्षीय विवाहिता लड़की के पागलपन का कारण 
उस के शरीर में हगामी की प्रेतात्मा आना बताया 
लेकिन चूंकि हगामी तो गांव के एक झोपडे म 


जिंदा गुजर-बसर कर रही थी, तो लोगों ने गर्द 


मान लिया कि दर असल वह डायन है 
बहरहाल, कमली और हगामी को ये सर्न i 
यातनाएं इसीलिए भोगनी पड़ीं कि वे स्त्री 
२१वीं सदी के चौखट पर खड़े हमारे देश १ 
समाज में नारी जीवन आज भी अभिशप्त है. | 
उक्त दो घिनौने हादसों से प्रमाणित हो गया g 
हे. i 


यह | 
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"सच्चे लोकतंत्र को केवल केन्त्र में बैठे 20 
व्यक्ति ही नहीं चला सकते, इसे नीचे से प्रत्येक 
गांव के लोग ही चला सकते हैं। ” 

गांधीजी 


पंचायती राज विधेछक 
चायता राज [वयक 


७ गांव, ब्लाक और जिला 
७ चुनाव आयोग की देखरेख 


स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव 


|| 

1 
री E d ७ कार्यकाल - 5 वर्ष । यदि कोई पंचायत समय से पहले JA वी hd 
st | भंग कर दी जाती है तो छह माह के अन्दर पून: चुनाव 
ब ® अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की [/ 

| | जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित 
E ७ महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण 
a ७ पंचायतों द्वारा सामाजिक न्याय दिलाये जाने के 
tà साथ-साथ स्थानीय विकास योजनाएं बनाना और 

उन्हें कार्यान्वित करना 
E ७ पंचायतों के कार्य को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त घन 
3 \| का प्रावधान 
नगरपालिका विधेयक 

देखाई ® तीन प्रकार की नगरपालिकाओं - नगर पंचायतें, We? FE 


को नगर परिषदें और नगर निगम - के गठन का 

पतात प्रावघान 

न रहा ७ चुनाव आयोग की देखरेख में प्रत्यक्ष चुनाव - 
कार्यकाल - 5 वर्ष र 

घी वे ` |® यदि कोई भी नगर निकाय समय से पहले भंग हो जाता 

T है तो उसके लिए छह महीने के भीतर पुन: चुनाव 


७ समाज सेवा के इच्छुक व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की 
सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए वार्ड 
समितियां बनाने का प्रावधान 

७ स्थानीय निकायों को प्रभावी रूप से सत्ता की सुपुर्दगी 

“77 _ १: | ® नियोजन प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने 


Ron आई का अधिकार 
Al | ७ नगर निकायों के लिए पर्याप्त धन की सुविधा 


f 
` 
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नद के द्वार पर विकास और लोकतंत्र 
पहचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम 
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í at: फिर शिवम और गुड़िया, निधि से 
| । बार-बार पापा के लिए पूछने लगे. उस 
ने उन्हें भपथपाया, हंस हंस कर लोरी गाई, प्यार 
थे सागा, झूठ बोलती रही, आफिस में बहुत 
काम हे पापा को, कहकर 
` परदे उदका दिए. दिन भर की उमस ने यू ही 
बहुत साया था उसे. भन के भीतर फैले एकांत- 
दुखात वियाबान में कृष्ण के पास रहती मानो 
Seo बन गई हो. कोई ज्वालामुखी जैसा 
Geta बहुत उफनकर दस वर्ष के वैवाहिक 
जीवन की मर्यादा के बंघनों से बाहर कर देना 
हला हैं, बहुत दुखी करता है. 

डाइनिंग रूम में आकर उस ने फिर सब कुछ 
'संवारा. रघुनाथ को छुट्टी दे दी. भूख 
इ लगी हुई थी. किंतु प्रतीक्षा तो करनी ही थी. 
बीच के फूलदान के फूलों को निकाल दिया. 
अेमतलब के कामों में लग जाना उसे अब बहुत 
से 
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कहानी/मीना अग्रवाल 
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इंगित करती है. इस विधि से सजाया गया एक 
भी पुष्प किसी भी मन को इतनी प्रसन्नता दे 
सकता है जितना एक भरा पूरा उपवन.'' पर 
कितनी बेमानी सी बात लगती हे ये. अपने संदर्भ 
में 


आज तक बच्चों के पापा ने उस की किसी 
कला की ओर एक बार भी प्रशंसा से नहीं निहारा 
था. उस ने अपने चित्र तो सब कलाकक्ष में ही 
पड़े रहने दिए थे. उन की दृष्टि में ये उसी प्रकार 
हैं, जैसे इस घर में महंगे उपकरण और पढ़ी 
लिखी सुंदर पत्नी. जितनी सुरक्षा-सुविधा व 
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सम्मान उसे चाहिए, मिल रहा है. नहीं मिलता है | सू 
तो बस मन से मन का साथ. पुस्तकों में लिखा हो 

रहता हे, प्रेम एक दीप्ति होता है, सहज चारुता. E 

चंदन के वृक्ष की तरह सुगंध सुवास का खजाना. | भ 

पत्नी होने के बाद प्रेमिका होकर बढ़ने के उसकी | ९ 

सभी उपाय फेल हो गए थे. a J 

पति के घर में प्रवेश करते ही उसे क्रीत वती 

की तरह उन का मुंह जोहना पड़ता है. तौलिया 

पकड़ाने से लेकर सोते समय चादर STAT | 

भोर में भी ब्रश में मंजन लगाना हो तो निधि | 
हाजिर. | = 
इसी प्राण हत्या के बीच छटपटाहट के क्षण | 

अपनापन पा लेने की गुहार मचाने लगतेहै | ६ 

पता नहीं क्या हो गया है अब, नित्यही अ | ह 

का स्मरण हो जाता है. जिस में से निरंतर | ह 

जीभ के कटा आधा होने का अहसास उभरा । प्र 

करता है. स्वाधीनता के नाम पर पराधीनता | मु 

बोध जन्म लेता है. ४ 

उस ने मानो स्वयं अपनी वाणी शल्य की । 

कर ली हो. सोच लिया हो कि थोड़ा सा दर्द ही ^ ॥ 

पीना है. अपाहिज मन पर प्यार के अक्षर जमाना कह 

असंभव है. i 
निधि ने एक चम्मच भर करौंदे की चटनी | E n 


meme. 
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टाल ली तीखी मिच स सा-सा, ता निकली सुंदर सशील और पढी लिखी वधु चाहिए AT 


उन्हें. किसी को भी सोचने का अवसर नहीं मिला 


g b 
पर अच्छी लगी. याद आया THI 


az, उन्होंने इसे अपनी ब या. यहां तक कि निधि को भी. उसे अम्मा और | 
क्रि सारे पड़ोस में j श्यामो चाची की बातें बहुत अच्छी लगी थीं. सांची | 
जैसे कहानियां बन गई और मीठी. पर बुआ का विरोध तो पापा भी नहीं 
उस दिन श्यामों च कर पाए थे. फिर उस ने स्वयं तो कुछ सोचा ही. 
बनानी सीखी तो अपने नहीं था. 
लिया था, जिसे चटनी न अब पछताती है, जीवन की धूप छांह में मन 
और सुनो, श्यामों बहु, ये के मीत का कितना महत्व होता है. काश... वह 
सांझ को अनूप को फिर से नन्ही बन जाती और जिंदगी की बाहें थाम | 
रही ह, भरवां पराठे भी उतार दूंगी. नन्ही को भी लेती. 4 
बहुत भाते हे 
इस के बाद उस की ओर 
बहुत गहरा गई थी. दोनों ८ नई के नाम से निधि को इतनी उदासी में 
कि बातों की गठरियां बंध ` ॥ भी हंसी आ गई. अम्मा तो अभी तक उसे 
दिन इमरजेंसी के दिन थे नन्ही बच्ची ही बनाए हुए हैं. एक बार भी जान 
के दंश को सहता हुआ मन मसो लें कि उन की 'नन्ही' अब इतनी बड़ी हो गई है 
था. अनूप का क्रोध बहुत ख् निधि कि बड़े-बड़े आघात सरलता से सह लेती हे 
भी उसका साथ देती, कहती, 1 कितना पार व व पर ee उपेक्षा की नाव में तेरती नहीं थकती. देश प्रेम 
: qeira है हमारा कि हम 1 लिए “यादों की नोपहरो वो आपा che पा देश प्रेम, मन के आवेगों व भावनाओं को | 
: घूम रहे हे. कोई वेध नहीं मिलता जो इसे सीवन (कविता-संग्रह) सुविधाओं में बहा देती है. नौकरो चाकरों को 
E पूर सक. हम सुस्पष्ट बात करने का अधिकारी! फिलहाल लगभग १७ वर्षो से महिला दिन-दिन भर आदेश दे दे कर घर की सारी 
पा सक. संगल संस्था द्वारा चलाई जा पत्रिका व्यवस्था टिप टाप रखती है. अभी पिळले दिनों 
अनूप आंखों में आंसू उस वे a SUS ae २ ` ti | बड़ी चाची सास जी दो दिन के लिए आई, फिर 
युवामन की पीर देश में अपने सु "I पूजा की छुट्टियों में दोनों ननद रानियां. उस ने | 
लतां è सुराज, अपनों के लिए सुराज लाने को उत्पीडित ह उमंग में भर भर कर उन की आवभगत 
खा हाता रहता. व्यथित होकर कहता, 'निधि हाय न = बच्चों के पापा की व्यस्तता की अनेक कहानियां, 
न oe a as स्वराज है जिस में हम सब के लिए भी पूरी हुई उस की.'' जो उसे कंठस्थ थीं, बार-बार उन्हें सुनाई. 
द्य a a ता जुटा नहीं पाए. स्वभाषा तक _ श्यामो चाची की बड़ी-बड़ी आंखें कानों तक चाची जी ने तो एक दिन कहा, '' अरे 
भारो पर भी अंकुश लगना बाकी फेल गई थीं, '' अरे जिज्जी आप ने तो मेरे मन बहुरानी, कल भी काकु देर से आए और जल्दी 
वी निधि भी उदास की कह दी. भाई साहब का भी पत्र आया था कि चले गए. आज रोक लेना. मुझे कुछ सलाह 
Hoo nS गस हो उठती. अनूप की पीड़ा को श्यामो, अब लड़की खोज लो अनूप के पर मशविरा करना हे उन से 
A सारी की a अनूप, बापू की वंशी की फिर सौ बातों की एक बात जिज्जी, इन दोनों की निधि ने बड़े आत्मसंयम से बढ़-चढ़ कर 
J aa RU मातृभाषा में बजी थी. जिसे पटती भी बहुत हे. ' प्रसन्नता से खिलखिल चाची जी अब क्या बताऊं. आप के 
| Bye पढगवार सभी ने क्षण मात्र में करने लगी थीं, चाची कारोबार को बहुत बढ़ा लिया है. मैं ने कहा 
भृण | हेम इतने ane खुन लिया था, तो सत्ता पाकर अम्मा भी मन में तो बहुत रीझी थीं पर अपने पर आज तो एक बड़ी कांफ़ेस है. अशोक होटल 
| फिर दोनो के wy हो गए? को रोक कर कहा था, 'श्यामो, वैसे तो नन्ही के में. विदेशों से लोग आए हुए हैं 
अनूप | विचार पिम किय किसी न किसी युक्त पर पापा भी कह रहे थे, पर तू अपने भाई-भाभी से 5 इसी प्रकार उस ने दोनों बहनों को 
अपनी | हे सचमुच करते, मानो राष्ट्र के युवाओं तो पूछ. क्या पता उन्हें दहेज चाहिए हो? में और बच्चों में उलझाए रखा. उन्हें 


अगवा हो और उन के द्वारा राष्ट्र gaat चाची ने बड़े विश्‍वास से अपने भैया की घुमाया फिराया. उपहार दिए. क्योंकि नोटों 
मति जैसे हो हो जाएगी इस ओर से हामी भरी थी. अम्मा को बता दिया था कि उस की आलमारी में कोई कमी नहीं 
a aa कुछ कम होती. दोनों हमारे यहां तो लड़की के गुण देखे जाते हैं जिज्जी. के पापा को वह जब भी कुछ कहना : 
गुलाबी छीटे री बोते. इस वयारी और कुछ नहीं. उसे कुछ नोट और पकड़ा कर समझा 
बड़े अरमानों के पुष्प उगते. तभी सारे में हल्ला पड़ गया था. सभी निधि मां ने एक सीख 
की आती और अनूप भी और उस के माता-पिता के भाग्य से ईर्ष्या करने 
आर जैसे ही शयामो चाची से लगे थे. निधि की बुआ जी ने अपनी जिठानी के 
पाहती ह नन्ही की शादो भाई से जो बहुत बड़े कारोबारी थे, निधिका 
tere तो नहीं संबंध आनन-फानन में तय करा दिया था. केवल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ee 
जा ~ 


1. 


उसे लगता, हाथ क्यों हुआ था मेरा जन्म. 
pa, त्यागना, फिर पल पल दग्ध होते रहना. 
यही हे क्या मेरी नियति. कहां लुट गया वह मेरा 


में" अपने को पहचानने खोजने का कोई प्रयास / Ro 


करने की मेरी क्षमता कहां गुम होगई. | > 
बच्चो के पापा ने कव आकर खाया. कब वे शग 
, कब वह सोई, उसे कुछ होश नहीं. AN 


अ दिन सिर बहुत भारी था. सोचा i 
७ शापिंग ही कर लें. एक दूकान में उसे | J 
शर्तों मिल गई. बहुत पुरानी सखी. साथ पढ़ी SWAN 
हुई, उसी ने पहचाना. शन्नो थी बड़े ठाठ बाट से. AMA 


निधि ने कहा, '' चल आज मेरे घर चल. लंच A (a IDSs 
करेंगे और ढेर सी बातें भी.'' aa ate | 22 ; 
शत्नो कहकहा लगाकर हंस पड़ी, ' फिर तू ory at, द्ध 


ही कि में तुझे लंच पर बुलाऊंगी. 

निधि ने उस की मसखरी पर हंस दिया, 
अच्छा बाबा नहीं सोचूंगी, तू अब तो चल. '' 
कालेज की चुहलें याद करके शन्नो गंभीर हो 


निधि ¬ बस जीवन तो वही था लाजवाब. 
'कोई रंज न गम. मैं तो सोचती हूं, स्त्री को बड़ा 
होना ही नहीं चाहिए.'' 
खिलखिलाकर हंस पड़ी, ''तू रही वही 
| की भोली.'' शन्नो ने भी हंसकर पूछा, 

तो सही, कभी बेचारे अनूप की याद भी 


हंसते हंसते उदास हो गई. कुछ नहीं 
मानो आंखों ने ही कह दिया हो कि उसी 
जास में तो जीती हुं. यौवन की उस प्रीतवंशी 
य भरा तार कभी टूटा नहीं, अपनी सुगंध 
वास से मुझे थामे रहता हे. 

“Sei घर देखकर बड़ी प्रभावित हुई. एक- 
को, उस के रख रखाव को, सराहती 


नर्सें कर 


त्याग करके अब मैं अपने स्व को पाने में जुटी हु. रही थीं. बच्चे की मां को वहां न देखकर 


हां, अपना स्व''. पड़ी थी. हाय वह कैसी मां है जो घर चली गई 
शन्नो ने सिसकियां और भी बढ़ गई उस की. मैं होती तो दिन रात चौखट पर पड़ी रहती. 
निधि का जी घकक से रह गया. युगों से नारी यह बात उस ने शन्नो को भी बताई; फिर 
में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने की प्यास बहुत ACH उसे दादी की तरह. _ 


विलग होना ही पड़े तो बच्चों को केसे छोड़ होंगे, न बनी तो फिर तोड़ेगी?'' _ aal 
सकती है. मुझे कोई स्वर्ग का सिंहासन भी दे, तो “नहीं निधि. मैं ने अकेले रहने का कपनी वी 
. में अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती. उसे याद आया, किया है. अच्छी नौकरी है मेरे पास. कपः ; 


{एक उसांस लेकर बोली, ''निधिमे ने शन्नो पीड़ित स्वर में अपनी व्यथा कथा । परसा जब वह अस्पताल में किसी बच्च का में | 
बांचने लगी. ''निधि मैं ने आदर्श तोड़ा है, घर देखने गई थी तो एक सतमासा बच्चा इंकु | 
तोड़ा है और एक माने में समाज भी, इतना सब देखा था, जिस की देखभाल प्रशिक्षित > 


उमड़ा करती है. फिर भी उस पराए आदमी से क्या करेगी, क्या फिर विवाह करेगी. फि” | 
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है कुछ कर लूं, पर सच कहती हुं मुझे दबाया 
गया तो तुरंत छोड़-छाड़ दूंगी तुरंत. हां फिर 


निधि को उस के कहने के ढंग पर हंसी आ 
गई, ''शन्नो. समाज में स्त्री को बांध कर रखने 
[ह सच पुछ ता यह बच्चा के हित की 
| बाहे. जैसा कि सोच साच कर, में ने निष्कर्ष 
| निकाला है. हमारे पूर्वज थे बड़े ज्ञानी ध्यानी 
| उन्होंने पराई बेटी को मन सम्मान व अ 
देने की प्रथा बनाकर उसे सोने के पिंजरे में सजा 
देने का नियोजित कार्यक्रम बनाया हुआ है. '' 

शन्नो का मुख लाल हो गया, ''ज्ञान ध्यान! 
हंसी आती है मुझे. उन्होने बच्चों के लिए सोच 
लिया, घर के लिए सोच लिया. पर हमारी 
मानसिक घुटन के लिए कुछ न सोचा. मैं ने 
तनिक सा लीक से हटकर निर्णय किया तो आदर्श 
टूटने के हंगामे मच गण. उन्हें किसी ने कछ नहीं 

कहा, जिन्होंने मेरे व्यक्तिगत सुख को कभी नहीं 
| समझा. उन दुखदायी क्षणा में सार संभाल तक 
| नहीं की. में भटक रही थी, एक बार भी हाथ 
पकड़ कर नहीं उबारा. संबल पाकर में संभल 
सकती थी निधि. सच, में संभल सकती थी 
| श्ना और भी अधिक कातर होकर रोने लगी 
| | जस मुझे केवल भोग की वस्तु मान लिया गया 


| 
| फ्लेट और कार भी. कभी मन हुआ तो हो सकता 
1 
i 
1 


से अधिक कुळ नहीं 
निधि उस की they को मानो स्वयं झल रही 
द पर अब तो q पुरूष स अलग ह. 
टे मन की हे. फिर इतनी व्यथित क्यों है? 
ae साहस जुटा लिया हे तब अपने 
का तलाश क्यों नहीं लेती? 
शश सुबकिया घटने के स्थान पर और 
केस कर दोनों हाथ पकड़ लिए 
बोली," म आंखें डाल कर कसक कर 
ले. | रहना परत y मुसीबत है निधि. अपने भरोसे 
के बिना ह + "ता है, पर बिना किसी लगाव 
fa | प्राणलेवा $ ^" OR के रहना, कितना 
| कैला a अब जान पाई हू. कोई कड़वा 
गई. | भर जाता जाने कहां आकर मुह में 
र पह भी सच हे कि मे ने भूल 
फिर |उनकी करता बे ma तो यू समझ, प्रतिक्रिया थी 
अब | होना में बच्चों से विलग नहीं 
र बल | में नहीं आती, स.“ बात तो और भी समझ 
बदल जाता हे मन कया सचमुच में 
सास अथवा टटन के 
उपाय नहीं रह जाता उस के पास.'' 


la 


व 


अपने भरोसे रहना सरल हो 
सकता हे पर बिना किसी लगाव 
के, बिना किसी अनुरक्त के 
रहना, कितना प्राणलेवा है, यह 
अब जान पाई हूं. कोई कड़वा 
कसेला सा पदार्थ न जाने कहां से 
आकर मुंह में भर जाता है. 
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निधि ने स्वयं इन दिनों बहुत चिंतन किया 
था. क्या मिलता है? क्या wean है? कहां 
संतुलन है और कहां गिरावट. पश्चिमी मापदंडों 
पर भी गहन विचार किया था तो जाना था, कि 
पश्चिम वालियां स्वयं कितनी सुखी हुई ऐसी 
व्यवस्था से? एक दंभ है जो पाल लिया, खोखली 
स्वतंत्रता और व्यर्थ की बहस चलाकर. बना तो 


कुछ भी नहीं. किसी के कुछ हाथ लगा? सिवाय | 
ड्द. क 

पर हुआ ये कि उस ने हंसकर मेज पर परसे 
गरमागरम भोजन की ओर इशारा किया. अच्छा 
सा संगीत लगाया. ढेर सी सांत्वना दी. बार-बार 
मिलने को कहा. ; 

खा पीकर शन्नो चली गई तो उसे लगा कि 
वह कुछ फ्रेश हो गई हे. तरोताजा. बहुत दिनों 
अपने कलाकक्ष में नहीं गई थी, धूल जमी पड़ी : 
थी चित्रों पर. झाड़ पोंछ कर ठीक किया, एक | 
अधूरे चित्र को पूरा करने लगी, जिस में 
सामाजिक मान्यताओं का कटघरा बेल की तर 
अंकित करके कब से छोड़ दिया था. उस १ 
में एक ओर कल्पना का द्वार खोला. प्रेम का 
उगाया. 

भला हुआ वह शन्नो न बनी. उस की 
झुलसने से तो अच्छी है. यह अंतः 
इसी को उपासना की ज्योति बना लेगी 
पोखर जब भी उमगा करेगा उस में 
नाव तैरा कर खिलखिला लिया करेगी 
तो यूं भी हे और यूं भी, 


अक्तूबर १९८५ : : वामा 


विः का नाम आते ही मुंह में पानी आ 
जाता है. केसा शब्द है यह? जो नाम लेते 
ही मुंह में पानी घोल देता है. दफ्तर हो या घर, 
|| जब भी कहीं मिठाई की चर्चा चलती हे तो 

S अनायास ही लगता हे कि कोई खुशखबरी की 
बात है और बिना अधिकार के मिठाई खाने की 
मांग कर बैठते हैं. जो मिठाई खाते भी नहीं हैं या 
कम ही खाते हें वो भी मिठाई मांग कर खुशी का 
इजहार करते है. 
यो तो खुशी के मौके पर या हर त्योहार पर 
"मिठाई की अनिवार्यता अपने आप में हे ही, जिस 
के बिना कोई त्योहार संभव नहीं लेकिन हमारे 
देश में मिठाई की इतनी वैरायटीज हैं कि शायद 
किसी दूसरे देश में हो. अलग-अलग क्षेत्रों में 
। अलग-अलग किस्म की मिठाइयां मिलती हैं और 
क्षेत्र विशेष की प्रसिदि का कारण भी होती हैं, 
मसलन कलकत्ता की बंगाली मिठाई, मथुरा का 
पेड़, आगरे का पेठा, Meat की बालूशाही, खुजे 
की खुरचन, बीकानेर की भुजिया, चंदौसी का 
पतीसा, केरल का हलुआ, रतनाम की नमकीन, 
रिवाडी की बरफी, इलाहाबाद की जलेबी, 
महाराष्ट्र का मोदक (लडू) और पहाड़ की बाल 
मिठाई मशहूर है. 

॥ मिठाइइयों के बारे में लोगों की धारणा बदली 

६ हुई नजर आती हे, पारंपरिक मिठाइयों की मांग 
लोगों में घटी हे और मिठाई खरीदने की क्षमता 
भी अब उतनी नहीं रही हे. इस का कारण या तो 
महंगाई हे या फिर शहरों में बढ़ती बीमारियां 
न दुघ से बनी मिठाइयों का लोगों पर 


A प 
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त्योहार पर विशेष/ शशिकांत वत्स 


में त्योहारों का अपना 
एक अलग महत्व हे. त्योहार 
पर मिठाई का होना जरूरी सा 
है. मिठाई शुभ अवसरों की 
सूचक मानी जाती है. 
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अपना ण्क a 
हो, रक्षाबधन हो या अन्य कोई त्योहार. त्योहार 
पर मिठाई का होना लाजमी है. मिठाई ga 
अवसरों की सूचक मानी जाती हे. दिल्ली जैसे 
शहर में तो मिठाइयों की दुकानों की बाढ़ ही हे 
महंगाई के बावजूद मिठाइयों की खपत भी बढ़ी 
है. मिठाइयों के बारे में मौजूदा ग्राहक का क्या 
रूख है? इस बारे में दिल्ली के कुछ मिठाई 
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चांदनी चौक स्थित घंटेवाला (जि. 


र \ कॅफैक्शनर्स एक मशहूर दुकान है. इस की 


प्थापना करीब २७७ साल पहले हुई थी. मीठी 
चाशनी और देशी घीकी तीखी महक से लोगों 
को अपनी ओर आकर्षित करन वाती 


इस दुकात ब 
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शांक जैन 
N में घंटेवाला की दुकान पर लगे बोड पर 


पोटे अक्षरों में साफ लिखा हैं. १७४८७ म॑ 
स्थापित. दो शताब्दियों की मधुर परंपरा. इसी 
दुकान पर घंटेवाला की कई पीढ़ियों ने मिठाई 
चटोरों के लिए लजीज मिठाइयां तथा नमकीन 


बनाई हैं tate 
| इस दुकान पर स्वादिष्ट सोहन 


woe ny 
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| है, जो घंटेवाला की विशेष मिठाई है. इस के 
अलावा इन की खासियत है पिस्ता लाज, बादाम 
लाज, तिरंगी बरफी. दही अखरोट, सब्जियों 


और नारियल से बनी सुगधित मिठाइयां मिठाई 
पेटोरो को आनंदित करती हे. इन की सभी 


fe शुद देशी घी से निर्मित होती हैं और हर 
बदलती रहती हे. लगभग 
चालीस तरह को मिठाइयां और तीस तरह की 
इस दुकान पर बिकती हैं 
की वर्तमान पसंद के बारे मे 
की अलग-अलग किसमें 


एक समय में कई वैरायटी 

| सभी को थोड़ी-थोड़ी लेना 

| महंगाई भी इस का एक कारण हे 

| जनसंख्या गृ एः Te. 

भने से बिक्री वही है पर यह सब 

ne करता हे. पहले जो 

अब ५ मिठाई खरीदता था वो 
महंगाई > एपण्की एक किलो मिठाई लेता है 

उस ने मात्रा को नहीं बढ़ाया 

पर वह १७ रुपए और खर्च 

समझता हे 


लड, बालूशाही 
पसंद Ri 


ai क्री थी ओर अब इसे 
श्री सखत्लाल जेन नेकीथी- 1 ट्स 
देख रहे हैं. इस भीड़ वाल पुरान 


हलवा मिलता 


चीज वे कम घी की चीजें चाहना हे, ताऊ 
शो ग्राहक को आकर्षित करते हैं , पहले दाल तथा 
मेदा को प्रमुखता थी जो रस ज्यादा पीती है 
आजकल खाआ आर छेने की प्रमखता हे. बदलाव 
का मनावेज्ञानिक कारण भी हे कि चीज वजन में 
हल्का हो और जल्दी हजम हो. स्वाद और रंग के 
विषय में इनका कहना हे कि हम कोई कत्रिम 
चीज काम में नहीं लाते हैं वनस्पति तेल. 
सैकरीन या प्रिजरवेटिव हमारे लिए वर्जित हैं, 

आज मिठाई के बराबर ही नमकीन पसंद की 
जाती है इस का कारण महंगाई तो है ही, साथ ही 
डायबिटीज जैसी बीमारी के कारण भी नमकीन की 
मात्रा में बढ़ोतरी हई हे. 

दीपावली और अन्य त्योहारों पर मिक्स 
मिठाई ज्यादा खरीदी जाती है अब सूखे मेवो को 
भी पसंद किया जाता है. सूखों मेवों के उपहार की 
तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है. परंतु यह 
केवल धनी वर्ग तक ही सीमित है मिठाइयों का 
अपना अलग ही स्थान हे. 


हल्दीराम हलवाई 


चांदनी चौक में ही घंटेवाला के ठीक सामने 
हल्दीराम की दकान है. जिस को श्री मनोहर नाल 
और श्री मधुसूदन चलाते हैं. ये दुकान इन्होंने 
साल पहले ही शुरू को हे. इस से पहले ये 
नागपुर में थे. इस दकान पर पेठ की मिठाई 
ज्यादा मशहर हे. इस के अलावा ये कई तरह की 
मिठाइयां नमकीन बनाते हैं 
श्री मघुसूदन का कहना है कि पहले लोग 
मिठाइयों के ज्यादा शौकीन थे अब तो सिर्फ स्वाद 
बतौर ही मिठाइयां खाते हैं. डायबिटीज तथा 
अन्य बीमारियों के कारण भी मिठाइयों के प्रति 
लोगों का रूझान कम हुआ है. पारंपरिक ce 
मिठाइयां पुराने पीढ़ी के लोग ही पसद करते हैं 
या फिर शादी आदि में लेने देने में ही काम आती 
है. पनीर, छैना और हल्के मीठे की मिठाइयां अब 
ज्यादा पसंद की जाती है तथा दध की बनी मिठाई 
ज्यादा बिकती हे. ये अपनी सभी मिठाइयां 
रिफाईड आयल में बनाते हैं और देशी अतर, 
गुलाब केवडा, खसखस जैसे फ्लेवर्स प्रयोग में 
लाते हैं. नमकीन के बारे में ये कहते हैं कि आज 
नमकीन ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि यह 
जल्दी खराब नहीं होती और सस्ती होती है 
बाजार में होड़ के कारण मिठाइयों की गुणवत्ता 
और स्वाद को बनाए रखना पड़ता है और बाजार 
में अपनी गुडविल कायम रखनी पड़ती है. 
त्योहारों पर मिक्स मिठाइयां अधिक पसंद 
की जाती हैं. महंगाई के कारण तादाद कम होने 
पर भी बिक्री निरंतर बढ़ी ही हे. 
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कंवर कफेक्शनर्स 


श्री कंवर कंफैक्शनर्स भी इस क्षेत्र की मशहर 
दुकानों में है. यह लगभग १७७ वर्ष पुरानी 
दुकान हैं, पहल इस दुकान पर श्री कंवरसैन 
aad थ अब श्री ऑकारनाथ व इन के पुत्र श्री. I 
राजकुमार इस दकान को देख रहे हे, पारिवारिक _ 
बंटवारे के कारण अब इस दुकान के दो हिस्से है 
इन का ।पस्ता "नाज, बादामलाज, साहन हलवा 
और दालबीजी मशहूर है और साथ ही इन सब से | 
लोकप्रिय आइटम है हवसी हलवा, जो केवल 
सर्दियों में ही बनाने हैं. इन की दालबीजी और 
पिस्तालाज दुनिया के सभी देशों में जाती है. ये | 
केवल देशी चो की नमकीन और मिठाइयां बनाते | 
+ 
R. 

श्री राजकुमार का ग्राहक के वर्तमान रूख के | 
बारे में कहना है कि पहले की अपेक्षा अब मिठाई । 
उतनी पसंद नहीं की जाती क्योंकि लोगो में 4 
तरह-तरह की बीमारियां होने लगी हैं. पारपरिक : 
मिठाइयों को केवल पुराने बुजुर्ग लोग ही पसंद 
करते हैं, नए नहीं. आज मिठाइयों में केलोरी की 
मात्रा कम होती है जो जल्दी हजम हो जाती हे 
आजकल छैना या बंगाली मिठाई ज्यादा 
पसंद की जाती है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं 
चलती, जल्दी खराब हो जाती हे. ये कहते हैं 
हमारी बनाने की तकनीक इस प्रकार की है कि 
हमारी मिठाइयां दस-पंद्रह दिन तक खराब 
होतीं इस लिए टूर, पिकनिक पर जाने वाले 
व्यक्ति हमारे यहां से मिठाइयां खरीद कर 
जाते हैं. उन का यह भी कहना है कि जहाँ 
की पसंदगी कम हुई है वहीं नमकीन को ज्यादा 
पसंद किया जाने लगा है. हमारे यहां की 
दालबीजी सब से अधिक बिकती है जिसे नजला. 
x खांसी में बतौर दवाई इस्तेमाल किया 


D 


| 


"१ ||| इस पेशे में काफी लोग आ गए है, 
| | 


| 


|| मेघराज एंड संस हलवाई 


i | || फतेहपुरी चौक पर मेघराज एंड संस कराची और 
| | सोहन हलुवा की प्रसिद दुकान है. लाहौर निवासी 

| | शी नीकृशाह द्वारा सन १९०० में इस की स्थापना 

हुई थी. १९४८ में इन के पुत्र श्री मेघराज ने 

दुकान संभाली, जो मेघीशाह के नाम से मशहूर 

थे, अब इन के पुत्र श्री मदनलाल और इन के दो 

| | चेरे श्री कमल और श्री संदोप इस दुकान को 

ih देखते हे. 


श्री मदनलाल का कहना है कि उन की दुकान 
| की लस्सी दुनिया में सब से सस्ती हे जिसे वे एक 
| रूपए प्रति गिलास बेचते हैं. इन के यहां का 
हत हलवा और कराची हलवा शुद देशी घी में 
निर्मित और मूल्य में सस्ता हे जो छह माह तक 
बिल्कुल खराब नहीं हो सकता. इन के यहां की 
डायमंड पिन्नी काफी मशहूर आइटम हे जो केवल 
ea में ही बनती है, जिस पर इन का एकाधिकार 
, उन का दावा हे कि इस से उप्र में फर्क पड़ता 
है और चेहरे की रौनक कायम रहती है. इस के 
अलावा ये कई अन्य मिठाइयां बनाते हैं जिन में 
रसमलाई और SSE बरफी मशहूर हे. 


इन का कहना हे कि आज खोये और छेने की 

|) मिठाइयां पसंद की जाती हैं. हालांकि खरीदने की 

जरूर कम हुई हे लेकिन महंगाई के 

द मिठाई की बिक्री में कमी नहीं आई है. 

क मिठाई की बिक्री में कमी नहीं आई है. 

मिठाइयों को आज विशिष्ट उत्सवो के 

बा कम पसंद किया जाता है क्योंकि आज 

यो की कई वेराइटी हे. 

आज अधिक पसंद किया जाता हे, 

कम का तमकीन अधिक बिकता है. 

[कीन पसंद करने का कारण या तो डायबिटिज 

है या फिर ग्राहक के स्वाद में परिवर्तन. उन का 

कहना है कि त्योहारों पर हम तीस-चालीस 

Prorat बनाते हें जिस में लोग मिक्स मिठाई 

लेना ज्यादा पसंद करते हैं. जनसंख्या के साथ 

बिक्री तो बढ़ी हे लेकिन खरीदने की क्षमता और 

॥ ` || तादाद कम हुई हे. आज मसाले भी तो नहीं ही 

है || डाले जाते जो डालने चाहिए. महंगाई की वजह से 
| कंजूसी करते हे, घटिया किस्म के मसाले होते 


a 
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नाथू स्वीट्स 


बंगाली माकेट स्थित नाथू स्वीटस एक ऐसी 
दुकान है जिस को शायद ही कोई यह कहे कि यह 
एक अजनबी नाम है. नाथू स्वीट्स की गणना 
दिल्ली के चुनिंदा मिठाई विक्रेताओं में हे. इन का 
मदु व्यवहार ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित 
करता है. इस दुकान की स्थापना १९४० में श्री 
नाथूराम गुप्ता ने की. अब इस दुकान को श्री 
राकेश गुप्ता देखते हैं. इस दुकान पर तकरीबन 
१७४ तरह की मिठाइयां बनती हें जिस में 
जा मिठाइयां और मोतीचूर का लडू मशहूर 


` प्री असण कुमार गुप्ता कहते हैं! कि अब भी 
मिठाइयां काफी पसंद की जाती हैं लेकिन पहले 
जैसे खाने वाले नहीं रहे. थोड़ी ही खाते हैं लेकिन 


पसंद अब भी करते हैं. अब पारंपरिक मिठाइयां -: - 


नहीं चलती लेकिन मेरे यहां मोतीचूर का लडू ही 
मशहूर हे जो या तो चखने के लिए खरीदते हैं या 
विशिष्ट उत्सवों के लिए. आज ग्राहक के स्वाद 
में मी अंतर आया हे, चीनी कम खाने लगे हॅ. शो 
बिजनेस, आकर्षक और सुंदर पैकिंग से बदलाव 
आया हे. 

आज एक ही चीज में दस वैरायटी हे, 
इसलिए मुमकिन नहीं कि हर वैरायटी खा सकें. 
दूसरे छेने व दुघ की मिठाइयां ज्यादा बनती हैं. 

वे नमकीन को भी मिठाइयों की बराबरी में 
' रखते हैं. सस्ती, स्वादिष्ट और शीघ्र खराब न 
होने के कारण इस के प्रति रूझान बढ़ हे. 
त्योहारों पर मिक्स मिठाई बिकती हें लेकिन 


Ke 


गई के कारण खरीदने की तादाद जरुर फेम 
है, फिर भी सूखे मेवे मिठाई का स्थानं नहीं 
क्योकि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष तक 


हीरालाल एंड संस हलवाई 


शाहदरे की शान बालूशाही, जिस के लिए 
विख्यात है हीरालाल एंड संस, जिन के लिए 
किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं. इन का 
नाम देश-विदेश सभी जगह मशहूर है और दूर: 
दर तक फैले उन के ग्राहक सिर्फ बालूशाही के 
लिए इन के यहां आते हैं. पचास वर्ष पहले 
दुकान की स्थापना हुई थी श्री हीरालाल द्वारा. इस 
के बाद से हरीचंद इस दुकान को देखते हैं. 
शाहदरे में ही इस दुकान की कई ब्रांच हैं, इनके | 
यहां बालूशाही, सिंधी हलवा, मालपूड़ा।इमती, || 
लडू जलेबी आदि पारंपरिक मिठाइयां बनती है. | 
वर्तमान रुख के विषय में हरीचंद कहतेहे | 
कि मिठाई पहले की अपेक्षा कम पसंद की जाती || 
है. पहले जहां कोई दस पीस खाता था वहा वह | 
अब एक पीस ही खाता है जिस की प्रमुख वजहहै 
बीमारी. बालूशाही जैसी पारंपरिक मिठाई की |. 
इतनी बिक्री होने पर भी इनका मानना है कि इस 
के प्रति लोगों का रख कम है. ये मिठाई शावौ 
ब्याह तीज त्योहार पर ही ज्यादा चलती है. 
आज लोगों के स्वाद में भी अंतर आया है. 
लोग मीठा कम खाने लगे हैं. पहले जहा एक | 
किलो में ७७० ग्राम मीठा डाला जाता था वहां. 
अब BOO ग्राम डाला जाता है दूसरे मिठाई 
स्तर भी घटा है क्योंकि अब सप्रेटा जैसा दूध 
मिलतां है जिस से मिठाई में असलियत TA 
पाती. आज गली-गली में दुकानें खुल गई. | 
हलवाई का काम नहीं जानता वो भी हलवाई | 
'गया, जिस से गुण व स्तर कायम नहीं हीं; I 


è. zd 
त्योहारों पर भी शुद A a 
अलावा अन्य मिठाइया नहीं बनाते. ईत. a 
बालूशाही ही बिकती है. दुकानों के सा! र 
जनसंख्या भी बढ़ी है, इसलिए बिक्री 
लेकिन महंगाई के कारण खरीदने की 


हैः ; 
इस के साथ ही इन की कुछ स 
जिन में प्रमुख हे सैंपलिंग कानून | 
हें. खाद्य निरीक्षक बिना वजह ही 

रहते हें. इस के अलावा इन की ' 

चीनी व कच्चे माल की, सेल 

टेक्सकी. | 


\ 
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=|) | 
हस्तकला / लक्ष्मी | 
रक | भेया दूज पर भैया के लिए 
a > वज पर नारियल का प्रयोग अलग कर दें. ये कटा हुआ हिस्सा फेविकोल और 
तक निया ह अनूठे ब्रश की सहायता से आपस में चिपकाएं. अब 
साधारणतया, 0 0 की जैसा चाहें डिजाइन सोच लीजिए. यदि चित्र के 


नारियल (नं. १) जैसा बनाना हे तो एक छोर सें 


- तरीके से सजाकर दें लो ये नारि य ल नारियल दुसरे छोर तक गोलाई में फेविकोल लगाएं और 
र एक यादगार बन जाएगा आप ९ LE Q | फिर उस पर जिक, जैक लेस लगा कर लेस कें 


लए ने वाले के लिए भी. बीच में सितारे चिपका दें. प्लेन हिस्से में चित्र व 
लिए ने सी चीज : A अनुसार गोटे की डोरी फेविकोल से लगाए..बीच 
इनका SRM करे में शीशे चिपकाए और एकदम बीच में मोती की 
न के : 3 टिक्की. बस, तैयार है नारियल. 

ही के [ग्री : फिरोजी, काले, पीले, भूरे, गुलाबी दुसरा नारियल बहुत आसान हे. नारियल 

À केसरिया और लाल रंग की बढ़िया तारकशी के | ने. १ की तरह दसरा नारियल चुनरी कपड़े में 


रा. इस |.  घागे, पेंसिल और कढ़ाई करने के लिए सुई लपेटे. लेस चिपकाए' और चित्रानुसार गोटे की 
फ्रेम. 


; डोरी बीच में से शुरू करके गोल गोल चिपकाती 
] F : जाएं. जितना बड़ा गोलाकार बनाना हो बनाएं, 
है विधि : सब से पहले नारियल को चुनरी कपड़े और फिर चित्रानुसार उस के चारों तरफ गोटे की 


वी हैं. | में लपेटें. कोशिश करें कि आप के नारियल पर डोरी फेविकोल से चिपका दे. और अंत में जहां 


ते है चुनरी कपड़े का कोई न कोई डिजाइन आ जाए. सारे किनारे मिलते हों और जहां आपने | 

॥ जातो | इस से डिजाइनिंग में सुविधा होगी. अब जरा सा फेविकोल से चुनरी कपड़ा चिपकाया हे वहां गोटे 
T अतिरिक्त चुनरी कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़ा का फूल चिपका दें 

वजह है 

इ की 

कि इस | हर स्त्री ज़्यादा गोरी हो सकती हैं 

सगे | . अगर वह जाने कैसे | 


अब एक Fer नये विन साइज़ 
जो इसे नकल ते दर उखे | 
साथ म २५ ग्राप जादा 


उपे फिर ते a Ta मोहक गोरी त्वचा. बचपन की ती-वह मासूम त्वचा. SED (EACH 

१५ मिनट की ae ए फेम इंटोब्लीच के afte. और ज़्यादा नहीं, बस बा p 

भादा मोहक नजर a १५ दिन में एकबार आपकी त्वचा गोरी हो जाए और oe Cr E 

गतिया पुषित है और और कोमलता के क्या कहने! फेम इंटोलीच लवा के लिए च 

सादा सुन्दर इसका स्पर्श भी सुखद है, सो अब चिन्ता छोड़िए और नज़र महिने में दो बार 
ROE ` पुदएता सदाबहार 
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` २५७ ग्राम आलू, 240 
६ प्र मावा, २५० ग्राम चीनी, 
२ छोटा चम्मच हल्दी, १ 
|^ ॥ चम्मच कसा हुआ गोला, 

i |; ८ कतरे हुए बादाम, २० 
; || १ शमिश, २ छोटी इलायची 
॥ | | दानों का चूरा. 
पहले मावा भूनकर ठंडा होने के 
अलग रख दें. अब आलू 
जकर, धोकर कस लें. भगोने में 
२ कि. से अधिक पानी, हल्दी 
तेकर गर्म करने रख दें, जब वह 
॥ गर्म हो जाए तब आलू का 
न्छा डाल दें, और आंच कम 
पांच मिनट तक पकाएं. फिर 
नी में पलट दें और ठंडा पानी 
| | तकर धो लें, ताकि चिपचिपाहट 
हो जाए और लच्छा खिला 
तला हो जाए. अब भगोने में चीनी, 
'न्छा तथा इलायची चूरा डालकर 
पर रखें और बराबर हल्के 
के चलाती रहें जब तक वह 
के न हो जाए. अब ठंडा होने के 
' रख दे. जब मावा और लच्छा 
कुल ठंडा हो जाए तब दोनों को 
र मल लें और बादाम तथा 
कर २७ लडू बना लें. 


कप चिड़वा, ३ मध्यम 
के आलू, १/४ कप 


वामा 


व्यंजन प्रतियोगिता 


भुनी हुई मूंगफली, १ छोटा 
चम्मच पिसा धनिया, १ छोटा 
चम्मच पिसी लाल मिर्च, ३ 
बड़े चम्मच बेसन, १ बड़ा 
चम्मच धिसा हुआ ताजा 
नारियल, ४ हरी मिर्च, थोड़ा 
सा हरा धनिया, स्वादानुसार 
नमक और तलने के लिए घी. 
चिड़वे को धोकर निचोड़ कर 
रख दें. आलू उबाल कर छील कर 
मसल लें. मूंगफली का छिलका 
उतार कर दरदरा पीस लें. हरी 
मिर्च और धनिया बारीक काट लें. 
अब आलू, बेसन, मूंगफली, 
नारियल, नमक, धनिया, मिर्च और 
हरा धनिया और हरी मिर्च मिला 
लें. बाद में भीगा हुआ चिड़वा भी 
मिला दें. अब हल्के हाथ से छोटे- 
छोटे आकार के गोले बनाएं और 
बीच से चपटा करके उसे वड़े का 
आकार देते हुए घी में सुनहरा होने 
तक तलें. किसी भी चटनी के साथ 
परोसें. 
सुलक्षणा, मद्रास. 


सिंघाड़े के कोफते 


१ कटोरी सिंघाड़े का 
आटा, २ उले आलू, ५० 
ग्राम मूंगफली (कुटी व भुनी 
हुई), १ चम्मच पिसी मिर्च, 
१ नींबू, १ चुटकी खाने का 
सोडा, नमक अंदाज से. 
शोरबे के लिए: १ प्याज, २ 
कली लहसुन, २५७ ग्राम 
बढ़िया लाल टमाटर, १/२ 
कटोरी हरी धनिया, २ हरी 
मिर्च, ५ तेज पत्ता, पिसी 
लाल मिर्च, १ चम्मच गर्म 
मसाला, जीरा (भुना व पिसा 
हुआ), १/२ चम्मच राई, 
१/२ चम्मच गुड़, २ बड़े 
चम्मच नारियल चूरा, ५० 


* E g , २ बूंद केवडा. 


पथम सिंघाडे के आटे में कुटी 


हुई मूंगफली व उबले आलू 


` म॒सलकर मिला ले. इस में नमक, 
मिर्च, सोडा व नींबू का रस 


:: अक्तूबर १९८५९ 


गिता 


मिलाकर अंदाज से पानी मिलाकर 
अच्छी तरह फेटें (घोल पतला न 
हो) अब इसे ढंक कर अलग रख 
द 

प्याज, लहसुन, हरी मिर्च 
मिलाकर बारीक पीसें. थोड़े से गर्म 
पानी में टमाटर डालकर छिलका 
उतार लें. अब सभी टमाटरों को 
हाथ से मसल लें या मिक्सी में 
बारीक पीस लें. साथ ही पनीर को 


कसलें 


अब कड़ाही को आंच पर रख 


कर तेल गर्म करें. इस में राई व 
तेजपत्ता का बघार दे कर पिसी हुई 
प्याज को डालकर तलें. प्याज जब 


गुलाबी होने लगे तो इस में कसा 
हुआ पनीर डालें फिर पिसे हुए 
टमाटर डालें. हल्दी, मिर्च, जीरा 
(पीसा) व गुड़ डालकर अच्छी तरह 
भूनें. अब इस में अंदाज से गर्म 
पानी डालकर व नमक डालकर 
उबलने दें. 

दुसरे बर्तन में तेल गर्म करके 
पहले से तैयार घोल के गोल कोफ्ते 
तलें व इन्हें टमाटर के शोरबे में 
डालें व उबलने के बाद इन में 
बारीक कटी हुई धनिया व नारियल 
चूरा डालें. HAST जल डालकर 
परोसें. 

अर्चना शुक्ला, जबलपुर 


प्रवेश कूपन 


पाठकों के लिए सुनहरा 
“अवसर, अपने मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें 
आज ही भेजिए. सभी व्यंजन 
विधियां आसान, आप ही के 
द्वारा तैयार की गई तथा 
अप्रकाशित होनी चाहिए. 
उत्कृष्ट तीन विधियों पर 
पुरस्कार दिया जाएगा. 
व्यंजन विधि के साथ अपना 
| i तापर साईज का चित्र भी 
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भेजना आवश्यक है. 


| Fa 
\ 
प्रतियोगिला के लिए आए | 
चाहे जितनी व्यंजन ति 
हमें मेज सकते हैं. परंतु हर 
विधि के साथ यह कूपन 


भेजने का पता-- one 
रसोई वामा, 20 1 
नई दिल्ली- ११७००२ 

नाम. ०५. 2000000002) 
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1 
शिकायतें 


दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतें दर करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अन्तर्गत 
उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम की स्थापना की गई है, जिसे आमतौर पर जिला फोरम के नाम से जाना जाता हे । 
उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं में खराबी दुर न किये जाने या मरम्मत आदि की आवश्यक सेवाएं न दिये जाने 
की स्थिति में उपभोक्ता अपनी शिकायतें इस फोरम को भेज सकते हैं । 


= फोरम उपभोकक्‍्ताओं की शिकायतों का निश्चित समय के अन्दर निपटान 
करता है और न केवल प्राईवेट कम्पनियों और व्यापारियों के विरुद बल्कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और सरकारी विभागों के free भी शिकायतें 
सुनता है । 


फोरम का कार्यालय पुरानी सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली में है और सोमवार से शुक्रवार तक 
सवेरे 9.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक खुला रहता है । - ; 


फोरम की स्थापना अगस्त, 1988 में की गई थी । तब से अब तक फोरम ने उपभोक्ताओं को बहुत ही उपयोगी 

सेवा प्रदान की है । अब तक लगभग 950 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से सब से अधिक 600 से अधिक 
शिकायतें प्राईबेट संस्थाओं के विरुद्ध हैं और मुख्यत : स्कूटर बुकिंग एडवांस और अन्य उपकरणों में खराबी के बारे में 
। लगभग 300 शिकायतें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, महानगर 
टेलीफोन निगम, बैंकों, बीमा कम्पनियों, सुपर बाजार, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली दुग्ध योजना के विरुद्द हैं । ये 
शिकायतें अधिक बिल या रुटिपूर्ण सेवाओं के बारे में हैं । सबसे अधिक शिकायतें, 91. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 
के विरुद्ध हैं, महानगर टेलीफोन निगम के विरुद्ध 57, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध 49 और दिल्ली नगर 
j $ निगम के विरुद्ध 35 शिकायतें हैं । लगभग 30 शिकायतें सरकारी विभागों के विरूद्ध हैं, जिनमें से अधिकतर रेलवे के. 


विरुद् हैं जो किराये की वापिसी या मुआवजे से सम्बन्धित हे । 


इन शिकायतों में से 550 से भी अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है और इनके | 
परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को या तो मुआवजा या पैसों की वापिसी या खराब वस्तुओं के बदले _ 
वस्तुएं दिलाकर पूरी तरह संतुष्ट किया गया है । जिन मामलों को निपटाया गया है, उनमें से 
लगभग 400 मामले प्राईवेट संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, 1 40 सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी उपक्रमो 
से और 13 सरकारी विभागों से सम्बन्धित हें । 


इस सम्बन्ध में यदि आपके पास कोई सुझाव है तो लिखें :-- 


जग प्रवेश चन्द्र 
मुख्य कार्यकारी पार्षद 
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली 


N NEIGE aati 


देर तक कपड़े में ही धा रही © 

£ इस से बचा हुआ TAHT 

रशोगल्द = [ न : निकल जाएगा. _ 

१ किलो दूध, १ छोटा 2 ne a game daar हाथ से स 

चम्मच मेदा, २५० ग्राम : =n पउ | i तरह मसल कर 

| चीनी, ६ बड़े गिलास पानी, हक a Oo इस में मेदा, बेकिंग पाउ 
चुटकी भर बेकिंग पाउडर, २ SS एक चम्मच चीनी मिला 
वित oe द अपना: हाथ जगन्नाय' ie गोल रसगुल्ले के आकार 

एक चम्मच दूध अलग रख. के सच ही है हाथ जग लें. किसी ऊंचे मुंड 7 दव. 

कर, बाकी दूध गरम करें. उबल तो आइए, अबकी बार ये स्वादिष्ट व्यंजन घर पर ही पानी और चीनी मिलाकर | 
, जाने पर नींबू निचोड़ कर रस डालें, .... sey = oe और खिलाइए ER SS ae, उबलने पर थोड 
' दध फटने पर नि मलमलाक्र eee A है ५० ` >= ` और पानी मिलाकर ठंबलते 
कपडे से छाने, इंस से छेना और ` ` ` व्यंजन विधियां (पानी और चीनी) में णै 
पानी अलगहो जाएगा. rat 1 ..  . . शेष व्यंजन पृष्ठ ७३ 


४३६ 


के 


:: वामा : : अक्तूबर १९८९ ; 15 ; र 
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२५० ग्राम बेसन, घी- 
मोयन और तलने के लिए, 

२५० ग्राम erat , %40- 

| goo ग्राम चीनी, /4 छोटा 
|) चम्मच इलायची पाउडर, 


' चांदीकेवर्क, O 


| बेसन में-पिघले घी का इतना 
| मोयन इालें'कि मुट्ठी बंधन लगे. 
अब गुनगुने पानी से पूरी 
गूंध लें |. 
| ८ BES A गरमूकर . गुंधे 
| बेसन को बारीक सेवबनाने के सांचे 
| में डालकर सेंव are aie & SAA] 
| तण कर निकाल लें. जब सी सेव 
। € जाएं तो उन्हें ठंडा होने दें. 
TE कढ़ाई में खोये को हल्का 
|. URR और थाली में निकाल 
"१. थोडा ठंडा होने पर हाथ से 
` "सेल कर भुरभुरा ले. इसी काई 
म॑ चीनी और अदाज से १-४ Ir 
ऊँप पानी डाल कर दो नार की 
WH बना नें. इस में खोआ और 
“यची पाउडर डाल कर हिलाएं. 
ah TI कर पिघल जाए तो 
उतार लें. अब तले सेंवों 
EER सा तोड़ कर चाशनी 
हि Ri Set और जल्दी- जल्दी 
जिस से सेंवो पर खो रे आ 
Bh खोड 


लिपट जाए 


एक चिकनाई लगी चौकोर 


T +s 

a ८ में मिश्रण पलट कर 

AN जमात, उ से चा 

TE चिपका सी रि स चांदी के 


मनचारे .. M जाने पर 
अभिषेक ब. | EA mah 


सजाए जज गो, गेट में 
À और स्वाद मशी. ip 
Bets oT, 


जेसी कडी 


€ 


| 


दीपावली त्योहार हे-- खुशहाली का, आनंद 
का, फुलझड़ी पटाखो का, खील- बताशों का, 
लडडू, बरफी, भुजिया-पापड़ी जैसे पकवानों 
का-- तो फिर देर किस बात की है. आइए 
मिष्ठान बनाएं. लक्ष्मी गणेश का भोग लगाएं, 
खाएं और खिलाएं. 


स्वादिष्ट 
मीठे पकवान 


५७० ग्राम भुने चने का 
आटा. ROO ग्राम घी, ३५७ | 
ग्राम पिसी चीनी, ५० प्राम | 
मिश्री के बारीक टुकड़े, बादाम 

र्क हवाई और इलायची | 

/ इच्छानुसार, मीठी रंगीन सौंफ 
सजावट के लिए, १ चांदी की 
अशर्फी सांचे के रूप में. 


@ पने चरै का आटा और पिसी 
चीनी या बूरा मिला कर छान ने. च 
टे के 
q 


को पिघला जे. चने के आटे के 
मिश्रण कैंची लल कर हाथ से सू३| 
मसले नाके चिकना हो जाए. अञ 
इच्छानुसार मेजे की कतरन और 
` इजायची भी मिज़ा दे 
* अब मध्यम आकार के पेरे | 
बराए. बीच मे अशर्फी रख OR 
दें जिस से अशर्फी का निशान परकी 
जाए. ऊपर से रंगीन सौंफ से 
सजावट करें. प्जेट में सजाए और | 
पेश करे. 
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आकार ऱ्य 
BINT ३ 
Fann 9 ग्राम त 
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ग्राम पिसी चीनी, २५० प्राम 
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चीनी, चुटकी भर पिसी 
इलायची, केसर की पत्तियां 
और केसरिया रंग इच्छानुसार, 
१ छोटा चम्मच पिस्ते का 
चूरा. 

टिंडों को छील कर गोलाई में 
आधा काटे. स्कूप से बीच का गूदा, 
बीज निकाल दें. इस तरह टिंडों के 
बारह कप तैयार हो जाएंगे. 

एक पतीले म करीब आधा 
पतीला पानी उबालें. उबलते पानी 
में तैयार केपों को डाल दें, दुबारा 
उबाल आने पर आंच बंद कर दें 
और इन्हें १७-१५ मिनट SH कर 


' रखा रहने दे. अब छलनी में डाल 


' करनिथार लें. 


एक कढ़ाई में चीनी. एक कप 


। पानी मिला कर आंच पर चढ़ाएं. 


जब चीनी घुल जाए तो उबले कप 
डाल कर हल्के से हिलाएं, ध्यान 
रहे कप टूटने न पाए. जब चीनी की 
चाशनी गाढी होकर लिपटने लगे तो 


आंच से उतार ले. 


प्रत्येक कप को चाशनी में से 
निकाल कर किसी प्लेट में अलग- 


| अलग सीधां करके रखें और ठंडा 


होने दें. 
अब पनीर को उंगलियों से 
; भु कर लें, इस में पिसी चीनी 
इलायची भी मिला दें, पनीर 


` को बहुत ज्यादा मसले नहीं, रवा 


| जना रहने दे. केसर और केसरिया 
रंगको दूध में घोंट कर रख लें. 


` पनीर मिश्रण के बराबर बराबर 
बारह भाग करें. हर भाग को एक 
चाशनी चढ़े कप में भर दें. ऊपर से 
केसरिया dite लगाएं और थोड़ा- 
पिस्ते का चूरा बुरक दें. फ्रिज 
ठंडा करें और सुंदर स्वादिष्ट 
ही प्लेट में सजाए और पेश 


५०० प्राम खोआ, २५० 
ग्राम चीनी, १०० ग्राम गुलाब 
वाला लाले(ंगा# पिस्ते की 
BACT, TANT की ताजी लाल 
पत्तियां, छोटा चम्मच 
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गुलाबजल, २०-२५ पेस्ट्री 
कप्स. 

खोये को कढ़ाई में डाल कर 
हल्का सा भून लें और उतार कर 
ठंडा होने दें. फिर पिसी चीनी, 
गुलाबजल और रंग की बूंदें 
मिलाकर गुलाबी मिश्रण तैयार कर 
लें. मसलते हुए इस से करीब २७- 
२५ गोले बना लें. प्रत्येक गोले के 
मध्य में थोड़ा-थोड़ा गुलकंद भर दें 
और चपटा कर दे. तैयार गुलाब 
बाटियों को पेस्ट्री कप्स में रखती 
जाएं. ऊपर से पिस्ते की कतरन 
और ताजी लाल गुलाब पत्तियों से 
सजा कर ठंडा करें. 

गुलाब बाटियों को प्लेट में 
सजाएं. स्वाद और खुशबू का आनंद 
लें. 


| बेसनी मस्त्राने | 


१०० ग्राम फूल मसाने, 


- २५० ग्राम बेसन, १०७ ग्राम- 


मोयन के लिए रिफाइंड तेल, 
नमक, हल्दी, पिसा जीरा, 
पिसी काली मिर्च, अमचूर 
स्वादानुसार, तलने के लिए 
रिफाइंड तेल. 

फूल मखानों को धूप मे 
सुखा लें, जिस से बिल्कुल भी नमी 
न रह जाए. अब कढ़ाई में १ बड़ा 


. चम्मच तेल डालें और मखानो को 
- धीमी आंच पर १०-१५ मिनट 


. उलट पलर कर सेके और आंच से 
उतार कर ठंडा होने दे. अब करीब 
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२५० ग्राम मैदा, ७० प्राम 
घी मोयन के लिए, १ कप 
ताजा गाढा दही, चुटकी भर 
खाने वाला सोडा, चुटकी भर 
बेकिंग पाउडर, तलने के लिए 
घी, २५० प्राम चीनी, ५० 
ग्राम खोआ, १ छोटा चम्मच 
पिसी चीनी, मनचाही खुशबू 
का एसेंस, चैरी के टुकड़े 
सजावट के लिए, तलने के 


मैदे में बेकिंग पाउडर और 
मीठा सोडा मिला कर १-२ बार 
छान लें. घी और दही मिला कर 
खूब फेटे. इस से मैदा गूंध लें. गुंधा 
मेदा ज्यादा सख्त न हो. आटे जैसा 
मुलायम रहे. इस मिश्रण से छोटे 
नींबू के बराबर की गोलियां बना लें 


५० ग्राम मखानों में नमक काली 
मिर्च लगा दें और ठंडा होने पर डब्बे 
में भर दें. 

अब बेसन में मोयन' और मसाले 


--डाल कर पानी से गाढा घोल लें और 


अंगूठे से हल्का सा दबाते 
में गइढे का निशान बना = F 


कढ़ाई में तलने के लिए 
कर गरम करें और तैयार BE i 
बालूशाहियों को धीमी आंच पर 
गुलाबी तल लें. इसी बीच एक 
तरफ चीनी और पानी मिला कर 
एक तार की चाशनी बना लें, तल 
बालूशाही को चाशनी में डुबो दें. 
जब चाशनी सोख लें तो 

निकाल कर एक प्लेट में रखे और 
ठंडी होने दें. 


परोसने से पहले खोआ, चीनी 
और एसेंस मिला कर खूब फेटे. 
प्रत्येक बालूशाही पर थोड़ा-थोड़ 
खोआ फैलाएं और ऊपर से एक | 
एक चैरी का टुकड़ा चिपका दै. 
. प्लेट में सजाएं और शाही 
बालूशाही का मजा लें. 


खूब फेटें. कढ़ाई में तलने के 
तेल गरम करे. इस बीच संगै 
तेज चाकू से मखानों के आधे ग" 
टुकड़े कर लें. 
: तलते समय एक अलग कवेर, 
में थोड़ा सा बेसन का घोल va 
उस में मुट्ठी भर 
बेसन लपेट दें, तुरंत ही उ 
टुकड़ा करके गरम तेल में दतत 
सुनहरा सेंक लें... । 
है ध्यान रहे, सारे मखाने एक q 
बेसन में डाले, थोडे-थोडे m 
और तुरंत तल लें अन्यथा” | 
उतने कुरकुरे नहीं बनेंगे. रही 
* परोसते समय तले बेसर 
और सादे नमकीन सफेद म [7] 
दोनो मिला कर 


क हणः i 3 5 
बंगाली मिठाइया 


पष्ठ ७० का शेषांश 


से रस के ऊपर तैरती मैल को 
रस में उबाल आने पर 
गोले उस में डाल दे. १५ 
मिनट तक उबलने के बाद इस में 
८ड पानी के छोटे देते रहे. जब गोले 
नीचे बर्तन की तली पर बैठ जाएं तो 


मिश्रण तैयार होने पर इस में 
इलायची दाना और बेकिंग पाउडर 
मिलाकर छोटे-बड़े आकार के गोले 
तैयार कर लें. प्रत्येक गोले के भीतर 
एक नकुल दाना रखना न भूलें. 

. कढ़ाई में घी डालें. गुलाबजामुन 
खुले घी में तले जाते हे, इसलिए 
घी की मात्रा अधिक लें. धीमी आंच 
पर घी गरम होने पर गोले बादामी 
रंग के होने तक तल ले. 

पतीले में पानी और चीनी मिला. 
कर रशोगुल्ले के रस की भांति रस 


बना लें. रस ज्यादा गाढ़ा नहीं होना -. 


चाहिए. बादामी रंग के गोले रस में 
डाल दें. रस में अच्छी तरह भीगने 
पर ही लेडिकिनी पूजा में आए 
अतिथियों को खिलाएं. 


संदेश 


2 १ किलो दूध से बना छैना, 


` तैयार छेने का 4 हिस्सा चीनी, 
२-३ छोटी इलायची पिसी 
रे हुई , थोड़ा सा कपूर | 


t 


छेना और चीनी मिलाकर 
सिलबट्टे में पीस लें. अब इस 
मिश्रण में इलायची पाउडर और 


कपूर मिलाकर मोटे तले की कढ़ाई 


में धीमी आंच पर रखें. कड़छी से 
मिश्रण को लगातर चलाते रहे. 
मिश्रण जब कड़छी से नहीं चिपके 
तब आंच से उतार लें 


गोल, चपटे या मनपसंद किसी 


भी आकार व डिजाइन के सांचे में 
घी चुपड़ कर गरम-गरम मिश्रण 


डालें. सांचे से निकाल कर प्लेट में 


सजा लें. ठंडा होने पर सख्त हो 
जाए तभी संदेश खाएं खिलाएं. 


पाटीशप्ता 


२ किलो दूध, २ कप 
चीनी, थोड़े से चावल, १ 
नारियल, आवश्यकतानुसार 
घी, गुलाब की पंखुड़ियां, 
आवश्यकतानुसार सूखे मेवे 


चावल पानी में भिगो कर रखें. 


भीगने पर सिलबट्टे में पीस लें. 
एक किलो दुध की खीर बना लें 


और उसी में नारियल कस कर डाल 


दें. दूसरे एक किलो दुध को गाढ़ा 
कर लें. फिर उस में इतना पिसा 
चावल डालें और फेटे कि वह एक 
गाढे घोल सा हो जाए. 

नानस्टिक पैन में थोड़ा सा घी 
गरम करके एक चम्मच घोल 
डालकर उसे hee, थोड़ा पक 
जाने पर उस के बीच में खीर 
डालकर उसे दोसे के समान रोल 
कर लें, थोड़ा पलटकर उतार ले. 
बचे हुए खीर में पिस्ता, बादाम, 
काजू, किशमिश डालें. प्लेट में 
पाटीशप्ता रखकर उस के ऊपर 
खीर डालें. लाल गुलाब की 
पेखुड़ियों से सजाए. 


मालपुआ 


१ कप मेदा, Lar सूजी, 


२ छोटे चम्मच चीनी, २-३ 


. छोटी इलायची पिसी हुई, 
७40 ग्राम चीनी, चुटकी भर 
बेकिंग पाउडर, १ किलो दूध, जाए. 
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चीनी, थोड़ा सा मेदा, थोड़ 
बासमती चावल का पाउडर 


डालकर चाशनी बना लें. दू 
फाइकर मलमल के कपड़े में 
बांधकर रख दें. थोड़ी देर बाद 
कपडे से निकाल कर हाथ 
® तरह मसल लें. फिर छेने में मैद 


हल्के तले और चाशनी में डालते | 


आवश्यकतानुसार घी ललने 


लिए, काजू-किशमिश सज न 


के लिए सड 
मैदा, सूजी, दो चम्मच चीनी, 
इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर 
और आवश्यकतानुसार दूध 
मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर ले 
बाकी बचे दुध को धीमी आंच पर 
रखकर खोआ बना लें. 
अब मैदा-सूजी के घोल में खो 
मिलाएं. कढ़ाई में घी लेकर, धी 
आंच पर गोल चम्मच से थोड़ा-थे 
घोल लेकर पकोड़े की तरह तल 
चीनी और आवश्यकतानुसार" 
पानी मिलाकर चाशनी बनाएं. न 
चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए. | 
इस में मालपुआ भिगो कर रखें, ॥ 
मालपुआ जब रस सोख ले तभी | 
काजू-किशमिश से सजा कर परोर 


ay 


आकार की धीमी आंच पर हल्के: 
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अः भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी प्रेम 
और श्रद्धा की प्रतीक है तो इस रूप में 
शक्ति का वरदान मी है. लेकिन यह तो एक 
विचार मात्र है. हकीकत में नारी जन्म से ही 
अबला और अस्तित्वहीन रही हे. उस की 
अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान, अलग पहचान 
अब तक कहां बन पाई है और यदि कुछ बनी हे 
तो वह घर की चारदीवारी में ही. घर-जहां उसे 
गृहलक्ष्मी कहा जाता हे और उस पर बेशुमार 
अत्याचार भी होते हैं. घर जिस घुरी पर बच्चों के 
साथ जुड़ बंध कर वह जीवन भर नाचती है और 
आदमी उसे नचाता है. कभी घर में, कभी सड़क 
पर और कभी कोठे पर. 

सचमुच औरत की दुनिया में चाहे कितने ही 
बदलाव लाने, परिवर्तन के नारे लगाने या नारी 
मुक्ति आंदोलन की बातें करे औरत की 
दुनिया तो आज भी पिछड़ी हुई है. 

ह पुरुषों की 


HHA GABA AMGEN aud ता टला ao 
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को अच्छा माना जाता है जहां वह अत्याचार होने 
पर प्रतिरोध न करे. प्यार मिले या ठोकर, | 
नफरत मिले या घर से निष्कासन. घर की 
चारदीवारी मिले या कोठे के घुंघरू-- हर स्थिति 
है | म सहनशील रहे, चुप रहे यानी नारी सुलभ 
5 व्यवहार नारी सुलभ कोमलता, सुंदरता से पति, प्रेमी, 
माई, बच्चों और बड़े बूढों के प्रति अपना प्यार, 
आदर-सत्कार लुटाती रहे. जी हां यही हे उस 


लिए दुआ 
aa उसके हाथ पांवो में, रस्मो रिवाज धर्म, 
परंपराओं मान्यताए. Eat और 

| ो बतो क WIR बांध देता हे और तरह-तरह 
के संसार को 


| शक्ति र 
| शक्ति, न शफी चित्रित होने 


ने लगा हे. नारी 
श्वि | रही है जोर छवि पर केंद्रित ढेरों फिल्में बन 
क | कही सा. * तरह-तरह के शोषण के 
यह | बनी नारी के हर केही गीता और कहीं दुर्ग 
| १९ औरत इस रूप की चाहे प्रशंसा हो 
ma 
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दुनिया में आज भी ऐसी पारंपरिक नारी की इमेज | 


"सीतापुर की गीता' 
फिल्म में हेमामालिनी. 


कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म बनी थी 'ज्योति' . 
प्रमोद चक्रवर्ती की इस फिल्म में नायिका ज्योति ' 
(हेमामालिनी) परंपरागत भारतीय नारी के रूप में 
घर में रह कर अपने पागल पति के साथ हर 
तरह के अत्याचार सहन करती हे. एक दिन ऐसा 
मी आता हे जब वह दुर्गा बन कर अपने हाथ में 


-हंटर उठा कर अत्याचारी देवर को सीधा कर देती 
हे 4: 0 को 


निर्माता बी. लळमन की फिल्म 'मेरा शिकार' 
में एक पिता को अपनी बेटी देख कर हमेशा इस 
बात का दुख होता था कि काश उस के एक 
लड़का होता. फिल्म की नायिका बिजली (डिंपल) 
ने बाद में डाकू बन कर ऐसे ऐसे काम करती हे 
कि लोग उस की तारीफ करते हें और अपने 
कायर बेटों को कोसते है. 

“वतन के रखवाने' फिल्म में देश के गद्दारों 
को पकड़ने में पुलिस इंसपेक्टर बनी श्रीदेवी, ` 
' आखिरी er 2 ये फिल्म में गुंडे, बदमाशों और 
स्मगलरो को पकड़ने में अगुवा इंसपेंक्टर रामा _ 


- लक्ष्मी काली गुंडे को खत्म करने में हर जगह 


नाटक पत्त तिळ 


ahd i 


C= , साजिश' फिल्म में देशद्रोहियों से 
मुकाबला करती डिंपल ओर अनीता राज और 
'राम तेरा देश' फिल्म में पुलिस इंसपेक्टर के 
रूप में हेमामालिनी का बदला रूप, बंदले व्यव- | 
हार ने जहां दर्शको की वाहवाही लूटी हे वहां नारी । 
के शक्ति रूप को मी प्रभावशाली रूप में दर्शाया हे. 
दहेज समस्या पर बनी फिल्म 'दुर्गा' और 

"खून बहा गंगा में' का कथानके अत्याचार, 
बलात्कार और मंडप से लौटती बरात पर केंद्रित 

है और फिल्म का अंत है नायिका के हाथ में 
त्रिशूल, बंदूक थामें बदला लेती साक्षात दुर्गा रूप 
मे र 


रामोजीराव दारा प्रस्तुत और एन. चंद्रा दारा 
निर्देशित फिल्म 'प्रतिघात' में काली नामक 
सरकारी सरक्षण प्राप्त ताकतवर गुंडे का 
मुकाबला करती है लक्ष्मी (सुजाता मेहता). जब 


असफल रहती है तो वह दुर्गा बनकर चांदी की 
बनी कुल्हाड़ी गुंडे काली को उस की जीत की 
खुशी में भेंट करंती हे और उसी से उस की 
गरदन काट देती है. 

केतन मेहता की 'मिर्च मसाला' फिल्म की 
नायिका स्मिता पाटिल तथा अन्य महिलाएं 
अत्याचारी जमींदार के खिलाफ अपनी इज्जत [|| 
ATS की रक्षा के लिए हाथों में जहां पिसी मिचे || 
उठा लेती हैं वहां गला काटने का तेज हथियार 
भी. 
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*सीतापुर की गीता' फिल्म की हीरोइन 
हेमामालिनी हंटरवाली बन कर अपने ऊपर 
अत्याचार करने वालो को अच्छा सबक सिखा 
देती हे. 

बलात्कार पर बनी फिल्म 'जख्मी औरत' 
| जिन्होंने देखी हे उन्हें फिल्म में नारी का बदला 
| लेने वाला रूप देख कर दहशत भी हुई होगी और 
॥ खुशी मी. यह सच है कि बलात्कार की पीडित 
| नारी अपने आए में अपने अंदर टूट जाती है 
|| „ लेकिन जब बलात्कार की शिकार औरतों की कोई 
|| | सुनवाई न हो और अत्याचारी बाइज्जत बरी हो 
| | जाए तब औरत बदला लेने के लिए कोई मर्यकर 
| योजना बनाए तब नारी का यह शक्ति रूप कितने 
` ¡|| | लोगों को और कितने पुरुषों को अच्छा लगेगा. 

|| | शायद पुरुषों को अच्छा नहीं लगे क्योंकि 

अत्याचार करना पुरुष का हक जो हे और 
अत्याचार सहन करना औरत की नियति. 'जरूमी 
औरत' में डिंपल का पुलिस इंसपेक्टर रूप को 
| देख कर ऐसा लगता हे जैसे पीड़ित नारी का यह 

नया शक्ति रूप हो. 
| फिल्मों में औरत को बहू, बेटी, प्रेमिका, 

गृहलक्ष्मी और वेश्या के रूप में तरह-तरह से 
पीड़ित, लांछित, दिखाने के बाद संभवत: 
एक्शन के नाम पर डाकू का रोला ही बचा था सो 
इन दिनों घड़ाघड़ बनने वाली डाकू कथानक 
वाली फिल्में पूरा कर रही हें. अत्याचार की जब 
| | कोई सीमा ही न हो तब शायद पिस्तौल और 
बंदत उठाना ही अत्याचारी को जवाब देने का एक 
हिंसक तरीका शेष बचता हे. 'सात बिजलिया' 
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*दिलरूबा तांगेवाली, गुनाहों का फैसला, खून 
बहा गंगा में. रामकली, डाकू हसीना, डाकू 
बिजली, कहानी फूलन की, शेरनी- आदि ऐसी 
फिल्में हैं जिन में अबला रूप को छोड़कर नारी 
ने अपने हाथ में Aah उठा कर, एक एक कर 
बदला लिया. यह सच है कि कोई भी औरत 
बंदूक उठाने या डाकू बनने को उत्सुक नहीं होती 
है लेकिन जब पास पड़ोस समाज में उस का 
जीना मुश्किल हो जाए तब उस के आगे बदला 
लेने का एक यही रास्ता शेष बचता है लेकिन 
क्या यह रास्ता नारी के समर्थ सार्थक रूप को 
सही रूप में प्रस्तुत कर पाता है? 


शक्ति रूप का सतही चित्रण 


सामाजिक अत्याचार, नारी उत्पीड़न, दहेज 
दुर्घटनाएं बलात्कार आदि बातों का मुकाबला 
सही तरह से संगठित हो कर, इन के खिलाफ 
प्रचार कर तथा अपराधी को समुचित दंड दे कर 
किया जा सकता है. भारतीय फिल्मों में ऐसे 
अत्याचारों से बदला लेने के लिए भारतीय नारी 
को जिस शक्ति रूप में इन दिनों प्रस्तुत किया 
जा रहा है वह सतही, अवास्तविक, काल्पनिक. 
चटखारेदार, सनसनीखेज और उत्तेजक रूप में 
प्रस्तुत किया जा रहा है. सिनेमा हाल में नारी 
शक्त के बदलते इस अवास्तविक रूप पर दर्शक 
तालियां तो बजा सकता है लेकिन ऐसी घटनाओं 


Se 
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प्रसंगों को अपने जीवन से नहीं जोड़ सकता हे. 
यही कारण है कि नारी समस्याओं से जुड़ी 
ज्यादातर फिल्में अपने कथ्य और दृश्य चित्रण 
नारी की ऐसी छवि, ऐसी स्थिति नहीं बना पाई? || 
जिन से घर परिवार में पास पडौस और समाज 
नई चेतना या जागृति आए. फिल्मों में नारी 
चेतना का सतही HES, काल्पनिके और 
सनसनीखेज चित्रण से समस्या की गंभीरता खल 
हो जाती है. 
फिल्मों में नारी के नए शक्ति या दुर्गा रूपा 
इन दिनों हर छोटी बड़ी अभिनेत्री आ रही है. 
डिंपल, श्रीदेवी, रेखा फरहा, हेमामालिनी, | 
जयाप्रदा से लेकर रीता भादुड़ी, अनिता a 
सोनिका गिल, अर्चना पूरणसिंह सभी ‘a 
चर्चित अभिनेत्रियां घड़ाघड़ आ रही हैं. ak 
है कि नायिका का ऐसा शक्ति रूप नायकों 
अभिनय को फीका कर देता है. जैसा कि a 
"इंसाफ' एतबार, महावीरा, कसम Ges 
ताकत आदि फिल्मों में बड़े-बड़े हीरो के T 
नायिकाओं ने किया है. लेकिन नायिका 2) - 
एक्शन से भरपूर, pass | 
वर्ग जुड़ नहीं पाता हे. | 
इस स्थिति में क्या फिलम मे तारी के शह 
रूप का चित्रण नहीं किया जाए? यह प्रश wd 
भी गलत है. अत्याचार चाहे किसी भी रू 
उस का सही रूप में, सही परिरक्ष्य में मुकारी 
अवश्य करना चाहिए. रही बात प्रभात 
घटना के अनुसार हर एक पर अलग- 
पड़ता है. चाहे थोडा पड़े या ज्यादा. ' 


aa 


— र +> 
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र और स्कूटरों के मालिको 


आप 1000 रू. का जुर्माना क्यों भरें ? 


ds ag 
tai ii | its tiie 


क्या आप जानते हैं? 


-- कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190 के अघीन जो । जुलाई से लागू है. वाहन प्रदूषण के संबंध में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर | 
आपको 1000 रू. का जुर्माना देना पड़ सकता हे । 


-- कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 115 (2) में ae इन मानकों के अनुसार वाहनों के खड़े रहने पर निकलने वाले qu में कार्बन मोनो-आक्साइड | 
की मात्रा कारों के मामले में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । सभी डीजल चालित वाहनों का घुआं तेज गति में 65 हार्टिज यूनिट से अधिक नहीं. | 
होना चाहिए । 


क्या आप ae भी जानते हैं ? à 


— कि केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को अपने इंजनों की उचित रूप से जांच करने व उन्हें सही कराने के लिए ३ माह का और समय दिया हे ।यदि आप एक १ 


अक्तूबर 1989 ee ऐसा करने में असमर्थ रहते हे और आपका वाहन मानकों का उल्लंघन करता हे तो आप मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 1000 रु. 
के दंड के भागी होंगे । >, 


आपके लाभ के लिए 


— दिल्ली प्रशासन नवंबर 1987 से कारों और स्कूटरो से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनो आक्साइड की जांच करने के लिए शहर के विभिन्न पेट्रोल पम्यों ' 
में निः शुल्क सुविधा प्रदान कर रहा है । ह 


— लगभग एक लाख वाहनों की जांच की जा चुकी हे । इनमें से 47 प्रतिशत वाहनों के घुए में निर्धारित स्तर से अधिक मात्रा में कार्बन मोनो आक्साइड पाई गई । | 
प्रति लिटर अधिक दूरी - 


¬ परिवहन निदेशालय के विशेषज्ञ आधुनिक यंत्र की सहायता से वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करने के बाद घुएं' की मात्रा के बारे में प्रमाण पत्र र 


न F ठीक करने के लिए सुझाव भी देते हैं । यदि जरूरी हो तो वायु-ईघन अनुपात सही करने के लिए काबोरेटर का एडजस्टमेंट नि : शुल्क भी ठि 
जाता ह । 


— walter के सही एडजस्टमेन्ट से वाहन का प्रदूषण ही कम नहीं होता बल्कि प्रति लिटर पैट्रोल से अधिक दरी भी तय होती हे जिससे ईंधन पर 
म 100 रु. प्रति माह तक की बचत की जा सकती है । 


रता बलं || निःशुल्क प्रदूषण जांच केन्द्र 
आपकी कार या स्कूटर से निकलने वाले धुएं की मात्रा उचित स्तर तक बनाये रखने में सहायता के लिए परिवहन निदेशालय ने दिल्ली में अपने कार्यालयो 


F i म की. जाच केन्द्र स्थापित किए हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 
व ` ऐख्यालय 4. क्षेत्रीय कार्यालय शेख सराय 
कवा. ad „ > अण्डर हिल रोड फेज-2 डी.डी.ए. शापिंग कम्पलेक्स सेंटर 
fam Wy = क्षेत्रीय कार्यालय 5. क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली ER) 
र्‍हस्व जनकपुरी इण्डस्ट्रियल सर्विस सेंटर 3 तिलक मार्ग al 
ata as ब्लाक जनकपुरी TARA 
5 TE निरीक्षण यूनिट _ 6. वाहन निरीक्षण यूनिट 
ग वी, x ल रोइ _ ee - बुराडी- - 
ie समय और co शहर के विभिन्न भागों में दो चलते-फिरते जांच दल भी कार्य कर रहे हैं. 
न न 


के शरि | an उपरोक्त 


शनिवार और रविवार छोड़कर) सवेरे | 0-बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है । 
आपके लाभ के किसी मी जांच केन्द्र में आ सकते हैं और निशुल्क जांच सेवा का लाभ उठा सकते हैं । ; Fe 
“मे के लिए दिल्ली प्रशासन दारा दी गई सेवा को सुधारने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया लिखें : 


जग प्रवेश चन 
सुख्य कार्यकारी 

दिल्ली प्रश फसल 

पुराना सचिवालय, दिल्ली-11' 


-Kangari Collection, Haridwar 


डा. सी. नारायण A 
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की 

प्रवर-परिषद के अध्यक्ष श्री पी.वी. 
नरसिंहराव की अध्यक्षता में हाल में 
संपन्न हुई बैठक में वर्ष १९८८ का 
VAT ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित 
Tet हुआ हे. टेढ़ लाख की राशि का यह 
| || | पुरस्कार भारत का सर्वोच्च 

॥॥ साहित्यिक पुरस्कार हे. २४वां 
ज्ञानपीठ पुरस्कार डा. सी. नारायण 
रेडी के लिए घोषित हुआहे. इस 
॥ || बार के पुरस्कार के लिए निर्धारित 
॥ ॥| अधि (१९६८-८३) में भारतीय 

॥ साहित्य को उन के योगदान को 

||| विशेष रूप से उत्कृष्ट एवं महत्व- 
| ६ | पूर्ण माना गया हे. 
ee भारत के संविधान की अष्टम 
अनुसूची में उल्लिखित १५ 
|| भाषाओं में से किसी मी भाषा में 
| प्रणीत सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक 
(| | कृतित्व & लिए किसी मी भारतीय 
| | नागरिक को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 
|| | प्रदान किया जाता हे. समग्र भारतीय 
रचनाकार को प्रदत्त यह पुरस्कार 
|| अपने ढंग का एकमात्र पुरस्कार है. 
Th | इस से पहले यह पुरस्कार हिंदी 
|| | और कन्नड़ को चार बार, बंगला 
E और मलयालम को तीन बार, 
||| गुजराती, उड़ियां और मराठी काँ 
दो-दो बार और असमिया, तेलुगु, 
| ||' तमिल, पंजाबी और उई को एक- 

॥ एक बार क्रिया जा = ` दो बार 
(| यह पुरस्कार दो-दो भाषाओं को 


मिलाकर दिया गया. 
पिछले चौबीस वर्षों से प्रवर्तमान 

इस पुरस्कार की परिकल्पना देश 
की अग्रणी साहित्यिक और 
सांस्कृतिक स॑स्था-मारतीय 
ज्ञानपीठ-की हे जिस की स्थापना 
स्व. साहू शांतिप्रसाद जैन और उन 
की धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैन ने सन्‌ 
१९४४ में की थी. इस के दो प्रमुख 
उद्देश्य हे-- प्राचीन ज्ञान-मंडार का 
आविष्करण तथा भारतीय भाषाओं 
के अधुनातन सृजनात्मक साहित्य 
को प्रोत्साहन. इस समय भारतीय 
ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री साहू श्रेयांस 
प्रसाद जैन है और प्रबंध न्यासी हैं 
श्री अशोक कुमार जैन. 


कथक नृत्यांगना अनीता ओरडिया 


उत्तर भारत की प्रसिद्र कथक 
नृत्य शैली पिछले दिनों तेजी से 
उमर कर सामने आ रही हे. देश ही 
नहीं वरन विदेशी दर्शकों को भी 
अपनी अलंकारिक सौंदर्य एवं 
गतिशीलता से निरंतर दर्शकों को 
मंत्रमुग्ध करती आई है. इसी 
श्रृंखला मे इस वर्ष २८ अगस्त से 
३ सितंबर तक पूर्वी जर्मनी के 
रॉस्टांक शहर में भारतीय शास्त्रीय 
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नृत्य एक सप्ताह तक.नगरवासियों 
के आकर्षण का केंद्र रहे. 
भारत-जर्मनी सांस्कृतिक केंद्र के 
संयुक्‍त तत्वावधान में मरतनाट्यम 
सुरिंदर कोर, ओडीसी गुरू रविंद्र 
अति बुद्धि तथा कथक नृत्य शैली की 
अनिता ओरडिसा सहित अन्य 
कलाकारों ने भी माग लिया. सुरिंदर 
द्वारा प्रस्तुत पुष्पांजलि एवं रविंद्र 
अति बुद्धि के ओडीसी नृत्य शैली के 
'दशावतार' कार्यक्रम बेहद 
सराहनीय रहे. अनिता ओरडिया 
द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम 'तराना' एवं 
"ताल तरंग' विशेष रूप से दर्शकों 
द्वारा पसंद किए गए. अनिता 
राजस्थान की जानी-मानी कथक 
नृत्यांगना है एवं श्री बिरजू महाराज 
जी की शिष्या है. इस के पूर्व भी वे 
अनेक देशों में अपने नृत्य कार्यक्रम 
प्रस्तुत कर चुकी हैं. 
(प्रस्तुति : मघुसूदन जोशी, बंबई.) 


विगत २ सितंबर को शाम ८ 
बजे तेजपाल सभागृह बंबई में 
रास्थानी महिला मंडल द्वारा 
आयोजित हिंदी दिवस और श्रावणी 
तीज के उपलक्ष्य में वार्षिक 
सांस्कृति कार्यक्रम इस बार 
कवयित्री सम्मेलन के रुप में 
आयोजित हुआ. इस तरह के 
कार्यक्रम मंडल की परंपरा रहे हें. 


+. मंडल के सदस्यों ने अंब तक मीरा, 


यशोधरा, कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, _ - 


कथक की उभरती 
कलाकार सोनाली- 


संगीत के प्रति शाश्‍वत 
कथक शैली परंपराओ.को जीवंत ' 
रखते हुए नेत्र गरीवा, करतल पर शि 
संचालन मंच पर चमत्कारी नर्तने 
दर्शकों को मंत्रमुग्ध बनाए रहने 2 
क्षमता इन के समन्वय का नाम [> T 
है-- सोनाली एवं सुरणा सरकार || x 

कहा जाता हे कि किसी भी 
प्रतिभा के निखार के लिए प्राय || y 
पारिवारिक वातावरण, अनूकूल || य 
शिक्षा, तथा खानदानी प्रवृत्ति का 
गहरा असर पड़ता हे. ऐसी ही 


देहरादून डी. एल. रोड निवासी || एव 
संगीत प्रेमी परिवार में जन्मी रख 
सोनाली एवं सुर्पणा नेकथककी | वि 


दुनिया में महारत हासिलँकी ह. ' AK 
प्रतिभा के अंकुर उन में बचपन ॥ को 
ही से विद्यमान थे किशोरावस्था में | हे! 


सुप्रसिद नृत्यविद श्रीमती सरला || 
सरकार एवं सीमा जायसवाल से बे | 2 
| 

आधे-अधूरे आदि का सफल मंचन || T 

किया है. | संर 
सम्मेलन के प्रारंभ में उमिला | की 

Sm ने संक्षेप में मंडल का | प्रस 

परिचय दिया. लज्जरानी गोयल ने || 

कवयित्रियो का पुष्प गुच्छ देकर 

स्वागत किया. कार्यक्रम का. 

संचालन सावित्री कोचर ने रोचक | 


दंग से किया. श्रोताओं के बीच | 
शकुंतला पांडे (भोपाल) सार i द 
मारती (झुंझनू), कुसुम जोश! ue 
पुर) तथा माया गोविंद की कविताओं | 
की काफी प्रशंसा हुई. 


f. So 
सार rex ° oren २ वदा, . |) 
(प्रस्वात . शाभा स्त्रश*, 


त FR, 

जीवंत 

तल R र 

री नर्तन रे शि 5. i, 

a कै To सुपर्णा और सोनाली सरकार 
सरकार, || नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. 
Teh || सोनाली-सुर्षणा नृत्य के प्रति 
प्राय || पूरी तरह समर्पित है परंतु इस का 
नूकूल || यह अर्थ नहीं कि वह जीवन के 
तिका ॥ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों से कटी हुई 


ret हैं. वे नृत्य के साथ-साथ बागवानी 


वासी || एवं पाक कला में विशेष रूचि 

मी रखती हैं. माध्यमिक स्तरसे, 

ककी विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक वर्ष 
गी है. प्रथम आने वाली इन नृत्यांगनाओं 


| R शास्त्रीय गायन में विशेष रुचि 
कला के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं 
| को पुष्पित-पल्लवित करने के 
|| उदेश से इन्होंने '' नूपुर 
TA || नृत्यशाला' नामक सांस्कृतिक 
|| संस्था को जन्म दिया और यहां नृत्य 


मिला | कौ विधिवत शिक्षा दी जाती हे. 

a र र : विजय कुमार पांडेय, 
यल नें || देहरादून. 
देकर iy 
l 

रोचक 


आयोजन किया गया. आयोजन को 
बालोत्सव-८९ नाम दिया गया और 
शहर में सात स्थानों पर चार 
विद्याओं के प्रशिक्षण केंद्रे कायम 
किए गए, 
बालोत्सव के लिए कोटा में 
आनंद अकादमी, इंट्मेंटेशन 
विद्यालय, महारानी स्कूल. 
दादाबाड़ी कन्या माध्यमिक विद्यालय 
और करणी नगर विकास समिति में 
चारों विद्याओं के लिए तथा तलवंडी 
एवं सिविल लाइंस में नृत्य विद्या 
के उपकेंद्र खोले गए. मुख्य केंद्रों 
पर नृत्य, गायन, नाटक और 
चित्रकला का प्रशिक्षण दिया गया. 
सभी केंद्रों पर एक हजार से अधिक 
७ से १५ वर्ष की आयु के नन्हे 
बालक-बालिकाओं को सघन 
प्रशिक्षण दिया गया. 
प्रस्तुति : घनश्याम वर्मा, 
: 'कोटा. 


Re गृह- 
साज सज्जा, कत्यक नृत्य 


आदि विविध अनूठी कलाओं में रेणु 
जैन समांतर रूप से पारंगत हैं. 
अपनी इन कलाओं के जरिए 
उन्होंने देश- विदेशों में ख्याति 
अर्जित की हे. 

रेणु जैन ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय से कला संकाय में 
स्नातक को उपाधि प्राप्त करने के 
बाद अंग्रेजी साहित्य तथा गृह साज 
सज्जा में मिनिस्टोवा विश्वविद्यालय 
यू.एस.ए. से स्नातकोत्तर की 
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उपाधि ली हे. यू तो चित्रकला, 
नृत्य, गृह साज सज्जा मे उन्हें 
महारथ हासिल हुई हे लेकिन उन 
का गहरा लगाव सितार वादन से 
रहा हे. ७ 

रेणु जैन ने सितार वादन की 
विधिवत शिक्षा पं. उमा शंकर 
मिश्रा तथा पं. रवि शंकर से ली. 
अनेक कार्यक्रमों में सितार वादन 
तथा निरंतर अभ्यास के बल पर 
वह अपनी एक नई रिदम शैली 
बनाने में सफल रही. रिदम का 
बुनियादी ज्ञान अर्जित करने का श्रेय . 
वह श्री चरणजीत लाल के मार्गदर्शन 
को देती हैं. 

दुरदर्शन पर भी रेणु जैन के कई 
सार्थक कार्यक्रम हो चुके हैं. 
अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच पर 
उन्हें कुशल सितार वादन के रूप में 
मान्यता मिल चुकी हे. 


' फिल्म निर्माताओं को दुरदर्शन 
के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए 
जो भारतीय लोक जीवन और लोक 
गीतों से जुड़े et." यह कहना हे 
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री 
हरिकिशन लाल भगत का, जो कल 
रात '' आघारशिला' के तीसरे 
पुरस्कार समारोह के अवसर पर 
बोल रहे थे. श्री भगत ने यह भी 
कहा कि हाल ही में वह पाकिस्तान 
गए तो उन्होंने देखा कि 
"'महाभारत'' और '' रामायण!" 
जेसे सीरियल वहां मी चाव से देखे 
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जाते हैं. 

फिल्म दुरदर्शन, आकाशवाणी. 
रंगमंच और गीत-संगीत.की दुनिया 
में अलग और बेहतर काम करने 
वालों को पुरस्कार देने वाला 
''आघारशिला'' का यह कार्यक्रम 
लगमग तीन घंटे चला और श्री 
भगत अंत तक समारोह को 
देखते रहे. आधारशिला-- पुरस्कार 
पाने वाले लोगों में ''महाभारत'' के 
बी. आर. चोपड़ा, रवि चोपड़ा, 
पुनीत इस्सर और सागर सलुंके भी 


क्गित २३ अगस्त, १९८९ को 
त्रिवेणी सभागार में वाणी प्रकाशन 
द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में 
युवा कथाकार तरसेम गुजराल को 
उनके उपन्यास ''जलता हुआ 
गुलाब'' पर बाबा नागार्जुन की 
अध्यक्षता में पुरस्कार के रूप में 
ग्यारह हजार रूपये तथ ताम्रपत्र 
दिया गया. पुरस्कार. हिन्दी के 
वरिष्ठ कथाकार श्री अमृतलाल 
नागर द्रारा दिया गया. 

ज्ञातव्य है कि वाणी प्रकाशन ने 
संस्थापक श्री प्रेमचंद्र महेश की 
स्मृति में वर्ष १९८७ से “Wag 
महेश सम्मान'' तथा '' वाणी gee 
कार'' का आयोजन किया है. 
"'प्रेमचंद्र महेश सम्मान'' के 
अंतर्गत चालीस वर्ष तक की उम्र के | 
लेखक के हिंदी उपन्यास 
(पांडुलिपि) पर ग्यारह हजार की 
पुरस्कार राशि भेंट की जाती है, तो 
"वाणी पुरस्कार" का आयोजन पचास | 
वर्ष तक की उप्र के अहिंदी भाषी 
लेखकों के लिए किया गया है. 
इसके अंतर्गत साहित्य की प्रमुख 
विधाओं में से किसी एक पर पांच 
हजारं रुपये की पुरस्कार-राशि दी 
जाती है. ; 

वकताओं में डॉ. नामवर सिंह, 
श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री नरेन्द्र 
कोहली प्रमुख थे. 


मंच-संचालन डॉ. निर्मला जैन 
ने किया. 


+: वासा : : ७९ 


मेष--२० मार्च से २० अप्रैल 


आय की स्थिति वैसे तो बेहतर रहेगी पर शुभ काया. 
पर मेहमान एवं मित्रों की मेहमाननवाजी में खर्चा करने के 
कारण अर्थिक संकट आ सकता है. किसी प्रियजन से 
मनमुटाव होने की आशंका हे. डु शरारती तत्व नुकसान 
पहुंचाने की कोशिश कर सकते है. 


वृष--२१ अप्रैल से २१ मई 


आय और व्यय की स्थिति सामान्य रहेगी. किसी 
बाहरी व्यक्ति के कारण धन लाभ हो सकता हे. सरकारी 
कामों में और पितृपक्ष से वाद विवाद की संभावना है. प्रेम 
में निराशा सी बनी रहेगी. वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण ही 
रहेगा. 


मिथुन २२ मई से २१ जून 

किसी स्त्री के सहयोग से निकट भविष्य में लाम होने 
की संमावनाए' बनेंगी. नौकरी संबंधी चर्चाए' चलेंगी. 
स्थान परिवर्तन की बातचीत भी हो सकती हे. प्रेम के 
मामले में उतार चढाव बना रहेगा. संतान पक्ष से शुभ 
समाचार मिलने की संभावना हे. 


कर्क--२२ जून से २३ जुलाई 

आय और व्यय की स्थिति बराबर रहेगी. प्रेम के 
मामले में सावधानी बरतें. बाहरी क्षेत्रों से शुभ संदेश प्राप्त 
हो सकता हे. कुटुंब में दूसरों के मामलों को लेकर वाद, 


विवाद हो सकता हे. मास के अंत में आर्थिक संकट आ 
सकता है. 


सिंह--२४ जुलाई से २३ अगस्त 
A 


यह माह सिंह राशि वालो के लिए विशेष महत्वपूर्ण 
se) 5 हे. झगड़े अथवा मुकदमे के अच्छे नतीजे निकल सकते हैं. 
प्रेम पक्ष से विवाद के बाद सुलह होने की आशा है. संतान 
पक्ष से चिंता बनी रहेगी. आर्थिक लाभ की आशा है. 


कन्या--२४ अगस्त से २३ सिलंबर 


कुटुब पक्ष से परेशानी रहेगी. पत्नी-पति में व्यर्थ की 
बहसबाजी हो सकती हे तथा अलगाव भी हो सकता हे. 
मातृपक्ष से चिंता, अचल संपत्ति के मामलों को लेकर 
चिंता बनी रहेगी. पुराने मित्रों से मेल जोल का लाभ. 
` स्वास्थ्य नरम रहेगा. 


भविष्य / उर्मिल 


ee re 


` सकता है. आर्थिक संकट की संभावना है. प्रम १ | 


= 


तुला--२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 

यह माह तुला राशि वालों के लिए बेहतर होगा, आग 
अच्छी रहेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. व्यापार गे 
परिवर्तन भी हो सकता है. सेहत की दृष्टि से यह माह 
ठीक नहीं. मित्र-बंधुओं से सावधानी बरतें, 


वृश्चिक--२३ अव्ल्तूबर से २२ नवंबर 


आय कम खर्चे अधिक होंगे. प्रियजनों में अनबन हे 
सकती है. संतान के प्रसंगों को लेकर घर में मी वार 
विवाद हो सकता है. साझेदारी में सोच समझ कर कदा | 
रखें. किसी मित्र के सहयोग से आर्थिक संकट दुर हे हँ | 
सकता हे. | 


घनु- २३ नवंबर से २२ दिसंबर 

इस माह में मिले-जुले फल मिलेंगे. नए पुराने मित्र 
से लाम होगा. आय मी बेहतर होगी. शुभ संदेश मी 
मिलेंगे. किसी स्त्री के कारण घर में गलतफहमियाँ पैदा: p- 
हो सकती हें. किसी ददुर्घडल्ना का सामना भी करना पड 
सकता हे. 


मकर--२३ दिसंबर से २० जनवरी गि 

यह माह थोड़ा चिंताजनक हे. आर्थिक संकट कय. 
सकता हे. नौकरी में परेशानी आ सकती हे. प्रेम में निराश हि . 
सी रहेगी. झूठे इलजाम लग सकते हें. माता की ओर पह 
चिंता बनी रहेगी. माह के अंत तक शुभ समाचार ल 
सकता हे. | 


BA— Ve जनवरी से १९ फरवरी 


आय की स्थिति बेहतर होगी. कोई नया अनुबंध 
सकता है. स्थान परिवर्तन की संभावना हे. संतान पथ | 
लाभ. सरकारी पक्ष से थोड़ी बहुत अड़चनों के ae aT 
होगा. प्रेम में सफलता हे. कुटुंब में परेशानी बनी र 


भीन--२० फरवरी से १९ मार्च il 
यह माह काफी महत्वपूर्ण है. आय के नए गत बनाता 
नौकरी में तरक्की की संभावना हैं. मित्रों से ततर 


'चिंता बनी रहेगी. आय में सुधार होने के आश 
मिलेंगे. 


oN 


i ip > क्के पर्व 4 mooi, Ue न a | ; र : 
मास के पर्व i N 
i १० अकतूबर विजय दशमी : यह १४ अक्तूबर शरद पूर्णिमा २७ अक्तूबर धन तेरस : mn 
स ae e त्यौहार कई कारणों से मनाया १७ अक्लूबर करवा चौथ दिन परिवारजन m व हेम 
१ BH टी जतो जाता है. इसी दिन भगवान २१ अक्तूबर अहोई : इस दिन नातामा टि ar कल 

२ गांधी जयंती श्रीराम ने रावण वध कर लंका माताए व्रत रखती है. अपने हे दस दिल कार्ब 

` ८ अक्तूबर दुर्गाष्टमी पर विजय प्राप्त की थी. न वर्ना en 
५ अक्तूबर राम नवमी, नवरात्रे १९ अक्तूबर पापां कुशं एकादमी : के. 


समाप्त 


भरत मिलाप २५ अक्लूबर रमा एकादशी 
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आ गया! नया बिगेन लिक्विड हेअर कलर. 


त और मामूली, ' या कपड़ों पर दाग-धब्बे पड़ने का जो ५० से भी ज्यादा देशों के लाखों 
> र डाईज़ के कोई डर नहीं. लोगों ने महसुस किया है : खूबसूरत 
Ek बोकी दाग- दिये गये दास्तानों को पहन कर बालोंकी खूबसूरत कुदरती! 
बिगेन म रुला ue Tni बालों में इसे मलिए ओर झाग बनाइए 


इस प्रकार हेअर कलर फैल कर बालों के 
एक-एक रेशे तक पहुँच जाता है ग 
x सिर के पीछे भी जहां तक Lapa | 


Ñ प्र N 
AAN ब्रश नहीं पहुँच पाता... EAN g लिक्विड हेअर कलर 
WES, २० मिनटों के बाद ZF तीन कुदरती रंगों में 


J ` 


yy) & A 
और तब, आप भी महसूस करे TET AR बालों के लिए सुदर सहज उपाय 


9, Walchand Hirachand Marg, Bombay 400 038 Mainstream/Bgn/88124 
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AIR CONDITIONED, 


® मेजबान का 
मेहमानों का ऐसा सत्कार १ 
कि वे उस के घर में अपने घर 
सा आनद अनुभव करे. न 
मेहमानों का कर्तव्य यह याद म 
हे कि ऐसा नहीं है. 

® एक पत्रिका के प्रकाशक 
संपादक को एक पत्र fe 


लिए कर्मचारियों की 
आवश्यक हो गई है. छंटनी 
अनावश्यक कर्मचारियों की ही फ 


O पत्नी-पीड़ित पति आधी सेवाएं आज से समाप्त की जा | 
रात को पत्नी को जगाकर बोला, | 
"मैं ने निश्‍चय कर लिया है कि अब कस a par i 
aN कभा जाहिर की--' मैं ने बी.ए. की है 
ल हे!'' पत्नी बोली, ''पर अंगर आप को कोई एतराज aa E 
अभी रात काफी हो गई है इसलिए मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ Ig 
चुपचाप सो जाओ. '' eo a clea! 8 
और पति चुपचाप सो गया. बाजा ses" ते." . . 
-विनोद कुमार लाल, लिए अपने मुंह से कहा तो. oe 
€ एक बच्चा-बहुत _, 
परेशानी हे, रोज सुबह मां मेरा मुंह & 
घोती है, स्नान कराती हे, घुले कपड़े 
पहनाती हे, तब कहीं नाश्‍ता मिलता 
हेः 
- दुसरा बच्चा--भई अपने तो 
मजे हे, जब जो जी में आए करो, 
खाओ, या खेलो, नहाओ या न 
नहाओ. 
पहला बच्चा-- काश मेरी मम्मी 
भी तुम्हारी मम्मी की तरह गंदी 
होती. ५ 
-अनुपम मिश्र 
® दो स्कूटरो की जबरदस्त 
fed के पश्चात एक महिला 
स्कूटर चालक बोली, ''क्यों 
भाईसाहब! क्या आप को दिखाई 
नहीं देता? मैं ने बाई ओर मुड़ने के शान एव ' 
लिए हाथ दिया था और उस के बाद की चखचख से परे m 
ही मुडी. '' ने pee 2 की 
"हां हाँ! इसी से तो हमें घोखा कि 3 Ta 
ELHI-110005  / हो गया.'' पुरुष चालक ने उत्तर शादी करवादी और चार 
ONE: 5722663 दिया. की ही दुखी बनाया. सुबोध Al 
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जनर्साच के 50 लघु विश्वकोशों (MIN-ENCYCLOPEDIAS) क॑ 
एक अनूठी संग्रहणीय श्रृंखला 


P| a OS, 


TE 


“7 उदय 


इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर 
उसकी चेतना को प्रयुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। 
उदाहरणार्थ रोमांचक कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की यात्रा 
जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों R for 
प्रयासों का रोचक विवरण है। ATTA रहस्य में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्‍त मिलाकर 
शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो खेल और ख्मिलाड़ी, 101 ब्यक्तित्व व 
वैज्ञानिक जीवनी-प्रधान पुस्तकें हैं। विनाश-लीलाएं व दुर्घटनाए में मर्मांतक तबाहियों का 
लेखा-जोखा है तो गुप्तचर संस्थाएं, जासूस व शूली कांड में जासूसों की रोमांचकारी 
गतिविधियां हैं। सभ्यताएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो 
हत्यारे में रक्त-पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-क याएं तथा हस्तियों के प्रेम-प्रसंग में 
लैला-मजन्‌ से लेकर हिटलर, कैनेडी; चार्ली चैपलिन, नेहरू जैसे व्यक्तियों के दिलों की 
घड़कनें हैं तो अनमोल खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं। बुस्साहसिक 
छोज-यात्राएं में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं तो 
जन-क्रांतियां में सभी महत्त्वपूर्ण क्रातियो का ब्यौरा है। भूत-प्रेत घटनाएं तथा मांधाहारी 
तथा अत्य विधिन्न पेइ-पौधे पढ़कर आपकी रातों की नीद उड़ जायेरी। कुल्यात महिलाएं 
व विलासी सुंबरियां में मर्लिन मुनरो, जैकलीन कैनेडी जैसी औरतों का निजी जीवन है तो 
सनकी तानाशाह, राजनैतिक हत्याएं व तहता-पॅथट घटनाएँ में आपको विशव-कूटनीतिः 
* का असली चेहरा दिखायी देगा! 3 Ihe 
कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने || 
वाला एक सचित्र मिनि एनसाइफ्लोपीडिया हैं। र 
अपने निकट व ए.एच. व्हीलर के रेलबे व बस OR के अुकस्टॉलों पर मागें! वी.पी.पी. द्वारा मंगाने के प्रते:- 
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जिस दिन से मिल गया उसे अनचाहे गर्भ से छुटकारा, 

उसकी खुशियों का झिलमिलाया सितारा। 

अपने परिवार को छोटा रखने के लिए आज 

संसार में साढ़े छ: करोड़ से भी ज्यादा औरतें ओरल पिल्स यानि 
गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हैं। 

उन्हीं की तरह उसने भी माला-डी-नई छोटी 

खुराक वाली गोलियां खाना शुरु कर दी हैं। 

ये गोलियां खासतौर से भारतीय महिलाओं 

के लिए अनुकूल हैं। 

पहला बच्चा जल्दी नहीं, 

| दूसरा उसके तीन साल बाद 
a i और इसके लिए हर समझदार औरत खाती है गर्भ निरोधक 
‘he गोलियां 


i || | | माला-डी गोलियों के सेवन से श्रोणि शोथ रोग, अस्थानिक गर्भाधान, अंतर 4 
Ti गर्भाशय कैंसर, डिम्ब ग्रन्थी कैंसर, सुसाध्य वक्ष जैसे रोगों का खतरा 

काफी हद तक कम हो जाता है। <a 

% 


डाक्टर की सलाह लीजिए, 
वह आपको माला-ड़ी की राय देंगे! 


माला-डी, बच्चों के जन्म में अन्तर के लिए 
सुरक्षित, सरल और शर्तिया उपाय 
नई खाने की गर्भ-निरोधक गोलियां, 
रियायती दामों पर, 

सिर्फ 2 रु. में एक पैकेट 
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गुणवत्ता के मानदण्ड ४४ 
' पर एकदम खरा ४१ 
जाफ़रानी जर्दा 


| 

| 

स | 
A’ | “ 


गृ जाफरानी पत्ती नः? 


अब नई शानदार पैकिंग में 
वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 
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क्या अब यह समय नहीं आ 
या अब नारी को किसी भी विशेषण 
आवश्यकता नहीं रह गई है. 
शत्व ही उसे अपना आभूषण 
है फिर भी यदि सीता 
जैसे विशेषणो! को पुरुष 
ज लालायित दे भी तो ये 
ण मिलने वाहिएं उन 
ओं क्रो जो आदमखोर 
ज में सम्मान और स्वावलंबन 
| || आवन व्यतीत करने को 
| संकल्प है. gear और निष्ठा से 
घ्थ्य के प्रति समर्पित होकर 
र्क क्षेत्र सें भी अपने हाथ 
पा रही हें. आज सच्ची सीता, 
॥, भवानी थे ही तो पुरुष के साथ 
से कंघा मिलाकर जीवन के 
क क्षेत्र पे गतिशील है. 
नीलम जेल, देवजंद. 


| 


अचना अस्तित्व 


` वामा का अगस्त १९८९ अक 

॥ |, बेहद प्रसद आया. स्तंभ तो 
मोह लेते हें. कृपया कविताएं 

क से एक प्यारा-प्यारा सा स्तंभ 


पत्रिका की रोचकता में. आप 
मिला स्तंभ में छपा पुरस्कृत 
स्त्री: ' अनकही व्यथा दर्पण' 


लालया ६ a 
याउपडास 


ete 


& महाभारत देखने के पश्‍चात 
मुझे लगा कि स्त्रियां सदा से दयनीय 
अवस्था में ही रही हें. सर्वप्रथम 
यदि गांधारी की बातों पर 

युतराष्ट्र ने विचार किया होता तो 
महाभारत की नौबत की नहीं आती. 
तब स्त्रियों का दर्जा यही था कि वे 
गृहकार्यो में ही व्यस्त रहें. . 

युधिष्ठिर तो धर्मराज कहे जाते 
हैं फिर उन का धर्म द्रौपदी को दांव 
पर लगाते समय कहां था? इतनी 
गलतियों के बावजूद पुरूष अपनी 
उपाधियों पर ही कायम रहते हैं. 
लेकिन स्त्रियों से ऐसी गलती हो 
जाती तो उन का जीवन ही अभिशाप 
हो जाता. पुरुषों को सिर्फ नारी पर 
निर्मूल शंका एवं शोषण करने का ही 
अधिकार है. 
लोग सरस्वती, दुर्गा, काली, 

लक्ष्मी आदि देवियों की उपासना 
करते हैं. स्त्री को देवी स्वरूप माना 


"जाता है. लेकिन सम्मान से उसे ही 
वंचित रखा जाता हे. ऐस में किसी _ 


देवी की उपासना पाखंड नहीं तो 
और क्या हे. 

O लीना सिंह, बेतिया 
(पश्‍चिस चंपारण) 
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स्त्री-पुरुष के मध्य वैमनस्य पैदा 
करने वाले लेखो-कहानियो का 
फैशन सा हो गया हे जैसा कि 
अगस्त अक में आप की पत्रिका में 
क्या उस ने फांसी लगाकर 
आत्महत्या की? 'छपा था. इसी 
तरह के लेख पढ़-पढ़ कर लड़कियां 
जहां विवाह करने से कतराने लगी 
हैं वहीं पुरुष को अपना दुश्मन या 
हैवान समझने लगी है. दहेज 
हत्या के पीछे बहुत से कारण 
होते हैं. 


आज जरूरत स्त्री-पुरुष के बीच _ 


दिनों-दिन गहरी होती जा रही खाई 
को पाटने की है. लड़की वालों को 
यह बात गांठ में बांध लेनी चाहिए 
कि लड़के शादी लड़कियों से ही 
करेंगे. बिना एक-दूसरे के वे अघूरे 
हैं. इसलिए उन्हें दहेज की मांग 
करने वाले रिश्तों को बेहिचक 
स्पष्टतः अस्वीकार कर देना 
चाहिए 

आप से अनुरोध हे कि स्त्री- 
पुरुष के बीच की दरी बढ़ाइए नहीं 
बल्कि लड़कों व लड़की के माता- 
पिता में दहेज की बुनियाद को खत्म 
करने वाले विचार भरने की चेष्टा 


, करें DE 
O कामेश राजपूत 


"नालायक , जबलपुर 


खितंबर अंक आच्छा 


लगा 


® “amr का सितंबर अंक 
बेहद पसंद आया. यद्यपि हस अंक 
इना अच्छी रही 


ताना जख रोचक प्रतात 


वेजयंती माला द्वारा के बाद x 
राजनीति को महत्व देना काफी i 
तक न्यायसंगत लगा. जहां कला g 
सोदर्य व देवत्व का पर्याय है, वहीं पा 
राजनीति सेवा के नाम पर स्वार्थपूर्त मं 
का 3 
O प्रणय कुमार im, ग 
जमालपुर म 

(बिहार) || ग 

वेजयंतीमाला पर लेख | ए 
"शि: 

® वामा का प्रत्येक अंक 


प्रभावशाली रोचक रहता हे. 
''सितंबर ८९'' अंक भी आकर्षक 
रहा. ''पहले कला फिर राजनीति" | 
लेख जो '' वैजयंती माला'' के प्रसंग 
में लिखा गया, बहुत अच्छा लगा। ah 
और लिखने की शैली सराहनीय i 
रही. '"हॉस्टल नही तनाव में रहती | 
हैं महिलाएं'' लेख लिखने वाली 
लेखिका ने केवल निम्न स्तरीय 
छात्रावासों पर प्रकाश डाला है. 
O पूनम ` GEEIS 
इलाहाबाद: 


बदलती परिभाषा- 
गृहिणी की 


© आज सिर्फ गृहिणी बनकर 
कोई भी लड़की जिंदगी गुजारा | 
नहीं चाहती. इस परिवर्तन के या | 
में, आज जब विदेशी सभ्यता ह 
प्रग-पग पर लुभाती हे (शायद | 
दिग्भ्रमित ही ज्यादा करती है 
भरमाती हे. हर लड़की में यह 
सपना उस के शौर्य काल से ही 
करवटे लेने लगता है कि उसे 
नौकरी करनी है... कमाना है... 
अपने पैरों पर खड़ा होना है. ईस 
सपने के तहत लड़कियां स्क 
कालेजों में दिल लगाकर पढ़ती ?' 
अच्छा रिजल्ट ल कई 
सफलतापूर्वक 2 

पा भी लेती हैं, कई संघर्ष a 
हैं पर वलकी आदि करके oe 4 
संतुष्ट हो जाना पड़ता है ४ या 
अपनी किस्मत की aa i 


sec 


k 
= 


FAAFIA a5 4 apa 3: 


Ea 


सत्स में जीती हुई गुजर देती सास व ननद क्यों 
T =a नहीं जलती? 
हद हमारे देश की लड अभी ee 
७ 'एब्नामल' नहीं हो ® वामा के अगस्त अंक में 
हे सच A a गृहिणी ae प्रकाशित यों तो सभी रचनाएं 
पृ oN को अपनी तौहीनी समझें. सा थी, किंतु 'दहेज दुर्घटना' 
जो बात गर्व की है उस पर हम G m TART. अगर 
भग्न, || गर्वित होना पसंद करेंगे, पर हमें दहेज दुर्घटना की गहराई में झांक 
नुर मार्ग तो मिले. इस दिशा में किया कर देखें तो प्रतीत होता हैकि 
हार) गया सच्चा प्रयास सारे समाजको ज्यादातर ऐसी घटनाओं के पीछे 
एक सार्थकता देगा और नारी वर्ग को नारी हाथ ही प्रधान होता है. 
re a सर्वप्रथम तो कम दहेज लाने के 
O इला, बिहार कारण नववधू को सास व ननद द्वारा 
qj 
र्षक ss 
तिः क 
[संग 
i j i 3 Wa 
\ 
के 1 प्रथम पुरस्कारः ५० रूपए 
j 
लड़की वाले ही शानोशोकत 
बा और खर्चीली शादी करते हैं. 
वर्तमान सामा- जाएगी? हमारी नाक कट जाएगी. 
4 जिक परिवेश मे 'सिंपल मैरिज' संभव नहीं, 
\ पह माना जा रहा घूमधाम से ही शादी करेंगे हम 
: ९० कि लड़का व. अपनी लड़की की. 
| i ee ¬ उस का परिवारा मैं अपने विचारों और सोच पर 
| he होता है. यहं सत्य हो दृढ था और वे अपनी बेवजह की 
छ | निकारा नहीं मा में इसे जिद पर. नतीजा लड़की वाले ने 
रे पहलू पर सकता. पर इस के यह शादी तोड़ दी. सब से बड़ी 
बेहर घरी है "जर डालना भी-- --- त्रासदी यह कि उन की लड़की मेरे 
"|. मेरी तय हो विचारों से प्रभावित और सहमत 
सादगी से बा हो रही थी. में थी, पर पढ़ी लिखी होने के बावजूद 
सौकार कर. सिति ही दहेज हे' अपने परिवार को न समझा सकी न ` 
i Wie fe मैरिज के ही विद्रोह कर पाई. 
| | ते, लड़की की शा देखिए, लडकी अधिकतर लड़की वाले अपनी 
2, |||. दहेज देकर न भूमधाम और नकली व झूठी, प्रतिष्ठा बनाए 
व उन्हे मेरे विचारों प थे रखने की खातिर लड़की की शादी के 
को T की बात उस सिंपल नाम पर शानोशोकत व दिखावे का 
ती | नाराज होने ae गया आयोजन करते हैं न कि लड़की का 
a n सिपल मैरिज ae कहने विवाह उन का मुख्य ध्येय रहता हे. 
कई 'ठासमाज मे. शहर पर O प्रकाश पालीवाल, 
या | जेया रह अकललरा. 
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प्रताड़ित किया जाता है और फिर 
पति और श्वसुर को भी नववधू के 
खिलाफ भड़काया जाता है. फिर 
जुल्म-ओ-सितम का एक ऐसा 
सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि 
'पतिब्रता' जववघू के इस वक्तत्व 
के बाद ही खत्म होता है कि जलने 
का कारण वह खुद ही है. सवाल यह 
उठता है कि घर की बहुएं ही क्यों 
जलती हैं, सास व ननद को आंच 
तक नहीं आती, क्यों? 

O प्रणय कुमाश भिल्ल, 
जमालपुर 


स्त्री के पुत्र न होने पर 


® 'नारी ही नारी की दुश्मन होती 

है. विवाह के पश्चात दहेज ना लाने 
के लिए उसे शारीरिक-मानसिक 
यातनाएं देना, उसे आत्महत्या के 
लिए मजबूर करना, जिंदा जला देना 
यह सब वर्तमान में सास (नारी) 
अपना परम कर्तव्य समझती है. 
ताज्जुब तो इस बात का है कि पढ़े- 
लिखे, बुद्धिजीवी, घनी वर्ग में जब 
यह सब एक आम बात है, तो हम 
अनपढ़ व गंवारु (देहाती) लोगों को 
केसे दोष दे सकते हैं? 

किसी स्त्री के पुत्र ना होने पर 
उस पर तानों, व्यंग्यवाणों की 
बौछार करना यह सब नारी ही 
करती है. जैसे इस में सारा दोष उस 
का ही है. 

लड़कियों के विवाह न होने पर 
उन्हें ही कोसना, विधवा होने पर 
उसे (कोसना) अशुभ समझना, नारी 
अत्याचार के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं. यह नहीं कहा जा सकता 
कि पुरुष वर्ग बिल्कुल निर्दोष है. 
लेकिन अधिक दोष नारी का ही है. 
इस बात से इंकार नहीं किया जा 
सकता. 
O सविता पांडेय, दुर्ग 


वामा का किशोर अंक 


® वामा का अगस्त अंक बेहद 
साज-सज्जा के साथ मिला. आवरण 
पृष्ठ बहुत ही सुंदर लगा. यह 


के बारे में देख कर बेहद, 
SS. यह पहली म 
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आगे बढिए 
मॉडलिंग के माध्यम से | 
तो आइए टाइम्स ऑफ इंडिया 
की ''वामा'' पत्रिका के ' फैशन 
स्तभ'' में. इस नए स्तंभ में हम | 
ऐसी नौजवान सुंदर, स्मार्ट और 
महत्वाकांक्षी युवतियों को आगे 
लाना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक 
कहीं माइलिंग नहीं की है और जो 
माडलिंग को अपना कैरियर बनाना 
चाहती हैं. हमें फैशनः. आभूषण, 
वस्त्र विन्यास. गृह-सज्जा. अगार 
आदि चीजों के लिए माडलिंग 
करवानी है. चुनी हुई माइल तथा 
पंसद किए चित्रों पर अच्छा 
पारिश्रमिक भी. 3 
इस पते पर संपर्क कीजिए: | 


फैशन स्तंभ, = 

वामा. टाइम्स ऑफ इंडिया, ॥ 
१७, दरियागंज, नई दिल्ली- 
११७७७२. 


फोन: २७१९५११/२३५ — 


पुस्तक अपने में संपूर्ण पुस्त 
इस अंक में किशोरों की. 


जिस में किशोरों को भी ६ 
है. हर पत्रिका में सदैव fi 
की पोशाकों का ही वर्णन £ 
आप ने किशोरों की पोश 
चुनाव के विषय में जो कुछ 
बातें बताई हैं वह सभी के ति 
लाभकारी है. डिजाइन भी सुद 
सहशिक्षा पर लिखा जगमोहर 
जी का लेख माता-पिता के लिए 
अनिवार्य संदेश भी हे. ' युवा 
प्रतिभाएं' स्तंभ युवा वर्ग के 
प्रोत्साहन के लिए विशेष लाभप्रद | 
सिद होता हे. घरेलू बातें' इन 
तो कहना ही कया? इस पृष्ठ 
वास्तव में हर बार काट कर 
ही रख लेना चाहिए. 
आजकल दहेज दुर्घटनाए' इतः 
सब प्रयासों के बाद भी घटती ही उ 
रही हे. | कका 
O पद्मा जुत्शी, aren 


:: वामा 


को 


gal" 
t ci 
Boe 


। नया सिर्फ इसलिए 
प्राहय नहीं हो सकता 
lite वह नया है 


T य बिटिया 
। आज दूरदर्शन के 'विचज' कार्यक्रम में 
[डि देखकर मन पुलकित हो गया. सभी स्कूलों 
$ लड़के लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा 
था उन सब के बीच बैठी तुम मुझे और भी 
प्यारी लग रही थी. तुम्हारा धाराप्रवाह 
ही में सभी प्रश्नों के उत्तर देना मुझे बहुत ही 
rear लगा. किंतु अचानक प्रेमचंद साहित्य पर 
छे गए प्रश्न एवं लोक साहित्य व लोक संगीत 
॥ # विषय में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में तुम्हारी 
प्पी मुझे अख्रर गई. अपने ही देश की संस्कृति 
| || (|| शहित्य से इतनी अपरिचित हो, यह देख कर 
j R "न ग्लानि से भर उठा. 

Sa मुझसे ही कोई गलती हो गई थी तुम्हें 
छाने ले ही पब्लिक स्कूल में तुम्हे प्रवेश 
$ कभी यह सोच या समझ नहीं पाई 

i | ) वामा का सभ्यता व साहित्य के प्रति तुम्हारा 
TET, बेहद प्रसंठोगा. अभी भी समय हे तुम्हारे 
मोह लेते है 
र्बक से एक परंपरा और मूल्य ग्राहय हे यह हमें 
| प्रारंभ कग है. जो नया हे वह इसलिए ग्राहय 
पत्रिक्गहिए कि वह नया है, और पुराना 
IE पत्र मिल्माज्य नहीं होना चाहिए कि वह पुराना 
[स्त श्रेष्ठ मूल्यों व परंपराओं को ग्रहण 
|| ग श्री मै हम प्रगति कर सकते हें. तुम नहीं 
एं कि विदेशी भी यहां की सभ्यता व संस्कृति 


तुम बी.ए. 
ये 


ले: अंशु माथुर 
अपनी क्षमता को 
पहचानो 


प्या री बिटिया, 


तुम्हारे पिछले कुछ wat से ऐसे लगा 
जैसे तुम जीवन के प्रति अपना आकर्षण खोती जा 
रही हो. ऐसा क्यों हे? ये तो मैं नहीं कह सकती 
पर एक बात अवश्य कहना कि जीवन 
कुदरत का वह हसीन और 
जिस की कीमत वह बता सकता हे जो इसे खोने 
के करीब हो. कमी-कमी संघर्षसहित, समस्त 
सुविधाओं सहित, बिना किसी काम काज के भी 
जीवन शिथिल और नीरस लगने लगता हे और 
तब लगता है कि जीने का क्‍या प्रयोजन? पर 
प्रयोजन केवल समझने की बात ह. | 

में तुम्हें उपदेश देना नहीं चाहती; न ही अब 
तुम्हें उपदेशों की आवश्यकता है पर मुझे याद 


. आती हे तुम्हारे साथ बहुत पहले की हुई बात जब 
और मुझसे पूछती थी "at 


ए. में पढ़ती थीं 
समाज सेवा का झंझट आप ने पाल रखा 


रहती हो इन्हीं सब चक्करों | 
कि आराम भी कभी- | 


[तोहफा हे -. .. > 
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नहीं समझोगी. आज तुम समझ सकती हो 
इसलिए बता रही हूं कि वह सब में ने इसलिए 
शुरू किया था कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों | 
अपने दोस्तों और सहेलियों में और तुम्हारे पापा 
अपने कार्य और साथियों में इतने व्यस्त हो गए 
थे कि घर में एक अदद मां और पत्नी भी हे, इस 


बात को भूल गए थे. उस समय में ने अपते को | | 


बहुत असहाय और निरीह सा अनुभव किया था. 
लगा था अपने जीवन के खूबसूरत वर्ष में ते तुम 
सब को दे दिए पर बदले में मुझे क्या मिला! 
केवल ये शून्यता. 
बहुत समय तक यह ददर चलता रहा पर पर 
शांत हुई तो मैंने पाया कि मेरा ऐसे सोचने 
कोई कारण नहीं था,ये तो मेरा कर्तव्य 


we 


पूरा करना ही था पर कुछ करने के econ t , 


देर नहींःहुई हे. बस फिर क्या था निश्‍चय Tai 


और झंझट खत्म. मैंने गंदी बस्तियो A | 


पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और जोस, | 


` मुझसे बिताए नहीं बीतता था वह कैसे बीती | 
` गया पता ही नहीं चला. 


येह 

बेटी, ये सब तुम्हें बताने का अर्थ वै 
कि जीवन के इस पड़ाव से सभी को ee a 
से गुजरना पड़ता हे. पर अपनी पर नबी करप 


BESE बट 
दिड ह. F 


0 a aro ee ee A IN ee TET. x 


पहचानो, जो करना चाहती IT (| | | 


अब शुरू करो और तन मन से है द्ग 
तुम्हें किसी निराशा के दर्शन कभी नही ३. 
शीघ्र एक आशावादी पत्र की प्रतीक्ष 
सस्नेह ae 


छाए 
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तरकारी काटे 
पटपट... 


मिन्कधेक और 
dada बनाये 
झटपुट ... 
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आया अतन की अंतर्ध्वनि/अम़ता प्रीतम 
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| पंक्ति का कोई अक्षर मैं ने इंदिरा जी के होंठों से नहीं सुना, लेकिन उन्हीं के होठों से इस के हर अक्षर की अंतर्ध्वनि को सुना है... 

| ड; १ अक्तूबर १९८४ का दिन हमारे इतिहास की छाती में भी तड़पता रहेगा, और मैं जानती हूँ कि जब तक मैं हूँ, उस का दई मेरे सांसों में भी सुलगता 

| रहेगा. और फिर उसी साल के नवंबर महीने का एक दिन था, जब मेरी आंखों के पानी में इंदिरा जी का चेहरा झिलमिला गया और देखा कि उन के चेहरे पर 

॥। किसी पीड़ा की कोई रेखा अंकित नहीं है. उन के होंठ हल्के से मुस्करा दिए. लगा, जैसे कह रहे हो-- 

| में तो दुनिया के पानी में डूबी किरण 

वो किरण के बदन को न छू पाएंगे 

राहो का क्या हे... 

| जिस भी राह से कहो हम गुजर जाएंगे... न 

|| और जब मैं ने इन पंक्तियों को कागज पर उतार लिया तो अहसास हुआ कि मैं ने कोई अक्षर उन के होठों से नहीं सुना, पर हर अक्षर की अंतर्ध्वनि को सुना 

| हे, उन के होठों से सुना हे. 

| | याद हो आया-- अभी करीब दो महीने हुए थे. बीस सितंबर की शाम थी, जब उन्होंने मुझे याद किया था, अकेले में बुलाया था. छः बज कर पैंतालीस मिनट 

पर आने को कहा था. और उस शाम करीब डेढ़ घंटा वो मुल्क के हालात पर बात करती रहीं. उस दिन वो बहुत उदास थीं. उन्होंने कुछ तफसील से बताया कि 

कया हालात पैदा हुए, और कुछ एक बातों में उन्हें गलत इत्तलाह दी जाती रही, और फिर ऐसा नाजुक वकत आया जब कुछ कड़े कदम उठाने पड़े. 

| में नहीं जानती कि राजनीति के तार क्यों उलझ जाते हैं, क्यों उलझाए जाते हे लेकिन जब उस खतरे की बात सामने आई, जो कदम-कदम उन की तरफ बढ़ 

||| रहा था, तो उन्होंने कहा, ''जानती हूँ मुझे खतरा है, पर खतरा तो सारे देश को है. '' 

|| र जब नवंबर के महीने में में यह पंकितयां कागज पर लिख रही थी ''मे तो दुनिया के पानी में डूबी किरण'' तो अहसास हुआ--कि इन अक्षरों की 
al मैंने उस दिन भी सुनी थी, बीस सितंबर की शाम को उन्हीं के होठों से, जब उन्होंने कहा था--''जानती हूं मुझे खतरा है, पर खतरा तो सारे देश को 


` उसी दिन, बीस सितंबर की शाम को उन्होंने एक हसरत से कहा था, ''में ने समझा था कि हमारे लोग एलाइटेंड हो चुके हैं. '' Te 
A और उस दिन की याद आई, तो अहसास हुआ कि एक चिंतन का, एक किरण की तरह, दुनिया के गंदले पानी में उतरना ही तो इन अक्षरों की अंतर्ध्वनि 


| और याद हो आया-- कि उस दिन उन्होंने कई बरस पहले का एक वाकया याद किया था, जब अपनी लाइब्रेरी में से एक किताब उठा कर उन्होंने मुझे दि 
॥ थी, साथ ही कहा था, '' F कई बार बलगारिया गई हो, जरूर इस शायरा को जानती होंगी” और बलगारिया की एक शायरा आलिसाबेता बागरेआना की 
|| का वो मजमुआ देख कर में ने कहा था "सिर्फ जानती नहीं हम दोनों ने एक दूसरे से मिल कर अपने स्कार्फ बदले थे, जैसे हमारे देश में दो औरतें जब दोस्त बरी 
| हे तो अपनी अपनी चुनरी एक दूसरे से बदलती हैं.'' और इंदिरा जी ने कहा था, '' उस की एक नज्म है, जिस की एक पंक्ति मैं कई बार पढ़ती हूं... उस में 
| अपनी पहचान मिलती हे.'' और जब उन्होंने उस नज्म की पंक्ति मुझे दिखाई थी, तो मैं ने देखा कि यह एक प्यारा इत्तफाक था कि ठीक उसी पंक्ति की खातिर, 
1j में ने वो नज्म तर्जुमा की थी, और यही कई साल पहले का वाकया दुहराते हुए उस दिन बीस सितंबर की शाम को इंदिरा जी ने कहा, “'जाने वो किताब कहाँ रख 
|, दी हे, अब लायब्रेरी में मिलती नहीं.” और मैं ने कहा था, 'उस की कापी यहां ऐबेसी में से मिल जाएगी. नहीं मिलेगी तो में बलगारिया से मंगवा दूँगी. 
. इस पर उन्होंने पूछा, ' तुम्हे वो पंक्ति याद नहीं हे.'' मुझे ब्लड थी इसलिए सुनाई'' आई एम दी याद सिस्टर आफ विंड, वाटर एंड वाइन." 
आर यह सुनाते हुए मुझे लगा कि आज मैं ने इंदिरा जी की आत्मा को फिर से छू कर देखा हे. : ` 
ह ह वो वहत खामोश हो गई थीं. 
के उस दिन तो नहीं, बाद में यह सब याद आया, तो अहसास हुआ कि जिस देश के पवन पानी से उन का खून का रिश्ता था, उस दिन वो इस की बात करते है" 
कहीं अपने अतर से जानती थीं कि अब फिर से इस पवन और इस पानी में मिलना होगा, बहुत दिन बाकी नहीं हैं... a 
a FATE के दिन अपने बदन में उतरती गोली को देख कर, जो लपज उन के मुंह से निकले थे, वो थे" अरे यह कया कर रहे हो?'': और फिर 
: जाके अंबरी पज लगा, मासूम लोगों की आवाज एक स्याह दौर की चीख की तरह उठी, तो मैं ने तड़प कर उस हवा की 
> | ण खड़े थे, ' अरे यह क्या कर रहे हो?'' | a 
| रहा हे, कह रहा है, '' अरे इतकाम लेने वालो! जिस के नाम पर यह कत्लो-गारत कर रहे हो, क्या आप को उस 
Tamer अरे यह क्या कर रहे हो?"' 
य मर 


जानती क जिस हवा में हम सांत लेते हैं, यह आवाज उस हवा में खड़ी है, और बडी ; 


ee  _ 
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5 a | 
मारी दुनिया मे एक सूफी हुए थे, मीर दाद. और एक बार वक्त के हालात से घबरा कर कुछ लोग उन के पास गए थे, और पूछा था, '' आप हमारे मुर्शद हे, हम j 
आप से पूछते हैं कि इस हमारी दुनिया में इतना झूठ और तशद्दद क्यों RE X 


है? ''--तो जवाब में मीर दाद ने कहा था, "' त देने के लिए अदालत | 
> : ? द्‌ हा था, '' क्या तुम हवा को गवाही देने के लिए अदात 
में तलब कर सकते हो? कर सकते हो तो जिस हवा में हम सांस लेते हे, वो तुम्हें ; | 


बताएगी, कि वो हमारे ही ख्यालों के जहर से मरी हुई हे,'' और फिर मीर दाद ने कहा, | 
“हमारे ही ख्यालों का जहर इस हवा को दोजख की हवा बनाता है, और हमारे ही ख्यालों की सुगंधि इस हवा को क है | 
और आज अपने देश के हालात देखते हुए मुझे लगता हे-- कि जिस हवा में हम सांस लेते हे, वो नफरत और कत्लोखून की गंध से भरी हुई है और अगर हम सव | 
इस हवा को इस सवाल से भर दे '' अरे यह कया कर रहे हो? कया कर रहे हो?'' तो वक्‍त को यह सवाल सुनना ही होगा. | 
देश के हालात खुशगवार नहीं हॅ.अब-- जब इस साल अट्ठाइस मार्च को राजीव जी ने कुछ एक लोगों को बुलाया, पंजाब के जलते हुए मसले को लेकर, तो मेरे | 
अल्फाज थे, ' ' यह हालात जो हाथ से निकलते जा रहे हैं, यह कोई इस से मी खतरनाक मोड़ ले सकते हे, और उस की रोशनी में एमरजैंसी का बिल पास होना चाहिए|| 
था, और हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि एमरजैंसी इस मसले का हल नहीं है.'' | 
और यह अल्फाज कहते हुए मेरे सामने पूरे देश में लगाई गई एमरजेसी के वो दिन थे जिस के दूसरे दौर में बहुत कुछ गलत होने लगा था, और उस समय में इंदिरा 
जी के पास X थी, और देखा कि वो खुद परेशान हैं. उन के लफ्ज थे, ''में क्या करूं इन लोगो का, जो एमरजैंसी के नाम पर, मेरे नाम पर, ऐसी जातिमाना हरकतों पर| 
उतर आए हैं... | 
; और जब एमरजेंसी नहीं थी, गुजरात में फिरकापरस्ती की आग जलने लगी थी, तब भी एक दिन मुझे अकेले में बुला कर उन्होंने अपनी गहरी उदासी को ठीक इन्हीं | 
लफ्जो में big T ''में क्या करूं इन लोगों का, जो यहां मेरे सामने देश की एकता की कसम खाते हे, और फिर जब सत्ता में आते है तो खुद ही फिरकापरस्ती की आग । 
सुलगाने लगते हैं. 5 : 
§ एक दिन यही मसला सामने था, हमारे पूजा इबादत के स्थानों का, जहां धर्म के नाम पर हथियार जमा होते हे, और किसी देवता की मूर्ति का दर्शन भी बेचा जाता हे. | 
कि मैं ने इंदिरा जी से कहा था, ''पूजा इबादत का रिश्ता इंसान के मन मस्तक से होता हे, और माहौल को सुगंधित करने के लिए फूलों से हो सकता हे. लेकिन इस का] 
पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है. अगर देश में यह कानून बना दिया जाए कि पूजा इबादत के स्थान पर धन राशि का किसी भी तरह देना गैरकानूनी हे, तो मैं सोचती हूँ कि 
धर्म के नाम पर यह जो कारोबार होता हे, यह हो नहीं पाएगा'' i 
वो कहने लगीं, ''यह होना तो चाहिए, लेकिन हम ऐसा कानून बनाएंगे तो इसे हर मजहब एक दखलंदाजी समझेगा. यह चेतना लोगों की ओर से आनी चाहिए." | 
i 


और इसी चिंतन की रोशनी में अब जब अट्ठाइस मार्च को राजीव जी से बात हुई, तो इसी वाकया को दोहराते हुए मैं ने कहा, '' एमरजैंसी लफज को हम कानून के! 
पहलू से नहीं, चिंतन के पहलू से देखें, तो आज हमारे पास कितने बड़े मास-मीडिया हैं, उन के माध्यम से अपने लोगों में एक चेतना लाएं. और आज जो स्याह ताकतें 
हमारे लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही हैं, बाहर से भी, और भीतर से भी, लोग उन से बाखबर हो जाएं, और गुमराह होने से इंकार कर दें.'' 
इंदिरा जी का यही चिंतन था और उन की सब से बड़ी हसरत थी कि हमारे लोग एलाइटेंड हो जाएं. | 
और आज जो हमारे देश का दूसरा बड़ा मसला हे-- वो हमारे लोगों के आचरण की गिरावट का है. तरह-तरह की सूरत में फैली हुई बदइखलाकी का, रिश्वतखोरी | 
का. और जब इंदिरा जी ने स्मगलिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए थे, तो एक दिन उसी की बात करते हुए में ने कहा था, '' आप अगर ऊपर से इसे रोक पाए. | 
तो आम लोगों में इस के फैलाव को रोकना मुश्किल नहीं हे'' और उस दिन मैं ने उन के अंतर की पीड़ा को देखा था. वो कहने लगीं, ' 'यही तो मुश्किल हे, स्मगलिंगी 
और करप्शन में अपने ही लोग शामिल हैं, जिन्हें होना नहीं चाहिए. में उन का क्या करू! '' | 
स्याह ताकतों की साजिश कदम-कदम पर सामने आती रही, और उस का मुकाबला करते हुए जिस तरह इंदिरा जी का चिंतन बना रहा और देश की एकता का सप 
उन की आंखों में समाया रहा, में समझती हु- वही इन अक्षरों की अंतर्ध्वनि थी जो मैं ने सुनी, और लिखा-- 
मैं तो दुनिया के पानी में डूबी किरण 
वो किरण के बदन को न छू पाएंगे 
राहों का क्या है 


जिस मी राह से कहो हम गुजर जाएंगे... [] 


इंदिरा गांधी और EE VME MMM Sse. ह हर] प्रीतम . i. 
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aa होटल में शादी रचाना आजकल एक 
| केशन सा बन गया है. जिस को देखो उसी 
शादी पंचतारा में हो रही हे. हजारों रुपयों की 
धरयत वाले से लेकर लाखों रुपए वाले की 
देयां यहां उसी शान और शौकत से हो सकती 
| आम के आम गुठलियों के दम वाली कहावत 
तारा होटलों में शादियों पर खरी उतरती हे. 
| में अपना सिक्का भी, जम जाता हे. और 
वार में शान भी बढ़ जाती हे. आजकल 
[ईव स्टार मैरिज'' की भेडचाल जोरों से चल 
| हे और दुसरे समर्थक जानना चाहते हैं कि 
हेव स्टार होटल में शादी करने में क्या बुराई 
और फिर जिस आदमी को शादी पर पैसा खर्च 
नाही हेतो क्यों नवोपंचताराशान से 


करे. 
अब वो दिन भी लद गए, जब लोगों को घर 
| 'इकटठा किया जाता था. आसपास की सफाई 
(नी पड़ती थी. मिठाई व पकवान के लिए 
hal पहले हलवाई को बुक करना पड़ता था. 
।भियाना लगाने के लिए व किराए पर क्राकरी के 


ay a7 


आए बारातियो की आवभगत के लिए 
! ies रिश्तेदारों पर निर्भर करना पड़ता या 
पंचतारा होटलों ने अब तमाम 
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बना देने की कला में माहिर यह पंचतारा होटल | 
पैसा कमाने की खातिर सब कुछ करने को तैयार. 
है i 
दुल्हा-बुल्हन को छोड़कर सभी सुविघाए' 
पंचतारा होटलों में आसानी से मिलने लगी हे. | 
अगर शादी-विवाह के अवसर पर मां-बाप, माई. | 
बहन, सास-ससुर या फिर किसी रिश्तेदार की | 
जरूरत पड़ जाए तो होटल के कर्मचारी इस इच्छा | | 
को भी पूरी कर सकते हे. ऐसे मौके भी आए हे जब | 
पंचतारा होटलों के कर्मचारियों ने इस तरह की 
भूमिकाएं निभाई हैं 
प॑चतारा होटलों में शादी रचाने वालोंकी संख्या - - 
अब बढ़ती जा रही है. इन होटलों की तरफ लोगों | 
का बढ़ता विश्वास इस बात का संकेत हे कि आने |. 
वाले दिनों में पंचतारा होटल सिर्फ शादियों का | 
केंद्रबिंदु ही बन कर रह जाएंगे. of 
कनिष्क होटल के जनरल मैनेजर एम.एस. . A 
मनचंदा ने एक मुलाकात में बताया कि पंचतार | 
होटल सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित हे. फिर 
भागदौड़ से इंसान बच जाता है. होटल की चमक- 
दमक, साफ-सुथरा माहौल, वातानुकूलित हॉल व 
sea खाना भी लोगों कौ काफी आकर्षित करता 


O मनचंदा का कहना है कि ect और सड़कों पर | 
होने वाली शादियों की अपेक्षा पंचतारा होटल | 


मगर अब वो दिन लद गए हें. आखिर ऐसा क्या ! 
a 


e 
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सस्ते भी पड़ते हे. अगर बारात अधिक आ जाए 


|| तो बढे होटल एकदम इंतजार कर देते है. जब कि 
| गलीमोहल्लों में होने वाली शादियों में ऐसे समय 


' मुसीबत का सामना करना पड़ता है. 
आजकल पंचतारा होटलों में शादियों की बाढ़ 
आई हुई है. अमीर व्यक्तियों के लिए पंचतारा 
वरवन साबित हुए हैं, विभिन्न होटलों का सर्वे 
करने पर पता चला कि अब लोग इन होटलों में 
साज-सज्जा पर इतना अधिक पैसा खर्च करते हैं 

सीमा नहीं 
SA होटल के मैनेजर के अनुसार उन 
तरह बहाई i 'चार शादियो पर पैसा पानी की 
भारत के स्वागत के लिए होटल के गेट से 
तकर स्वागत स्थल तक फूलों को इस तरह 
जैसे आप किसी भारतीय फिल्म के 
"° पर हेंद्रलोक का नजारा देख रहे हो 

, » चलने के स्थान से हाल तक ५० 
प K B प्रत्येक प्लेटफाम पर 
"पूषा में सजी-संवरी खूबसूरत 
: सह पर गुलाब के फूलों की 


; दात होटल में शादी की सजावट | 


लाख रुपए खर्च किए गए 
आया और बाराती घोड़ों पर सवार 
स्वागत के लिए हाथियों को दार पर 
हाथियों आ रंग बिरंगे 


आए हैं जब बारातियों के लिए विशेष प्रकार के | 


पकवान बनावाए गए--बादाम की सब्जी, काजू 
दाल आदि. पंचतारा होटलों को कभी ऐसे भी 


आईर मिलते हैं जिन को बनाने में विदेशी सामग्री 


का इंतजाम करना पड़ता है. 
qaa होटलों में मनोरंजन के लिए 


कव्वाली, गजल और शहनाई का इंतजाम होना तो. गट 
मामूली बात है. लेकिन अब कुछ लोग. डिस्को . 
डॉस व डिस्को बैंड की मांग भी करने लगे हे. उस | 
बे जो 


Hat डांस भी पंचतारा होटलों की शोभा बढ़ा च 
हैं. पंचतारा होटलों की अपनी एक सीमा। 
लेकिन लोग उन से हटकर भी सजावट कराते | 
अपने बेटे-बेटियों की शादी के अवसर पर 
प्रकार की साज-सज्जा कराने में आतुर रहते हैं 
दिल्ली के एक मशहूर पंचतारा होटल में 
बहुत बड़े व्यापारी ने अपने बेटे की शादी || 
सजावट के लिए दर-दराज से कलाकारों 
बुलाया. जिन्होंने फूलों से राम-सीता के पुत|| 
बनाए. वृंदावन से आए कलाकारों ने गणेश il 
झांकी बनाई | 
अब कुछ पंचतारा होटलों ने 


घुत एक बारात के लोगों ने होटलों को 

पहुंचाया हे. मौर्य शैरटन और ओबराय 

अब शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, | 
मौर्य शेरटन के खाद्य एवं पेय प्रबंधक ||| 

गौतम आनंद का कहना है कि शादियों के sell) 


- पर एक तो यातायात रुक जाता या दुसरा बैंड ब 
. का शोर-शराबा हमारे नियमित ग्राहकों को परेश 


एक अन्य पंचतारा होटल के एक अधिकारी 


र बताया कि एक बार हम अजीब मुसीबत में ५ | 


गए. हुआ यूं कि बारात में आए लोगों : at 
टांग मांगनी शुरू कर दी. जब लोगों की फ 


' पूरी नहीं हुई तो झगड़ा 
मुश्किल से | > 


I. 2 
$, 


कुछ हो जाने पर भी पंचतारा होटलों का 
बराबर जारी है. बल्कि शादी-विवाह करने 
की कतारे लगी रहती हें. अब कुछ प॑ंचतारा 
ने अलग से गेट बनाए हें. नए पंचतारा 
के पास शादी जैसे समारोह करने की 
` |्याभी हे. मगर उन्होने सार्वजनिक लोगों के 
अभी बुकिंग शुरू नहीं की हे. दलालों की 
|| या फिर ग्राहक का स्टैंडई देखने के बाद ही 
।पुविघा प्रदान करते हैं. 
ARNG व ताज पैलेस में सब से अधिक 
यां होती हे. इन के पास बड़ी सख्या में हॉल 
हें. हयात, मेरिडियन और 
शिजिज मी इन से पीछे नहीं है. इन पंचतारा 
में लाखों रुपये ही खर्च नहीं होते हें. शादी 
रु. में भी हो सकती हे. 
होटलों की बढ़ती आमदनी, 
और प्रतिद्वदिता को देखते हुए अब 
होटल गिफ्ट योजनाएं भी शुरू करने जा 
, दिल्ली पर्यटन निगम के अशोक होटल ने 
गे शुरुआत कर भी दी हे. अब प्रत्येक शादी 
क शैंपेन की बोतल और प्रति एक सौ 
की बारात पर एक हजार रुपए का 
कूपन दिया जाएगा. पांच सौ से अधिक 
पर पांच हजार का कूपन मिला करेगा. 
भारत में बने निगम के किसी मी होटल 
प्राप्त होगा. निगम के सभी होटलों में 
नवंबर से यह योजना प्रयोग के तौर पर 
रही हे. 
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योजनाएं और अच्छी सुविघाओं के 
द भी दक्षिण भारतीय लोग प॑चतारा होटल 
करना या पार्टी देना पंसद नहीं करते. एक 
होटल की अधिकारिणी ने बताया कि मैं 
सेवा काल में किसी दक्षिण भारतीय को 
होटल में शादी रचाते नहीं देखा. दक्षिण 
मंदिर और अपने घर पर ही विवाह रस्म 
धुक महत्व देते हैं. 

रा होटलों के कारण शामियाना वालों का 
चौपट होता जा रहा है. एक टेंट वाले का 
इन होटलों की तरफ लोगों के बढ़ते 
आईर कम मिलते हैं. 
दुकानदार ने बताया, अब औसतन 
पंचतारा होटल में ही शादी करना 
अब तो गरीब और मध्यवर्गीय ही 
रोटी चला रहे हें. विवाह के अवसरों 
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i पा होटलों में शादी करने वालों की 
इच्छा का कोई अंत नहीं है. दिल्ली के 
पंचतारा होटलों का सर्वे करने के बाद यही 
पता चलता है कि सुविधाओं की खातिर ही 
लोग इन का सहारा लेते हैं. 
प्रत्येक पंचतारा होटल अपने ग्राहक की 
इच्छा पूरी करने को तत्पर रहता है. हालांकि 
पंचतारा होटल में शादी करना मुश्किल काम 
नहीं है. लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए यह 
टेढी खीर हे. 
पंचतारा होटलों के अधिकांश व्यंजन एक 
जैसे ही होते हे. मगर अलग-अलग पंचतारा 
होटलों में इन के नाम जरूर अलग-अलग हैं. 
अधिकांश होटल के प्रबंधकों का मानना है कि 
होटल की शादियां सस्ती पड़ती हैं. शादियों में 
परोसे गए पकवानों की मात्रा व संख्या एक 
जैसी ही होती हैं. उन्नीस-बीस का अंतर 
जरूर है, लेकिन सब के रेट अलग-अलग हैं. 


दिल्ली के सभी पंचतारा होटल अपने 
ग्राहकों को २४ घंटे के लिए एक कमरा मुफ्त 
देते हैं. चाहें तो दुल्हा-दुल्हन अपनी पहली 
रात का आनंद भी वहीं ले सकते हैं. 

सभी होटलों का मीनू भी अलग-अलग है. 
भारतीय पर्यटन निगम के होटलों की दरों में 
भी फर्क है. कनिष्क होएल के रेट अन्य 
पंचतारा होटलों से कम हैं. 

कनिष्क होटल की खाद्य एवं पेय बिक्री 
अधिकारिणी अर्चना जायसवाल का कहना है 
कि हमारे होटल के रेट भी सही हें और हम 
सर्विस चार्ज नहीं लेते. इसी होटल की अंजलि 
खन्ना का कहना है कि हमारे होटल की सब से 
अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक ही हाल 
है और एक दिन में एक ही शादी बुक करते है. 
इसलिए बारात में आए मेहमानों को परेशानी 
नहीं उठानी पड़ती. इस के साथ ही शोर- 
शराबा भी नहीं होता. होटल में ठहरे ग्राहक भी 
खुश रहते हे. जबकि जिन पंचतारा होटलों में 
तीन-चार शादियां इकट्ठी होती हैं, वहां पर 
ग्राहकों को असुविधा हो सकती हे. होटल में 
औसतन co शादियां प्रतिवर्ष होती हैं. 

कनिष्क होटल में शाकाहारी व 
मांसाहारी भोजन पर क्रमशः ११० और १३० 
रूपए प्रति व्यक्ति खर्च आता है. २७% कर 
और वेदी, जयमाला और फूलों की साज- 
सज्जा करवाने पर तीन हजार रूपये अलग देने 
पड़ते हें. अगर कोई ग्राहक इस के अतिरिक्त 
साज सज्जा या फिर खाने में कोई वस्तु और 
रखना चाहता हे तो उस का पैसा अलग से देना 
पड़ता है. कनिष्क होटल में आप कम से कम 
बारात भी ले जा सकते हें लेकिन अन्य 
पंचतारा होटलों में यह सुविधा नहीं हे. 
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होटलों भें विवाह 
खर्च के रेट 


सेरीडियन होटल के खाद्य एवं पेय उप- 
प्रबंधक राज सावंत के अनुसार उन के होटल 
में एक समय में चार शादियां इकट्ठी हो 
सकती हैं और होटल के कमरों में set 
ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं 
उठानी पड़ती. विदेशी पर्यटक भी भारतीय 
शादियों का लुत्फ उठाते हैं. मेरीडियन होटल 
में कई शादियां तो यादगार साबित हुई हैं 
पंजाबी, राजस्थानी और कश्मीरी वातावरण म॑ 
मेहमानों की खातिरदारी करने में होटल के 
कर्मचारी माहिर है. 

सावंत के अनुसार मेरीडियन होटल में 
बारात के आगमन और प्रस्थान का द्वार अल 
से है. यह भी होटल का मुख्य आकर्षण है. ईस 
होटल में लगभग 4०0 विवाह हर साल होते 
हें. मेरीडियन होटल कम से कम एक 
बाराती सदस्यों से कम पर बुकिंग नहीं 
करता. 

मेरीडियन होटल में मांसाहारी प्रति 
व्यक्ति १८० रुपए व शाकाहारी पर १ i 
रुपए खर्च आता हे. इस के अतिरिक्‍त २७० 
कर अलग देना पड़ता है. सजावट, वेवी 


जयमाला पर पांच हजार रुपए खर्च का मार 


अलग से सहन करना पड़ता है. इस 

उपरांत जैसी आप सजावट करवाना चाहें 

के आधार पर कीमत अलग से देनी पढ़ती ६. 

इस तरह के काम होटल में ठेकेदार करते है. 
प॑चतारा होटलों का मांसाहारी व 

मोजन इस प्रकार हे: 
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मांसाहारी : तीन सलाद, चिकन, 

की सब्जी, पुलाव 

मछली, मीट, पनीर i व 
(चावल) दाल, तीन मौसमी , दही से 
बना पदार्थ, नान, परांठा या कुलचा, दो 
aca और आईसक्रीम अचार और पापड़. 
पेयजल और सूप का पैसा अलग देना पड़ता 


i शाकाहारी : तीन सलाद, पनीर की 
सब्जी, दाल, दही का रायता, पुलाव, तीन 
पापड़, 


नान, परांठा और आईसक्री 

ताजपैलेस होटल कः 
लोगों की बारात बुक करता 
मांसाहारी १८७ रूपए 
से. साज-सज्जा, वेदी 


अब बारात के लिए अलग सें गेट बना दिया 
हे. इस होटल में सात- आठ शादियों के लिए 
एक साथ व्यवस्था हे. a 


पंचतारा होटलों की 
शादियां: कुछ 
प्रतिक्रियाएं 


श्रीमती भारती शर्मा 
(सरकारी कर्मचारी) 


मुझे अनगिनत शादियों में जाने का मौका 
x मिला है. सड़कछाप से लेकर पंचतारा होटलों 
लंबे सफर में फर्क इतना ही है कि पंचतारा 
होने वाली शादियों का भोजन कई 
= का होता हे--विभिन्न प्रकार की 
करने ' अचार, सलाद और उन के प्रस्तुत 
फा ढंग बड़ा लुभावना हे जबकि आम 
होती है की दावत में घक्कामुककी अधिक 
निर्धारित पचतारा होटलों में खाने का समय 
मूले पे होता हे. अगर आप लेट हो जाएं तो 
होटल मे लौटना पड़ेगा. क्योकि- पंचतारा 
के मेहमान शादी रचाने वाले खुद ही इन होटलों 
जाने 


मान बन कर जाते हे 
का मतलब हे . पंचतारा होटल में 


` करनी, = ब हे अपनी पाकेट अधिक ढीली 


हरा पर जाना और कम से कम एक 
करना, a 00 रु.) दल्हा-दुल्हन को भेंट 
मो पंचतारा होटल हे कि इतना करने के बावजूद 
पसंदनुमा का आनंद तब हे जब खाना 


श्रीमती अनीता 
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पंचतारा होटलों में खान-पान का प्रबंध 
अच्छा होता है लेकिन इन शादियों में ऐसे 
लोग भी आमंत्रित होते हैं जिन्हें इन महंगे 
होटलों में जाकर खान-पान का तरीका मालूम 
नहीं होता. अकसर वह उलटे सीधे तरीके से 


प्लेटो में खाना मर लेते हे. भरपूर और : 


अधिक खाना खाने के बाद वह अकसर बीमार 
पड़ जाते हैं. अगर पंचतारा होटल में किसी की 
तबीयत खराब हो जाए तो डाक्टर की कोई 
व्यवस्था नहीं होती. डाक्टर होने के नाते मेरा 
सुझाव है कि पंचतारा होटल के भोजन को 
सोच समझ कर खाएं. क्‍योंकि इन होटलों में 
परोसे गए भोजन में कैलोरीज की मात्रा अधिक 
होती है. स्वस्थ रहने और जीवन का भरपूर 
आनंद लेने के लिए जितना संभव हो सके तला 
व अधिक केलोरिज वाला भोजन मत खाएं. 
पंचतारा होटलों के प्रबंधकों को डाक्टर की 
व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए. 


V 


नीता अवस्थी 
(गुरू हरकिशन पब्लिक 
स्कूल की शिक्षिका) 


यह पैसे की बरबादी है. हालांकि होटलों में 
शादी करने का लाभ यह हे कि परिवार के 
लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियो से बचने का 
मौका मिल जाता है. इंतजाम की जिम्मेदारी 
होटल कर्मचारियों पर हो जाती हे लेकिन इन 
शादियों में नकलीपन और दिखावा ज्यादा 
नजर आता हे. परंपरागत शादियों में जो 
अपनापन और नजदीकियां बनती हैं, उन को 
कोई स्थान नहीं मिल पाता. घर और 
धर्मशाला में होने वाली शादी में वर-वघू के 
परिवारों को मिल बैठने, एक दुसरे को जानने 
समझने का मौका मिलता था. आलीशान 
होटलों में वह नहीं हो पाता. होटल की 
सुविधाएं, साज सज्जा और सजावट अधिक 
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आकर्षित होती हे. लोगों को एयर कंडीशन मे 
पार्टी का मजा मिलता है. पानी बरस जाने २ 
मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. 


श्रीमती नीना माथुर (भ 
प्रशासनिक खेवा के 
अधिकारी की पत्नी) | 


फाइव स्टार होटल की शादियां आम $ 
से भिन्न इस तरह होती हे कि उस ! 
घरवालों के ऊपर काम का कोई मार नही 
होता. मंडप बनाने से लेकर पंडित तक | 
इंतजाम होटल को ही करना पड़ता हे. 

उस में सिर्फ एक ही कमी हे कि सभी 
होटलों का शादी करवाने का एक उत्तम तरीका 
होता हे और हर शादी में उन की वही ची' 
देखने को मिलती हैं अथवा डेकोरेशन मंडप 
सब कुछ एक सा ही होता है. उस मे कुछ 
ज्यादा फर्क नहीं होता. उन के यहां खाना बहुत 
तरह का होता है पर वह खाना हलवाई के 
खाने से भिन्न होता हे. खासतौर पर शाकाहारी 
के लिए खाना उतना बढ़िया नहीं बनः पाता, 
जैसे हलवाई बनाते हे. 


शानम कपूर (जीसस-एंड मेरी ४ 
स्कूल की १२ वर्षीय छात्रा) ( 


L 


शुभ अवसर पर पहुंच जाते हैं लेकिन जब 
किसी पंचतारा होटल में शादी होने 
निमंत्रण मिलता हे, तब तो इज्जत का 
बन जाता हे. चाहे एक आदमी अपने 


इंतजाम करे, पर लोगों को पंचतारा 
जाना अधिक अच्छा लगता है. 


अच्छा नहीं लगता पर पापा-मम्मी 
मजबूरी में जाना ही पड़ता हे. लोग 
नहीं क्यूं पंचतारा होटल का नाम 
जादू चढ़ जाता हे. 


नवंबर १! 


शि र 


w स्पर्श भारत में पहली बार 


ats झुपाक्रिल* निटिंग यार्न 


विदेशों सी बुनाई अब आपके लिये आई | 
यानी आदीनाथ स्पर्श ats सुपाक्रिल* निटिंग यार्न | | 
गुण ऐसे अनोखे जो पहले नहीं देखे | 


० ज्यादा किफायती क्योंकि १०% कम लगे | 
७ ज्यादा नर्म और मुलायम 

७ हल्की फुल्की और भरी भरी 

७ ज्यादा टिकाऊ | 

7 ७ खूबसूरत और खिले खिले रंगों की बहार 

ना ७ कीडों से पूरी सुरक्षित 
PA ० आसानी से घुले... न सुकडे न फैले 
७ मंहगी ऊन सी शान और गर्माहट 


aif 
id 


i ad 


नाथ का एक उत्कष्ट उत्पादन = 5 A ROR 
i Fi pn Sas बुले प्यार और दुलार बार बार 
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कुछ दिनों की बात है 
अः अपने एक मित्र के यहां 
में सम्मिलित होने गया. 
के की शी थ. मे 
ने औपचारिकतावश पूछा, मर 
योग्य कोई काम बताइए." 
मेरे मित्र बड़े आराम ₹ 
"हमें खुद समझ में नहीं : s 
कि हम क्या काम करें. हम भी 
बैठे हैं, आइए, आप भी वेठ 
जाइए." 

मैं ने तब अनुभव किया कि 
समय कितना आगे निकल गया है 
विवाह में सजावट से लेकर खाना 
बनाने और खाना छिलाने तक का 
काम ठेके पर हो चला है. आप तो 
कन्या पक्ष वालों के साथ आइए, 
बारात का स्वागत कीजिए, बारात 
के साथ खाना खाइए और आक्षी 
रात से पहले जगह खाली कर 
जाइए. टेंट समेटने वाले ही बाकी 

रह जाएंगे, 
मैं ने एक बात और अनुभव की 
ms A मानव कितना मशीनी हो 
। है. विवाह जैसे महत्वपूर्ण 


अवसर के लिए 
औपचारिकता ए भी उसके पास 


रहा 


12% iy शब्द i 
४ मनुहार और 

r ह द विने कौ बात तो 
| = से उन्हे खाने के लिए भी 
| A कहता. बस भेड़ के 
में एक बार उन्हें सामूहिक रूप 
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a विवाहो की 
mim करते थे. 
सहीना घर पहले से 
तैयारियां शुरू हो 
जाली थीं. लेकिन 
अंब? 


तैयार हो जाता था. लेई तैयार की 
जाती और रस्सियों से झंडियां 
चिपकाई जातीं. जाहिर हे, यह 
काम नौसिखियों को दिया जाता. 
बेचारे जुटे भी रहते और कम 
अधिक दूरी पर झंडियां चिपकाने 
के लिए डॉट भी खाते रहते. पर 
सच मानिए इस में भी उन्हें 
असीम आनंद मिलता. 

sat देखिए कोई केले के 
स्तंभ ला रहा हे और कोई वक्षो के 
A और शाखा. इन से विवाह 
मंडप का दार सजाया जाएगा. पूरी 
गली में झंडियां लग. गई हैं और 
मंडप के द्वार तक सारा मार्ग सज 


गया हे. हफ्ता भर पहले से ही 
हलवाई तरह-तरह की मिठाइयां 
बनाने में लगे हुए हें. तब विवाह 
का स्तर मिठाइयों की गिनती पर 
ही निर्भर करता था और तब 
विवाह में जाने का अर्थ बढ़िया 
भोजन खाना नहीं, मिठाइयां खाना 
होता था. दो-दो तीन-तीन दिन 
बारातें रकती थीं और मिठाइयों' 
का ATG प्रवाह चलता रहता था. 

तब गांव या मुहल्ले के 
प्रतिष्ठित लोग मिल कर बरात का 
स्वागत करते थे. गांव या मुहल्ले 
की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी 
और मानो विवाह में हर व्यक्ति 


. विवाहों की प्रतीक्षा करते थे, अब | 


की निजी प्रतिष्ठा दांव पर लगी | 
होती थी. | 
बरात को आदर से T : 
और Ast या चद्दरो पर 
जाता था. और खिलाने वाले एक- | 
एक बराती को बड़ी मनुहार से 
खिलाते थे. तब खाने में आनंद भी 
आता था और लोग बड़े चाव से| 
विवाहो में जाते थे. आज की तरह 
नहीं कि खाने की मेजों की ओर 
इशारा हुआ नहीं कि बाड़ा तोड़ कर || 
भागती मेड़ों की तरह बराती खाने 
पर टूट पड़ते है. i 
पंचतारा होटलों में जाइए या|| 
कहीं और, प्लेटें हाथों में लिए॥ 
बरातियों की कतारें नजर आएंगी, | 
मानो पोस्ट आफिस की लाइन में || 
लगे हो. लाइन भी इतनी धीरे-धीरे || 
खिसकती हे कि पीछे बाले || 
झल्लाने लगती हे. घीरे- धीरे खाना || 
लेने वालों को लोग वैसे ही कोसने || 
लगते है. मानो डाकखाने का कोई | 
बाबू एक-एक मनीआईर पर पंद्रह || 
मिनट लगा रहा हो. ऐसी स्थिति | 
में में सोचने लगता हूँ. कि मशीनी | | 
युग ने बरात के सम्मान को कहां से || 


| 


कहां ला पटका हे. पहले आप || 
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मेहमान कहानी/ दिलीप कौर टिवाणा | 


| सुन्ना मान ही नहीं रहा था. बार-बार जिद कर रहा था, 
कहानी परी की कहानी सुनने की. अचानक उस ने कहा, झुन्ने, 
. आज में तुम्हें सचमुच की परी की कहानी सुनाती 


हू... प्रस्तुत है प्रख्यात पंजाबी लेखिका दिलीप कौर 


टिवाना की यह यादगार कहानी. 
: al दी मां, दादी मां. कहानी थोड़ी-सी रख छोड़ता ताकि परी और उस का 
सुनाओ'' मुन्ने ने जिद की. पिता जीवित रहे और उस का काम करते रहे.'' | 

नहीं मुन्ने, आज मेरा मन नहीं हे.'' दादी ने ''परी शैतान को मार ही देती, दादी?'' ; | 
Bl सी आवाज में कहा. "बेटे! वह बड़ा बलवान था. उस के ढेर सारे 

नहीं दादी मां, मैं परी वाली कहानी जरूर नौकर चाकर थे. उस के पास बहुत दौलत थी 
गा इसलिए सब उस का कहा मानते थे. 

परी! ... परी तो मर गई मुन्ने,'' दादी ने ''धूप में काम करते करते नन्ही सी परी का 


मेले कपड़ों, फटी हुई एंड़ियों और झुर्रियों. चेहरा सुर्ख हो जाता. कभी-कभी किसी जानवर के 
थों की ओर देखते हुए कहा. | 
मरी हुई परी की कहानी ही सुना दो दादी 
मुझे नहीं पता... मैं तो जरूर सुनूंगा...'' 
'मुझे नहीं पता दादी, परी की कहानी 
TA ने लाइ से दादी मां से लिपटकर 


छा मुन्ने सुन,'' दादी ने एक लंबा सांस 
ए दर बीते समय की ओट में झांकते हुए 


एक परी थी. खेतों में eu के पास उस 
. घर के आस-पास उस ने ढेर सारे 
लगा रखे थे. घर में एक वह थी, एक 
बाप जो उसे बहुत प्यार करता 


oe जब काम करते-करते बहुत थक जाती तो | 
माँ, परी की मां उस को छोड़कर चली । सोचती. .. पंख वाले घोड़े पर बैठकर र | 
शहजादा आएगा. मुझे ले जाएगा, अपने ६, | 
मुन्ने उसकी मां मर गई थी, अपने घर. वहां पर बहुत सारे काम वो E| 
अपने पिता के हर काम में हाथ f लिया करेगा. मैं जब कभी रोटी देने जाऊंगी मेरी 
सींचने में मदद करती, जानवरों को मेरा सुर्ख चेहरा हाथों में लेकर कहा करेगा, 0 | 
ý खिलाती, दर अपने नन्हे नन्हे हाथों से s रानी, तुम क्यों कष्ट करती हो, में आप ही घर न| 
h लिए रोटी पकाती और घर भी आकर रोटी खा लेता, फिर...बापू को भी 
वह मोतिया वालो s ; s > Æ ८ जाएंगे... और... और 
ह रामा तह Pd नहीं थी? | | | Ws, <0 फिर क्या हुआ, दादी मां? ' a | 
= a Mis | pee ae 8४5 "एक दिनपरीनेजानवरोकेलिए | । 
: वह एक गरीब परी थी, PALS उस hi i है a काटकर गांठ बांधी, पर गांठ उस से उठाई तक ; T 
का कैदी था. उस ने उस को थोड़ी शं DS > गई. दो तीन बार कोशिश की, पर गांठ कंधों गे : 
मीन दे रखी थी. उस पर जो भी फसल पैदा >is भी न पहुंची, हॉफकर वह वहीं बैठ गई. इतने. | 
| सारी वह शैतान ले जाता. बस व न एक राही उधर से निकला. परी ने पता नहीं ९, 
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तरफ देखा, उस की चाल धीमी हो गई. 


उसकी * उस ने गांठ की तरफ 


मैं मदद करू ? 


इशारा करके पूछा 
परी उठकर खड़ी हो गई. आमन 


सामने खडे होकर नीचे से हाथ डालकर उसने 
चारे की गांठ उठाई. जब गांठ ऊपर उठी, गांठ 
के नीचे दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब 
हो गए. परी शरमा गई. उसे लगा-- यही तो 


''फिर वह बराबर वहां से गुजरने लगा. 


कभी-कभी उस के पास रूक जाता. वह खुश थी. 


बहुत खुश ia 

एक दिन वह परी के पिता के पास गया. 
उस से उस ने परी का हाथ मांगा. उस का पिता 
सिर पकड़कर त्रेठ गया. '' तुम नहीं जानते, 
शैतान की मंजी के बगैर में कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह बहुत जालिम है. अगर उस को पता 
चल गया, वह तुम्हें मरवा देगा. तुम फिर 


रोती रही. उस दिन न किसी ने 
जिन राहों पर शहजादा 
था, अब उन पर उस 
उठते थे, घर जाकर उस ने भी 
दिन फेडली. न कुछ खाया न पिया. तीसरे 
बोड पर बैठकर ज पेर वह उठा, तैयार होकर 


( दरवाजे तक जा पहुंचा. 
मैं परी तान गरजा 
iR शादी करना चाहता हू,'' उस ने 


शकर उसे फूका था. अभी 
पर लिए रूपए का कर्ज 


— 
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चुका नहीं पाया जोकि सूद के साथ अब दगना 
हा गया है. परी के अलावा उस के पास देने के 
लिए और हे ही क्या! 

H उस का सारा कर्ज उतार दंगा 
ने मिन्नत की. als 

तुम मरं साथ टक्कर लेना चाहते हो? पकड 
लो इसे 

TEAS को एक कमरे में कैद कर दिया 
गया. शैतान की बंटी संध्या से पहले ही रोटी दे 
जाती. दो महीने बाद शैतान ने अपनी बेटी, जिस 
ने हीरे मोतियो के गहने पहने हुए थे, का विवाह 
शहजाद से कर दिया, शहजादा खुशी-खुशी अपने 
देश लौट गया. 

''जब वह उस रास्ते से शैतान की बेटी लेकर 
जा रहा था परी अपने खेत में खड़ी थी. आज उस 
से पहले से भी हल्की चारे की गांठ उठाई न जा 
रही थी. शहजादे की नजर उस पर पडी, घोडे की 
लगाम खिंच गई, वह नीचे उतरा. गांठ उठवाने 
के लिए आगे बढ़ा, उसी समय शैतान की बेटी ने 
डोली का पर्दा उठाकर बाहर देखा. शहजादा वहीं 
रूक गया. वहीं से वापस चला गया. 

'"' छलिंया.'' परी ने भरी आंखों से कहा और 


शहजादे 


' चेहरा घुमा लिया 


'' दादी, आज तुम किसी और परी की कहानी 
सुना रही हो. पहले वाली परी की नहीं? '' 
“at बेटा, औरं परी की, सचमुच की परी 


लांकि मुन्ने की समझ में सारी बातें नहीं 

हा आ रही थीं-- परी का पिता, शैतान का 
कैदी, परी चारा काटती, शहजादे का शैतान की 
बेटी से विवाह करके आना- यह कहानी कुछ 
अलग सी लग रही थी फिर भी वह सुनेता जा रहा 
था और बोला, '' फिर क्या हुआ, दादी मा? 

फिर एक दिन मुन्ने, शैतान परी के घर आ 
पहुंचा. परी पेड़ की छांव में सो रही थी. शैतान के 
मुंह मं पानी आ गया- लेकिन घर में उस की 
पत्नी थी. दो जवान बेटे थे, एक बेटी थी. वह 
बोतल मुंह लगाकर हंस पड़ा. इर के मारे परी 
उठ बेठी. 

"अरे सरजू तू इस से विवाह कर ले,'' शैतान 
ने अपने एक नौकर से कहा. 

"' अच्छा हजूर.'' सरजू ने खुश हो कर कहा. 

परी के पिता को बुलाया गया. उस का कर्ज 
उतर गया. उस की बेटी का विवाह पक्का हो 
गया. 

"" अगर में मना भी करता तो वह जबरदस्ती 
उठा ले जाता' परी के पिता ने उस के मुरझाए 
चेहरे को देखकर कहा. 

हर रोज नशे में धुत्त शैतान सरजू के घर जा 
पहुंचता और सरजू पिछले दरवाजे से बाहर 
निकल जाता. परी बहुत छटपटाई, बहुत रोई 


चिल्लाई और दो महीने में ही मरणासन्न 
सरजू कहता अनेकों औरतें चाहती हैं कि 
कभी-कभी उन के घर आए. खुश होकर 
दे. गहने गढ़वा दे. तुम पर पता नहीं कैसे उस 
दिल आ गया है = 
परी सोचती, ये केसी दुनिया है, ये के 
कभी-कभी शहजादा उसे बुरी तरह 
आता. ''इस से तो मैं पैदा होते ही मर जाली 
वह सोचनी 
एक दिन उस का पिता उसे मिलने आया. 
''मुझे वहां से ले चलो, बाबा.'' कहते कहते | 
रो पड़ी | 
सरजू ने भी नहीं राका क्योंकि आजकल उ 
से काम तो होता नहीं था. कितनी बार दिन. 
उल्टी हो जाती थी. ; 
अपने खेतों में लोटकर परी जैसे फिर | 
उठी. वह बेलो, फूल पौधों के साथ, गाय और 
बछड़ों के साथ बातें करती रहती. चाहे वह 
जानती थी कि शहजादा फिर कभी उधर से ना 
निकलेगा, वह उन राहों की तरफ हसरत 
निगाहों से देखती रहती. 
एक दिन वह बहुत बीमार हो गई. उस का 
पिता हकीम को बुला लाया. हकीम ने नब्ज 
और कहा, ''तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ 
तुम्हारी जड़ें हरी होनें लगी हैं, भगवान तु 
ह ; 
बेटा...अगर उस की तेरे जैसी आंखें 
बार-बार उन आंखो मे देख लिया करूं 
उस के तेरे जैसे होंठ हो, उन को चूमकर 
जीवन की कड़वाहट भुला दे. अगर कहीं 
तेरे जैसे बोल हों, मैं कसकर कलेजे से लग 
लिया करूं.... अब उसे हर वकत शहजादे 
याद सताती. वह सोचती. .. अगर कहीं 
तुम्हारा होता मैं सारी दुनिया उस पर 
देती... और फिर एकाएक कोई गिला ङ 
चेहरे पर उभर आता और वह रोकर 
अरे छलिया, तू आया ही क्यूं था? 
इन्हीं दिनों शैतान बीमार पड़ गया 
के लिए कई महीने शहर में ही रहा. सरजू 
कभी आ जाता और कहता, ''में शैतान ' 
छोड़ दंगा. तुम्हें लेकर शहर चला 
स्वस्य हो जाओ 
एक दिन शराब पीकर सरजू किसी 
पड़ा. सिर फट गया और उस ने व 
दिए. परी उस के सामने बैठकर 
अरे छलिया, तूने भी मेरे साथ 
ऐसी राह पर चल पड़ा हे जहां से १ 
नहीं आया.'' 


q री से अब काम नहीं होता था. ड 
पिता पहले सारा दिन खेत में द 
फिर घर आकर जानवरों 
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हीतो. 
॥ परी ने एक बेटे को जन्म दिया. कभी वह उस 
| शहजादे जैसा लगता तो उस को वह कसकर 
| | से चिपका लेती, लेकिन कभी उसे वह 
॥ | Viera जैसा लगता तो वह उस की तरफ पीठ कर 
परी का पिता बीमार रहने लगा. बेटी का दुख 
से से देखा नहीं जाता था. बूटी हड्डियों से काम 
TA होता भी नहीं था. कोई तिनके जितना भी 
||ह देने वाला नहीं था. परी ने फिर काम 
i भाल लिया. उस की कमर में बड़ा तेज दर्द 

। | [ला रहता था. उस की सांस चढ़ जाती थी और 
||ह हाफती-हांफती बैठ जाती थी. वह सोचती किं 
गश. शहजादा उस के साथ होता... 
कुछ समय बीमार रहने के बाद परी के पिता 

॥ स्वर्गवास हो गया, जब उस की चिता जल 
ही थी, उस का भी मन किया कि वह भी साथ 
pe जाए, लेकिन वह चुपचाप खड़ी देखती 


परी अब खुद सारे काम करती. कभी-कभी 

Te पड़ोसी तरस खाकर उस का खेत जोत देता, 

॥॥ कोई निराई कर देता और बदले में परी किसी 
Mal कपास चुन देती, किसी के कुएं की tee पर 

॥॥॥ गि बेलो को हांक देती और किसी की पत्नी के 
थ उस का घर लीपने मे' मदद कर देती. 

॥ एक दिन एक पड़ोसी उस की तरफ 
MAS नजरों से देखकर झांकने लगा. परी 


॥डकर ले गया, सिर्फ डंठल ही रह गए, खाली 

री उसे अपनी जान की तरह लगी, पर अब 

| j कि उस ने इतनी कठिनाइयां सह ली थीं कि अब 

| से कीई भी कठिनाई बड़ी महीं लगती थी. 

E के बाल चांदी की तरह हो गए थे. उस के 

पैरों में बिवाइयां फट गई थीं. काम कर 

हाथ सख्त हो गए थे. उस की सुंदरता की 

i उस के मैले कपड़ों के नीचे दब कर रह 

लेकिन कभी-कभी उस का मन होता-- 

मल कर नहाऊं, सुंदर वस्त्र पहनूं, बाल 

प्रता कहीं से शहजादा आ जाए. जब 
[ठ उठानी होती, वह कितनी 

ही सोचती रहती... 

ह दुकान पर सौदा लेने गई. बनिए 


पक्षी तड़पने लगे. असहाय लोग बार-बार 
आसमान की तरफ मुंह उठा-उठाकर देखते. एक 
दिन न जाने कहां से घनघोर घटा आई, लेकिन 
बिना बरसे ही निकल गई. ''तू भी छल कर रहा 
है, छलिये,'' परी ने आसमान की ओर देखते हुए 
कहा. हे ie 
इसी तरह मुन्ने कई साल गुजर गए. देखते- 
देखते परी का बेटा जवान हो गया. अब वह परी 
के साथ सारे कामों में हाथ बंटाता. एक दिन 
शैतान फिर गांव वापस आ गया. परी के दिल ने 
चाहा कि अपने बेटे को कहे कि वह शैतान का 
गला काट दे, परंतु परी अपनी उस सोच से 
घबराकर कहने लगी, ''बेटा, कभी किसी के 
साथ झगड़ा नहीं करते.'' 
शैतान अपने गांव खास काम से आया था. 
उस ने सुना था कि लोग उस की जमीन पर 
कब्जा कर लेंगे. इसलिए उस ने सब से जमीन 
छीन ली. परी घबरा गई. वह सारा दिन टूटी-सी 
चारपाई पर पड़ी रहती. 
एक दिन परी के बेटे ने कहा, ''मां, में फौज 
में भर्ती हो जाता हूं. '' 
परी का दिल धड़कने लगा. अब तक उस से 
जो भी एक बार बिछुड़ा था, दुबारा वापस नहीं 
आया था. न शहजादा, न सरजू, न ही उस का 
पिता-- उस को वह कैसे भेजती. 
“मां तुम रोओ मत, में जल्दी छुट्टी लेकर आ 
जाया करुंगा.'" 
''मैं ने तो अभी तुम्हारे शगुन भी नहीं 
मनाए घोड़ी भी नहीं गाई. '' 
"मां में बेला से शादी कर लुं?'' 
''बेला के पिताजी मान जाएंगे? ' ' 
“नहीं माने तो में उस को भगा ले जाऊंगा.'' 
परी एकटक उस का मुंह देखती रह गई और 
उसे लगा ये सरजू का ही बेटा है. वह इर गई. 
बेला के साथ उस ने अपने बेटे का विवाह कर 
दिया, क्योंकि जमीन छिन जाने के कारण बेला 
का पिता भी बड़ी कठिनाई में था और अब उस के 
सिर से बेला का बोझ तो उतर गया. 
बेला को परीं के पास छोड़कर वह फौज में 
भर्ती हो गया. परी मिट्टी के खिलौने बनाती और 
टोकरी में डालकर गांव-गांव बेचती, तब कहीं 
“जाकर उस की और बेला की गुजर-बसर होती. 
बेला दिन में ate facia बना देती और अगले 
दिनं परी फिर बेच आती. 
ए क दिन बेला ने एक शहजादा बनाया और 
ए उस को घोड़े पर बिठा दिया. इसी तरह 
एक परी बना दी व और भी बहुत सारे खिलौने. 


उन सब को परी जत्र बेचने गई तो शहजादे वाला 


खिलौना उस से बेचा न गया. वह उसे रोज 
ले आती. एक दिन बेला ने पूछा, '' यह 
ने दुबारा वैसा खिलौना न | 


बनाया और न ही ये बात कभी छेड़ी, 
एक महीने वाद परी के बेटे पैस. | 
ने बेला को बहुत सारी चीजें लेकर दो. 
"आजकल तेरा मन' कई चीजें लेने को करता 
होगा,'' कहकर परी हेस पड़ी. रेला शरमा गई. 

चार महीने के बाद खत आया कि परी का बेटा 
लापता है. 

''तू भी छल कर गया, छलिया,'' परी के 
दिल ने तड़पकर कहा. 

*' अब मेरी बेला जीवन- भर कया करेगी०"' 

रो-धोकर दोनों चुप हो गई. चार महीने बाद 
बेला के एक बेटा हुआ. परी को लगा.कि उस की 
आपबीती बेला के सार इ जा रही हे. बेला 
इस बेटे को पालेगी और बडा 
छोड़कर चला जाएगा. 

लेकिन एक दिन बेला खुद किसी और के 
साथ भाग गई. रोते ब्रिलखते पोते को गले से 
लगाकर सोचने लगी, '' अरी बैरन, तू मुझे बता 
कर ही चली जाती. तेरे गहने और कपडे मेरे 
किस काम के, यह तो मैं दे देती-- मैं ने रोक 
थोड़े ही लेना था तुझे. तू ने यह छल किसलिए 
किया? '' 

परी पोते को पालने-पोसने में लग गई. 
खिलौने बेचते समय उसे भी साथ-साथ लिए 
डोलती. पोता अब आठ नौ साल का हो गया था. 
उस का मुंह उसे शहजादे के मुं जैसा लगता. 
इसलिए अपने उस छोटे से पोते के साथ परी, 
उस की दादी, कभी कभी बड़ी-बड़ी बातें करने 
लग जाती E 

एक दिन परी ने पोते से कहा, ' दूध पी ले, 
वह खाली गिलास मुंह को लगाकर बैठ गया जसे 
दुध पी रहा हो. परी ने जब पास आकर देखा रत 
हस पडी, ''छलिया, मारूंगी तुझे एक E 
बोली. 

सारा दिन वह उदास रही. आज फिर उपे 
बार-बार शहजादा याद आ रहा था-- वह ye । 
थक चुकी थी. सांझ हो चली थी. अंधेरा उत | 
था. जीवन के अघकार में उसे अपनी माँ की 
चेहरा दिखाई दिया, अपने पिता की सूरत feel 
सरजू की आवाज सुनाई दी, फौजी बेटे ने जैसे 
पुकारा, बेला जाती दिखाई दी और वह सिर 
पकड़कर बैठ गई. शायद उस का सिर चर 
गया था... '' तुम सुन रहे हो न, मुन्ने? 2 

मुन्ने ने कोई जवाब दिया, वह तो बहुत 

पहले ही सो चुका था. 

- ''अगर परी की कहानी सुनती नहीं थी गोळ | 
सुनाने के लिए क्यों कहा था, छलिये? 
उस ने आंखें पॉछी और खिलौनों वाली ८ ८ 
सामने रख कर जमीन पर चिथड़ा 
गई. 


होकर यह उसको । 
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| ae Te बोम इंडिया की मेडीक्लेम पॉलिसी ] zo 
= | ay Ay की मेढीक्लेम का मुकाबला करने के लिए आप भी तैयार १०,५०० 
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| Amoo २ तसा संबंधी अनेकों लाभ हासिल कर सकते हे. वो भी ; me a | 
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मॅ रुपये 
तो भाको पारिवारिक i मात्र वार्षिक प्रीमियम पर, साथ ही प्रीमियम 


| ८२,५०० र 
कडक | Wani का फ़ायदा भी! आयु सीमा ५ से ७० व. अतित प्रीमियम के धुता द्वा यतत KI, SS 
AL कम प्रीमियम में कितनी ज़्यादा सुरक्षा! . दुर्घटना बीमा लाभ भी उपलब्ध È BORN TO LEAD 
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. आपका धन 
बढ़ता ही जाता है- 
गुना. इसके अलावा 
बोनस डिवीडैन्ड भी 


(सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश संस्था) 
मुख्य कार्यालय : बम्बई 
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जिस बालक को आप प्यार करते हैं उसके लिए बाल उपहार वद्धि कोष 

एक अनपम उपहार है । इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष में आपकी जमा राशि 
बढ़कर दो गणा हो जाती है । जो 21 वर्ष में बढ़कर 12 गणा हो जाती 
बालक के जन्म लेते ही इस योजना को अपनाना लाभप्रद है । लेकिन 15 वर्ष 
की आय तक के बालक भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते 


बालक को लखपति बनाइये 


बालक के जन्म लेते ही अगर आप हर वर्ष केवल रु. 1100 बालक की 15 वर्ष आय 
होने तक लगाते हैं तो आप उसे 21 वर्ष का होने पर लखपति बना हआ देख सकते हैं। 
विभिन्‍न आय वर्ग से शरू करने पर एक लाख रुपया पाने के लिए हर वर्ष निवेश करने 
वाली तालिका नीचे दी गई है । 


निवेश राशि 
(रुपये) 


निवेश राशि 

(रुपये) 
4000 
4800 
6000 


7700 
10300 


14600 
23200 
494()() 


*निवेश राशि निकटतम 100 रुपये के गणकों में दर्शायी गई है । 

योजना के मुख्य आकर्षण 

इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यस्क 15 वर्ष से कम आयु के बालक़ को उपहार दे 

सकता है । किसी आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं । 

॥ आपका उपहार 12.5% का पर्व निश्चित लाभांश अर्जित करता है जो प्रति वर्ष 
पनर्निवेश कर दिया जाता है इसके साथ हर पाँच वर्ष में एक बोनस लाभांश भी 
दिया जाता है । 

यह उपहार बालक के 2] वर्ष की आय पूर्ण होने पर परिपक्व होता है । 18 वर्ष की आयु 
परी करने पर भी निकासी का प्रावधान है । उस समय तक कोई भी - चाहे वह माता 
पिता हों अथवा बालक - इस उपहार या लाभांश को नहीं निकाल सकता । 

छ इस योजना के आधीन यूनिट का अंकित मूल्य 10 रु. है । आवेदन 10 यूनिटों के गुणको 
में किये जा सकते है । कम से कम आवेदन 50 यूनिटों के लिए होना चाहिये । अधिकतम 
की कोई सीमा नहीं । 


आवेबन पत्र किसी भी कार्यालय मुख्य प्रतिनिधि, यूनिट ट्रस्ट एजेंट अथवा बैंकों की 
किसी भी शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं । 


कूपन नई विल्ली कार्यालय को भेजें 


कृपया AN बाल उपहार Bs we की पुस्तिका मुफ्त भेजें : 
नाम 
पता 


क्षेत्रीय कार्यालय : गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-!। 0002 
फोन : 331-9786, 331-8638 

ma कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) 

B सोहन पैलेस, 455, दी माल, लुधियाना-141001 फोन : 50373 

छल 16/79 ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001 फोन : 211858 

छ आनन्द भवन, संसार चन्द्रा रोड, जयपुर-302001 फोन : 68312 

@ 3, दी माल, शिमला-170001 फोन : 2098 


O BOK 2673 


"पपल 


al 


vv? गोः रंग सुंदरता का प्रतीक हे''-- 
q इस बात में अब केवल ४०% दम 

रह गया है क्योंकि सांवली त्वचा भी यदि साफ- 

सुरी, बेदाग, खिली हुई व प्राकृतिक स्निग्धता 
लिए-हो तो सांवली स्त्रियां गोरी स्त्रियों की अपेक्षा 
अधिक सुंदर व सलोनी दिखाई देती हैं. 

काला रंग कोई अभिशाप नहीं ह जबकि 
स्त्रिया त्वचा के कालेपन को लेकर हीनभावना से 
ग्रस्त रहती हैं. दरअसल त्वचा में मैलनोसाइट 
नामक कोशिकाएं मैलेनिन पिगसेंट तत्व का 
निर्माण करती हैं जो त्वचा को कालिमा प्रदान 
करता है. इस तत्व की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के 
शरीर में अलग-अलग होती है, इसीलिए कोई 
व्यक्ति अधिक गोरा दिखाई देता है व कोई 
काला. साथ ही आनुवांशिकी, तेज घूप, 
आरसेनिक धातुयुक्त दवाओं का सेवन व 
तापमान आदि कारणो से भी त्वचा का रंग काला 
हो जाता हे. 

यदि नियमित रूप से सांवले सौंदर्य की 
देखभाल की जाए व उचित विधि से गार किया 
जाए तो सांवलेपन का अहसास ही नहीं होगा. 

रंग निखारने के लिए प्रतिदिन अपनी त्वचा 
के अनुसार उबटन लगाएं. 

यदि त्वचा रुखी हे तो १/२ चम्मच चिरोंजी 
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'शहद की मिला कर लगाने से त्वचा का रंग साप 


आटा, एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दुघ व 
२-३ बूंदें सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी मिला 
कर चेहरे, गर्दन व बाहों पर लगाएं, सूखने पर 
मल कर छुड़ाएं, फिर गुनगुने पानी से घो लें, इ 
उबटन को नियमित लगाने से त्वचा साफ हो 
जाएगी व निखर उठेगी. JE 

तैलीय त्वचा के लिए ३ चम्मच संतरे के सूख 
छिलकों का पाउडर या बेसन ले कर उस में १ 
चम्मच नींबू का रस, १/२ चम्मच चंदन प 
चुटकी मर हल्दी तथा पानी मिला कर गाढ़ा पेस्ट 
बनाएं व सारे चेहरे, गर्दन तथा बाहों पर लगा | 
कर ५-७ मिनट बाद रगड़ कर उतारे, फिर पानी 
से ate व तौलिए से यप॑थपाकर tha लें. यह 
प्रतिदिन करें. 

रंग निखारने के लिए निम्नलिखित लोशन | 
भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं : 

O टमाटर, खीरे या गाजर का रस दिन में 
दो बार लगाएं, आघा घंटा लगाने के बाद धो दे. | 

O गर्मियों में खरबूजे का रस १५-२० 
मिनट लगाएं. खरबूज में उपस्थित ग्लूकोज 
त्वचा को कांति देता है. | 

O पपीता age कर १५ मिनट लगाने | 
से मी त्वचा के रंग में निखार आता है. Be 

O सर्दियों में जैतून के तेल में नींबू का रस| 
मिला कर सोते समय लगाएं, सुबह घो दे. इस || 
से रंग निखरने के साथ-साथ त्वचा भी कोमल | 
होती हे. है 
0 एक चम्मच नींबू के रस में कुछ बूंदे || 


० तः UD वा 9 
5 : igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


O तेज धूप से बचाव करें, धूप में छाता व 
| इमे का प्रयोग करे. धूप में निकलते हुए चेहरे व 
| दिन पर सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग करे 
॥॥ O धूप से तपी त्वचां को ब्लीच करे इस 
| रंग Praca हे, विधि इस प्रकार हे: २ 
|| उम्मच ब्लीचिंग पाउडर में ५-६ बूंदें अमोनिया 
॥ हाइड्रोजन पेराक्साइड मिला कर पेस्ट बनाएं 
॥स्ट न अधिक गाढ़ा हो व न पतला, इस पेस्ट 
|| भि चेहरे व गर्दन पर ब्रश से लगाएं, १५-९० 
मिनट बाद गीले स्पंज से साफ करें, फिर पानी से 
धो लें व पोंछ कर हल्की कोल्ड क्रीम लगाएं. इसे 
हाथो, बाहो, पेट, कमर व पैरों पर भी किया जा 
अकता हे 

| जोट : यदि पेस्ट लगाने पर अत्यधिक 
। लन महसूस हो तो पेस्ट उतार दें 

व कटी हुई त्वया पर ब्लीच न करें 
1) petra करने से पहले सोने-चांदी के 

गहने उतार लें 
` ध्यान रखें कि चेहरे पर मुंहासे व झाइयां न 

/हेने पाएं, इस से सांवली त्वचा भद्दी दिखाई देती 
है. अतः खाने-पीने का ख्याल रखें, रोज ताजे 
॥ फलों का रस लें, सर्दियों में इस की जगह 
टमाटर, गाजर, चुकंदर का जूस पिएं. शाम के 


का संगम 


जवानी के सौंदर्य और 
यौवन की अनुभूति 


समय पालक, टमाटर या मटर का.सूप लें. मिर्च- 
मसालों व खटाई का प्रयोग कम करें. हरी कच्ची 
सब्जियां अधिक खाएं. साथ ही विटामिन बी की 
मात्रा मी अधिक लें. 

मेकअप द्वारा भी काफी हद तक सांवलेपन को 
छिपाया जा सकता है परंतु इस का अर्थ यह 
कदापि नहीं कि चौबीसों घंटे त्वचा पर मेकअप 
की परतें चढ़ी रहें बल्कि मेकअप का मकसद 
त्वचा के रंग-रूप को संवारना व निखारना हो : 

O सर्वप्रथम ऐसे सौंदर्य प्रसाघनो का 
चुनाव करें जो आप की त्वचा के रंग के हों 
सफेद या गुलाबी रंग के न हों अन्यथा इस के 
इस्तेमाल से सांवली त्वचा का रंग गोरा नहीं 
बल्कि काला दिखाई देगा, फाउंडेशन का शेड 
गहरा भूरा लें. इस से थोड़े हल्के शेड में कांपेक्ट 
पाउडर लें. आई-शैडौं का रंग हल्का हरा, 
गुलाबी, व नीला हो. रूज का रंग अधिक 
गुलाबीपन लिए न हो, यह रंग सांवली त्वचा पर 


अलग ही चमकता है. लि'पस्टिक के रंग अधिक - 


गहरे जैसे गहरा मैरून, ब्राऊन, कॉफी या कत्यई 
आदि न हों, यह रंग त्वचा के रंग के साथ ही 
मिल जाते हैं जिस से मेकअप का उभार सही 
नहीं आता, अत: लि'पॅस्टिक गहरे गुलाबी, 
लाल, जामुनी व मैरून रंग में हों तो वह अधिक 


NO COMPLAINT BRA 


रोड, गायवाडी के पास 
००४ टेली : ३५ ६५ ८३ 


खिलेगी. 
मेकअप कैसे करें : संब से पहले 
मिल्क या कच्चे दूध को रूई में ले कर चेहरा 
गर्दन व कान साफ करें व फिर सादे पानी से घो 
लें व पोंछ लें 

किसी फेयरनैस क्रीम में दो बूंद फाउंडेशन 
मिला कर चेहरे व गर्दन पर धीरे-धीरे एकसार 
लगाएं 

दो मिनट रूक कर कांपेक्ट लगाएं 
अतिरिक्त पाउडर साफ सूखी रूई से निकाल रे 

अब स्प॑ज से हल्का सा रूज गालो पर लगाएं 
जो पेबंद नहीं बल्कि प्राकृतिक दिखाई दे. 

भौहों पर भूरे रंग की आई-ब्रो पैसिल लगाएं, 
यह सांवली त्वचा पर फबती है, काजल पसंद हो 
तो अवश्य लगाएं क्योंकि यह सांवले रंग पर 
अधिक परंतु ध्यान रखें कि यह आंखों 
से बाहर न फैले. हल्के रंग का आई-शैडो व 
पलकों पर मस्कारा लगाएं, इस से पलके घनी व 
सुंदर दिखाई देंगी. 

अंत में लिपस्टिक लगाने के लिए लिप ब्रश 
से होठों की शेप बनाएं व लिपस्टिक मरे. 

आत्मविश्वास से किया गया मेकअप व सौंदर्य 
की देखभाल से सांवला रंग गोरे रंग को मी पीछे 
छोड़ देता हे. 


> 
|| 


क्या आपका दूधवाला 
आपको टेन में 
लाकर देता है? 


हमारा दूधवाला देता हे. 


सफर के दौरान आपका खाने-पीने 
की चीजों के बारे में चिंतित रहना 
स्वाभाविक है. आपको फिक्र लगी रहती 
है कि दूध शुद्ध होगा या नहीं, जल्दी 
फट तो नहीं जाएगा. इन परेशानियों से 
बचने के लिए यात्रा के दौरान अमूल 
पाऊडर का डिब्बा साथ रखें. 
2 n मिल्क पाऊडर से मिन्टों में 
T शुद्ध, गाढा, मलाईदार दध. 
a याहें तो पीलें या फिर चाय, कॉफी 
e दही जमा लें या लस्सी, 
A SE रसगुल्ले, केक आदि 
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= सुलायम केक 
केक या मेयोनिज बनाने के लिए 
अंडे सीधे फ्रिज से निकाल कर 
इस्तेमाल न करें उन्हें कुछ देर बाहर 
रखकर ही फेटे. ऐसा न करने पर 
मेयोनेज दही की तरह जम जाएगा 
और केक मुलायम और खस्ता नहीं | 
बनेगा. j 
— नीलम तोलवानी, बांदा | 


७ परदों की सफाई 


अगर आप अपने परदों को सख्त | 


ऊनी कपड़ों में नेप्यलीन गोलियां 
डालते समय उन्हें पौलीथीन बेग में 
ही रहने दें परंतु उस बैग में छोटे- 
छोटे छेद कर दें. जिससे गोलियां 
ज्यादा समय तक चलेंगी और कपड़ों 
पर धब्बे भी नहीं पड़ेंगे. छेद लगभग 
पंच के आकार के करें. 

-- विंदेश्वरी गुप्ता, दिल्ली 


७ प्याज की गंध 


सिलबड़े पर से प्याज या लहसुन की 
गंध निकालने के लिए उस पर 
कच्चा आलू मसलें. 


७ पानी में दही जमाए 


आर कभी दही न जमे तो एक चौड़े तथा चमकदार रखना चाहती हें तो 
मुंह वाले भगोने में पानी गैस पर गर्म परदों को घोते समय एक गैलन पानी 
करने रख दें. पानी इतना ही लें में एक चम्मच fee डाल कर 
जितने में दही वाला भगोना तली में ar, 

बैठ जाए. पानी को खूब उबलने ` — कांता, आगरा 


दीजिए. अब तुरंत ही दही वाले 
भगोने को पानी वाले भगोने मे रख दें 
और एक प्लेट से ढक दें. ३७ मिनट 
बाद गाढ़ा जमा दही तैयार मिलेगा. 

-ण ममता गुप्ता, दिल्ली 


७ कंबल पर दाग 
नी कबल पर लगे तेल की सफाई 
'उस पर दही मल कर कीजिए. तेल 


पकोड़ी या हलवे के a मिगोई गई 
मूंग की दाल के छिल y 
७ पेशाब के दाग उन्हे निचोड़ कर अदरक, हरी मिर्च 
दाई सौ ग्राम पानी में एक चाय का के साथ बारीक पीस कर मैश i 
चम्मच भर अमोनिया मिला कर हुए आलू,थोड़ा सा कार्नफ्लोर, 
बच्चों के पेशाब के दाग वाले कपड़े धनिया तथा पिसी सौंफ मिली A 
डुबो कर रखने से पेशाब के दाग हल्का सा भून कर ठंडी करके |. 
खुद-ब-खुद दुर हो जाएंगे. में भर कर कचौड़ी सेंक शे. दिल्ली | i 
— नूपुर सिंह, पटना — कुमुद मोहन, नई Ak 
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| हमारी प्रगति फल के 
|| शाप भी हिस्सेदार हः 


; | 
| | 
+ = | 
1 | | 
र्‌ ॥ | 
| समूह वार्षिकी ग्राहियों के लिए| || 
" । | एल आई सी द्वारा भी सर | 
पॉलिसी धारकों समूह वार्षिकी बोनस अब बढ़कर 
दी fni धारकों के a नकद विकल्प के प्रति हजार राशि पर 
नस वृद्धि की घोषणा रु.3/-से रु.5/हो गया है. अब एल आई सी 
की नई दरें: पॉलिसी पहले से भी अधिक आकर्षक है. 


आज ही जीवन बीमा पॉलिसी खरीदिए और 
सुखद भविष्य की नींव डालिए. 

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेण्ट या 
निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें. 


आजीवन पॉलिसी रु. 01 में 


आजीवन पॉलिसी War 8077 
बन्दोबस्ती पॉलिसी रु. 64/- * 
रा धारकों का बोनस 
Br साल बढ़ता जा रहा है. 
8 वर्षा में संचयी वृद्धि 
l 28% रही है 
अ अतिरिक्त बोनस में भी भारी 
x -अब यह रु. 50/- से 
+  390/- ° तक B 
हजार बीमा राशि पर 


९) 
जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं. 


> = भारतीय जीवन बीमा निगम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋ गोभी में कीड़े 

ल गोमी में अगर कीड़े लगे हों तो 
गोभी काट कर १ छोटी चम्मच 
नमक लगा कर ५ मिनट के लिए 
रख दें. छौंकने से पहले पानी से 
अच्छी तरह गोभी घो लें सारे कीड़े 


® सूती साड़ी पर दाग 
` यदि सूती साड़ी पर चाय छलक गया 
हो तो उस भाग को उबलते पानी के 
` ऊपर माप में रखें. फिर धो डालें. 
दाग साफ हो जाएगा. पुराना दाग हो 
तो ग्लिसरीन लगा कर रात भर छोड़ 
दें. सुबह घो डाले. 

— विद्या तिवारी, रांची 


IN 


W Ni 


७ पिसी हल्दी में भिर्च ७ fara में तलिए 
पिसी हुई हल्दी साल भर तक रखने तेल या घी में कोई चीज तलने से 
के लिए डिब्बे में भरते समय उस में पहले यदि उस में कुछ बूंदें सिरके 


की डाल दी जाएं तो चीजें अच्छी । 
तरह तल जाएंगी और चीजों के | 
अंदर चिकनाई नहीं घुसेगी. | 

— गीता देव, पौड़ी | 


५-६ साबुल लाल मिर्च डाल दें. 

हल्दी में कभी कीड़े नहीं लगेंगे 

¬ सुस्मिता कुमार, नई 
दिल्ली 


A भल्ले बनाने के लिए पिसी और 
फेंटी हुई दाल की एक बूंद पानी भरी 
कटोरी में टपकाएं. तैरने लगे तो 
समझें तैयार है. तले में बेठे तो और 
the. 

— ललिता भाटिया, रोहतक 


© आभूषण की सफाई 
यदि चांदी का आभूषण काला पई 


७ नया कुकर 
में आलू उबालते समय पानी 


can >>> 


बू के दो चार छिलके या खटाई ७ चमकीला पर्स गया हो तो उसे रीठे के साथ उबा 
डालना न भूलें. इसे डालने चमड़े का पर्स चमकीला और लें और gan से रगड़कर तरा 
मुलायम रखने के लिए उसे गुनगुने करें. बिल्कुल नए जैसी चमर् + 

दघ में भीगे कपड़े से साफ कीजिए जाएगी. 
पर्स चमक उठेगा. -- वंदना सक्सेना, Weel 


a वो. ल्ल ् ् त्ती 


इस स्तंभ हेतु आप भी दैनिक जीवन में काम आने वाली उपयोगी K | | 
वामा के अन्य पाठकों के लिए भेजें. प्रथम तीन उत्कृष्ट अनुप्तवों | 
५० रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ निम्न कूपन 


अवश्य भेजें. भेजने का पता Jo | | | 
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| Cute % Cuter क Cutest 


| Babiano. 
{|| The widest range of garments and undergarments 
a for babies upto 5 years. 
a ity । aS As soft and comforting as Mama’s touch. 
र i 
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विविधा/सुषमा जगमोहन 


qa न की छोटी सी दुनिया थी. रेलवे में बड़ा 
i 3 अफसर पति एक बेटा, एक बिटिया. 

॥ 'म्मेदारियो से निपटने के बाद उन का सिलाई 
॥ ढाई का शोक. श्रीमती सरोज जैन की यह 
[यमित जिंदगी बरसों तक चलती रही. 

बिटिया ने इंटीरियर डेकोरेशन में डिप्लोमा 


| teat विवाह के बाद बंगलौर चली गई. बेटा 
मिरिका में बस गया, पति राजकुमार जैन बेहद 
प्रस्त सरोज जैन निजी जीवन में नितांत अकेली 


|शिवाल यह हे कि आप ग्यारह महीने उन खुशियों 
|; लिए रोते कलपते रहें या कुछ रचनात्मक 
र. में ने दसरा रास्ता चुना. अब में दुआएं देती 
pi, बेटे को. 


| 1 इन के हाथ के Oe नमूने जरुर दिखाई देते 
लोगो को पसंद भी आते थे. सब बिक जाते 
५-६ हजार रूपए की इस आय को सरोज जी 


॥रणा भी मिलती थी, संतुष्टि भी. 

| अपने इस पुराने शौक को बड़े पैमाने पर करने 
छ साथ-साथ उन्होंने अध्यात्म का रास्ता भी 
कड़ा; उन का कहना है कि सत्संग और समाज 
हल्याण एक दुसरे के पूरक हे. उन की दृष्टि में 
TT का मतलब भजन कीर्तन भी नहीं हे. 


j 


Fh 


श्रीमती सरोज जेन के 
रचनात्मक कार्यक्रमों को देख- 
पढ़ कर हर उस गृहिणी को 
प्रेरणा मिलेगी जो मानसिक 


काम करना चाहती हें. 


अर्जित करके रेलमंत्री को देती. आमतौर पर यह 
राशि विज्ञापनों से इकटठी की जाती हे. उन्हे य्ह 
तरीका कतई पसंद नहीं आया. बोली, ''मै एक 
बार पांडिचरी के अरविंद आश्रम में गई थी. वहां 
देखा लोग पूजापाठ भी करते हैं और अपनी 
आजीविका भी खुद चलाते हैं. कोई साड़ी की 
छपाई करता है. कोई पढ़ाता है. पवनार आश्रम 
में भी यही देखा था. मैं ने तय किया कि हम 


मागेंगे नहीं. आय अर्जित करने वाले स्थायी काम । 


समिति को करने चाहिए. सब से पहले रेलवे 
बोड के दफ्तर में ही एक गैराज में श्रमिक रेल 
इम्पोरियम नाम शुरू किया. आज यहां पचासों 
तरह का सामान मिलता है. दुकान खूब चल रही 


है. खाने पीने से लेकर साड़ी तक सभी कुछ यहां | 
है, afar शुरू में लोगों ने इस विचार का काफी | 
विरोध क्रिया या कहा गया कि पास में ही केद्रीय | 
भंडार हे, दुकान चलेगी नहीं. पर हमारा सामान | 


सस्ता है और पूरे देश से खाने पीने का सामान 
हम 'गोग यहां मंगाते हॅ.'' 
इस के अलावा रेल भवन में होम्योपैथिक 


और आयुर्वेदिक fected खुलवाई. सरोजिनी । 


नगर में महिला समिति के कार्यालय में एक 


१९७७ से छिटपुट तौर पर सरोज जैन अपने शांति दूसरों मस; ॥ केर और हथकरघा केद्र खोला गया. शुरू | 
(थ के काढे हुए नमूनों की प्रदर्शनी आयोजित शांति और “ की खुशी के मे आत केंद्र में एक छोटी सी मशीन लगाई गर 
/ हर्‌ रही थीं. हर साल नई दिल्ली के सुंदर नगर लिए कुछ न कुछ सचमुच में दी. अब दो बड़ी मशीनें और लगा दी गई है. (२ | 
l ७ दीवाली मेले में २ अक्तूबर को रेडक्रास मेले औरतों को रोजगार देने वाला यह केद्र अन 


विभाग को ही नहीं, केद्रीय भंडार को भी तीस 
चालीस तरह के पिसे दाल मसाले सप्लाई 


` कढ़ाई केद्र मूलतः सरोज जैन के शैक a 


कारण खोला गया. वे चाहती हैं हाथ से कद्र 7 | 


काम करने की कला जीवित रहे इसलिएं 


मशीन का काम वर्जित है. यह प्रयोग भी | 


रहा. और शौकिया तौर पर खोले गए इस nae 
कार्य काटेज इंडस्ट्री इपोरियम को काफी 
आया. वहां से हाल ही में तीस हजार रुपए 


y= 


यह सब बताते हुए न उन में पाखंड झलकता Ev आईर मिला! वैसे भी केद्र से समिति कोरी | 
$ न ढकोसला. हम के जीवन में सत्संग, श्रीमती सरोज जैन के दो रचनात्मक हजार की आय है. सत्संग की | 
माजसेवा और गृहस्थी सभी एक दूसरे के सौपा गया था. हालांकि गत ३१ जुलाई को पति इस दायित्व के बीच सरोज जैन वाद | 
` इसीलिए ध्यान योग, उपनिषद, सिलाई के सेवानिवत होने के साथ-साथ वे भी अपने पद नहीं भूलीं. बीच बीच में श्रषिकेश में एकांतवास 4 
रेलवे बोड की महिला समिति का अध्यक्ष से मुक्‍त हो गई है. पर इन दो वर्षों में उन्होंने तो आश्रम, गंगा में गोते, शिमला मे सत्यनारायण | 
को एक साथ निबाहने में वे कामयाब भी महिला समिति को नए आयाम दिए हे, उन्हें भी और दिल्ली में ही इगतपुरी में श्री रहती हैं 
` > काम करने के लिए एक बड़ा कैनवास मिला. गोयनका के विपश्यना केद्र में जाती उन की र्‌ 
पूर्व उन के पति राजकुमार जैन के केंद्रीय रेलवे बोड की महिला समिति की किसी एक गुरु से प्रभावित नहीं हँ. ` 
बोई का अध्यक्ष बनने पर उन्हें अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कई नए काम शुरू कहना है सब के अच्छे अच्छे फूल T g 4 
करवाए. यहां परंपरा है कि हर वर्ष समिति आय लाएंगे, तब ही तो माला अच्छी गुंथेगी. 1 


का महिला समिति का अध्यक्ष पद 


[` नवंबर 
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“बाल आने | | E 
she आंच hi को 


छोटा बर्नर इस्तेमाल करें, 
ओर गैस बचाएं | 
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[r 
| कृप्या मुझे कुछ और उपाय बताएं तथा 
| पकवानों वाली पुस्तिका भेजें 


| नाम: 


| पता: 


पेट्रोलियम कंजर्वेशन 
रिसर्च एसोसिएशन 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| R. 
| 603 न्यू दिल्ली हाउस न्न 
d 27 बाराखम्बा रोड, नयी दिल्ली 11000 


aridwar 


ua जा सकता है. यह प्रश्‍न प्रायः मेरे 


हसरे के बिना कुछ क्षण भी बिताना उन्हें सहन 
ही है, तो मुझे विस्मय हुआ करता है. शायद 
$स पर शतप्रतिशत विश्वास करना कठिन काम 
कि विवाह को सफल बनाना एक सुंदर और 
पुखदायक कर्तव्य हो सकता है. 


झार हेपी फैमिली'' नामक एक पुस्तक लिखी, 
स ने लोकप्रियता के सभी fears तोड़ दिए. 
इस्‌ पुस्तक में Tae एच. स्कूलर विवाह को 
बनाने के ''दस सिद्वांत'' बताते हुए 
लखते हैं कि '' यदि आप अपने विवाह को 
अफल बनाने के इच्छुक हैं, तो सब से पहले 
अपना मानसिक रवैया परिवर्तित करें और अपनी 
प शक्ति का उपयोग आज ही से करें. यह 
नोचे कि "ईश्वर ने मुझे एक नया जीवन, एक 


पर खोल दिये हैं. इसलिए मुझे इस अवसर से 
पाभ उठाना चाहिए.'' जब आप की मानसिकं 
पोच यह होगी तो निम्न सिद्वातों पर कार्यशील हो 
आप अपने विवाह को खुशियों से भर सकते 


स्कूलर साहब लिखते हें कि प्रथम अपने 
विवाह को सफल बनाने के लिए आवशयक है कि 
[प अपने-अपने तौर-तरीके बदलें. अपने 


मेहरबानी का रवैया अपना कर करें. 
तौर-तरीकों के परिवर्तन से अभिप्राय वह 
|) ।सादा- से बिंदु भी हे, कि अपने शरीर, अपनी 
बातचीत और अपनी वेषभूषा को साफ-सुथरा 
रखा जाये. इसका मतलब है कि आप ने अपने 
थी से नरमी का बर्ताव किया. उसे सम्मान 
था. ऐसी सभी बातों की जानकारी आवशयक है 
से जीवन-संगिनी को परेशानी होती हो या 
नापसंद हों. फिर अपने भरसक प्रयत्नो 
काम ला कर उन नकारात्मक पक्षी को अपने 
को प्रभावित करने से रोके. 
को सफल बनाने का दुसरा सिद्धांत 
संवाद हे. क्योंकि सामान्यतः ऐसे विवाह 
हो जाते हैं, जहां कोई एक दूसरे की बात 
सुनता. बल्कि मन में रख कर कुढ़ता रहता 
दुसरे की अवश्य सुनो. सप्ताह में एक 
पति-पत्नी को अकेले शाम एक साथ 
[तानी चाहिए. एक ऐसे वातावरण में यह समय 
जहां दोनों एक दुसरे के सामने अपने 
सके अपनी अनुभूतियों को बयान 
[वश्यक है, जो दिल की गहराइयों में 


:: नवंबर १९८९ 


क क विवाह को कैसे सफल और उल्लासपूर्ण 


Uae एच. स्कूलर ने ''पावरफुल आईडियाज 


या भविष्य दिया है. नई खुशियों के दरवाजे मुझ E 


क जीवन की खुशियों का आरंभ नरमी ' 


लेख/सुरजीत 


दस खिद्दांतं 
पारिवारिक 
सुख के 


सामान्यतः ऐसे विवाह 
असफल हो जाते हैं जहां कोई 
एक दूसरे की बात नहीं सुनता 
बल्कि मन में रख कर कुढ़ता 
रहता है. 


तीसरा facta रुपये-पैसे के बारे में है. 
विवाहित प्राणियों को रुपया-पैसा खर्च करने का 
ढंग आना चाहिए और यदि वह इसं कला से 
अनभिज्ञ हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए. 

बेहतर तो यह है कि आप अपनी आय का दस 
प्रतिशत बचायें और दस प्रतिशत आय 
कल्याणकारी कार्यों में व्यय करें, 

अच्छे और. सहृदय मित्र भी विवाह को सुदृढ़ 
बना देते हें. चौथा सिद्रांत उचित और सही लोगों 
का चयन करना है. यदि एक जोड़ा ऐसे लोगों से 
परिचित हो जाये, तो हालात बड़ी शानदार दिशा 
अपना लेते हैं, अन्यथा विवाह की सफलता की 
संभावनाएं क्षीण हो जाती है. 

अतीत की कटुताओ और तनाव से मुक्ति, 
विवाह को सफल बनाने का पांचवां सिद्वांत है. 
अतीत को भूल कर पूर्ण रूप से अपने विवाह में 
खो जाए और नये जीवन का आरंभ उदारहृदयता 
और हलके मस्तिष्क के साथ करे. अपने 
विवाहित जीवन पर अपनी किसी पिछली भलती, 
अपराध या लज्जा का दबाब कभी हावी न होने 


` संबंधी आपके हों शा आपकी पत्नी के, उन्हें 


, हैं; उनके मार्ग में बाधक कोई कठिनाई महत्व 
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कभी अपनी जीवन-साथी पर तरजीह न दे, परि 
पत्नी की एक दूसरे के लिए प्रेम और निष्ठा | 
प्राथमिक स्थिति रखती है. अपने साथी के बारेम | 
अपने परिवार या संबंधियो की किसी भी | 
नकारात्मक और ठेस पहुचाने वाली बातों पर 
ध्यान न दें. विषय बदल दें. कमरे से बाहर चते 
जायें, अन्यथा उनके यह विषैले विचार धीरे-धीरे 
आपके मन-मस्तिष्क पर हावी हो जायेंगे और 
आपके जीवन में भी विष घोल देंगे. 

विवाह को सफल बनाने का सातवां Rei 
आदतों से दूर रहना है. विशेष रूप में हर प्रकार 
के मादक पदार्थों से दर रहें. यह चीजें आपकी 
खुशियों की कातिल हैं. 

बीता हुआ प्रत्येक क्षण आप दोनों को एक 
दुसरे के समीप उसी समय ला सकता है, जब 
आप एक दूसरे से कोई बात न छुपायें. यह 
ईमानदारी फिर आप के सपनों, आप के भय और 
आपकी आशाओ में भी बराबर की भागीदारी 
होगी. ऐसे वायदे करें, जो aes हों चिरस्थायी 
हों. दुर्बल और क्षणिक वायदे जल्दी ही अपना 
महत्व खो देते हैं, नकारात्मक अनुभूतियां पैदा 
करते हैं और विवाह को समाप्त करने में 
खलनायक का काम करते हैं. 

कुछ दें. कुछ छोड़ें. दरगुजर करें, लेकिन 
कभी अपने उन अच्छे कार्यों की गिनती न करे. 
फिर देखें कि बीतते हुए मास-वर्ष आप दोनों की 
और समीप ले आयेंगे. यह बात भी याद रखने की 
है कि विवाह ''फिफ्टी-फिफ्टी'' के अनुपात का 
खेल नहीं है, अफितु यह मामला साठ और 
चालीस के अनुपात का है. पति और पत्नी दोनों 
को सदा यहं सोचना चाहिए कि उसे दूसरे पक्ष 
अपने समय का साठ प्रतिशत भाग देना है, 
Jaf वह केवल चालीस प्रतिशत समय का 
अधिकारौ है. यह आठवां सिद्धांत है, जो विवद 
को सफल बनायेगा. a 

uae स्कूलर विवाह को सफल बनीं ३ 
लिए नौवां सिदांत '"विशवास'' को बताते ९. 
लिखते हैं, '' अपने जीवन-साथी का विश्वात 
कभी न तोड़े. एक बार विश्वास टूट जाये, ea | 
उसकी अवस्था उस बांध की तर होती है, 
का निर्माण दोबारा तो हो जाता है, लेकिन 
और दरजें नज़र आती रहती है. विश्‍वास का 
रख कर आप अपने साथी की सहायता और a 
सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे. लकर 
और कुछ लो'' के fears पर zi aaa 


. आप लगभग प्रत्येक समस्या पर काबू 


र सिद्वातो my) 
विवाह को सफल बनाने वाले इन सि | 
कार्य करना कोई सरल काम नहीं, ली q 
व्यक्ति शांतिपूर्ण विवाहित जीवन के a || 
gf 
नहीं रखती. 
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‘Bae 


से हटकर, 


एच एम टी नाम हे इस आत्मा का. 


में वही देखभाल. ओरों 


Ea ऋच”ि”अिििय यु 
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युवा प्रतिभाएं 


संगीत अभिनय की 
| | i शौकीन 
मीनाशी गुप्ता 


व्यक्तित्व, चंचल 
A आई स्वभाव, दढ़ संकल्पो की 
॥॥॥ कुमारी मीनाक्षी गुप्ता दिल्ली के 
देवी महाविद्यालय कौ 


हे. बचपन से ही संगीत, नृत्य 
अभिनय का शोक रहा हे तथा 
शा उपने स्कूल व कालेज के 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 
'लतापूर्वक माग लिया. स्कूल 
ओर से दो बार गणतंत्र दिवस 

१ में भाग लिया और स्कूल को 
11 ही वर्ष प्रथम स्थान मिला. 


साषण 


अग्रणी 
अरूणा 


(अच बी.ए. (साहित्य) 
अंतिम वर्ष की छात्रा हे ओर 
वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में 
विजय प्राप्त करना उस का शौक 
और ध्येय हे. जिस भी वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में वह जाती हे वहां से 
प्रथम पुरस्कार जीत कर ही वापिस 
आती है. भाषण कला में उस ने 
प्रशिक्षण लिया है और विषय ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए वह पुस्तकों में 
डूबी रहती है. मद्रास विश्वविद्यालय 
से लेकर आई. आई. टी. और ला 
कालेज तक के विद्यार्थी अरुणा से 
हार जाते हैं. अब तो वह एक जाना 
माना नाम हो चुकी हे. स्टेला मारिस 
कालेज का नाम उस ने ऊंचा कर 
दिया हे. 

वाद विवाद के अतिरिक्त उसे 
राजनीति में गहरी रूचि है. बी.ए. 
के पश्चात वह 'लॉ' की शिक्षा प्राप्त 
कर एक एडवोकेट बनना चाहती हे. 
वाद विवाद में उस की विलक्षण 
प्रतिभा देखते हुए यह निश्‍चित हे 
कि वह एक सफल वकील बनेगी. 
अरुणा की संगीत में भी रूचि हे 
हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत 
दोनों ही में उस ने 
आरंभिक शिक्षा प्राप्त की हे. इस के 
अतिरिक्त माडलिंग का भी उसे 
शोक हे और कुछ स्थानीय 


` पत्रिकाओं के लिए उस ने माडलिंग 


‘4 की हे. स्वभाव से नप्र और कर्म 
में दृढ़ अरुणा का सब जगह आदर 
होता हे. 


कला में 


प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास. 
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संगीत में माहिर 
नंदिनी राममूर्ति 


4 वर्षीया नंदिनी 
राममूर्ति पूर्ण रूप से 
संगीत के प्रति समर्पित है. पांच वर्ष 
की आयु से ही उस ने संगीत की 
शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी थी. 
तीन वर्ष संगीत सीखने के पश्चात 
ही सौभाग्य से उसे महाराज पुरम 
सनयानम्‌ जैसे गुरु प्राप्त हो गए. 
तब से वह उन्हीं से संगीत शिक्षा ले 
रही हे. कर्नाटक संगीत पढति के 
महारथी ''संगीत कला निधि 
महाराज पुरम्‌ सनथानम्‌'' ने नंदिनी 
में ऐसी प्रतिभा देखी कि उस को 
इस योग्य बना दिया कि १५ वर्ष की 
कम आयु में ही उस ने गुरु के साथ 
मिलकर गाना गाया और एक कैसेट 
बना पाई. महाराज त्यागराज द्वारा 
लिखित ''पंच रतन कृति'' नामक 
गीत रचना उस ने सफलतापूर्वक 
गाई. दिन में दो घंटे का निरंतर 
अभ्यास ही उस की सफलता का 
राज हे, उस की सधी हुई मीठी 
आवाज में श्रोता खो जाते हैं 
Te ae = 


नंदिनी दसवीं कक्षा की छात्रा है. 
खेलकूद में भी उस की रुचि हे. 
ऊंची कूद में उसे हमेशा इनाम 
मिलता है. पियानो बजाना भी उसे 
आता है और पाएचात्य संगीत पर भी 
थिरकती है. बड़ी होकर वह डाक्टर 
और गायिका दोनों ही बनना चाहती 
है. उस का आत्मविश्वास और 
लगन उसे अवश्य मंजिल तक 
पहुंचाएंगे. 

प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास. 


e Paen बिरवान के 
9 होत चीकने पात'' 

वाली कहावत सपना मोदी पर सही 

उतरती हे. यह सपना नहीं हकीकत 
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सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर 
विश्वविद्यालय के स्तर तक सपना 
मोदी के साथ पुरस्कारों और 
सम्मानों की एक लंबी श्रेखला जुड़ी 
हुई है. ये पुरस्कार चाहे सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों के हों या स्काउट एड 
गाइड के, सपना ने सभी में अपनी 
उत्कृष्ट कला का परिचय दिया है, 
सपना को लोकनृत्य और 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी 
कला में निखार लाने का अवतर 
विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों म 
मिला और अपनी लगन तथा 
श्रम के बल पर वे एक उत्कृष्ट 
कलाकार के रूप में उभरीं. 
सपना का विदेशों में जाक? 
अंपनी कला प्रतिभा के प्रदर्शन की 
सपना तब साकार हुआ जब ant $ 
हरीसिंह और विश्वविद्यालय सॉ. 
के कलाकारो के साथ श्री 
पाठक के नेतृत्व में सो 
भारत महोत्सव 
सिलसिले में रूस यात्रा पर 7 
और वहां छोटे बड़े 4O 
कार्यक्रम किए. 


प्रस्तुति : जमना i 
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ay J SMS 
j मनी ग्रोवर कानपुर में Dist की स्वरलहरियो' में खोए रहने, नाटक प्रतियोगिता के अतर्गत | 
| पर्वतारोही किशोरी इर कालेज ने कक्षा १२ (मेडिकल प्रकृति के बीच विचरण करने और संताली एकांकी "नकर में | 
5 मनी ग्रोवर रप) की छात्रा हे. उस ने कसीदाकारी का मी शौक है. कविता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित ह 
। ; परीक्षा प्रथम श्रेणी में मा. शि. आजकल पेटिंग भी सीख रही हे. है. | 
नपुर की सोलह वर्षीया परिषद उ.प्र. से उत्तीर्ण की है. वह इस ने हाल में कुछ डेकोरेशन पीस प्रस्तुति : getter Sra 
की न्त '' मनी ग्रोवर'' एन, सी.सी. ( सीनियर) में १९८८ भी तैयार किए हे. स दिलखुश ', संथाल प | 
दिस ने इस वर्ष ' आल इंडिया से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हे. उस प्रस्तुति : श्याम सुंदर जोशी, (Perey 
इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग a वार्षिक केप में अर्मा- बूंदी . 
मनाली (हि.प्र.) दारा पुर १९८८ (अक्तूबर) व "समर 
al माउंटेनियरिंग कैंप में ९ केप मचखाली'' जून १९८८ में कंप्यूटर साइंस की 
जून १९८९ को प्रवेश लिया व सघन प्रशिक्षण प्राप्त किया है. स शौकीन : ज्योति कव 
१५,००० फीट की निर्धारित प्रस्तुति : उमेश सक्सेना, संताली मंच 
ऊंचाई से भी अधिक १७,०७७ कानपुर. अभिनेत्री : सूरज रानी सुनः ह॑समुख स्वभाव की 
फीट की ऊंचाई को चढ़कर सफल सोरेन पढ़ाई में तेज तर्रार १८ 
पर्वतारोही होने का परिचय दिया है. ज्योति कुकरेजा, 
पर्वतारोहण के समय वह पूर्णतः संगीत को समर्पित लक्ष्मीबाई कालेज, दिल्ली में 
स्वस्थ भी रही. कविला $ नानकालेजिएट के रूप में बी.ए. || 
Ss प्रथम वर्ष की छात्रा हे. aa 
सं ® , 1... लिखाई में हमेशा खूब मेहनत कर| 
E शठा गीत की दीवानी ''कविता || 
(+य स्नातक स्तर लक वाली ज्योति ने हायर सेकेंडरी में | 
शास्त्रीय गायन की शिक्षा ग्रहण की, । 
री लेकिन राजस्थानी लोकगीत व | 
त संगीत के प्रति ये शुरु से ही समर्पित 
रही है 
| 
न| 
क | 5 j ८ 
a Af cxf fp, \ 4 
| we (विहार) की सूरज |' i 
k रानी सोरेन संताली मंच y 
f सीनियर की एक उभरती हुई युवा प्रतिभा ह. | | 
| वल % हाई स्कूल तक शिक्षित तेइस ६७ प्रतिशत अंक प्राप्त कर अप 
क॑ | वर उत्त प्रदेश से Ae वर्षीया सूरज रानी सोरेन को बचपन मेघावी शक्ति का परिचय दिया 
बा कैडिट है. वह समस्त 44 ~ ~ 4 ag अभिनय, गीत व नृत्य की यही नहीं होम साइंस में | 
` TAN में सब से कम राजस्थान के बूंदी नगर में m सित au धीरे- man DEN डिस्टींगशन प्राप्त किया ह. ||| 
| - सह केप और बढ़ी कोकिलकंठी कविता नेन प्रतिभा से कला जगत मैं ए || 
; | VAG यी AE ds मंच पर बल्कि ही सितारों की भांति चमक गई. पढ़ाई के अतिरिक्त ज्योति को | 
ere आफ एलाइड रेडियो पर भी कविता के गाए गीत सूरज रानी बिहार सरकार की सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग उ 
तत्वावधान >. मनाली (हि.प्र.) के अक्षर गूंजते रहते हैं. मुख्यतया संगीत नाटक ईकाई से भी जुड़ी रही पेंटिंग का भी शौक हे. इन शोकों 
साहसी ...। हुआ. यह जयपुर-अजमेर एवं कोटा साथ ही साथ आकाशवाणी से भी अतिरिक्त ज्योति घूमने और नई 
"नाली वेय छात्रा आकाशवाणी केंद्रों से कविता के संबंध रही. इसके अतिरिक्त "लुगु फिल्में देखने की मी शौकीन है. 
लोकगीत प्रसारित होते हैं. अपने Gale ओपेरा एवं'” संताल कालेज में अपनी पढ़ाई 
विद्यालयी एवं महाविद्यालीय जीवन सांस्कृतिक सोसाइटी '' जैसी संस्था साथ-साथ ज्योति इन दिनों व 
में कविता ने इतने पुरस्कार व से भी जुड़ी हुई है. कोर्स की ट्रेनिंग भी ले रही हे. 
प्रशंसा पत्र अर्जित किए कि आज पिछले माह श्रीलता इंस्टिट्यूट विज्ञान युग जोहे. | 4 
इस के पास उन का ढेर लग गया. चितरंजन द्वारा आयोजित ३९वां . . प्रस्तुलिः संतोष शर्मा 
कविता उर्फ कुक्कू को संगीत तुलसी aes स्मृति एकांकी दिल्ली. 
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नृत्य आत्मिक संवेदनाओं * 
अभिव्यक्त्तियां हैं. प्रेम m 
आसव्त्ति, निरासव्त्ति, मिलन bs 4 
इतने अधिक छायातप हैं जो तूत 
अपनी अभिव्यव्त्ति पाते हैं. | 
वेग से कौंघती हुई जिजली ae 
हुआ समुद्र, एक हल्के से घुमाव में * | 
हुए समर्पण और आसक्ति के 1 
dania में क्या-क्या नहीं 
भारतीय परंपरा नृत्य को एक 
अवदान मानली है भगवान eae 
जिन्हे' आदि-नर्तक कष्ठा जाता है 
नृत्य पारंपरिक उतना नहीं है $ 
आधुनिक लेकिन उसकी मर्यादा 
हे जो सैकड़ों वर्षो'से भारतीय तत्य 
को सजाती-संवारती रही हैं. | 
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कविलाएं/ डा. तप्ति 


जी . तृप्ति 
ग्वालियर में जन्मी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न 
स्थानों पर पली-बढ़ीं. लखनऊ विश्वविद्यालय से 


खूंटे हिंदी साहित्य में एम ए. और अलीगढ़ 
| खोल दी गई विश्वविद्यालय से एम. फिल. , पीएच. ढी. 
॥॥| गायों के गले में भारतीय विद्या मवन से पत्रकारिता का डिप्लोमा. 
(yi लटका रहता हे फिलहाल नवभारत टाइम्स, लखनऊ में IT- 
| काठ का पाया संपादक. 
| कते 
|| | ठक से लगे घुटने पर 
। और 


कैसे 


हवा-पानी- मिट्टी 
चलना- बहना-उगना 
कोई भी 

शब्दकोश उठा कर देखो 
पर्यायवाची नही 


फिर केसे 


पुलकती & मिट्टी ऐसे 
कि 

हवा खुशबू हो जाए 
नम 

और ठंडी. 

[_] 


RS 


x 


बारिश 


वारिश 

"मा नहीं होती 

कि डांट खा कर 

चुप हो जाए 

उन कविताओं को सुनने 
के लिए 

जो 

उस की समझ में 

कतई नहीं आती 


'सपने में भी 

सपना नहीं देखता आदमी 
चीखता-चौंकता 

चिल्लाता है 

छटपटाता 

पसीना-पसीना हो जाता है 
हंसना चाहता है 

हंस नहीं पाता 


J 


यानी-- 
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तितलियां, पैंजी, इंद्रधनुष 
ऐसा कुछ भी तो नहीं 
बच्चे तो खेर 

बिल्कुल ही नदारद होते हें 


दीमकें 
खा रही होती हें किताबें 
चाहे जो अखबार उठा ले. 
होती हें वहां ढेर की ढेर 
कोना कटी चिट्टियां 
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‘ate देता है आदमी 


सपने में मी 9 
निरापद नहीं होती नींद | 


ऐन छाती पर बैठा नाग | 
चूसे डालता हे गईन | 
ओर प्यास से दम 


प्रेमिका की हत्या 
करते देखता है 
उस शख्स को 
जिस से कहीं ; 
न कमी मिला, न बोला | 
दूर का मी रिश्ता 
नहीं होता जिससे | 
न प्रीति का, न अदावत 


कितना कुछ 
देखता हे सपने में अ 


आदमी | 
सपने कहां देखता हे | 
a | 


कद 


हसती हे मां 
कहती हे 

तुझे जन के 
छोटा हो गया री | 
मेरा कद जों मः | 
और 

सदियो से 

ढूंढ रही हु में 
मां के कद से 
ier हुआ जों 


ee 
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, 200 ग्राम हरी व १७० ग्राम 
0० व ८ नं. की सलाइयां. 
न॑. की सलाई पर ११२ फदे डालें. 
में २५ पंक्तियों का बाईर बनाए. 
सलाइयों पर सभी फदे उतार लें चार्ट 
गुलाबी, सफेद व काला रंग प्रयोग 
'डिजाइन बनाएं, इस के बाद सफेद व 
साथ हरा, गुलाबी व नीला रंग 
करते हुए डिजाइन बनाएं. 


oe 
Me 


वाट २ को देखते हुए हरा, सफेद, 


व २ का प्रयोग करते हुए 
सलाई पर 


[pe] 


BS 


ae 
हे. समय के साथ स्वेटर, पुलोवर, 
डिजाइन भी लो बदल जाते हें. लेकिन आपकी समस्या 
का समाघान ' वामा' के पास है. इस बार 'वामा' में 
प्रस्तुत सामग्री का लाभ उठाइए. बुनिए, 
पहनिए. . . सर्दियो को खुशनुमा बनाइए. 


| का ऊन, = 
| और 0 ने. की सल! 
पीछे का भागः १० 7. की सलाई पर ९९ फं. 
बले. 
१६ पक्तियां सिं. रि. में बने. आठ ने. की सलाई 
पर फ. उतारे. 
१ से ८ पंक्ति तक स्टा. हिट मे बनें. 
२से१८ पॅकिति १उ. १उ. आखिर 
ः तक दोहराएं. 
À यही १८ पंक्तियां ६ बार दोहराएं. 
१-६ तक पंक्तियां बनाएं, 
i रेगलन कटाव बनाने के लिए: डिजाइन 
| wg 
4 8 पंक्ति: ' रसी. १ फं. उतारे. १ सी. बुनें. 
A ६१७, को बुने हुए फ. पर से उतारे, सारे 
: METS अनुसार बुनें. ४ फं. बचने पर २ 
र फंसी, एह, बुनें. ४ फं. बचने पर २ 


पंक्ति साथ बुने फिर २ फ. सी. बुनें. 
ल शुद्ध के ३ उ., आखिर के ३ फं. 
पंक्ति 


8 
सौ. बने शरूके सी. आखिर के ३ फ. 
पंक्ति 


पीछे की तरह बनाएं 
दोहराएं, 
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अनुसार. 
इन २० फं. को अलग सलाई पर उतारे. 
१३ और फं. बुनकर अलग सलाई पर 
उतारे. 
र १७ फं. डिजाइन के अनुसार बुनें ३ उ. फं. 
बुने. 
इन २७ फं. से आगे का See हाथ की तरफ 
का गला बनेगा. गले की तरफ हर सलाई पर १ 


'फं. घटाती जाएं. बाजू की तरफ का हिस्सा उसी : 


तरह बनाएं. a 
गले की तरफ तीन बार १-१ फं. घटाने के 


बाद दो बार ४-४ फं. घटाएं, इस के बाद २-२ |. 
दूसरी तरफ भी ऐसेही करे 


फं. दो बार घटाएं. 
नना 


Vx 
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_ डिजाइन की तेरह पेक्तियां तैयार 


बाह बनाएं: १० न. की सलाई 
डालें, १ सिं.रि. में २२ पंक्तियां 
की सलाई पर फं. उतार कर पीछे के 
तरह ५ से १८ पंक्तियां बनाए. हर दर 
सलाई पर दोनों तरफ एक-एक फ. 


तरह बाजू की कटाई करें और : 
गला: आगे व पीछे के हिस्से से 
कुल मिलाकर २६ फं. हो 
के७-७फं. मीले. 


ख्य रंग में ७९ फ. डाल कर १२ सें. का 
ए. बराबर दूरी में १२ फ. बढ़ाएं. 

मंड पैटर्न ' 

हली पंक्ति : वि. रंग में ५ सी. * १ 
बुने, ९ सी. * से दोहराएं. 

Rafa: वि. रंग में ६ उ. * १ 
|बुने, ९ उ., * से दोहराएं. 

परी पंक्तिः मु. रंग में सी. 

थी पंक्ति: मु. रंग में ४ सी. -* ३ 
सी. * से दोहराएं. 

| वीं पंक्ति: वि. रंग-४ सी. * १ बिना 
सी., १ बिना बुने, ७ सी. * से दोहराएं. 
Tara: वि. रंग में ४ उ. * १ बि. 
सी. १ बि. बुने, ७ उ., * से दोहराएं. 
लीं पंक्ति : मु. रग में सीधा. 
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दवी' पंक्ति: मु. रंग में सी. * ५ उ. 
५ सी.. * से दोहराएं. 

edt पंक्ति : वि. रंग में ३ सी. * (१ 7 
बि.बु. १ सी.) दो बार, १ वि. बु.. ५ सी.. * 
से दोहराएं. 

goat पंक्ति : वि. रंग में ३ उ.. * (१ 
बि.बु. १ सी.) दो बार, १ बि.बु. ५ उ., * से 
दोहराएं. 

११वीं पंकिल : मुख्य रंग में सीधा. 

११वीं dra: मु. रंग में २ सी. ७ उ. 
३ सी. * से दोहराएं. 

१३वीं पंक्ति : वि. रंग--२ सी. (१ 
नि.बु. १ सी.) ३ बार. १ बि.बु. ३ सी. से 
दोहराएं. 

eval पंव्त्ति: वि. रंग में २ उ. * (१ 
बि.बु. १ सी.) तीन बार, १ वि.बु.. ३ उ. * से 
दोहराएं. 

१५वीं पंव्त्ति : मु. रंग में सीधा. 

१६वीं पंक्ति : मु. रग में १ सी. * ९ 
उ.. १ सी.. * से दोहराएं. 

१७वीं पंक्ति : वि. रंग में १ सी.. * 
बि.बु.. १ सी.. * से दोहराएं. 

१८वीं ara: वि. रंग में १ उ.. * (१ 
fq. १ सी.) चार बार. १ बि.बु. १ उ., * से 
दोहराएं. 

१९वीं पंक्ति और २७ वीं पंक्तियां १५वीं 
और १६वीं पंक्तियों के समान बुनी जाएगी. 

२१वीं और २२वीं पंकितयां १३वीं और 
१४वीं पंक्तियों के समान बनेगी. 

२३वीं और २४वीं पंक्तियां ११वीं और 
१२वीं पंक्तियों के समान बनेंगी. 

२४वीं और २६वीं पंक्तियां ९२वीं और १०वीं 
पंक्तियों के समान बनेंगी. 

२७वीं और २८वीं पंकितयां ७वी और cat 
पंक्तियों के समान बनेंगी. 

२५वीं और ३०वीं पंकितयां (वीं और ६वीं 
पंकितयो के समान बनेंगी. 

३१वीं और ३२वीं पंकितयां तीसरी और चौथी 
पंक्तियों के समान बनेंगी. 

इन ३२ पंक्तियों से '' डायमंड'' बनेगा. 

आस्तीन : मुख्य रंग से ४५ फ. डाल कर 
१८ से ल. रिब बुनें. बराबर दूरी मे ३१ फ. 
बढ़ाएं, सलाइयां बदल कर बुनें. वि. रंग से दो 
पंकितयां. एक सीधी व दूसरी तरफ उ. बुनें. 
मुख्य रंग से आगे की दे पंक्तियां सीधी बुने. इन 
चार पंक्तियों से आस्नीनों वाला नमूना बनेगा. 
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हि. 
शि | | 
गूजी-गूजी गैंडर | 


नाप : सीना-५६ (६१, ६६) सें., लंबाई- 
३६ (४७, ४३) सें., आस्तीन-२७ (२९, 33) 
से 


पीछे का भाग : मुख्य रंग से ६५ (७१ ; 
७७) फं. डाल कर ५ सें. लं. '' रिब'' बुनें, oe 
बराबर दूरी में १० फं. बढ़ाएं और चार्ट के अनु | सं 
सार नमूना उतारे. उचित लं. होने पर कंधों का ह्‌ 
आकार दें. अगली दो पकितयो के आरंभ में २५ 
फं. बंद करें. शेष २५ फं. ''स्टिच होल्डर'' में q 
7 
q 
a 
एः 
ध्य 
| सा 
| सा 
| a 
| उत 
| 
| 
| ६९ 
| 
। कर 
| १२ 
आगे का भाग: पीछे के समान हीब | , ड्‌ 
केवल गले का आकार दिया जाएगा. hie eae 
आस्तीनें : ३१ फं. डालकर ५ से... | उ. 
“Rta बुने. १७ फं. और चाट के अतुसि | | 
नमूना डालकर आस्तीन बुनें. Pes 
गले में कु ७६ (८७, ८४) फं. उप | उ. 
जाएंगे. ५ से. लं. ''रिब'' बने. बीच में म | 3.1 
कर तुरपन करें. 1 त 


मी 


x 
क wt 


| 
| नाप: सीना ८१ (८६. ५१; सें.. लं. ६१ 
| (६१, ६३) सें.. आस्तीन ४४ से. 
| पीछे का भाग: १२ ने. की सलाइयों में ८५ 
3) | (८९, ८३) फं. डाल कर & सें. RA बुने. १७ 
| ने. की सलाइयों में डाल कर नमूना डालें. ; 
नमूना : विपरीत रग से सी. २, ७ फ. 
| बढ़ाएं (१ सी.. ऊन आगे १ सी., ऊन आगे, १ 
न Amm सी.) ९ सी. ७ फं. ब. 
का | इसप्रकार से दोहराते जाएं. 
५ | दूसरी पंक्ति : मु. रंग से १ सी. २ सी. 
में | एकसाथ, ५ सी. १ बिना बुने, १ सी. बिना बुना 
फं. उतार लें. % ७ सी. २ सी. एक साथ, ५ 
सी., १ बिना बुने, १ सी., विना बुने उतारे. अ 
से दोहराएं. 
चौथी पंक्ति: मु. रंग से-- १ उ., २ उ. 
एक साथ, (पीछे के लूप से) १ उ. १ बिना बुना, 
१ उ. २ उ. एक साथ, # ७ उ. २ उ. एक 
साथ, १ उ. १ बिना बुना, १ उ., २ उ. एक 
साथक्र से दोहराएं. 
पांचवीं पंक्ति : मु. रंग से-? सी. २ 
सी. एक साथ १ बिना बुने, १ सी. बिना बुने फं. 
उतार ले, #७ सी. २ सी. एक साथ, १ बिना 


ne et AME, ८१, त्से. लं. ६६. 
६९, ७० से. 
पीछे का भाग: 
.\9 1] 
कर १७ से ३ (७७, ८१) फ. डाल 


` ल. रिब बुनें. फंदे बढ़ाएं कुल फ 
१२८, (१३८, १५७) i 


। र सी., १ उ. १ सी. १ उ.% 

| Snes a as २ सी. ) २ बार १ 

| ३ thee दोहराएं, 

ae a कित: १ उ. १ सी, १उ. १ सी.. 

| उ) बेबाक ^ उ. १ सी. * ६ उ. (१ सी. १ 

| ) भार, icy g. ; 

3.0 सी S (१ सी. १ उ.) दो बार, (१ 

N SEN २उ.१सी. ४ उ. १ 

3.) दो बार, / . फी केबल, १ उ. (१ सी. ४ 
पवि १ उ. * से दोहराएं. 

१ सी. * तोती २सी. १ उ. ४ सी. १ उ. 

१3. १ सी bee १ उ. ४ सी.) दो बार. . 

£ वी पंक्ति ५७ ७ 

| हसरी के सत पहली के समान. छठी पंक्ति 
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बुने, १ सी. बिना बुने उतारे, ka दोहराएं. 

छटी पंक्ति: मु. रंग में उ. 

सातवीं पंक्ति: वि. रंग में ७ सी. ७ फं. 
बढ़ाएं. अ ९ सी. ७ फं. बढाएं, ok से 
दोहराएं. 

आठवीं पंक्ति: वि. रंग में सी. 

नवीं पंक्त्ति: मु. रंग में ६, २ सी. एक 
साथ, ४ सी. १ बिना बुने, १ सी. उतारे o 
सी. २ सी. एक साथ, ५ सी. १ उतारे १ सी. 
बिना बुना हुआ उतारे. # से दोहराएं. 

१० वीं पंक्ति : मु. रग में ६ उ.. २ उ. 


CN हि 


सी. १ उ. * ६ सी. १ उ. (१ सी. ४ उ.) दो 
बार १ सी. १ उ. * से दोहराएं. 

८ वीं पंक्ति: चौथी पित के समान. 

इन आठ पंक्तियों से नमूना बनता है. सारा 
AAT साधारण ''रैगलन'' आकार का बनाएं. 
आगे के मागें में ३५ फ. डालें. “Ra के बाद 
२४ फ. बढ़ा लें. : 
आस्तीन : ३५ फ. डाले. ३९ फ. ' "रिब'' के 
बाद बढ़ाए. कुल ७४ फ. 

गले के बाइर के लिए ९५ फ. होगे. 


¬ पुष्पा प॑त 
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एक साथ, १ उ., १ उतारे, १ उ. २ उ. 
साथ ऋ ७ उ. २ उ. एक साथ १ उ. १ 
१ उ. २ उ. एक साथ # से दोहराएं. 
११ वीं पंक्ति: मुख्य रंग में ६ सी. : 
सी. एक साथ १ उतारे १ सी. बिना बुना ga 
उतारे & ७ सी. २ सी. एक साथ, ? 
सी. sat # से दोहराएं. | 
१२ वीं पंक्ति: मु. रंग में उल्टा. ह 
इन १२ पेकितियों से नमूना बनेगा. 
आवश्यकतानुसार लं. बना कर फंदे बंद करे 
कंधे का आकार : २५ फ. बंद करे. ई 
के २७ फं. सीधे बुन कर. बचे हुए २९ फ. भ 
बंद कर दें. 
आगे का भाग पीछे के भाग के समान ही 
होगा. केवल ३१ पंकितयां कम बुन कर गले 
आकार बनाया जाएगा. 
आस्तीन : दोनों समान बनेंगी. ४१ फ | 
डाल कर ६ सें. afta बनाएं. १२ फं. बरा 
दरी में बढ़ा कर नमूना डालें. हर छटी पंक्ति ई 
दोनों ओर फं. बढ़ाएं. कुछ १७ बार बढ़ाएं, ८ 
फं. होने पर और ४५ सें. लं. होने पर सब Th 
बंद कर लें. | 
पोलो कॉलर बुन कर सत्र हिस्से सिल ल॑. | 
कॉलर में १४० फं. होंगे और लं. २० से. || 
होगी. 
पुष्पा पंत 


i 
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R सी ( रउ २सी jg 
T छटी पंक्ति (३ फ 


1 
- की एक) ६ बार we से 
fea: १ उ. (२ सी, ९६|| 
| 


), आस्तीन-४१ से. (४१) 

a पैटर्न : १४ फ. पहली, तीसरी और - की सातवीं पंक्ति, २४ 

पी. (२ उ. २ सी.] ४ 
पंवित 


पे. की आठवीं पक्त, (३ र 
तीन फ.) ६ बार we से 


; आकार के अलावा 


i 
l; इन १२ पंक्तियों से 'केबल' बनता है. फ. के तीन फ॑. और ३ फ॑. का एक फ) ६ आर. 


पीछे का भाग : विपरीत रंग ९० (५८) A से दोहराएं गेली सलाइयों में ३ 


डॉल कर ८ सें. a. रिन बनाएं. बराबर दूरी तीसरी पंक्ति : १ सी. (२ उ. २ सी.) ४ नहीं, वरनफ. को |ॐ 
६ फ. बढ़ाएं. नमूना आरंभ करें बार. १ उ. A केबल पैटर्न की तीसरी vied खसका कर, मजबूती से 
पहली पंक्ति: २ सी. (२ उ. २ सी.) ४ बुनें. २४ उ. K से दोहराएं. ३ सी. बुनें. इसी प्रकार 

ॐ केबल पैटर्न की पहली पंवित बुनें. २४ चौथी पंक्ति : १ उ. (२ सी. २उ.) ४ a i 


' से दोहराए बार. १ सी. ४ केबल पैटन की चौथी पंक्ति, ३ डालें. ` 
बुसरी aera: २ उ. (२ सी. २ उ.) ४ उ. एक साथ और १ फ. के तीन फ. ६ बार. पुष्पा पंत | 
अ केबल पेटन की दूसरी पंक्ति बुनें. (१ ऊ दोहराएं. q 


‘ered. ४५० ग्राम क्रीम रंग की ऊन 
) प्राम नीला व १५० ग्राम मैरून रंग की ma Vey 


i ट 
|||, (हमी ऊन), & व ३ नब की फैशन जदा नए 


क्री. -क्रीम, नी. नीला, मे. मेरून, 
1, सी. सीधा, उ. उल्टा; स्टा.स्टि 
1 स्टिच (एक सलाई उ. १ सलाई सी.) - 
RY, ६ नबर की सलाइयों पर ५८ फं 
बनाने के लिए डबल रिब में १६ १२ पंक्ति: ॐ ३ मै. ३ क्री. १४ मे. १ 
अब ३ नंबर की सलाइयों पर _ क्री. ऊ दो बार दोहराएं, ३ मे. 
१३ पंक्तिः १ क्री. # १ मे. २ क्री. 
a मै. २ क्री: % दो बार दोहराएं. १ मै. १ 
१४ पंक्ति: ४ क्री. # १४ मॅ. ५ क्री. 
एक बार दोहराएं, १७ में ४ क्री 
. १५ पेक्ति: ४ क्री. २ मै, १ क्री. ८ 
मे, १ क्री. २ मैं ५ क्री. # दोहराएं. ४ क्री 
१६ पंक्तिः ४ क्री. ॐ १ मै. २ क्री. ८ 
मै. २ क्री. १ मे. ५ क्री. & दोहराएं 
अत के चार फं. क्री. से बुने 
१७ पंक्ति # ७५ क्री. ऋ ८ मै. ११ 
क्री. ऊ दोहराएं, अत के ७ क्री. 
' _ १८ पंक्ति: ७क्री. & ३ में २ क्री. ३ 
मै. १९ क्री, # दोहराएं, अत में ७ क्री. बुनें. . 
८ पेक्त्लि ७क्रो ऋ १ में ४ क्री. २ 


से कफ की तरफ ३६ 


सरी बांह मी ऐसे ही बने 


ST ३ एल, 8 उ. 
Sy Oras सी 
98 पुरंग ५, २ उ. 
e T, & ji 
Tuy उ..७सी.,२उ. 


44 री, ५ एफ., 
मुल्य रंग, 
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चौथी पंक्ति: ३ सी. मु. रंग, २ उ. वि. 
रंग, ६ सी. मु. रंग में, ३ उ., 8 सी., ३ उ. ६ 
सी. २ उ. वि. रंग, ३ सी. मु. रंग. 
पांचवीं पक्ति: २ उ. मु. रंग, टी, ३ 
आर., मुख्य रंग में --४ उ. टी. ५ बी., ४ उ. 
टी. ५ एफ., ४ उ. टी. ३ एल. २ उ. मुख्य 
रंग. 
wel पंक्ति : २ सी. मु. रंग, २ उ. वि. 
रंग. सी. २ मुः र., एम. वी., मुख्य रंग में २ 
सी. ३ उ. ८सी. ३ उ. २ सी., एम. बी., २ 
सी. मु. र., २ उ. वि. र॑., २ सी. मु. रंग. 
oat पंक्ति : २ उ. मु. रंग, टी. ३ एल., 
मुख्यं रंग मे--४ उ., ३ सी., ८ उ., ३ सी., 
४उ., टी. ३ आर., २ उ. मु. रंग. 
दवीं पाक्त: ३ सी. मु. रंग, २ उ. वि. 
रंग, मुख्य रंग में--४ सी., ३ उ., ८ सी., ३ 
उ. ४ सी., २ उ. वि., ३ सी. मु. रंग. 
९वीं पंक्ति : ३ उ. मु. रंग, टी. ३ 
एल., मुख्य रंग में ३ उ., टी, ५ एफ. ४ उ. 
टी. ५ बी., ३ उ. टी. ३ आर. ३ उ. मु. रग. 
१०वीं ara: ४ सी. मु. रंग, २ उ. 
वि., मुख्य रंग मे--५ सी., ३ उ., ४ सी., ३ 
उ., ५ सी. २ उ. वि., ४ सी. मुख्य रंग... 
११वीं पंक्ति: उ. ४ मु. रंग, टी. ३ 
एल., मुख्य रंग में--४ उ., टी. ५ एफ., टी. 
५ À.. ४ उ. टी. ३ आर.. ४ उ. मुख्य. 
१२वीं पंक्ति : २ सी. मुख्य रंग, एम. 
बी., २ सी. मु. २ उ. वि. मुख्य रंग में ६ 
सी. ६ उ. ६ सी. २ उ. वि. २ सी. मु. रंग. 
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एम. बी., २ सी. मु: रंग. 

मुख्य संकेत 
टी. ३ आर : अगले फ. को केबल वाल 
सलाई में डाल कर पीछे की और रखे. विपरी 
i 


टी. ३ एल. : अगले २ फ. को केबल | 


s 


में डाल कर आगे को रखें, 2G. उ., छोड़े । | 
३ फ. सी. बुनें. 4 


स्वेटर पूरा साधारण स्वेटरों की भांति ही ब|| 
जाएगा. आगे के भौग में गले का आकार 'वी' | 
गले के समान बनेगा... | 
कालर : कालर दो बुनी जाएगी. 


२७ (१०१, १७५) फ. 


नाप : सीना-५६ (६१, ६६ सें.). लबाई- 
२, ४५ सें.), आस्तीन-२९ (३१, ३४ 


AMT: ३ (४, ५)» 40 ग्राम के गोले 
रग में. एक गोला लाल और एक गोला 
रग का. सलाइयां दो जोड़ी, क्रमशः, १२ 
ने. की गला बुनने की गोल सलाई. 

का भाग: १२ न. की सलाई में ६२ 
) फदे डाल कर ५ सें. लं. रिब बुनें. 
में २४ फदे बढ़ा लें. १० नं. की 
एक ओर सीधा व एक ओर उल्टा, बुनें 
. ३९ (8२,४५) सें. न हो जाए, 


$3 नवंबर १९८५ 
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सिलाई-खुनाई 


कंधे का आकार : चार पंक्तियों तक 

आरंभ ११ (१२. १३) फदे बंद करें. शेष ३२ 
(३४. ३६) फदों को पीछे के गले के लिए रखें. 

आगे का भाग : पीछे के समान रिब बुनें. 
फंदे बढ़ा कर १७ नं. की सलाई में शुरू करें. २ 
सलाई सीधी-उल्टी बुन कर दिए गए चार्ट में से 
“2a बियर'' बुनें. प्रत्येक हिस्से के लिए अलग 
रंग का ऊन लगाएं ताकि खिंचाव न आए. नमूना 
समाप्त होने पर मुख्य रग से सीधा FA. ३४ 
(३७, ४०) सें. होने पर गले का आकार आरंभ 
करें. 

गले का आकार : २८ ( ३०, ३२) फ. 
सीधे. फिर पलटें और इन Het में गले का बाया 
भाग बुनें. गले की ओर ही पंक्ति में एक-एक 
Ha घटाएं. जब तक २२ (२४, २६) फं. न रह 
जाएं. पूरी लं. होने तक सीधा बुनें. कंधे के 
आकार के लिए कंधे की ओर से ११ (१२, १३) 
फंदे बंद करें. एक पंक्ति बुन कर फिर ११ फदे 
बंद करें. सीधी ओर से २० (२२, २४) HE 
उठा लें. (छोड़े हुए) ऊन जोड़ कर गले का दूसरा 
भाग भी बुन लें. 

आस्तीन : १२ नं. की सलाई में मुख्य रंग 
के ऊन से ३६ (३८, ४०) फ डालें और ५ सें. 
रिब बुनें. बराबर दरी में ८ फदे बढ़ाएं. १० नं. 
की सलाई में फ. डालें. २ पंक्ति सीधी बुन कर 
चाट में से नमूना उतार लें. मुख्य रंग से ३४ 
पंक्तियों तक बुनें. हर ४ (५वें) पंक्ति के बाद 
दोनों ओर एक-एक फंदा बढ़ाएं. ७६ (७८, 
८७) फंदे हो जाएंगे. बिना किसी आकार के 
सीधा बुनें. २९ (३१,३४) सें. लं होने पर सब 
फंदे बंद करें. 

कॉलर : कंधे जोड़ लें. १२ नं. की गोल 
सलाइयों से आगे व पीछे के भाग के छोड़े हुए 
फदे उठा लें. १४ (१५, १६) फंदे दोनों ओर के 
गले के आकार से उठाएं. सारे फंदों में तीन बार 
एक सी. एक उ. बुनें. अगली पंक्ति में दोनों 
ओर एक-एक F. बढ़ाएं. ६ सें. लं. बुन कर 
बंद करें. 

मेकअप : गीला कपड़ा बिछा कर प्रेस करे. 
तस्वीर के अनुसार टेडी बियर की नाक व मुंह 
बनाएं. आस्तीनें व साइड सिल लें. स्वेटर तैयार 
हे. यह आप बेटा व बेटी दोनों के लिए बना 
a ee हे. 


नन्ही गुड़िया के लिए - 
फूलों वाला कार्डिगन 


नाप: सीना-६१ (६६, ७१) Ñ., ल॑. ३६ 
(४१, ४६) सें., आस्तीन २७ (३२, ३६) सें. 
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मुख्य संकेत : एम. बी. : एक फ. के आगे 
और पीछे के लूप में क्रमशः ७ बार बुनें. और ६ 
फ. को सातवें फंदे के ऊपर से उतार. 

पीछे का भाग : ६९ (७७, ८५) फ. हत. | 
कर ४ सें. की 'रिब' बुनें. ११ फ. बढ़ाए: दिए | 
गए चार्ट के अनुसार नमूना डालें. ३६ से. ल॑ हो | 
जाने पर कंधे का आकार दें. अगली दो पक्तियों | 
के आरभ में २६ फ. घटाएं, शेष २८ फदो को | 
कालर के लिए रखे | 

आगे का था 
फ. रिब के बाद « | 
के भाग के समान दु | 
आकार बनाएं. | 


श : ४४ फ. डालें. ५ 
सें. होने तक पीछे 
. उस के बाद गले का 


र २९ 


: १५ फ. में नमूना, इन 


NE 
i er 


का स्टिच होल्डर' में रखें. अंत तक नमूना. 
दूसरी पंक्ति में नमूना: इस की अगली 
पंक्ति के आरंभ में तथा तीन पंक्तियों तर å 
तीसरी पंक्ति के आरभ में २ फ. बंद क E 
फ. बचेंगे. पीछे के बराबर होने पर कचे वी 
आकार दें. 
आगे का दांया भाग भी इसी प्रकार बनेगा 
केवल आकार विपरीत दिशा में होगा. a 
आस्तीनें : ३९ फ. डाल क a at | 
बनाएं. ११ फ. बढ़ाएं, हर चौथी पंक्ति बुरे. | 
ओर १-१ फ. बढ़ाते हुए नमूना डाल कर 4 
कुल ७४ फ. होंगे ३० सें. लंबा होने पर 
फ. बंद कर दें. nat 
कॉलर : कथे व आस्तीन सिल की 
९५ फ. उठाए और ७ सें. ल॑. रिव | } 
मेकअप : सब सिलाई करके अ फूल | 
और 'डायमंड' के बीच में मनपसंद रग OF 
बनाएं. (चित्र के अनुसार) i 


So rE a, ee 


AY Of gl MA = cni. 
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कढ़ाई वाला "पिनाफोर' 


नाप: सीना ४६ (५१, ५६) सें., लं. ३५ 
(३९, ४३) से S 
सामग्री : ५० ग्रा. के ३-४ गोले ऊन. 
थोड़ा सा पीला, हरा और गुलाबी घागा कढ़ाई के 
लि. १० नं. की सलाई और कमर के लिए पतला 
इलास्टिक. 
विधि पीछे का भाग : 
में १११, (१२३, १ 
'मॉस स्टिक' में बुना 
एक सी. एक उ. 
२१ (२४, २७) 
कमर का 
सी. एक साथ. पूरी पंक्ति 
७३) फदे रहेंगे. उ. सः 
` (९, ११) पंकितियां एव 
उल्टी बुने अगली पंक्ति एक फ सी., एक फ॑ 
उ. बुनें. दूसरी पंक्ति भी इसी प्रकार a. 
अगली पंक्ति : 'मॉस स्टिच' ४, अंतिम 
४ फ. तक सीधी, अंत के ४ फ॑. 'मॉस Rew. 
५ पंक्यां इसी प्रकार और बुनें. बीच के फें को 
सीधी और प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक- एक फ. 
'मॉस स्टिच' का बढ़ाएं. 
Wee का आकार : ५ फ' बद करे (१ सी. 
१ उ.) दो बार शेष सब सीधे अंतिम १० फ. 
'मॉस स्टिच'. 


दूसरी पंकिल : ५ फ. बद करे. (१ सी. १ 


१० नं. सलाइयों 
५) फ. डालें. सारा स्कर्ट 
TON यानी पहली पंक्ति 


[कार ६१ (६७, 
आरंभ करके ७ 
कित सीधी, एक पंक्ति 


नाप : कुल लंबाई-४४ सें. मी., बगल 
तक लंबाई-३० से. मी., सीना-६२ सें. मी., 
N बगल तक-३० से. मी. 
सामग्री : गुलाबी ऊन के २५-२५ ग्राम 
वाले ६ गोले व सफेद ऊनके २ गोले, १२ व 
OF. की सलाइयां, १२ व १० न॑, की ४-४ 
गेल सलाइया तथा मोटी सुई. 
रष * ९२ नं. की ३ सलाइयों में गुलाबी 
Ry १२० फं. डालकर चौथी सलाई से सि. 
; ae की पट्टी बुने. अब सफेद ऊन 
के. पर २-२ फं. बढ़ाते हुए 
ने. फं. eM} के लिए ऊन सलाई पर लेकर 


लै पे lh जाए. कुल ३६ जाली बना 
हो आगे का 


उ.दो बार. शेष सब उ., अंतिम ५ E. 

अगली पंव्ल्ति : २ सी. एक साथ (१ उ. 
१ सी.) दो बार, अंतिम ६ फ. तक सी. (१ सी. 
१ उ.) दो बार, २ सी. एक साथ. प्रत्येक पंक्ति 
के दोनों ओर ५-५ फ. 'मॉस स्टिच' के रख कर 
इसी प्रकार हर २ (३, ४) पंक्ति में घटाए. ४५ 
(४५, 43) फदे रहेंगे. २ (६, ७) प॑कितयां बिना 
आकार दिए बुनें. 

आगे की पंक्ति में ५ ' मॉस Rea’. सीधा 
१२ (१३, १४) फदे, (१ उ. १ सी.) ५ (६, ७) 
बार १ उ., १२ (१३, १४) सी., मॉस स्टिच 
4. 

अगली पंक्ति : मॉस स्टिच ५. उ. ११, 
(१२, १३) (१ सी. १ उ.) ६ (७, ८) बार. १ 
सी. उ. ११ (१२. १३) फं. मॉस स्टिच ५ फं. 
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अगली पंक्ति : मॉस स्टिच ५, सी ed 
(११. १२) फं, (१ उ. १ सी.) ७ (८, ९) ३ 
१ उ. १० (११, १२) सी. मॉस स्टिच ५. 
अगली पंक्ति में मॉस स्टिच ५, उ. ९ (१० 
११) (१ सी. १ उ.) ८ (९, १०) बार. १ स 
उ. ९ (१०, ११) फं मॉस स्टिच ५. अगली 
पंक्ति मॉस स्टिच ५, सी ८ (२, १०) (१ 3 
सी.) ९ (१०, ११) बार, १ उ. सी. ८ (९, 
१०) बार. मॉस स्टिच ५. ; 
अगली पंव्त्ति : मॉस स्टिच ५, उ. ७ 
3) (१ सी. १ उ.) १० (११, १२) बार, १ 
उ. ७, (८, ९) मॉस स्टिच ५. 
गले का आकार : मॉस स्टिच ५, सी ६ 
(७, ८) (१ उ. १ सी.) दो बार, १ उ.. प 
और शेष Hat को एक अलग सलाई में रखे. 
मॉस स्टिच के ५ फंदो' को दोनों ओर बुनते हू 
गले की ओर अगले ४ (५, ६) पंक्तियों तव 
१ फदा घटाएं. अब बिना आकार दिए बुनें ज 
तक मुइढा ९ (१०-११) सें. न हो जाए. बंद 
दे. सीघे ओर से बचे हुए फंदों में ऊन जोड़े, 
के १३ (१५, १७) फं. बंद करे. (१ सी. १ 
दो बार, सी. ६ (६-७) बार, मॉस स्टिच ९, | 
प्रकार का दुसरा हिस्सा बनाएं. q 
सामने का भाग पीछे की तरह बनेगा. | 
मेकअप : गीला कपड़ा रखकर प्रेस करे | 
कंधे व साइड की सिलाई करे. कमर में i 
इलास्टिक सिलें. चाट के अनुसार बॉडिस i 
दोनो ओर फूल बनाएं. गुलाबी रंग से प्रत्येक || 
के बीच में ''फ्रैंच ate” बनाएं. xia 
“ पुष्पा पंत 


कम होते जाएंगे और १ गुलाबी फ. बढ़ता || 
जाएगा. इस प्रकार तिकोने की नोक तक बुने|| 
अब दाई ओर भी गुलाबी ऊन से ८ फं. डाल 
सफेद भाग से जोडते हुए नोक तक बुनें. ब | 
दाएं-बाएं दोनों भागों के फं. को व मध्य के oll 


पीछे का भाग : आगे के माग के सम 


बाजू : आगे-पीछे के भागों के समान 
अंतर केवल इतना हे कि बाजुओं में हर 
सलाई में दोनों किनारो पर १-१ फ. घ 
जाए. ; 
कढ़ाई : ग्राफ में दिखाए नमूने 
हुए चित्र में दिखाए अनुसार सफेद भाग 
गुलाबी रंग से कढ़ाई करें. g 
पुलोवर की सिलाई कर ले. 


नवंबर RAE वामा 
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A 
| f 
७, ६९) से., आस्तीन ४६ (४६, ४७) सें. प 
पीछे का भाग: १२ ने. की सलाई में ९१ | 


*॥ ९ विपरीत रंग, १३ मु. रंग, ९ वि. रंग, 
Way, रं. 


| ह कित: मुख्य रंग से १ सी. पीळे के 
1॥ ले. (९ उ. १ सी. पी.) २१ (२२, २४) 

र, मार्कर डाले, २ उ. १ सी. २ उ. 
'परीत रंग से, ६ फं. का पीछे वाला केबल, 3 
मु. रंग से उ. ६ फं. का आगे वाला 

3 सी. २ उ., विपरीत रंग से ६ फं. पी. 
i; 8 सी. मुख्य रंग से, २ उ. १ सी. २. 
॥ 11६6 मार्कर डालें, सी. ४३ (४५, ४९) R. 
qe पंक्ति: मुख्य रंग से १ उ. (सी. १, 
(१ ड ) २१, (२२, २४) बार, २ सी. १ उ. 
सौ विपरीत रंग से उ. मु. रंग. से २ सी. 
उ २ सी. वि. रंग से ९ उ. मु. रं. से २ सी. 
"| उ. अत तक सीधा. 
ey तीसरी ara: मु. रं. से सी. पी. १ (१ 
) २१ (२२, २४) बार. २ उ., 
ne के. (अर्थात एक फ. में पहले आगे के फ. 
र₹ पीछे के फंदे में, फिर से आगे के फंदे में 


२उ३.वि.र.से३सी.६फ.का र 
|, मुं. रंगसे२ उ. ३ सी. ६ फ. में जे हु 
आगे का भाग: पीछे की ही तरह बनेगा. का Sal बढ़ाएं. v स 

20 पैक्तियां कम बुन कर गले का आकार ACA ada: विपरीत रंग से ४३ (४ Op 
करें. फं. डाल कर ६ सें. की रिव बुनें. बरार कं 
गले का आकार: ५० (५२, ५६) फ. mr 

FA. अ २ एक साथ (३ बार) १ फ. बुनें. उ 

से दो कर और दोहराएं. २ फं. एक साथ (३ :१उ. 7 
बार) — नमूना डालते हुए पॅकित पूरी करें. उ से दोहराएं. इसी प्रकार बुनें घर 
११९ (११९, १२७) फ. होंगे. ` पंक्ति में दोनों ओर फ. बढ़ाए. पो ३६ 
.. अगली पंव्ह्ति: ४७ (४९. ५३) फ. बुनें.. एक साथ बंद कर दें. कॉलर वे aa रहे 
आगे के २१ फ. बंद करें. पूरी सलाई बुने. ४७ बनेगी. — ९५ (९९. १०३) फ. सेः 
` क. में इस प्रकार बुनें उगली तीन पंक्तियों. सें. १ सी. १ उ. रिय की तरह बु 
- में गले की ओर १-१ फ. घटाएं. उस के बाद १ f 


'पैकित छोड़ कर दुसरी में घटाएं (३ बार) ९ 


1४55 


दंपति के लिए दोरंगा 
5  / 


नमूना : पहली और दूसरी पंक्ति : मुख्य 
aI. IA., X ३ उ. २ सी., उ से 


दोहराएं. 
तीसरी और चौथी पंक्ति : विपरीत रंग में, २ 
उ.३सी., # ३ उ. ३ सी., # से दोहराएं. 


इन चार पंक्तिथों से नमूना बनेगा 
का भाग : ९० फ. डाल कर ७ से. ल 
७१ से. ल. बुन कर कंधे का आकार 
a प तो में, हर पंक्ति के आरंभ में 
कर. अंत में 
मेख बचे हुए फंदो को अलग 


Ra बनाएं 
दें, पहली 


= का भाग: पीछे के भाग के समान ही 
ले. १२ सें. कम बुन कर ही कंघे का 


आकार : पलटे' 
की ओर ३ वय ४३ फ. बुन कर पलटे 


हस के तक एक-एक फ. 
रने बाद हर तीसरी पंक्ति में घटाएं. 
कि स्टेप २0 पंक्तियां सीधी बुनें. याद 
से३.५ से छोटा अ का भाग पीछे के भाग 
' आस्तीन 


Ry 


ने. ५७ फ. डाल कर ६ से. लंबी 
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Del बढ़ाएं. कुल ११२ फ. ४८ सें. ल. होने 
तक सीधा बुनें 
सैडल कंधे: पहली पंक्ति के आरंभ में 43 

फ. बंद करें. दूसरी पंक्ति के आरंभ मे ४७ फ 
बंद करें, बीच में १२ फ. बचेंगे इन फ. में 

केबल'' बुनते रहें जब तक कि कंघे तक फिट 
न हो जाए. फिर घटाना आरंभ करें. एक सी. २ 
उ. एक साथ (५ बार) १ सी. शेष ७ फ. को 
पोलो गले के लिए पिन में रखें. 


5 पुष्पा पंत 


ळुनेक स्लिपोवर 


नाप: सीना ८६ सें. लं. ६२ सें. 

विशेष संकेतः एस.पी. २ एफ. : दो सी. 
एक साथ, परंतु फ. नहीं गिराएं, पहले फ. में 
फिर से १ सी. बुनें. दोनों फ. को एक साथ 
गिराएं. 

पीछे का भाग : ७९ फ. डाल कर ८ से, 
की रिब बुनें. बराबर दूरी में फं. बढ़ाएं. कुल 
११८फ. 

नमूना : पहली पंत : (सीघी ओर) २ 
उ. * २ सी. २ उ. * से दोहराएं 

दूसरी पंक्ति : २ सी, २ उ. २ सी. * 
से दोहराएं. 


Kanari Collection, Haridwar 


तीसरी पंक्त्त: २ उ. 
एफ., २ से दोहराएं 

चौथी पंक्ति दुसरी के समान. इन चार 
पंक्तियों से नमूना बनता हे. ३६ सें. ल. होने प 
मुइढो का आकार दें. मुड्ढो के आकार के लिए 
अगली दो पंक्तियों के आरंभ में ३ फ. बंद करे. 
आगे को हर तीसरी पंक्ति में दोनों ओर एक एक 
फ. घटाएं. जब तक ९४ फ. रहें. * ६२ सें. 
होने तक सीधा बुनें. कंधे का आकार दें. अगली 
४ पंक्तियों के आरंभ में ९ फं. बंद करें. इस के | 
बाद की दो पंक्तियों के आरंभ में ८ th. बंद करें 
शेष ४२ फ. को खाली सलाई में रखें. आगे का | 
भाग * तक पीछे के समान बुनें. फिर ५६ सें. $ 
होने तक सीधा at | 

गले का आकार : ३४ फ. बुन कर पलटें 
और शेष फ. को खाली सलाई में रखें. ३४ फ. 
से एक हिस्सा बुनें. गले की ओर हर पंक्ति में । 
एक फ. बंद करें. २६ फ. बचाएं. पीछे के भाग 
के बराबर होने तक सीधा FA कर कंधे का 
आकार दें. 

बीच के २६ फ. खाली सलाई में रख कर 
दूसरी ओर भी गले का आकार बनाएँ 


को आघा मोड़ कर feet. मुढढों के लिए कुल || 
११३ फ. बुनें. ६ सें. ल. बुन कर बीच में मोड़ 
कर feet. शेष सिलाई पूरी करके प्रेस करें 
— पुष्पा पंत 


विशेष संकेत 


सी. ३ बी. : अगले फं. को केबल 
वाली सलाई में डालकर पीछे रखें, २| 


सी. ३ एफ : दो फ. को के. स. मे 
डाल कर आगे रखें. आगे का फ. सी.) 


बुनें, फिर छोड़े हुए २ फ. सी. बुनें. | 
टी. ३ घी. : अगले फ. को के. स. 
में डाल कर पीछे रखें सी. 
af, फिर के. स. का फ. उ. बुनें. 
टी. ३ एफ : अगले २ फ. को 
स. में डाल कर आगे को रखें, अगला. 


७ मेरे बाल घुंघराले हैं. हर आठ 

rea बाद वेलोसिटी लोशन दारा में इन्हे 
dren करवाती हूं. लेकिन हस बार 

पर कोई फायदा नहीं पहुंचा, मुझे 


क्या करना चाहिए? 


OD बालों को सीधा करने के लिए आप 
जिस वेलीसिटी लोशन का इस्तेमाल करती हैं, हो 
| पकता हे बहुत पुराना हो इसलिए कोई प्रभाव 
Atel पड़ा. नए वेलोसिटी लोशन से फायदा जरूर 


i o गोरे होने का कोई ऐसा उपाय 
ए कि एक ही सप्ताष्ट में में गोरी नजर 


चेहरे पर नाखून के निशान 
ग ये निशान प्लाह्टिक- सर्जरी दारा 
जा सकते है. कृपया सलाह दें? 


नाखूनों के निशान मुश्किल से ही जाते 
सर्जरी की सलाह हम नहीं देंगे 


१ 


न we लगाए नियमित लगाने से 
` हल्के पड़ जाएंगे और मिट 


री डेढ़ वर्षीय बेटी के बाल 
' हैं, जबकि एक बार 
में अभी से उस के 


सौंदर्य-समस्याएं 


O बालों को कुछ महीने के अंतराल से 
कटवाते रहें, इस से घने बाल उगेंगे तथा 
मुलायम और चमकीले भी होंगे. 

७ आंखों के आसपास की त्वचा कुछ 
सांवली-सी लगती है. इसे कैसे दूर करू ? 


O आंखों के आसपास की त्वचा सांवले 
रंग की हे इस का अर्थ हे आप के आंखों के पास 
काले घेरे बन गए हैं. अपने रक्‍त, मलमूत्र की 
सामान्य जांच करवाएं. खीरे का रस, आई dea 
या टी-बेग्स आंखों पर रखें. नियमित! इन में से 
कोई मी उपचार करने पर कुछ ही दिनों में काले 
घेरे समाप्तं हो जाएंगे. 
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® में १७ वर्षीया छात्रा हूं. af w 
पर मुंहासों के कारण काले दाग पड़ गए 
हैं. इन्हें दूर करने का उपाय बताएं? ( 
O त्वचा के fast में घूल व गंदगी ट 


SHES हो जाने से मुंहासे हो जाते है. दिन में à 
बार पानी और किसी ग्लिसरीन युक्‍त साबुन से 
चेहरा धोएं. सर्दियों में त्वचा रूखी होने लगे तो 
मॉइश्चराइजर लोशन लगाए. मुहांसो को Tg 
दबाएं नहीं. हरी पत्ती वाली सब्जियां, फल और 
सलाद का सेवन अधिक से अधिक करें, मेक 
से भी दाग छिपाए जा सकते है. मेक अप त्वन्न पे | 
एक रंग गहरा करे. इरेज स्टिक का प्रयोग को. 
यह खास इसी के लिए होती हे. 

® सर्दियों में मेरे हाथ-पैर फटे तथा 
शुष्क रहते हैं. कृपया कोई घरेलू उपाय 
बताएं ? 

O ५ ग्राम मुल्तानी मिट्टी. ५ ग्राम बादाम प्र 
का तेल व १ अंडे की जदी इन तीन चीजों को 


मिलाकर पेस्ट बना लें और हाथ पैरो पर लगाए. | पीव 
इस के नियमित इस्तेमाल से आप के हाथ-पैर आद्‌ 
मुलायम हो जाएंगे. कार 

७ मेरे चेहरे पर चमक नही है. कोः 
चमक लाने के लिए क्या करूं? 


O दो चम्मच खीरे का रस. एक चम्मभ 
ग्लिसरीन तथा एक चम्मच गुलाबजल मिलाकर 


चेहरे पर लगाएं. नियमित प्रयोग से लाम होगा. x 
इस स्तंभ में वामा के पाठकों द्वारा भेजी || की; 
गई सौंदर्य समस्याओं के समाधान दिएं || बचि 
जा रहे हैं. आप भी अपनी समस्याएं || जीव 
हमें भेजें. आपकी समस्याओं ही. 
समाधान करेंगी. प्रख्यात सॉ | 
विशेषज्ञा शहनाज हुसेन. । 
पता: .वामा | i k 
"सोंदर्य समस्याएं A 

नई दिल्ली- ११०७ ७७२ प 

: बे 

पत्रकार बनें कै 

सफल पत्रकार बनने हेतु a all ‘es 

पत्राचार द्वारा पत्रकारिता व लख | सिक 

सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें. डार्क aise इस 

देने वाला १५ वर्ष पुराना संस्थान. ल लिखें: | WW 

सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु काई लिखें दिया 


पत्रकारिता महाविद्यालय (वा) 
पोस्ट बाक्स ३५८२ 
नई दिल्ली-११००२४ 


|. se 
दाम घः हे ९ अक्तूबर सन 
को १९८९ की'. श्रीमती 
गा, | जीवन बाला गुप्ता उम्र, ३२ वर्ष 
पै अदर्श नगर निवासी की जलने के 
करण मृत्यु हो गई. जीवन बाला 
को जयप्रकाश नारायण अस्पताल 
ले जाया गया जहां पर ५.२५ 
पय प्रात. उस ने दम तोड़ दिया. पति 
[का | परेश तथा जेठ गिरफ्तार हैं, सास 
गा. फरार हे. उल्लेखनीय हे जीवन 
| au दो बच्चियों की मां थी जिन 
प्र चार वर्ष तथा आठ वर्ष है. 
बच्चियो का कोई पता नहीं हे. 
जीवन बाला के पिता ने बताया कि 
aip उसके ससुराल वाले उसे दहेज 
í कारण तंग किया करते थे. 
पीवन बाला के पिता लोकनाथ 
ह नाईन रेलवेमें आरक्षण 
में कार्यरत हे. लोकनाथ 


-सी. उत्तीर्ण की. : 
की : स्नातकं 
नब करने के पश्‍चात 


सिकं 
| इसके एड कपनी में सर्विस की. 
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i /पूनम वेदी 


सुरेश कुमार के परिवार वालों ने 
५१ हजार नकद रकम की मांग 
की लेकिन लोकनाथ गुप्ता ने २१ 
हजार रुपया दिया इस के 
“अतिरिक्‍त विवाह के समय दस 
तोले सोना, फर्नीचर बर्तन कपड़ा 
इत्यादि दिया गया. कुल मिला 
कर एक लाख रुपए का खर्च शादी 
में हुआ. 
शादी के कुछ समय तक तो 

सुरेश कुमार तथा उन के परिवार 
वालों का व्यवहार जीवन बाला के 
प्रति ठीक रहा. शादी आठ दिसंबर 
सन ८४ को हुई थी. लेकिन मार्च 
सन ८4 के होली के त्यौहार के 
बाद सुरेश कुमार तशा उन की मां 
अंगूरी बाई का व्यवहार जीवन 
बाला के प्रतिबिगड़ने लगा. होली 
के त्योहार पर दिया गया कोई भी 
सगन का सामान उन लोगों को 
पसंद नहीं आया. उन की आशा 
के अनुरूप सामान नहीं आया था. 
इस बात को लेकर उन लोगों ने 
जीवन बाला के साथ काफी 
तानेबाजी की. इस के पश्‍चात वह 
लोग हर त्योहार पर अपनी मर्जी 
से सामान मांग कर कलह करने 
लगे. ज्यादातर वह लोग नगद 
रूपया मागते थे. अक्सर जीवन 
बाल को ताना देकर कहते थे कि 
जैसा act मायके से सामान 
आता हे वैसा तो 


पैसे का लेनदेन तय किया गया. 


हम अपने नौकरों को देते हैं 
पुत्री के जन्म के बाद 


११ अक्तूबर १९८५ को 
जीवन बाला ने एक पुत्री को जन्म 
दिया. इस के बाद तो स्थिति और 
अधिक बिगड़ गई वह लोग जीवन 
बाला को और भी तंग करने लगे. 
सुरेश कुमार ने जीवन बाला का 
नर्सिंग होम का खर्च भी पूरा नहीं 
उठाया इस के अतिरिक्‍त दो तीन 
माह तक जीवन बाला अपने 
मायके ही रही. सुरेश कुमार जो 
कि चिट फंड का कार्य भी करते हैं 
उस चिटफंड में जीवन बाला के 
भाई पवन कुमार की १५ हजार 
की चिट भी उन्होंने मकान 
बनवाने के लिए ले ली तथा और 
भी रूपए की मांग की. ससुराल 


सुरेश कुमार और जीवनाला 


लड़कियां मेजर आपरेशन से पैदा { 


जाने के पश्‍चात सुरेश कुमार ने 
जीवन बाला को और अधिक i 
प्रताड़ित किया. वह रोज रात को || 
पीकर आता था तथा जीवन बाला | 
$ साथ झगड़ा करता था. इस 

दौरान बाला ने कुछ बच्चों की 

ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया 
जिस से लगभग दो हजार रू. ! 
महीने की आमदनी होने लगी. २३ | 

जनवरी १९८९ को बाला ने दुसरी | 
पुत्री को जन्म दिया. सुरेश कुमार | 
अपनी पुत्री को देखने तक नहीं 
आया हालांकि जीवन बालाकी || 
दोनों पुत्रियों का जन्म मेजर 
आपरेशन से हुआ था. बाद मे | 
सुरेश कुमार तथा उस के परिवार | 
वालों ने डा. से भी झगड़ा किया. । 
इस समय भी जीवन बाला दो ॥ 
महीने अपने मायके रही. किसी ने | 
इस की कोई खोज खबर नहीं ली | 
तथा बड़ी मुश्किल से वापस घर | 
लेकर गए. लेकिन अब स्थिति | 
पहले से अधिक खराब थी. दहेज | 
की समस्या के साथ दोनों पुत्रियों | 


को लेकर भी ताना कशी बढ़ गई | 
थी | 


५ मार्च १९८९ को सुरेश ने 
जीवन बाला के पिता लोकनाथ  । 
अग्रवाल को फोन किया कि आकर | 
बात कर जाओ. ५ मार्च की रात Ff 
को ही जीवन बाला के माता पिता / 
उस के घर पहुंचे. वहां पर सुरेश, | 
मां अंगूरी, जिठानी सभी ने उन | 
लोगों से झगड़ा किया और कहा 
कि एक तो आप ने कोई खास 
दहेज भी नहीं दिया ऊपर से 
लड़कियां पैदा कर रही हे. दोनों 


नागर विमानन विषयों की 
मोलिक हिन्दी पुस्तकों पर 
पुरस्कार 


विमानन मंत्रालय से संबंधित विषयों की श्रेष्ठ 
लिक हिन्दी पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने के 
लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
पुरस्कार दिए जाएंगे । 


10,000/- रूपए 
8,000/- रूपए 
5,000/- रूपए 


७ प्रथम पुरस्कार 
७ द्वितीय पुरस्कार 
७ ततीय पुरस्कार 


मातत विषयों पर लिखी गई हिन्दी की मौलिक पुस्तकों के लिये हे । 
i ara, 1987 से 31 दिसंबर 1988 तक लिखे गये सभी 


या साफ-साफ टाइप की गई पांडुलिपियो की पांच-पांच प्रतियां 
प्रपत्र के साथ उप निदेशक (राजभाषा), नागर विमानन तथा 
मत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 
की 15 जनवरी, 1990 तक भेज देनी चाहिए । निर्धारित प्रपत्र 
य शर्तें उपर्युक्त पते से प्राप्त की जा सकती है । 
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हुई हे अब और कुछ भी नहीं हो 
सकता हे. इस बात पर बहस बढ़ 
गई. सुरेश कुमार ने जीवन बाला 
की मां को धक्का दे दिया जिस से 
उन के घुटनों में बहुत ज्यादा चोट 
आई. लोकनाथ अग्रवाल के साथ 
बुरा व्यवहार किया. इस घटना के 
बाद दोनों परिवारों में बोलचाल 
तथा आना जाना बिल्कुल बंद हो 
गया. जीवन बाला एक ही गली 
(सुशीला रोड) में रहने के बावजूद 
अपने मायके जाने के लिए तरस 
गई. जीवन बाला ने अपने मायके 
वालों को कह दिया कि अब मैं 
इसी घर में रहूंगी आप मेरे लिए 
सब सह जाओ. बाला की चार 
वर्षीया बेटी कभी कभी आती थी. 
फिर उस का आना भी बंद हो 
गया. 


पहले पिटाई की फिर 
जला दिया 


आठ अकतूबर को बाला अपने 
ताऊ जो कि पंजाब से आए थे, 
उन से मिली तथा रोने लगी उस 
ने कहा कि में अपनी ससुराल में 
'बहुत दुखी हू. उसी दिन बाला के 
ताऊ चेतराम, मोतीराम तया भाई 
पवन कुमार फल इत्यादि लेकर 
बाला के घर गए. किंतु सुरेश 
उन्हें देखकर नाराज हुए तथा 
बोला आप फल लेकर क्यों आए 
बाहर फेक दो इन्हे. पवन को घर 
से बाहर निकाल दिया. इस पर 
ताऊ बोले कि हम ने आप को बेंटी 
दी हे तथा आप हमारे बेटे जैसे हो. 
लेकिन सुरेश कुमार ने कहा कि 
हमारी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं 
हे और घर से बाहर निकाल 
दिया. उसी वकत बाला मी बाहर 
आई तथा कहने लगी कि ताया जी 
आप तो अपने घर चले जाएंगे 
किंतु अब मेरे साथ जाने क्या 
बर्ताव किया जाएगा. उसी रात 
सुबह चार बजे कोई पड़ोसन ने 
आकर दरवाजा खटखटाया तथा 
बोली कि जीवन बाला जल कर 
मर गई हे आप उस की दोनों 
लड़कियों को संभाल लीजिए. 
लोकनाथ के परिवार के सभी लोग 
भाग कर बाला के घर गए. पहली 


~ ति. 


मंजिल की सीढ़ी पर बाला 
हुई अवस्था में चिल्ला रही थी 7 
मुझे बचाओ मुझे ससुराल वालों ने 
जला दिया है. तभी पुलिस भी ज़ k 
गई. बाला को अस्पताल ले जाया f 
गया. वहां पहुंच का ५.२५ पर 
बाला की मृत्यु हो गई. लोकनाथ स् 
के परिवार ने ही बाला का स॑ 
किया. उस समय भी से i 
कोइ नहीं आया. इस वक्‍त बाल j 
के पति और जेठ गिरफ्तार है, ग्रा | 
फरार है तथा बाला की दोनों 
मासूम लड़कियों का कोई पता | 
नहीं है. पड़ोस के ही एक व्यक्त ' 
का कहना है कि जलाने से पहले वि 
सुरेश कुमार तथा अन्य परिवार 
जन ने पहले बाला के हाथ पांव 
बांध कर पिटाई की तथा फिर है 
जला दिया. केस की कार्यवाही में | झै 
भी काफी लापरवाही की गई. [| 
उपरोक्त केस का आरंभ 
दहेज की समस्या से ही हुआ. 
आरंभ में भी सुरेश कुमार के परिः 
वार वालों ने सगाई के समय ५१ 
हजार रु. की मांग की जिसे 
लोकनाथ अग्रवाल पूरा नहीं कर 
पाए. इस के अतिरिक्त जैसा की 
प्रायः अनेक केस में हुआ है. À 
लड़की के मायके वालों aE | ऊ 


A =p 


रुप में इस्तेमाल किया जाता है 2 | 
तथा इसे बार बार भुनवानने. 


कोशिश की जाती है. इस समय 
मी प्रत्येक त्योहार पर इच्छु ष 
सामान की मांग की जाने तग. ह 
सुरेश कुमार का मकान यदि | a 
रहा है तो उस के लिए भी र 
जीवन बाला के मायके वाते, कि 
तथा १५ह हजार रु. ज प 
भी लिया. जीवन बाला 

पुत्रियो के समय आपरेशन वी 
खर्चा भी लोकनाथ अग्रवाल 
दिया. लेकिन इस के साथ (सुद 
अन्य समस्या जीवन बाला 


बार भी पुत्र की - qa? | 


जीवन की बलि चढ़ा दी | 


पुलिस, लड़की के j 
तथा पक के आधा 


Dy (कतः जाला 


द ग्रामीण महिलाओं के 
णो 
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गंगूबाई हंगल गायन प्रस्तुत करते हुए 


a ryt उत्थान के 
a अंतर्राष्ट्रीय 
जगा | लिए अंतर्राष्ट्रीय 
प | सम्मेलन 
नाथ | 
स्का | [चमी बर्लिन में हाल में 
से आयोजित एक महिला सम्मेलन में 
शाला | geet ग्रामीण महिलाओं के 
हैं, मां | उत्यान की स्थिति पर विचार 

विमर्श के दौरान श्रीमती उमा 
jj पिल्लई (ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला 
be बाल विकास, मानव संसाधन an | a 
ह विकास मंत्रालय नई दिल्ली) ने बर्लिन में आयोजित प्रदर्शनी मे भारतीय महिलाओं के 
R , क्हाकि भारत में ग्रामीण महिलाएं... श्रीमती उमा पिल्लई शिक o 
वि |,  प्ारतीयकृषि की रीढ़ की हट्टी जैसी में नौ दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 

| य महिला सम्मिलित हुई और 
र | है लेकिन 80 वर्ष बाद आज भी इन विकास सम्मेलन में भाग लेने आई महिलाओं RS 
में Lo की स्थिति में बहुत अधिक थीं. इस सम्मेलन में एशिया, योजनाओं, संभावनाओं और 
' | परिवत॑न नहीं आया है अफ्रीका और लैतिन अमेरिका के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया 
|. अमती पिल्लई पश्चिम बर्लिन १३ देशों की ३० महिला प्रतिनिधि गया. 
परि । 
[५१ 
| विजयालक्ष्मी की जीवन की तलाश में. 

कर | कारीगरी प्राणिशास्त्र की स्नातक होने के 
[की | कारी री ae विजयालक्ष्मी प्रकृति, शरीर 
| एक वन अधिकारी और जीव जंतुओं के साथ-साथ नृत्य 
डके | उब, अकेलापन दो सतो. मुद्राए उकेरने में ज्यादा विश्वास 
है | केकलाकार को अभिव्यक्त देने के रखती हैं. पटना में उन के काम की 
की | लिए क्या करे? जवाब है कई एक प्रदर्शनियां आयोजित हो 
m | pea चुकी हे. ak 
aa | बच्चों की oi वह , ''अनगढ़ लकड़ी 
॥. | की स्नातक सास के कुंदे को रूप देना, आकार देना 
a 7 के अधिकारी न सिन्हा की | और नाम देना कुछ कुछ वैसा ही 
q | wh विजयालक्ष्मी ने को काम है जैसे बच्चा पालना 
र | Sa काम et i i T उन की कारीगरी और 
ते किया उब पति पलामू बांध कलाकृतियां ''बिकाऊ'' नहीं है 
तो | के तहत बेतला राष्ट्रीय. कि "शौक और प्यार बेचा नहीं 
aA | a मे उपनिदेशक थे पति जा सकता.'' 
४ | में ड पत्नी लकड़ियों पं [प्रस्तुति : जुशा.] 
4 | गंगू बाई हंगल का 
क गायन 
स | 
i भारतीय शास्त्रीय संगीत के 
कै | प्रतिष्ठित घराने से सरोकार रखने 


s 

a 

* 

& ag 


लकड़ी के 7j मड 
देको सुदर आकार देती विजयला 


वाली शास्त्रीय गायन की प्रख्यात 
गायिका गंगूबाई हंगल ने विगत माह 
मेरठ के मेडिकल कालेज परिसर में 
आयोजित एक संगीत गायन 
कार्यक्रम की शुरूआता राग 


अहमदाना। | 
| 
| 


शिशु प्रतियोगिता 


4 
कर्नावती जूनियर चेंबर | 
अहमदाबाद द्वारा पिछले सप्ताह | 
स्वस्य एवं स्वच्छ शिशु 
प्रतियोगिता, उद्गम स्कूल में 
आयोजित की गई जिस में १४० ] | 
बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. || 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वात 
बच्चों को जेसीस की ओर से अनेक 
प्रकार के पुरस्कार दिए गए. | 
[प्रस्तुति : मंजु भटनागर | | 
अहमदाबाद. 


A 
| 


यमन'' से की. उन्होंने पहले बडा 
ख्याल सुनाया जिस के बोल थे i 

मेरा मन बांध लीनो रे''. रात्रि के 
प्रथम प्रहर में गाए जाने वाले इस | 
राग ने श्रोताओं को इतना भाव | 
विभोर कर दिया कि इस ख्याल में 
श्रोता वाह-वाह कर उठे. इसी राग | 
में छोटा ख्याल भी गंगूबाई ने 
सुनाया 


प्रस्तुतिः नरेश शर्मा, मेरठ 


iF || सचेत करने 


ON) दिनों नौजवानों में नशीले पदायों 
सेवन का फैशन भी चल रहा है 
Cum लत भी पड़ती जा रही हे. 

। के खिलाफ ‘a नौजवानों 
नशीले पदार्थों 


॥दर रखने के लिए समय समय 


विगत दिनों '' मारवाड़ी युवा 
"' उत्तर कलकत्ता शाखा द्वारा 
गीय कला मंदिर सभागार में 
| \|[त्‌-संगीत एवं नृत्य का रंगारंग 
॥॥॥[स्कृतिक कार्यक्रम का सफल 
किया गया. कार्यक्रम का 
HICH कत्यक नृत्य तथा सरस्वती 
दना से हुआ. जिसे अंतर्राष्ट्रीय 
याति प्राप्त कविता सक्सेना, 
ति भारती गोस्वामी तथा दस 
Pata कामेशकांत एवं कौशल कांत 
प्रस्तुत किया. सुंदर लय व ताल 
॥॥ कारण सरस्वती वंदना ने पूरा 
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सभागार संगीतमय बना दिया 

राजस्थानी लोक गीत '' डिगीपुरी 
का राजा'' पर आधारित युगल नृत्य 
दर्शकों को खूब भाया. नृत्यांगना वेणू 
जैन के आकर्षक प्रस्तुतीकरण ने 
प्रभाव छोड़ा. 

प्रेमलता पाडे द्वारा गाए गए 
राजस्थानी लोकगीत भी अच्छे बन 
पड़े. "'छैला-छैला रे डलेवर' गीत 
को कर्णप्रिय बनाने में वायलिन 
वादक अब्दुल गनी खां का 
उल्लेखनीय योगदान रहा. 

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती 
किरण सियानी एवं श्रीमती शैलजा 
बियानी ने संयुक्त रूप में किया. 
संस्था के अध्यक्ष प्रमोद शाह ने 
धन्यवाद दिया. 
प्रस्तुतिः राजू कादरी रियाज 
'"बीकानेरी' , बीकानेर 


दिल्ली 
"उभरते स्वर काव्य 
गोष्ठि 


` हिंदी अकादमी द्वारा हाल में 
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में १४ 


सितंबर ' ८९ तक हिंदी Tears का 


आयोजन किया गया था. इसी 
पखवाड़े के अंतर्गत '' उभरते 


स्वर'' नामक गोष्ठि पखवाड़े का 


नए उत्साही फिल्म निर्माता न 
खिलाफ फिल्म बना कर प्रचार भ 
कर रहे हैं. हाल में युवा फिल्म 
निर्माता राजू खन्ना ने एक 
फिल्म ''तडपते आंसू'' बनाई हे 
श्री पी. एस. तोमर की कहानी पर 
आधारित इस फिल्म में नशीले 
पदार्थों के दुष्प्रभाव का बड़े ही 
प्रभावशाली रूप में चित्रण किया 
गया हे. पी.एस. तोमर उन कर्तव्य 
निष्ठ पुलिस अधिकारियों मे से है 
जिन्होंने दिल्ली में नशे के खिलाफ 
सब से अधिक जनजागृति पैदा की 


है. 


जितेन ''कोही'', श्री नंदन शर्मा, 

सुश्री नीना '' शहर'', सुश्री नीलम | 
शर्मा, सुश्री प्रतिभा कथूरिया, सुश्री , 
ममता शर्मा ''नाज'', श्री । 
मिथिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव भ्री 
राकेश वाष्णेय, श्री राजेंद्र उपाध्याय 
श्री विनय विश्वास, श्री विवेकानंद, । 
श्री सत्यपाल स्नेही तथा । 
सरिता सक्सेना ने काव्य-पाठ किग | 
जिन्हें सभी श्रोताओं और अतियिषों | 


ने सराहा. 


हिंदी अकादमी दिल्ली दारा आयोजित ' उभरते स्वर काव्य गोष्ठि 


कार्यक्रम था. इस काव्य-गोष्ठी में 
सुश्री अर्चना शर्मा, डा. अनामिका, 
सुश्री अनिता कपूर ''अतु ', श्री 
अनिल कुमार शर्मा, श्री अनिल 
प्रियदेशी, श्री अरविंद कुमार 
त्रिपाठी, श्री ओम निश्चल, श्री 
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अभी हम दे रहे है 
We आकार, ताकि आपकी 
खाने की मेज लगे कुछ और. 
मज़ेदार. _ 


ये है एक नारी का अधिकार 


BOROSIL 


BAKE & SERVE 
जदाज़ जिन्द्जी का, 


एः ral बारात इस गांव में पहले कभी नहीं 

` आयी थी-- इतनी बड़ी और इतनी सज- 
वाली. गांववाले आश्‍चर्यचकित बने उसे 

रहे. फिर, जब उनकी नजर दूल्हे पर पड़ी, 
उस पर से नजर न हटा सके. ऐसी डील - 
हौल वाला, सुंदर, सजीला नौजवान उन्होंने पहले 
कभी नहीं देखा था. 

बारात को देखने के लिए छत पर खड़ी स्त्रियों 
भी दूल्हे पर ही जमी हुई थीं. सचमुच 
का भाग्य चमक उठा था. सेकड़ों-हजारों 

में कोई एक लड़की ही ऐसा भाग्य 

म लेती हे. 

भी स्त्रियों के झुरमुट में सहेलियों के संग 
अपने दूल्हे को देख रही थी. उसकी आंखें 
फटी जा रही थो. वे दूल्हे को देख भी रही 
नहीं भी देख रही थीं. उनके सामने घुंघ 
; a देखते-देखते चंदा को लगा, 
-बाहर अंधकार ही अंधकार 

. उसके हाथ-पांव निर्जीव-से बनने 

ही उसे चक्कर आया और वह वहीं पर 


गया गया. उसके मुंह में पानी डाला गया, चेहरे 

टे मारे गये, अमृतधारा सुंघाया गया. काफी 

बाद उसे होश आया. उसने आंखें खोलीं 

चारों ओर खड़ी स्त्रियों को देखा. तभी उसने 
कर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंक 
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ऐसी बारात उस गांव में कभी नहीं आई थी. जब उन की 
नजर दूल्हे पर पड़ी, तो वे उस पर से नजर न हटा सके. 
ऐसा सुंदर सजीला नोजवान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा 
था. लेकिन दुल्हन ने दूर से जैसे ही उसे देखा उसे चक्कर 
आ गया... 


वह देर तक उसी प्रकार चेहरा ढंके लेटी रही 
और सोचती रही कि उसके माता-पिता ने उससे 
पता नहीं किस पिछले जन्म की दुश्मनी का बदला 
लिया है. आखिर उसे जन्म देते ही जहर क्यों 
नहीं दे दिया? 
बारात तीन दिन गांव में रही. उस गांव में 
ऐसा विवाह न पहले कभी हुआ था, न भविष्य में 
कभी होने की आशा थी. तीन दिन तक बैंड की 
Ft से सारा गांव गूंजता रहा. तीन दिन तक 
मुजरे होते रहे. बेहद आतिशबाजी चली. सभी 
लोग अपने काम-धंधे भूल गये. स्त्रियों ने रातजगे 
काटकर गीत गाये, काम किये, खुशियां मनायीं. 
लेकिन इन तीन दिनों में चंदा का दिल जैसे 
बेठ-बेठ जाता रहा. उसके चेहरे पर हवाइयां 
उड़ती रहीं. .वह किसी अथाह गम में डूबी रही. 
i अंत में, चंदा की डोली ससुराल के लिए चल 
ससुराल में क्या-क्या शकुन हुए, चंदा को 
उनकी कुछ भी सुध-बुघ नहीं थी. चारों ओर जमा 
हुई स्त्रियां और उनके शगुन और गीत और 
हंसी-- सभी कुछ अंधकार में डूबा हुआ था. जब 
स्त्रियों ने चंदा का घूंघट हटाया, तो उसकी आंखें 
बंद थी. वह कुछ नहीं देखना चाहती थी, कुछ भी 
नहीं देखना चाहती थी. 
फिर, वह समय भी आया, जिसे चंदा 
बिलकुल ही देखना नहीं चाहती थी. वह उससे 
पहले ही मर जाना चाहती थी. उसका दिल कभी 
जोर-जोर से घड़कने लगता, कभी अचानक 


| a 
Ug 
शा. |... कर रहा था. आखिर कोई कमरे में आया | 
EAL चलता हुआ उसके पास आकर बैठ 
गया, और फिर उसका घूंघट हटाने लगा. "पहा 
इस चांद को कब तक बादलों में छुपा कर 
रखोगी?'' वह कह रहा था. ''यह घाद तो अव 
मेरी जिंदगी में चमकेगा. मेरी जिंदगी में.'' और 
जब उस चांद के सामने से बादल हटा, तो चंद के 
पति, हरनाम दास की आखे फटी-सी देखती रह 
गयीं. उसे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हे 
रहा था. वह यह कया देख रहा था! यह केसा चांद 
था? चांद नहीं, एक बेडौल पत्थर. ऐसा कुरूप 
चेहरा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था. 
हरनाम दास जैसे बैठा था. वैसे ही ब्रैठा रह गया, 
उसकी आंखों के सामने चंदा का चेहरा था और 
अंधेरा था, चंदा का चेहरा था और शून्यता थी, 

आखिर जब उसे होश आया, तो वह झटके से 
उठा. उसने एक बार फिर चंदा के चेहरे को केश | | 
और दसरे ही क्षण कमरे से बाहर निकल गया. 

चंदा पत्थर बनी हुई थी, और उसके पथे ।_ 

हुए अंगों में भय का प्रकम्पन था. उसका सार | a 

शरीर ठंडे पसीने से नहा गया था. उसे TAM 
से डर लग रहा था, जिसमें इत्र और फूलों की | 
सुगंध फैली हुई थी. कमरे में प्रकाश था, पर al 

को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. और 
वह सोच रही थी. काश इस समय कहीं से गहि 
मिल जाये! जहर मिल जाये, तो छुटकारा पी | 
जाऊं. जहर खाने के बारे में उसने पहले भी | 
दो बार सोचा था, पर जहर कहीं से मिलन | 
सका था. और वह जीवित रही थी. पर यह a k 
जीना था! जीवित रहते हुए भी यह कैसी मो | | 
अचानक चंदा के सामने अपना चेहरा FAT | 
चेचक के गहरे दागों से भरा हुआ, अना | 
वाला, बीमार चेहरा. चंदा ज्यादातर ब WK 
रहती थी. बीमारी जन्म से ही उसकें कई | 
हुई थी. फिर, एक बार उसकी बाई ब | 
थी, जो अब अच्छी तरह काम नहीं À | 
चंदा पत्थर बनी हुई बैठी रही. रि | | 
ऊपर बीत चुकी थी. एक गहरी चुप थी 
ओर. आखिर वह चुप्पी टूटी. चंदा की al | 
आया. उसके कदम लड़खड़ा रहे थे. | | 
सारे कमरे में शराब की बदबू फैल E र 
एकबारगी कांप उठी. अब वया होगा, 
सोचा. अब क्या होगा? उसने पात 
दूसरे ही क्षण वह उठी और 
पड़ी. उसने पति के पांव पकड़ लि 
से भिगो दिये. वह रोती रही. पर्द 
लगी. उसका पथराया हुआ 
लगा. तभी उसे एक झटका लगा, 
सिर फर्श से टकराया. हरतार्म 
qa कर कुछ दूर खड़ा हो ग 
कांप रहा था और उसकी आंखें 
हालत में वह दैत्य लग रहा थी 


| 


| 

i पक 
| ` 
(a 

| 


थ. 


चंदा ने मुंह ऊपर उठाया और एक नजर पति 
को देखा. बहुत डरावना था उसका चेहरा. 
देखकर चंदा का सांस जैसे रूक गया. उसे लगा, 
| वह बेहोश हो जायेगी. तभी हरनाम दास उसकी 
ओर बढ़ा. उसने दोनों हाथों में उसकी गर्दन को 
पकड़ा और दबाने लगा. वह दवाये जा रहा था. 
चंदा की पुतलियां बाहर आ रही थीं. बेहोशी A- 
सी हालत में वह पति की फौलादी उंगलियों का 
काव महसूस कर रही थी. उसे सामने मौत 
अ. Ey दे रही थी. यह मोत कितनी भयानक थी. 
ae पराये घर में यह कैसी मौत थी! पर फिर, 


| “को लगा, मौत ही सारे दुःखा का इलाज थी. 
E a है, में मर जाऊं, उसने मन में कहा और 
‘a ee K पति के भयानक चेहरे को देखकर आंखें 
7 | तह होने से कुछ पहले उसे होश आया. 
£ a खोलकर देखा, वह फर्श पर पड़ी थी. 
स रे रा पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ 
ri | wna उठो और धीरे-धीरे कदम रखती हुई 
त | wns, गयी. उसकी टांगें कांप रही थीं. 
gal | What ए हारे खडी हो गयी और पति के 
eS एकटक देखने लगी. वह चेहरा अब रात 
उने पहर ei था. वैसे, वह बहुत तगड़ा 
ac) एक अजीब. स त रोजदार. फिर भी, उस पर 
7a चेहर कैसे मासूमियत थी. नींद में आदमी का 
रअ] लगता है! छू. असली रूप में दिखाई देने 
dé चेहरा जैसे (से एकटक देखती रही. वह 
त्रे | चेदाने सोचो गांग रहा था. क्या मांग रहा है? 
1४ १६ चेहरा तो चीज की कमी है इसके पास? 
Bay योग्य है, और हाथों मे लेकर 
चेहरा! पर साथ इतना भरपूर और रौबदार 
हो. उसके होठो $ जैसे किसी बच्चे का चेहरा 
N . चंदा के एक तरफ पतली-सी लार 


में आया कि उसे अपने - 
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पल्लू से पोंछ दे: तभी 
हरनाम दास ने आंखें 
खोलीं और दूसरे ही 

क्षण वह उठ कर बैठ गया. 
चंदा घबरा उठो. वह उसके सामने खड़ी न रह 
सकी और उसी सॅमय कमरे से बाहर निकल 
गयी. 


g 'रनाम दास को कमरा बहुत पराया-सा 
लगा. उसमें अजीब-सी उमस प्रतीत हुई. 
उसका सांस घुटने लगा. वह उठा और अपने 
खेतों की ओर चल दिया. निखरा हुआ दिन था 
और खेतों में फसले लहरा रही थीं. हरनाम दास 
इधर-उधर घूमता रहा. फिर, वह एक खेत की 
मेंड़ पर बैठ गया. उस खेत में मककी के हरे, नर्म 
पौधों की सरसराहट थी. हरनामं दास ने एक हाथ 
से कुछ डेंठल पकड़े और जड़ों से उखाड़ डाले. 
तभी उसने सामने देखा. दूसरे पौधों से कुछ ऊंचे 
एक पौधे पर छोटी-सी चिड़िया बैठी हुई थी. वह 
बार-बार चोंच उठाकर उसकी ओर देख रही थी. 
हरनाम दास ने मेंड़ से एक ढेला तोड़ा और 
चिड़िया के दे मारा. चिड़िया फुर से उड़ गयी. 
हरनाम दास ने एक बार फिर कुछ पौधों को हाथ 
में लेकर मरोड़ डाला. आखिर वह उठा. उसने 
eee देखा. उसे सूझ नहीं रहा था कि कहां 
जाये. 

वह अन्यमनस्क-सा एक ओर चल पड़ा और . 
आगे एक कुएँ पर जाकर रुक गया. उसे बेहद 


ल. 


` कहां जाये? इसी प्रकार भटकते हुए रात 


।स लगी हुई थी. उसने कुएं की 'गाधी' को 
घुमाकर एक साथ चार-पांच चककर लगाये और 
फिर बह रहे पानी को मुंह लगा दिया, वह देर. 
तक पानी में होंठ डुबोये पीता रहा. वहां से | 
उठकर उसने फिर इधर-उधर देखा कि कहां | 
जाये. वह कुएं के पास शीशम के एक पेड़ से पीठ | 
टेक कर खड़ा हो गया. उसने एक हाथ ऊपर | 
उठाकर उसकी एक डाल को पकड़ा हुआ था. वः 
काफी मोटी डाल थी. उसके साथ लटक कर 
जा सकता था. हरनाम दास का हाथ नीचे आने 
लगा, उसका चेहरा तन गया. और फिर, १ 
करके वह डाल टूट गयी. हरनाम दास ने : 
उठाया और कुएं में दे मारा. कुछ देर वह कुएँ 
ओर देखता हुआ वही खड़ा रहा. फिर, वह 
के पास गया और उसके किनारे पर खड़ा 
गया. उसने कुएं में झांका, कुछ देर झांकता 
और फिर एक तरफ को चल पडा. 

वह दिन भर खेतों में भटकता रहा. उसे 
नहीं था. उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या व 


तो वह एक खेत की मेंड़ पर से उठा. अब 
जानता था कि उसे कहां जाना हे. 

फिः कल जेसी रात. चेदां के £ 
पहाड़ बना रहा या. अब रात 


i ogi 


| हाड थी. और वह कमरा, जिसमें बैठी वह पति 
प्रतीक्षा कर रही थी, पहाड़ की भयानक गुफा 
ना हुआ था. उसमें से निकल भाग जाने को 
tg भी रास्ता नहीं था. 
' हरनाम दास लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया 
गैर चंदा के सामने खड़ा होकर उसे एकटक 
खने लगा. चंदा को उसकी आंखों से डर लगा. 
भी वह उठी और उसके कदमों पर ढह पड़ी 
गैर उसके पांव पड़कर रोने लगी. उसी समय 
से ठोकर लगी. फिर, एक और ठोकर लगी. 
फर, दो और ठोकरें लगी. हरनामदास कुछ बोल 
हीं रहा था. चंदा चाहती थी कि वह कुछ बोले, 
]छ तो बोले. पर वह चुप था. उसने दो-तीन 
करे और लगायी. फिर, उसने चंदा को कंधों 
1 पकड़ कर अपने सामने खड़ा किया और उसके 
[हरे को एकटक देखने लगा. चंद' उसकी आंखों 
‘tara न झेल सकी. उसने अपना चेहरा दोनों 
[थो से ढंक लिया. हरनाम दास ने हाथ के एक 
॥ [के से उसके दोनों हाथ चेहरे पर से हटाये और 
॥ सके मुंह पर थूका. फिर, दूसरी बार थूका और 
[सरी बार थूका. चंदा उसके सामने अडोल खड़ी 
॥. उसने पति की ओर ऐसे मुंह उठाया हुआ था, 
È कह रही थी-- और थूको, और थूको; मैं 
लायक हूँ. यह बात वह मुंह से कहना चाहती 
॥ पर उसके होंठ खुल नहीं रहे थे. 
i | | हरजञाम दास कुछ देर उसके चेहरे की ओर 
'खता रहा. चंदा को लगा कि पति का चेहरा 
| ला पड़ रहा था. उसकी आंखें अब चंदा की ओर 
ख नहीं रही थीं. वे कहीं पीछे की ओर देख रही 
My, वे आंखें अब पहले जैसी भयानक नहीं लग 
थीं. चंदा का डर कुछ कम हुआ. उसके दिल 
या कि एक बार फिर उसके कदमों पर ढह 
, तभी हरनाम दास ने अपना दायां हाथ 
, उस पर थूका, और फिर उस हाथ से 
पर जोर से थप्पड़ मारा. फिर, उसने 
सर हाथ का घूंसा बांधकर अपने मुंह पर मारा. 
फर, वह खुद को बेतहाशा मारने लगा. 
ने लपक कर उसकी बांह पकड़ी, पर 
दास ने उसे झटक दिया. चंदा ने फिर 
ही और उससे चिपट गयी. झटकने पर 
|| वह चिपटी ही रही. आखिर वह aie ढीली 
॥॥इने लगी. फिर, हरनाम दास का शरीर भी ढीला 
1 लगा. आखिर वह ढह पड़ा और सुघ-बुघ 
गया. चंदा उसके पास बैठ गयी. वह उसके 
`को देख रही थी-- उस के उन सब स्थानों 
उसने घूंसे मारे थे. उसके द्रिल भें आया 
ने हाथ से उन स्थानों को छुए. पर उसकी 
पड़ी. वह देर तक A ही बैठी देखती 
देर पहले का वह मयानक चेहरा अब 
सा लग रहा था. चंदा ने सोचा, काश 
इसी तरह T बना सोया रहे, ओर मैं - 
; 1 यह मुझे कमी न देखे, 


if 
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और में रात-दिन इसे देखती रषु 

वह पति को देखती रही. उसकी आंखें 
बोझिल होने लगीं. उसका सिर झुकता हुआ 
आखिर पति की छाती पर टिक गया. 

जब चंदा ने चौंक कर आंखें खोलीं, तो 
बौखला उठी. हरनाम दास उसके पास बैठा हुआ 
उसे एकटक देख रहा था. सुबह का प्रकाश हो 
रहा था. चंदा एकाएक उठी और कमरे में से 
बाहर निकल गयी. 

वह दिन भी चंदा के लिए पहाड़ बना रहा. 
फिर, पहाड़ जैसी ही काली रात आई. हरनाम 
दास दिन भर घर नहीं आया था. और जब रात 
को वह आया, तो नशे में लड़खड़ा रहा था. फिर, 
कल जैसी ही मार-पिटाई. पहले उसने चंदा को 
मारा-- ठोकरें मारी, घूंसे मारे, थप्पड़ मारे. 
फिर, जैसे पश्चाताप में वह खुद को मारने लगा. 
चंदा उससे चिपट गयी. उसे अपनी मारें भूल 
गयीं. उसने रो-रो कर कहा, ''मुझे और मार लो. 
जितना चाहे मार लो. पर मेरे कारण खुद पर यह 
जुल्म न करो. दुसरा ब्याह करा लो. मैं तुम्हारी 
नौकरानी बनकर रहूगी. चाहो तो मुझे मार डालो. 
जहर दे दो. में खुशी से पी जाऊंगी. जहर मुझे 
मिला भी तो नहीं कहीं से. मैं जानती हूँ, तुम पर 
जुल्म हुआ हे. में किसी तरह भी तुम्हारी राह में 
नहीं आऊंगी. जैसा चाहोगे वैसा ही करूंगी...'' 

पर हरनाम दास को चैन नहीं था, किसी तरह 
भी चैन नहीं था. उसे चंदा पर गुस्सा आता और 
तरस भी आता. वह गुस्से और बेबसी में चंदा को 
मारता. फिर, वह पळतावे और बेबसी में खुद को 
मारता, जैसे चंदा को मारने का बदला लेता. 
दूसरे-चौथे यह हाल होता. एक दिन किसी बात 
पर उसका गुस्सा भड़का और उसने चंदा के मुंह 
पर दोनों हाथों से बेतहाशा थप्पड़ मारे. चंदा 
चुपचाप मार खाती रही. उसके गालों पर उसकी 
उंगलियों के निशान उभर आये. फिर, जब 
हरनाम दास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, तो उसने 
दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर 
मुद्दियां कस लीं. उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा. 

उसने चंदा के चेहरे की ओर देखा और कुछ 
देर आंखें फाड़ता देखता रहा. फिर, वह मुड़ा, 
पलंग के पास गया, उसे एक तरफ से उठाया 
और अपने दोनों हाथ उसके पांवों के नीचे रखे. 


> खड़ी रही. तब हरनाम दास उसके पास आया | हॅ 
/ उसे पलंग की ओर धक्का दिया, अपने हाथ T 
./ के नीचे रखे और चंदा को पलंग पर बैठने के लि ERI 


हरनाम दास ने गरज कर उसे पलंग पर ~ 3 
लिए फिर कहा. चंदा सिसकने लगी और व्ही हीः 


कहा. चंदा कांपती हुई पलंग पर चढी, पर जी सेह 
क्षण उतरी और पूरे जोर से पलंग को एक तरफ़ 


से उठा कर पलट दिया. फिर, वह पति के दोनो A 
हाथ अपनी छाती से घोंट कर ऐसे रोने लगी, बैस Ha 
पहले कभी नहीं रोयी थी. उसने पति के हाथों के ga 
सहलाया, होठों से लगा कर चूमा, और दुबार | m 
छाती से घोंट लिया. हरनाम दास निढाल बना | तुप 
बैठा रहा. और चंदा रो-रो कर उससे कहने लगी, | स॑ 


''तुम दूसरा व्याह कर लो. अपने साथ ऐसा जुल्म । 
न करो. दूसरा ब्याह कर लो और सुख का जीवन | a 

बिताओ. में घर में नौकरानी बन कर रह लूंगी, | 
मैं तुम्हारी नौकरानी भी बन पाई, तो अपना बात 
सौभाग्य समझूंगी. तुम दूसरा ब्याह कर लो और | थी. 
पुंदर-सी बहू लाकर सुख से रहो.'' i 
णः हरनाम दास ने दूसरा ब्याह नहीं किया, 
माता-पिता के जोर देने पर भी नहीं किय. | भीन 
आखिर वह चंदा के साथ जिंदगी बिताने लग. मुझे 
पर उसके अंदर जो गुस्सा और बेबसी थी, वह | किय 
उसी तरह थी. किसी छोटी-सी बात पर वह | अपर 
भड़क उठता और उससे संभला न जाता. वह | तहे 
चंदा को मारने लगा. चंदा चुप बनी मार खाती 
रहती. उसकी चुप को देख कर हरनाम दास की | जन्म 
और गुस्सा आता. वह और मारता. चंदा फिएमी | द 
चुप रहती. आखिर हरनाम दास थक-हार जाता उस 


` और निढाल होकर बैठ जाता. तब उसे चंदा प जीवः 


तरस आता और वह खुद पर गुस्सा निकाल स 
वह खुद को मारता और तरह-तरह से दुःख का : 
कभी दिन-भर न खाता, न पानी पीता. की 
रात भर खड़ा रहता. कभी सर्दियों की बॉ 
रात में बिना रजाई ओढे ठिठुरता हुआ ud | R 
रहता. और हर बार वह अपने मन में भ | केक 
कि भविष्य में चंदा पर हाथ नहीं उठू 
फिर, पता नहीं कया हो जाता कि चंदा दुई त्या 
उसका गुस्सा अचानक भड़क उठता और ae 
पर काबू न रख पाता. केव 
विवाह के पश्चात हरनाम दास egy a 
बदल गया था. पहले वह बड़ा ह सरो थे 
था, और बहुत मिलनसार. उसके gs में बिर 


नर्मी थी, और बड़ी मीठी जबान थी. ए. दूब कतर 
पश्चात उसके चेहरे पर से हंसी उ at Wq 
वह लोगों से अधिक मिलता-जुलता १. | m 
बस, जरूरत पड़ने पर ही उनसे N बैठ | ह व 
लोग फुर्सत के समय गांव के चवर a Bsa 
गें हं रहे होते, ताश खेल रहे ST उतत | ते मर 
हरनाम दास उनमें कभी दिखाई न ताया | i 
समय वह या तो अपने कुएं पर ठा लप जज 
फिर घर में सोया होता. वह अपने 3 


| लगी, 
Li 
जीवन 
गंगी, 

| 


= ही बा रहा. कोई किसी बात पर टोकता, तो झट 
। लड़ने के लिए तैयार हो जाता. लोग भी उससे 

बचकर ही रहते. उसकी पीठ के पीछे वे उसे He 
कसाई कहते, जो चंदा को अभी तक मारने-पीटने 
से हटा नहीं था. चंदा के लिए लोगों के द्लि में 
हमदर्दीं मी थी, और इज्जत भी. इज्जत चंदा ने 
स्वयं पैदा की थी. उस जैसी सू वील स्वभाव की 
ली सारे गांव में और कोई नहीं थी. वह बहुत 

म बोलती और हर किसी के काम आती. दूसरों 
का काम करती हुई वह थकती नहीं थी, न ही 

अपने घर का काम करती हुई थकती थी. बहुत 
साफ-सुथरा, लीपा-पोता घर था उसका. हर 

चीज संवार कर करीने से रखी हुई थी. उसने घर 
की शक्ल ही बदल दी थी. स्त्रियां हैरान थी कि 
खेतों में काम करने के बाद यह सब करने के 

लिए इतना समय कहां से मिल जाता था. वे इस 
बात पर भी हैरान थीं कि वह पति के गुण गाती 
थी, यदि कोई उससे हमदर्दी जताते हुए हरनाम 
T वास के उलट बात कहता, तो वह उसका मुंह बंद 
| कर देती. "मैं तो उसकी नौकरानी बनने लायक 


. | भीनहीं थी,'' वह कहती '' उन्हीं का दिल है, जो 


मुझे घर में बसाया. हुआ हे. सारा घर मेरे हवाले 
किया हुआ हे. जब मारते हैं, तो उस समय उन्हें 
x होश थोड़ ही रहता हे. फिर, पछताते भी 


विवाह के चौथे बरस चंदा की गोद में बेटी ने 
अम लिया. बेटी का चेहरा पिता पर था, पर 
| बिमा पर थी--कुळ-कुछ सहमी हुई. चंदा 
उसके चेहरे को देखती, तो देखती रहती. उसका 
जीवन भर ग्या. 
। aN समय जेसे पंख लगाकर उडने लगा. 
"रखते बेटी बढ़ी हो गई और ब्याहने योग्य 
अच्छे घर में उसका विवाह हो 


a की सास तो कई वर्ष पहले ही चल 
tw, अब 


अव 
=) 

IA 
-2j 

Gy 


i कोई जोर दास ही घर में रह गये. चन्दा 
| Wes T हुआ. बेटी के विवाह के 
| स्या पर उसे लगा था, जैसे समय एक 

| Sta ऐक गया हो, लेकिन वह फिर पहले 


| क. है उड़ता 
| वर्ष और बीत र प्रतीत हुआ. देखते-देखते 


वाग | एक बार चन्दा 
इवा | परक को लगा कि समय 
मे पे र क गया हे. वह बीमारी की हालत 
दब | नै तरह एक हो. ह थी, और समय ऊपर छत 
| लाया हनाम पर रुका हुआ प्रतीत हो 
ली 'पास बैठा था और 
ae एक. देख रहा था. 
सता जा ह र लिए लगा कि कमरे का i 
ची हहे. उसकी ज्योति बहुत 
पति 5 कमरा प्रकाश 


उसका ससुर भी चल बसा था. अब ` 
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बात हे? कुळ चाहिये?' 
'नहीं, कुछ नहीं. सब कुछ तो पा लिया हे! ' 
चन्दा ने बड़ी तृप्ति से कहा. 
हरनाम दास कुछ न बोल सका और बेबसी में 
उसकी ओर देखंता रहा. 
कुछ देर बाद चन्दा ने कहा, 'मेरे जाने का 
'समय आ गया हे. बाद में तुम नये सिरे से घर 
बसाना. मेरी कसम हे, मेरे बाद घर सूना न रहे.' 
` हरनाम दास बहुत कुछ कहना चाहता था, पर 
उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला. दूसरे क्षण 
चन्दा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली. 
हरनाम दास पत्थर बना बैठा रहा. 
कुछ ही देर में आस-पड़ोस के लोग वहां जमा 
होने लगे. स्त्रियों के रोने की आवाजों से घर भर 
गया. गांव में चन्दा की मृत्यु की खबर फैल गई. 
हरनाम दास पत्थर बना बैठा रहा. वह किसी से 
कुछ न बोला. उसकी आंखों में आंसू न आये. 
उसकी आंखें गीली भी न हुई. फिर, चन्दा की 
आथी श्मशान की ओर चली, तो भी हरनाम दास 
की आंखें सूखी थीं. चन्दा का दाह-संस्कार हो 
गया, तो भी हरनाम दास की आंखो में आंसू न 
आये. और लोगों ने एक-दूसरे से कहा, 'कसाई 
कहीं का! मन में खुश होगा कि छुटकारा मिल 
गया. अब दुसरा ब्याह कर लेगा. पहले से ही सब 
तै किया हुआ हे.' 
शान से लोटने पर कुछ लोग हरनाम 
शमन के साथ उसके घर आये. वे 
उसके पास बैठ कर शोक प्रकट करने लगे, चन्दा 
की बातें करने लगे, उसे दिलासा देने लगे. 
हरनाम दास कुछ देर चुप रहा. फिर, उसने उन्हें 
जाने के लिए कहा. उस समय भी उसकी आंखों 
में आंसू नहीं थे. चन्दा की मौत पर सारा गांव 
रोया था, पर हरनाम दासं एक आंसू तक न रोया. 
लोग कहते, 'अगर दिल से नहीं, तो दिखाने के 
लिए ही दो आंसू बहा देता. कसाई किसी जमाने 
का ह 
हरनाम दास अपने घर में ही बेठा रहा. गांव 
के हर घर में लोग चन्दा की बातें कर रहे थे, 


` पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. 


qadı 


हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखते 
हैं-- कहानियां, कविताएं, उपन्यास लेख 
आदि. 
२७ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. 
शिक्षा एम. ए. तक. 

बहुत साल पहले बंबई के एक कालेज में 
प्राध्यापक थे. दो ही साल में नौकरी छोड़ कर 
स्वतंत्र लेखक बन गए, और अब तक हैं. 
कई कहानियां और कविताएं भारतीय और 
विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं. 


और हरनाम दास को बुरा-भला कह रहे थे. | 
अगले दिन हरनाम दास घर से बाहर i 
निकला. वह गांव के चबूतरे की ओर जा रहा था. | 
जिसने भी उसे देखा, देखता रह गया. उसकी | 
कमर झुकी हुई थी और वह छड़ी के सहारे चल | 
रहा था. उसके बाल बिलकुल सफेद हो गये थे. | 
पचास वर्ष की आयु में वह सत्तर वर्ष का लग रहा || 
था. उसका चेहरा ऐसा था, जैसे कोई खंडहर || 
अना कच्चा मकान हो. उसकी टागें कांप रही थीं. | 
वह बीमार लग रहा था. | 
वह गांव के चबूतरे पर जाकर बैठ गया. धीरे: || 
धीरे लोग उसके पास आकर बैठने लगे, चन्दा के | 
बारे में शोक-भरी बातें करने लगे. हरनाम दास 
चुप बना सुनता रहा. वह किसी समय ही कोई 
बात करता. उसकी आंखें देखकर लोगों को लग 
रहा था, जैसे वह रात-भर रोता रहा था. पर अब 


चारपाई लाये और उसे उठाकर उस पर लेटाया. 
फिर, वे चारपाई उठाकर उसे घर ले गये. 
बहुत तेज बुखार था. हकीम को बुलाया गया. 
उसने दवाई दी और कहा कि चिन्ता की कोई: 
नहीं हे. पर हरनाम दास की हालत खराब 
गयी. हकीम को फिर बुलाने के लिए कहा 
हरनाम दास ने सुना, तो आंखें खोली. 
हकीम की जरूरत नहीं हे'. उसने बड़ी नमी 
कमजोर आवाज में कहा. ' अब में भी चलता हू 
उसने नजर घुमा कर अपने इई-गिंद जमा हू 
लोगों को देखा. उनके चेहरे उसे पहले स 
पर दिखाई न दिये. फिर, वे पूरी तरह उ 
कुछ ही देर में धुंध में समाने लगे. आ 
लुप्त हो गये. हरनाम दास की आंखें 


तभी गांव के एक बूढ़े ने आगे बढ़कर उर 
कलाई हाथ में ली, नब्ज देखी, और सिर 


ollection Haridwar नवंबर EE. 
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AIRCONDITIONED; 


® किशन सिंह को हिरण के 
शिकार का बेहद शोक था. जब वे 
पांचवी बार हिरण के लिए 
शिकारगाह के रेस्टहाउस पहुँचे और 
उन्होंने अपना सूटकेस खोला तो सब 
से ऊपर पत्रिका से काटे गए हिरण 
का चित्र पाया. चित्र के साथ श्रीमती 
जी द्वारा लिखी गई दा पंक््तिया भी 
थी. ''ठीक से पहचान लो, हिरण 
इस तरह का होता है. '' 


® एक नेता जी ने आम सभा 
को संबोधित करते हुए विपक्षी दल 
के आरोप का खंडन किया, ''भाइयो 
विपक्षी दल का यह आरोप सरासर 
गलत है कि मैं ने अपना मकान 
अपनी सभाओं में आप लोगों द्वारा 
फेंके गए पत्थरों और gat से 
बनवाया है.'' 


® पति-- जल में रहने से 
एक बड़ा लाभ हैं.'' 

पत्नी--' वह कया हे? '' 

qa— वहा कोई TAA 
आधी रात को जागकर यह नही 
कहता कि जाकर देख आओ कि 
पिछवाड़े का दरवाजा बंद है या 
खुला. '' 

कमला जोशी 


© घर में घुसते ही साहब 
गुस्से . में बड़बड़ाने लगे. पत्नी ने 
देखा, तो पूछा-- ' क्या बात हुई? 
क्यों बड़बड़ा रहे हो? ' 

CÈ इस ड्राइवर की छुट्टी कर 
Tels. साहब बोले. 

'' आखिर हुआ क्या? '' पत्नी ने. 
फिर पूछा. 

''चार बार एक्साइंट कर चुका 
है.'' साहब बतत्नाने लगे ''मैं तो 
आज भी मरते-मरते बचा हू. '' 

"अरे, इतना गुस्सा ठाक 
नहीं. ' पत्नी बोली. a को 
एक मौका और दा.'' 


® एक विद्वान के कोट की. 
कुहनी तार-तार हो रही थी. एकः 
परिचित ने व्यंग्य करते हुए कहा-- 
ड व विद्रता आप के कोट से झांक रही 


Haridwar 


*'क्षमा कीजिए, आप का कक 
गलत है. दरअसल, मूखंता धरत 
झांक रही हे.'' 


© प्यार के अंतरंग कष प 
प्रेमी को अपने अटूट प्रेम का विश्वात 
दिलाने हुए प्रेमिका ने यू कहा 
“fa, यह न समझना कि मा 


प्यार तुम ने अपनी दौलत से ख 
है. इस का सबूत यह है कि यदि तुप 


गरीब भी हो गए. तो भी में तु | 
इसी तरह प्रेम करती git 
यह है. कि कोई और 

गरीब न बनाए. 


७ किस्सा एक rane 
स्टेशन का है. एक युवती 1 
एक बच्चा लिए टिकट ती 
पहुंची और बुकिंग लर्व ७ | 
“ump टिकट दिल्ली का बे | 

बुकिंग क्लर्क ने पू्ा' 
या सैकेंड?'' i "f. 

"मेरा नहीं मेरी सहेली १ ग 
लजाते हुए युवती बोली. 


७ डांस करते e ¢ 
युवती ने अपने TT १0 इस 
गा, 


लिया.'' ''मुझे ख्याल पटत 
मैं ने आप के साथ पहले प 


ao" है a 
"मेरा भी यही | 

पार्टनर कह उठा. रे 

at नाचते समय मरी © 

कुचला गया था. 
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मेष २० मार्च से २० अप्रेल : 

मास के शुरू में कुछ महत्वपूर्ण नतीजे निकल सकते 
हैं. लाभ की भी संभावना है. सरकारी कामों में व्यवधानों 
के बाद सफलता मिलेगी. अचल संपत्ति के मामले सुलझ 
सकते हैं. वैवाहिक संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे. सेहत 
नरम रह सकती है. लेन देन संबंधी मामलों को लेकर वाद 
विवाद हो सकता है. 

वृष २१ अप्रैल से २१ मई: 

आय की स्थिति पहले से बेहतर होगी. देर से चले आ 
रहे विवाद का अंत हो सकता है. नौकरी में तरक्की की 
सभावना. शत्रु कक्ष कमजोर रहेगा. प्रेम संबंधों मे ज्यादा 
सुधार नहीं हो पाएगा. किसी विशेष घटना का हर्ष हो 
सकता हे. विवाह प्रसंग को लेकर वाद विवाद हो सकता 


nea} , है. 2 
IR मिथुन २२ मई से २१ जून: ; 
i आय की स्थिति पहले से बेहतर होगी. किसी महत्व- 
| पूर्ण कार्य का हर्ष होगा. स्थान परिवर्तन अथवा व्यापार में 
क्पे थोड़ा बहुत उलट फेर हो सकता है. नौकरी में आशातीत 
विश्वा | सफलता मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मुलाकात 
प कह से निकट भविष्य में सम्मान प्राप्त होगा. कुटुंब में तनाव 
किम बना रहेगा. 


कर्क २२ जून से २३ जुलाई : 
आय और व्यय की स्थिति सामान्य रहेगी, सेहत ठीक 
नहीं रहेगी. मात पक्ष से चिंता. किसी प्रसंग को लेकर घर 
में विवाद भी हो सकता है. अचल संपत्ति के मामले 
फिलहाल स्थगित रखे. किसी स्त्री के कारण घर में गलत 
फहमियां पैद हो सकती हे. चोट लगने का भय हे. 
सिंह २४ जुलाई से २३ अगस्त: 
छोटे बहन भाईयो से वाद विवाद और मारपीट की 
नौबत आ सकती हे. घर में गलतफहमियां हो सकती हें, 
दफ्तर में कई तरह की कठिनाईयों से जूझना पड़ सकता 
हे. प्रेम प्रसगों से राहत मिलेगी. संतान संबंधी शुभ 
समाचार मिलने की आशा हे. नौकरी में तरक्की की पूरी 
संभावना है 
कन्या २४ अगस्त से २३ सितंबर: 
आरंभ में थोड़ी बहुत दिककतें आ सकती हे किसी 
व्यक्ति की गलत भूमिका के कारण घर में 
गलतफहमियां पैदा हो सकती हे. नौकरी में लाभ होगा. 
अचल संपत्ति का मामला खटाई में पड़ेगा. प्रेम मे निराशा 


९ नवंबर प्रबोधिनी 
एकादशी -- यह एकादशी 
जागृति की योतक है. इस दिन 
विष्णु पूजा और तुलसी का 
विवाहादि पर्व मनाया जाता है. 

१३ नवंबर कार्तिक 
पूर्णिमा कार्तिक स्नान 
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सी रहेगी. अधिकतर समय इधर उधर के कामों a 
त्रीतगा. 
तुला २४ सितंबर से २३ अक्तूबर : IE 
आरंभ में महत्वपूर्ण कार्य बना ले. मास का दुसरा पक्ष || 
थोड़ा चिंताजनक रहेगा. प्रेम मे सफलता के आसार है. 
मात्रपक्ष चिंताजनक हे. नौकरी में तरक्की की संभावना 
किसी सरकारी व्यतित की मुलाकात से फायदा हो सकता 
हैं. व्यापार में तरक्की होगी. पिता की ओर से चिंता बनी 
रहेगी. 
वृश्चिक २४ अक्लूबर से २२ नवंबर : 
आरभ मे स्थिति ठीक नही इसलिए महत्वपूर्ण कार्य fi 
स्थगित रखे. किसी व्यक्तित विशेष की सहायता से am | 
संबंध मामले सुलझ सकते हैं. नौकरी मे थोडी रूकावटे || 
आ सकती हैं. अचल संपत्ति से लाभ होगा. मातृपक्ष से 
चिंता भी रहेगी. शुभ समाचार भी मिल सकता है. 
धनु २३ नवंबर से २२ दिसंबर: 3 
यद्यपि धमु राशि के दिन इतने प्रभावशाली नहीं हैं नो 
भी यह मास उन के लिए अपेक्षाकृत बरेहतर होगा. रुके 
हुए कामो की पूर्ति होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. 
अच्छी नौकरी अथवा तरक्की के पूरी पूरी संभावना. 
अचानक किसी पुराने मित्र की मुलाकात का हर्ष होगा. 
मकर २३ दिसंबर से २0 जनवरी: 
इस मास में मिले जुले फल ही रहेंगे. लाभ भी होगा | 
और किसी जरूरी काम पर खर्चे भी होगे. प्रेम पक्ष . 
उज्ज्वल है. पितृपक्ष से लाम की आशा है. सेहत न 
रहेगी. मानसिक तनाव बना रहेगा. किसी स्त्री के द 
घर की शाति भंग हो सकती हे. दूसरों के झगड़ों से बचे. 
कुंभ २१ जनवरी से १९ फरवरी: 
यह मास काफी महन्वपूर्ण हे. कुछ अच्छे फैसले 
नौकरी से लाभ के आसार है. प्रेम प्रसंगों मे सुधार 
मित्रों की मुलाकात से फायदा हो सकता. अचल 
का फैसला भी हो सकता हे. आर्थिक स्थिति बेहतर 
संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी. 
मीन २० फरवरी से १९ मार्च: 
इस मास में काफी संघर्षो का सामना a 
सकता हे. आय रुक रुक कर होगी. सेहत खराब T 
किसी आपरेशन की भी संभावना हो सकती हे. प्रेम प 
में दरार. वैवाहिक जीवन मी अच्छा नहीं होगा. विवादों 
बचें. 
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समाप्ति, सिक्खा के प्रथम गुरू 
नानक देव का जन्म भी कार्तिक 
पूर्णिमा को हुआ था. . 

२० नवंबर श्री महाकाल 
भैरवाष्टमी -- इस दिन स्त्रियां 
शिव मंदिर में जाकर शिव की, 
महाकाल भैरव के रूप में 
आराधना करती है. 


एकादशी. ` 
. २८ नवंबर 
अमावस्या -- इस दि 


| म्री ow ६६ वर्ष है. 
प्रेरे हाथ में चार-पांच सालो से 
।एग्जिमा है जो कभी-कभी 
| | बहने भी लगता है. अनेक 
| प्रकार की दवाइयां करवा चुकी 
॥॥॥ हँ लेकिन Er नहीं 
(| आया दवाई 
| बताएं fee यह बिलकुल 
हक हो जाए? 
आप प्रेफाइटिस ३० की एक 
क पंद्रह दिन में एक बार लिया 
तथा पेट्रोलियम ३० का दिन 
' तीन बार सेवन करें. साबुन का 
ह 'न करें. अगर आपको खुजली 
हो तो नाखून से खुजली न करें 
था इसमें मवाद मी पड़ सकता 


O मैं १८ वर्षीय छात्रा हू. 
जब भी परीक्षा का समय आता 
मेरी घबराहट बढनी शुरू हो 
जाती है. कई बार परीक्षा वाले 

दिन दस्त भी लग जाते हैः. 
'ऐसा उपाय बताएं कि मुझे 
| के दिनों में घबराहट न. 


परीक्षा के दिनों में घबराहट 
या सभी विद्यार्थियों को 
ती है. यदि घबराहट का कारण 
कि परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं 
है तो ऐसी घबराहट का समाधान 


तो परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से 
करके ही किया जा सकता है. लेकिन 
यदि घबराहट परीक्षा की अच्छी 
तैयारी के बाद भी होती हे तो ऐसे 
विद्यार्थियों के लिए होम्योपैथिक में 
अनेक औषधियां है. आप 
जैलभियम ३० की एक खुराक 
प्रतिदिन लिया करें. 

O मेरी उग्र २४ वर्ष है. में 
एक बच्चे की मां हू. मेरी आखों 
के नीचे काले-काले निशान बन 
गए है'. कोई इलाज बताएं? 

आंखों के नीचे काले निशान 
बनने के कई कारण होते हैं. अधिक 
चिंता, नींद का पूरा न होना, पौष्टिक 
आहार का सेवन न करना आदि. 
अतः आप हर दम खुश रहने की 
कोशिश करें. 

प्रतिदिन आठ घंटे की नींद 
अवश्य लें. अपने आहार की तरफ 
भी ध्यान अवश्य दें. तथा दिन में 
तीन बार चायना BO की ४० नंबर 
वाली चार-चार गोली का सेवन 
करें, 

[] मेरी ४ वर्षीय बेटी की 
आंख में अजन-हारी जल्दी- 
जल्दी निकलती है. जो उसे 
बहुत तग करती है. इसमें दर्द 
भी बहुत होता है. जब इसमें 
थे पस निकल जाती है तब यह 
ठीक होली है? 

अजन-हारी को स्टाइ भी कहते 
हैं, इसके लिए आप अपनी बिटिया 
को पल्सेटिला ३० की एक खुराक 
प्रतिदिन दिया करें. जब अजन-हारी 
में पस हो तथा दई कर रही हो उन 
दिनों में षिपर-सल्फ दिन में चार 
बार ETE 

४० वर्बीय क. 
मेरी जांघो पर दाद ae 
जो पहले गोल-गोल छोटे-छोटे 
होते हैं तया कुछ दिनों में ये 
आपस में मिल कर बड़े-बड़े हो 
जाते हे. उस स्थान की त्वचा 
भी काली हो गयी है. मैंने इन 
पर बाजार में मिलने वाली कई 
क्रीम और लोशन लगायें 
लेकिन कोई खास फायदा नहीं 
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हुआ बल्कि उस स्थान की 
छाल जली-जली छो गयी है ? 

आप टिलूशियम ६ का दिन में 
चार बार सेवन करें तथा सप्ताह में 
एक बार खीपिया २०० की एक 
खुराक लिया करें. तथा सफाई का 
खास ख्याल रखें. किसी अन्य 
व्यक्ति के तौलिये व अन्य वस्त्रों का 
प्रयोग न करें. 

Dat qe में छाले हो 
जाते हैं. तया उन दिनों ga मे 
चानी भी बहुत आला है? 

मुंह में छाले अधिकतर पेट की 
खराबी की वजह से होते हैं. कब्ज भी 
छाले का एक प्रमुख कारण है. 
मर्कसोल 8० का दिन में तीन बार 
सेवन करे. मुंह में बोशे- 


में दर्द रहता है. -| मेको 
खराबी नहीं आयी हे. TR : 
केवल दर्द कम करने को गए 
दे देते छै. जिससे 

दे देते छै. जिससे केवल पोहे " 
देर के लिए आराम मिलता है) 


De निशया 


सेगनिशया कार्ब ३० की 
नंबर वाली चार-चार गोली दे. हा 
से ऐसा कोई काम न करे जिससे 
कन्थे में झटका आये. कके बने 
किसी भी प्रकार के आधात | 


बचाएं, 


EP , इस पते पर आप 


| EE-E बामा, | 
| १० दरियागंज, नई दिल्लीः 


he 

स्वास्य्य संबंधी 
भेजे. आपकी 
का समाधान 


होम्योपैथी के कुशल डॉक्टर 
अनिल कुमार अग्रवाल प्रस्तुत 


ग्लिसरीन तीन-चार बार लगाएं. करेंगे. 
[1 मेरे पति के दायें कन्थे | J] 
C 
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The Stainless Pressure Cooker is your ultimate 
choice In Kitchen-ware. Its unique ‘Gasket , 
Release System’ guarantees 100% safety It is 


6. ‘Economical’—saves fuel and time. It Is ‘Melt 

Resistant’ thus ensuring no severe damage. 
j Available in four exclusive capacitles of 3, 5, 8 
i) & 10 litres. 


The Stainless Steel Pressure Pan can aa 
be used to deep fry, saute and also <a ६ 
Pressure cook It is crack proof. lass 
time consuming and ensures 
best choice for economic 
value. Available In 2 sizes of 
Mini & Maxi. 


A complete deal In ` 
Stainless Steel 


The Stainless Steel Water Filter with 
its ‘Microporous Candle’ ensures | 
purification along with the removal jf 
of germs and pungent chemical |. 
odour It is ‘seamless’ thus free from 
dust or rust accumulation. Besides 

its exquisite ‘Polished Exterior’ it is 
absolutely scratch resistant and 
corrosion proof Available in four 
exclusive capacities of 18. 24 

30 & 36 litres. 
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नफरत थी. आर मुझे डर था कि मेरे कंडोम 
"हनन की बात कहने से कहीं ये मुझसे ही 
नफ़रत न करने लगें! 


1 “ a Mt 4 Va A\ be NC 
पी A आखिर में करती भी तो क्या? सचमुच मेरे लिए तो बिल्कुल नई | 
er लिया aa] ‘Rew! का तरीका भी तो पर्याप्त नहीं था बात थी. छोटा सा एक टेब्यूल. जब. भी| 
सूत सबसे i पसंदीदा आर 'विदड्रॉल' तरीका था काफ़ी सुरक्षा चाहें, शरीर के भीतर सरका दीजि 

सबसे | दा जोखिम-भरा. मेरे पति ने लूप लगवाने ऐसी अचूक सुरक्षा जिसे आप अकेले 
E | गर्भलेटोधक को बात सुझाई. लेकिन डॉक्टर के पास भी आसानी से अपना सकती हैं. सौ ॥ 


= जाने की झिझक और शर्म से में ऐसा a फीसदी असरकारक, फिर भी शरीर पर 
; एक संपूर्ण olodi दिया कर पाई. आख़िर में रह गया एक ही उपाय कोई बुरा असर नहीं! 
Bop संपूर्ण as. यानी गर्भ-निरोधक गोलियां... तो यही डर देखा, किस खूबसूरती से मेरे प ८ 
। जारी को याली ॥ लगता थाकि शरीर इनका आदि न बन ने बात बनाई. हंसते हुए कहने लगे - 
QOL G जाए या इनका कोई बुरा असरन हो! “अब तो सबकुछ तुम्हारे हाथ में 
| फिर तो मैं एक अपराध-भावना से है न! वाह! तुम तो अभी से खुश 
भर उठी कि कहीं में अपने पति की आ रही हो!” i 


ज़रूरत पूरी न करके, इनके साथ सच! इन्होंने गलत नहीं कहा 
अन्याय तो नहीं कर रही 5 . और यदि क्योंकि ये देख रहे थे एक संपूर्ण नई 
N ऐसा करूं तो अनचाहे गर्भ ठहरने का को जन्म लेता... यानी मुझे! 


डर... कैसी कशमकश से भर गई थी i 
मेरी जिन्दगी! ठ ८ S&S 
लेकिन एक दिन अचानक जेसे ः Si 
सबकुछ बदल गया. मेरे पतिदेव ने मुझे 
टुडे लाकर दिया. मूंछों की कोर में 
मुस्कुराते हुए कहा - अब हर परेशानी 
ख़त्म हुई. ये हे विदेशों में बेहद 
लोकप्रिय गर्भ-निरोधक - जो अब भारत 
में भी मिलता है 


अगर कोई सवाल हो तो इस पते पर लिखिये: 
ब्लिस केमिकल्स एंड फ़ार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड 
i स्कायपैक हाउस, ऑफ़ एम. वासनजी रोड, मरोल, 
ş अंधेरी (पूर्व) मुंबई-४०० ०५९ 


SR Nt अं 


*दाल भरे समोसे 


१/२ किलो मैदा, १/२ 

व चने की दाल, गर्म 
मसाला, ५ दाने बड़ी 
लायची, ८ दाने लवंग, ४ 
दालचीनी, ८ दाने काली 

र, १-१/२ चम्मच जीरा, 
लाल मिर्च, चुटकी भर 

हींग, स्वादानुसार नमक, 

1 ललने के लिए घी 

पहले चने कौ दाल को साफ कर 
हि घंटे पानी में फूलने दे. उस के 
dae उसे मिक्सी या सिलबट्टे में 
| ॥बारीक पीस लें. अब सभी गरम 
hi मसालों को भी इकटठे बारीक पीस 
1॥ कर रख लें, कढ़ाई में दो बड़े चम्मच 
Wide गरम करें और चुटकी भर हींग 
डाल दें, जब हींग कड़क जाए तब 
। | पीसी हुई दाल को डालकर भूनें और 
D लगातार चलाती रहें. जब दाल थोड़ी 

॥४ भुन जाए तो गर्म मसालों को डाल दें 
आवश्यकतानुसार नमक भी 
दें और तब तक मूनती रहें जब 
'तके दाल भूरी न हो जाए. पूरी तरह 
|| | भूरी हो जाने के बाद दाल को निकाल 


हुए . स्लाइस पानी में fant 
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और दाल के तैयार मिश्रण को उस 
में भरे और पानी की एक लंकीर 
फेरकर समोसे का मुंह बंद करें. इस 
तरह सभी समोसे तेयार कर घी में 
गुलाबी होने तक तल लें. इसे आप 
ठंडा एवं गर्म दोनों तरह से पेश कर 
सकती हैं तथा डिब्बे में बंद कर इसे 
१७-१५ दिन रख भी सकती हैं. ये 
समोसे बड़े स्वादिष्ट लगते 
हें, 

नीलिमा गुप्ता, भागलपुर 


हरियाले कबाब 
३ कप भीगे मूंग की दाल के 
छिलके, २ बड़े आलू उबले 
और मेश किए हुए, १ बड़ा 
प्याज बारीक चोकोर कटा, १ 
बड़ा टुकड़ा अद्रक, २ कली 
लहसुन, ३ हरी मिर्च बारीक 
कटी, ४ स्लाइस ब्लेड, १ छोटा 
चम्मच धनिया, १ छोटा 
चम्मच अमचूर, १/२ छोटा 
चम्मच गर्म मसाला, नमक 
अंदाज से, रिफाईंड तलने के 
लिए. 
छिलकों को निचोड़ कर अदरक 
और लहसुन के साथ पीस लें 
कड़ाही में एक बड़ा चम्मच रिफाइंड 
डाल कर प्याज को हल्का भूरा होने 


, तक भूनें. aa उस में छिलकों की 


fal, आलू, हरी मिर्च व सूखे 
मसाले, नमक डालकर पानी सूख 
जाने तक भूनें. ठंडी होने पर ब्रेड 

निचोड़ 


मिश्रण की १७-१२ टिकिया बना 
लें. न चिपकने वाले तबे पर 
रिफाइंड डाल कर सुनहरी होने तक 
सेके. टिकिया डालते समय आंच 
तेज रखें उस के बाद हल्की रखें. 
प्याज के छल्लों और पोटेटो 
चिप्स के साथ खट्टी मीठी चटनी या 
सॉस के साथ परसें. 
जया मोहन, मुरादाबाद 


नारियल के कटलेट 


` १०० ग्राम कहूकस किया 
हुआ कच्चा नारियल, १ छोटा 
चम्मच बेसन, १ बड़ा चम्मच 
खसखस, १ हरी मिर्च, २ 
लौंग, १ बडी इलायची, २ 


प्रवेश कूपन 


पाठकों के लिए सुनहरा 
अवसर, अपने. मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें 
आज ही भेजिए. सभी व्यंजन 
विधियां आसान, आप ही के 
द्वारा तैयार की गई तथा 
अप्रकाशित होनी चाहिए. 
उत्कृष्ट तीन विधियों पर 
पुरस्कार दिया जाएगा. 
व्यंजन विधि के साथ अपना 
ar साईज का चित्र भी 


| प्रतियोगिता के लिए आप 


टुकड़ा दालचीनी, १७० mA 
वनस्पति घी 4 
कद्दूकस किए हुए नारियत ब 
महीन पीस लें. खसखस को पुत्र 
Gra, हरी मिर्च को कतर ले. 
बड़ी इलायची और दालचीनी छ 
भूनकर पाउडर बनालें. | 
पिसा हुआ नारियल, 
खसखस. हरी मिर्च, मसाला पाउ 
और नमक को भली भांति a र 
इस मिश्रण को बराबर भागों 1 
बांटे, प्रत्येक भाग को गोल अप. 
चौरस आकार देकर, बीवी 
चाकू से निशान लगा दे. र्म a 
धीमी आंच पर सुनहरा भूर ए 


भेजना आवश्यक हैं. . 


भेजने का पता“ 


सरसों का साग 
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| रसोई/डा. नीलम मलिक | में घीरे-धीरे कलछी चलाते रहे. 
१ किलो सरसों का साग SN दय की जब गाढ़ा हो जाए तो आग से उतार 
पीले फूलों के साथ, i लें. अब इस में केवड़ा के अर्क 
२५० ग्राम पालक, १०० प्राम का lA tat =, (एसेंस) मिलाएं. स्वीट डिश की 
ag $ १ 00 WA मेथी, ५40 छोरी छोटी कटोरियों में डालें, इनः f 
ग्राम शलगम, ५-६ कली में इलायची पाउंडर और कटे हुए 
लहसन, २० प्राम अदरक, 2 बादाम डालें व वर्क लगाएं. फिर है 
चाय का चम्मच हल्दी, ३-४ फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें. ff 
$ बढ़े चम्मच नक्की का आटा, ठंडी फिरनी स्वादिष्ट तो है साथ ही 
- ७. ४ कप पानी, स्वादानुसार पौष्टिक भी. 
AO नमक. 
“|  तढ़का या बघारने के लिए: ee _ i 
9-8 चम्मच घी, २ प्याज न आ... 
` बारीक कटे हुए, १० ग्राम | i 


® र 
J 


कुछ स्वादिष्ट व्यंजन 
बना कर तो देखिए, खाने वाले वाह! 
वाह! . . नहीं बल्ले बल्ले कह उठेंगे 


` मक्की की रोटी टेस्टी फिरनी 
: ४ किलो दघ, ⁄ कटोरी ` ` 


५०० ग्राम मक्की का 


धिया कर प्रेश कुकर आटा, चम्मच लाल पिसी चावल या चावल का आटा 4 
तुह । गलने में. मिर्च, स्वादानुसार नमक बड़े चम्मच चीनी, २५ बादाम 
mi - गूंघने के लिए गर्म पानी (रात को भिगो कर रखे 
` आटे में नमक व लाल मिर्च छिलके उतार दे), ५-६ 
डाल कर गुनगुने गर्म पानी से आरे 'इलायची के दाने पीसे हुए 
पे «को गूंधें, अब हाथ में उतना ही १० बूंदें केवढा का अर्क, ८- 
४ ` आटालें जिस से एक रोटी बनें. १० वर्क (चांदी के) 
र अब चकले पर मलमल का गीला चावल को /2 घंटा भिगो दें. 


कपड़ा निळा कर आटे की लोह को फिर पानी निकाल कर उस को 
से दबाएं हाथ से ही उठा कर सिल पर बारीक पीस ले. अब 
गम तवे पर डाले. जब एक तरफ चावल के पिसे आटे में /2 कप. 
रोटी पर फूल पड़ जाए यानी पक. पानी व आघा कप दुध मिलाएं. 
और गेस धीमी कर. बाकी बचा दूध उबाल ले. जब दूध 

“थोड़ा गाढा हो जाए तो उस में चीनी 


12 किलो काबली चने 
चना), ८ चम्मच 
बाला सोडा, १ बड़ा 
मच काली मिर्च, १ बड़ा 
च अनारदाना, 12 बढ़ा 
॥म्मच जीरा, /८ बढ़ा चम्मच 
निया साखुत, २ बड़ी 
टुकड़ा दालचीनी 
५ लौंग, स्वादानुसार 
मक, २ बढ़े चम्मच तेल 
सजावट के लिए : १ प्याज 
टमाटर, ४ हरी मिर्च, थोड़ी 
कटी हुई. 
चने रात को भिगो दें. सुबह 


Mme 
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अनुसार काट कर सजाएं व भरो 
के साथ परोसें 


उ सोडा (खाने बाला) 
ii शयन के लिए 


[ आटा गूंघ कर रख लें. 
के लिए २५७ ग्राम 
ग पर्‌ चढ़ाएं. जब उबलने 
ससे चीनी, नमक, दही 


लें. जब मसाले अच्छी तरह मिल 
जाएं तो २ चम्मच तेल खूब गर्म 
करके उस में नमक व लाल मिर्च 
डाल कर चने में डालें. गर्मागर्म चने 
तैयार हैं. 

चने तश्तरी में रख कर प्याज, 
टमाटर व हरी मिर्च को अपनी रुचि 


ei 
संजीपर्नी 


Raul की तंदुरुस्ती के लिएं 
स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार a 
प्रदर मे आराम पहुँचाता है । 
चुस्त व आधुनिक महिलाओं कै 
लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक 
हानि रहित, विश्वसनीय और 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक 


दवाईयों की प्रत्येक दुकान में प्राप्य 


अब काली मिर्च, अनारदाना, 
धनिया, लौंग, इलायची व जीरा इन 
सब को तवे पर भून लें, और 
i बारीक पीस लें. पिसे मसालो को 
खें, जब थोड़े गल जाएं तो उतार अलग रखें. उबले Fat को एक 
याद रहे चने ज्यादा न गलें बड़ी कढ़ाई में डाल कर सूखे 
बुत रहें. मसालों को इसमें अच्छी तरह मिला 


ने में /? चम्मच सोडा हाल कर व 

0 चम्मच नमक, १ चम्मच चाय 

प्रे पत्ती को एक कपड़े में बांध कर 
को प्रेशर कुकर में भीम होने 


व सोडा डालें. उबलते हुए पानीको । 
उत्तारें व उस से मैदे को गूंध कर , | 
ढंक कर रख दें. ३-४ घंटे में मेद 
फूल जाएगा व हाथ से गोल गोल 
लोडयां बना कर पूरी की तरह गर्म 
तेल में तल लें. गर्मागर्म भटूरे चते 
के साथ परोसें. 0 


सुंदरी संजीवनी का सानन 
देता डे नित्य नवयौंवन 


:ESTD. 1894 
eo 


(9) ८/६, जमुना भेरों, बेलन गंज, आगरा - २८२ ००४ (ah) 
(२) एफ/७५, रीको अंबाजी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कौल-मुहासे, फोड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य रोग रक्‍त में विकार के चिन्ह 

फोर न्ह 
है। a 2 विकार से स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हे | 
होती है आपको साफ़ी के स्वास्थ्यदायक तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता 


साइनटिफिक रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया है कि साफ़ी एक हानि 
फ़ी एक हानि-रहित 
aby ओषधि, ओर कीटाणु-नाशक है। साफ़ी में शामिल प्राकृतिक तत्व 
है तथा य रक्‍त की खराबी को दूर करके त्वचा को साफ़ और सुन्दर बनाती 
निदे स्वास्थ्य सुनिश्चित करती हैं। 
ote ve साफ़ी पचास वर्षों से अधिक समय से एक सुप्रसिद्ध रतशोधक 


dia eN और 


रक्‍त की खराबी * खुजली * फोड़े-फुंसियां 
नकसीर * सामयिक व पुरानी कब्ज़ * खसरा 
साधारण थकावट एवं सुस्ती की शिकायत में। i 


र 


20.0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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, एक कहलाता 


पकाने के तेल में कोलेस्ट्रॉल? 

आप चिंता न करें, लगभग सभी पकाने के तेल वैज्ञानिक तौर 
पर 'अनसैचुरेटेड फ़ैट' कहलाते हैं और बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल रहित 
होते है. इसके विपरीत मांस और दूध के पदार्थ में जो, "सैचुरेटेड 
te” कहलाते हैं [ल काफी मात्रा में होता है. तो फिर 


पकाने के तेल के चुनाव में सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है? 


मूफ़ा, अतः एक तरफ 
सामने वो पकाने 
अधिक मात्रा में सू! 
तरफ पूफ़ा से भरा तेल. 

में ही कोलेस्ट्रॉल नही है, तो आखिर 
क्या फ़र्क है इन दोनों में कि आप 
अपने चुनाव में सावधानी बरतते हैं? 
फर्क तब नज़र आता है जब ये तेल 
हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल पर अपना 


ख) अच्छे कोलेस्ट्रॉल' की मात्रा बढ़ती रहे, और 
ग) 'बुरे कोलेस्ट्रॉल' कम होते रहें, ताकि 


घ) अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉलों में एक खस्थ संतुलन बना रहे. ळे 


फ़र्क की घड़ी : 

पूफ़ा और मूफ़ा दोनों करें सफ़ाया बुरे कोलेस्ट्रालों का... 
; क्र “लेकिन फ़र्क साफ़ जाहिर हो जाता है. थि फ़ा आपके 
शरीर के अच्छे [लों की मात्रा 
भी घटा देता है - यानी सिपाहियों 
का भी सफ़ाया! 

ज़रूरत : सही संतुलन 

आजकल डॉक्टरों की राय है 
कि वनस्पति तेल में T पूफ़ा 
तथा सैचुरेटेड फ़ैट की थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा अवश्य होनी चाहिएँ ओर साथ 
ae फ़ा-आधारित तेल जैसे 
Tire ओर जैतून तेल के 
स को सिफ़ारिश भी उन्होंने 
की है. 


पोस्टमेन : सही जाव 
और पोस्टमेन में है ५०% 


न मूफ़ा, ३२% पूफ़ा और १८% 

असर शुरू करते हैं. सेचुरेटेड फ़ैट. यानी एकदम सही 

कोलेस्ट्रॉल : एक चोर तो संतुलन, जो सिर्फ़ बुरे कोलेस्ट्रॉलों 

दूसरा सिपाही... | को मात्रा घटाकर, आपके शरीर का 

दरअसल हमारे शरीर में दो "न कुल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और 

तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हे. एक | अच्छे कोलेस्ट्रॉल कायम रखता है. 
ro है E कोलेस्ट्रॉल.' | पूफ़ा कम करता है कम करता है os ue 

इसका वैज्ञानिक नाम कुछ 3 द दा परखिए : 
शह गौर कले की बात यह है कि जर में भी रखने से एक 
दिल का दौरा पड़ने का कारण यही “बुरा कोलेस्ट्रॉल' होता है. पकाने का तेल तरल बना रहे तो इसका अर्थ क्या है? सिर्फ़ यही 


धे the सिपाहियो के तोर पर थोड़ी मात्रा में 'अच्छे कोलेस्ट्राल' 
= ang a काम ही है बुरे कोलेस्ट्रॉल' का खात्मा 


; कोलेस्ट्रॉल' की तुलना में अच्छे कोलेस्ट्रॉल 
HA कम मात्रा में पाए जाते हैं. ग 


न आपके हाथ में. 
कोलेस्ट्रॉल शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में 
क) ह्मा को मात्रा एक ऐसी सीमा में होनी चाहिए, जिसमें : 
aay कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक सुरक्षित स्तर के नीचे 


a. 
Sey मैगजीन, १२ दिसम्बर, १९८८. 


कि यह अधिक पूफ़ा पर आधारित है. और इसका अर्थ तो आप 
जानते ही हैं. महत्त्वपूर्ण यही है कि आप अपने चुनाव को पूफ़ा 
और मूफ़ा के बीच T न समझें. 

ज़रूरत है एक ऐसे तालमेल की, जो आपके स्वास्थ्य की 
सुरक्षा के लिए Paa संतुलित है. पोस्टमेन की तरह. 

पोस्टमेन. ओरों की तरह सिर्फ़ पकाने का तेल ही नहीं, 
आपकी रसोई का एक हिस्सा है. आपके घर की एक परम्परा है. 
जिस पर आप विश्वास करते आए हैं. 


ee |e .. ` मशरूप सूप 


` ४ कप चिकन स्टॉक, 2" 
| अदरक का टुकड़ा (कसा हुआ), 
२ हरे प्याज (बारीक कटे हुए), 
| २ कप बटन मशरूम (छोटे 
॥ टुकड़ों में कटे हुए), १ 
॥ टेबलस्पून शैरी, नमक, काली 
मिर्च स्वादानुसार. 
चिकन स्टॉक, अदरक और हरे 
प्याज के टुकड़ों को मिला कर आंच 
पर चढ़ाएं. उबाल आने पर आंच 
धीमी कर दें और ढंक कर ५-७ 
मिनट पकने दें. फिर छान कर 
अदरक, प्याज निकालें. अब , 
| मशरूम डालें और करीब १७-१२ 
मिनट और पकाएं. आवश्यकतानु- 
' सार चिकन स्टॉक और मिलाया जा 
सकता है. अब शैरी और नमक 
काली मिर्च मिलाएं. सूप बाउल में 
| डालें और गरम-गरम पेश करें. 


wa अनियन सूप 


| ३-४ प्याज (पतले स्लाइस 


a 


a A HOTEL 
akeview 


est Lake Road, 


rams : LAKEVIEW 


TF IT’S OOTY 
THEN IT’S 
‘HOTEL 


tacamund, S. India - 643 004 
| :3904, 3580, 3581, 3582 


में कटे हुए), ५० ग्राम 
मक्खन, १ टेबल स्पून मेदा 
या कार्न फ्लोर, ५ कप ब्राउन 
स्टॉक, नमक तथा काली मिर्च 
स्वादानुसार, सजावट और 
साथ में एरोसने के लिए ४ 
ha as स्लाइस तथा ५० 


७७7९ 


रसोई/पुष्पा मोहता 


DEL OG Sam 


el (८ 
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le, 
नर 
ग्राम चीज (कसा हुआ) 
एक भारी सास पैन में मक्खन 
पिघलाएं. इस में प्याज डाल कर 


सुनहरा होने तक भूनें. अब मैदा या 
कारन फ्लोर डाल कर एक दो मिनट 
भूनें और धीरे-धीरे ब्राउन स्टाक 
डाल कर हिलाएं. ढंकें और धीमी 


आंच पर १०-१५ मिनट ` a 
स्वादानुसार नमक मिर्च मिलाए G a 
और आंच से उतारे. 1 स् 
इस बीच फ्रेंच ब्रेड की स्लाझे |. Ff 

q 


पर चीज छिड़के और प्रित में gy 

के पिघलने तक सेंके या बेक क्‌ 

ऊपर से आवश्यकतानुसार नमक | 

मिर्च बुरकें, 
गरम फ्रेंच अनियन सूप को | हि 

४ सूप बाउल्स में पलटे, हर सृ | i 

बाउल में एक एक ग्रिल्ड फ्रैं | 

टोस्ट डालें और तुरंत पेश करे. | 


| हु 


पघोर्तुगीज काल्डो 
५ कष ब्राउन या व्हाइट 
स्टॉक, २ कप दूध, aT 
कारन फ्लोर, १ सूप क्यूब ' 
(मनपसंद फ्लेवर), १ दै 
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A | E i E 


a एक बर्तन में थोड़े से पानी में ग्रीक लेमन सूप a 
करे | कार्म फ्लोर घोल लें, इस में दूध, | 
लाएं ¦ स्टॉक, सूप क्यूब तथा मकखन १ लिटर चिकन स्टॉक, 

= | _ मिलाएं. अब बर्तन को आंच पर (व्हाइट स्टॉक) या वेजीटेबल 


TR! चढ़ाएं और बराबर हिलाएं. जब 
UH) .'काल्डो'' में उबाल आ जाए तो 
किक, | आंच धीमी कर दें. ५-७ मिनट रस, १ चाय का चम्मच 
(मक | पकने दे बीच बीच में चम्मच से | का छिलका (कसा हुआ), 
हिला दें. स्वादानुसार नमक, काली नमक, काली मिर्च स्वादानु- 
| मिर्च मिलाएं और उतार लें सार, हरा धनिया सजावट के 
RT | गरम-गरम काल्डो को सूप कप लिए. í 
| पं पलटें और बिस्कुट डाल कर चावलों को पानी से अच्छी तरह || 
करे. | तुरंत पेश करें. 4 4 धोकर १०-१५ मिनट भिगो दें. 
_ फिर स्टॉक में डाल कर मुलायम 
होने तक उबालें. एक बर्तन में अडा 
तोड़ें और खूब फेटे. इस में नींबू का 
रस और छिलका भी मिला दें | 
करीब १ कप स्टॉक भी घीरे-धीरे 
करके मिलाएं और हिलाएं. अब 
इस मिश्रण को उबलते चावल er 
स्टॉक में मिला दें और जल्दी-जल्दी fo 
हिलाएं, जिस से दोनों मिश्रण k 
अच्छी तरह मिल जाएं और गाठे भी| | 
न पड़े. सूप को इच्छानुसार गाढ़ा या|| 
'पतला रखें. आवश्यकतानुसार 
उबला पानी या स्टॉक का प्रयोग > 
करें. स्वादानुसार नमक काली Ff 
मिलाएं और हरा धनिया से सजा 
कर गरम गरम पेश करें. 


स्टॉक, ५० ग्राम चावल, २ 
अंडे, १-१-५ कप नींबू का 


क्रीम ऑफ सोयाबीन सूप अदरक और तेजपत्र को दूध और सोयाबीन का पेस्ट, टमाटर का गूदा, | 


(कसा हुआ), एक कप पानी में डाल कर उबालें नींबू का स्लाइस तथा नमक मिर्च 4 
8 आलू (पतले स्लाइसो' मे २ कप सोयाबीन (भीगे और छान लें. आवश्यकतानुसार सूप स्टॉक.डाल | 
| करे हुए), २ मध्यम आकार के | छिलका रहित और उबाले अब मक्खन गर्म करें, इस में कर उबालें. हरी धनिया या पोदीना | 
| आज (बारीक टुकड़ों में कटे हुए), १ मध्यम आकार का मैदा या कार्मफ्लोर डाल कर, २-३ डाल कर आच से उतार लें. सूप 
a २ गाजरे (छोटे टुकड़ों में | प्याज (बारीक कटा हुआ), /2 मिनट भूनें. इस में प्याज वाला दध ॒बाउल्स में पलटे ऊपर से एक-एक 
(कह 2 कप हरा धनिया | इंच अदरक का टुकड़ा (कटा. डाल कर जल्दी-जल्दी हिलाएं जिस चम्मच क्रीम डाल कर गरम-गरम, 
स्टॉक हुआ), ४ कप ब्राउन हुआ), १ कप टमाटर का छना से गाठे न पड़ें. उबाल आने पर टोस्ट के साथ TTS, o 
ites an स्टॉक या हुआ गूदा, २ तेज पत्र, १ नींबू 
क्रोम, २ Sig १ कप (पतले स्लाइसों में कटा 
“ नमक काली स्पून पोदीना, | हुआ), 2 कप हरा धनिया 
| प्वादानुसार मिर्च (कटा apo PES मेदा 
याका , ३ टेबल स्पून 
why ae में पानी और कटी मक्खन, ३ कप दूध, १ कप 


पानी, २ कप सूप स्टाक (कोई 
भी), नमक, काली मिर्च 
स्वादानुसार. 


सोयाबीन को खूब महीन 
पीसकर पेस्ट बना लें. कटे प्याज, 


पीले व गोल्डन रंग की कढ़ाई ~ 
; Sr लच्छी को खोलकर सिर पर सुई से 
र गुलाबी या सफेद x टांक दें और ब्रुश से कंघी कर दें 
का कपड़ा, रूई, पीले व न्हा कक हु व हु है ग हु अब कान भी लगाएं 
हा पीले रंग का कढ़ाई का S lA आंख बनाने के लिए काले रंग 
सिलाई के लिए घागा, छोटे- जा छः के कपडे के टुकड़े को गोल आकार 
छोटे कपड़े के टुकड़े (ड्रेस बनाने के Beats MS à क़ il टकर चिपकाएं, नाक भी 

_ लिए),काले रंग का कपड़े का छोटा ret ar नो लगाएं. गालो' पर रूज 


आकृति को काट लीजिए. 
सिलाई के लिए अतिरिक्त कपड़ा 
' अवश्य छोड़िए. a" और ब 
` आकृति के चार-चार टुकड़े ''क ' 
"'ख'' और T के आठ-आठ 
टुकड़े काटिए. 
Vat का सिर a” का ag 
आकृति "क" के हाथ ''ख'' के 
आपस ne लें. सीधा करके | नन्हे-सुन्नो के जन्मदिन पर 


खूब oe कर रूई भरें. अ भाग आप यह खूबसूरत Suse 
को घड से जोड़ दें. ध्यान अपने हाथ से बना कर दे 


त्वचा, सुन्दर त्वचा. मोहक गोरी त्वचा. बचपन की सी-वह मासूम त्वचा 
ते हातित्र कीजिए फेम ciate के जरिए, © र ज़्यादा नहीं, वस 


आवे. और कोमलता के कया कहने! Neda त्वचा के लिए $ 


> स भी yer है. गो अब दिन होड गर ce | 


1 
| = 
| कि फूलों को 
| ! "या जाए और 
| A S, कुछ बातों को 
यदि रा जाए तो इस 
परेऽ ॥ जा सकता है. 
© दनो में सजाने के 
लिए ग सूयोँदय से पहले 


तोड़ ठे 


जड़ों को नुकसान न पहुंचे. 


| 

| 

| ® कुछ देर पहले काटे हुए 
| फूल यदि मुरझाने लगें तो उन की 
| 

| 

| 


Nel 


जता प्रदान 
उडी 


। या फिर सूर्यास्त के बाद 
ae. इस के अतिरिक्त जब भी 
फूल cts तो टहनियों को किसी तेज 
कैची से are ताकि टहनियों और 


टहनियों को पानी में डुबो दें और 


२-३ से.मी. की दुरी पर दोबारा 
काटे. फिर यह फूल ज्यादा देर तक 
ताजा रहेंगे. 

® गुलदस्ता बनाने से पहले 
टहनियों से पत्तियों को हटा दें. 
फूलों की टहनियों से पत्तियों को 
हटा देने से नमी के भाप बन कर 


उड़ने का अमल बहुत ही धीमा हो 


i 


जाता हे और फूल अधिक समय 
तक ताजा रहते हैं, 
® गुलदानो में फूल लगाते 
समय पानी में चीनी, नमक, एस्प्रीन 
की गोलियां, नौशादर या डिटाल 
मिला देने से फूल ज्यादा देर तक 
ताजा और सुरक्षित रहते हैं, 
® पत्तियों की उलटी ओर 
कीटाणुमार दवाओं का छिड़काव भी 
फूलों को अधिक समय तक ताजा 
रखने में सहायक होता है. 
® अधिक सख्त टहनियों 
वाले फूलों को ताजा रखने के लिए 
टहनियों के आखिरी छोर को । 
मोमबत्ती की लौ पर दो-तीन मिनट | 
जला कर तुरंत ठंडे पानी में डुबो दें. 
इस से टहनियों के सिरे कोयला बन 
कर पानी को अच्छी प्रकार चूस 
लेंगे. (m 


र रात राष्ट्रीय प्रसारण के समय पर आरंभ 

किया गया धारावाहिक प्रसारण का 

सिला अब फैलकर नाश्ता कार्यक्रम, दोपहर 

कार्यक्रम तथा टेली फिल्मों तक बढ़ गया हे. 

परदे पर आई धारावाहिकों की इस बाढ़ में - 

|चिकांश धारावाहिक महिलाओं की समस्याओं 

क केंद्रित रहते हें तया नायिका प्रधान 

वाहिक तथा टेली फिल्मों में नायिका की 

का सिर्फ एक शो पीस की न होकर अब 

॥फी सशक्त होती हे शायद यही कारण 2 कि 

की दुनिया से दूर अपनी अभिनय क्षमता 
प्रदर्शन करने में सक्षम महिला कलाकार 

॥ल्मो के बजाए छोटे परदे से जुड़ना बेहतर 

मझती हैं. महिलाओं को ही केंद्र बिंदु रखकर 

क धारावाहिक टेली फिल्में प्रदर्शित की गईं 

में निर्मला, उड़ान, मुजरिम हाजिर, प्रथम 

श्रुति, सुकन्या, खिलती कलियां, चिड़ियां दा 

तथा बागी की बेटी प्रमुख हैं. इस के 

रिकत विधवाओं की जिंदगी पर लिखी 

5हानियो पर आधारित धारावाहिक '' मंझधार ' 

[रण का इंतजार कर रहा हे. 


कों में लोक प्रिय 


' छोटे परदे पर आज महिला चरित्र कितने 
भावी हो गए हैं इस का अनुमान सिर्फ इस बात 
ही लगाया जा सकता है कि भरपूर अभिनय 
मता होते हुए भी अनेक नायिकाएं फिल्मों में 
अपनी अभिनय क्षमता का सिक्का नहीं जमा पाई 
|| परंतु छोटे परदे पर दर्शकों में काफी लोकप्रिय हो 
जैसे सुप्रिया पाठक, नताशा सिन्हा, रीता 
, रामेश्वरी यहां तक कि फिल्मों की 
अभिनेत्री हेमामालिनी भी छोटे परदे पर 
र्य करने का लोभ नहीं छोड़ पाई. इस का मुख्य 
यह है कि फिल्मों की अपेक्षा दूरदर्शन एक 
गाच्यम है जो पूरे देश में देखा जाता हे तथा 
{की प्रतिक्रिया भी आसानी से तथा जल्दी 
जा सकती है, 
छोटे परदे पर ऐसे चेहरे भी सामने आए 
अपने केरियर की शुरुआत ही 
कों से की तथा अब फिल्मों में स्थान 
लिए संघर्ष कर रहे हें इन में किरण 
अतीता कंवर, अर्चना जोगलेकर, नीना 
ae अनेक 


के बड़े पर्दे तक में दिखलाई देने लगी हे. 
हिकों की बाढ़ में छोटे परदे पर सब से 
5; “Sq लोग'' ने पाई. चाहे 
तोग' 'घारावाहिक में स्टारो की भीड़ थी 
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छोटे परदे पर आज महिला 
चरित्र कितने प्रभावी हो गए 
हैं का अनुमान सिर्फ इस बात 
से ही लगाया जा सकता है कि 
अपने भरपूर अभिनय क्षमता 
के कारण वे अन फिल्मों में 
चमक रही हैं और दूरदर्शन के 
saree में भी लोकप्रिय 
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प्रदर्शित हु 


परंतु सभी कलाकारों को सशक्त i स 
थी तथा सभी अपनी अपनी मिना | 
सफल भी रहे. तेजतर्रार तथा शौकीन मिजाज 
दादी यानी सुषमा सेठ ने तो विशेष लोकप्रियता | 
हासिल की. g 


E Re | A 
छोटे परदे पर प्रभावशाली स्थिति काही | 3 
कमाल कहा जाएगा कि सुषमा सेठ इस सफलता | 7 
के पश्चात फिल्में में मां की भूमिका केलिए | प 


= oo 


Td की जाने लगीं. हाल ही में 


घडाघड अनु 


अपने देश 


वारावाहिक में ते TET दादी की भूमिका | 
z ॥सादीमांकीभूमिकामे | ग 


जयश्री अरोड 


परदे पर अपनी विशेष | z 
छवि बनाई संवाद बोलनेकी | ब 
अपेक्षा भावों भूमिका काफी प्रभावी | क॑ 


रही. धारावाहिव | दरिया'' तथा साझा ' 
चूल्हा की कहानी दो हिंदू सिख परिवारोंके [ी वा 
आपसी प्यार के आसपास केंद्रित थीं | रम 


प्यार करने वाली महिला के साथ-साथ एकमां T 
तथा एक अच्छी सास की भूमिका को निभाया. | फे 


आजकल वह ' डाक्टर बीवी'' धारावाहिक में 
अति नाटकीयता वाली आधुनिक महिलाकी | 
भूमिका को निभा रही हैं. | 
सर्फ के विज्ञापन में आने वाली ललिता जी | 
यानि कविता चौधरी ने धारावाहिक '' उड़ान | 
निर्देशन तथा अभिनय कर अपनी धक जमाई | | 
दोपहर के कार्यक्रम में आने वाले धारावाहिक । 
की कड़ी में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अतर्गत | 
ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करता धारा | 
'"खिलती कलियां'' महिलाओं में जागृति va k 
संदेश लाया. इस में सभी महिलाओं बी | 
सशक्त रही परंतु ग्रामीण तेजतर्रार a | 
कमला के रूप में सीमा भार्गव ने जिस के | 
लड़की का परिचय दिया उसे देखकर a 
फिर ''हम लोग'' की बड़की की als ron 
गई. 


रोता) 


चारावाहिकों की बाढ़ में अनेक 
सामने आए जो अभिनय क्षमता होते हुए म | 
फिल्मों में अपनी जगह बनाने में a र | 
परंतु फिल्मों में असफल होने ८ a र 
परदे पर काफी सफल रहे. यही तक 
धारावाहिक तो इन्हीं FE ag | | 
रखकर लिखे गए. ऐसी नायिकी लेकर तथा | 
पाठक, नताशा सिंहा, अर्चना जोर = 


ES जव 


स्वरूप संपत, रामेश्वरी आदि प्रमुख हें. 
फिल्मी दुनिया का ही एक अन्य जाना 
पहचाना नाम है अर्चना जोगलेकर का, जो इस 
वर्ष छोटे परदे पर विज्ञापन फिल्मों तथा 
धारावाहिकों में दिखाई दी. भूरी आंखों वाली 
अर्चना जोगलेकर धारावाहिक '' चुनौती' में पत्र- 
कार की भूमिका को निभाने के पश्चात _ 
"कर्मभूमि ˆ तथा ''किस्सा शांति'' में केंद्र बिंदु 
परदिखाईदी. 
फिल्मों की छोटी बड़ी 

होने के पश्‍चात दी 
की कहानियों तथा विक्रम बेल 
तथा राजकुमारी के रूप पं 
"रामायण में सीता की धूमिका में काफी सराही 
गई. सीता की इस 
टाइप हो चुकी है £: 
बड़े परदे का निर्माता मिटेल ५ 
की ही भारतीय छति दी ४पिका देना 

* छोटे परदे से ही 
वाली नीना गुप्ता, ] 
रमा विज, दीपा साही फित 


[मिकाओं में असफल 


दादा-दादी 


करने की लालसा छोड नर्ह 
में ग्लेमर तथा पैसा हे 


"` मुजरिम हाजिर'' की नयनतारा कितनी प्रभावी रही? 


तीखे नाक नकश वाली किरण जुनेजा ने 
माडलिंग के क्षेत्र को छोड़कर धारावाहिक ''वाह 
जनाब'' के द्वारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा 
तथा प्रसिद्ध धारावाहिक 'बुनियाद' में समूचा 
पारिवारिक झमेला छोड़ सन्यासिनी बनी प्रज्ञावती 
के रूप में काफी प्रसिदि पाई. 'महाभारत' में 
गंगा की भूमिका पाकर किरण जुनेजा काफी 
संतोष अनुभव कर रही हैं. किरण जुनेजा के साथ 
अनिता कंवर को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता 


SY 
दफ़्तर में या सफ़र में... हमेशा ऐस्म्रो साथ 
अपने प्रथमोपचार-डिब्बे में ऐस्प्रो रखना 
भूलिए, क्योंकि tet दिलाती हे सरदर्द 
फटाफट आराम. 


है. बुनियाद में ara जी'' की कामयाबी के ब 
उन्हें अधिकांश ऐसी ही भूमिकाएं पेश की जाने | 


लगीं हैं 
फिल्मों में असफल होने के पश्चात 
` नुक्कड़'' की टीचर जी यानि रमा विज ने 
अनेक धारावाहिक 'मनोरंजन', ' इतजार', A 
"श्रीकांत 'कर्मभूमि' तथा 'सांझा चूल्हा' तक व 
सफर में छोटे परदे पर अपनी अभिनय क्षमता र 
विशेष पहचान बनाई हे. a 
छोटे परदे की नवोदित तारिकाओऑ में | 

सर्वप्रथम नाम रूपा गांगुली का ही लिया जा 
सकता हे क्योंकि सिर्फ दो घारावाहिक करके ही 
रूपा गांगुली ने छोटे परदे की अनेक जानी 
पहचानी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया है. 
धारावाहिक '' गणदेवता'' में दुर्गा की भूमिका || 
निभाने वाली रूपा गांगुली महाभारत की मुख्य | 
महिला पात्र द्रौपदी के रूप में छोटे परदे पर अपर | 
स्वयंवर में दिखीं तथा अब तक महाभारत में $ 
द्रौपदी के सशक्त चरित्र को जिस प्रभावशाली 
से निभाया है उस की दर्शकों ने मुक्त कंठ से | 
सराहना की है. अन्य कलाकारों के समान शायद | 
रूपा गांगुली भी अपनी इस सफलता को बड़े परदे 
पर भुनाने के लिए अग्रसर हो गई तो छोटे परदे | | 
पर सदा रूपा गांगुली की कमी खलती a 
रहेगी. 


तुरत आराम का उपाय. आप घर 


बरसों से जाना-माना अंतरराष्ट्रीय उपार 


NLL: 
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फिल्म/ब्रजेश्वर मदान 


'चांदनी' फिल्म के साथ ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में 
कविता, संगीत और रोमांस लौट आया हो. सफेद 
| | कपड़ों में लिपटे दो बदन, गिरती बर्फ, गहराती धुंध, 
,॥ प्यार की खुशबू में डूबे गीतों को सुन कर ऐसा लगता 
|| है जैसे मारधाड़ वाली फिल्मों से ऊब कर निर्माता और 
दर्शक अब प्रेम कथाओं वाली फिल्में बनाना और 
| देखना पसंद करने लगे हें. 


` “चांदनी फिल्म में षै | 


आमीरखान और जही च | 
"कयामत से कयामत त्व 


tion, Haridwar Sire 1338 


क लंबे असे क्रे बाद फिर दर्शकों को सिनेमा 
के पर्दे पर ऐसी फिल्म देखने के लिए मिली 
जिसमें मुक्का तो दूर थप्पड़ तक नहीं है. यह 
म है यश चोपड़ा की 'चांदनी'. आज हिंसा 
मारघाड़ वाली फिल्मों के जमाने में, जब 
मों का ६० प्रतिशत हिस्सा फाइट डायरेक्टर 
ते हो, ऐसी फिल्म बनाना निश्चय ही एक 
म का काम है. यही वजह है कि यश चोपड़ा 
'चांदनी' को विशेष चर्चा मिल रही है. कहानी 
दृष्टि से फिल्म में कुछ महत्वपूर्ण न होते हुए 
शो यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि फिल्म 
पक्स आफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही हे. 
¦ अब यदि 'चांदनी' को दर्शकों की रूचि का 
देड माना जाये. जैसा कि अब तक फिल्मी 
या में होता आया हे, तो यह फिल्म दर्शकों की 
ही हुई रूचि का पता देती है. इसे इस बात 
संकेत माना जा सकता है कि दर्शक अब 
ल्मो में मारधाड़ और दिमागरहित हिंसा से 
कब चुके हे. 'चांदनी' की सफलता ही नहीं 
4 अमिताभ बच्चन की रेम्बो के तूफानी संस्करण 
|| तूफान और 'जादूगर' की असफलता भी दर्शकों 
बदली हुई रूचि को प्रमाणित करती है. यहां 
कि मारघाड और हिंसा वाली जो फिल्में 
भी हुई हैं, उनकी सफलता का कारण भी 
छले दिनों संगीत और नृत्य में ही देखने को 
है. तेजाब' से लेकर 'त्रिदेव' तक फिल्मों 
"एक दो तीन चार' या 'ओए ओए' जैसे गीतों 
र नृत्यो से ही बाक्स आफिस पर धूम मचायी 


ही रूचि के साबित हुए और उन्होंने ' इव 
T को बढ़ावा दिया. जबकि 'चांदनी' की 
ने तिरछी टोपी वाले की टोपी को भी 


सस्ती रुचि के गीत और न्त्य ही जरूरी 
मेरे हाथों में नो-नो चूड़ियां' और 'कहारो 
मिरी डोली न उठाओ' जैसे स्वस्थ रुचि के गीत 
सगीत मी लोकप्रिय हो सकते हे. 
यहां एक बार फिर यह स्पष्ट करना जरूरी हे 
“चांदनी' कोई महान फिल्म नहीं हे. जैसा कि 
'चांदनी' की सफलता को कई लोग प्रेम कहानी 
सफलता मान रहे हैं. यह प्रेम कहानी की 
सफलता नही. हे. सही मानों में देखा जाये तो यह 
॥गीत संगीत और नृत्यों की ही सफलता है. 
|| उल्लेखनीय यही हे कि 'चांदनी' की सफलता 
सिनेमा के सुपर मैन, जेम्स बांड और 
पो जैसे रूपों को तोड़ती हे. उन रूपों को 
जिन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा के पूरे ढांचे को ही 
Jaza दिया या. प्रेम कहानियां अप्रासगिक हो 
गयी. 'जंजीर' के बाद मुख्यधारा का सिनेमा 
षो का सिनेमा बनकर रह गया. 'जंजीर' से 
fret जिस हिंसा और बदले के खिलाफ 
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"'चांदनी फिल्म से श्रीदेवी का एक बिल्कुल नया 
रूप, नया अभिनय सामने आया है जो उसे भविष्य 
में प्रेम कथाओं की सब से सफल नायिका ही न 
बना दे. 


संदेश देती थीं, उस हिंसा और बदले को ही 


प्रतिष्ठित करने लगी. अगर पहले फिल्मों में 
बदला और हिंसा होती भी थी तो ' रेशमा और 
शेरा' जैसी बदले की पृष्ठभूमि में बनायी गयी. 
'इस प्रेम कहानी में हिंसा के दृश्य थे. लेकिन उस 
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हिसा के बाद कोई हिंसा शेष नही र 


को ग्लोरीफाई नहीं करती, बिक 
स्मृति मे प्रेमी की रेत में दवी बंदूक १ 


! $ हिसावी' 
रेशमा और शेरा' बदले और iat 


Gal हुआ प्रेमिका का सुहाग हा हा 


जाता है. नफरत पर प्रेम की | 
ऐसा बिंब देखने को मिलता है, m 
विरोधी प्रतीको की एकता की बर 
लिए हमें क्रोचे के सौंदर्य शास्त्र 


पडेगा. क्या 'रेशमा और शेरा कः 


- gi 31!) AL AH p 3u mn e 
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''सोतन की बेटी ' 
में जीतेंद्र, जयाप्रदा 
और रेखा | 


भाई को शादी की गांठ में बांधकर उसके सामने 
आती है और वह बंदूक नहीं चला पाता. 
कहने का तात्पर्य यह हे वह प्रेम कहानी थी. 
ठीक हे फिल्म बाक्स आफिस पर असफल रही 
.थी. लेकिन उस फिल्म में ' चांदनी' जैसे सरली- 
करण नहीं थे. 'चांदनी' में हीरो ही विकलांग 
नहीं, बल्कि कहानी की दृष्टि से भी यह फिल्म 
विकलांग और सतही है. चूंकि अब प्रेम विवाह 
समाज में पहले की तरह टेबू नहीं रहे. हीरो 
हीरोइन के न मिलने का कोई सामाजिक कारण 
नहीं हे, इसलिए यश चोपड़ा ने एक शारीरिक 
कारण गढ़ लिया. प्रेम कहानी की दृष्टि से 
Set 'एक दुजे के लिए' जैसी प्रेम कहानियों 
के सामने मे मी नहीं बैठती जो समाज की 
मानसिकता को सामने लाती थी, जहां 
प्रेमियों के मिलन में प्रांतीयता बाधक है. कैसे 
सहज और सरल चाक्षुष रूप हैं. फिल्म वालों की 
विडंबना यह हे कि वह प्रेम कहानी भी बनाते हैं 
के बाहर देख ही नहीं पाते. जैसे 
कयामत में दो परिवारों की आपसी 
बुनी किक बदले की पृष्ठभूमि में प्रेम कहानी 
चर्च * केयामत से कयामत तक' को भी 
जा मिली थी कि उस फिल्म में 
बेक सीट पर रखकर प्रेम की 


या. वह यजे और गीत संगीत से विस्तार दिया गया 
डती थी. 


गी 
मी रेम्बो जेसे पतनशील रूपो को 


'ति-संशील की सफलता 


त गर लौटे तो ' चांदनी भी गीत और 
w wa है. गीतों के चित्रीकरण की 


विशिष्ट शैली हे. हिंसा और 

आ a के दौर मे उनकी वह शैली 

नेह क से जिम फिर. कभी-कभी उनकी एक 

तक फरण सराहा थी जिसे उनकी शैली के 
बब 


गया या. उसके बाद उन्होने 'काला 


वाला मूल सकता हे जहां रेशमा अपने प्रेमी के 


पत्यर' जैसी फिल्म बनायी जो फ्लाप रही. 
'सिलसिला' में वह प्रेमकहानी की तरफ लोटे. 
संगीत ' हिट' होते हुए मी जिसका कथ्य दर्शको 
को स्वीकार्य नहीं हुआ. 

'चांदनी' में कथ्य के स्तर पर उन्होंने कोई 
जोखिम नहीं लिया. 'चांदनी को हमें इस दष्टि से 
देखना चाहिए कि क्या इसका फिल्मों के 
इतिहास में कोई योगदान हो सकता है? वह तभी 
संभव हे जब इसकी सफलता को दर्शकों की रुचि 
का मानदंड मानकर निर्माता बिना मारधाड़ और 
हिंसा के फिल्में बनायें. हर फिल्म की सफलता 
से कुछ न कुछ बदलता तो हे. 'नगीना' की 
सफलता से मी बदला था और फिल्में जादू औरं 
तत्र में फंसकर रह गयीं. 'चांदनी' फिल्मों को 
कहां तक बदलती हे यह इस बात पर निर्भर 
करता हे कि वह 'नगीना'.की तरह हिट होती हे 
या नही. - 
'कयामत से कयामत तक' के बाद जो 
निर्माता 'लव लव लव' की असफलता से 
हतोत्साहित हुए थे, 'चांदनी' से उनका मनोबल 
जरूर बढ़ेगा. 'चांदनी' के बाद रणघीर कपूर द्वारा 
अपने पिता की महत्वाकांक्षी फिल्म ' हिना' की 
शुरूआत भी इस बात का संकेत है कि फिल्में 
पचास के दशक की ओर लौट रही हैं. वह दशक 


इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि साफ सुथरी फिल्में 


बनायी जा सकती थीं. मुख्यधारा के सिनेमा में भी 
फिल्मकार अपनी एक खास शैली विकसित कर 
सकते थे. उनकी फिल्म उस शैली से पहचानी 
जाती थीं. फिल्मकारों की शैली गीतों से लेकर 
भावना प्रधान दृश्यों तक के चित्रीकरण में 
झलकती थीं. बाद में वह शैलीगत विशिष्टता 
जाती रही. 

फिल्मों में सामाजिक की बजाय शारीरिक 
कारण ही शरीर ही प्रमुख हो गया, दिल गौण हो 
गया. अब 'चांदनी' को इस बात की शुरूआत तो 
माना जा सकता है कि हीरोइन के पास शरीर ही 
नहीं दिल भी होता है. 'हिना' भी एक तरह से 
"दिले नादां तुझे हुआ क्या है” की तरफ ही 
वापसी हे. 


— जाने कितनी 
प्रमकयाओं से जुड़े 
और टूटे है ये चरित्र 


प्रेम कहानियों की वापसी! 


आज फिल्मी दुनिया मारधाड़, हिंसा, जादू | 
टोना, तंत्र और अजूबो के जाल में फंसी है, sael 
दर्शकों को उबारने के लिए गीत संगीत का भी 
कम महत्व नहीं. एक ऐसी दौर दिखायी दे रहा है| 
जब फिर साहिर जैसे गीतकारों की जरूरत i 
महसूस होती हे. फिल्मों की पतनशील संस्कृति ii 
के दौर में साहिर जैसे गीतकार भी कितने बेबस | 
थे, इसका एक उदाहरण है. मैंने एक मुलाकात | 
में साहिर से 'हाय मैं की करां' जैसा गीत लिखने | 
का कारण पूछा था तो उनका जवाब था, ''जब || 
रामायण लिखनी हे तो यह तो कह नहीं सकते कि | 
राम के डायलाग हम लिखेंगे, रावण के किसी 
बदमाश को बुलाकर लिखवा लो.'' 


साहिर का उदाहरण यहां इसलिए दिया हे कि i < 
यश चोपड़ा की फिल्मों की एक ताकत साहिर के | 
गीत भी होते थे. आनंद बख्शी के गीत में पंजाब i 
के लेकीतों की खनक तो है, अगर साहिर होते a 
तो मेरे हाथों में नो-नो चूडियो की खनक और ही | i 
होती. लेकिन 'सिलसिला' मे जावेद भी उस . | 
कमी को पूरा करने में असफल रहे. i 


| 

अब देखना यह हे कि 'चांदनी' की सफलता | | 
प्रेम कहानियों की वापसी के लिए रथ बनती है या 
नहीं. हां 'चांदनी' जैसी फिल्मों की सराहना 
इसलिए जरूरी हैँ कि यह फिल्म न केवल रेम्बो | 
जैसे रूपों को तोड़ती है, बल्कि नायिकाओं से भी 
पचास के दशक वाले सौंदर्य की मांग करती है. 
उस युग की ओर संकेत करती है, जब हीरोइनों || 
की तरह दिल गिरवी रखकर शारीरिक प्रदर्शन से || | 
ही फिल्मों में सफलता नहीं पा सकेगी. जहां तक || 
दिमाग का प्रश्‍न हे वह तो शायद कला फिल्मों की F 
चीज रह गया हे. ऐसा मौका मुख्यधारा के सिनेमा 1 
में नहीं कि कोई हीरोइन शबाना की तरह अपनी ५ 
अभिनय में अपनी भूमिका at sate’ कर 
सके. ., 
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वामा : : ८१४ 


नवंबर १५८५ : : 


J 
द्‌ 
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लीः मुखर्जी का कलाकार रूप लंबे समय 
तक इसलिए उपेक्षित रहा कि वह एक 


| बड़े कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी 
श्री. आज भी वह उपेक्षित हे. बतिकं कला की 
तई पीढ़ी में वह सुपरिचित मूतिशिल्यी मृणालिनी. | bed gú | f; eee 
gaat की मा के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं. sates N fi 2 वि 
| लीला सुखज का जन्म २फरवरी, १९१६ को EEN u "~. `| बाबू अंधत्व के उंघेरे में चले गए थे. उनकी | 
E में हुआ था. १९४२ में उन्होंने i b i F EC “^ || निघन १९५० में हुआ. इस तरह से ली | 
बंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद आचार्य | | हु Ae 5 af | मुखर्जी की घर के मोर्चे पर भी बराबर लह 
1 बसु से १९४२-४८ में कला भवन, pae E S || लड़नी पड़ी. बच्ची को बड़ा करने का काम गर 
निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की. AMA S fel को सहारा देना और देहरादन के एक पब्लिक | 
मोशाय (नंदलाल) के अलावा राम किंकर . | #ज 7. Lo) # AB) स्कूल में का कला अध्यापन लीला मुखर्जी ३ 
और विनोद बिहारी सरीखे गुरु उन्हें मिले. SU) Cs हि AST, UR व्यस्तताओके बीच भी बराबर काम करती रह | 
' नेपाल के 'मास्टर' शिल्पी कुलसुंदर से ey | B क. 4 p विनोद बाबू और लीला तके सुव ह í 
RA मुतिशिल्प का विशेष प्रशिक्षण लिया. 3 me aA काम करने वाले कलाकारों में रहे हे. चार बजे 
| E TS WEES. | उठ कर ही काम शुरू कर देने की परंपर 
\ कलकता में कई चर्चित मूतिशिल्प ek ae | | Me = ति. y a फायदा यह भी था कि सादा काम दिती 


AMM 3 3 ¢| ^| में ही होता था. कृत्रिम प्रकाश में काम र 
जंगल की एक शाम' ETT से मुखर्जी परिवार को प्रिय नहीं या. 

ds लीला की उम्र के अधिकांश कलाका | 
“रिटायर” जीवत बिता रहे हैं. लेकिन ae 
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जनरुचि के 50 लघु विश्वकोशों की एक अनूठी संग्रहणीय श्रृंखला 
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मूल्य: 18/- प्रत्येक 
asad: 4/. प्रत्येक 


क साथ चार पम्त 


एप भना 
कागल R 
SRE चेतना को. उहेरय एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर 
अ यं Ue करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। 
क कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की T द्री यात्रा 


mae Mam हे सर 
चक विवरण तो खोजें में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि बोजा के पीछे छिपे 
वाली जातियों ससे 


, जासूस व जासूसी कांड में जासूसो की रोमांचकारी 

तो हळ व पुराण कथाएं और प्रेरक-प्रसंग किसी भटके हुए मन 

प्रसंग व्ह में रक्‍त-पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। रोमांस-कयाए 

-मजनुंसें लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्लः री नेहरू 

“ara अनमोल खजाने में रहस्य और रोमांच से भरे खज़ाते 

im “हो मे कोलंबस, मार्क पोलो जैसे खोज-यातियां की 

रहस्य तथा मा में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का ब्यौरा है। मूत-प्रेत 

शायेगी। rear मासाहारी तथा अन्य विचित्र पेड़-पौधे पढ़कर आपकी 

का मिज. महिसाएंव विलासी सुदरियां में मर्लिन मनरो, जैकलीन 
बनाएं व आतकी है तो सनकी तानाशाह; राजनैतिक हत्याएं, ae E s | 
सगठन में आपको बिश्‍वर-कूटनीति का असली चेहरा लिफ्ट व ए.एव. स्टीनर के रेलवे व वस अह के युको पर मागि । बी.पी.शी. द्रा माने के पते:- | 


J , खारी बावली, दिल्ली-110006 
शोरूम: 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्वी-110 02. 


Tare अपने क्ष aie 
अने कत्र से सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने 
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7 महर्षि विश्वामित्र के चरित्र में ऐसा क्या था कि तेलगुदेशम्‌ के नेता 
| श्रीएन० दी० रामाराव को राजनीति से फिल्म जगत की ओर वापिस लौटने की इच्छा हई। 
महर्षि विश्वामित्र के चरित्र में ऐसा क्या है जो शासक दल बौखला गया है। 

नस || 7 महर्षि विश्वामित्र की तपस्या में ऐसा क्या बल था कि इन्द्र का सिहासन डोल उठा और उन्हें 
८२ || मेनका को भेजकर उनकी तपस्या भंग करवाने पर बाध्य होना पड़ा। डा० विनय की कलमं से उस 
j ओजस्वी महर्षि विश्वामित्र का सम्पूर्ण जीवन चरित्र औपन्यासिक शैली में। 


Raa x मूल्य 12/- डाक व्यय 3/- 
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राह का एक स्वरूप आदर्शवादी होता 
है और दुसरा व्यावहारिक और 
'परिणामपरक. महिलाओं के उत्यान और उन के 
हितों की रक्षा करने का देम भरने वाले सभी 
राजनीतिक दलों दारा उनके घोषणा-पत्रो और 
'रीति-नीतियो' के स्पष्टीकरण के आलोक में देखें 


arr : : दिसंबर १९८५९ 
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रहा है किल राजनीति के क्षेत्र म महिलाओं कॉ 48 
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तो ज्ञात होगा कि इस बार सन १९८९ में होने संख्या घटती जा रही हे. सभी राजनीति 
वाले आम चुनावों में, महिलाओं की भूमिका महिलाओं की तरक्की के 

दरअसल चिंता और खेद का विषय हे. लोकसमा दिखाए हें, अधिकाधिक 

चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले वायदे भी बहुत किए हैं पर 

की बनिस्बत बहुत कम है, सन १९६२ के बाद कि देश की सवोच्च सस्था 


` संपन्न हुए निर्वाचनों में महिला प्रत्याशियों की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


2-4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<< सुपाक्रिल* निटिंग यार्न 


विदेशों सी बुनाई अब आपके लिये आई 
Sg आदीनाथ स्पर्श aes सुपाक्रिल* निटिंग यार्न। 
गुण ऐसे अनोखे जो पहले नहीं देखे: 
० ज्यादा किफ़ायती क्योंकि १०% कम लगे 
० ज्यादा नर्म और मुलायम 
७ हल्की फुल्की और भरी भरी 
७ ज्यादा टिकाऊ 
० खूबसूरत और खिले खिले रंगों की बहार 
० कीड़ों से पूरी सुरक्षित 
० आसानी से घुले... न सुकडे न फैले 
७ मंहगी ऊन सी शान और गर्माहट 
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सभी राजनीतिक दलों ने महिला-हितों की उपेक्षा 

की है, भले ही इंदिरा कांग्रेस हो या भारतीय 
जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी हो या 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, जनता दल हो या 
लोकदल (ब) या कांग्रेस एस. सभी दलों ने 
लोकसभा की सदस्यता का सपना देखने वाली 
महिलाओं को निराश किया हे और नारी- 
अधिकारों की पक्षघर उन महिलाओं को भी, जो 
राजनीतिक समीकरणों पर आघारित निहित 
स्वार्थो की बनिस्बत राष्ट्रीय राजनीतिक 
आवश्यकताओं अपेक्षा, आशाओं और 
संभावनाओं के प्रति संवेदनशील हें. 

यह कैसी विडंबना हे कि लोकराज का नारा 

बुलंद करने वाले राजनीतिक दलों ने अधिकांश 
रूप से उन्हीं महिला प्रत्याशियों को लोकसभा की 
सदस्यता के लिए होने वाली आगामी निर्वाचन के 
लिए टिकिट दिया हे, जो सत्ता या शक्ति केंद्रों में 
स्थित हैं. इस में से अधिकतर महिला उम्मीद- 
वार विद्यमान सांसद हें और केंद्र या राज्य 
सरकार में मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हैं. कुछ 
महिला उम्मीदवार, किसी न किसी भारी-मरकम 
नेता की निकट संबंधी या करीबी रिश्तेदार हैं. 

इन के चयन में केवल दो बातों पर ध्यान रखा 
गया हे कि ये पर्याप्त साधन- शक्ति संपन्न हैं 
और चुनावी प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए आवश्यक 
दमखम से संपन्न हें. 

उक्त कथन का तात्पर्य यह हे कि स्थानीय या 


0 agent राजे 


क्षेत्रीय परिस्थितियों, जातीय आशाओं- अपेक्षाओं, 
दलीय हितों और स्वार्थों तथा विजय की 
संभावनाओं को मद्देनजर रखकर ही, जहां कहीं 
बहुत जरूरी समझा गया, पुरुषों की बनिस्बत 
महिला उम्मीदवारों को चुनाव समर में खड़ा 
किया गया है. यह बात दूसरी है कि देश के 
अधिकांशतः सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, लोकसभा 
(और विभिन्‍न राज्यों की विधान सभा सीटों के 
लिए भी) स्थानीय या क्षेत्रीय परिस्थितियों से 
'मजबूर होकर ही महिला उम्मीदवारों को पुरुषों 
से अधिक अधिमानता दी गई है. किसी भी 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (और विधान सभा 


nnai and eGangotri 
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निर्वाचन क्षेत्र) में, विजयी या 
की तकदीर का फैसला करने में | 


मतदाताओं का योगदान कमोबेश 
हुआ है. Pe 
यह कितनी दयनीय स्थिति हे N 
महिला-बहुल राज्य में, जहां म u 
में शिक्षित और प्रबुद महिलाओं की प्रतिशत 
संख्या पूरे देश में सब से अधिक है, केवल 
महिला उम्मीदवार हैं, जिन में से तीन ea 
उम्मीदवार हें और पांच दलीय उम्मीदवार ऐ 
इस समय २० लोकसमा क्षेत्रों से कम से का, 
२१८ उम्मीदवार खड़े हैं, जिन्हें देखते हुए 
महिला उम्मीदवारों की उक्त संख्या चित 
यह तो उस केरल राज्य का उदाहरण मनन है 
जहां पुरुष मतदाताओं की बनिस्बत महिला 
मतदाताओं की संख्या लगभग २ लाख ४0 हा 


अधिक हे. अन्य राज्यों में भी महिला sae 
की स्थिति कमोबेश चिंतनीय हे. ; 


आधी महिला मतदाता | 


यूं तो सभी यह जानते और मानते हे ढि हमा 
देश में, शिक्षित-अशिक्षित कुल मतदाताओंमें, 
आधी से अधिक संख्या महिला मतदाताओं a 
जिस में शिक्षित और युवा मतदाताओं की बहे 
हाल ही में हुई है. यह भी एक निर्विवाद नान. 
सत्य है कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक ai 
आर्थिक सभी क्षेत्रों में नितांत पिछड़ी होने के 


राजनीति में 
महिलाओं की 
उपेक्षा 

नहीं की जा सकती' 


खिल भारतीय महिला 
कांग्रेस की संयुक्‍त सचिव 
| व कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी 
श्रीमती किरण चौघरी एक 
राजनीतिक घराने से संबंधित हे. 
पेशे से वकील श्रीमती किरण चौघरी 
पति श्री सुरेंद्र चौधरी राज्यसभा 
में सांसद हैं. और उन के ससुर 
| चौघरी बंसीलाल भारतीय राजनीति 


के गिने चुने नेताओं में से एक हे. सकती. 


श्रीमती किरण ने बताया कि जब 
देश में महिला वोटरों की संख्या 


"करण चौघरी 
जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं. 
उसी तरह राजनीति और महिलाएं 
एक दूसरे के साथ जुड़े वे पहिए हें 
जिस के बिना गाड़ी नहीं चल 


न 


अंजना HAC 


की तरक्की में उन का पूरा सहयोग 
हो तो इस के लिए जरूरी हे कि वह 
चुनावों में हिस्सा ले. आखिर उन 
का भी तो कोई हक बनता हे. 


महिलाएं अपने अधिकारों कीर 
लड़ सकती थीं. 
O किरण चौधरी 


उप-महापौर है. उन का | 

राजनीति में ही बीत बताई 
श्रीमती अजना 

कि सदियों से महती e 

शासन करते आए हे 


उन्होने बताया कि पंचायती राज 


में ३० प्रतिशत महिलाओं का 


FI H & wo aj oq 


पुरुषों के बराबर हे फिर क्यों न 
महिलाएं राजनीति में आगे आए. 
समाज में उन को पूरा हक व 
सम्मान मिले और अपनी बात को 


' वह आजाद तरीके से कह सके, देश 


आरक्षण कर प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गांधी ने एक अच्छे कदम की | 
शुरुआत की भी. मगर पुरुष प्रधान 
समाज के ८५ सांसदों ने इस का 
विरोध कर हमारी उम्मीदों पर पानी 
फेर दिया. एक यही मौका था जब 


N 
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E राजनीतिक क्षेत्र में मी महिलाएं स्वयं आगे 
नहीं आतीं, उन के राजनेता पिता, पति या निकट 
संबंधी दारा लाई जाती हें. कभी-कभी नहीं, 
अधिकांश मामलों में, किसी सांसद, विधान सभा 
सदस्य या भारी मरकम हैसीयत अथवा जातीय 
प्रभुत्व वाले नेता की निकट संबंधी पत्नी, पुत्री या 
पुत्रवधु होने के नाते से ही महिलाएं राजनीति के 
क्षेत्र में पिछले दरवाजे से ही प्रवेश कर पाती हैं. 
यह मी देखा गया है कि पूर्ववती प्रभावशाली 
मुख्यमंत्री या दलीय नेता को बाद में कभी राज्य 
का राज्यपाल बनाए जाने के बाद भी, उस के 
वैयक्तिक प्रभाव का लाभ उठाने की मंशा से, 
राज्यपाल विशेष की पत्नी या पुत्री को मी चुनाव 
के मैदान में अपना माग्य आजमाने के लिए 
टिकिट दे दिया जाता हे. 

दरअसल गांधी जी द्वारा प्रसिद्रि के शिखर पर 
पहुंचाए गए तीन बंदरों से मी आगे बढ़ कर हम 
महिलाओं के संबंध में देखते कुछ हे, समझते 
कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते 
तो वह सब कुछ हैं; जिस से समाज और राज्य में 
पुरुषों की प्रधानता और महत्ता पूर्वापेक्ष अधिक 
वनी रहे.लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोजित 
होने वाले ये आम चुनाव भारतीय सोच के प्रमाण 
हे. मले ही हम ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र 
देवता' का उद्घोष करते रहे. वास्तविकता यह 
है कि सभी पुरुष अपनी-अपनी बहनों, बेटियों 
पली और मां को भी स्थानीय, पंचायती या क्षेत्रीय 


के बिना इस देश का सुधार नहीं हो 


“TOSS este N 
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नस महिलाओं की भूमिका निश्चय ही सर्वाधक E 
C5 निर्णायक इसलिए प्रतीत होती है कि आधे से | 
अधिक मतदाता महिला मतदाता हैं, मतदान की ह 
राजनीति में प्रवेश करने नहीं देते. महिलाओं में प्रक्रिया में उन की सक्रिय मागीदारी या 
राजनीतिक संचेतना और जागृति न होने का बड़ा निष्क्रियता किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीद 


कारण, भारतीय पुरुष प्रधान पर्यावरण हे, जहां 
महिलाएं अधिकांशत: पुरुषों पर आश्रित ही 


नहीं, अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के. सभी राजनीतिक दल महिला हितों और नारी वर्ग 
लिए भी उनकी अनुगामिनी बनी रहने के लिए के अधिकारों के रक्षक होने का दिंदौरा पीटते हैं. 
बाध्य हैं. '' अधिक से अधिक लोकतंत्र और अधिक से | 

हमारे देश की संसद और विघानसमाओं में अधिक सुपुर्दगी'' सिदांत के प्रवर्तक और मुखर 
महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना अपर्याप्त और प्रतिपादक तथा देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गार्घ 
उन की संख्या इतनी अधिक कम हे कि सहसा भी, पूरी सदाशयता के साथ, देश की राजनीति में, | 
विश्वास नहीं होता. महिलाओं की उपेक्षा gm महिलाओं की मागीदारिता को अधिकाधिक ser 
जमाने से आज तक होती चली आ रही हे 


कदाचित अनंत काल तक होती भी रहेगी, यदि | 
महिला वर्ग स्वयं अपनी कुंभकर्णी निद्रा और | 
पराश्रय की स्थिति से मुक्ति न पा सकेगी, जब || 
तक महिलाएं स्वावलंबी नहीं हो जाती, जब तक) | 
महिलाओं को शिक्षा मुफ्त ही नहीं 
अनिवार्यतः सुलम नहीं कराई जाती, जब तक E 
महिलाओं को रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती, | 
तब तक महिलाओं के सर्वतोमुखी उत्यान और | 
उन के अधिकारों या हितों की रक्षा की बात 
करना सर्वथा निरर्थक, निष्प्रयोजन और निराधार ती. 
हे 


` विद्यमान भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में | 


वार के भाग्य को बदलने में सहायक ही नहीं, 
निर्णायक मी सिद होती हे. कदाचित इसीलिए 


के हिमायती हें. एक ओर तो वे देश की राजनीति 
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आजादी नहीं. बड़े शर्म की बात हे उठाया. 
सकता. जैसे-जैसे महिलाएं शिक्षित कि आजादी के ४२ साल बाद भी १९२१ में पहली बार 
हा रही हैं वैसे-वैसे उन में जागृति महिलाओं की स्थिति सुघरी नहीं ह. महिलाओं को वोट डालनेका | 
पदा हो रही हे. मगर फिर भी देश इस हालत में अब महिलाओं को कानूनी हक मिला. मगर महिला | 
री में महिलाओं की राजनीति में कूदना चाहिए और मतदाता के लिए जरूरी था कि वह 
ल्या न के बराबर है. अपने हक के लिए लड़ना चाहिए पढ़ी ana जायदाद की 
में आने से महिलाएं उन का दावा है कि अगर मैं जीत मालकिन हो. £ | 
za मॅढक बन कर नहीं रह गई तो महिलाओं के हक दिला कर मारत में १९३५ से पहले वही ।' 
` वह अपने हक और समाज में रहेगी. महिलाओं को मी चाहिए कि महिला वोट डाल सकती थी, जो | 
अत बनाए रखती हें. अपनी वह अपनी आजादी और कुंठाग्रस्त पुरुष मतदाता की पत्नी, विधवा या | 
के कारण ही वह अपने को काता समाज में अपना स्थान बनाने के बेटी हो. j 
बनाए रखे हुए हे. मैं नहीं लिए राजनीति में अधिक से अधिक Pans स्वतंत्र भारत के प्रथम केद्रीय E 
में टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ आएं. मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री 
रही हैं. श्रीमती कांता का मानना O कांता लक्ष्मी Bn अमत, | 
आज देश में महिलाओं की र्‌ . डा. सुशीला नायर | 
वि चिंताजनक हे. सरकार हाथ यह भी सच 2 भी मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं. राज्य 
पर हाथ रख कर बैठी देख रही है. आज पूरे विश्व में महिलाएं विघान सभाओं में भी महिलाओं ने || 
भाषण और खोखले नारेबाजी से अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ प्रमुख भूमिका निभाई है. सुचेता | 
महिलाओं को उल्लू बनाया जाता रही हैं. महिलाओं को पहले वोट कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 
है. घर हो या दफ्तर, महिलाओं को डालने का अधिकार भी नहीं था. रही हैं. दुर्गाबाई देशमुख वायलट 
| « पुरुष बाहुबल समाज edt नजर से १९१७ में भारत की सरोजनी आलवा, रेणूका रे, रेणू चक्रवर्ती, 
मती कांता देखता हे. झुग्गी-झौंपड़ी देहातों नायडू ने पहली बार ब्रिटिश सांसद  शैलबाला दास. सब से पुरानी 
ता लक्ष्मी नई में रहने वाली महिलाएं दिन-ब-दिन में पुरुषों के बराबर महिलाओं को सांसद थो. | । 
पिसती जा रही हैं. उन्हें कोई वोट डालने के अधिकार का मामला प्रस्तुति : साघु राम शम 


दिसंबर १९८९ :: वामा :.: 
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अग्रणी 


“ दलालों से मुकिंत'' दिलाना चाहते 
पर पंचायत समितियों आदि में 

हे के लिए, देश के समी राज्यों मे 

पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों में तीस 
प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की बात सिद्रांततः 

' दर व्यवहारतः'' पूरी तरह संभव'' मानते हें. 

' जातियों और जनजातियों के समान 

: अहिलाओं के लिए भी देश में यत्र-तत्र-सर्वत्र 
रक्षण की समान व्यवस्था सुनिश्चित करने- 
कराने के उद्देश्य के प्रति श्री राजीव गांधी समर्पित 

' [तीत होते हैं और यही कारण है कि पंचायती 

' ज और नगरपालिका विधेयकों पर विगत १३ 

को राज्यसभा में संपन्न हुई बहस करते 


५ तपय श्री गांधी ने यह उदघोषित किया था कि 


“खिल भारतीय स्तर पर एक समान महिला 
area व्यवस्था के हित में ' निश्चय ही केरल 
की महिलाओं को पंचायतों में वैसा ही समानता 
का दर्ज मिलना चाहिए, जैसा कि कश्मीर की 


Dy. महिलाओं को और इसी प्रकार उन को पूरे देश में 


समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है. '' भारत जैसे 
्रजातंत्रात्मक देश में, जनता के प्रति उत्तरदायी 
प्रशासन के लिए खासतौर से महिला- हितों और 
उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील प्रशासन के 
लिए यह जरूरी ही नहीं, अनिवार्य मी हे. 


महिलाओं को ३० प्रतिशत 
प्रतिनिधित्व ? 
यह देश के लिए और देश की महिलाओं के 
T भविष्य की दृष्टि से भी दुर्भाग्यपूर्ण हे कि 
TOA भरी राजीव गांघी की पूरी सदाशयता 
ES सर्वाधिक प्रभावशाली और देशव्यापी इंदिरा 
आ के सत्ता में रहते हुए भी हमारे मूर्धन्य 
है oe कागजी घोषणा मात्र ही साबित हुई 
' पहिलाओं के महत्व को पहचानने की दिशा में 
निबाहते हुए, तीस ae | 
बात जाने मी दीजिए, नोवीं 
ae सदस्यता के लिए आयोजित आम 
के मेदान में eee भारतीय स्तर के 
७0 याचय रलो द्वारा खड़े किए गए कुल 
मा की संख्या में महिला : 
Ry कांग्रेस ने बन सख्या १२५ से ज्यादा हें 
यों के निन लोकसभा के Yoo से अधिक 
eae क्रो. कै लिए, जिन महिला 
उन का राज्यवार, चुनावों के मैदान में उतारा हे, 
उत्तर प्रदेश ३ विवरण इस प्रकार है: 
म्य प्रदेश २ है. विहार १२, राजस्थान ४, 
र हिमाचल प्रदेश १, पंजाब १, 


+ प्रदेश ६ निकर, | 
` १९. महाराष्ट्र ४ तमिलनाडु २, आंध्र 
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और अनुसूचित जनजातियो' की महिलाओं को, 


केवल इंदिरा कांग्रेस ने हो लोकसभा के लिए 


सुरक्षित सीटो के लिए अपना उम्मीदवार चुना 
हे, a राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने नहीं. पिछड़े 
, दलित और शोषित वर्ग की महिलाओं के 
सर्वतोमुखी उत्यान की दिशा में, श्री राजीव गांधी 
के नेतृत्व वाली इंदिरा कांग्रेस की यह पहल, 
दुरगामी परिणामों से युक्‍त है. 

भारतीय जनता पार्टी को लीजिए, लोकसभा 
के लिए भाजपा द्वारा प्रस्ताविक २०७ 
उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या 
केवल दस है. जिन में से मध्यप्रदेश के ग्वालियर 
राजघराने की श्रीमती विजयराजे सिंधिया गुना से 
चुनाव लड़ रही हैं, हंदौर से श्रीमती सुमित्रा 
महाजन और खजुराहो से सुश्री उमा भारती 
भाजपा उम्मीदवार हें. पश्चिमी बंगाल (कटना) 
से श्रीमती शांतिराम, केरल (मंजेरी) से श्रीमती 


संसदीय निर्वाचन के क्षेत्र में 
अनुदित बढ रष्टी हिंसा, 
घांघली, दंगे ओर चरित्र 
हनन की बढ़ती वारदातों के 
परिप्रे्य में यह गनीमत ही है 
कि महिलाएं सक्रिय राजनीति 
के क्षेत्र में स्वयं प्रवेश करने 
a साहस अभी नहीं जुटा पाई 


अहिल्या शंकरन तथा हरियाणा से, वहां की शिक्षा 
राज्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज चुनाव मैदान में 
हें 


श्रीमती स्वराज हरियाणा की एकमात्र 

महिला उम्मीदवार हैं और यह सचमुच खेद और 
आश्चर्य का ही विषयं हे कि किसी भीअन्य ' 
राजनीतिक दल ने हरियाणा की मुखर और 
वाक्कुशल महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं 
बनाया. 

राजस्थान (झालावाड़) से श्रीमती विजयराजे 
सिंधिया की लाड़ली बेटी श्रीमती वसुंघरा राजे 
चुनाव लड़ रही हैं. बिहार (नालंदा) से श्रीमती 
चंद्रकांता और उड़ीसा (भुवनेश्वर) से श्रीमती 
शांतिदास चुनाव के मैदान में हैं. महाराष्ट्र (पूर्वी 
मुंबई) से सुश्री जयंती बेन मेहता को शिवसेना 
गठबंधन के समर्थन सहित भाजपा का प्रत्याशी 

गया है. 

e जनता दल को देखिए. इस दल ने २४० 
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से २४० उम्मीदवारों में 
केवल पांच महिला प्रत्याशी हैं. बिहार (वैशाली) 
fa लीक न नाग पाना ee श्रीमती उषा सिंह, उत्तर प्रदेश (पीलीभीत) से 


श्रीमती मेनका गांधी, महाराष्ट्र (उत्तरी मुंबई) से | 


श्रीमती मृणाल गोरे, मणिपुर से श्रीमती 
एच.पी.रोज और दमणदीव से, अपने वकील 


पिता जेठमलानी के बलबूते पर खड़ी श्रीमती रानी || 
"जेठमलानी चुनाव के मैदान में हैं. 


वामपंथी राजनीतिक दलों में, मार्क्सवादी 
कम्यूनिस्ट पार्टी ने कुल ६४ उम्मीदवार खड़े 


किए हें, जिन में से केवल ४ महिला उम्मीदवार ' हि 


हैं, उत्तर प्रदेश (कानपुर) से श्रीमती सुभाषिणी 
अली, बंगाल (जादवपुर) से प्रो. मालिनी 
भट्टाचार्य, इदुक्की से जोसफीन और केरल 
(चिरयाकिंल) से श्रीमती सुशीला गोपाला. 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने लोकसभा के लिए 


५५ उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिन में से केवल { 


दो महिला प्रत्याशी हैं. बंगाल (पंचकूरा) से 
श्रीमती गीत मुकर्जी और केरल (त्रिचूर) से 
श्रीमती मीनाक्षी थम्पन भाकपा ही महिला 
उम्मीदवार हैं. 
पांच प्रधानमंत्री देने वाला 
उत्तरप्रदेशः 

अब एक दृष्टि उस विशाल राज्य पर डालें 


जिस ने देश को पांच प्रधानमंत्री सुलभ-कराए हैं, || 


उपने ही रक्षकों के हाथों से प्रधानमंत्री श्रीमती. 
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वर्ष १९८४ में 


संपन्न हुए आम चुनावों में उत्तर प्रदेश से | 


ji 


i 


महिला उम्मीदवार इंदिरा कांग्रेस की ओर से खड़ी|| 


की गई थी जिन में से नौ सांसद बनीं. इस वर्ष 


१९८५ के आम चुनावों में, इंदिरा कांग्रेस की ||| 
ओर से जिन १२ महिला उम्मीदवारों को चुनाव || 


मैदान में उतारा गया है. उन में से बिजनौर से 


अनुसूचित जाति की उम्मीदवार हैं, श्रीमती आशा | 


चौधरी, जिन्हें अपने समाज सेवी पिता श्री l ; 


गिरधारी लाल की लोकप्रियता का लाम मिल 
सकता है. वर्ष १९८६ में यहां से संपन्न हुए 


उपचुनाव में, स्वर्गीय श्री जगजीवनराम की पुत्री | 


श्रीमती मीरा कुमार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 


जीती थीं, जिन्हें इस बार, हाल ही में सांप्रदायिक 


दंगों और जघन्य हत्याओं के लिए बदनाम 


सासाराम संसदीय सुरक्षित क्षेत्र से खड़ा किया i f 
गया हे. मुरादाबाद से श्रीमती इंदिरा मोहिनी । 
उम्मीदवार हैं, जो इस समय एम.एल.सी. भी । 
हैं. उन की बेटी रीना कुमारी, उत्तर प्रदेश शासन | 


में मंत्री हे और उन के पुत्र जनता दल के 
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प्रादेशिक महासचिव हें. इलाहांबाद क्षेत्र | 


से स्वगीय हेमवतीनंदन की पत्नी बहुगुणा इंदिरा | 


कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, देवरिया से 


शशि शर्मा इंदिरा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो ।| 


समाजवादी नेता श्री रामायणराय की पुत्री हें. 
सम्मल से श्रीमती शांति देवी यादव बरेली से 
भूतपूर्व स्वगीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अहमद | 
की बेगम आबिदा अहमद और लखीमपुर खीरी 
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| श्रीमती उषा वर्मा चुनावी मैदान में हॅ. सीतापुर से 
| श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और रायबरेली से 

|| श्रीमती शीला कोल कांग्रेसी प्रत्याशी हैं. यह 

Í उल्लेख है कि वे पहले सन १९८४ में लखनऊ 

से सांसद के रूप में निर्वाचित हुई थीं. कन्नौज से 

श्रीमती शीला दीक्षित अलीगढ़ से श्रीमती ऊषा 

॥ राती तोमर और मेरठ से श्रीमती मोहसिना 

| क्रिदवई कांग्रेस प्रत्याशी हैं. ये महिलाएं पहले 

॥सन १९८४ में भी इन्हीं क्षेत्रों से विजयी घोषित 

हुई थी. चंदौली से सांसद के रूप में निर्वाचित 

श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी के निधन के कारण उन को 

छोड़ कर अन्य सभी पूर्ववर्ती आठ महिला सांसदों 

AL इस बार कांग्रेस (इ) के टिकिट दिए गए हें. 

बिहार से ५४ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से 

। इंदिरा कांग्रेस ने सभी स्थानों से प्रत्याशी खड़े 

| किए हैं, जिन में से १२ महिला उम्मीदवार हॅ. 

$| ade उल्लेख हे कि वर्ष १९८४ में संपन्न हुए 

||१| आम चुनावों में कांग्रेसी महिला उम्मीदवारों की 

| संख्या १६ थी जिन में से नौ को सांसद बनने का 


||| समर में हैं, जनता दल और भाजपा ने मात्र एक- 
| क महिला उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी 
या हे 


` जनता दल की ओर से श्रीमती उमा 
हॉ सह वैशाली से और माजपा की श्रीमती चंद्रकांता 
f सिंहा नालंदा से महिला उम्मीदवार हैं. इंदिरा 


| | सिंह, बेगुसराय से श्रीमती कृष्णा साही, सिंहभूम 


सूचित जाति की श्रीमती मीरा कुमार, 

दागा से अनुसूचित जनजाति की 

सुमति उराव और पलामू सुरक्षित क्षेत्र से 
वृत जाति की श्रीमती कमला कुमारी 

| प्रत्याशी हे. राजकोट से श्रीमती रमा बेन 

1, वैशाली से श्रीमती किशोरी सिंहा औरंगा- 
श्रीमतीं श्यामा सिंह और कच्छ से श्रीमती 
बेन ठक्कर इंदिरा कांग्रेसी उम्मीदवार हें. 


' औरं १९८४ में मी केवल दो-दो उम्मीद 
मध्यप्रदेश सें सांसद चुनी जा सकी थी. , 
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यह उल्लेखनीय हे कि सन १९६२ के लोकसभा 
निर्वाचन में ३६ निर्वाचन क्षेत्रं में से पांच क्षेत्रों 
से समी महिला उम्मीदवार कांग्रेस के टिकिट पर 
विजयी घोषित हुई थी. संत्तारूढ़ कांग्रेस और 
सभी विपक्षी दलों की ओर से भी महिला 
प्रत्याशियों की संख्या में लगातार कमी होती आ 
रही है. जो सर्वथा चिंतनीय है. 
हरियाणा की 20 लोकसभा सीटों के लिए 
केवल चार महिला प्रत्याशी हैं, जिन में से तीन 
निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम हैं, करनाल से 
श्रीमती राजंबाला, सोनीपत से ओमरानी और 
रोहतक से श्रीमती प्रेम कुमारी दहिया. भाजपा की 
प्रत्याशी और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती सुषमा 
स्वराज ही हरियाणा (करनाल) में एकमात्र 
अधिकृत राजनीतिक दलीय प्रत्याशी हैं. 
उड़ीसा से लोकसभा की ११ सीटों के लिए 
कुल १३२ उम्मीदवारों में केवल चार महिला 
प्रत्याशी हैं. जो एक नया कीर्तिमान हे. वर्ष 
१९८४ में कटक से निर्वाचित सांसद श्रीमती 
जयंती पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री जानकी 
वल्लभ पटनायक की पत्नी हैं, जिन्हें इस बार 
सत्तारुढ दल की ओर से सात कोणीय संघर्ष में 
जूझना पड़ रहा हे. मयूर गंज सुरक्षित क्षेत्र से 
कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीमती सरस्वती हेमब्रम्ह हैं. 
भुवनेश्वर से भाजपा प्रत्याशी सुश्री शांति दास हैं. 
राजस्थान से २५ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 
से केवल ४ क्षेत्रों से इंदिरा कांग्रेस की ओर से 
महिलाएं चुनाव के मैदान में हें. बयाना सुरक्षित 
क्षत्र स अनुसूचित जाति की श्रीमती शांति 
पहाड़िया, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की पत्नी हें और 


इन पंक्तियों के छपने तक 
कई महिला उम्मीदवार चुनाव 
जील जाएंगी. कई हार 
जाएंगी. यह भी संभव है कि 
विजयी महिला उम्मीद॑वारों 
का विजय प्रतिशत घट जाए. 
लेकिन आने वाले दिनों में 
राजनीति में महिला-शव्तित, 


। जागूलि और इस के योगदान 


को न तो नकारा जा सकेगा 
और न ही रोका जा सकेगा. 


उदयपुर से श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया, पुर्ववर्ती 


मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया की पत्नी है 


चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से श्रीमती निर्मला कुमारी 
शक्तावत और अजमेर से कु. प्रभा ठाकुर भी 


. काग्रेस प्रत्याशी हें. . | 
- झालावाड़ से भाजपा की श्रीमती वसुंघरा राजे 
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खड़ी हैं, जो श्रीमती विजय राजे 
हे जे सिंधिया की फु 
हिमाचल प्रदेश के ४ लोकसभा निर्वाचन कं 
में से केवल एक क्षेत्र कांगड़ा से इंदिरा कांग्रेस | 
ओर से श्रीमती चंद्रेश कुमारी प्रत्याशी हे tae 5 i 
१३ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल एक | 
गुरुदासपुर से श्रीमती सुखवंश कौर को as 
टिंकिट पर खड़ा किया गया है, जबकि अकाली | 
दल (मानगुट) की ओर से लुधियाना से श्रीमती | 
रजिंदर कौर को खड़ा किया गया है, जो कृषि. | 
विश्व विद्यालय, फरीदकोट के दिवंगत प्रो. | 
आर.पी.सी. गिल की विधवा पत्नी हैं, रोपह पे | 
श्रीमती विमल कौर खालसा श्रीमती इंदिरा गांध | 
के रक्षक सिपाही, हत्यारे बेअत की विधवा पं | 


चुधाव मैदान में इंदिरा कांग्रेस की ओर से. | 
कर्नाटक में दो महिला उम्मीदवार हैं, aera 
श्रीमती वासव राजेश्वरी और चिकमंगलूर से | 
श्रमती तारादेवी. तमिलनाडु से मद्रास दक्षिण पे किं 
तारिका श्रीमती वैजयंती माला बाली और 
परूंबुदुर से अनुसूचित जाति की प्रत्याशी भरती 
बर्गथम्मा चंद्रशेखर हैं. इसी प्रकार पश्चिमी || Ok 
बंगाल से ४२ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से केवत J c 
मेदिनीपुर से श्रीमती गौरी चौबे और डायमंड [ 
हार्बर से श्रीमती माया घोष, जादवपुर से श्रीमती 
ममता बैनजी और कोटाई से श्रीमती आमा मैती 
कांग्रेस (इ) उम्मीदवार है. 
MT और महाराष्ट्र में 

आंध्र प्रदेश के 8२ लोकसभा क्षेत्रों मे से 
केवल ६ क्षेत्र में कांग्रेस (इ) महिला उम्मीदवार 
हैं. विशाखापट्टनम से श्रीमती उषा ws H 
पुष्पति मद्राचलम से अनुसूचित जा 
गरदेला कमला कुमारी, राजमुंदरी से श्रीमती 
जमुना विजयवाडा से श्रीमती चेन्नुपति विध 
सिकंदराबाद से श्रीमती टी मणियम्पा AC 
आमलापुरम से अनुसूचित जाति ASE 
कृष्णमूर्ति महिला प्रत्याशी हैं. गुजरात के २ 
लोकसभा क्षेत्रों में से. इंदिरा कात की 
केवल चार महिला उम्मीदवार ६: 
श्रीमती रमाबेन मवानी, गांधीनगर क 
कोकिला बेन व्यास, साबर कांठा बेन 
तरूणा गुर्जर और कच्छ से श्रीमती उपा 
ठक्कर अपना भाग्य pn 

महाराष्ट्र से मुंबई पूः री, बी 
द सिलवा, अमरावती से श्रीमंती उषा sal 
से श्रीमती केशर बाई श्रीरसागर और दि 
(axe) से श्रीमती प्रमिलाबाई 
कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं. 
मात्र काँग्रेसी उम्मीदवार श्रीमती 
भंडारी हैं और इसी प्रकार दिल्ली ( 
क्षेत्र से श्रीमती मोहिनी गिरी 


Tha 


ज्यादा gere 
गर्भनिरोधक GS का हैं 
| तोबस एकू 
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इसे रोकने के लिए मैने गोलियों 
सहारा लिया. लेकिन डर शक 
दिन-ब-दिन इसकी आदिनहो जाऊं... 


मैं लूप के बारे में भी जानती थी. 
लेकिन डाक्टर के पास जाकर लगवाने 
की झिझक ने इसके लिए भी मुझे रोक 
दिया... ओर फिर बरसों किसी बाहरी 
वस्तु के शरीर में मोजूद रहने के 
अहसास ने भी मुझे डरा दिया... 
` ` तब मुझे लगा कंडोम ही एकमात्र 
उपाय है. लेकिन मेरे पति को पसंद नहीं 
था... चाहे कहें या न कहें. कितनी ही बार 
इन्होंने विदड्रॉल मेथड या रिदम मैथड 
अपनाने की भी सलाह दी. इनकी 
खातिर मैंने ये भी किया. लेकिन हमेशा 
डर बना रहता, कहीं कुछ अनचाहा न 
हो जाए... 

` फिर एक दिन मैंने पाया -ठुडे - 
एक-छोटा सा टैब्यूल. जब भी सुरक्षा 
चाहें, AS शरीर के भीतर सरका दें. ये 


काम में बेझिझक अकेले में भी कर सकती 


हूं. किसी को पता भी न चले... 
यहां तक कि इनको भी नहीं, यदि मैं 
न चाहूं तो! 


स्कायपैक m ऑफ़ एम. वासनजी 
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-४०० ०५९. 
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अगर कोई सवाल 0 तो इस पते पर लिखियेः 


ब्लिस केमिकल्स एंड (i 
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टुडे ने मुझे दिया है सुरक्षा का 
अनोखा अहसास. अनचाहे गर्भ के भय 
से पूरी मुक्ति. इतना ही नहीं, इससे मेरे 
बेहद निजी हिस्सों की गोपनीयता भी 
बनी रहती है. न कोई चिंता न फ़िक्र. 
अपने ढंग से बेफ़िक्र जिन्दगी जीने का 
मज़ा... औरं बनी रहती है मेरे नारीत्व 
की मान-मर्यादा और सन्मान! 

यदि आपको कहानी भी कुछ मेरे 
जैसी ही है तो आप भी अपनाइए टुडे. 
आपके जीने का अंदाज़ भी बदल 
जाएगा. टुडे हर अच्छे स्टोर्स या केमिस्ट 
को दुकान पर उपलब्ध. 


MPSS RP २०:०६ IO SPIO यपा > 


Fa मटन 


ey अशिक रूप से 
॥ ) उत्तरदायी हे. हर मां बाप के लिए 
मडकी का विवाह एक ऐसा बोझ हे 
| जो उस के जन्म से ही उन पर आ 
॥ |ग्राता हे और वह उस बोझ से 
(क्ति पाना चाहते हे. कैसी 
विहबना हे. कि अपने रकत मांस 
| ज्जा से बनी बेटी इतना असहनीय 
रोझ बन जाती है कि उसे दूसरे घर 
A पेज कर ही शांति की सांस लेना 
१॥॥बाहते हॅ. शादी के लिए रुपया 
इकट्ठा करना शुरु हो जाता है 
अच्छा हो यदि यह पैसा उस 
झी किसी व्यवसायिक शिक्षा के 
पर किया जाए जिस से वह 
र बन जाए. 


शीला भटनागर, लखनऊ 


ह लाडलो को भी 
कार्य में दक्ष करें 


| [_] में पुरुषों की गृहकार्य में 
दक्ष होने की हिमायती तो कभी नहीं 

किंतु अब विरोधी मी नहीं हूँ. 
स्त्रियों की नौकरी के प्रति बढ़ती हुई 


को अपने बेटे को थोड़ा बहुत 
बनाना, बटन टांकना घर 
यत रखने के साथ-साथ बच्चे 
का प्रशिक्षण भी देना 
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शादी वहां तय होने जा रही थी पर ये 
रिश्ता लड़के वालों की मंजूरी के 
बावजूद शादी तक नहीं पहुंच सका 
था. आज मैं एक बहुत ही सुखी 
विवाहित जीवन व्यतीत कर रही हूं. 
मेरी शादी एक सादे से समारोह में 
संपन्न हुई थी जिस में सिर्फ मेरे 
पति के और मेरे घर के सदस्य 
शामिल हुए थे और उन की तरफ से 
कोई मांग नहीं रखी गई थी. मेरा 
सभी बहनों से यही अनुरोध है कि वे 
लड़के की सूरत और घर के रहन- 
सहन के प्रति ज्यादा ध्यान न देकर 
सीरत पर ध्यान दें. 

O एक बहन, भोपाल. 


नारी वास्तव में 
गृहलक्ष्मी होती है 


O रावण जैसे सशक्त व्यक्ति 
ने एक नारी का अपहरण प्रतिशोध 
की भावना से किया उस की सोने 
की लंका ध्वस्त हो गई. दुर्योधन ने 
द्रौपदी का अपमान किया जिस का 
दुष्परिणाम यह रहा कि अपने 
सपरिवार सहित रणस्थल में मर 
गया. दूसरी तरफ सावित्री ने अपनी 
प्रतिभा से सत्यवान की आत्मा को 
यम से वापस लिया. सीता ने 
पवनसुत को अजर अमर कर दिया. 

नारी इस सृष्टि की मुख्य wit 
होती है और यदि मुख्य स्रोत की 
उपेक्षा होने लगे तो संपूर्ण व्यवस्था - 
चरमरा कर ध्वस्त हो जाएगी. 


जयशंकर प्रसाद ने ठीक ही कहा है 


''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास 


` रजत नगपगतल में, वियूष A 
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O जगदीश नारायण, लखनऊ. 


नारी जहां थी वहीं खड़ी 
है 


O युग बदल गए, जीवन 
मूल्य बदल गए पर नारी जहां थी 
वहीं खड़ी है. उस के लिए कोई 
परिवर्तन नहीं हें, न युग बदला न 
युग के ठेकेदारों की मानसिकता, 


बदलाव केवल 


द्रोपदी की तरह ही लांछना 
सहना पड़ता हे. अपनी सच्चाई 
साबित करने के लिए सर्व 
से आत्महत्या करनी पड़ती हे 
O गीता गेरोला, उत्तरका 


बहू भी किसी मां को 
बेटी है 


O हमारी पड़ोसिन अपनी 


, तीनों वि'वाहित बेटियों में से कित 


को अपने पास बुलाती रहती है. बे 
लड़की का बेटा भी उन के पास 
रहकर ही पढ़ता हे. जब तक बहू 
नहीं आई थी तब तक तो ये समझते 
ये कि सूनापन लगता होगा लेकिन 
बेटे के विवाह के बाद भी उनकी 
पुत्रियों का आना २-२ महीने एला 
ओर अब तो सास बहू को TSM 
भी वे अपना कर्तव्य समझती है. 
बहू की शादी के बाद पहली 
राखी थी उस का माई लेने आया 
लेकिन सासू जी ने इसलिए नहीं 
भेजा कि उन की तीनों बेटियों को 


पुरस्कृत पत्र 


प्रथम पुरस्कार 
पुत्र डी क्‍यों ? 


सृष्टि का 

सर्वाधिक महान 

शब्द है--मां. 

पुत्री हो या पुत्र 

प्रसव वेदना तो 
दोनों में समान रूप से ही होती है. 
नौ माह तक गर्भभार भी समान रूप 
से ही ढोया जाता है. किंतु क्या. 

- कारण है कि हमारे समाज में 
अधिकांश द॑पत्ति (विशेषतः स्त्रियां) 
केवल पुत्ररत्न की ही कामना करते 
हैं. यही नहीं शिक्षित दंपति मी मात्र 
एक पुत्र की कामना हेतु पुत्रियो की 
कतार खड़ी कर देते हैं. हमारे 
संस्कारों व रीति-रिवाजों में ब्रत एवं 
अनुष्ठानों की जो परंपरा चली आ 
रही है उस में मात्र पुत्र की ही मंगल 


° ५० रूपए 


अपने समाज की रुग्ण न 
पर. हमारे आदिकालीत पू å 


है, नारी को आज भी सीता अप |` 


ga g a a gg ww Saya मी 


FF नहोंने बुलाया है, काश वे अपनी 


ई 
बहू की मां को रखकर सोचती 
T Ta अपनी लड़की की प्रतीक्षा 
ट es 
ent) TG उर्मि पांडेय, fre 
E आशीर्वाद प्रथा 
O हमारे समाज में स्त्री-- 
नी वह मी विधवा जैसा प्रताड़ित और 
[किसे || अपमानित जीवन जी रही हे,उसे 
है, बह ॥ देख कर लगता है कि हमारे पूर्वजों 
की चलाई आशीवाद प्रथा उचित ही 


बहू है, आज के परिवेश में अल्पायु 

समझते | पुत्रवधू वरदान हे. ईश्वर यदि यह 

तेक | आशीर्वाद फलित कर दें सास ससुर 

A | बहू कोला कर मारने के कष्ट से 

{रा | बच जाएंगे और दुबारा दहेज से घर 

am | भर जाएगा. पुत्र सदेव दीर्घ आयु 

| हैं, त्या वभू उल्यायु हो. 

ती चंद्र मोहिनी, नोएडा. 

Hi . 

नही || बढते बलात्कार 

be दोषी कौन ? 

समाचार पत्रों में आए दिन : 

बलात्कार की खबरें प्रकाशित होती 


हे. कहीं किसी गांव में नर्स 
के साथ बलात्कार किसी किशोरी 
अपहरण एवं फिर उस के साथ 
किसी सामूहिक बलात्कार अथवा 
त मकान में बदमाशों द्वारा 
काका, प्रवेश कर अकेली युवती से 
; SA अधिकाशतः बलात्कारी 
E mae wie aos अपने 
खामियो के 
| त्रण pa करते रहते 
र की शिकार युवती 
विवशतावश अपनी जीवन 
है नह कर लेती हे अथवा 
Tra जीवन जीने पर 
कार ओर है दी जाती हे. घर परि- 


— . 


a TES 
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युगों से शोषित एवं पीडित 
नारी के कल्याण एवं विकास के 
लिए आज बहुमुखी योजनाओं 
की आवश्यकता है. 'वामा 


' ' वासा क्लब ' ' की स्थापना के नियम 


१. ''वामा क्लब'' के सदस्यों 
की संख्या कम से कम ५ अवश्य 
होनी चाहिए. 

२. ''वामाक्लब'' के कम से 

कम १० सदस्य मिल कर 
पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे. 
पदाधिकारियों का परिचय चित्र 
सहित एवं सदस्यों की सूची नाम व 
पते सहित 'वामा' कार्यालय में 
भेजना अनिवार्य हे. 

३. ''वामा क्लब'' के नियम 
व उद्देश्य ''वामा'' की नीति के 
अतर्गत ही बनाए जा सकते हॅ. 

४. “'वामा क्लबों'' के उद्देश्यों 
व नियमीं को अधिक से अधिक 
कार्यान्वित करने की दिशा में कदम 
उठाए जाएं. इन विकास कायो की 
(यथासंभव सचित्र) रपट कार्यालय 
में हर माह अवश्य भेजे. यदि किसी 


महीने विकास कार्य नहीं किया गया 
तो इंस की भी सूचना अवश्य भेजी 
जानी चाहिए. 

५, यथासंभव स्थानीय '' वामा 
क्लब'' को पंजीकृत करवा ले. 

६.. ''वामा कलब'' का कोई 
पदाधिकारी या सदस्य विशेष 
योग्यताप्राप्त, ख्याति प्राप्त 
उद्योगपति या कोई प्रेरक व्यक्ति हे 
तो उस का सचित्र परिचय भेजें 

वामा क्लब'' का एक 
वार्षिक अधिवेशन अवश्य हो, जिस 
में '' वामा'' सपादक की उपस्थिति 


भी संभव हो सकती हे, ताकि वह 
क्लब की गतिविधियों को प्रत्यक्ष 
देख सके' 


domain { 


अपने क्षेत्र मे ' वामा aaa” की 
थापना कीजिए... 


क्लबो' की स्थानपना इसी दिशा 
में उठाया गया एक महत्वपूर्ण 
पग है. हम ''वामा क्लब'' के 
नियम प्रकाशित कर रहे हॅ, 


के लिए अनिवार्य है कि वे नारी तथा 
समाज के उत्थान के लिए शपथ लें. 

९. यदि आप का क्लब अपने 
क्षेत्र में कानूनी सलाह व सहायता, 
शिशु एवं प्रसूति चिकित्सा आदि 
कोई कार्यक्रम निः शुल्क या नाममात्र 
के शुल्क से आरंभ कर रहा हे तो 
उसकी सूचना हमें अवश्य भेजें 
ताकि उसे ''वामा'' में' प्रकाशित 
करके आप के क्षेत्र में लोगों को 
जानकारी दी जा सके. 

१०. ''वामा कलब'' की 
स्थापना के लिए हम किसी प्रकार 
का मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक 
शुल्क नहीं लेते. आप दारा जमा 
किए गए शुल्क को विकास कायो में 
स्वेच्छा से खर्च करने का आपके 
क्लब को पूर्ण अधिकार होगा. 
किसी गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होने 
पर हमारा प्रतिनिधि आप के क्लब 


के हिसाब-किताब की जांच कर. 


सकता हे. 

११, आप को अपनी हर 
गतिविधि में ''वामा'' के गौरव को 
ध्यान में रखना होगा. और आप का 
हर कार्य ''वामा'' की प्रतिष्ठा के 
अनुरूप होना चाहिए 

१२. ''वामा क्लब'' की 
गतिविधियों के ब्यौरे एवं हिसाब- 
किताब का रिकार्ड रखना अनिवार्य 
हे 


१३. आप का मुख्य कार्यालय 
से निरंतर संपर्क एवं दिशा-निर्देश 
लाभकारी सिइ हो सकता हे. 

१४. प्रत्येक क्लब के लिए 


आवश्यक हे कि वह अपने कार्यालय 


आशा हे इन के पालन का भी 
आप का क्लब एक नियम के 
रूप में स्वीकार करेगा. 


में हर माह ''वामा'' की पर्याप्त. | 
प्रतियो की व्यवस्था करे ताकि सभी. 
सदस्यों एवं अन्य लोगों का . 


प्रतियां अवश्य खरीदनी ated, | 

१५. एक ही नगर मं एकस » 
अधिक क्लब स्थापित किए जा 
सकते हें sa 

१६. हमारे समाज मं स्त्री ५६ 4 
चौके-चूल्हे तक ही सीमित हा कर ड़ं 
रह गई है. किसी भी प्रकार का | 
मनोरंजन उसे प्राप्त नहीं हे. 
मनोरंजन के आयोजन करके 
को घर से बाहर खुली हवा म॑ 
लाना, ताकि उस में कुळ साचन 
एवं समझने की शक्ति पैदा हो 
अपने चारों ओर के वातावरण 
प्रति जागरूक हो. 

१७. मनोरंजन के नाम. 
आज प्रायः स्त्री की विकृत छवि | 
प्रचार माध्यमों में देखने को मिल 
रही हे. अतः संभव हो, तो 
पर ऐसी सामयिक फिल्में देखने 
बाद गोष्ठी में ही उस में स्त्री. 
चित्रण पर विचार व्यक्त करके 
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} क इतिहास होता हे. जा कागज पर लिखा जाता हे, और खुदा जान उस म॑ कितना सच हाता ह आर केतना झूठ.. 
ए एक इतिहास होता हे. जा इंसान के बदन पर लिखा जाता हे और जान उस म॑ कितना दद हे, पर दुनिया यह कभा नहा जान पाता. | 
| आर एक इतिहास होता है-- जो जंगल के फूलों की तरह खिलता है, और इतिहास-लफ्ज क दायरे मं प्रवेश नहीं करता. 
| कुछ इसी की बात करूंगी जो किसी ने न देखा. बात १९५६ की हे, जब दिल्ला म॑ पहली एशियन राइटर्ज कांफ्रेंस हुई थी... 
कांफ्रोस ने बड़े-बड़े मसलो की बात करनी थी, लेकिन कुछ छाटे- छाटे प्यारं-प्यारे मसले भी थ, जो कांफ्रेंस की औट लेकर हल किए जा रहे थे-- 
मसलत-- उद्‌ के अदोब कृशन चंदर की अभी सलमा सिद्टीकी से रस्म के मुताबिक शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह ahs जी भर कर मिलने का एक 
बहुत बड़ी ओट थी और एक दिन छोटा सा हंगामा हो गया-- Hes चंदर और तीन-चार अदाब एक कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, वहाँ मैं भी थी और 
सलमा भी कि कृश्न चदर के लिए किसी का फोन आ गया. जिस का फोन था, वह वहां आना चाहता था, इसलिए पूछ रहा था. यह भी कि इस वक्‍त 
कौन-कौन वहां बैठे हॅ. जवाब म॑ इस 'खलल' को टालने के लिए कृशन चंदर ने कहा- भई! कुछ अदीब बेठे हैं, एक जरूरी मसला है और बात करनी 
है; इस पर फान करन वाल न फिर से वहां बैठे अदीबों के नाम पूछे होंगे कि जवाब म॑ कृशन चंदर ने एक-एक का नाम लेत हुए सलमा का नाम नहीं 
लिया और कहा, ''वगैरा-वगैरा...'' द 
सलमा में एक नमकीन सी खूबसूरती हे, और वह उसी नाजुक अदा में रूठा सा बाल पड़ी ''यह वगैरा-वगेरा ता में हा हू न!'' और जितन दिन 
` BRS चलती रही, दोस्तों में सलमा का नाम यही चलता रहा-- '' वगैरा-वगैरा''. 


क 


विज्ञान भवन से कनाट-प्लेस नजदीक पड़ता था, और वहीं बलवंत गागीं रहते थे. कांफ्रेंस की भीड़-भाड़ स. घड़ी भर अकेले होने के लिए एक दिन 
कशत चंदर सलमा को लेकर बलवंत गार्गी के यहां चले गए. उन्हें इत्मीनान से बातें करने के लिए एकांत चाहिए था. उस वक्‍त बलवंत गार्गी को चाहिए 
था कि वह अपने को लापता कर लेते, लेकिन वह बार-बार उस कमरे में चले जाते जहां HM चंदर और सलमा बैठे हुए थ. 
उस वकत तो कृशन चंदर खामोश रहे, लेकिन दूसरे दिन कांफ्रेंस में जहां में और नवतेज खड़े थे, वहां आए और कहन लग-- अरे पंजाबी वालों यह 
आप का बलवत गार्गी कैसा ङ्गाटककार है. उसे तो एंट्री और एग्जिट का भी पता नहीं चलता. 


का ree 7 
T में जो प्रशियन डेलीगशन आया था, वह सब स बड़ा था, इसलिए साथ दो औरतें at उन की दुभाषिया. उन दानों म॑ स एक मिस 
आक्साना थी, जा हमारे पंजाब के कहानीकार नवतेज सिंह का पहले से जानता थी. इसलिए कांफ्रेस म॑ अक्सर वह दोनों साथ-साथ हत. 
और एक बार neu से थकी हुई आकसाना ने नवतेज सिंह की आर हाथ किया-- एक सिगरेट? ता नवनज चुप सा रहः गया. वह आक्सानावा कस 
'समझाए कि feet की जेब में सिगरेट नहीं होती. लेकिन उस एक उदासी हुई कि वह अपनी दोस्त की एक छाटा सा ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर ae 
इसलिए दुसरे रोज से उसने सिगरेट की डिब्बी खरीद कर अपनी जेब में रखनी शुरू कर दी और आक्साना जब काम में मसरूफ अचानक उस की १ 
हाथ बढ़ा देती, तो वह जेब से डिब्बी निकाल कर एक सिगरेट उसे पेश कर देता. ं ieee 
लेकिन काफरस के बाद नवतेज सिंह को अपने गांव लौटना था, प्रीतनगर, कांफ्रेंस की रिपोर्ट लिखने के लिए और वक्‍त पर अपनी अखबार में दने के ति 
` लकि जब वह हफ्ते एक के बाद फिर दिल्ली आया, ता बहुत उदास था. मुझ कहन लगा--''अम्रता जी, मैं नहीं जानता था कि यह बावियां ते 
काट की जेब भी सूंघती हे... आप को मालूम हे, मे जब में सिगरेट रखता था आक्साना के लिए, लेकिन मरी बावी न मरे काट का जरेव सूंघ ली. 
पर इल्जाम लगाने लगी कि मैं अब सिगरेट पीने लगा हे, और घर मं खासा हंगामा कर दिया.'' 


हज़रत दापने व eA oe लगा. 
जरत अपने को अफसानानिगार कहते थे. कांफ्रेंस के पहल दिन ही साहिर के पास आए और कहने लगे-- यार एक किताब खरा त. 


तो देखा कुछ पेसे कम पड़ रहे हे, कुछ रुपये देना. और साहिर ने जब में हाथ डाला, SE oun नहीं थे, एक सौ का नाट देत हुए कहत ल 
लाओ-- और फिर SE वह हजरत कहीं नजर नहीं आए, जान खुदा उस नाट का क्या हुआ... g, और 
क हाउस में मैं और साहिर काफी पी रहे थ, जब वह हजरत दिखाई दिए, दूर से नहीं, वह बिल्कुल हमारी मेज के करीब दे 
एक इल्तजा लिए साहिर से कहने लग-- भई इनायत हागी, महज पांच रुपए चाहिए... और साहिर ने एक सौ का नोट निकाल कर 
Ta आज फिर कयॉ?'' तो साहिर कहने लगे,'' देखना चाहता हू यह हजरत कब तक शर्मिंदा नहीं होते.'' लग, तो 
दिन एक सबब था कि लाबी में चलते हुए वह हजरत एकदम स सामन आ पड़े.और जब वह हजरत आंख चुरा कर निकलन ल i; 
कहा, यार, एक काम करो, एक माचिस ला दा कहा स,'' और साथ ही एक सौ का'नोट जेब स निकाल कर आग कर a 
वह. नोट नहीं पकड़ेगा... पकड़ नहीं पाएगा, लकिन देखा--उस का हाथ आगे हुआ और नाट को लत हुए वर्ह Fo 
गया जैसे यह नोट उस ने किसी की जेब स Ee ee A हा! 
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; q न उन के पास कुछ कहने को हो लेकिन यूं ही जब कभी याद आ जाए र्‌ 
ey eee उ कुछ कहने को होता हे, लेकिन यूं ही जब कभी याद आ जा 
ही एक वाक्या था जब नपाल अंबसी ने कुछ डैलागट्स को दावत 
हमारे सिरों पर पहनाई, ऑर तस्वीरें उतारा... हम लोग बार- 
मेरे पास एक यादगारी तस्वीर हे. 
डेलीगेट्स जिन हाटलां में ठहराए जाने हैं, एक कांफ्रेंस वहां रात ऊ होती है, जिसे का É A 2A 
लागट्स ITEE म ठहराए जाने हैं, एक कांफ्रेंस वहां रात को होती हे, जिसे काइ नहीं देख पाता. मैं भी कमा नहीं देख पाई. लेकिन नवनेज | 
उन में शामिल होता था, खासकर वहां जहां रूस के डेलागटस ठहराए गए थ. न = 
a उसी न मुझ बताया कि रूसी डेलागट्स जहां ठहरे हुए हैं, वहां रात का वादका पीते हुए व 'मिस कांफ्रेंस' का चुनाव करते हॅ. 
इंद्राणी रहमान मिस इंडिया था. और अक्सर कांफ्रेंस में आता था. वह सब डेलीगेट्स को बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन उन्होंने 'मिस इडिया' | 


p छ वाक्यात सही मायनां म॑ वाक्यात भी नहीं कहें जा सकते, और 


[वत दी, और नपाल की टापियाँ तोहफे के तौर पर पेश की-- सिर्फ पेश नहीं की, | 
बार आईना देख रहे थे, और हस रहे थ... उस समय की श्री हरिवंश राय बच्चन के साथ 


र 


एक 
| bw 
A 
न 
हिए oh 
fe अमता प्रीतम व 
हरिवंश राय बच्चन à 
i नहीं 'मिस कांफ्रेस' चुनने की एक गम बना ला था. एक दिन नवतज ने मुझे आकर बताया, कि कल की इस गेम में आप को "मिस a” चुना 
ae | ` और एक जार्जियन शायर आए हुए हें इराकली आबाशीदज, SETA रात को आप पर एक नज्म भी कही है. र 
यह सुनी सुनाई बात थी. मुझे सीधा इस का कोई इल्म नहीं था. और दूसरे दिन जब नवतेज ने मुझे इराकली आबाशीदजे से मिलाया, तो एक 
र | दिकक्रत उन के सामने थी कि उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए कोई बात नहीं हुई. 3 
कुछ सालों के बाद मुझे एक किताब डाक से मिली, जो जार्जियन जबान में थी. लेकिन साथ की चिट्ठी से इतना पता चला कि उस में इराकली 
. 1. आबाशीदजे की वह नज्म थी--जो मुझे मुखातिब थी. लेकिन मैं नज्म से वाकिफ नहीं हो सकी, वह जार्जियन भाषा में थी. eer 
a | यह तो १९६६ में जब में जार्जिया गई, वहां के शायर शोता-रूस्ता वैली की आठ सौ साला बरसी पर, तो मुझे खास तौर पर ईराकली आबाशीदजे. 
र. l बीवी ने अपने घर बुलाया, दुभाषिए की मदद से छोटी-छोटी बातें करती रहीं, और फिर कहने लर्गी-- आज मेरा खौफ दूर हुआ है. तुम्हें देख लिया, 


i = हुआ, तुम वैसी नहीं हा... नहीं तो सारी जिंदगी मैं खोफजदा रहती. मैं सोचती थी मेरा खाविंद हिंदुस्तान की किसी औरत ने मुझसे छीन लिया 
| र बार-बार अपने खाविंद की नज्म पढ़ती थी और हिंदुस्तान को गालियां देती थी... कांफ्ेसों को गालियां देती थी... और में हंस दी, इराकली की 
| » गले से लगाते हुए मैं ने कहा-- कया आप मान सकती हैं कि वह नज्म मैं ने आज तक नहीं पढ़ी... द NE 


wi 
ke व gee 
ह ₹ कांफ्रेंस में हर डैलीगेट को एक बैज दिया जाता है, इसी तरह इस कांफ्रेंस में भी जब हम सब के नाम के बैज हमारे art 
कर्‌ ऐप शाहिर ने मेरे पास हो कर मेरे कोट से मेरे नाम का बैज उतार लिया, और अपने कोट पर लगा लिया. और अपने नाम का अपने 
र कोटपर लगा दिया... , ce 
कोट पर देविंदर a और साहिर के दोस्त थे, इसलिए एक जगह जहां साहिर और में खड़े थे, वह पास आ गए, और जाने किस तरह उ की 
का बैज पर पड़ी, तो कहने लगे-- अरे, यह तो अमृता के नाम का बैज हे...साहिर ने बैज की ओर देखते हुए कहा- य 
रहे थे उन्होंने गलती से लगा दिया होगा... : 


eet न साहिर ने दुरुस्त की न मैं ने. साहिर के नाम का वह बैज आज तक मेरे पास है--जिस के मुताबिक 
l वह अम्नता था... ४ के 


उसे आज मानना पड़ा था कि पतझडके | ~. 
बावजूद भी यह वसंत ही था. नई चेतना | 
स्फुरण, नया विश्वास जो उस के भीतर फूट 


T भर में तनी हुई चुप्पी लगातार गहराती 

भारी होती गई थी. अब दयाराम से रहा 

नहीं गया. उस ने अपने खिंचे हुए चेहरे को 

| उठाया था. 

` "लेकिन तुम जा कहां रही हो?'' 

"यूही... निर्मला की मुद्रा ठंडी थी. 

"यूं ही क्या? '' वह झल्लावा था. 

` "यूं ही बस!'' उस का चेहरा सपाट था. 

“Thal की बातें छोड़ो और बताओ कि तुम 

कहां रही हो?'' गुस्से से उस का चेहरा 

मा आया था. 

उस की परवाह किए बिना निर्मला हसी थी. 

"कहा न, यूं ही बस! '' 

` "पागल हो गई हो कया? इस तरह अकेली 

amin? वह समझ रहा था उस के खिलाफ 

चारों की साजिश थी. इसलिए उस ने पासा 

या. 

नहीं अपने साथ जाऊंगी. अकेली तो मैं 

तक थी. v 

अपने साथ मतलब?'' उस का सब्र अब 

चला था. 

मतलब अपने साथ. और अपने साथ होना 

ही होना नहीं होता.'' निर्मला ने जिद और 

बगावत भरी नजरों से देखा था. किसी नतीजे की 

चिंता किए बिना आज वह आखिरी और निर्णायक 
उठाने को तैयार थी. विशाल, विक्रम और 

1 तीनों के चेहरे पर टेढ़े बारीक लहजे का 

हसी मजाक था, जिसे देखकर दयाराम के सत्र की 
खिरी बूंद भी चुक गई, वह अपने पुराने भोथरे 

हाथापाई पर उतर आया था. 

कहीं नहीं जाओगी तुम, '' उस ने बढ़कर 

'की ate पकड़ ली थी. निर्मला भी अड़ 


विशाल और विक्रम तीनों खड़े मुस्करा रहे थे. 
उसे देख निर्मला को लगा था, ऊंची इमारत के 
कंगूरों पर फूटती सुबह की रोशनी हो. 

निर्मला ने खिड़की से शीशा नीचे खिसकाया 
था. बाहर हवा में अभी भी ठंड की तल्खी थी. 
फरवरी का मध्य था. पेड़ों पर इस मौसम का 
कचनार फूल रहा था कासनी, गुलाबी और 
सफेद. यूं तो वसंत का आगमन था पर सड़कों पर 
सूखे पत्तों के ढेर के ढेर उड़कर किनारों पर जमा 
हो गए थे. दुसरी तरफ पेड़ों पर नई कोंपलों का 
रोमांच छाया था. 


था. अवसाद आशंका और भय तो सूखे वाले पते 


की गुलाबी फुरहरी से पेड़ रोमांचित हो रहे धे 


थे, झड़ना ही था. उस ने बाहर देखा, नए 


आशा की आवाज उस का पीछा कर रही थी 
''जो बीत गया उसे ; 


` ` j 
से जाने दो मम्मी. अगर हम | 
आप की मेजिल 


तो वह तो आप ने पा ही ली है 
अब जिस मिल को पाने के लिए खुद को खोया 
था उसे भी ge लो- अपने भीतर a" 
नी ले ls बादल का एक Tay 
फड़फड़ा रहा था. उस ने बी.ए. पास 
किया ही था; कि दादी मां ने जिद पकड़ ली थी. 
''निर्मला की शादी मेरी आंखों के सामने कर वे, 
कब मेरी आंखें मुंद जाए, कुछ पता नहीं." 
पिताजी ने दयाराम को पसंद किया था. मध्वा 
की ate पर टिका अति साधारण परिवार ए 
लड़का योग्य था. चट मेगनी पट ब्याह हुआ. 
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उस ने जल्दी ही जान लिया था कि ऊपर से 
("न सा दीखने वाला यह व्यक्ति भीतर से 
अहं और स्वार्थ के ज्वालामुखी पर ATT था. अपने 
हीनभाव की क्षतिपूर्ति वह कई तरह से करता. 
शंका संदेह में मरा रहता. ' खिडकी में क्यों खड़ी 
हो?'' ''वह क्‍यों आया था? '' ''बाहर क्यों गई 
थीं.'' निर्मला का जरा सा विरोध उसे आवेश 
और उन्माद से भर देता था. उस ने विवाह में 
दहेज नहीं मांगा था पर उस के मन में छिपा 
लालच था जरूर. अपने FE के कारण वह साफ 
कहना भी नहीं चाहता था ओर लालच के कारण 
भूल भी नहीं पाता था. वह बात-बात पर उसे 
प्रताड़ित करने लगा था. उस का सांस लेना दभर 
हो गया था. 
एक दिन स्थिति उस के धैर्य से वाहर हो गई 
धी, जब छोटी सी बात पर 'उस ने उस पर हाथ 
उठाया था. वह मां पिताजी के पास वापिस आ 
गई थी. मां पिता जी ने आश्वासन दिया था. 
“'अब वापिस जाने की जरूरत नहीं. अपनी आगे 
की पढ़ाई शुरू करो.'' पर तब तक विशाल पेट 
में आ चुका था. 
कुछ ही दिन बीते थे कि दयाराम लेने आ गया 
था. हाथ पांव जोड़ कर माफी मांग कर अपने साथ 
ले गया था. थोड़े ही दिन चैन से गुजरे थे और 
फिर से पहले का सब दुबारा शुरू हो गया था. 
वह बार-बार घर छोड़कर जाती रही और आती 
रही थी. वक्‍त गुजरता गया था. उस ने आगे की 
पढ़ाई की थी और नोकरी भी लग गई थी. पर 
इसी दौरान विक्रम और आशा भी आ गए थे. 
Til को लेकर वह बार बार कमजोर पड़ जाती 
थी. उधर दयाराम कतई नहीं बदला था. इस 
बीच एक दिन फिर झगड़ा हुआ और वह मायके 
थी. पर उस के भीतर दयाराम की 
Be गूज रही थी. 
पृ ही आएगी. सौ बार नाक रगड़ती. तू 
ae है कि मैं तुझे बच्चों को हाथ लगाने aT 
A गलतफहमी हे. तू आएगी देखना इस 
५. पर नाक रगड़ती. तेरा सारा घमंड चूर- चूर 
दिया तो कहना, '' 
पह उस की कमजोरी को समझ चुका था. वह 
क A था कि यही उस का दुर्बल अश है जहां पर 
ए वार में वह बच नहीं सकती. विशाल 
“वर्ष का था. उसी ने फोन किया था, 
हा I हा निकस बहुत बीमार हे.'' 
थ. उसे देसे a क्रम बुखार में तड़प 
से छोड़ हो an उस से लिपट गया था. 
तक वह सो रहा था. वैसे ही जकड़े रहा जब 
पर नही गया था. तीनों बच्चों के चेहरों 
रहे थे, "हु. असुरक्षित से उस से लिपटे जा 
रात को भी ag मत जाना मम्मी.'' 
a a सा ही हाल रहा. वह अलग होने 
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पीछे से वह चली जाएगी. वह डर गई थी. उसने | 


बच्चों को अपनी छाती से चिपका लिया था. 
"नहीं जाऊंगी. अब तुम्हें छोड़कर नहीं 
जाऊंगी. `` वह जानती थी तलाक अगर वह ले भी 
तो भी उसे तीनों बच्चों मे से चुनाव करना होगा. 
नह बच्चा का बंटवारा केसे करेगी. उस ने 
सक्त्य किया था, वह इन THC जीवों के साथ 
अन्याय नहीं होने देगी. वह इन्हीं के लिए 
TIT. 

फिर बिना शर्त वह स्वयं चली आई थी 
कसाईखान में जिबह होने के लिए. एक बार नहीं 
वार वार, हर रोज. दयाराम ने उस की नौकरी 
छुड़वा दी थी. वह धीरे-धीरे अपने से अलग होती 
गई थी. उस ने सारे विरोधों को स्वीकार लिया 
था. सारी विपरीतताओं को अपना लिया था. वह 
नीलकंठ ELE थी. अब कोई जहर उस पर 
असर नहीं करता था. 


च्चे बड़े हो गए थे. अब वे सब समझने 
लगे थे. अत्र कोई रहस्य रहस्य नहीं रहा 

था. दयाराम का अब भी वही रवैया था. चीखना- 
चिल्लाना, बिना बात के दिमाग पर भूत सवार हो 
जाना. बच्चे अब उस का मजाक उड़ान लगे थे. 
विशाल और आशा होस्टल में थे. विक्रम उस के 
साथ था. आशा जब भी हौस्टल से घर आती तो 
कोई न कोई नया शगूफा छोड़ देती. वह उसे मना 
करती. '' रहने दे आशा, क्यों घर की शांति भंग 
करती हो?'' 

वह fad '' इसे शांति कहती हो मम्मी. यह 
मरघट की शांति हे.'' उस ने मंदिर में रखी 
भगवान कृष्ण की मूति की ओर इशारा किया था. 
'' आप मानती हो न मम्मी कि अन्याय के विरोध 
में महाभारत हो गया था. आप समझने की 
कोशिश करो मम्मी.'' 

वह आशा को केसे समझाए कि इस व्यक्ति 
का पुरुषत्व सरपट भागते घोड़े पर सवार 
चिंघाड़ते सूंख्वार हमलावर सा हे. उस का न तो 
सामना किया जा सकता था, न उसे समझाया 
बुझाया जा सकता था. उस से सिर्फ बचा जा 
सकता था. वह बचती रही. इतने वर्ष बचती रही. 

शुरू-शुरू में उस की कड़कदार आवाज से 
और झगड़े की कल्पना मात्र से उस के पेट में 
उमड़ घुमड़ होने लगती थी. वह भागकर लैटरीन 
में घुस जाया करती थी. कई बार एक इच्छा 
उठती थी वह अंधाधुंध भाग कर कहीं किसी गहरे 
ठंडे जल में विश्राम पा ले. या नींद की गोलियों 
की ओवरडोज लेकर चिरनिद्रा में डूब जाए. तो 
कभी वह चाहती उस की चीख का जवाब वह 
दुगनी ऊंची चीख से दे और कहे कि बंद करो यह 
दिन रात की ब-क-वा-स. 

पर ये सारी इच्छा भुरभुरी रेत की दीवार सी 
ढह जातीं. छोटे-छोटे तीनों बच्चे उस की गुर्राहट 
से दुबक कर उस से लिपट जाते थे. उन को 


. के लिए सांस रोके, हाथ बांधे नहीं खड़ी र! 


अपने में समेट लेने पर उस के समीप सारी 
आवाजें, चीखें चिल्लाहटें. गाली-गलौज और मार 
मौन हो जाती. एक चुप्पी एक तटस्थता एक 
निर्लिप्तता उस के भीतर गहराती उसे किसी 

दुसरे संसार में ले जाती. जहां दयाराम की 

खूंख्वार दहाड़ उस सुनाई नहीं देती थी. जहां नींद 
से सोए-सोए वे तीनों चॉंक-चौंक कर नहीं उठले || 
थे. आशा भय से काप कर त्रिस्तर गीला नहीं | 
करती थी. दस बरस का विशाल अंगठा मुंड में | 
द्रालकर पेट में घुटने घसोड़ कर आंखे मूंदे रात || 
भर जागता नहीं रहता था. ऐसा होने के लिए उसे 
ढाल बनना पड़ा था. वे तीनों सुरक्षित उस के 

साए में हसने खेलने वढ़ने-फूलते रहे थे. पर वह 
स्वर्यं ढाल हो गई थी जड़ और निर्जीव हर वार | 


ब्रढ़ता गया था. 


याराम के भीतर नफरत, बदले और स्वार्थ || 
के चक्रवात उमड़ते रहते थे. वह निर्मला || 

के धैर्य और सहनशीलता की आइ में अपने अहँ | 
कार के साम्राज्य को फेलाता गया था. वह अपने || 
माता-पिता, भाई-बहनों, सखी-सहेलियों, सगे- || 
संबंधियों, सब से कट गई थी. जिंदगी की सारी | 
चहल-पहल और रफ्तार से हटकर वह अपना || 
अतीत भूल गई थी, वर्तमान को आगे के लिए || 
एक निमित्त मात्र मान लिया था, उस दिन के 
लिए जब ये तीनों अपने पैरों पर खड़े होंगे. उस | 
का मन उदासी से भरता तो वह व्रत नियम, 
पूजापाठ का सहारा लेती. उस ने इन सारी | 
स्थितियों के दार्शनिक नतीजे निकाल लिए थे ५ 
एक जिंदगी उदास और अकेली रह जाए और | 
तीन जिंदगियां बर्बाद होने से बच सके तो अ 
ही है. इस तरह वह अपने से अलग हो गई थी. 

आशा के व्यक्तित्व में दिन प्रतिदिन बढ़ते 
अनोखे विश्वास, ढृढ़ता और निर्णय लेने की 
क्षमता देखकर उसे लगता था, उस की तपस्या 
सफल हुई. 

'' आप बंधुआ नहीं हो मम्मी. आज से 
पापा के रिकाई प्लेयर की सुई उठाने और 


सुन रही हो मम्मी. में आप ही से कह रही हूँ 
वह भी जानती थी कि गिरे रुमाल को उठ 
के लिए उसे आवाज लगाना, रिकाई प्ले 
सुई उठाना या रखना, ऐन वक्त पर प 
तोड़ी गई मेथी चौलाई के साग की भुजिया 
जिद या कच्चे हरे मटर की सूखी सब्जी : 
आदेश, खस्ता मठरौ की ख्वाहिश, दाल 


को और उस की सहनशीलता को : 
जैसा भी हो, उस को ज्यादा से 


Kapari Colle 


ion. Haridwar 


[कलीफ पहुंचा कर उसे एक तरह का 'सैडिस्ट 


लेजर' मिलता था. 
“aah. कहां खो गई आप. आप की तबीयत 


क नहीं हे और आज आप बिस्तर से नहीं 

fam. ऐसे ही लेटी tee.” जबरदस्ती आशा ने 

से बिस्तर पर लिटा दिया था. 

| ''पापा. आइए जरा मदद कीजिए. खाना 

हें आप और मैं मिलकर. तब तक विक्रम 

शी आ जाएगा.'' . 

॥ पागल हो गई हो. में खाना बनाऊंगा? 
Ade बनाती हे. वही बनाएगी." 

“ART का ऑफ डे हे आज! 

` आफ डे?'' उस ने हैरत से देखा था. 

“OMT पूरे २५ बरस मम्मा ने सैकड़ों मन गेहे 

|| {फ की होगी, आटा गूंथा होगा, पकाया होगा, 

|| ॥॥वल रोधे होंगे. सैकड़ों मन सब्जियां काटी 

| | शकी पकाई खिलाई होंगी. सप्ताह में सब का 

॥क आफ होता हे ना. सभी जगह. घर की महरी 

महीने में चार पांच ह करती हैं. बस 

ज मम्मी का आफ डे हे.'' 

| ie आशा व्यावहारिक लाड से हाथ पकड़कर 

॥ |॥चती हुई रसोई में ले गई थी. 


च्चे छोटे थे तो निर्मला उन में उलझी 
रहती थी. उन को पढ़ाना, लिखाना, 
-पोषण और उन की देखभाल. उसे वकत 
तहीं मिलता था.सोचने का. लेकिन अब एक 
पन सा घिरने लगा था और वह अक्सर 
रहने लगी थी. 

$ (मम्मी. कल से आप नोकरी पर जाएंगी, '' 

शा सामने खड़ी थी. 

उसे कुछ भी समझ नहीं आया था. ''कौन 
नौकरी पर?'' 

आप. ओर कौन? आप ने कुछ वकत तक 
की थी ना. पास ही में एक जूनियर स्कूल 
हे. उन को हेड मिस्टरस चाहिए थी. वह 
हमारे प्रोफेसर की पत्नी ने खोला है. मैं ने 
बात कर ली है. आप को बस जाना है और 
करना हे. घर जैसी बात हे.'' 

लेकिन आशा. तुम्हारे पापा. वह...?'' 

की बात छोड़ो मम्मी... अपनी बात 

ति मम्मी. लेकिन आप तो अभी तक 


मम्मी. हर किसी को अपनी लड़ाई 
डनी होती है. पापा के विरोध करने पर 
नहीं. आप बंधुआ नहीं हो मां. 
आप. पापा के हाथ की कठपुतली 
की अद्रांगिनी हो. कल से आप 
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स्कूल ज्वाइन करेंगी और अगर चाहें तो स्त्रियों 
की संस्था 'कामायनी' का कार्यभार संभाल सकती 
हैं. उस में समग्र का भी बंधन नहीं रहेगा. '' 
आशा की वाणी वर्षा की तरह उस के भीतर 
सीप रही थी. २५ वर्ष तक सूखी उस की बंजर 
जिंदगी में झमाझम मेह बरस रहा था. वह उस में 
भीग रही थी. वर्षा उसे भिगो रही थी. बाहर 
आंगन के फर्श पर धूप और छाया पीपल के पत्तों 
से छनकर आंख मिचोनी खेल रही थी. उसे लगा 
आंगन के बीचोंब्रीच खड़ा पेड़ अपने पत्तों की 


_ हथेलियों को हिला-हिला कर अपनी सर-सर की 


ध्वनि से उस को कुछ कह रहा था. पत्तों पर धूप- 
छांही खेल. हवा की सरसराहट, टहनियों का 
झूमना, खुला नीला आसमान, उडते पक्षियों के 
झुंड क्षेझुंड. वह इन से मिलकर एकाकार हो गई 
थी. धूप की किरणें उस के भीतर रिस रही थी. 
कोई अदृश्य शक्ति उसे झिंझोड़ कर उठा रही 
थी. उस की तंद्रा टूट गई थी. अंतर्मन स्फूर्ति से 
भर उठा था. उस ने बढ़कर घर भर की 
खिड़कियां दरवाजे खोल दिए. ढेरों रोशनी भीतर 
घुस आई थी. सारा घर सुनहले पानी से धुल रहा 
था और अंधेरे के शाप से मुकत होता जा रहा था. 

दो दिन की छुट्टी पड़ी थी. अचानक विशाल भी 

होस्टल से घर आ गया था. घर में रोनक आ गई 

थी. आशा, विक्रम और विशाल का सारा दिन 


बहसों, चर्चाओं, ठहाकों और किसी न किसी 
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योजना को कार्यान्वित करने की =~]; से 
गूंजता रहता. निर्मला के चेहरे पर चमक थी ¬ | 
की चाल में गरूर था. वह खुशी से बौराई घरमे | 
महारानी सी घूम रही थी. 

'' आओ मम्मी. आज तारारम तारारम 
करेंगे.'' तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ कर्‌ | 
एक घेरा बना लिया था और उस में निर्मला को | 
घेर लिया था. बे तीनों ate झुलाते, एक पैर ओ | 
उठाते और फिर पीछे, फिर दूसरा आगे और पेठे | 
ले जाते और लय में गा रहे थे तारारम तारारम. 
आशा ने घेरा तोड़ कर दाऐ हाथ की अंगुलियों में 
अपनी उंगलियां फंसा ली थीं. बायां हाथ उस के 
कथे पर रख कर दूसरी बांह बगल में झुला झुलता 
कर नाचने लगी थी. 

“Aral मम्मी. पहले ये वाला पैर बढ़ाओ. 
अब पीछे. अब दूसरा आगे फिर पीठे. बांह भी 
उसी मूवमेंट में झुला ओ. येस. लाइक दिस! | 
लाइक दिस! '' 

तारारम. कभी हम. कभी तुम. कभी तुम की 
हम. घर उन के ठहाकों से गूंज रहा था. वहभी | 
नाच सकती थी. हस सकती थी. गा सकती थी. | 
इस तरह. उसे अपने पर विश्वास ही नहीं हो रहा | 
था. पर उसे लग रहा था कि उस के दिल से कोई 
पहाड़ उतर गया था. मन पर ढंकी सारी काई छट 
गई थी. वह साफ जल में नीचे तक तल की 
गहराई तक देख सकती थी. बंद अंधेरी गुफा का 
सारा तिलस्म टूट चुका था. वह बाहर खड़ी धूप 
में नहा रही थी. 


मला के जाने के बाद दयाराम अदर 
आया था. क्षोभ और असहायता से उस 
की टांगें कांप रही थीं. जरूर यह षडयंत्र ईत 
तीनों ने मिलकर उस के विरुद्ध रचा था. तेक 
निर्मला वह केसे बदल गई. आज सर्व 
कैसे गया था. निर्मला ने आज उसे उसी वें 
से पराजित किया था. इन बच्चों के बचपत 
निर्मला कमजोर पड़ गई थी और आज CHI 
बड़े हो गए थे तो वह उन के सामन असहाय i 
गया था. जिस ऊंची हिंडोल पर वह झूल रह 
वह ge गई थी. a 
आशा,विशाल और विक्रम भी ise 
विशाल ने खड़े-खड़े अलमारी से 5 पेंट की 
कर पहने थे. अपना पर्स और अन्य व 5 
जेब में ठूंसे थे और बाहर की तरफ बरी | 
*'विशाल कहां जा रहे हो? ae 
*'कुछ दोस्तों से मिलने जाऊ” - al 
आया था तो जा नहीं सका था. और बाहर 
उस की आर देखे जवाब दिया था 
निकल गया था. T 
“विक्रम. अब तुम कहां चल दिए? 


सही तेल का प्रयोग कीजिए, 


[3 कीजिए। क्लच को लगातार दबाए रखने से इसके पुर्जे ae pe x वृद्धि होती 


जल्दी घिसते हैं ओर ईधन की खपत में भी वृद्धि होती है । 
| एयर फिल्टर हमेशा साफ रखिए. 


साफ फिल्टर इंजन को धूल से बचाता हे जिससे इंजन ज्यादा 
समय तक चलता हे और पैट्रोल की खपत में कमी होती है. 


इंजन को हमेशा ट्यून्ड रखिए, पैट्रेलियम कन्ज़र्वेशन 


ii अमल कीजिए र हमेशा साफ ओर सही मात्रा में तेल का प्रयोग कीजिए और — | 
a f अमल ब , | | जि | Q. अपने वाहन निर्माताओं द्वारा बताई गई अवधि क अनुसार | 
5 का प्ये समझदारी उसे बदलते रहिए। | 
ई | क्लच का प्रयोग समझदारी टी 5 2 
7 से कीजिए टायरों में हवा का दबाव सही रखिए. F 
a * याद रखिए कलचे का प्रयोग केवल गेयर बदलते समय ही cae में हवा का सही दबाव होना जरूरी हे | टायरे में कम e 


: | | यदि आपके वाहन के इंजन की शक्ति में कमी आ रही हो या रिसर्च bp मलत 

i वह धुआ ज्यादा फेंक रा हो तो उसे दूत चैक करवाइए। WBS ee न 
i इंजन द्यून म होने पर की खपत में वृद्धि होने के साथ [७] SAAT 27 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली-110 001 
या, साधावायु प्रदूषण भी होता हैं।  ,. थे 7 = UE MRR की 
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| | 'णमुझे तो जाना ही है. कितने सारे छुटपुट 
फाम हैं करने वाले. वहीं से कालेज चला 


way ही तो पीता था. आज से नहीं पिऊंगा. 
डा हो गया हूँ. कालेज की केंटीन में चाय 

a पापा.'' वह मुस्कराया था और पैर की 
oe से धड़ाक से दरवाजा बंद करके निकल 
णया था. 

*'बदतमीज. कितनी बार समझाया कि पैर की 
Brent से दरवाजा मत बंद किया करो.'' लेकिन 
उस की आवाज सुनने के लिए वह वहां था ही 
नहीं. क्रोध से उस ने दांत पीसे थे. तभी उसे 
लगा, निर्मला सामने खड़ी हेस रही थी. 
|| ` आशा." वह पूरे दम से चिल्लाया था. 

। "हां पापा. यहीं तो हू. आप इस तरह चिल्ला 
यो रहे हे.'' बह तब तक कपड़े बदल आई थी 
तैयार खड़ी थी. 

“SS तुम कहां जा रही हो?'' 

| "आप को बताया था न पापा. प्रोजेक्ट मिल 
या है. क्यों भूल जाते हो.'' वह लड़िया रही थी 

मुस्करा रही थी. इस समय दयाराम को उस 

मुस्कान जहर लग रही थी. 

' अपना ध्यान रखिए और साथ ही अम्मा जी 

भी. आज तो आप की छुट्टी है न.'' उस ने 

बैग कंधे पर लटकाया था और जाने को 

, वह उस का रास्ता रोक कर खड़ा हो 


था. 
मेरा नाएता?'' 
| ' आप खा लेना प्लीज, और हां अम्मा जी को 
खिला देना. जरा ध्यान से पापा-- धीरे धीरे 
गना. जल्दी खिलाने से उन के गले में अटक 
ता हे." वह फिर वैसे ही मुस्कराई थी और 
जा खोलकर बाहर हो गई थी. वह जरूर 
बुरा सपना था-- बहुत ही बुरा सपना. उस 
सारा घर बिखरा पड़ा था. वह 
के उफनते समुद्र के बीच खड़ा था. 
पच्चीस सालों में कभी ऐसा gya नहीं 
कौन, कब कैसे कहां अद्रश्य रूप में सत्र 
— कैसे होता था, उस ने नहीं जाना था. 
पर न होने से छूट जाने पर वह 
करती आई थी और सब ठीक होता 


से मां की क्षीण सी आवाज आई थी. 

जने को आए थे, आज उस का 
भी किसी ने नहीं किया था. 
बिस्तर की चादर बैसी ही 
के नीचे za और पेशाब के 


था गी उस की मदद कर सके, पांच मिनट गुजर 
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कमल कुमार 


जन्म पंजाब में. एम.ए. तक की शिक्षा भी 
पंजाब में. पी,एच. डी. दिल्ली विश्वविद्यालय से. 
जीजस एंड मेरी कालेज में वरिष्ठ प्राध्यापिका. 
कृलियांः बयान, गवाह (काव्य संकलन), 
पहचान, एक झरना मेरे लिए (कहानी 
संकलन) 
अपार्थ, आवर्तन (उपन्यास) 
नई कविता की परंपरा व भूमिका, अज्ञेय 
की कविता (शोध कार्य) 
सामाजिक व नारी समस्याओं पर विभिन्न पत्र 


पत्रिकाओं में लेखन. 


उस ने नाक पर रुमाल रखा था और दरवाजे 
से जरा सा झांका. 

“aq हे मां?"' 

वह इशारे से बता रही थी शोच जाने के लिए. 
वह कया करे, कैसे करे. उस की कुछ समझ में 
नहीं आ रहा था. पर मां कुछ कुलबुला रही थी. 
पर उसे कुछ तो करना ही होगा. वह बाहर की 
तरफ भागा था. इधर-इधर देखा, वहां कोई नहीं 


गए. वह फिर अदर आया था. जिंदा लाश ae 
लिथड़ी पड़ी थी. टुकुर-ट॒कुर मूक आंखों में के 


की ओर देख रही थी. इशार से निर्मला को gg z 
रही थी. कमरे में उठती सडा से उस का जै का 
मिचला रहा था. निर्मला को ऐसे नहीं करन हैँ 
चाहिए था. वह जानती थी यह काम उस के fry | फ 
कोई दूसरा नहीं करता. जितने नौकर आयारष्ने | चे 
सभी ता चल गए. अब इस हालत में उसे और सः 
मांको छोड़कर यूं ही नहीं जाना चाहिए था, आः x 
बच्चे और निर्मला कोई उस के साथ नहीं था. at 
धीरे-धीरे एक अजीब सी थकान उस की हयो 
में उतरने लगी थी. सामने खड़ी सच्चाई का ध्यान बः 
करके उस के अहंकार का नशा टूटने लगा था. घर 
एक खालीपन सा उसे घेरने लगा था और वह बे 
उदास हो गया था. प्रव 
उस,ने सोचा निर्मला-- वह कैसे बदल गई. वि 
आशा. हां, आशा ही इस षड्यंत्र की जड़ है. उप 
को बहुत प्यार किया उस ने. बहुत आजादी, चे 
यह उसी का नतीजा हे. गुस्सा फिर उफनने गा 
था. वह फुंकारा था ''नहीं. कभी नही. तुम इस 3 
तरह नहीं बदल सकती. '' y 
उसे लगा निर्मला फिर सामने खड़ी मुस्का | ४१ 
रही थी. धीरे-धीरे हल्के फुलके भाव से... उस J 


की भारी हथेली के नीचे से मुकत वह गर्दन तानं | ; 

खड़ी थी और ठंडी आंखों से उस की तरफ देख | 

रही थी. उस ने सुना वह कह रही थी. अव | 

कुछ नहीं हो सकता. रेत सीमेंट के साथ मिलक च 

जमकर पत्थर हो गया है. अब तुम्हारी संचो 4 

नहीं उखड़ सकता''. आज वह किसी पुरपुरी 

जमीन पर नहीं खड़ी है. उस की उड़े गहरी थी 

हैं. वह बरगद बन गई है. विशाल,विक्रम a 

आशा उस की जड़े हैं, उस से निकल के 

में गड़ गई हैं और वह और मजबूत हो i 
उस की आंखों के सामने निर्मला है a 

बच्चों की आकृति घूम गई. बच्चे जित के 

जाड़ों की धूप से साफ सुथरे व तेजस्वी st al 

उन्होंने निर्मला पर अपने ढुढ़ 5 

छा दी थी. जिस के नीचे आज वह अश्वी 

सुरक्षित थी. डाइंग रूम के सोफे पर लेट 

दयाराम चौंक कर जागा था. उसे चेत ह ८ | 

सुबह कब की ढल चुकी थी. उस के H ah 

दीवार में सेध लग गई थी. उस के FE a 

सूख गया था. घर खाली और वीरा व > 

भांय भांय करते वीराने में वह 

था 


क TAS काक ORJ YAPA य. 


EP 


उसे ध्यान आया कि उस ने सवेरे से | |, 
नहीं किया. उस को जोरों की भूख oa a | 
वह उत्तेजना में उठा था ae. 
था निरस्त सा. वह अपने आप ही दुरच वाट 
कुछ भी. जो भी मिलेगा वहीं खाएगा. | 


Fa Az 


दाँ का मौसम आते ही 
सौंदर्य को बनाए रखने की 
उसी समस्या उत्पन्न हो जाती हे ; 
पृछ | वस्तुतः इन दिनों ऋतु परिवलन 
à कारण ठंडी और तेज हवाएं चलती 
| हैं, जिन के कारण हाथ-प॑र व मुह 


सिवा | फटने लगते हैं. इन के साथ ही 

रखे | चेहरे पर झाईयां पड़ने लगती हैं इन 

और सब से शारीरिक सौंदर्य की कांति 
आङ नष्ट होती है. अतः इन से बचना 

| अति आवश्यक हो जाता हे. 


य सर्दियों में अपने सौंदर्य को 

[ध्या | बनाए रखने के लिए यदि आप 

था. | घरेलू उपायों का सहारा लें, ता 

ह बेहद लाम मिलता हे. यहां इस 

प्रकार के कुछ उपायों का वर्णन 

गई. |. किया जा रहा है. 

SHE आए ae 

A चेहरे का सों द 

am | ae 

E दयो में चेहरे पर खृश्की आ 
| बातीहे, जो चेहरे की कांति को 

a | प्रभावित करती हे. आप चेहरे की 

उस सुंदरता बनाए रखने के लिए निम्न 

ताने उपाय अपना सकती हैं : 

a | शि तिल के तेल में बेसन मिला 

7 कर इसे रात के समय चेहरे पर 

लकर | पांच मिनट तक मलें. उस के बाद 

qa) We हल्के गर्म पानी से 


र | धोएं और फिर तोलिए से रगड़कर 


gi | Wt. आप का चेहरा कोमल व 

र | हो जाएगा. 

ख | O चिरोंजी पीस कर दघ में 

मिलाकर रख दे अब इस मिश्रण 

i रात में सोने से पहले मुंह पर 

हरे तरह मलें. कुछ देर बाद 
' पानी से भली-मांति चेहरा 

। छत | त ate 

व तिल के तल में बेसन के 


इस में योड़ा आटा मी 
इस उबटन को अच्छी 
डी X पर मलें. चेहरे की कांति 
ए „मोग से वृद्धि होगी 
w की त्वचा का रंग 


भ मिलाकर मिश्रण तैयार 
रण को रूई के फाहे से 


ee केकवर क सक 


Digitized by Arya Samaj हा n Chennai and eGangotri 


© 


सौंदर्य/वीणा श्रीवास्तव 


Dr 


आइए 


CATT करे 


ERS का मौसम आते ही सौंदर्य संबंधी ढेरो समस्याएं 


उत्पन्न डो जाती हैं. . 


. परन्तु इस बार सर्दियों का 


स्वागत कीजिए सौंदर्य में एक नई आभा जगाकर. 


करने से आप का चेहरा निखर 
उठेगा. 
चेहरे पर झाईयां पड़ गई हों, तो 

उन्हें दुर करने के लिए यह विधि 
अपनाए'-- 

O शहद के oa की थोड़ी मोम 
लेकर उसे धीमी आग पर पिघला 
लें. इस में एक छटांक बादाम 
रोगन, आधी छटांक शहद और एक 
चम्मच कुमुदनी की जड़ों का रस 
मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर 
लगाएं. एक घंटे तक यूं ही रहने दें. 
उस के बाद हल्के गरम पानी से 
चेहरा घो लें. चेहरे को अच्छी तरह 
ate लें. झाईयां शीघ्र द्र हो 
जाएंगी. यह बड़ा ही कारगर नुस्खा 
हे 


हाथों का सौदर्य 


सर्दियों में हाथ फटने लगते हैँ. यह 
भी एक समस्या ही होती हे. काम 
करने वाली बहनों के हाथों में 
खुरदरापन सा आ जाता हे. हाथों का 
सौंदर्य बनाए रखने के लिए निम्न 
'घरेलू उपाय अपनाए जाए, तो. 


लाभकारी होंगे 

O हाथ gest हो गए हों तथा 
हाथों की रेखाओं में मिट्टी फंस गई 
हो, तो हाथों को थोड़ी देर ब्रश से 
रगड़ कर साफ करें. इस के बाद 
हाथों पर क्रीम अथवा बादाम तेल 
की मालिश करे. अंगुलियों पर 
मालिश करते समय ध्यान रखें कि 
अंगुलियों की मालिश उन के सिरों 
की ओर से करनी चाहिए. नाखूनों 
की मालिश किसी नरम कपड़े से 
हल्के- हल्के करें. 

[1 सब्जी काटने से अंगुलियां 
काली हो जाती हॅ. ऐसा वस्तुतः 
अंगुलियों की रेखाएं काली होने से 
होता है. ऐसा हो गया हो, तो उसे 
दुर करने के लिए नींबू रस और 
ग्लिसरीन का मिश्रण सब्जी काटने 
के बाद हाथों पर लगाएं. कुछ समय 
तक रहने दें, फिर अच्छी तरह हाथ 
धो लें. 

[1 नींबू का अर्क लेकर उस में 
ग्लिसरीन मिलाकर मिश्रण तैयार 
कर लें. रात को सोने से पहले हाथों 
को हल्के गरम पानी से खूब अच्छी 
तरह घोएं. भली-भांति पॉछकर 


हाथों पर Sara मिश्रण लगाएं. इस्‌ | 
से हाथ मुलायम होंगे व फटने से 
बचे रहेंगे. 
O यदि हाथ अधिक फट 
तो इस के इलाज के लिए यह 
अपनाएं-- एक छटांक शहद 
छत्ते का मोम लेकर उस में दो _ 
छटांक बादाम का तेल मिला लें. ' 
इस मिश्रण को घीमी आंच पर 
कर लें ओर इस की गोलियां बना 
लें. इन गोलियों को हाथ पर धीरे: 
धीरे मलें. हाथ चिकने हो जाएंगे. | 
[1 नारियल का तेल भी बड़ा 
गुणकारी है. सर्दियों में रात के. 
समय हाथों पर नारियल का 
लगाएं, हाथों की त्वचा को 
करने में सहायक होगा. 
O देखा गया हे कि अधिक 
पड़ने पर कई लोगों के हाथों की 
अंगुलियां सूज जाती हे. ऐसी 
समस्या आने पर गर्म पानी में | 
फिटकरी घोल लें और उस पानी खे 
हाथ सेंके. शीघ्र ही सूजन दूर हो | 
जाएगी 
O कई बार कोहनियां व 
की समस्या भी होती हे. इसके 
निराकरण के लिए नींबू के 
कोहनी पर मलने चाहिए. 
तोलिए को गर्म पानी में शि 
निचोड़कर उस से कोहनियों 
act, ऐसा करने से 


कालापन शीघ्र ही दर हो जाएगा. 


पैरों का सौंदर्य. 


हाथों की तरह ही सदियों में पैर 
मी फटने लगते हें. इस से कई 
बड़ी तकलीफ होती है. यही 


पैर फटने पर ऐसी परेशानी 
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७ '' सोना बाथ' ' क्या होता हे? 
इस के क्‍या फायदे हैं? कृपया बताएं? 


[] साप द्वारा स्नान को सोना बाथ कहते 
यह विशेष पार्लर में विशेष ढंग से लिया जाता 
, सोना बाथ से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ 
बाहर निकल जाता हे. यह त्वचा को साफ करता 
1 है तथा त्वचा के नीचे जमा ''सेल्युलाइट'' जिस 
के कारण मोटापा नजर आता हे, उसे भी 
| पिघलाकर शरीर को छरहरा बनाता हे. 


७ मेरी कुष्ठनियां सख्त और काली 
"हे, इन्हें साफ ब मुलायम बनाने का 


O एक चाय का चम्मच शहद, एक चम्मच | 
का रस, एक चम्मच आलिव ऑयल सिव्राल आपके) 

४भ्िलाकर दिन में कई बार कोहनियों पर लगाकर Cla 

छोड़ दें और १५-२० मिनट बाद गुनगुने पानी से जवाब 

'घो लें. मोजन में विटामिन '' ए'' खाएं. ga हलाज 
शहलाए 

७ आंखों का ४ are करते समय 
ले क्या लगाएं ओर बाद में क्या? हुसैन @ 


मस्कारा. Ud के समय मस्कारा के २-३ कोट 
लगाएं. दिन के समय केवल पलकों की नोकों पर 
ही लगाएं. 


७ पीठ की सफाई के लिए कोई अच्छा 
घरेलू पैक बताएं ? 


O एक बड़े चम्मच मेदे में थोड़ा सा दघ 
मिलाकर गाढ़ा घोल बनाकर पीठ पर लगाएं और 
दस मिनट बाद रगड़कर छुड़ा लें और गुनगुने गर्म 
पानी से पीठ धो लें. 


७ क्या आप घर पर ही ब्लैक हेड्स 
निकालने का तरीका बता सकती हैं ? 


O पहले आप त्वचा को किसी 
औषधियुक्त साबुन से घोएं, फिर एक वाश 
कलाय को गर्म पानी में भिगो कर और निचोड़कर 
ब्लैक हेइस पर रखें. अब साफ उगलियों पर 
टिशू पेपर लपेटकर या बाजार से एक्सट्रेकटर 
खरीदकर, उस की सहायता से धीरे से दबा दबा 
कर ब्लैक हेइस निकाल दें. इन्हें नोचें नहीं 


७ मेरी त्वचा तेलयुक्त हे. कया मुझे 
मॉँइशचराइजर इस्तेमाल करना चाहिए? 


O जी हां, मॉइश्चराइजर से त्वचा को तेल 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं मिलता हे. बस उस से त्वचा की नमी | 
बरकरार रहती हे. इस के लिए हलके किस्म वा 
क्रीम माइश्चराइजर ही चुनिए (इस में पानी की | 
अधिक मात्रा होती हे) या वह माइश्चराइजर हो. 
जिस पर तेल मुक्त होने का लेबल लगा हो और 
जिस में चर्बी वनस्पति या खनिज तेल न हो. | 


= eter में वासा के पाठकों दारा भेजी 
गई सौंदर्य समस्याओं के समाधान दिए 
जा रहे है. आप झो अपनी समस्याएं 
हमें भेजें. आपकी समस्याओं का 
समाधान करेंगी प्रख्यात da | 
विशेषज्ञा शहनाज हुसैन. 


पता : वासा, 
"सौंदर्य समस्याएं ' 

१० दरियागंज, 

नई fewalt-2 20 ००२ 


सफल पत्रकार बनने, हेतु घर, 
पत्राचार द्वारा पत्रकारिता त॑ 
सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करे. डाक 
देने वाला १४ वर्ष पुराना संस्थात 
सुविधा उपलब्ध, विवरणी हेतु 


È 
पत्रकारिता महाविद्यालय वी | 
पोस्ट बाक्स ३५८२ 

नई दिल्ली-११ ००२४ 


l 
| 
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“ नीम दाँतों और मसूडो के रोगों को दूर करता है। ” 


Wealth of India 
Vol.1:A 


७ क्‍या आप जानते हैं कि अधिकाँश टूथपेस्ट में 47-52% चाक पाउडर, दाँत चमकाने 
लिए मिला होता है जोकि दांतों के एनेभिल को नकसान पहँचाता है? 


> 


° क्या आपको यह भी मालूम है कि नीम का कड़वा तत्व एक प्राकृतिक 


~ 


शोधक, सड़न अवरोधक है और मुँह को ताजगी देता है ? 


इसलिए अब अपनाइये 


= 


रसायन रहित, बिना चाक 
प्राकृतिक ट्थपेस्ट 


आशातीत लाभकारी, प्रयोग में केवल थोडी ही मात्रा काफी है। 


-मजबूत दाँतों का प्राकृतिक उपाय 


EE 


नन्द किशोर खन्ना एण्ड सन्स 
102, असन चैम्बर्स, तारदेव, बम्बई-400 034 


Ser = फ्यूड्राप f 


हरबल सेनीटाइजर जु भगाने 
रू. 15/50 वाला हरबल सोप 
स्थानीय कर अतिरिक्‍त | a रू. 9/- 


स्थानीय कर अतिरिक्त 


gtera दत्ता ने कहा : 


लो कसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय 
वन तथा पर्यावरणमंत्री 
मान अंसारी पर गाज गिरी. ६४ 
य श्री अंसारी पर २६ वर्षीया सामाजिक 
मुक्ति दत्ता ने आरोप लगाया कि 
i ह अपने कार्यालय में मुक्ति से बलात्कार 
शश की. मुक्ति की इस शिकायत को १३ 

Ng, वयंसेवी संस्थाओं ने उठा लिया और तथाकथित 
पटना कें लगभग १५ दिन बाद जब मुक्ति ने 
॥वाददाता सम्मेलन बुला कर इस घटना को 
क बना दिया तो समाज और राजनीति में 
हलचल मची तथा मांग की गई कि उन्नाव से 
चुनाव लड़ने के लिए दिया गया कांग्रेसी 
She रद्द कर दिया जाए. कांग्रेस कार्यालय पर 
त्रयां धरने पर बैठी रहीं. इस घटना के बारे में 
आलाकमान के रवैये की जानकारी प्राप्त करने के 
कांग्रेसी प्रवक्ता के आगे प्रश्नों की झड़ियां 
[ई जाती रहीं, मगर मंत्री जी, इतने शोर 
ब्र के बीच भी, दो दिन तक चुप्पी साधे रहे. 
इस सब के बावजूद उन्हें अपना भविष्य 
महसूस हुआ हो, सो उन्होंने अपने पर 
ए गए घिनौने आरोप के खंडन-मंडन की 
नहीं समझी. अंततः किन्हीं दबावों के 
कारण वह पत्रकारों से बोले जरूर, मगर कई 

{ टालमटोल करन के बाद. जाहिर है कि इसे 
दुश्मनों की साजिश बताते हुए उन्हें मुकित 
झूठा ठहराना ही था. 


वाल यहां ''कौन झूठा, कौन सच्चा'' का 

है, बल्कि सोचने की बात यही है कि मुक्ति 

EL सामाजिक कार्यकर्ता 

कोन सी जरूरत आ पड़ी कि वह, 

हमान अंसारी के दुश्मनों के हाथों बिक 
का बेशर्मी से बेपर्दा करने के लिए 

इस संवाददाता से एक विशेष भेंट के 

ने अपने जीवन का एक पन्ना खोल कर 

'रख दिया, "मैं भारतीय पिता और विदेशी 

की एकमात्र संतान हू, मेरे पिता ने अल्मोड़ा 

इ की ऊचाइयों पर स्थित बिनसर में एक 

दा हे और उनके अवकाश लेने के बाद 
कर बस गए हैं. ''मुक्ति ने 


| कोई बिकाऊ चीज़ 
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सुनवाई हो / शुक्ला रुद्र _ 


देवी पाठशाला से पूरी की और बचपन में ही 
अपने भविष्य के बारे में लिए गए फैसले के 
मुताबिक उस की औपचारिक पढ़ाई की वहीं 
इतिश्री हुई. ''पहाड़ों पर बड़ी गरीबी है, बड़ा 
शोषण हे. इसलिए मैंने सोच लिया था कि जल्द 
से जल्द पहाड़ियों के दुख-दद दूर करने के काम 
में उतर पड़ेगी. ' 

अट्टारह वर्ष की कच्ची उम्र में मुक्ति ने जन 
जागरण समिति नोमक संस्था का गठन किया 
और पहाड़ के लोगों को उनके अधिकारों के बारे 
में सचेत करने का बीड़ा उठा लिया. इस काम में 
जोखिम भी बड़े-बड़े थे. पेड़ काट-काट कर पहाड़ 
के वातावरण को गंदगी के आगे खुला छोड़ने वाले 
लकड़ी के व्यापारियों का गिरोह खासतौर पर 
मुक्ति का दुश्मन बन गया. इससे जिन 
राजनीतिज्ञों की मिली भगत रहती है, उनका 
सार्वजनिक तौर पर पर्दाफाश करने में भी वह 
पीछे नहीं ect. उसकी खरी-खरी सुनाने की 
आदत जिआउरहमान अंसारी को पसंद नहीं आई 
पत्रकारों से उन्होंने कहा कि ''जब मुक्ति दत्ता ने 
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी तक 
को अनापशनाप अरोपों के घेरे में लपेट लिया, तो 
बात बर्दाश्त के बाहर हो गई और मैंने उन्हें अपने 
कार्यालय से बाहर जाने को कहा.'' 

लेकिन मुक्ति की जुबानी : '' जब उसने मंत्री 
जी के सहयोगियों का कच्चा चिट्ठा सुनाना शुरू 
किया तो उन्होंने ऐसी बातें खुले में न कर के 
साथ के छोटे कमरे में गुफ्तगू केलिए उसे 
आमंत्रित किया और यहीं उन्होंने मुक्ति के साथ 
बलात्कार की कोशिश की. बार-बार वह उसके 
सौंदर्य का बखान करते रहे. ''तुम कितनी 
खूबसूरत हों, कहते-कहते श्री अंसारी के हाथ 
उस का शरीर टटोलने का प्रयास करते रहे. तब 
तक तो मुक्ति के सामने उसे एकांत में बुलाने का 
मकसद स्पष्ट हो गया था और अपने बचाव के 
लिए वह आधे घंटे तक बंद कमरे में संघर्ष 
करती रही, चीखती-चिल्लाती भी रही. अंततः 
जब वह अपने को मुक्त करने में सफल हुई और 
मंत्री के निजी सचिव जायस श॑ंकरन के कमरे तक 
पहुंची, तब भी वह शरीर और मन से व्यवस्थित 
न हो पाई थी. श्रीमती शंकरन को सारी घटना 
सुनाने के बाद वह पुलिस के पास शिकायत दर्ज 
न करा कर प्रधानमंत्री के सचिव श्री शेषन के 
पास पहुंची, जिनसे मुकित का तीन वर्ष से ज्यादा 


`का परिचय था. वह उन के मार्फत प्रधानमंत्री 


लड़की को SSA मंहगा पढ़ा 


तक यह बात पहुंचाना चाहती थी. 


भि? जलात करर 
काइ सुनवाइ नहं 


मगर जब कहीं कोई सुनावाई नहीं हुई | 
श्री अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुए ज 
को चुनाव लड़ने का टिकट देकर ''पुरस्कृत' 
किया गया तो मुक्ति ने अपने खिलाफत का | 
अगला कदम तय कर लिया. ''में इस घटनाको 
लेकर किसी तरह का प्रचार नहीं चाहती थी. | 
सोचा था अपने को स्त्रियों के 'कद्रदा मानने वे | 
हमारे प्रधानमंत्री, एक स्त्री की अस्मत लूटने का 
प्रयास करने वाले एक सहयोगी को खुद ही सज 
दे देंगे. मैं पुलिस के पास उस समय नहीं गई, 
क्योंकि समाजसेवा करते-करते मेरी पुलिस प 
से आस्था बिल्कुल उठ गई हे 

इस शर्मनाक घटना की तह में जा कर उसकै 
सच्चाई जानने की जरूरत हमारे पुरुष प्रधान 
समाज में नहीं समझी गई, बल्कि सारी बारी 
हंसी-दिल्लगी का मसला बना दिया गया, 

मुक्ति को उसके किसी भी प्रश्‍न की T 
नहीं मिला, बल्कि उसी पर तरह-तरह 
छींटाकशी की जाती रही. दिवाली की शी 
पुरुषों के जमघट में वही चर्चा का 
रहा. ''मंत्री महोदय की क्या गलती है? दिल 

जवान का 

खूबसूरत, जवान लड़की पर किसी षा 
आ सकता हे.'' ''जरूर वह उत्तेजक "न 
मंत्री जी से मिलने गई होगी.” ऐसे कब 
मं पड़े तो हरे रंग की सूती साडी AC 
वाला लाल जंपर पहने सीधी सादी m at 
की शकल आंखों के आगे घूम गई, ल. ail 
लड़की को उत्तेजक वेशभूषा का एक aa 
होगा. फिर खूबसूरती या ; 
दुश्मन हैं? अगर हैं तो हर खूबसूरत ee 
लड़की के लिए क्या जरूरी हो जाता 
अपना जीवन काटने का ऐसा p 
जिससे पुरुष की fire afte से अ 
रख सके? 
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कील-मुहासे, फोड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य रोग रक्‍त में विकार के चिन्ह 
हैं। रक्त के विकार से खास्थ्य में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है 

A an रा में आपको साफ़ी के स्वास्थ्यदायक तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता 

नी l 

= साइन्टिफ़िक रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया हे कि साफ़ी एक हानि-रहित 

दिल रक्‍तशोधक ओषधि, और कीटाणु-नाशक है। साफ़ी में शामिल प्राकृतिक तत्व 

मूषा तथा जड़ी-बूटियां रक्त की खराबी को दूर करके त्वचा को साफ़ ओर सुन्दर बनाती 

and तथा अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती हैं। 

cata निःसंदेह, साफ़ी पचास वर्षों से अधिक समय से एक सुप्रसिद्ध रक्तशोधक 

xl ओषधि है। 

पी २४ अत्यावश्यक रक्तशोधक तत्वों ओर 

o जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण 

| 


Seen कब प्रयोग करें? * रक्त की खराबी * खुजली * फोड़े-फुंसियां 
> अल * गमी के दाने * नकसीर * सामयिक व पुरानी कब्ज़ * खसरा 
में जलन तथा साधारण थकाक्ट एवं सुस्ती की शिकायत में। 


न 


खत को साफ़ करती है = को निखारती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj a tion Chennai and eGangotri 


pe 


७ बासी सब्जी में ताजगी 


खासी सब्जी को ताजा बनाने के लिए ठंडे जल में 
नीबू का रस मिलाकर बासी सब्जी एक घंटा रखने 
से सब्जी में ताजगी आ जाएगी. 


में जलेबी के घोल में जल्दी खमीर उठाने 
लिए घोल में कच्चा पपीता डालकर रख दें. 
पीर खूब अच्छा उठेगा. 


-ण्सरला अग्रवाल, नई दिल्ली 


७ araa बनाएं 


Geer बनाते समय एक चम्मच चीनी पीस कर 
मलाई में मिला दें मक्खन जल्दी निकलेगा. 
¬ रश्मि गुप्ता, पानीपत 


` का छिलका डालें, फिर उस पानी से 
देखिए चाय क्रा कैसा फ्लेवर आता 


७ प्याज at 


काफी घी डालने के बाद भी पिसे प्याज को भूनते 
समय घी की कमी लगती है, यदि प्याज को पानी 
सूखने तक खाली मूनें. बाद में एक चम्मच घी मी 
एक कड़छी का काम करता है. 


_CC-0 In Public Domai i 


= उबालते समय तली से थोड़ा जल जात है 
जिस से दूध में दुर्गंध आने लगती हे. इस ढे 
निवारण के लिए उबलते दूध में चुटकी भर नमक 
डाल दें दुर्गंध दूर हो जाएगी. 


- शारदा छाबड़ा, बांसवाडा 


e बेटे का गुल्लक 


pa 
Get हुए पाउडर (टेल्कम पाउडर) कै a 
का ऊपरी छेदों वाला हिस्सा काट दें का क| 
बच्चों कों दे दें, यह डिब्बा गुल्लक | 


करेगा. 
- --मधु विज, mag | 


७ गंध से छुटकारा 


मिट्टी तेल की तेज गंघ से छुटी. 
पाने के लिए अपने हाथों में 


E 2 उत्तम नगर 
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= 
७ जहर निकालें 


आपके बेटे को अगर कोई जहरीला कीड़ा काट 
या फिर ततैया, मघुमक्खी का डक मांस में ही 
जाए तो चिमटी से डंक निकाल कर काटे स्थ 
पर शेविंग क्रीम लगा दे. इससे जहर 
जाएगा. 


शहद को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए उसे 
एक साफ बोतल में क्षे तीन लौंग के साथ बंद कर 
दें, शहद खराब नहीं होगा 


--निरूपमा, दिल्ली ER, 
[ पुरस्कृत | पुरस्कृत | 


७ कुरकुरे चिप्स 


आलू के चिप्स सूखने पर सफेद व 

स्वाद में कुरकुरे बनें, इसके लिए AS 3 

जब चिप्स बनाएं तो उबलते पानी में ७ रेपर से चमकाएं 

एक चुटकी मीठा सोडा व एक छोटा 

चम्मच फिटकरी पाउडर मिला दें यादि आप का कुकर या कढ़ाई पुरानी व गंदी ह| 

और पानी पर आयी गंदगी के झाग गई हो तो दवाई के रैपर (केपसूल के चमकीले। 

को तुरंत हटाती जाएं. ये चिप्स विम लगा कर कढ़ाई अथवा कुकर पर 

अधिक समय तक ताजा और खाने दीजिए बर्तन एकदम नए व साफ चमक 

में मजेदार लगेंगे. जाएगे. f 
-शनी, नई दिल्ली - प्रतिमा चौहान, 


इस eae हेतु आप भी दैनिक जीवन में काम आने वाली 
उपयोगी बातें वामा के अन्य पाठको/के लिए भेजें. प्रथम तीन 
उत्कृष्ट अनुभवों पर ५० रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा. 
अनुभव के साथ निम्न कूपन अवश्य भेजें. भेजने का पता-- 


वामा, घरेलू बातें, १० दरियागंज, नई दिल्ली-११७ ७०२ 


प्रकार पर लगा तेल या किसी भी 

से षे की पिकनाई का दाग हो तो दही व गर्म पानी 
चिकनाई दूर हो जाती है 

चित्रा सिंह, जोनपुर 
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आखिर अविवाहित 

i रह जाने में 
लडकी का तो स्वयं 
' कोई दोष नहीं 
फिर समाज क्यों 
उन्हे एक प्रश्‍न चिन्ह 

| की निगाहों से 
देखता हे? 


“आंटी, आप यहां अकेली रहती हे? हा बेटे, 
यो? और आंटी, अंकल क्‍यों नहीं रहते यहां? 
हतप्रप्र सी स्तंभित सी उस छोटे से नादान 

चे को बस देखती रह जाती हुं. ऐसे कितने ही 
से रोज ही सामना करना पड़ता हे. अपनी 
राह पर अकेले ही चलने में कितनी 
OMA का सामना करना पड़ता है. नित्य प्रति 
ब भी लोगों की निगाहें उठेंगी--'' अरे देखो, 
वर्मा, अभी तक अविवाहित है. इनको 

ने 'लिफ्ट' न दी होगी बेचारी....या फिर 
से भी बात करते इनको किसी ने देख 

, तो बस तमाम सवालात खड़े हो जाएंगे. 
कि इन्हें तो देखो इस उप्र में भी 
यर...... बड़ी फरस्ट्रेट'' लगती हे ये' इस 

रह की काना फूसी पिघले शीशे की तरह तीखी 
है. मन एकदम चीत्कार कर उठता हे 
इन्हें वया कहूं? कैसे समझाऊं? 
समाज में लड़कियों का अविवाहित 
शक/ संदेह और किचित आइचर्य के 


लड़कियों के प्रति कुछ ज्यादा ही 
रहता हे. लोगों का नजरिया तो बस आम 
रहता हे कि आखिर इन लड़कियों 
क्या करना हैं? शादी तो आज 
र ही देना है तो फिर इनको ज्यादा 


अविवाहित रहना | 
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इन तमाम विसंगतियो को पार करके भी यदि 
कोई लड़की आत्मसंधर्ष व द्ढ़सकल्प के सहारे 
उच्चशिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो जाती है तो 
आगे पुनः उसकी शादी विषयक प्रसंग सामने 
आता है. इस चकरधन्नी में पिसती हुई कुछेक 
लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हे. इसकी 
पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण करें तो कई कारण बहुधा 
देखे गए हैं. जैसे कि आर्थिक स्थिति. कई बार 
लड़की ज्यादा पढ़ लिखकर जब आत्मनिर्भर हो 
जाती है, तो मां-बाप भी सोचने लगते है-अरे! अब 
कया करना? ये तो खुद ही सक्षम हे. अपने आप 
लड़का ढूढ़ लेगी या कोई प्रप्रोजल मिल जाएगा. 
किंन्तु जब ऐसा नहीं हो पाता है तब तक काफी 
देर हुई रहती है और तब तक उनके दुसरे बच्चे 
शादी लायक होकर शादी करवा लेते है. धीरे-घीरे 
लड़की अविवाहित ही रह जाती है. 


दहेज की बढती मांग 


एक और भी कारण है '' दहेज की जर्बदस्त 
मांग इस कारण भी कई बार तय हुए सम्बन्ध 
टूट जाते हैं और दुबारा उनकी शादी नहीं हों 
पाती. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया हे कि 
लड़कियां स्वेच्छा से ही अविवाहित बनी रहना 
चाहती हॅ. वस्तु स्थिति यह है कि जब मां बाप 
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चाहते हे कि लड़की शादी करके मुक्ति की सांत 
लें-तब लड़की इनकार कर देती है pee 
दौर में वह शैक्षिक धरातल पर उपल 
हासिल करने में निमग्न रहती हे जब तक वह 
शैक्षणिक धरातल पर कुछ पाने की स्थिति तर्क 
पहुंचती है, तब तक उम्र का एक लंबा पड़ाव पा 
कर लेती है. फिर ३०-३२ उम्र पार करने ब 
महिलाओं से शादी करना तो अपने समार 2 
आज भी एक दुस्साहस माना जाता है. ईस 
इन तमाम तरह की परिस्थितियों तले हू 
कुछेक लड़कियां अविवाहित ही रह wh a 
प्रश्‍न यह है कि आखिर अविवाहित ८, | 
में लड़की का तो स्वयं कोई दोष नहीं. meta 
समाज क्यों उन्हें एक प्रश्‍न चिन्ह की 
देखता हे? खास तोर पर खुद विव 3 
भी इन अविवाहितो से बचना/कटना क्रक | कि 
उन्हें हमेशा यहीं डर सताता रहता है. ata 
हमारे पति पर डोरे न डालने लगें. cg ae 
आखिर स्वतंत्रापूर्वक सहज STAN दह बई | 
तो सभी को समान रूप से मिला क्यो 2% 
स्त्री हो या पुरूष. फिर भी ऐसा rae 
वे स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होने के अडकत ज | 
'"स्वतत्र' ` नहीं रह पाती. तारी वादी न | 
वैयक्तिक अस्मिता जैसे आधुनिकता ह बे | ८ 
आज कितने खोखले और AT न के | 
ही एक तथ्य रहा हो कि लडकिंया ^ 


} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्षेत्र में पुरूषों के समक्ष बल्कि बेहतर सिद्द हई हॅ 
लेकिन दर्भाग्यवश उनकी वस्तुस्थिति आज भी 
बदतर या पुरूषों से निम्नतर हे. कोन जिम्मेदार 
है इन स्थितियों क॑ UTS? 


असुरक्षा की भावना 


प्रश्‍न की गहराई में जाकर देख तो कई एक 
चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हॅ.कई मामलों में 
देखा गया है कि कुछ अविवाहिताएं भी इस 
स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, होता 
यह कि समाज की पेनी निगाहों से मर्माहत होकर 
जब उनमें किसी विद्रोह की चिंगारी जम्म लेती हे 
तो व कुछ भी ऐसा करने को तैयार हो जाती हैं ज 
कि उन्हें नहीं करना चाहिए. भावनात्मक रूप से 
असुरक्षा की भावना जब उनमें तेजी से घर करने 
लगती है, तो वे भी किसी के आश्रय की छांह 
दने लगती हैं और पुरूषों के प्रति आकर्षित 
होती हैं.धीरे-धीरे उनके मन में भी कुछ ऐसा 
हेता हे कि कोई ऐसा हो जो सम्पूर्ण रूप से 
उनकी सुरक्षा और दायित्व लें. बाहरी तौर पर 


f 


E 
£ 
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ऐसी ही महिलाएं स्वतत्र व अकेले रहने की 
वकालत भी करती है. इस तरह के विरोधाभास 
से भरी जिंदगी पर प्रश्‍नचिन्ह लगेगें ही. एक और 
भी प्रवति इन महिलाओं में देखी जाती है कि बे 
धीरे-धीरे यह सोचने लगता है जिस किसी से 
बाल लिए. | 
आज जरूरत तो इस बात की है कि लड़कियां | 
स्वय को बेहत मजबूत, सुदृढ़ और आत्म निर्भर 
बनाएं ताकि वे औरो के लिए भी प्रेरणास्रोत बन 
सकें. अगर आपने अकेले ही जीवन जीने का 
निर्णय लिया है तो स्वागत हे. भला क्‍यों नहीं? 
पुरूषों की तरह स्त्रियां भी अकेला जीवन जी । 
सकती हे. लेकिन तब तक यह भी सुनिश्चित कर | 
लें कि आप बिना किसी वैसाखी के चलने में | 
पूर्णत: सक्षम हे या नहीं? आप खुद को चट्टान की 
तरह अड़िग व्यक्तित्व वाला बनाए और खुद को | 
दुसरो के सामने मजबूती से प्रस्तुत कीजिए 
अविचलित, और मजबूताव्यक्तित्व निःसंदेह | 
एक अमूल्य धरोहर हे. अगर ऐसा हे तभी आप 
एक बेहतर जिंदगी जी सकते है. क्‍यों नहीं 
अविवाहिताएं अपने मन में ये सोच लेती है कि 
मंजिलें'' और भी हे 


दफ्तर में या सफ़र में... हमेशा ऐस्मो साथ रखिए, 
अपने प्रथमोपचार-डिब्बे में ऐस्प्रो रखना कमी न 
भूलिए, क्योंकि ऐस्प्रों दिलाती है सरदर्द से 
फटाफट आराम 


बरसों से जाना-माना अंतरराष्ट्रीय 
पद 68: 1218 
दिसंबर १९८९ : : वामा 


ने शादी न करने की कसम नहीं खा रखी 
है, पर हुई नहीं है मेरी शादी अभी तक. 
३२ साल है. अपना सुव्यवस्थित व्यवसाय हे. 
कद काठी औसत से बहुत अच्छे हैं 

[न दोष रहित हे. मतलब यह कि अब तक 
जाती चाहिए थी. सभी पूछते भी हैं कि 
नहीं की अब तक? कब कर रहे हो? पर 
मुझे कोई जल्दी नहीं है, 

नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, मुझे पता है 
गदी क्यों नहीं हो रही हे. मैं अपने अंदर 
लिए कोई उत्साह नहीं पाता हूं. पर किसी 
| यह उत्साह था. उस जमाने में शादी करने 


कहानी / मथुरा कलोनी 


हुए तो पता चला कि हम दोनों के परिवार इच्छुक 
हैं कि हम दोनों की आपस में शादी हो जाए. मैंन 
इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था. हां, 
मुझे सुमति को चिढ़ाने का एक हथियार मिल गया 
था. तब चिढ़ कर सुमति मुझे साला कह कर गाली 
देती थी. उसकी इस गाली में कभी उलाहना होता 
था तो कभी मुझे घायल करने की उसकी नीयत. 
हमारी शादी नहीं हुई. मेरी कहने का अर्थ है 
हमारी एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई. आजकल 
में कभी-कभी कारण goa का प्रयत्न करता हूं. जब 
दोनों परिवार इच्छुक थे तो शादी क्यों नहीं हुई? 
मेरे परिवार की ओर से शायद कारण था मेरी मां 
की बीमारी. या मेरी बहन की शादी. या हो सकता है 
कारण हमारा आर्थिक अभाव रहा हो. बहुत संभव 
हे सभी स्थितियां मिल कर एक बहुत बड़ा कारण 
बन गई हो. पिता जी शायद सोचते थे क्रि लड़की 
बगल में है, सुविधा से शादी कर देंगे, पिता जी 
कहते तो मैं शायद बिना ना नू किए सुमति से शादी 
_ कर लेता. पर पिता जी को सुविधा नहीं मिली. 
बड बहन की शादी के पश्चात मां ने बीमारी में दम तोड़ 
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. थी. मैंने तो बी. एस. सी. करने के बाद ae 


Collection, ता 


हमें छोड़ कर चल दिए. उस समय vi 
फाइनल में थी और परीक्षा के लिए é 


दिया. और मां की बरसी के पहले ही पिता वी भी a 


छोड़ दी थी. मैं एक व्यवसाय करने लगा थी. हा 
पिता जी के जाते-जाते मेरा व्यवसाय हु! ह्मा 


था. तब मुझे उचित जीवन साथी की ४१ “| कया 
सुमति तो थी ही पर मैं चाहता था Te प | 
दुसरी लड़की भी मिले. यानी लड़की य | ऐप 
आपकी बहती हुई नाक देखी हो ता क fa पेव 
नहीं कि उसी से शादी की जाय. फिर | R 
का अनुभव ही क्या था. दुनिया से मं लड़ी T 
'लड़कियों का. मैं बचपन से एक ही पता ते|. म 
जानता था. उससे शादी करने के बा | प 
दुनिया सुमति में ही नहीं सिमरी ह ख 
लगेगा! और भी लड़कियां हैं जो तकर र 
बहुत अच्छी निकलें. इधर-उधर सुमति = 


में हर्ज ही क्‍या है. कोई नहीं 
4 


_तो इस ताक-झांक में मैं ललिता - 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आज जब में इस बारे में साचता हूं तो में पाता हूं कि अन्य 


लड़कियां में भी में सुमति को ही तलाशता रहा था. कितना 
नासमझ था में, कितना अंधा था मैं. जो पास थी, मेरे सामने 
थी उसे ही में दुर दुसरे परिवेश में खोज रहा था. पता नहीं 
क्यों उन दिनों मुझे सुमति में एक आकर्षणहीन सादापन ही 
दिखाई पड़ता था. हो सकता हे यह मेरी नजर का धोखा रहा 
हो. शायद में घूम फिर कर और दुनिया देख कर ही घर लोटना 


चाहता था... 


अरिके दौर से गुजरा. कहीं आभिजात्य आड़े आया 
त कहीं धर्म, एक दो लड़कियों से तो मैंने स्वयं 
किनारा कर लिया. 
इस बीच मेरी सुमति से भी यदाकदा मुलाकात 
हैती थी. आरभ में तो मैने उसे कुछ अलग-अलग 
` या क्या यह मेरा प्रम था! बहुत शीघ्र ही 
4 बीच फिर वही पुरानी सहजता आ गई. या 
यह भी प्रम था! 
मरी लड़कियों से मित्रता के बारे में न कभी 
va ने कुछ पूछा और न ही मैंने उसे इस संबंध 
Ua बताने की आवश्यकता समझी. मेरे 
Te के किसी कोने में यह विचार घर कर रहा 
ey २ सुमति से ही शादी करनी चाहिए. उधर 
SN और उसके परिवार वालों का कुछ दूसरा ही 
जेन रहा था, जिसकी मुझे खबर नहीं थी. 


ह ama हती केसे. उस समय तो मैं बीबीं की 


= oa में उलझने की चेष्टा कर रहा था. 
7 आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए 
त आई और अपनी शादी का काई दे 
` और तब मुझे पता चला कि सुमति 


केर चली 7 


को खो कर मैं क्या खो रहा हूं. चार दिन तक तो 
मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि यह क्या हो 
गया. 

मैं एक व्यावहारिक जीव हूं. मैंने स्वयं को 
समझा-बुझा लिया कि सुमति की शादी हो रही है तो 
अच्छा ही है. मुझे तो प्रसन्‍न होना चाहिए. जब मैंने 
ही कोई मंशा नहीं दिखाई तो उसे क्या पड़ी थी. 

आज जब में इस बारे में सोचता हूं तो में पाता 
हूं कि अन्य लड़कियों में भी में सुमति को ही 
तलाशता रहा था. कितना नासमझ था मैं, कितना 
अंधा था मैं. जो पास थी, मेरे सामने थी उसे ही में 
दूर दूसरे परिवेश में खोज रहा था. पता नहीं क्यों 
उन दिनों मुझे सुमति में एक आकर्षणहीन सादापान 
ही दिखाई पड़ता था. हो सकता है यह मेरी नजर 
का धोखा रहा हो. शायद में घूम फिर कर और 
दुनिया देख कर ही घर लोटना चाहता था. यदि में 
देखना चाहता तो वह संब ग्लैमर जो में बाहर 
खोजता फिर रहा था सुमति में मौजूद था. लड़कपन 
वाली सुमति और युवती सुमति में AA कभी अंतर 
किया ही नहीं. अपनी कच्ची समझ के कारण एक 
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समझदार, सुलझी हुई और शायद समर्पित 
को में देख ही नहीं पाया. 
आजकल अवकाश के क्षणं में में यह भी 
साचता हूं कि क्या कमी थी उन लड़कियों मेँ | 
जिनसे मैंने किनारा कर लिया था. सभी तो अर्च्छ 
लड़कियां थीं. सबका अपना अपना व्यक्तित्व थ| 
आज समझ में आता है कि वे मुझे क्यों नहीं TS 
क्यों कि उनमें कोई भी सुमति नहीं थी. मेरे fe 
जाने मेरे गहन भीतर तो सुमति बैठी हुई थी. 
खैर, सुमति की शादी हो गई. मैंने स्वयं को 
समझा लिया कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ. 
इसी म॑ संतोष कर लू कि सुमति सुखी है. पर मे! 
अंदर तब से शादी करने का. उत्साह जाता रहा. 
अपने मन की क्या कहूं, सुमति के प्रति अहसास 
हुआ भी तो कब? सुमति के जाने के बाद. और 
अपना यह प्यार विकराल रूप लेकर मेरे सामने 
तब खड़ा हुआ जब में सुमति से मिलने गया या | 
उसके घर. तब उसकी शादी हुए साल भर हो गो 
था. बहुत बड़ा परिवार था. औरतों और-बच्चों को 
भीड थी. उसी भीड़ में सुमति मी थी. बड़ी मंझली| 
आदि बहुओं के बीच वह खो कर रह गई थी. ब 
एक अमीर परिवार था. सब कुछ था पर वह नही 
था जो होना चाहिए था. मर्दों की दुनियां अलग थी 
और औरतों की अलग. पत्नी होनी चाहिए थी; || 
इसलिए थी, केवल वंशव॒द्धि के लिए. पति आजा 
था पर पत्नी सास श्‍वसुर जेठ जेठानियों के अधी] 
थी. वहां मुझे घुटन BN स हुई. आया था सुमति| 
मिलने पर वहां औरतों और बच्चों की रेल पेल म॑ 
उससे बात भी नहीं हो पाई. वहां से वापस लोटते. 
समय सुमति के साथ कुछ मिनटों का एकांत मित | 
तो में ने उससे पूछा, “ae तो हो न सुमति? 
सुमति ने कोई उत्तर नहीं दिया. फिर पता ag) 
क्या सोच कर मैंने उसे कुरेदा. मुझे आभास तो | 
मिल ही गया था कि ऐसे माहौल में सुमति खुश || 
नहीं हो सकती. मैंने उससे कहा, 4 
'' उस दिन जब तुमने पूरे आत्मविश्वास के || 
साथ मुस्करा कर मुझे अपनी शादी का काई 
था तो जानती हो मुझे कितनी ठेस पहुंची... | 
सुमति बिफर गई. उसने मेरी बात पूरी नहीं| 
होने दी 


क्र 


“IE तरह मुस्कराने के लिए में चार 
अभ्यास कर रही थी शशि. मेरा भी आत्म | 
सकता हे यह तुम्हें ध्यान नहीं आया.'' उसकी । 
आंखें डबडबा आई. एक दुलकते हुए आंसू 
उसने अपनी तर्जनी पर ले लिया. | 

“तुमने तो साले मेरा जीवन ही बरबाद 
दिया'', उसने कहा था. 

उसकी वह छवि आज तक मेरी 
सामने तैरती है. वह छवि धूमिल पड़े और 
में कुछ साल बचे हों तो शायद मेरी भी ३ 
जाए. जब तक वह छवि धूमिल नहीं पड 
करके दसरी गलती करने का मन नहीं 
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फैशन 


भारतीय फिजा में 


शन से इंसान का रिश्ता फैशन की दुनिया में डिजाइनर महारानियों, शासनाध्यक्षो की 
कई नया नहीं है. तहलका मचाने वाले डिः पत्नियों या बड़े उद्योगपतियों की 
में भी स्त्री-पुरूष इव्स सॉ लॉरां को फेशनेबल पत्नियों की ही हैसियत aram 
|! रस्पर एक-दूसरे को आंकर्षित ० कि वे लॉरां के इतने मंहगे वस्त्र के 
| न के लिए सदेव प्रयत्नशील ससार का बादशाह माना जाता खरीदने का pa हासिल कर सके. | 
।हते थे. महिलाएं तब भी सोलह है. इसमें जरा भी संदेह नहीं कि बहरहाल, उनके वस्त्रों को ater 
धार करती थीं जब क्रीम, 2 और पहनना आज विश्वभर में | 
स्टिक या नेलपॉलिश जैसे उन की अपूर्व कल्पना क्षमता ने प्रतिष्ठा एवं खुशकिस्मती की 
l er नहीं होते वस्त्र परिधानों और वस्त्रों को निशानी माना जाता है. 
तब भी महिलाएं रंग-निरंगी $ इव्य सॉ लॉरां का जन्म १ 
| शाके पहन इठलाती थीं. नया रूप दिया è अगस्त, १९३६ को अल्जीरियापे 
Wo वैज्ञानिक व आधुनिक उन्नति 42% हुआ था. स्कूल और कॉलेज की 
॥ ० 5 साथ-साथ हमारे फेशन के स्तर पढ़ाई के साथ ही बचपन से ही उरे 


नये-नये डिजाइन के वस्त्र बनाने 
और पहनने का शौक था, मात्र १७ 
वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार 
अपने डिज़ाइन की गयी ड्रेस पर , 
प्रथम पुरस्कार मिला. इससे 
और अधिक उत्साहित हुए और 
कदम-दर-कदम सफलता की 
सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए. पिते 
काफी सालों से लॉरा पेरिस में 
हुए हैं जहां उनके नवीनत ee 
की जा में दो प्रदर्शनिया ` 
होती हैं. 
वस्त्र डिजाइन करने ad 
h ऑफ इंडिया ने आयेजित किए थे. दूसरा पांच सितारा होटल में हुआ. लारा को रेगिस्तान के रग '. || प 
. और जब विदेशी प्रदर्शनों की लोकप्रियता व ` चमकते बल्वो की झालरों तथा मतीस व पिकासो के चित 
बात आती है तो एक दम दर्शकों की मांग को देखते हुए ये संगीत की मधुर स्वर लहरियों के और शेक्सपियर की रचना पर दिखी 
प्रदर्शन दोनों जगह दो-दो बार हुए मध्य ईव्स सॉ लॉरा के वस्त्रों को मिली. पेरिस की सड़कों हि 
राजघानी में इस फेशन शोका पहने जब मॉडल हवा में तैरती es वाले आम वस्त्रं ले 
आयोजन पुराना किला में शेरशाह सी आती थीं तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो होते हैं. लारा के फैंशत 
गेट के सामने खुले मैदान में उन्हें व उनके वस्त्रों को देखते ही इस समय लारा के कपत 
आयोजित किया गया जहां लॉरां के रह जाते थे. सौंदर्य उत्पादों की रई 
नवीनतम व्यक्तिगत क्लैकशन का इव्य सां लॉरां का नाम आज जिनमें et के अतिरि 
सार्वजनिक प्रदर्शन देश-विदेश की विश्‍व के फैश्श डिज़ाइनरों में सबसे प्रसाधन, टाई, TE 
प्रसिद्ध मॉडलों ने किया. दुसरा आगे आए, है. साघारण महिलाओं mea, बेग, चश्मे 
` प्रदर्शन स्थानीय ओबेरॉय होटल मे केलिए उनके डिजाइन किए गए 
हुआ. इसी तरह बंबई में एक “वस्त्र पहनना तो बहुत बड़ी बात हे, हैं. पुरुषों 
प्रदर्शन गेट वे ऑफ इंडिया पर त॒था देखना भी एक सपना हे. रानी- 


और उसकी उपयोगिता के अर्थ भी 
५दले है. क क समाज में 
अपनी पहचान 


एक दशक से आश्‍चर्यजनक 
आया हे. फैशन की भारतीय 
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परफ्यूम विश्व भर में प्रसिदध हें 


हुए ही प्रदर्शन के अतिरिक्त टाइम्स 
ऑफ इंडिया ने मॉडलों, फैशन 

के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन 
अलग-अलग प्रतियोगियों आयोजित 
कोथी जिनमें देश भर से सैंकड़ों 
प्रतियोगिताएं ने हिस्सा लिया. 

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 

शहरों से आयी कुल ६० 

युवतियों ने भारतीय पोशाके 

पहनकर प्रतियोगिता में भाग लिया. 
दिल्ली की शीना सिंह तथा बंबई की 
| मडल मेरीलू फिलिप्स ने इसमें 
अथम स्थान प्राप्त किया. 
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सितारा 


अंजुम आरा 
मा देवी बालिका क्यालय 


9 | गुमला, हजारीबाग तथा पटना में 
| आयोजित तीन राज्य स्तरीय खेल 
प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हे. 
अंजुम की रुचि शॉटपुट, ऊंची कूद, 
वाली बाल, रोले-रेशे आदि में हे और 
इन खेलों में उस ने कई खिताब भी 
जीते हे. 
रासबिहारी उच्च विद्यालय, 
बनमनखी के मैदान से अंजुम के खेल 
प्रतियोगिता जीवन की शुरूआत हई 


॥ पटना में संपन्न राज्य स्तरीय 

विद्यालय खेल प्रतियोगिता में इस ने 

ऊंची कूद में द्वितीय तथा शाटपुट में 

तृतीय स्थान पाया. गुमला में संपन्न 

राज्य स्तरीय ग्रामीण खेल-कूद 
प्रतियोगिता में इस ने ऊंची कूद में 

[ पांचवीं तथा शॉटपुट में चौथा स्थान 

किया, दिसंबर ८८ में 


y gm की उभरती 


साहित्यिक 
गतिविधियों 
में अग्रणी ; 


कल्पना 


सी भी प्रतिमा के विकास 
में उस के घर की भूमिका. 
निर्णायक होती है. कल्पना सिंह के 
साथ भी कुछ ऐसा ही है. नबी 
गोदाम, गया के एक सम्य, 
सुसंस्कृत परिवार में जन्मी कल्पना 
की रूचि बाल्यकाल से ही साहित्य, 
संगीत, चित्रकला, नृत्यकलां, 
मूतिकला और अभिनय की ओर 
रही हे. इस के घर के प्रायः प्रत्येक 
सदस्यअभिनय से संबंधित हे. 
मगध विश्वविद्यालय, बोघगया से 
इन्होंने एम.ए. (राजनीति विज्ञान) 
किया है. इन्हें '' बिहार यंग 
जनलिस्ट एसोसिएशन'' द्वारा वर्ष 
१९८८ में ''बिहार श्री'' की 
उपाधि प्राप्त हुई एवं ''विहार 
राजभाषा विभाग'' द्वारा प्रथम 
काव्य-संग्रह ''चांद का पैबंद' ' पर 
वर्ष १९८७ में पुरस्कृत किया गया. 
संप्रति ये हिंदी के प्रचार-प्रसार 
के लिए राज्य, राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक 
आदान-प्रदान का कार्य कर रही हैं. 
हिंदी-साहित्य का विभिन्न क्षेत्री, 
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 
अनुवाद कर साहित्य को एक स्तर 
पर लाने की कोशिश में हैं. महिला 


प्रतिमा होने के बावजूद मी ये किसी _ 


क्षेत्र में पीछे नही. 
प्रस्तुति : शिवगोपाल शर्मा, 
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युवा प्रतिभाएं 


संगीत की शोकीन : 
ज्योति सिंष्ठा 


प्र किसी की विरासत नहीं 

होती. यह तो मनुष्य के साथ 
ही जन्म लेती है और चिंगारी की 
तरह दबी होती है आवश्यकता है 
उसे हवा देने की. 

ज्योति का रूझानं संगीत की 
तरफ देखकर माता पिता ने कोई 
रुकावट नहीं डाली. ज्योति 
स्कूल एवं इंटर सर्वोच्च प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण करने के साथ ही बी. ए. 
में कालेज (आर्य महिला डिग्री 
कालेज) में सर्वोच्च अंक प्राप्त 
किया. भारतखंडे संगीत विद्यापीठ, 
अग्रसेन कालेज से विशारद में प्रथम 
श्रेणी प्राप्त किया. 

ज्योति ने समय समय पर तमाम 
पुरस्कार प्राप्त किए. १९८३ में 
सुगम संगीत प्रतियोगिता में द्वितीय 
स्थान, १९८५ में सुगम संगीत 
प्रतियोगिता में ततीय स्थान जो 
जिला बालिका क्रीड़ा समारोह द्वारा 
आयोजित था. १९८५ में वाराणसी 
मंडल में सुगम संगीत प्रतियोगिता 
में द्वितीय स्यान, ३० अप्रैल 
१९८८ को अखिल भारतीय छात्र 
कल्याण परिषद गोरखपुर द्वारा 
आयोजित सुगम संगीत प्रतियोगिता 


१९८४-८५ में जनपदीय एवं 
मंडलीय दोनों ही वर्गों की 
सास्कृतिक रेली में कार्य दरबार 
प्रतियोगिता में प्रथम स्यान, ४ 
नवंबर १९८८ में नटराज कला 
परिषद वाराणसी द्वारा आयोजित 
अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता 


में सुगम संगीत में द्वितीय = 
२६ फरवरी, १९८५ को an 
भारतीय छात्र कल्याण e 

आयोजित सुगम संगीत गीत) N 
प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान = 
२६ फरवरी १९८९ को अखिल 

भारतीय छात्र कल्याण परिषद 
'त छुगम संगीत (भजन) 
ता में प्रथम स्थान प्रात 


| 


1 सिंहा यूथ हास्टल 

आफ इंडियाकी | 

के साथ ही । 

ON वाराणसी के युवर्वा | 
भजन एवं गीत गाती | 


|स ` साधना राकेश 


tenaa आध्यापन में 
आगे : वसीमा 


DN, 
ae 


कु मारी वसीमा अ 
में बसे सुशिक्षित 
परिवार की हैं. अँग्री | 
विषय में प्रथम श्रेणी में बी. t 
(आनर्स) पास करने के बाद ई 
एम.ए. भी उसी विषय में 
श्रेणी में उत्तीर्ण किया. Sa 
एम. एड. में भी टाप किया 2 
प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त K , 
और अब पी.एच.डी. के" | 
व्यस्त है. 

अपने खाली समय में a 
विश्‍व के महान हैं, व 
कृतियों का अध्ययन दे ” 
स्वयं भी अच्छी लेखिका a 
गजल लिखने व व स ह में भी 
शोक है तथा पाश | 
इन की विशेष रुचि है. 
प्राचीनता व आधुनिकता 
अदभुत संगम है. 
प्रस्तुति : रेणु अग्रवाल, 
नईदिल्ली 


|] 24433A 


\ 


T 
z 


आवाज भगव 
तोहफा'हे. fe 
सेही सुगम संगीत सें प्रशिक्षण लेना 
आरभ कर दिया था. इन्होंने दिल्ली 
के गंधर्व महाविद्यालय से छः वर्ष 
का शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा 
प्राप्त किया हे. 

संगम कला ग्रूप और संगीतायन 
वी अखिल भारतीय सुगम संगीत 
की प्रतियोगिताओं में इन्होने द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया. 5 

बिंदु भारत के राष्ट्रपति, 
उपराष्टपति, प्रधानमंत्री और अनेक 
माननीय मंत्रियों व गणमान्य 

व्यक्यों के समक्ष बहुत ही 
आत्मविश्वास के साथ अपनी कला 

क प्रदर्शन कर चुकी है. संगीत 
केला के क्षेत्र मो उन का पदार्पण मां 
शरस्वती की प्रेरणा से हुआ. पिछले 
.. परष युववाणी रेडियो से भजन में 
| र परीक्षा पास कर चुकी है और 
पपवाणी तथा विदेश प्रसारण सेवा 
f भजन, गजल व गीत गा 
| we व गीत गा 


गर्व महाविद्यालय में कवायर 

स से एक विशेष शास्त्रीय संगीत 

a के लिए चुनी गई हे. ये 

apy रा होने पर उन्हें विश्व 
विश्व X a और अपनी कला 
li प्र 

मोका मिलेगा, दर्शित करने का 


er 


s 


बिंदु की अभिलाषा बहुत बड़ी 
संगीत गायिका बनने की है. उन्होने 
अपने आप को पूरी तरह संगीत 
कला को समर्पित कर दिया है. अब 
संगीत-साधना ही उन के जीवन का 
लक्ष्य है. 
प्रस्तुति : लक्ष्मी अग्रवाल, 
दिल्ली 
लोकनुत्य निपुण : 
अर्पणा 


बा ईस वर्षीया कुमारी अपर्णा 
Gii यू तो व्यवसाय से 

मेडीकल लैब टैक्नीशियन हैं, किंतु 

साहित्यिक रुचि-संपन्न होने के 


साथ-साथ एक उदीयमान कथाकार 


और समाजसेविका भी हे. दिल्ली 


की प्रसिद साहित्यिक संस्था ''हिंदी 


अकादमी'' द्वारा आयोजित कहानी 


प्रतियोगिताओं में एकाधिक बार, 

ग्यारह सौ रुपयों का पुरस्कार मी 
प्राप्त कर चुकी हैं. कविता-लेखन 
की विधा के अतिरिकिंत गजल- 


y oi if f LOS 
गायकी के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ 
कार्य किया है. आदिवासी नत्यो और 
राजस्थानी लोक नृत्य के लिए 
पुरस्कृत अपर्णा ने, चित्रण कला के 
क्षेत्र मे भी नूतन प्रयोग किए हे. 

अशिक्षित निरक्षर महिलाओं 
और विशेष कर निर्धन af की 
अनपढ़ लड़कियों को SAAT 
कराने में अपर्णा ने पर्याप्त योगदान 
किया हे और अंधे छात्रों, दृष्टिहीन 
छात्राओं को पढ़ाने के काम में भी 
सराहनीय सेवा की है. 


प्रस्तुति : प्रज्ञा वशिष्ठ, दिल्ली 


and eGangotri 


बाटिक कला की 
शौकीन : सुजाता 
ne _ ३००० से अधिक सिक्कों में दु 
मारी सुजाता को बचपन से द्र मूल्यवान सिके मी हें जो 
कु ही नए-पुराने सिक्कों के अन्यतर दुष्प्राप्य हैं. 4 
a ou का शोक रहा हे लोककथाओं और लघु हास्य 
और अब इन द्वारा संकलिक कथाओं की नवोदित लेखिका के 


h, 


रूप में सुजाता उभर रही हैं. 

स्वमाव से गंभीर, मितमाषी | 
सुरूचिसंपन्न, किंतु सेवाभावी | 
सुजाता ने, समाज सेविका के रूप | 
में पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित की है. 

सुजाता की बाटिक कला में 

रूचि रही हे और गरीब बालक- | 
बालिकाओं को नि: शुल्क पढ़ाने में 
मी. कविताओं, लघु 
कथाओं, हास्य-व्यंग्य चुटकुलों के | 
लेखन में विशेष रुचि संपन्न | 
सुजाता की सब से बड़ी विशेषता | 
उन का सौम्य और मृदु स्वभाव हे, || 
जो सब को प्रभावित करता हे. . 


सुविधानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन करें. 
'आसान भाषा में विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 
मंहगी पुस्तकें खरीदने की जरुरत नहीं. 

कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान E l 
कोई तकनीकी न्यूनतम योग्यता आवश्यक नहीं. 


विवरण के लिए जवाबी लिफाफा भेजे :- 
एकॅडमी ऑफ इन्टीरियर डेकोरेशन 
04/14 शक्ति नगर दिल्ली-7 
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y NG बुनिए-पहनिए 
दियो को खुशनुमा बना 


नन्हे-सुन्नों को ठंड लगते देर नहीं लगती. इन सर्दियों में झप? प्यार 


गरमाहट से Ge मनचाहा स्वेटर और अपने मुन्ना या 
निश्चिंत हो जाइए. 


सर्द शामो में लाडले को पष्ठनाए' (नमूना पृष्ठ ४० पर) 
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सामग्री : १२५ ग्राम नीली, लाल ऊन, १०० 
ग्राम पीली ऊन, सारी ऊन मोटी रोएदार होनी 


| चाहिए. 
विधि: ६ ने. की स. पर ४९ फ. डालें. सि. रि. 
में ५ सें.मी. बुनें ए. रंग (नीला) से. सभी फंदे ५ 
न. की स. पर उतारे. बाईर की आखिरी स. में. 
फंदा बीचोंबीच बढ़ाएं 1. Tae, में ए रंग 
से ही बुनें. बी रंग | 1? स. स्टा.स्टि. में 
| J. 
| अब ग्राफ ९ क PS ९-४० तक पंक्तिया 
| qt ये पूरा होने ५६ + “ग से ६ पंक्तियां 
| aft. में “>. os हो रंग (पीला) से ८ 
| पंक्तियां स्टा. म आखिरी पंक्ति 


चाहे Ser पहनें या खेटी-मफलर व टोपी (नमूना पृष्ठ ४७ पर) | 
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में बीचोबीच. १ Gel बढ़ा दे. अब आप के पास 
५१ फदे होगे. 
दुबारा ६ ने. की सलाई पर ए रंग से ४ सें.मी. 
सि रि में बुनाई करें. समी फदे बंद करें. बिल्कुल 
ऐसे ही पीछे का हिस्सा मी gA. 
बाह : ६ नं. की स. पर २५ Ge डालें. ५ सें. मी. 
बाईर सि.रि. में बुनें. ५ नं. की स. पर ए रंग से 
ही स्टा.स्टि. में बुनें. दोनों तरफ १-१ फंदा 
बढ़ाएं. तीसरी सलाई पर फिर से १-१ Gat 
बढ़ाएं. दो स. बुनें. बी रंग से दोनों तरफ १-१ 
फ़दा बढ़ाएं. कुल चार स. बुनें. ग्राफ २ के अनु- 
| सार १-२४ पंक्तियां बुनें. हर चौथी स. पर फंदे 
| बढ़ाएं. बी रंग से चार पंक्तियांस्‍्टा. स्टि. में बुनें. 
"हर चौथी सलाई पर फंदे बढ़ाते हुए ए रंग से चार 
| deca स्टा.स्टि. में बुनें. सी रंग से आठ 
||| 0 पंक्तियां बुने. सभी फंदे बंद करें . दुसरी ate 
| | भी ऐसे ही बुनें. 
||| | कंधों की सिलाई करे. बीच में गले की जगह 
| खुली छोड़ ate भी सिलकर जोड़ दें. बगल में 
| ॥ सिलाई करके हल्की प्रेस करे. 


सर्द शामों में अपने 
लाडले को पहनाएं 


| सामग्री : २०० ग्राम डबलनिटिंग का ऊन, ८ 
||| व नं. की सलाइयां. 
धि : ९ न. की सलाई पर ६० फ. डालें. 


ž तक दोहराएं. (१३ बारी) 
: १९ फं. बुनें. १ सलाई पलट कर आरंभ 
का एक फ. बनाएं. यही दो सलाई दो बार 


र बनाने के लिए ६ सलाई गाटर स्टिच 
.) में बुनें. इन्हें अलग सलाई पर 


फंदे मी अलग सलाई पर उतारे. 
गला बुनने के लिए गले की 
ही बनाएं. 

पा बिल्कुल इसी तरह बनाएं. 


दिसंबर १९८९ 
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बांह बनाने के लिए: ९ नं. की सलाई पर २६ 
फं. डालें. सिं.रि. में १ इंच का बाईर बुनें. 
डिजाइन आगे के हिस्से की तरह ८ ने. की स. पर 
डालें. लेकिन छठी सलाई पर दोनों तरफ १-१ 
फंदा अवश्य बढ़ाएं. कुल लंबाई ६ इंच बनाएं. 
सभी he उल्टी तरफ से बंद करें. गले की पट्टी 
बनाने के लिए. आगे की तरफ कुल ४0 फंदे 
उठाएं. इसमें बीच के २२ Ge भी शामिल हैं. ८ 
स. गार्टर स्टिच में बुनें. पीछे भी इसी तरह बुनें. 

स्वेटर की सिलाई करके हल्की प्रेस करें. 

बटन पट्टी पर फैंसी बटन लगाएं व नीचे की 
तरफ टिच बटन लगाएं. 


आकर्षक जैकेट 


सामग्री : १०० ग्राम गुलाबी रंग का ऊन, १०० 
ग्राम क्रीम रंग का ऊन (मोटा), ६ व ५ न. की 
agai. 

पीछे का हिस्सा : ६ नं. की स. पर ३३ फंदे 
क्रो. रंग से डालें. सि.रि. में २ इच का बाईर 
बुनें. गु. रंग जोड़ें. ५ नं. की सलाई पर फं. 
उतारे. 

१ पंक्ति : गु. रंग से ४ फं. सी. बुनें. * १ फं. 
बिना बुने उतारे, ३ फं. सी. बुनें. * दोहराएं. 
आखिर के ५ फं. बचने पर १ फं. उतारे और ४ 
फं. सी. बुनें. 

२पंक्तति: गु. रंग से ४ फं. सी. बुनें. * ऊन को 
आगे करें. १ फं. बिना बुने उतारे. ऊन पीछे करें. 
३ फ. सी. बुनें “दोहराएं. आखिर के ५ फं. बचने 
पर ऊन आगे करके. १ फं. उतारे फिर ऊन पीछे 
करें और ४ फं. सी. बुनें. 

३ पंक्ति : क्रीम रंग से २ फं. सी. बुनें. * फंदा 
बिना बुने उतारे, ३ फं. सी. बुनें * दोहराएं. 
आख़िर के ३ फंदे बचने पर १ फं. उतारे, २ फं. 
सी. बुनें. 

४पैक्त्ति : क्रो. रंग से २ फं. सी बुनें. * ऊन 
आगे करके १ फंदा उतारे. ऊन पीछे करे, ३ फं. 
सी. बुनें *. दोहराएं. आखिर के ३ फंदे बचने पर 
ऊन आगे करके १ फं. उतारे, ऊन पीछे करें, २ 
फं. सी. बुनें. इन्हीं चारः पंक्तियों से डिजाइन 
go साढ़े तेरह इच बन जाने पर फंदे बंद कर 


आगे का हिस्सा : 
बनेगा. सिर्फ गला बनाने के लिए गले की तरफ 
१-१ फंदा घटाए और कंधे पर ११ फंदे बच जाने 
पर पर सभी फंदे बंद करे. 
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बिल्कुल पीछे की तरह - 


बांह बनाने के लिए : ६ न. ~ स. पर 


रंग से १७ फं. सि.रि. में २ इंच का बाह. 
५ ने. की स. पर गु. रंग से डिजाइन भं 

जैसा डिजाइन आगे व पीछे बना है a 
बनाइए. हर दोनों | ३ 
ए ३ 

बुनने हं. 

TED | j द 
पीछे - आगे की तरफ गले की 3 

५4 उठाएं और RNR पे 

IT ६ ने, कीस. प७ 

/ नुनिए. 
वाण दें और खींचकर सिलाई 
सी बटन लगाएँ. नीचे की तरफ 


हें तो बटनहोल भी का | 


करके हल्की प्रेस कं 


ये मफलर व टोपी 


सामग्री : २०० ग्राम पीले रंग की ऊन, ६०१ 
काले रंग की ऊन, ९ नं. की सलाइयां. a 
विधि : पी. रंग से ९ नं. की स. पर १०१ " 
डालें. । 
२ स. सि. रि. में बुनें. का. रंगर ८ 
का. २ स. पी. ४ स. का. २ स. पी. 4९ aa 
में बुनिए. अब सिर्फ पी. रंग से सि. रि. 2 हे 


. जाए. जब तक कुल लंबाई साढ़े सात 


जाए. बु, 
घटाने के लिए : * ७ फ. सि. CS, 
फ. उ. एक साथ at * दोहराएं. आहिए ह्मे 
फं. सि. रि. में बुनें. अगली ३ स. ति." 

ही बुनें. w 
ame सि. रि में बुनें, ३ फ. सी. एकस 
बुने.५ फ. सि. रि. में बुनें, ३ gA 
बुनें. * दोहराएं आखिर के ३ 44 

बुनें 


अगली तीन स. सि. रि: मंबु टक 
५ फ. सि. रि. में बनें, फ: उ कतष. 
बुनें. ३ फ. सिः रि. oo oo क 
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* दोहराएं. आखिर के २ फ. सि. रि. में पान ऊपर की तरफ लगाएं. स. २ पंक्ति पी. रंग से व २ पंक्ति का. रंग स 
बुनें. अगली ३ स. सि रि. में बुनें मफलर ws ९ नं. की स. पर ४७ फ. डालें. बुने. * ३२ इंच तक पी. रंग से सि. रि. में बुने 
४ फ. सि. रि. में बुनें, ३ फं. सी. एक साथ १ पंक्ति : २ सी. * १ सी. * दोहराएं. काला रंग जाडे. * से * तक बनाएं. आखिर 
60१ उ., ३ फदे सी. एक साथ बुनें आखिर का फ. सी. बुनें. पक्या सि. रि. में पी. रंग से बुनें. समी फ. बं 
दोहराएं. आखिर का फं. उ. बुनें. १ स. सि. रि. २ पंक्ति : १ सी: * २ उ. १ सी. * करें. | 
x आखिर तक दोहराएं, ६-६ इंच के ३-३ टुकड़े लेकर मफलर | 

सी. एक साथ बुनें यही दो पंक्तियां ३ बार दोहराएं. दोनों छोर पर हर एक सलाई छोड़कर गां. 


. सभी फदे बंद का. रंग जोड़े. * सि. रि. में दो पित का. बनाकर लगाए 
एक मोटा सा पाम रंग से, २ पंक्ति पी. रंग से, ४ पंक्ति का. रंग 


करें. ऊन ate. सिल a 
निराले अंदाज | 
का स्वेटर , 


सामग्री : ३०० ग्राम नीले रंग की ऊन, YO ग्र 
पीले रंग की ऊन, ९ व १० नंबर की सलाइर 
विधि : १० न. की सलाई पर ७६ he नी. 
से डालें. सि.रि. (१ फं. सी. १ फं. ड.) में १ 
सलाई बुनें. अब ९ नं. की सलाई पर स्टा.सि 
में ४ सलाई नी. रंग से बुनें. अब पी. ऊन जो। 
चार स. te. fe. में at. अब चित्रानुसार नी. 
पी. ऊन लगाते हुए बुनते जाएं ४ स. हर रे 
qi. ये डिजाइन पूरा होने पर नी. रंग में 
कुल लंबाई ३६ सें.मी. बन जाने पर 
हिस्सा बंद कर दें. बिल्कुल इसी तरह 
हिस्सा बुनें. 


बांहें : नी. रग से १० ने. की स. पर ५४ 
डालें. सि.रि. में ४ स. बुनें. ९ न. की 
नी. रंग से ४ स. स्टा.स्टि. में बुनें. इस के बा 
स. स्टा. स्टि. में ही पी. रंग से बुनें. अब 
से स्टा.स्टि. में बुनते जाएं, कुल 
सें.मी. बनाएं. उल्टी तरफ से the बंद | 
दुसरी ate भी इसी तरह बुनें. 
छू. खे) अब आगे, पीछे व बाहों के दोनों 
` « | सभी किनारों पर ब्लैंकेट स्टिच में : 
7 सभी हिस्सों को आपस में जोड़ें गले की 
खुला छोड़ें 


a 


में कटाई करे. कमर की जगह 
कर सिलाई कर दें i 


P) ai 
निराले अंदाज का स्वेटर 
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I बिटिया के लिए 
Va) बुनिए नए-नए 

| खूबसूरत न 

$| आकर्षक स्वेटर. 


4 अपने लिए और 
| अपनी किशोरी 
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ए ऊन से ११ नं. की सलाई में १२६ दूरी में १३ फं. बढ़ाएं. ८ ने. की सलाई में एक 
१३४) फं. डालें. २ सी. और २ उ. की ७.५ पंक्ति सी. एक उ. बुनें. इस के बाद ''चाट-१'' 
4 से. लंबी ''रिब'' बुनें. ८ ने. की सलाई में २ का नमूना बुनें. और साथ ही हर चोथी पंक्ति में 
पकितियां एक पंक्ति सी. एक पंक्ति उ. बुनें इस दोनों ओर १-१ फं. बढ़ाएं. बढे हुए फंदों में नमूना 
के बाद are १'' की २२ पंक्तियां बुने. और डालें. ए. ऊन से आस्तीन पूरी बुनें. ल॑. ४७ सें. 
फिर ''चार्ट २'' की ३० पंक्तियां बुने. इन 30 और कुल फं. ११५ (१२१) होने पर सब फं. बंद 
| पंक्तियों को ३ बार और दोहराएं. करें 
गले का आकार : ''चार्ट'' के नमूने को ठीक बटन बैंड : सीधी ओर से ११ ने. की सलाइयों 
बुनते हुए अगली पंक्ति में ५१ (५५) फं. बुनें में ए ऊन से १७० (१७८) फं. उठाएं और ८ 
और पलटें. केवल इन्हीं फं. में बुनते हुए अगली  पंक्तियां रिब बुनें. 
पंक्ति के आरंभ में १२ फं. बंद करें. इस के बाद कॉलर : दोनों कंधे सिलें. ११ ने. की सलाई में 
i गले की ओर एक फं. घटाएं. एक पंक्ति सीधी ११८ (१२२) फं. उठाएं और ५ सें. लं. 
|| बुन कर शेष फं. बंद करें. बीच के २५ फं. को ''रिब'' बुनें. फिर ८ नं. की सलाइयों में फ. 
"'स्टिच-होल्डर'' में रख कर, शेष फं. को मी डाल कर ६ सें. रिब और बुनें. सब फ. बंद करें. 
र लिखी विधि से बुनें. 
आगे का Ma भाग: ए ऊन से ११ म. की E 
इयो में ६0 (६४) फं. डालें. ७.५ सं. लं. क्लेसिक स्वेटर जा बदके | 
बुत कर ८ नं. की सलाइयों में बुनना शुरू में रख कर दोनों ओर ३०-३० (३३) समान ही बेग. | 
. पीछे के माग के समान ही चार्ट में से नमूना नाप: सीना-८१-८६, ९१-९७ से., लं.-५८, आगे का भाग: पीछे के भाग के 
'कुल ल॑. से ५ पंक्तियां कम बुन कर गलेका ६0 सें.,आस्तीन-४ ५.५ सें., ४७.५ सें. केवल गले में गोल आकार देता होगा. 
YS करें. मुख्य रंग के अतिरिक्त चार मेल खाते हुए आस्तीनें : १० ने. की सलाई में a 
| का आकार : अगली पंक्ति के आरंभ में ८ रंगों का ऊन. पांचों Sat को हम सुविधा के लिए 
घटाएं, तीसरी पंक्ति के आरंभ में ९ फ. ए.बी, सी, डी, ई, कहेंगे. 
. इस के बाद ५ पंक्तियों तक गले की ओर पीछे का भाग: १० ने. की सलाई में ए ऊन से चार्ट के अनुसार नमूना डाले. ह 
१ फं, घटाएं. एक पंक्ति सीधी बुन कर सब ९५ (१०५) फ. डालें. २५ (२९) पंक्तियों की दोनों ओर १-१ फं. बढ़ाएं. १०९ 
करें. आगे का दाया भाग बांए भाग के रिब बुनें. बराबर दूरी में ६ फं. बढ़ाएं. फं. ८ न, करें. 
ही बनेगा. ` की सलाइयों में डाल कर चार्ट के अनुसार बुने. गले का बार्डर : कुल > 
: एऊनसे ह १ नं. की सलाई में ५९७ आवश्यक लं. हो जाने पर कंधे का आकार दे. इस १७ पंक्तियों की रिब बे पर्द 
डालें. ७.५ सें. की रिब बुनें. बराबर के लिए बीच के ४१ (४५) फं. ''स्टिच-होल्डर'' मोड़कर सिल. | 
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| | gE SS 7 | 
एक आधुनिकतम ल ओर उ. झु साय हर चोय पित में oe | 


दोनों ओर एक-एक फ'. बढ़ाए. इस के बाद चार | 

स्वेटर रा सीधी-सीधी at. ८ पक्तियां “ale सामग्रीः goo ग्राम ग्रे रंग की ऊन, ५९ 

T की बुनें. ४ पक्तिया दोनों ओर सी. बुनें. ग्राम गुलाबी रंग, थोड़ा सा काला (सभी ऊने 

as इस के बाद ९२ फ. होने तक एक पक्ति सी. एक डबलनिटिंग में ही लें). | 
eis ing पक्ति उ. बुनें. तीन पंक्तियां सी. बुन कर सब विधि : आठ नं. की सलाई पर ग्रे रंग से ६५ 
as करे, ; फंदे डालें. सिंगल रिब में १८ पंक्तियों का बाई 
कॉलर: ९ न॑ की सलाई में ५२ फं. उठाएं. चुनें, अंतिम पक्ति में ७ फे बढ दे, समी पंदे | 
चार पंक्तियां दोनों ओर सी. बुनें. १८ पंक्तियों न॑, की सलाई पर उतारे. गुलाबी ऊन जोड़ ले. | 


की रिव बुनें. फ. बंद करे. --पुष्पा प॑त शेष नमुना पृष्ठ ४८ I 


नाप : सीना-८१, ८६, ९१ सें., लँ. ४८, 
५१.५, ४५.५ È., आस्तीन-४५.५ से. 
आगे और पीछे के भाग एक समान: ९ न. 
की सलाई में ८८ (९४-१००) फ. डालें. ८ 
पंक्तियों की रिब बुनें (२ सी. २ उ.). ७ न. की 
सलाई में चार पंक्तियां, एक पंक्ति सी. एक 
पक्ति उ. बुनें. इसके पश्चात चार पक्तियां 
सीधी-सीघी बुनें. 
अगली पंक्ति: (१ सी. १ उ.) अंत तक. i, 
दूसरी पंक्ति: (१ उ. १ सी) अंत तक. į Si 
| 
| 


इन दो पंक्तियों (मौस स्टिच) को चार बार 
पहराएं. इस के पश्चात चार पार्कितयां सीघी- 
सीधी बुनें. २७ पंक्तियां एक पंक्ति सी. एक 
पक्ति उ. बुनें. 
अगली पंक्ति : (उल्टी ओर) ५ उ., ५ सी. 
६८ (७४, co) 3., ५ सी. ५ उ. 
अगली पंक्रित : सीधी. 

अंतिम दो पिया २२ (२६, ३०) बार 
र पोहरा. पहली पक्त एक बार फिर से बुनें. 
ले का आकार : अगली पवित सी. ३४ फ. 
(२७, ४०) पलटे. इन्हीं फं. में अगली पांच 


a4 
ह. = पंक्तियों तक गले की ओर एक-एक फ॑. घटाएं. 
तह. शेष के बाद चार बार हर तीसरी पक्ति में घटाएं. 
वत | जोर से था २१) फः को बंद कर दें. सीधी 


के २० फ. को ''स्टिच-होल्डर'' में 
aa: शेष फ. में गले का आकार उसी तरह 


कर: ९ न. की सलाई में ४० फ. डाल 
सलाई घे तयो की Rea” बुनें. ७ न. की 
चार पंक्तियों तक एक ओर सी. व 
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अब नई शानदार पैकिंग में 
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१ पंक्ति: १३ फं. सी. ग्रे रंग से, १ फं. १ 5 : ३३ फदे बुनिए. X 
lg. ४४ ग्रे, १ गु., १३ ग्रे. अगली | : डिजाइन के अनुसार ही 
| २ पंक्ति: १२ उ. ग्रे रंग से. 3 गु., ४२ बुनत हुए गले की तरफ १-१ Pa हर सलाई पर 
ग्रे, 3गु., १२ ग्रे. सात बार घटाइए. २६ फंदे बचे. सीधा बुनत 
इ पंक्ति : १२ सी. ग्रे रंग से, गु., ४२ जाइए. कुल लंबाई होने तक. ट्सरी तरफ भी इसी 
, है गु., १२ ग्रे. तरह बुनें. ge आ 
४ पंक्ति : ११ उ. ग्रे रंग से, ५ गु.. ४० बांह : ३४ फंदे डालें. १६ पंक्तियां सिंगल 
ग्रे, ५गु., १९ ग्रे. रिंब में बुनं. हर चौथी सलाई पर फंदे बढ़ाते हुए 
| ५ पंक्ति: ११ सी. ग्रे रंग से, ५ गु.. ४७  स्ार्दिंग स्टिच में बुनते जाए. १८ इंच की लंबाई 
ग्र, ५गु., १९ ग्रे. हाने पर सभी He उल्टी तरह बंद करें. 
| ६ पंक्ति: १० उ. ग्रे रंग से, ७ गु., गले की पट्टी बनाने के लिए आगे व पीछे के 
., ७ गु., १० ग्रे. हिस्से कुल मिलाकर ७६ फंदे उठाइए और 
: १० सी. ग्रे रंग से, ७ गु, ३८ सिंगल रिब में ११ पंक्तियां बुनं. 
, १0 प्रे. सभी हिस्से आपस में जोड़ें. ' 
i । ८ पंक्ति : ९ उ. ग्रे रंग से, ९ गु., ३९ ग्रे. हल्की प्रेस कपड़ा रखकर करें. सब से आखिर 
१६३ गु. ९ प्रे. म॑ काली ऊन से डिजाइन के अनुसार क्रांस स्टिच 
| ९ पंक्ति: : ९ सी. ग्रे रंग से, ९ गु. ३६ ग्रे... म॑ कढ़ाई करें. की तत 
i -ण्लक्ष्मी अग्रवाल 
: ८ उ. ग्रे रंग से ११ गु. ३४ नाप: सीना-८६-९१, ९७-१०२ से..लं ६4 


गुंबदाकार नमूने का १ ARR 
आकर्षक gaT ९: 


पीछे का भाग : ११ ने. की सलाई में मुख्य रा 
के ऊन से १२६ (१३४) फ. डालें. २ फ. तथा ९ 
पंक्ति : ७ सी. ग्रं रंग सं. १३ गु. 3२ 66 ढांढ ढाल ७ किक PER फं. उ. की रिब ६.५ सें. लं. बुनें. ८ ने. वी 
5 5 EE सलाइयों में ३ (९) पंक्तियां एक पंक्ति सी. व 
६३.ग्रंरगस,१५ गु. ३० HH द एक पंक्ति उ. बुनें. (दो Hat को हम क्रमश बै. 
i 3 व सी नाम देंगे) अतः बी ऊन से एक afd सीधी 
Poe ches : १३ पंकित की तरह 2008 बुनें. 40 पंक्ति से आरंभ करके ' चार्ट १ 
हि. कत. १२ पावित की तरह 7] ५६ पंक्तियां बुनें. ''बी'' ऊन से एक प 
fi सीधी बने. उल्टी पवि से आर करके ई 
| १९ पंक्ति न पति ee : १'' की १३ पंक्तियां फिर से दोहराएं. T 
नित edia पश्चात “चार्ट २" के अनुसार T d 
A क Fs a le g आवश्यक लं. होने पर पुनः “चार्ट A 
` २२ पंक्ति : ६ पवित की तरह Bee as) बुनें. ** मुख्य ऊन से ६ पंक 
Re he वित की तरह गले का आकार : मुख्य रंग के ऊन a 
A पंक्ति 3 : पंक्ति की तरह (५१) फं. सी., पलटे. केवल ल्या क्र 
6.८ पाक्त: ३ पंक्ति की तरह अगली पंक्ति के आरंभ में १२ फॅ. Fe 
कि तकी तरह अगली पक्ति में गले की और १ फॅ. वा 
eae तकी तरह - कत सीधी, शेष ३४ (३८) फॅ. बंद 
२८ पंकित : १३ उ. ग्रे. रंग से, १ गु. ४४ के ३२ फं. को " स्टिच-होल्डर'' में a 
१ गु. १३ ग्रे, १ से २८ पंकित तक इसी तरह फव में ऊपर बताए गए विधि से गले की | 
जनात SIS तक कि लंबाई २६ इंच Sele] बनाएं. पति बीए | 
$ आगे का भाग: ** तकपीछेकी ण 
है| दो पंक्तियां मुख्य ऊन से सी. उ. (ut) 
- गले का आकार : मुख्य त म 
$| पलटे, इन फं. में ही अगली पति 
१३ फं. बंद करें. इस कें बाढ 
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:८सी. ग्रे रंग से, ११ गु. ३४ 


४७३. ग्रे रंग सं, १३ गु. ३२ 
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ifra सीधी. शेष 3४ (३८) फं. बंद करे. बीच 
HW फं. ''स्टिच होल्डर'' में रखें. इसी प्रकार 


| ले का दूसरा भाग भी बुनें. 


आस्तीन : ११ ने. की सलाइयों में ५० (५४) 
फं. डाल कर ६.५ सें. लं. रिब बुनें. इस के बाद 
बराबर दुरी में ९ फं. बटा लें. ८ ने. की सलाइयों 
में दो पंक्तियां सी. उ. बुनें. ''बी'' ऊन से एक 
पेक्ति सी. बुनें. उ. पंक्ति से आरंभ करके ''चार्ट 
१" की १३ पेक्तियां बुनें. हर चार पंक्तियों के 
बाद दोनों और एक-एक फं. बढ़ाएं. ATE २ 
का नमूना डाल कर आवश्यक लं. तक बुनें. कुल 
T. ११७ (१२१) होंगे. सब फं. बंद करें. 
गले का बार्डर : सर्वप्रथम कंधे जोड़ें. ११ ने. की 
सलाई से २० फं. आंए गले की ओर, २४ फं 
होल्डर'' से, २० फं. दाएं गले से, १३ 
फं. पीछे के गले से, ३२ फं. ''स्टिच-होल्डर 
ऐ.१३ फं. पीछे के गले के दुसरे हिस्से से (१२२ 
१.) २.५ से. लुं. रिब बुनें. फंदे बंद करें. गले के 


१ | बाहर को उल्टी ओर आधा मोड़ कर सिल लें 


सेटर तैयार हे 


किशोरी के लिए 


शाप सीना-८१-८६, ९१-९७ सें., लं. ५८- 


| १९ सें., आस्तीन-४७ से 


का भाग: ९ नं. की सलाई में ९७ (१०३) 
१९ १० से. लंबी रिब बुने. बराबर दरी में 
विधि से बढ़ाएं. ७ नं. सलाई में निम्नलिखित 

नमूना डाले' 
संकेत चिन्ह 

उब्लु.२ : बांए हाथ की सलाई के दसरे फं 

लूप में सी. बुने. फिर पहले फं. के 


CC-0. In Public Domain. Guruky 


आगे के लूप में सी. बुनें. दोनों को 
छोड़े बु एक साथ 


सी. ३ एफ : अगले दो फं. को "केबल 
नीडिल'' में डाल कर आगे रखें १ फं. उ. बुनें 
फिर दो फं. को सी. at 

सी. ३ बी. : अगले फं. को ''केबल नीडल"' में 
रख कर पीछे को रखें. फिर २ सी. बुनें. इसके 
बाद केबल नीडल वाला फं. उ बुनें 

सी. ४ एफ : आगे के दो फं. को ''केबल 

नीडल'' में रख कर आगे रखें. २ सी. बुनें, फिर 
केबल-नीडल'' के २ फं. सी. बुनें 

पहली पंक्त्ति (सीधी ओर) ३ उ. (६) * टी. 

डब्लु. २, ६ उ. ४ सी. ६ उ. * से दोहराएं, 

दूसरी पंक्ति: सी. ३ (६) * २ उ. ६ सी. ४ 

उ., ६ सी. * से दोहराएं. 

तीसरी पंक्ति: उ. ३ (६) * टी डब्लु. २ 

उ., सी. ४, ए, ६ उ. * से दोहराएं. 

चौथी पक्ति: दसरी के समान 

पांचवीं पवत्ति: उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २, 

उ., सी. ३ बी., सी. ३ एफ., ५ उ. * से 

दोहराएं 

छटी पंक्त्ति: सी. (६) * २ उ., ५ सी., 

उ., ५ सी. * से दोहराएं. 

७वीं पंक्ति : उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २ 

उ., सी. ३ बी., टी. डब्लु. २,,सी. ३ एफ 

उ. * से दोहराएं. 

cat पंक्ति : सी. ३ (६) * २ उ. ४ सी. (२ 

उ. १ सी.) ३ बार, ३ सी. * से दोहराएं. 

gat पंक्ति : उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २,.३ 

उ., सी. ३ बी., १ उ., टी. डब्लु. २, १ उ., 

सी. ३ एफ., ३ उ.* से दोहराएं. 

१०वीं पंक्ति: सी. ३ (६) * २ उ., ३ À., 

(२ उ. २ सी.) तीन बार, १ सी., * से दोहराएं. 

११वीं पंक्ति: उ. ३ (६) * टी. डन्लु. २, २ 

उ., सी. ३ बी., २ उ., टी. डब्लु. २, २ उ., 

सी. ३ एफ., २ उ. * से दोहराएं. 

१२वीं पंक्ति : सी. ३ (६), * २ उ. २ सी. 

(२ उ. ३ सी.) दो बार, २ उ. २ सी. * से 

दोहराएं. 

१३वीं पंक्ति: उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २, १ 

उ., सी. ३ बी., ३ उ., टी.डब्लु. २, ३ उ., सी. 

३ एफ., १ उ., * से दोहराएं. 

१४वीं पंक्ति: सी. ३ (६) २ उ. १ सी. (२ 

उ. ४ सी.) दो बार, २ उ. १ सी., * से 

दोहराएं. 

१५वीं पंक्ति: उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २, ७ 

उ. * से दोहराएं. 

१६वीं पंक्तिः सी. ३ (६) * २ उ. ७सी., * 

से दोहराएं. 

१७वीं पंक्ति: से २०वीं पंक्ति तक: १५ वीं 

और १६ वीं पंक्तियों को दो बार दोहराएं. 
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; 
२१वीं पंक्ति : उ. ३ (६), * टी. डन्लु. २ 
१ उ., सी ३ एफ., ३ उ., टी.डब्लु. २, ३ उ. | 
सी. ३ बी., १ उ. * से दोहराएं. i 
२२वीं पक्ति: १२वीं पंक्ति के समान, | 
२३वीं पंक्ति: उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २, २ 
उ., सी ३ एफ., २ उ., टी. डब्लु. २, २ उ: 
सी. ३ बी., २ उ. * से दोहराएं. i 
२४वीं पंकित्त : १०वीं के समान. i 
२५वीं पंक्ति : उ. ३ (६) * टी.डब्लु. २, ई 
उ. सी. ३ एफ., १ उ., टी. डब्लु. 
सी. ३ बी. ३ उ. * से दोहराएं 
२६वीं पंक्ति: ८वीं के समान. 
२७वीं पक्ति : उ. ३ (६), टी. डब्लु. २ 
उ., सी. ३ एफ., टी.डब्लु. २, सी. ३ बी 
उ. * से दोहराएं 
२८वीं पंक्ति : छटी पंक्ति के समान. | 
२९वीं पंक्ति: उ. ३ (६) * टी. डब्लु. २.५ 
उ., सी. ३ एफ., सी. ३ बी., ५ उ., * से| 
दोहराएं. 
३०वीं पंवित्त : दूसरी पंक्ति के समान. 
३१वीं पंकित्त : तीसरी पंक्ति के समान. 
३२वीं पक्त्ति: दूसरी पंक्ति के समान. 
इन ३२ पंक्तियों के नमूने को दोहराते 
जब तक लं. ५६ सें. (५८) न हो जाए. 
गले का आकार 5 
अगली पंक्ति : (सीधी ओर) २० (५३) फ 
नमूने के, पलटें. अब इन फं. में ही बुनें. अगली 
पंक्ति में ४ फं. बंद करें. इस की तीसरी पंक्ति मे 
मी ४ फं. बंद करें. दो पंकितयां सीधी बुन कर शे 
४२ (४५) फं. बंद करें. बीच के १६ फं. बंद 
और शेष फं. में गले का आकार दें ti 
आगे का बांया हिस्सा : ९ न. की सलाई 
७५ (७९) फं. डाल कर १० सें. लं. रिब बुनें. 
अगली पंक्ति : (उ. ओर) : “fa” 3१ 
(४१) फं., इन फं. को ''स्टिच-होल्डर'' मे| 
डालें. रिब ३ (१) * १ फं. बढ़ाएं. रिब ६ * 
दोहराए ७ नं. की सलाई में पीछे के भाग के 
नमूना डालें. लं. पीछे के भाग के बराबर होने 
फं. बंद करें 
आगे का दांया भाग : बांए माग के समान 
परंतु रिब में ६ पक्तियां बुनने के बाद बटन-होत 
बनेंगे. ४ फं. Ra, ३ फं. बंद करे, रिब २९ 
(२७) फं. ३ फं. बंद करें, अत तक रिब. ; 
दूसरी पंक्ति में जिस स्थान में फं. बंद किए 
वहां पर फं. डालें. शेष रिब बुनें. ९ सें 
हो जाने पर एक बार और बटन-होल बनाएं 
सें. की रिब पूरी होने के पश्चात शेष बांए हि 
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हर Cl ज्यादा गोरी हो सकती है, 
गर तह : जाले कैसे 
अगर वह जानं कैसे! 


A हातिल कीजिए फेम इटोळीच के जरिए. और ज्यादा नही, वस 
ट की देखभात्न सिर्फ १५ दिन में एकबार आपकी त्वचा गोरी हो जाए और... 


|, सुरक्षित हैं और इसका सर्श भी सुखद है, सो अब चिन्ता 
न्या रेसलर १९६९ 


०, ३०५०१५५4 by Arya aS frena and eGangotri 
\ 


मर त्वचा, ya त्वचा, मोहक गोरी लचा, बचपन की ix मासूम त्वचा, ay PSICDIEACH oa 


हए और नहर . महिने 


g 


मोहक नज़र आवे. और कोमलता के क्या कहने! फेम इंस्लेब्लीच तवचा के लिए ९. 


e a 


| | 
लुभावन्‌ स्वेटर | * 
पुरूषों के लिए 


सामग्री: क्रीम रंग ३०० ग्राम (डबल 
६० ग्राम चॉकलेटी रग, ५० ग्राम ग्रे रण ५९ 
ग्राम हल्का संतरी रंग की ऊन. | 

विधि : ८ नं. की सलाई पर ९७ Tm 
और सिंगल रिब में २१ पंक्तियां gy ai 
पंक्तियों में फंदे बढ़ाकर १०० कर ले. ६ न॑ a 
सलाई पर ९८ लाइनें बुनें. उस के बाद रान 
कटाई करें. 

आगे का हिस्सा : बाईर बुनने के बाद 
डिजाइन बनाना है. चित्रानुसार ९८ लाइनें q. 

रेगलन कटाई के लिए : १-१ फंदा घदाएं 
दोनों तरफ. 

अगली पंक्ति : डिजाइन के अनुसार सी 
at 


अगली पंक्ति : डिजाइन के अनुसार ग्य 


अगली पंक्ति : १ सी. २ फंदे का एक 
Tel, आखिर के तीन Ge बचने पर एक Ga 
उतारे, १ फंदा बुनें, उतारे हुए फदे को बुने हुए | 
फंदे पर से उतारे. अंत में सीधा gag. . | 


eo 
अक एक ee दवे A | 
wa मै २४ 8 


(Tost का शेषांश) 


अंगली पंक्ति : डिजाइन अनुसार बुनें. 
यहीं चार पंक्तियां ३ बार और बुनें. 
E आखिरी दो पंक्तियां बुनते जाएं जब तक ५४ 
फंदे रह जाएं. 


` को तीन बार और दोहराएं. 
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सलाई पर He उतारे. हर छठी सलाई पर He 
बढ़ाते हुए स्टार्किंग स्टिच में बुनें. कुले लंबाई १८ 

इंच बुनें. रेगलन कटाव में बांह'की कटाई करे. 

आखिर में ८ फंदे बचने चाहिए. 


नेर बढ़ाएं. ७ ने. की सलाई में नमूना डाल कर बुनें. a गला बनाने के लिए : १ फंदा सीघा, २ गला बनाने के लिए : रेगलन कटाव जोड़ें. | 
i साथ ही हर चौथी पंक्ति में दोनों ओर फं. भी | फदे एक साथ, १३ सीधे, १ वापस मोड़. गले से फंदे उठाएं. आगे पीछे व बांह पर से कुल 
बढ़ाए. १०० (१०४) फं. होने पर आस्तीन की अगली पंक्ति : पूरी उल्टी. ` मिलाकर ११४ फंदे उठाए. सिंगल रिब में १६ 
a लं. तक सीधा बुनें और फं. बंद करें. अगली पंक्ति : १ सी., २ फं. एक साथ, पंक्तियांबुनें. 
खिरी | | आगे का जांया बैंड : ९ ने. की सलाई में | पूरी सीधी. बची हुई सिलाई भी कर लें. गले की पट्टी 
की | | "स्टिच-होल्डर'' से ३९ (४१) फं. लेकर अगली पंक्ति : पूरी उल्टी. दोहरी मोड़नी है. 
गलन | | "रिब'' बुनें, आगे के बांएं भाग के बराबर लं. अगली पंक्ति : १ फं. सी., २ फं. एक 
होने पर फं. बंद करें. साथ, आखिर के तीन फंदे बचने पर २ फं. एक 
बाद | | आगे का वाया है : ps se ही | साथ, १ सीघा. ३ फंदे बचने तक यही चार और अनो i 
ने बनेगा. परंतु १७ सें. लं. होने पर बटन | पक्तियां दोहराएं. E 
ay | शेल बनेंगे. इस के पश्चात पूरी लं. की रिब बुनें दूसरी तरफ का हिस्सा : बीच के २२ फंदे आसान आर अ i 
और फं. बंद करें. एक पिन में उतार लें. पहले हिस्से की तरह स्वेटर । 
प्या | | मेकअप : बैंड सिल कर बीच से जोड़ें. आस्तीनें | बनाएं. | 
| पिले. साइड सिलकर बटन टांक दें. स्वेटर तैयार बांड बनाने के लिए : ८ नं. की सलाई पर सामग्रीः २५० ग्राम नीला (मुख्य रंग) 
a! हि 33 the डालें. सिंगल रिब में बुनें. ६ नं. की २७० ग्राम सफेद रंग की ऊन (इबलनिटिंग का)| 
एक न i 
फ्त | 
हुए १), 
f £, k i 
8. 
fr é n $ g : $ 1 E 
i ह “| ee j af t > i à i i 
TA ५ T a | 
Aus प L4 i ; 
विधि: ४५ फंदे ८ नं. की सलाई पर डालें... 
सिंगल रिब में १८ लाइनें बुनें. आखिरी Gem) 
पर फंदे ११ बढ़ाकर कुल फंदे ६0 कर ले. ra i 
मुख्य रंग से बनेगा. अब सफेद रंग भी लगा ले| 
६ नं. की सलाई लें fe 
5 १ पंक्ति : ६ सी. मुख्य रंग से, ६ फे. 
(ह सफेद रंग से पांच बार दोहराएं. | 


२ पंक्ति : ६ उ. सफेद रंग से, al | 
मुख्य रंग से ५ बार दोहराएं.. इन्हीं दो पंक्तियों | 
i 


५ पंक्ति : ६ सी. सफेद रंग से, ६ मुख्य 


रंग से, ५ बार. 


.. सफेद रंग से. 


| 
“१० पंक्ति : ६ उ. मुख्य रंग से ६ कं 
इन्हीं दो पंक्तियों को ३ बार और दोहराएं. | 
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इन्हीं १६ पंक्तियों से पूरा डिजाइन बनता हे. 
इन्हीं पंक्तियों को दोहराते जाएं जब तक कि 
| ||| २६ इंच लंबाई बन जाए. सभी He बंद करें. 
| | आगे का हिस्सा : २५ फंदे मुख्य रंग सं ८ 
| | नं. की सलाई पर डालें, १८ पंक्तियों का बाईर 
बुनें व आखिरी पंक्ति में ५ फंदे बढ़ा दें. अब कुल 
the ३० हे. ६ नं. की सलाई पर फंदे उतारे. 
१ पंक्ति : ६ फंदे मुख्य रंग से, 5 फदे 
| सफेद से, दो बार ६ फंदे मुख्य रंग से. 
२ पंक्ति : ६ फंदे मुख्य रंग से, * & 
' सफेद रंग से, ६ फंदे मुख्य रंग से * दो बार. 
| इन्हीं दो पंक्तियों को ३ बार और दोहराएं. 


९ पंक्ति : ६ फं. सफेद रंग से, ६ फं. 


| मुख्य रंग से, दो बार, ६ फंदे सफेद रंग से. . 
१० पंक्ति: ६ फं. सफेद रंग से, * ६ फं. 
| | मुख्य रंग से, ६ फं. सफेद रंग से * २ बार. इन्हीं 


i दो पंक्तियों को ३ बार और दोहराएं, १६ इंच , 


लंबाई होने तक बनाएं. 
गले की तरफ आकार देने के लिए १ फंदा बंद 
। करें, और इस के बाद हर चौथी सलाई पर १-१ 
॥फंदा बंद करते जाएं, जब तक कि कुल फंदे २२ 
।र जाएं. इस के बाद सीधा बुनें जब तक कि कुल 
| Garg पीछे की लंबाई के बराबर हो जाए. सभी 

H he बंद करें. 

॥ इसी तरह दसरा हिस्सा भी बुनिए. 
खांह बनाने के लिए : कंधे जोड़ लें. कधे के 
दोनों तरफ से ५२ फंदे उठाएं. ७ स. गार्टर स्टिच 
(सभी सलाइयां सीधी) में बुनें. अब हर सलाई पर 
तरफ १-१ फंदा घटाएं जब तक ४८ फंदे 
रह जाएं, डिजाइन बनाएं, 
१ पंक्ति : ६ फं, मुख्य रंग, ६ फं. सफेद 
से, ४ बार. 

२ पंक्ति : ६ सफेद रंग से, ६ फं. मुख्य 
४ बार. इन्हीं दो पंक्तियों को ३ बार 
gA. 

९ पंक्ति : ६ सफेद रंग से, ६. फं. मुख्य 
से, ४ बार. 

१0 पंक्ति : ६ फं. मुख्य रंग से, ६ फं. 

डा से, ४ बार. इन्हीं दो पंक्तियों को ३ 


` डिजाइन जारी रखते हुए हर चौथी पंक्ति पर 
"१ फंदा दोनों 


फंदे बंद कर दें. ल... 
न बदी ण 
च बीच में बटन होल भी बनाएं, पूरी पट्टी 
जाने पर खींच कर लगा दें... x 
पूरा स्वेटर सी लें. 


¬ लक्ष्मी अग्रवाल 


नाप : सीना-९१-९७ Ñ., 
सें., आस्तीन-४७ सें. 

ऊन मुख्य रंग की तथा तीन मेल खाते हुए 
रंगों की ऊन जिसके लिए ए, बी, सी, डी शब्दों 
का प्रयाग करेगें 
पीछे का भाग: ए ऊन से ११ नं. की सलाई में 
१२२ (१२८) फ. डालें. 
पहली पंक्ति : (सीधी ओर) २ सी. २ उ 
सी. अंत तक इसी प्रकार. 
दूसरी पंक्ति : २ उ. २ सी. २ उ. अत तक. 
डी ऊन से २ पंक्तियां ''रिब'' बुनं. इस के बाद 
ए ऊन से ६.५ सें. लंबी ''रिब'' बुनं. ८ ने. की 
सलाइयों में चार्ट के अनुसार बुनना आरंभ करें. 
पहली पंक्ति: १६ सी. ए, ८ सा. डी. ९ सी. 
ए, ५६ फ. चाट के १३ व॑ पंक्ति के समान, ९ 


लबाई-६५-६६ 


बी. ए, ८ सी. डी, १६ सी. ए. 

दूसरी पंक्ति: १६ उ. ए, ८ उ. डी, ९ उ. ए, 
५६ फ. चार्ट की १४ वीं पंक्ति के समान, ९ उ. 
ए, ८उ. डी, १६ उ. ए. 

तीसरी पंक्ति : १६ सी. ए, ८ फं. का 
“oat डी ऊन में, ९ सी. ए, ५६ फं. चाट के 
१५वीं पंक्ति के समान, ९ सी. ए, ९ फं. का 
केबल डी में, १६ सी. ए. इसी प्रकार बुनते जाएं. 
आवश्यक लं. हो जाने पर गले का आकार दें. 
गले का आकार : अगली पंक्ति : (सीधी ओर) 
नमूना ४८ (५१) फं. पलटें. इन फं. में, अगली 
पंक्ति के आरंभ में १० फं. बंद करें. अगली दो 
पंक्तियों में गले की ओर एक-एक फं. बंद करें. 
शेष ३६ (३९) फं. को बंद करें, बीच के २६ फं. 


-को ''स्टिच-- होल्डर" में रख कर शेष भाग को 
| ऊपर की ही तरह बुनें. va 
आगे का भाग हो कर at, dae 

गुले का आकार निम्नलिखित विधि से बनाएं... 


५१ फ. बुन कर पई | 
अगली पंक्ति के आरंभ म॑ ८ (१०) फ. बँका. 
इस के बाद अगल सात पंक्तियां तक एक-एक 
फंदा घटाए. पीछे के भाग के बराबर लं. होते तक 
सीधा FF. शष ३६ (३९) फ॑. बंद करें. बीच के 
२० फं. ''स्टिच-होल्डर'' म॑ रख कर शेष फंगे 
में भी इसी प्रकार आकार दें. 
आस्तीनें : ११ न. का सलाई में ए ऊन से ६ 
(६८) फं. डाल कर ६.५ सं. लं. रिब बुत. (पि 
के भाग के समान) 

८ ने. की सलाई में निम्नलिखित विधिं स 
बुनें. 
पहली पंकित्त : (सीधी ओर) २९ (३०) सी. 
८ सी. डी, २९ (३७) सी. ए. 4 
दूसरी पंक्ति : २९ (३०) उ. ए, ८०१ 
२५ (३०) सी. ए. a 
तीसरी पंक्ति : २९ (३०) सी. ए, ८५१ | 
केबले डी, २९ (३७) सी. ए. 
चौथी पंक्ति : दसरी की भांति. aa 
पांचवीं से cat पंक्त्तियां : पहली १९ 
पंक्तियों को दो बार बुनें. i- 

इन ८ पंक्तियों को दोहराएं और सा 
प्रत्येक चौथी पंक्ति में दोनों ओर oa | 
११६ (११८) फं. होने पर सीधा ब | 
(४८.५) सें. लं. होने पर सब फं. T र| 
पोलो कॉलर : दांया कंधा जोड़ें, १% उत. 
सलाइयों में सीधी ओर से ए ऊन से 9. - 
२० फं. आगे के बांए गले से, २०५ प 
होल्डर'' से, २० फं. दांए गले से, TA 
पीछे के गले से २६ फं. Tor 
होल्डर'' से उठाए. कुल ११ फ: 

८.५ सें. रिब बुनें. ८ ने. सलाई a 
जब तक कॉलर १४ सें. न हों जा 


रिब की डी ऊन में बुनें, 


f- बंदकरदे, o kT 
मेकअप : बांया कधा और कांलर सिलं. कालर 
को १० सें. सीधी ओर मोड़ कर सिल ल॑. साइड 
सिल कर आस्तीनें जाड ल॑. 


किशोरों के लिए 
डायमंड फेराइल्स 


नाप : सीना-९१-९७--१०२-१०७ X., लं 
६७ सें., आस्तीन-४८ सें 

तीन मेल खाते हुए रंग के ऊन जिन को हम 
सुविधा के लिए, ए, बी, सी, नाम देंगे. 
पीछे का भाग : ए ऊन से ५ ने. की सलाई में 
८६ (९४) फं. डालें. २१ पंक्तियों की सी. २ 
उ. रिव बुनें. ४ ने. की सलाई में फं: डाल कर 
“दिए गए चाट के अनुसार नमूना डालें. 


Te 
RR. 
क-एक | 
ने तक ' 
वीच के | 
ष॒ फँ | 


स 
. (पढि 


धि स | 


at 


l 
f 
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कंधे का आकार : आवश्यकता के अनुसार ल 
होने पर कंधे के लिए २६ (२९) फं. बंद कर दे. 
२७ (३९) फं. में नमूना बुनें और बचे हुए २६ 
(२९) फं. भी बंद कर दें. बीच के फ. को 

स्टिचहोल्डर'' में रखें. आगे का माग भी पीछे 
के समान ही बनेगा. केवल गले में गोल आकार 
देना हे. 
आस्तीन : ए ऊन से ५ नं. की सलाई में ३८ 
फ. डालकर २१ पंक्तियों की रिब बुनें. रिब के 
बाद ३ फं. बढ़ा लें. ४ ने. की सलाई में चार्ट के 
अनुसार नमूना डालकर बुनें. दोनों और हर तीसरी 
पंक्ति में एक-एक फं. बढ़ाएं. ८९ फं. होने के 
बाद १५ पंक्तियां बिना फं. बढ़ाए बुनें. सब फं. 
बंद करें. 
गले का बार्डर : ए ऊन से ५ नं. की सलाई में 
८२ फं. उठा लें. पीछे के भाग के समान १२ 
पंक्तियों की रिब बुनें. 

आस्तीनों की तथा साइड की सिलाई करने के 

बाद आस्तीनें जोड़े और गले का बाईर मोड़ कर 
पीछे की ओर सिल दें. स्वेटर तैयार हे. 


फेशन का एक 
नया अंदाज 


नाप : सीना- ९१-९७ सें., लम्बाई ६८- 
७० सें., आस्तीन 8८-4० सें., 
विशेष संकेत-चिन्ह : सी. ३ बी. : अगले फ. 
को केबल नीडिल में डाल कर पीछे रखें, २ सी. 
बुनें, फिर के. नी. वाला फ. उ. बुनें. 
सी. ३ एफ. : अगले २ फ. को के.नी. में डाल 
कर आगे रखें, एक फ. उ. बुने.फिर के.नी. वाले 
फ. सी. FA. 
पीछे. का भाग : ७ न॑. की सलाई में १३१ 
(१४७) फं. डालें. १७ पंक्तियों की ''रिब'' 
aa. ६ न॑. की सलाईयों में निम्नलिखित नमूना 
F. 
3 उल्टी पंक्ति: १ सी. ३ उ. ५ सी. * से 
दोहराएं. 
पहली पंक्ति: १ उ. १ बिना बुने उतारे * 
४ उ., सी. ३ बी., १ बिना बुने, * से दोहराएं. 
दूसरी प॑व्क्ति : और हर तीसरी पंक्ति में 
सी.फ. सारे सी., शेष सब फ. उत्टे बुनें. 
तीसरी पंक्ति : १ उ. १ उतारे, * ३ उ., 
सी. ३ बी., १ सी., १ उतारे * से दोहराएं. 
पांचवी पंक्ति: १ उ. १ उतारे * २ S., 
सी. ३ बी. १ सी. १ उ. १ उतारें * से दोहराएं. 
सातवीं पंक्ति: १ उ. १ उतारे,* १ S., 
सी. ३ बी. १ सी. १ उ. १ सी. १ उतारे, * से 
दोहराएं, ; 
वीं पंक्ति : १ उ. १ उतारें * सी. ३ 


बी., (१ सी. १ उ.) दो बार, ९ sat * से 
दोहराएं. 

११वीं पंक्ति: १ उ. १ उतारें, * सी. ॐ 
एफ., (१ उ. १ सी.) दो बार, १ उतारे" से 
दोहराएं. 

१३वीं पंक्ति: १ उ. १ उतारे, * १ उ | 
सी. ३ एफ., १ उ. १ सी. १ उ. १ उतारे, | 
से दोहराएं, 

१५वीं पंक्ति : १ उ. १ उतारे २ 
सी. ३ एफ. १ उ. १ सी. १ उतारे * से| 
दोहराएं. 4 
१७वीं पंक्ति: १ उ. १ उतारे * ३ उ. 
सी. ३ एफ. १ उ. १ उतारे” से दोहराएं. 


सी. ३ एफ. १उतारें, * से दोहराएं. 
२०वीं पंक्ति: १ सी ३ उ. ५ सी. * है| 
दोहराएं. a 
इन २० पंक्तियों से नमूना बनता हे. इन क| 
दोहराते जाएं जब तक आवश्यक ल॑. न हो : 
गले का आकार : अगली पंक्ति ५४ (६२ 


अगली पंक्ति के आरंभ में ४ फ. घटाएं चार 
हर तीसरी पंक्ति के आरंभ में भी ४ फ. घट 
शेष ३४ फ. बंद कर दें. सीधी ओर से 
ऊन जोड़ कर बीच के २३ फ. बंद करें और 
फं. में गले का दूसरा माग बुनें. 
आगे का भाग : पीछे के माग के समान 
बनेगा. २० पाक्तियों के नमूने को ३ 
दोहराएं. उस के बाद गले का आकार बनाए 
(५२) फ. बुन कर पलटें. अब इन ही फ. 
की ओर अगले व हर तीसरी पंक्ति में एकः 
घटाएं. जब.तक ३४ (४२) फ. न रह 
सीघा बुनते रहें. पीछे के माग के बराबर 
फ. बंद करें. 

बीच के ४३ फ. को बंद करके शेष फ. 
के दुसरे हिस्से का आकार TTT, 
आस्तीन : ७ न॑. की सलाई में ५१ 
डाल कर १७ पंक्तियों की रिब बुनें. 
सलाइयों में नमूना डाल कर बुनना अ 
साथ ही हर तीसरी पंक्ति में दोनों ओर ए 


À 


'डालें. ४० पक्तियां रिब बुनें. इस 
'पंक्तियों के आरंभ में २४ फ. बंद करें. 
th. को भी बंद करें. 


के भाग से सिलना शुरू करें. aT 

भाग के ऊपर रख कर पूरी कॉलर 
भागों को सामने फ. बंद किए गए 
कॉलर को ATS 


ie 


Mert: १०० ग्राम हल्के पीले रंग का ऊन, 
२९ ग्राम काले रंग का ऊन, ११ एव ९ ने. की 
लोहिया, 

पप : लंबाई: ५० सेमी, चौड़ाई: ४२ सेमी. 
क्षि: पीछे का हिस्सा बनाने के लिए सर्व प्रथम 
ने, की सलाई पर काले ऊन से ९० फंदे डाल 
अब एक फंदा सीघा एवं एक फ॑दा उल्टा का 
बुनें, इस तरह २० सलाइयां बुनने के बाद 
पूरा हो जाएगा. अब फंदों को ९ ने, की 
॥लाइयों पर चढ़ाएं और सलाइयां बदलते समय 
॥ फंदों की संख्या बढ़ाकर ११२ कर ले. 
Set: पीले रंग का ऊन जोड़े. २ फंदे काले 
फंदे पीले ऊन से सीधी बुनाई में बुनते हुए 
Ge बुन लें फिर काले ऊन को यथास्थान 
कर ५६ फंदे पीले ऊन से बुनें. 

eet: पहली पंक्ति में जो फंदे जिस रंग के 


h गए थे उसी को दोहराएं कितु बुनाई 
कोम करे z 


ल : शुरू के ५६ फंदे पहली सलाई की 
ने. अब पीले ऊन को यथास्थान छोड़कर 
फंदे काले ऊन से सीची बुनाई में 


तीसरी पंक्ति के रंग संयोजन को 
पूरे फंदे उल्टी बुनाई में बुनें. अब 
बॉ के बाद लगा- 
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तार ६५ सलाईयां बुन लें. अब धारियों का गिरा 
खड़ा क्रम बदला जाएगा. 

९ पंक्ति : उल्टी बुनाई में शुरू के ५६. फंदे 
क्रमशः दो फंदे पीले एवं दो फंदे काले ऊन से 
बुने. बादं के ५६ फंदे सिर्फ काले ऊन से बुनें. 

२ पंक्ति: रंग संयोजन पहली सलाई की तरह 
किंतु सोंधी बुनाई. ; 


३ पंक्ति: शुरू के ५६ He पहली सलाई की ही 


तरह और बाद के ५६ फंदे सिर्फ पीले ऊन से 
बुनें. 
४ पंक्ति: रंग संयोजन सीधी बुनाई करते हुए 
दुहराएं. आगे भी इसी क्रम में बुनें घारियों का 
क्रम बदलने के बाद पुनः ६५ सलाई यानि बाईर 
के बाद कुल १३० सलाइयां बुनकर बुनाई बन्द 
करें. 
आगे का हिस्सा : बॉडर पीछे के हिस्से की तरह 
बनाएं फिर सलाई बदल कर और पीला ऊन जोड़ 
कर ६५ सलाइयां पिछले पल्ले की तरह ही 
बुनकर अगली सलाई में उसी प्रकार खड़ी गिरी 
घारियों का क्रम बदलकर ३२ सलाइया' और बुन 
गला : गला घटाने के लिए सीधी तरफ से काले 
ऊन से ३८ Ge बुनें. इसके बाद ३६ फंदे काले 
ऊन से ही १ फंदा सीधा एक फंदा. उल्टा बुने फिर 
काले एवं पीले ऊन से पूर्ववत घारियां बनाएं. 
इसी प्रकार घारियों के क्रम को जारी रखते हुए 
केवल बीच के ३६ फंदों को छः सलाईयों तक 
एक that सीधा एक Hel उल्टा बुनती रहें और 
अगली सलाई में गले के फंदों में से दोनों तरफ 
पांच-पांच फंदे रख लें जिसे वाईर की तरह उपर 
तक बुना जाएगा और गले के बाकी Get को उतार 
कर बंद कर दें. अब दोनों तरफ घारियों का क्रम 
पूर्ववत रखते हुए २६ सलाइयां और बुनकर बुनाई 
बंद कर दें. 
मेकअप : आगे एवं पीछे के पल्लो के कंधे सिले. 
फिर दोनों पल्लों में क्रमशः ५६,५६ फंदो को 
उठाकर काले ऊन से एक wer सीधा एवं एक 
Cel उल्टा बुनते हुए ८ सलाईयों का बॉडर बुनें. 
इस प्रकार दोनों बगलों का वाईर बुन लेने के बाद 
Mo को जोड़कर सिलाई कर दें. स्वेटर 
यार है. 


कश्मीरी स्वेटर 


सामग्री : काला ऊन २५० ग्राम, लाल, गुलाबी, 
पीला, हरा ऊन थोड़ा-थोड़ा, १ दर्जन गोल छोटे 
शीशे एवं उनका पीला रेशमी कवर, एवं ११ नंबर 
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की सलाइयां. 

विधि : पीछे का हिस्सा ११ 
सो फंदों का एक सीधा फंदा एवं एक उल्टाए 
वाला बॉर्डर बनाएं. बीस लाइनों तक व 
कर नो नंबर की सलाई पर सादी iy 
करें. पहली सलाई में ही फंदे बढ़ाकर ११७ ay 
लें. इसके बाद बगले घटाना शुरू करे. इसे 
लिए हर लाइन के आरंभ में एक जोड़ा 
एक फंदा बुनें. इसी प्रकार बुनते हुए दस इ 
बुनकर शेष he निर्टिंग पिन पर उतार ले. 
आगे का हिस्सा : ५५ फंदों का बॉडर पिहते 
माग की तरह ही वुनें. इसके बाद ९ नंबर को 
सलाई पर बुनाई करते हुए ८ Het की बटन 


बनाएं. शेष फंदों में ५ फंदे और बढ़ा लें. पिहले | 


भाग की लंबाई तक बुन कर बगले उसी प्रका 


घटाएं. पिछले भाग की पूरी लंबाई तक हो जाळे ` 


बाद इस शेष फंदो' को भी निटिंग पिन पर उ 
लें. आगे का दोनों भाग ऐसे ही बुन लें. परु 
बांहे : ४४ फंदो का बॉईर ग्यारह नंबर ५ 
कर फिर आगे नौ नंबर पर सही बुनाई बाहो 
इसमें हर छः लाइन पर दो फंदे चां 
की लंबाई होने पर बगले इस प्रकार m 
लाइन के आरंभ में एक जोड़ा फंदो का 

बनाएं. जब यह पिछले भाग की बंगलो 
तक हो जाये तो शेष फंदे निर्टिंग पित 
दें. 


गला : ग्यारह नंबर की सलाई पर पहली, 
फंदे इस क्रम में चढ़ाएं. आगे का बाँया 


नंबर की सलाई ए 


एक 
dae | 
लो की 


नलो के शे | 
पल्लो * | 
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बांह, पीछे का पल्ला, एक बांह, आगे का दांया 


इप्‌ | पल्ला. इन फंदों को पहली सलाई में ही ९० कर 
गफ | ले. इसके लिए दो-दो या तीन-तीन फंदों का एक 


UG | दा बनायें ९० फंदे होने पर इनकों हर सलाई में 
पूरी सलाई सीधी बुनें. (गार्टर स्टिच) बीस लाइनें 
ब्रुन कर बुनाई बंद कर दें. सभी भागों की सिलाई 
इसे | ब्रालो पर करें. 


रोका | कहाई : सबसे पहले पीले ऊन से चेन स्टिच में 
प इ | हां से बगलें घटानी शुरू हुई थी, उसके दो इंच 

= उपर से चित्रानुसार घेरा बनाएं फिर पाले रंग से 
पिछले | आगे पीछे और बांहों पर चेन स्टिच से ही आठ 
T की NRA वाला फूल बनाएं. इनके मध्य में शीशा 
नही | जाएं. गुलाबी और लाल ऊन से तीन पखुंडियो 
पिहले का फूल पीले फूलों के मध्य में ऊपर और नीचे 
प्रका! | बनाएं, फिर हरे रंग से डेजी- डेजी स्टिच में पत्तियां 
me | ` गले के fre घेरा बनाएं. 


शेष सिलाई पूरी करके बटन टांक लें. 


लेस वाला कार्डीगन 


काला ऊन ५० ग्राम, १० एवं ९ नंबर की 
सणाइयां, क्रोशिया. 
विधि: पीछे के हिस्से में दस नंबर की सलाई पर 
१0 फंदे डालकर १ सीघा १ उल्टा फंदे का बॉडर 
१८ लाइनों का बुनें. फिर नौ नंबर से प्लेन बुनाई 
में बुनाई आरंभ करे. पहले सलाई में ही फंदे बढ़ा 
(१७० कर दें. बगले घटाने तक ऐसे ही बुनती 
ग फिर बगले ४,३,२, १ के क्रम में घटाकर 
& इच और बुनें. इसके बाद बुनाई बंद कर दें. 
भोगे का हिस्सा : यह दो भागो में बनेगा. बांया 
A दस नबर की सलाई पर हल्के जामुनी ऊन से 
4 the डाल कर १८ लाइनों का बॉईर बुनें, 
नबर की सलाई पर प्लेन बुनाई आरंभ 
oe it सलाई में ही He बढ़ा कर ५५ कर 


` अंतिम आठ फंदो' का .बॉईर 
बटन पड़ी दों का-बॉडर ही बनाएं. यह 


उतार. 


a i et इसमे हर १८ लाइन पर बीच में 
tig) ee (आगे धागा, दो फंदे एक साथ 

हे हे बटन होल होगा. प्लेन बुनाई करते हुए 
क्म रहे A की लंबाई पिछले भाग से तीन इंच 
भवने ब दोरंगा डिजाइन जामुनी एव काले रंग 
दे के बाद २ इच बुनकर बटन पट्टी 
फिर ह ay इस क्रम में फंदे बंद करें. २,१,१ 
| कर बुनाई मं 1 को पिछले भाग की लंबाई का बुन 
| आगे का बेद कर दें, 
E दाया भाग: यह बांए भाग की ही तरह 


| सामग्री : हल्का जामुनी रंग का ऊन २५० ग्राम, 
| 
| 


AX AAA 


बनेगा पर इसमें बटन पट्टी शुरू में ही बनेगी एवं 
बटन पट्टी में होल भी नहीं बनेगें. 
aie : नौ नंबर की सलाई पर ४0 फंदे डालें. 
पहली सलाई में ही उन्हें ६७ कर लें. फिर हर 
छः लाइन पर दो फंदा बढ़ाएं. ऊपर बगलों तक 
पहुंचने तक इन्हें १०० कर लें. फिर ४,३,२,१ 
के क्रम में He घटाएं. इसके बाद हर लाइन के 
आरंभ में एक जोड़ा फंदा बुनें. साठ He रहने पर 
बुनाई बंद कर दें. 

दोनों ae बुनने के बाद सभी पल्लो की 
सिलाई कर ले. इसके बाद क्रोशिए से गले की 
लेस ऐसे बनाये 
१ पंव्त्ति : काले ऊन से तीन चेन स्लिप स्टिच 
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ha. 


तीन wet बाद जोड़े. * चिन्ह से चिन्ह तव 
दुहराएं. a 
२ पंक्त्ति : काले ऊन से तीन चेन स्लिप 
से आगे वाले तीन चेन के लूप में बीच में जोड़ें. *| 
चिन्ह से चिन्ह तक दुहरायें. ; 

इसी तरह तीसरी और चोथी पक्ति दसरी 
लाइन की तरह बनाएं. काला ऊन तोड़ दे. 
५ पंक्ल : जामुनी रंग तीन चेन से लूप में ए 
स्लिप स्टिच तीन डबल ट्रेबल एक स्लिप 
बनाती जाएं, लाइन पूरी होने पर ऊन 
हटा दें, See 
बांहों की लेस : गले की भांति ही बनेगी. 

स्वेटर में काले बटन-टांक लें -- ल 


R _9०८५९ 


—<— | 
| 
| अखिल भारतीय 


प्रुस्लिम (बोहरा) 


हिला सम्मेलन 
अखिल मारतीय मुस्लिम 
| वुधारवादी आंदोलन पर महिला 
धम्मेलन का आयोजन उदयपुर 
| || जस्थान में विगत १२-१३ 
||| पक्टूबर १९८९ को सेन्ट्रल बोई 
आफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटि एवं 
ited विंग बोहरा यूथ एसोसियेशन 
| || संयुक्त तत्वावधान में किया गया. 
॥ह सम्मेलन अपने आप में एक 
[लीन प्रवति का योतक था क्योंकि 
स्लिम समाज में केवल महिलाओं 
ET पर महिलाओं के 
रा अखिल भारतीय स्तर का प्रथम 


॥क्रेया गया था. 

#| सम्मेलन में दूर-दुर शहरों 
Mi बम्बई, सूरत, गोदरा, 

| | ॥लेगाव, पूणे, अहमदाबाद, नीमच 
Pe) हेदराबाद से महिला प्रतिनिधियों 
॥ [प्राग लिया, इन महिला 

` उहप्ागियों का उत्साह देखने लायक 


a स्कूल, (कटिहार) के प्रशाल 
'नवलय' के तत्वावधान में 


प्रदर्शनी में बैठे े 
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ee 


४ शा 
क्ट on 


खरोष्ठरा = सम्मेलन में संच पर 
वर्ग, सभी शिक्षा वर्ग एवं आयु वर्ग 
की महिलाओं ने खुलकर अपने 
विचार प्रगट किये. ऐसा लगता था 
जैसे स्कूल या कालेज स्तर पर वाद 
विवाद प्रतियोगिता चल रही हो. 
अर्थात प्रतिभाओं को निखारने एवं 
उभारने का अवसर हाथ लगा हो. 
जिन महिलाओं की सामान्यतः 
गृहणियां समझ कर अवहेलना कर 
दी जाती रही थी वे एक से एक 
बढ़कर नपे तुले शब्दों में अपनी 


5 


| M 
ol महिला गतिविधियां ध्य 


RE पाया लनन र्ड 
| 


N NOMEN 
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बात रख रही थी. 

सम्मेलन का लक्ष्य सुधारवादी 
महिलाओं की सक्रियता को बढाना 
और उन्हें स्वय और विचार विमर्श 
कर निर्णय लेने के लिये प्रशिक्षित 
करना था. उदघाटन समारोह की 
संयोजिका डा. जनब बानू (उदयपुर) 
ने विस्तार से सम्मेलन के उद्देश्यों 
पर प्रकाश डाला. 
| प्रस्तुति : जेनब बानू, 
उदयपुर] 


जयपुर में हुआ संस्कृ 


है 
नाट्य समारोह ii 


संस्कृत नाटक के मंचन की 
लुप्तप्रायः होती परपरा को 
पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 
गुलाबी नगर जयपुर में दो दिवसीय 
“संस्कृत नाट्य समारोह' का 
आयोजन किया गया. 

जयपुर में करीब ४५-५७ ag 
की लॉबी अवधि के उपरांत संस्कृत 
नाटक के मंचन के इतिहास को. 


वर्तमान से जोड़ने के उद्देश्य से एक | 


माह की ' संस्कृत नाट्य कार्यशत्र' 
ब संस्कृत नाटय समारोह का 
आयोजन ' पश्‍चिम क्षेत्र सांस्कृतिक 
Se के सौजन्य से रवींद्र मंच प 
किया गया. दो दिवसीय नाटय , 
समारोह में अथ से इति तक का 
कार्यक्रम संस्कृत नाट्य मंचन के 
शास्त्रोक्त परंपरानुसार किया गय. 
नाट्य समारोह के प्रथम दिन 
भास रचित ' स्वप्नवासवदत्तम का 
मंचन तकनीकी परिपक्वता व 
मंचन शैली की सरलीकृत पटकथा 
के बावजूद उतना प्रभावशाली न बत 
पाया, जितना कि सशक्त निर्देशन 
था. समारोह के दूसरे व अंतिम दिन 
महाकवि कालिदास के AA रस 
प्रधान ' मालविकाग्निमित्रम' तादे 
का सफल मंचन किया गया. 
राजस्थान के प्रसिद संस्कृत व्हि 
प्रो. हरिराम आचार्य, जो इस ता 
समारोह के समन्वयक मी थे, 1 । 
गुरुत्तर कार्यभार के रूप में 
नाटकों के सूत्रधार की भूमिका 
निभाया. 
प्रस्तुति : सुमन दाधीच, 
सावली जंक्शन (राज.) | 


चित्रकार हैं, बरखा कुमारी, a 
कुमारी अग्रवाल, तूलिका 23“ 
बबीता संचेती, नीता कुमारी. 
कौशिक कर, संजय एवं # 
बनर्जी उर्फ राजा. प्रदर्शनी “चक 
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मेहंदी प्रतियोगिता का 


आयोजन 


पिछले दिनों नगर की अग्रणी 
| | सामाजिक संस्था ' नेशनल वलब' 
ने महिलाओं के लिए मेहंदी 
प्रतियोगिता का आयोजन किया 
प्रतियोगिता में जहां नवयुवतियों 
| बढु-चढ़ कर हिस्सा लिः 

| |उप्रदराज महिलाए' झी प 


Feat प्रतियोगिता में विजयी मेहंदी एचे हाय 


|| | हिदी अकादमी, दिल्ली दाण आयोजित समारोष्ठ में उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा 


| फिणाकार दंपति की 
पित्र-प्रदर्शनी 


i] QO. 
|| | q बंध चाहे खून का हो या 
| परिवेश का, कलाकार की 


अनुभूतियां जब चित्र-फलक पर 
साकार रूप धारण करती हैं तो न 
ख्याल परिवार के वातावरण का 
रहता है और न परिवेश का. सभी 
की अपनी चाहत, संप्रेषण क्षमता 
संकीर्ण दायरे से निकल कर 
उन्मुक्त असीम दायरे की खोज में 
लीन दीख पड़ती हे. ऐसा ही हे 
कानपुर महानगर का जाना माना 
चित्रकार परिवार जो एक अरसे से 
कला-साघना में संलग्न हे श्री 
दिनेश कुमार मिश्र, श्रीमती प्रेम 
कुमारी मिश्र तथा उन की पुत्री सुश्री 
दीपा मिश्रा ''दीपाःली'' जो पेशे से 
तीनों कला शिक्षक हैं, स्थानीय 
ग्रिंडलेज बैंक परिसर मैं एक 
सामूहिक चित्र-प्रदर्शनी हाल में 
आयोजित की, 


प्रस्लुति : डा. रामेशवर वमा, 
कानपुर 


दिल्ली 


हिंदी राष्ट्रीय एकता की 
संजीवनी 


महामहित उपराष्ट्रपति डा. 
श॑करदयाल शर्मा ने हिंदी अकादमी, 
दिल्ली द्वारा हिंदी पखवाड़े के 
उपलक्ष्य में प्रकाशित प्रय॑ ' संकल्पः 
का विमोचन करते हुए कहा कि 
"हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा के 
साय-साथ राष्ट्रीय एकता की 
संजीवनी शक्ति हे. इसलिए हिंदी- 
भाषा और साहित्य की सेवा के लिए 
उठाया गया हर कदम सराहना के 


रहीं. इस में ३७ प्रतियोगियों ने 

भाग लिया. । 
तमाम प्रतियोगियो ने अपने ही | 
हाथ पर बेहतरीन डिजाइनों में | 
'हीना' की लाली रचाई. बाद मे | 
निर्णायको ने सुश्री द्रौपदी बजाज को | 
प्रथम, मिस पुष्पा शर्मा को द्वितीय 
एवं मिस बबिता जैन को तृतीय 
स्थान पर ठहराया. समी विजयी .' 
प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित 3 
किए गए. | 
प्रस्तुति : प्रदीप जोशी, 
सीकर. 


योग्य हे. 

समारोह में दिल्ली के 
उपराज्यपाल श्री रोमेश मंडारी ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
कि '' हिंदी अकादमी राजघानी में 
हिंदी का वातावरण बनाने की 
में और हिंदी के प्रचार और प्रसार 
लिए अनेक योजनाएं कार्यरूप में 
ला रही हैं 

इस अवसर पर विचार व्यक्त | 
करने के लिए अन्य विशिष्ट 
व्यक्तियों में डा. सुधाकर प 
श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी एवं श्री 
चिरंजीत के नाम उल्लेखनीय 


दिल्ली 


नृत्यांगना और 
गायिका शोभा शर्मा 


पुरस्कृत 


हाल में दिल्ली की प्रसिद संस्था 
ने स्टेज प्रोमोटर्स पुरस्कार वितरित 
किए. सांसद वीणा वर्मा ने पुरस्कार 


` बांटे, पुरस्कृत कलाकारों में चर्चित 


और प्रशंसित कलाकार थी 
अभिनेत्री, नृत्यांगना और गायिका 
शोभा शर्मा. शोभा शर्मा ने अनेक 
फिएमों और सीरियल और नाटकों 


में काम किया हे और अनेक फिल्मों . 


और सीरियल में आ रही हैं. 

रामानन्द सागर की खोज शोभा शर्मा 

ने जलते बदन में काम किया था 
अन्य पुरस्कृत 
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कलाकारों में. 


खलिवेदी पर चढ़ गई. 


|; वि गत १३ अक्टूबर सन्‌ १९८९ को 
नारायणा गांव नई दिल्ली की बीस वर्षीया 

| कृष्णा की दहेज के कारण मृत्यु हो गई. पति, 

, ससुर, जिठानी को गिरफ्तार कर लिया 

है, लेकिन पुलिस द्वारा कृष्णा की दहेज हत्या 

आत्महत्या का मामला ठहराया जा रहा हे. 

$ बीस वर्षीया कृष्णा निम्न मध्यम वर्ग की बेटी 

, चार बहनों तथा तीन भाइयों के मध्य कृष्णा 

तीसरे स्थान पर थीं. कृष्णा केवल चार कक्षा तक 

पढ़ी थी लेकिन लिखना पढ़ना खूब अच्छी तरह 
जानती थी. ६ दिसंबर, १९८८ को कृष्णा का 

विवाह राजपाल के साथ संपन्न हुआ. नारायणा 

गाव निवासी राजपाल के साथ कृष्णा का विवाह 

के माई फकीरचंद्र के श्वसुर द्वारा तय कराया 

था. विवाह के समय कोई छानबीन नहीं की 

गई थो. उस समय राजपाल कोई काम धंघा भी 

कर रहा था. शादी में काफी सामान दिया 


गा की मां मेमो के अनुसार सोफा, ड्रेसिंग 

अलमारी, टी.वी., डबल बेड, दस तोले 

गा, चांदी का सामान, कपड़ा तथा बर्तन 

दिया गया. शादी के समय स्पष्ट रूप से 

मांगा नहीं गया था. 

शादी के बाद भी राजपाल खाली ही रहा. कोई 

नहीं करने से पैसे की समस्या तो सामने थी. 

(की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह पैसे 

के लिए कृष्णा पर दबाठ डालता था. कृष्णा जब 

| क्रमी भी मायके जाती कुछ न कुछ नगद पैसे की 
[ग करती थी तथा मा से ले आती थी. तीन 


T :: दिसंबर १९८९ 


s) 
लड़का कोई काम धंघा नहीं करता था लेकिन इस उम्मीद भे 
शादी कर दी गई कि देर सबेर नोकरी भिल जाएगी. लेकिन 
हुआ उल्टा. लड़का काम TET ZEA के बजाए लड़की के 
घरवालों से अपना काम धंधा शुरू करने के लिए पेशे मांगने 
लगा और फिर बात इतनी बढी कि एक और लड़की दहेज की | 
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a 


का 


दहेज दुर्घटना/पूनम वेदी 


| 
|, 
| 


महीने पहले उस ने कान के टाप्स की भी जिद की 
जो कि उस की मां ने उधार पैसा लेकर बनवा 
कर दिए. कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया हे. 
राजपाल शराब पीकर भी कृष्णा के साथ मारपीट 
करता था. इस सारे व्यवहार के बावजूद राजपाल 
के खिलाफ कोई नहीं बोलता था क्यो कि उस का 
बड़ा भाई राजकुमार दिल्ली पुलिस में काम करता 
है, 


फ्रिज बना झगड़े का कारण 


शादी के कुछ समय बाद राजपाल ने कलर 
टी.वी. तथा दस हजार रु. मांगे थे जिस से वह 
अपना काम शुरू करना चाह रहा था लेकिन 
फकीर चंद्र की आर्थिक स्थिति इस मांग को पूरा 
करने में असमर्थ थी. इस के कुछ समय बाद 
राजपाल ने फ्रिज मांगा. फकीर चंद्र ने पहले तो 
मना कर दिया. लेकिन फिर राजपाल से बात की 
यदि यह तुम्हारी आखिरी मांग हे तो मैं फ्रिज 
लाकर दे देता हूं. राजपाल ने कहा कि मैं इस के 
बाद कुछ नहीं मांगूंगा. फकीर ने आठ अक्टूबर 
को फ्रिज खरीद लिया. राजपाल को खबर भिजवा 
दी गई. राजपाल फ्रिज लेने आया लेकिन 
फकीरचंद्र ने उस के आगे एक शर्त रख दी कि 
तुम्हें लिखकर देना होगा कि यह मेरी आखरी 
मांग हे. राजपाल मौखिक रूप से तो मना कर 
रहा था किंतु लिख कर देने से वह साफ मना 
करने लगा. फकीरचंद्र ने मी फ्रिज उठवाने को 
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मना कर दिया. राजपाल चला गया लेकिन.इस 
का फल अत्यंत खराब हुआ उस ने शराब पीक 
कृष्णा का खूब मारा. अगले दिन राजपाल त 
आया तथा फ्रिज ले जान को कहा किंतु फकीर 
अपनी जिद पर अड़ा रहा. तीन दिन तक यही 
स्थिति रही. राजपाल फ्रिज के लिए प 
लगाता रहा. आखिर इस सब का कुछ ता हत 
निकलना ही था. a à 
१३ अक्टूबर का कुछ अजनबी लड़कों १ | 
उत्तम नगर कृष्णा के मायके में जाकर TAS , ठ 
कि आप की लड़की करेंट लगने से मर गई है. केरा 
फकीरचंद्र तथा उस की मां तुरंत अन्य परवा A नहीं 
वालों के साथ नारायणा गांव गए. ९ 
उन्हें कृष्णा के कमरे में नहीं घुसने दिया ia 
तथा पुलिस ने कहा कि लाश थान म॑ है. 
कृष्णा घर पर जली पड़ी हुई थी. उस 
कहा कि १४ अक्टूबर की सुबह लाश व 
पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा ले 
लोग जिद करके कृष्णा के घर चलें T 
कमरे में कृष्णा रहती थी वह पूरी त #| 
हुआ था. उस कमरे का सारा A at 
था. कमरे की दीवारें बिल्कुल काली केवल हड 
कृष्णा फर्श पर बिल्कुल जली हुई RENE 
के रूप में पड़ी हुई थी. उस के ae कृणावे 
दुसरे के ऊपर थे. सिर कटा ae नाश be 
परिवार वालों को पुलिस ने क लेजा | 
अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम कै ती | 
लेकिन कृष्णा के भाई के अनुसार A A 


i 


J ISHII? g YF 
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सवाल है कि इन दहेज दुर्घटनाओं के | 
लिए कौन जिम्मेदार हैं? हम स्वयां, | 
समाज, पुलिस या फिर दिन-प्रतिरि 
बढती ASME या समाज में sare 
शान शौकत से दहेज के era की | 
बढ़ती wate. कितनी बढ़ी विडंबना 
है कि हर रोज कितनी ही मासूम 
बेकसूर, दुल्हनें निकम्मे, दहेज | 
लालचियों का शिकार बन जाती हें 
और हम हर दुर्घटना पर कुछ दिन | 
आंसू बहा कर और दिल 
कर चुप हो जाते है. 


मं दहेज की मांग स्वीकार करता और फस 


a f (पुलिस. लड़की वाल तथा अन्य लागां स 
'क || पूछताछ कं आधार पर). 
की GET ADMISSION IN | 


ENGINEERING | 


[हल e |.|.T. 0 ROORKEE ० 8.1.1 
| महत्वाकांक्षी होना अच्छा हे लेकिन अपन बलबूते el.S A.M.U 

[न | Bay वह लाग पोस्टमार्टम के लिए लाश पर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए. ə C.E.E. U.P.H.B.T.l.Bih 
A श उठवाकर ले गए. फकीरचंद्र द्वारा रिपोर्ट दर्ज यदि साधन सीमित हों अथवा नहीं ता परिणाम 11 
E भयंकर होते हैं-- जैसा कृष्णा के केस में हुआ. 

| केरे के तीन दिन तक भी किसी का गिरफ्तार Bi क = जसाः aa हु x: eC E.T. Kartk. o EAMCE 

नहीं किया गया था. उस के बाद ससुर जिले पाल काम धंघा नहीं करता था. विवाह की ०1 ATASAN 

वहाँ 7 | सास, जिठानी, राजपाल, राजकुमार को जिम्मेदारी थी तथा शौकीन तबीयत का लड़का है. EDICA =| 
गया | गिरफ्तार किया गया. अगले दिन कृष्णा की इन सब के लिए आवश्यकता होती हे घन की, Pose M CBSE. | 


, अस्थियां जो एक पन्नी के पैकेट में बंद थीं क्रिया जिस के कारण आर्थिक गणित गड़बड़ा जाता हे. 


बाद | फर्म के लिए फकीरचंद्र को थमा दी गई. इस के लिए वह कृष्णा पर दबाव डालता था. eC P.M T U P.eP.M.T 
कि. शादी में काफी सामान मिल चुका ma Raj., H.P. e M.D.A.T. Bih 
नये र इच्छाएं और ज्यादा थीं जिस से कलर टी.वी. eC.E.E. Karnataka.Ker 

| बेकारी और जिम्मेदारी तथा रुपए की मांग की. फिर फ्रिज की मांग की. 


f चिंतन का विषय हे कि कमाने का साधन ना हो 
य विचित्र स्थिति हे कि दहेज की दीमक अब खाने की समस्या सामने हो तो कलर टी.वी. तथा 
वर्ग में भी घुसने लगी है. अभी तक निम्न फ्रिज की महत्ता क्या है. 

हत्या आत्महत्या के अनेक कारण थे फकीर चंद्र ने फ्रिज खरीदा लेकिन वह सशर्त 


1 दहेज का कारण तो कम से कम नहीं था इसे राजपाल को देना चाहता था. राजपाल 
| कोपर सुख कारण दिखावे तथा पैसा जमा करने मौखिक रूप में स्वीकार करता रहा कि यह उस COMPETITION 
RIN का अभाव. आमतौर पर यह वर्ग की आखिरी मांग है लेकिन फकीरचंद्र की जिद थी RESEARCH BOARD 


शी भी कम पाया जाता है. रोज कमाना कि वह इस बात को लिखित रूप से माने. 46-A.NEW MANDI P.B.No.214 | 
करना ही नियति होती हे. हालांकि राजपाल इतना नासमझ नहीं था कि लिखितरूप VUZAFFARNAGA 
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नों में पूर्ववत बेहद तल्ख बातचीत हुई 
i और फिर झड़प की शक्ल अपना गयी. 
| रूबी ने पूर्ववत ताने दिये और उसने जूता एक 
तरफ फेंक कर उसे कई बार कोसने दिये. बात 
सिर्फ यह थी कि अमजद ने रूबी से कहा था कि 
वह बच्चों के अग्रे जी स्कुल से उठा कर किसी 
सरकारी स्कूल में डाल दे, क्योंकि वह उनकी 
फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकता... इस पर रूबी ने 
कहा था कि बच्चों की अच्छी तालीम अमजद की 
जिम्मेदारी हे और यो झगड़ा बढ़ गया. जब वह 
| | || 7 गातार तू-तकार से परेशान हो गया, तो नंगे पेर 

| | | |ही बेइ-रूम में आ गया, क्योकि ड्राइग-रूम में 
मासी सफाई कर रही थी और बावर्चीखाने में खुद 
रूबी खाना पका रहा थी! दसर कमरे में बच्च 
॥ खेल रहे थे. 

| ` ऐसे हर झगड़े के बाद वह हमेशा यही सोचता 

कि उसने सात साल पहले रूबी से शादी कर 
के गलती की थी और थह कि रूबी जा कुछ भी 
कमाती है, वह अपने मायके भेज देती हे. वह 
॥ | सोचने लगा कि अगर वह किसी मालदार विधवा 
शादी कर लेता, तो कितना अच्छा हाता. 
उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा. उसने 
अलमारी खोली, ताकि कपड़े बदल कर बाहर 
जाये और दोस्तों में बैठ कर गपशप कर सके, 
लेकिन गुस्से की वजह से वह गलत अलमारी 
खोल बैठा. यह रूबी की अलमारो शी, और उस 
में कई कपड़े रखे हुए थे. वह उन कपड़ों को देख 
जल उठा. रूबी को कपड़ों का बहुत शीक 
बह यह देखने लगा कि इन में कितने सूट 
हैं, लेकिन उसे मायूसी हुई, क्योकि कई 
खाली. रूबी ने यकीनन नये सूट छुपा कर 
रखे हुए हें." 
फिर अचानक उसकी नज़र ताला लगे दराज 
Wel. वह बेचैन हा गया. उसने कमरे का 
जा बंद किया और दराज की कुंजी तलाश. 
लगा. उसे यकीन था कि उस दराज़ में या 
मरी होगी या फिर रूबी की चैक- 
जिन से मालूम हो सकेगा कि उसके पास 
हे. कितना बैंक-बैलेंस है” 
ज़ की चाबी एक खाने में मिल गयी और 

खुली, तो उसका मुह बिगड़ गया. 

मालभुदा चैक-बुको के हिस्से पड़े हुए 
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मेहमान कहानी/ जुनीद आजम | 


वह और न पढ़ सका. उस 


की आंखों के सामने अंधेरा छाने 
लगा, मगर यह अंधेरा नहीं पलव 
आंसू थे. उस ने खामोशी से र 
चेक-बुकों के सारे टुकड़े दराज रा 
में बंद किए; दराज बंद की. a 
चानी वापस रखी और देर तक i 


सिर पकड़े बेठा रहा. 


wy 


í “a 
la 


eS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साच कर ही सुलगने लगा किं रूबी कितनी 

फिजूलखर्च है और उसने यह फिजूलखर्ची घर 

ने के लिए कभी नहीं की. 

फिर एक अजीब-सी उत्सुकता के साथ उसन 
रह सारे टुकड़े उठा लिये और बिस्तर पर बैठ 
गया. उसको यकीन था कि रूबी जेसी औरत ने 
हर चैक काटने से पूर्व काउटर-पेपर पर यह 
जूर लिखा होगा कि यह रकम वह किस लिए 
निकलवा रही है. 

फिर उसकी रंगत बदलती चली गयी. 

मार्च, १९७०- अमजद की सालगिरह के लिए 
पलवार-सूट-एक सो बीस रुपये. अप्रैल- किराये 
के मकान के लिए डिपाजिट दस हजार रूपये. 
नया सोफा-एक हजार रुपये: मई-मकान का 
क्रराया-छह सौ रुपये. मई-अमजद के लिए दो 
नय प्री-पीस सूट का कपड़ा-एक हजार दो सो 
एपये. दिसम्बर, १९७०-अमजद की बीमारी के 
कीन हुए खचों के लिए पांच हज़ार रूपये. 


। फरवरी १९७१-शाइस्ता का जन्म-प्रसूति के 


सर्चा पर पांच हजार रूपये. मार्च-वाशिंग- मशीन 
की खरीदारी-दो हजार रुपये. मई, १९७१- 
बर्तनों का नया सेट-एक हजार रुपये. अकतूबर- 
शाइस्ता के टांसल्ज का आपरेशन-दो हजार 
रुपये. दिसबर-फ्लेट बुक कराने के लिए पेशगी 
भुगतान-छह हजार रुपये. जनवरी, १९७२- 
ब्लेक एंड व्हाइट टेलीविजन-दो हजार रुपये. 
फरवरी १९७२-शाइस्ता के लिए कपड़े-पाच सो 
सपय. अमजद के लिए कपड़े एक हजार रुपये. 
अपने लिए एक जोड़ा-दो सौ रूपये. मई, 
१९७३ -फ्लैट की पहली किस्त-तीन हजार 
रपये .जून- अमजद के दोस्तों की दावत एक हज़ार 
मपय, जुलाई-अमजद की अम्मी के लिए तोहफे 
और साड़ी के लिए पांच सौ रूपये. अगस्त- 
मसाजिद की पेदाइश पर खर्च-सात हज़ार रुपये. 
माजिद के लिए पातडे और कपडे दो सौ रूपये. 


| अक्नूबर-फ्लेट की दूसरी किस्त-तीन हजार 
OW. मार्च, ५९७३-फलैट की दो और किस्तें- 


छह हजार रुपय. अमजद के लिए नये कपड़े एक 


जार रूपये. दो जोड़ी जूने-तीन सौ रुपये. जून, 


१९७३- माजिद की बीमारी, डाक्टरों की फीस 
Sa के लिए एक हजार रुपये. अमजद के 
oa । दावत-एक हजार रूपये. नया डिनर- 
=. हज़ार रुपये. अपने लिए एक नया जोड़ा- 
रुपय. संडल डेढ़ सो रुपये. जुलाई-फलैट 
षी Es अगस्त-शाइस्ता के स्कूल में दाखिले 
यन ae सा रुपये. सितंबर-शाइस्ता की 
लिए रिफ्रज न एक सो रुपये. अक्तूबर-घर के 
सटर तीन हजार रुपये. शाइस्ता की 
और एक सो रुपय. नवंबर-शाइस्ता की किताबें 
Ths, T सौ रुपय. शाइस्ता के लिए नई 
सो रुपये. दिसंबर-शाइस्ता की फीस 


5555 


एक सौ रुपये. फ्लेट की. किस्त तीन हजार 
रुपये. जनवरी, १९७४... 
वह और कुछ न पढ़ सका. उसकी आखों के 
सामने अंधेरा छाने लगा, मगर यह अंधेरा नहीं, 
आंसू थे. उसने खामोशी से चैक-बुको के सारे 
टुकड़े दराज में बंद किये. दराज बंद की. चाबी 
वापस रखी और देर तक सिर पकड़े बैठा रहा. 
उसकी तनख्वाह सिर्फ दो हज़ार रुपये थी. 
रूबी की तनख्वाह उस से कुछ ही ज्यादा था और 
शायद वह घर के अन्य खर्च भी अपनी ही 
तनख्वाह से पूरे करती थी. 
"हे मेरे खुदा! में कितना नाशुक्रा (कृतघ्न) 
g उसने सिर झटक कर कहा. एक बार फिर 
अलमारी में झांका. उस में सिर्फ छह जोड़ी कपड़े 
और साड़ियां लटकी हुई थीं. उसे याद आ गया 
कि साड़ियां रूबी को दहेज में मिली थीं... फिर 
वह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया. वहां कोई 
हैंगर खाली नहीं था. नीचे छह जोड़ी जूते चमक 
रहे थे. एक तरफ टाइयों की कतार थी. उसकी 
आंखों में फिर आंसू आ गये. 
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वह नेजी से किचन में दाखिल हुआ. FE 
गोश्त भून रही थी. | 
eal” उसने धीरे से कहा. 
'"क्या है?'' वह उसकी तरह देखे बगैर 
बोली. उसकी आवाज भर्राई हुई थी. 
"' शुक्रिय रूबी!" 5 
**क्या...?'' वह अचानक ही पलट गयी, 
'"किस बात का शुक्रिया! ' उसकी आंखों मे 
आंसू थे. अमजद ने बढ़ कर वह आंसू पोंछ डाले 
"तुम्हें क्या हुआ अमजद?'' वह सचमुच 
परेशान लग रही थी. 
*'मुझे आज पहली बार एहसास हुआ है 
तुम इस घर को उन्नत बनाने के लिए कितनी 
मेहनत कर रही हा! हि 
“Aaa gS मी नहीं a 
*'तुम ने सब कुछ किया हे रूबी. T 
शुक्रिया ' अमजद ने नज़रे झुका लीं और | 
आँसुओं के दो कतरे उसकी आंखों से टपक 
रूबी के कदमों में गिर गये. 3 


प्रस्तुतिः-सुरजीत 


az दिसंबर रबर 


नीः रात के ९ बजे के लगभग छत्तीसगढ़ 
इलाके के एक छोटे स्टेशन पर उतरी, 
|| ट्रेन से उतरकर उस ने चारों तरफ आंखें फाड़- 
|| फाइकर अपने भाई को देखा जो उसे लेने आने 
वाले थे, वह पंद्रह दिन पहले ही इस की सूचना 
१ भी उन्हें भेज चुकी थी किंतु पता नहीं वे क्‍यों 
नहीं आए? 
|. छोटे से स्टेशन पर, ट्रेन खिसकते ही अजीब 
| i शांति छा गई, बरसात का मोसम होने के कारण 
` दो-चार कुली कबाड़ी जैसे लोग ''शेड'' में चाय- 
बीड़ी पी रहे थे और महिला तो खैर कोई दिखाई 
ही नहीं दे रही थी, नीता को छोड़कर. 
ऐसे में नीता की घबराहट भी स्वाभाविक ही 
थी, अपना सामान एक बड़ी अटैची और 
हँडबेग--खींचकर वह प्लेटफार्म से '' शेड'' 
तक आई और प्रतीक्षा करने लगी, शायद दादा 
किसी कारणवश ''लेट'' हो गए हों किंतु दस 
मिनट की ऊब भरी प्रतीक्षा के बाद भी जब उसे दे 
आते न दिखाई दिए तो उस ने अपनी पूरी ताकत 
से घबराहट को परे धकेल एकदम स्वाभाविकता 
ph ओढ़ ली, वह दिल ही दिल में सचेत थी, यह बात 
11 |, और है. 
आदिवासी इलाकों में जितना वहां के लोगों 
सीघापन मशहूर हे उतना ही जंगलीपन भी, 
को यही डर खाए जा रहा था, बहरहाल 
ह पीते कई रिवशेवालों के पास से गुजरकर 
| एक see से रिवशेवाले के रिवशे में बैठ 
इस आत्मविश्वास से उस ने उसे पता 
चलने को कहा मानो वहीं की रहने वाली 


हालांकि डाक की गड़बड़ी के कारण नीता के 
उस के आने की खबर नहीं मिली थी 
पीलिए वे आए नहीं थे किंतु इस घटना ने 
एक नया विश्वास जमा दिया. उन्नीस 
नीता ने उसी रात अपने आप को सही 
में बड़ा महसूस किया जब उसे बजाए 
रोने या अंटशंट हाथों में पड़ने के अकल 
पड़ा. 
पल बलात्कार आदि की घटनाओं में 
ना दोषी बलात्कारी होता है उस से थोड़ा कम 
युवतियां भी होती हैं, मतलब कि दोष 
का रहता है. कभी-कभी ऐसा मौका 
के जीवन में आता है जब उसे 
प॒ से काम लेना पड़ता है, अपनी 
से अपना बचाव करना पड़ता है. 
को बजाए 
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विविधा/सुरभि पांडे 


; एक 


डूब मरने 
लायक सच 


नहीं 


बलात्कार की घटनाओं में 
जितना दोषी बलात्कारी होता 
है उस से थोड़ा कम दोषी स्वयं 
युवतियां भी होली हैं. कभी- 
कभी ऐसा मौका लगभग हर 
युवती के जीवन में आता है 
जब बह अपनी हिम्मत 
आत्मविश्वास, धैर्य और 
सूझबूझ से चाहे तो हर 


दुर्घटना से अपना बचाव कर 
सकती है. 


संभावना हो. हालांकि अकेले ~ मतलब यह (के A 
कि घर का कोई व्यक्ति हर समय साथ र भि व्या 
इतना अवश्य है कि वह जगह जनन्य नह र्वा 
` | क्र के 

आत्मनिर्भर और a 
बनना चाहिए a 
करने वे 


बिना पूरा पता जाने, बिना पूरी तैयारी के, कभी अ 
कहीं भी अकेले जाना वास्तव में अनेक छत tgm 
उत्पन्न कर सकता हे इसलिए पूरी जानकारी |बलात्का 
आदि ले लेना ही ठीक रहता हे वासकः 

यूं तो '' बाथरूम'' या '' टायलेट'' के रब 1 तो. 
भीतर से सभी लोग बंद करते हैं किंतु किशेर 
उम्र से लेकर अधेड़ उप्र की लड़की ओर महित बश देन 
को इस मामले में विशेष सजग रहना चाहिए, , AAT 
सिनेमा हाल, थियेटर या अन्य ऐसी भीडभाड प्रा. पै एकर 
जगहों में आमतौर पर जल्दी से घुस कर अंद | एज 
कुंडी बंद कर ली जाती है किंतु इस से बहुत बाका 
खतरा पैदा हो सकता है. ऐसी जगहों में se १ ॥ रि 
से पूर्व भीतर एक चौकन्नी दृष्टि डालकर देखा | 3१ 
चाहिए कि अंदर कोई छुपा तो नहीं बैठा है | 
हम से दरवाजा बंद करने की भूल हो जाए? पू 
तरह आश्वस्त होकर ही दरवाजा भीतर से बंद 
किया जाए, यह सावधानी दिमागी फितूर नहीं, 
बल्कि आत्मरक्षा का प्रारंभिक उपाय मत्र है. 
लोग अगर इसे वहम, अतिरिक्त सावधानी ग 
फितूर कहकर हंसते हैं तो यह उन की पर्त 
और आवश्यकता नहीं कि हर मूर्खता पर ध्यात mi 
दिया ही जाए. वताता 

सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी ही... । जोकि 
सावधानी ट्रेन में भी बरतनी चाहिए. बहुत सौ. E ध्यान 
महिलाओं को वहम होता हे कि उन से दरवा खक 
सख्ती से बंद हो जाएगा फिर खुलेगा नहीं, | नदर 
इसलिए वे बिना कुंडी बंद किए ही इस्तेमात || 
करने लगती हैं. ऐसे में रात बिरात में, अ क्षक 
कोई घटिया व्यक्ति नजर लगाए बैठा as Atty व 
सिर्फ धक्का मारकर ही शौचालय में अब | भह 
केवल इज्जत, जेवर लूट सकता है बल्क YM 
भी ले सकता है. त्याग | भार 

यात्रा करने से पूर्व ही जेवरो का मोह ष 

कर उपने आप को आघा सुरक्षित कर lon 

चाहिए और आधी सुरक्षा याति किं Sf 

प्रबंध करना चाहिए. वत अतम 
आधे से ज्यादा बलात्कार की ma है फिर" 

की आड़ में ही होती हैं और T a Ñ 

अपराधी भी आस पास का ही होता ६ यते | 

सहजता से सिर्फ बाहर जाकर pa at 

शहर में भी किसी पर इस तरह 

करना चाहिए. 


Weer 
हिमत 


क एक 


3 
प्रि 


= किसी से पता पूछा जाए कि यूनीवर्सिटी 

यह है के लिए वया बाएं से मुडे, और वह बजाए उचित 

हे जवाब देने के कहे कि छोड़ दुंगा, मैं भी 

नहे G जा रहा हूं तो बेहिचक उस की 

` |द्रार के खुले दरवाजे को नजरअंदाज किया जा 

सकता है. हो सकता हे कि वह व्यक्ति वास्तव में 

ूनीवर्सिटी ही जा रहा हो, और सही-सलामत 

ae भी देता किंतु इस से एक तो सहज विश्वास 

करने की आदत बनती और इस का दुष्परिणाम 

री के, कमी आगे जाकर निकल भी सकता हे इसलिए 

सते jen मना करना ही उत्तम है. वास्तव में 

[कारी बलात्कार की अमानवीय यंत्रणा से सहज ही बचा 
सकता है अगर जरा सी सावधानी बरत ली 

के दरवा T तो. 

केशोर किसी पर विश्वास करके उसके साथ 

र महित । देना या जल्दबाजी में उस से लिफ्ट मांग 

हहिए, लेताकाम तो निकाल देता है लेकिन यह बुरा भी 

माइ, कता है. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा 

_ अदा पोराजधानी में हुए चर्चित गीता चोपड़ा 

हुत ag] ात्ार-हत्याकांड को भूला होगा, गीता चोपड़ा 

इस्तेप गो सिर्फ लिफ्ट ही मांगी थी बदले में हत्यारों 

देस उप के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि 

हे औ | | की हत्या भी कर दी. 

ए? प | ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह में कभी-कभी 

से बंद | दार युवती भी फंस जाती है तब उसे 

र नही, । मत से काम लेना चाहिए. घबराने से तो 

, षके रास्ते और भी बंद हो जाते हैं. बलात 

री या | एक प्रकार की शारीरिक और भावनात्मक 

ताह | ही तो हे जिसे बलात्कारी शारीरिक और 

"ध्यात | सिक असंतुलन की स्थिति में कर डालता है. 
आ यौन मनोविज्ञान के कारण बलात्कारी, 
“शकता जेसी हिंसा करता है इसलिए उस के 

तस ig a को किसी प्रकार का बढ़ावा न मिले, 

रवाई॑ fp, ग रखने की आवश्यकता है. किंतु इस 

आओ Bret अगर तमाम सावधानी और 

मात भी बरती जाए तब भी, कोई युवती 

अगर शेक्तार की शिकार हो जाती है तो उसे अपने 

aa “a यह त्रासदी दुर्घटना समझकर भूलनी ही 
झो रना न केवल उसकी सारी खुशियां छिन 

जर्त | बल्कि वह जीवन के प्रति निराश भी हो 


त्याग कार के संदर्भ में आखिर उस का तो 
ना R था, फिर वह क्यों पल-पल घुले? 
रवी चन zÀ इष्टि बदले या नही, स्वयं उसे 
Rie, x इष्टिकोण रखना चाहिए. अपनी 
व अविश a शकित होती हे, अपने 
,फिर'' वन से दोबारा जुड़ा जाता 
A बलात्कार यो ' किस के जीवन में नहीं 
a firs गंभीर में किसी भी युवती के 
ही |येक सच aM दुर्घटना हो सकता है, डूब मरने 
o 
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जारी हे शीलहरण का शर्मनाक सिलसिला 


रा जस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्राध्यापक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 

~` बलात्कार के पीडित ४२ महिलाओं से किए गए साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की 

छानवीन के बाद इस तथ्य की तह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई कि उन में २८ 
अविवाहित, १३ विवाहित तथा एक विधवा थी. इन में २५ की आयु १८ वर्ष थी, जबकि १७ 
अठारह से तीस वर्ष के बीच की थीं. इन में ३३ शहर की रहने वाली थीं, जबकि ९ ग्रामीण 
क्षेत्रों की. २ स्नातक थीं, ८ हाईस्कूल, १० प्राइमरी स्कूल पास तथा २२ निरक्षर. 

. डा. सीमा साखरे की एक दूसरी शोध रिपोर्ट के अनुसार, बलात्कार के ४७० मामलों में 
३०२ निर्धन वर्ग व उत्यंत निर्धन वर्ग की महिलाओं के थे, जबकि ५४ महिलाएं निम्न | 
मध्यवर्ग से संबद थीं, ३२ मध्यवर्ग की थीं तथा १२ उच्च वर्ग परिवार से संबंधित थी. इन में 
से ४७ लड़कियां तो १-१५ वर्ष की उप्र की थीं, जिन के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया 
या. 


फिल्मों के ऐसे दृश्यों ने बलात्कार और fer को बढ़ावा ही दिया है. 


आंकड़े बतलाते हैं कि बलात्कार की शिकार महिलाओं में प्रमुख हे--१६-२५ वर्ष की आयु 
की महिलाएं, देनिक मजदूरी, करने वाली मजदूर औरतें, अनुसूचित जाति-जनजाति की 
महिलाएं, घरेलू कार्यों के लिए रखी गई नौकरानियां, खेत मजद्रिने, अकेली यात्रा करने 
वाली, बस पड़ाव पर खड़ी अथवा सिनेमा हाल से बेवक्त लौटती युवा स्त्रियां. 

अच्छे संस्कारों का न मिलना तथा सेक्स संबंधी स्वस्थ दृष्टि का अभाव भी इस विकृति को 
बढ़ावा देता है. इस संदर्भ में कामोत्तेजक फिल्में, तथाकथित सत्यकथाएं, दुरदर्शन, Hts 
नाटकों आदि का योगदान भी कम शौचनीय नहीं हे. विजय तेंदुलकर के मराठी नाटकों में तो 
बलात्कार को जान-बूझकर इस कदर ठूंसा जाता हे कि महाराष्ट्र की प्रबुद महिलाओं को इन 
नाटकों के मंचन के विरूद्र अंततः आवाज बुलंद करनी पड़ी. विज्ञापनों में नारी देहयष्टि को 
मानसिक विकृति की हद तक दर्शाए जाने का सिलसिला तो अब भी जारी है. 

यों तो भारतीय देड संहिता की धारा ३७५ एंव ३७६ के तहत स्त्री की अनिच्छा के बावजूद 
तथा उस की सहमति लिए बगैरकिया जाने वाला संभोग ही बलात्कार की श्रेणी में आता हे | 
और इस अपराघ के लिए सात वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावघान भी है. ‘see 


भगवती प्रसाद हि अदी 


» 


दिसंबर १९८९ :: 


छ पतियों को जाने क्या सूझी, उन्होंने 
क लकत संघ बना डाला. पिछले 
दिनों झुमरी तलैया में पत्नी पीड़ित संघ 
का राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो गया, जिस ने प्रस्ताव 
पारित किया हे कि संघ देश भर में पत्नियों के 
। बढ़ते अत्याचार के विरूKइ आवाज उठाएगा. 
पीड़ित पतियों को पूरा सरक्षण दिया जाएगा. इस 
के लिए भले ही बेलनों से पिटाई का औसत बढ़ 
जाए, दोनों वकत खाना बनाने से लेकर चाय 
बनाने का काम ही क्यों न करना पड़े, विरोध जो 
हे, वो जारी रहेगा. 
देश भर से आए पत्नी-पीड़ितों ने सम्मेलन में 
'अपना- अपना दुखड़ा सुनाया. पतियों पर बढ़ते 
जाने वाले अत्याचारों के अनेक दिल दहला देने 
बाले किस्से सुनाए. करुण रस के एक कवि की 
ये पक्तियां पतियों के दद का बयान कुछ इस 
तरह से कर रही थीं-- 
हा, हा, पति दुर्गति देखि न जाई, 
प्रभु, जान आफत में आई! 
पत्नी-पीडित संघ के अध्यक्ष दुक्खीराम 
Taster ने प्रारंभिक भाषण की शुरूआत करते 
हुए कहा-- दुनिया के दुखी पतियों, एक हो! 
अब वक्‍त आ गया है कि हम एक हो जाएं. 
हमारी फूट ही (विपक्षी दलों की तरह) एकता में 
बाधक हो रही हे. सत्ता की तरह मदमस्त हमारी 
पत्नियां, नारी मुक्ति आंदोलन के चक्कर में. 
महिला मेडलों की बैठकों में भाग लेने में व्यस्त 
J eal घर पर a की देखरेख हम 
श्र प करनी पड़ती है, कभी दफ्तर से 
| लेकर तो कभी 'संडे' को अपना सुख-चैन द 
में मिला कर, हमारे बच्चे, कभी-कभी 
तो हमें ही मम्मी कहकर दुघ पीने के लिए 
बेचैन हो जाते हें. बड़ी कल से उन्हें समझाना 
| पडता है कि हम 'डेडी' हे. पत्नी पीड़ित संघ के 
संरक्षक दलित सिंह ने कांपती हुई आवाज में 
(| कहा आज, जब में इस सम्मेलन को संबोधित 
| कर रहा हूं, मन ही मन डर रहा हूँ कि कब, कहां 
से एक कड़कदार आवाज कानों से आकर टकरा 
` जाए कि sear, तुम यहां भाषण झाड़ रहे हो, 
ओर घर में सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, खाना किस में 
| बनाओगे? मैं बाजार जा रही हुँ, घर का ख्याल 
रखना, छोटे को ' दिशा-मेदान' करवा देना'... तो 
| मित्रो, मेरी भावनाओं को समझने वाले साथियों, 
| में अब पत्नी पीड़ित संघ के संरक्षक पद से हट 
रहा हू क्योंकि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं 
' संरक्षक रहूँ. 'पत्नी सर्वत्र पूज्यते', सो मैं ने 
इस्तीफा दे दिया हे. में चाहता हुँ कि जो काम हम 
नहीं कर सके, उसे आप सब पूरा करे.' 
अब बारी थी करुणेश जी की. उन्होंने गंभीर 


दोस्तो, यह सब अपनी ष्टी 
करनी का फल है जो हम सुगत 


रहे हैं. बात आगे बढ़े इस से 
पहले हम पुरूषों को सुधर 
जाना चाहिए. 
करनी का फल हे, जो हम भुगत रहे हैं. वर्षों तक 
पुरुष समाज औरतों को 'पैरों की जूती' समझता 
रहा. उसे घर की चारदीवारी के भीतर की ही 
चीज मानता रहा. औरत का मतलब, चूल्हा- 
चौका, झाइ-पोंछ और पलंग-विस्तर ही लगाता 
रहा. आखिर ये सब कब तक चलता? औरत अब 
जाग चुकी हे. ये ' जख्मी औरत' अपने ' शिकार' 
को पहचानने लगी है. बात आगे बढ़े, इस से 
पहले हम पुरुषों को सुधर जाना चाहिए. भावी 
पतियों को भी 'मिल के चलो, ये वक्‍त की 
आवाज हे, मिलके चलो' जैसे गीतों का अनुसरण 
करना चाहिए वरना बुरे दिन तो चल ही रहे हे. 
आने वाले दिन और अधिक दुखदायी होंगे.' 
अनेक वक्ता आए और किसम-किसम के 
सुझाव देते गए. कुछ तो पत्नियों से इस कदर 
पीड़ित थे कि बोलते-बोलते रो पड़े. कुछेक पति 
चाहते थे कि सम्मेलन का समाचार अखबारों में 
भले ही छप जाए लेकिन प्रस्ताव न छपे. हमारी 
योजनाओं की जानकारी पत्नियों को मिल गई तो 
समझो खैर नहीं. कड़ी निगरानी रहेगी. हम पर 
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CAINS 


अत्याचार और अधिक बढ़ जाएगा. ह्म 
का प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे. औरतों के Tr 
में अब कानून भी बड़े सख्त हो गए हे म í 
इस सुझाव पर सब ने गौर किया और Th 
पीड़ित सम्मेलन ने निर्णय लिया कि पियो 
अत्याचारों से निपटने के लिए जितने भी 
पारित किए जाएं, उसे 'गुप्त' ही रखा बा 3 

छापामार YS" की तरह कोई तरीका aa 
जाए. कुछ पुराने पतियों ने नए-नए पतियों | 
संदेश दिया कि वे पत्नियों से अच्छा व्यवहार क्र 
ताकि उन्हें 'बुरे दिन' न देखने पढ़ें. IRI 
के, यदि हालात नहीं सुघरे तो 'नारी मुक्ति 
आंदोलन' की तरह 'पुरुष मुक्ति आंदोलन क्ष 
शुरूआत से हम पीछे नहीं हटेंगे. दम हे किता 
दमन में तोरे, देख लिया है देखेंगे.' 

सम्मेलन समाप्ति पर था. सारे पति गहा; 
थे. उन के चेहरे पर उत्साह था. आखिरकार | ' 
नारेबाजी के साथ पत्नी-पीड़ित सम्मेलन समा!। 
हुआ. चंद नारे कुछ इस तरह थे-- 'नहीं चते 
नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा', पली पः 
हैं एक समान, फिर क्यों हम से ज्यादा काम, | 
और फिर वही शाश्वत नारा-- ' दुनिया के पल 
पीड़ित पतियों, एक हो... एक हो.' 
'ए..एजी..उठो!' कब तक सोते रहोगे! 
रामलाल हड़बड़ा कर उठ बैठा. सामने पली | < 
खड़ी थी. मतलब वह अभी तक सपने की बु 
में आयोजित पत्नी पीडित सम्मेलन में तवा 
कर रहा था? वह दुखी हो गया-- काश, १६ | 
सपना ही देखता रह जाता लेकिन न जाने Me 
रामलाल है, जो ठीक से सपने त a | 
और असमय में ही जगा दिए जाते हैं. _ I 
(} 
| 
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ह re या किसी अन्य व्यव्त्ति दारा पत्नी को उपहार सें 
साड़ी दी जाती हे अथवा इसी प्रकार पति को सूट दिया जाता 
है तो ये वच्तुएं संयुक्त संपत्ति की परिभाषा में नहीं आ 
सकती हैं क्योंकि पत्नी सूट व पति साड़ी का प्रयोग नष्टीं 
सकता है. इसके विपरीत डाइनिंग tga, कार, रेफ़ीजिरेटर 
आदि वस्तुएं सदा ही संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी. 


रही हे ह 
विवाह के थोड़े समय बाद बम्बई की इला | 


स्‌ः यह है कि हर औरत, औरत होने के 
दुःखी है क्योकि जब-जब औरत 
और मई के बीच किसी अधिकार को लेकर लड़ाई 
हुई तो ज्यादातर मौको पर मदद ही जीता हे 
अधिकांश पत्नियां, इसीलिए आरम्भ से ही 
पतियों को अपने जीवन की घुरी मान कर चलती 
हें. विवाह अथवा निकाह में मिले स्त्री घन अथवा 
मेहर से वे अपनी किस्मत नापती हैं परन्तु 
सदियों से दांव पर लगने वाल -«९त नामकी स्व 
यह 'चीज', जिसे कई-कई बार खरीदा और बेचा एद्‌ 
जाता रहा हे, जो वासना के दरबारों में नीलाम है. जिसे दसरी 
होती रही हे तथा एक नहीं अनेक पुरूषों की _ 
“Sar में खपती रही हे, आज कुछ बदल सी 


उसने देने से इंकार कर दिया. इस पर ३ 
आठ वर्ष तक न्यायालय के चक्कर 


| | कठोर कारावास व २,५०० रुपये का आर्थिक 
i ii we दिया. 
॥॥ इला दीवान के इस मामले से अनेक प्रश्‍न 
' सामने आते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हे कि 
पति-पत्नी की संयुक्‍त संपत्ति क्या है? तथा 
विवाह विच्छेद हो जाने के स्थिति में इसके 
विभाजन के लिए कानून में क्या प्रावधान किए 
गए हे? 
न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री 
पारित करने के बाद हिन्द विवाह अधिनियम 
१९५५ की धारा २७ के अन्तर्गत संयुक्‍त संपत्ति 
जो पति-पत्नी दारा अभी तक संयुक्‍त रूप से 
| व्यवहार में लाई जा रही थी, के विभाजन के बारे 
| में उचित आदेश पारित किया जाता है. इस धारा 
i के अंतर्गत कहा गया कि न्यायालय ऐसी संपत्ति 
विषय में जो विवाह के अवसर पर या उसके 
आस-पास उपहार में दी गई हो और सयुक्त रूप 
मे पति और पत्नी दोनों की हो, न्याय संगत व 
उचित आदेश दे सकेगा. 
पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधि- 
नियम, १९३६ की धारा ४२ में भी कुछ इसी 
की व्यवस्था की गई हे. विवाह के समय, 
पके पहले अथवा कुछ बाद दिए गए ऐसे 
हार जो पति-पत्नी दोनों के प्रयोग मे आ 
पकते हें सामान्यत: संयुक्त संपत्ति की श्रेणी में 
जाते हें परन्तु विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए 
ay में इस बिन्दु पर पर्याप्त मतभेद के 


यायिक दृष्टिकोण 


कुमार बनाम ज्योति के मामले में 
[न उच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 
प्रावधान केवल पत्नी-पति की संयुक्त 
मामलों में ही लागू होंगे. यदि यह 
पति अथवा पत्नी, एक के भी निजी 
में है तो मामला इस घारा की परिधि के 
eT, परन्तु कामता प्रसाद के मामले में 
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस घारा 
षा ने प्रावघान का क्षेत्र बढ़ाया है न 
ay किया हे अर्थात वह संयुक्त 
निर्णय दे सकता हे. विनोद कुमार 
स्टेट के मामले में पंजाब तथा हरियाणा 
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२७ लागू नहीं होती. सुषमा कुमारी बनाम रमेश 
चन्द्र तथा श्रीमती शुक्ला बनाम ब्रज भूषण के 
मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के अनिल 
कुमार के उपरोक्त मामले के निर्णय को आधार 
मान लिया. विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों 
की समीक्षा करने पर वह निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि किसी मामले में संपत्ति पर पति अथवा 
अथवा पत्नी का निजी स्वामित्व होगा तो उस पर 
धारा २७ के प्रावधान लागू नहीं होंगे. उच्चतम 
न्यायालय ने प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के 
मामले में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की 
संपूर्ण पीठ द्वारा विनोद कुमार बनाम स्टेट के 
मामले में दिए गए निर्णय की तीखी आलोचना 
करते हुए कहा था कि वह निर्णय अस्पष्ट व 
भ्रामक हे. धारा २७ में एक वैकल्पिक व्यवस्था 
प्रदान की गई हे जिसके आघार पर पति द्वारा 
पत्नी का स्त्रीधन वापस न करने की स्थिति में 
वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है 

इस धारा के प्रावधान को लागू करने की 
दुसरी शर्त, कि संपत्ति संयुक्त होना चाहिए, 
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरिंदर 
कौर बनाम मदन गोपाल सिंह के मामले में कहा 
कि उपहार चाहे पति को दिए गए हों या पत्नी को 
अथवा दोनों को, मामला इस धारा के अर्न्तगत ही 
रहेगा. न्यायमूर्ति पंछी ने स्पष्ट किया कि संपत्ति 
के स्वामित्व का बिंदु सुसंगत नहीं हे. 


संयुक्त संपत्ति के अन्तर्गत 
कया आएगा ? 


उपरोक्त सुरिंदर कौर के मामले में न्यायालय 

ने कहा कि विवाह-विच्छेद हो जाने की स्थिति में 
इस धारा के अन्तर्गत औपचारिक अनुतोष के रूप 
में इन उपहारों को पति-पत्नी के मध्य विभाजित 
किया जा सकता हे जो संयुक्त रूप से दोनों के हो 
सकती हैं अर्थात उनका दोनों के प्रयोग के लिए 
होना आवश्यक है. उदाहरण के लिए यदि पति 
या किसी अन्य व्यक्ति दारा पत्नी को उपहार में 
साड़ी दी जाती हे अथवा इसी प्रकार पति को सूट 
दिया जाता हे तो ये वस्तुएं संयुक्त संपत्ति की 
परिभाषा में नहीं आ सकती हैं क्योकि पत्नी सूट 
व पति साड़ी का प्रयोग नहीं कर सकता हे. इसके 
विपरीत डाइनिंग टेबुल, कार, रेफ्रीजिरेटर, आदि 
वस्तुएं सदा ही संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी. 
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूर्यकान्त रतिवाला 
बनाम आशुमती के मामले में संपति के संयुक्त 
होने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 
पत्नी के पिता द्वारा दहेज स्वरूप दिया गया सोना 
जो कि पत्नी के अपने प्रयोग के लिए था अर्थात 
वह पत्नी का स्त्रीघन था न कि संयुक्त संपत्ति. 
बनाम एम सी पदमा के मामले में 


मेसूर उच्च न्यायालय ने यह ~ 
दक्षिणा के रूप में पति को दिया गया घन कि 
संपत्ति नहीं कहा जा सकता. ईश्‍वर पाल R 
बनाम शकुन्तला देवी के मामले में 

न्यायालय द्वारा धारा २७ के अन्तर्गत 


| 
पति दवा 


इकट्ठा भुगतान कर पाने में असमर्थता प्रकर 
किए जाने पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई हि 
वह दो सो रुपये प्रति माह की किस्त द्वारा र 
६.०३५ की पूरी राशि का पत्नी को भुगतान 


करेगा. 


स्तव में पति अथवा पत्नी में से किसी एक 
पहारों को इस धारा के प्रभाव क्ष 

एल देने का निर्वचन पत्नी के लिए 
घातक सिड होगा क्योंकि यदि ऐसे मामलों में 
जहां पति विवाह- विच्छेद के लिए मुकदमा चत 
रहा हो तथा पत्नी का स्त्रीधन एवे उसकी अन 
संपत्ति, जो उसके कब्जे में है, वापस करने पे. 
इन्कार कर रहा हों, वहां एक के बाद एक 
मुकदमा दायर करते जाने के अतिरिक्त कोई 
विकल्प शेष नहीं रहेगा तथा पक्षकारों को 
अनावश्यक पीड़ा, प्रतीक्षा व व्यय सहन करना 
पड़ेगा. निस्संदेह, यह '' न्याय से इनकार'' किए 
जाने के बराबर होगा. 


V 
>> 
i 


विधि आयोग की खिफारिश 


भारतीय विधि आयोग ने १९७४ में अपने 
उनसठवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी किं 
हिन्दू विवाह अधिनियमं के अन्तर्गत जो वर्क 
विवाह के छ: महीने के अन्दर संस्थिति वी जातै 
हे उसमें इस संपत्ति के विषय में भी जो पति 
अथवा पत्नी के माता-पिता इन लोगों की fas | 
स्वरूप देते है, न्यायालय न्यायोचित A 
दिया करें. इसका परिणाम यह होगा कि यदि 
पत्नी के माता-पिता ने पति को उपहाए ay 
कोई संपत्ति अलग से दी हे और हि T 
सह-स्वामित्व नहीं है फिर भी उस संपति | 
पति से वापस लिया जा सकता है तथा न 
अथवा उसके माता-पिता को वापस की जी 


है. ret HL 
उल्लेखनीय है कि इस सिफारिश में पुद. i 
के होते हुए मी १९७६ में हिन्दू विवा च |. 
नियम, १९५५ में किए गए व्यापक ge | 
इसे सम्मिलित नहीं किया गया. मामले मै j! 
रहा कि उपरोक्त प्रतिभा रानी के मा क्षि | 
उच्चतम न्यायालय के पास हिन्दू gan |... 
नियम की इस घारा २७ के क्षेत्र "दाह, | 
कोई निश्चित निर्धारण कर सकते at’ | 
नहीं था जिसके कारण इस Fra | 
अभी मी बाकी लचर शेषह. | 
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आम तौर पर, दही सही न जमे तो 
गृहणियां दूध को दोष देती है. उन्हे 
शिकायत रहती है दूध के शुद्ध न होने की. । 
अमूल मिल्क पाऊडर इस्तेमाल कीजिए और ' 
इस परेशानी से जान बचाइए और TET 
हमेशा-हमेशा एक सा बढ़िया क्वालिटी 
वाला दूध. 

अमूल मिल्क पाऊडर से मिनटों में बन 
जाता है शुद्ध, गाढा, मलाईदार दूध. दूध 
जिसे चाहें तो पीलें या फिर चाय, कॉफी में | 
मिलालें, दही जमालें या लस्सी, खीर, । 
कस्टर्ड, रसगुल्ले, केक आदि बनालें. 


अमल 


मिल्क पाऊडर |. 
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खर्चा होगा. आण की भी नौबत आ 
बलवान हो सकता हे. वैवाहिक जीवन में दरार सी आ 
sual हे. प्रेम प्रसंगों में निराशा सी रहेगी. सरकारी पक्ष 
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| महीला त्वा भविष्य / उर्मिल शर्मा 
यह H दिसंबर १९८९ i 
ee © 
मेष (२० मार्च से २० अप्रैल) तुला (२४ झिलंबर से २३ अक्तूबर) तियो 
` महत्वपूर्ण कार्यों में ठील रहेगी, मानसिक तनाव बना आय की स्थिति में सुधार होगा. सामाजिक आ धा 
रहेगा, सेहत भी नरम रहेगी. भाइयो की ओर से चिंता भी स्तर के साथ-साथ सरकारी स्तर भी ऊंचा होगा. गौ चित्र व 
और शुभ समाचार भी. प्रेम के मामले में नीरसता रहेगी. में तरक्की अथवा उच्च पद प्राप्ति की बातचीत होस |. कि 
आय में सुधार होगा. सरकारी कामों में लाभ की पूरी है. प्रेम प्रसंगों में सुधार होगा. सेहत नरम रहेगी. ET 
आशा है. 5a Ja 
वृष (२१ अप्रेल से २१ मई) वृश्चिक (९४ अकतूबर से २२ सितंबर) E 


इस मास में मिले जुले फल मिलेंगे. सरकारी कामो में 
मदद मिलेगी. अचल संपत्ति से लाभ की आशा. किसी स्त्री 
की मुलाकात से ऋण संबंधी मामलों में मदद मिल सकती 
है, वैवाहिक जीवन में गलतफहमी हो सकती है. विवाह 
संबंधी चर्चाएं चलेंगी. 
मिथुन (२२ मई से २१ जून) 


आय की स्थिति सामान्य रहेगी. शत्रु पक्ष पराजित 
होंगे, संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी. प्रेम 
प्रसगों में सुधार होगा. अचानक शुभ समाचार मिल 
सकता है. विवाह की बातचीत भी हो सकती है. अचल 
संपत्ति में वाद विवाद. 


कर्क (२२ जून से २३ जुलाई] 

वैवाहिक जीवन तो थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा लेकिन 
बाहरी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से शुभ 
समाचार मिल सकते हैं, सरकारी कामों में ढील रहेगी. 
पुराने मित्रों से मुलाकात का लाभ होगा. आर्थिक स्थिति 
थोड़ी अस्त व्यस्त होगी. अचल संपत्ति की चिंता. 
सिंह (२४ जुलाई से २३ अगस्त) 

यह मास काफी अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा. शत्रु पक्ष 


पराजित होगे. प्रेम पक्ष में सुधार होगा. किसी प्रिय जन 
की मुलाकात से जीवन में फेर-बदल हो सकता है. किसी 
व्यक्ति के सहयोग से आर्थिक संकट दुर हो सकता हे. 
सरकारी पक्ष उज्ज्वल है. 


कन्या (२४ अगस्त से २३ सितंबर) 


सेहत नरम रहेगी. विवाह के कार्यक्रमों पर धन का 
सकती हे. शत्रु वर्ग 


ab qT at भी आयोजन होता . 


१२ दिसंबर : दत्तात्रेय जयंती- 
दत्तात्रेय के बालरूप की (ब्रहमा, 

विष्णु, महेश का अवतार) पूजा की 
` जाती है. 


यात्रा की संभावना हे. कई स्थानों से शुभ संदेश प्रा | "६ 


होंगे. प्रेम प्रसंगो में सुधार होगा. शत्रु पक्ष पराजित हो, | हह मेर 
कुटुंब में थोडी बहुत परेशानियां रहेंगी. किसी स्त्री की | सल 
दखलंदाजी से वैवाहिक जीवन में दरार भी पड़ सकती है. | दय. 
धनु (२३ सितंबर से २२ दिसंबर) | | a 
| धवित 
स्वास्थ्य नरम रहेगा. संतान पक्ष से मी थोड़ी बहुत | बलीनि 
Le चिंता रहेगी. मित्रों से मेल जोल होगा. शुभ संदेश मी | yp 
मिलेंगे. विवाह संबंधी चर्चा चलेंगी. प्रेम प्रसंगों में भौ | बकर 
सुधार होगा. विवाह प्रसंगो में जबरदस्त रूकावट भी । प्रकर 
सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य है. गेली म 
"प 
मकर (२३ दिसंबर से २० जनदरी) गती र 
व्यर्थ के विवादों से बचें. झूठे इल्जाम लग सकते है. | बच 
किसी झगड़े में फंस भी सकते हैं. आर्थिक स्थिति | १ 
असंतुलित रहेगी. मित्रों में गलतफहमियां पैदा हो सकती | न 
हैं. किसी स्त्री के कारण घर का वातावरण खराब A 
सकता हे. पितृ पक्ष से परेशानी रहेगी. TÌ 
कुंभ (२१ जनवरी से १९ फरवरी) | T 
यह मास कुंभ राशि वालो के लिए काफी ag ; Ty 
सरकारी कामो में भी लाभ हो सकता हे. प्रेम प्रस Nit 


१५ दिसंबर : पोष संक्रांति, श्री 
गणेश चतुर्थी, यह गोपालक एव 
'वेश्यो के लिए अति शुभ हे: इस 
संक्रांति में विशेष कर तिल, तेल, 
, थी, रूई आदि के व्यापारियों 


i २९ दिसंबर: # 


सीन (२० फरवरी से १९ मार्च) 


सुधार होगा. व्यापार भी अच्छा रहेगा. शुम संदेश मी हर 
होंगे. अचानक किसी पुराने मित्र एवं प्रिय ज | 
मुलाकात का हर्ष होगा. + 


आय और व्यय की स्थिति ठीक रहेगी. ae | प्‌ 
मिलेंगे. संतान पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी मी A af 
हे. सरकारी कामो में ढील सी रहेगी. किसी m ait | ७ 
के कारणं आर्थिक मदद मिल सकती है. शर! [] | एकस 
मामले सुलझ सकते हे. | x 
२३ दिसंबर : सफला an E m 
२५ दिसंबर: हुआ || 
इस दिन ईसामसीह काज |. | य 
था 
- : पौष ate 
२८ दिसंबर: T दर्श 


> हास-परिहास | 
` 
७ बच्चों के लिए चलचित्र 
प्रतियोगिता का आयोजन था. विषय 
w "बड़े होकर तुम क्या करोगे! 
कक | शत्र बनाकर दर्शाओ.'' 
नोभौ | किसी ने किसान का चित्र 
[सकं | दाया, किसी ने पुलिस का, किसी 
क्लर्क का, पर एक लड़की कुछ न 
बना सकी. 
"तुम ने कुछ नहीं बनाया?'' 
"शादी का चित्र q 
i Bs पह मेरी समझ में नह 
नी की | स लड़की ने मासूमियत से जवाब 
तीहै. | पि. 
® एक लंबे-चौड़े, रोबीले 
| अवित ने एक युवक के साथ ® पत्नी ने अखबार की खबर 
E बहुत | क्लीनिक में प्रवेश किया और कहा, पढ़ते हुए कहा, "'देखो, शहर में 
श मी | "परे दामाद के लिए कुछ कीजिए भिखमंगों की धरपकड हो रही है. 
में भी | कटर साहब. इन की बाई टांग में. यदि तुम्हें सिगरेट पीनी हे, तो 
Wa | परकर घाव हे. कल इन्हें मैं ने माचिस भी खरीद लिया करो." 
गोती मार दी थी.'' 
a "पर आप ने अपने दामाद पर ® छात्रावास में लड़कियां 
गेली चलाई ही क्यों?'' डाक्टर ने बातचीत कर रही थीं. किसी ने पूछा, 
ते हँ. | अशर्य से पूछा. "सुख की कुंजी क्या हे?'' 
स्थिति | "क्योंकि कल तक मैं इन का एक लड़की बोली, 
सकती | SAC नहीं था.'' "सहनशीलता.'' 
a al दूसरी ने कहा, “बड़ा पुराना 
७ आफिस में काम करने खयाल है. सुख की कुंजी है 
Mt सरिता पर एक सहकमी स्वास्थ्य." 
| फिदा हो गया. उस के घर "यह बचकाना खयाल हे. मैं 
है. | ग पता करने वह मुहल्ले में आया.. कहूँगी सोदर्य.” तीसरी बोल 
Ko ऐके E ह 
ait में न ने पूळा--''सरिता यहां उठी. 
प्रतत | 5 एती हे?' “असल आगार सुख की कुंजी . 
qa re क्या काम है उस है." चौथी ने कहा. 
(5 "नहीं, नहीं... आनंद.'' पांचवीं 
'मिलना है...मैं उस का भाई ने कहा. 
aa w, "यह आनंद कौन सा?'' किसी 
al? फेरमाइए. मैं उस का पिता ने पूछा. 
वित. | ''मेरा साथी.'' वह बोली. 
ची ७ नरेंद्र सिंघवी 
(1 | फेस sad ने कहा, ''हमारे ® शहर का सब से आलसी 
षह ह जो इंजीनियर कपूर व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया. 
Me हे वह रोज सवेरे उठकर परीक्षण के बाद डाक्टर ने उस से 
ह. | है. दाणे मिसेज कपूर को चूमते कहा, ''आप के लिए एक बुरी खबर 
ह. || काले” भी ऐसा क्यों नहीं हे. अब आप जिंदगी भर चल नहीं 
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an (रय का 


सकेगे.)' 

''बहुत-बहुत 
आलसी ने कहा, ''हां, वह बुरी 
खबर क्या हे?'' 


धन्यवाद. _ 
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चीज 
क मुहावरा हे-- हर चमकते वाली 
U सोना नहीं होती. जहां x तक 
: दुनिया का सवाल हे, वहां वास्त 
श्रीदेवी, रेखा मुहावरे कोई अर्थ नहीं रखते. खासकर 


दीक्षित ऐसी अभिनेत्रियां हे जो मोका व्यवसायिक फिल्मों के लिए तो हर 
naaie को नकली ग्लेमर से a चीज को सोना oa Ti 
प्रदान सकती लेकिन फिल्मों फिल्मों की दुनिया नव 
भूमिकाएं न मिलने क्का ये er की में अच्छी तए स ल्क aa 
Witter होने को मजबूर हो गई हे अंधी ate में cs as या का =D | 


सोनम का उल्लेख यहां इस 
आज हम ५० के दशक को यार 
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हुई थीं. अंगप्रदर्शन तो बहुत दूर की चीज है 

वहीदा रहमान के बारे में कौन नहीं जानता कि 

बाई की भूमिका में भी उस ने अपने क से 

कपड़ा तक नहीं खिसकाया था. गुरुदत्त की 

सी. आई. डी. में जिस में वहीदा रहमान की 

भूमिका एक तरह से खलनायिका की थी, उस ने 

बिना दुपट्टे के केमरे के सामने आने से इंकार कर 

दिया. सब से बड़ा उदाहरण व्ही. शांताराम की 

फिल्म दो आंखें बारह हाथ है. इस फिल्म में 

शांताराम संध्या को लांग शाट में आती हुई दिखा 

कर ही उस के प्रति दर्शकों में एक उत्सुकता 

उत्पन्न कर देते थे. जिन्होंने वह फिल्म देखी है 

वह आज मी संध्या की मस्त कर देन वाली चाल 

को नहीं भूलेगे. उस फिल्म का एक दृश्य हे 

जिस में संध्या कंकर निकालने के लिए पांव से. 

जूती उतारती हे तब दर्शक औरत की एड़ी देखकर. 

ही उस के ख्वाब देखने लगते थे 
५० के दशक के बाद फिल्में वह रास्ता भल 


pb ee शहजादे' a डिंपल का नया रूप 


में सौंदर्य के साथ अभिनय के लिए गई और ग्लैमर की अधी गली में भटक गई, है ; 
o भी जरूरी थी. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्में इतिहास की बात हो गई. जबस्त्रोको | 
सकते कि सोनम जैसी किसी लड़की मधुबाला सरीखी अभिनेत्रियां जिन की तुलना बिना निर्वस्त्र किए फिल्मों को एक ऐद्रिकता 
रन इसलिए प्रवेश मिल सकता था कि सौदर्य की दृष्टि से वीनस से की जाती थी फिल्मों प्रदान की जाती थी. दर्शकों को लिता ` 
क से गुरेज नहीं है. उस जमाने में में अपनी अभिनय प्रतिभा के बल पर ही टिकी प्रदान करने के लिए राजकपूर पनी | त 
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एक्टिंग और निर्देशन का एक ऐसा मेल नजर 

आता था जहां फिल्म के कलाकार भीतर से बाहर 

| की ओर आते हैं और निर्देशक बाहर से भीतर की 
| ओर. फिल्मों में जो स्त्री का सौंदर्य उजागर किया 

जाता था उस से चरित्र को ठेस नहीं लगती थी. 
बल्कि उस का भीतरी अस्तित्व बाहर आता था. 
उस बोइंग को बाहर लाने के लिए समर्थ 


अभिनेत्रियों की जरूरत होती थी. 


' जंजीर के बाद... 
जंजीर के बाद फिल्मों का एक ऐसा दौर शुरू 

आ कि फिल्मों में औरत का महत्व नहीं रहा. 
के लिए फिल्मों में ऐसे चरित्र ही नहीं रहे 
ग वह अपने अस्तित्व को महसूस करा सके. 
यह हो गई थी कि स्व. नरेद्र बेदी तक 
थे, ”कि हीरोइन कोई मी ले लो कोई फर्क 
श पड़ता.” ' महाचोर में डांसिंग स्टार चाहिए 
इसलिए नीतू सिंह को ले लिया. बात बहुत 
साफ है कि फिल्मों को गीता बाली, मधुबाला, 
[गिस और नूतन जैसी प्रतिभाओं की 
[कता ही नहीं थी फिल्मों में पुरुष ही प्रबल 
थे और हीरोइन का महत्व सिर्फ इतना रह 
हीरो को तीसरी रील में डुबेट गाने के 
लड़की चाहिए. यही कारण था कि 
रे-धीरे औरत के लिए अभिनय के सब मानदंड 
प हे हो गए, यह ठीक है कि ग्लैमराइजेशन से 
होता है लेकिन चरित्र हट तो तभी 
फिल्मों में चरित्र होगा. यही वजह है 
टेलेंट की जरूरत नहीं रही तो फिल्मों में 

को प्रवेश मिलने लगा. जंजीर के 


वामा : : RA १९७५ 


परवीन बाजी : फिल्म 'मंगल पांडे' में. 
लो की लाईटिंग का इस्तेमाल करते थे. फिल्मों 


सोनम और संगीता बिजलानी जैसी लड़कियों के 
लिए रास्ता खुल गया. कौन नहीं जानता कि आज 
फिल्मों की दुनिया में मॉडल गर्ल्स की भरमार हो 
गई हे. 

ऐसा नहीं है कि ५० के दशकों के बाद 
फिल्मों में अच्छी अभिनेत्रियां नहीं रहीं. आज भी 
फिल्मों में अच्छी अभिनेत्रियां हैं. लेकिन अच्छी 
भूमिकाएं न होने के कारण वे भी ग्लैमर की अंधी 
दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हैं. आज 
व्यवसायिक फिल्में बनाने वालों से आप क्या 
उम्मीद कर सकते हैं. जब राजकपूर सरीखे 
फिल्मकार भी ''सत्यं शिवं सुंदरम'' और राम 
तरी गंगा मैली'' के लिए पचास वाला सौंदर्य बोघ 
जरूरी नहीं सकते थे. मंदाकिनी को ' राम तेरी 
गंगा मेली और जीनत अमान को सत्यं शिवं 
सुंदरम' में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें लो की 
लाईटिंग की जरूरत नहीं महसूस हुई. वर्ना उन 
की फिल्मों में दर्शकों के लिए पहले जो चीज 
ऐंद्रिक अनुभव मानी जाती थी उस के लिए उन्हे 
रात के दृश्यों की जरूरत महसूंस होती थी. 
फिल्मों के पतनशील दौर में राजकपूर भी वह 
सब कुछ दिन के उजाले और चकाचौंघ में 
दिखाते थे उन की फिल्मों ने वह नमी खो दी थी 
जिस के लिए आज मी उन की बरसात, आवारा 


और श्री चार सौ बीस जैसी फिल्मों को याद किया 
जाता हे. 


ग्लैमर और चकाचोंघ 


यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 


बाद फिल्मों में जो स्थिति उत्पन्न हुई. उस ने 


राजकपूर भी स्वयं फिल्मी दुनिया 
खुश नहीं थे. फिल्मी दुनिया X 2 a 
कला फिल्मों में ऐसा विभाजन A 
प्रयोग पहले राजकपूर.सरीखे ही चुका Ry ae 
फिल्मों में करते थे वह अब कला फिल्म baaa 
का कर्तव्य बन कर रह गए थे. फिल्मों म 
और चकाचोंघ की नकली दुनिया में आ को 
अभिनेत्रियां कला फिल्मों में ही मिलेंगी पिन 3 
अभिनय का मतलब उन के अस्तित्व a | हॉ 
होता न्य यहां ५5 q 
लाना होता हे. यहां एक्टिंग और निर्देशन क मे. 
हम श्याम वेनेगल और स्मिता पाटिल वाली War 
भूमिका में देख सकते हैं. यहां तक किरेन | K 
भी सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्री पुरा [1 
मुजफ्फर अली की उमराव जान' ने दिलवाय, दै 
कहने का तात्पर्य यह हे कि ऐसे फिल्मकार का aaa 
फिल्मों की दुनिया में ही मिलेंगे जिन के लिए लाए 
पहलाज निहलानी की तरह मिट्टी और ara ae 
मतलब मिट्टी और सोनम नहीं होता. शबाना ची aul 
स्मिता जैसी अभिनेत्रियां भी वहीं मिलेंगी. .. शेव 
जहां तक व्यावसायिक फिल्मों की दुनिया a = 
सवाल हे उस में श्रीदेवी डिंपल, और माधुरी || ₹ 
अच्छी अभिनेत्रियां हें जो मौका मिलने पर थए पुने के 
के चेहरे को नकली ग्लैमर से मुक्त कर fini 
विश्वसनीयता प्रदान कर सकती हैं. लेकिन श्राप: 
सवाल यह है कि उन्हें यह मौका मिले केसे! T 
डिंपल अगर 'हब्बा खातून' और अन्ना RA |ात में 
जैसी भूमिकाओं के लिए देख भी रही है तो. बरन 
व्यवसायिक फिल्मों से बाहर मुजफफरअली | शादी 
कुमार शाहनी की फिल्मों में. श्रीदेवी मी बहुत |, मार 
अच्छी ऐक्ट्रेस है बालू महेन्द्र निर्देशित TM ||ह ह 
में उस ने बेहतरीन अभिनय किया था. अच्छी Tag 
बात यह है कि विजय के लिए सोनम कौ तरर [गाव र 
देखने वाले यश चोपड़ा को 'चांदनी' श्रै कै | क 
अभिनय में मिली. अब वे श्रीदेवी को bt | iy तफ 
नायिका लेकर नायिका प्रधान फिल्म | Fi 
बना रहे हें. माधुरी दीक्षित के लिए फिल्‍मों an 
चरित्र नहीं सिर्फ एक, दो, तीन, चार pe a 
हॅ. बेशक वह अच्छी अभिनेत्री है. इन i अ 
अभिनेत्रियों की प्रतिमा का इस्तेमाल त लो Pa? 


सकता हे जब कला और कमर्शियल HT |$ 
विभाजन टूटे. अच्छे फिल्मकार पता ily a 
बनाएं जो अच्छी भी हों और दर्शकों मे actin नि 


आएं. देर-सबेर उन्हें दर्शकों की तर फ़ 
पड़ेगा. क्योकि बीच के सिनेमा के लिए al 
सीमित दर्शकवर्ग था वह दुरदर्शन “aa 
है. यह आशा की जा सकती है कि न 
बदलती हुई रुचि श्याम बेनेगल स. हिते 
फिल्मकारो को 'भारत की खोज लौटने 7, 5 
की खोज के लिए फिल्मों की तरफ सब a 
लिए उत्साहित करेंगे. ऐसा सिने [अ 
लिए हो. i 


यो रारे पड़ोसी AISA की आयु चालीस 
ह्‌ के लगभग है. उनकी श्रीमतीजी पैंतीस-- 
ah छृतीस के आसपास है. घर में १३-१४ साल का 
्रटा और १०साल की एक लड़की है 
अफे दम्पति का दाम्पत्य जीवन उम्र के इस 
Ti पर आकर बिखर गया-सा लगता हे. पति 
में दिन-रात चक-चक चलती रहती हे 
Ta (पतर के थके-हारे सक्सेनात्री घर में दाखिल मी 
३ | हो पाते हैं और श्रीमतीजी शुरू हा जाती हैं 
वाह मे, अवसर महाभारत छिड़ जाती हे. आज से 
MRR) ae साल पहले यह स्थिति नहीं थी. दोनों 
पे प्रेम से रहते थे और एक सुखी दाम्पत्य जीवन 
का आनन्द ल रह थ. लाकेन उम्र बढन क साथ 
RM |; एरस्पर आकर्षण कम होता चला गया 
लवा, | ere यह स्थिति सिर्फ सक्सेना दम्पत्ति 
कार क वी ही नहीं है, बलिक हजारो ऐसे पुरूष और 
à लिए eat हैं, जो उम्र के इस पडाव तक आते 
सोनाक शव यह समझ लन हैं कि उनके बैवाहिक जीवन 
वाना भ; कही हप्र हाना था. बस यही आकर दाम्पत्य 
गी | itt जान हैं. महिलाएं एक दो बच्चे पैदा 
तके बाद तीस बत्तीस वर्ष की आय में पहंचते 
TEM खुद के और अपने पति के विषय में 
WHS बदलते अपनी गृहस्थी और बच्चों के 
चिताएं करने लगती हें. मूलतः पश्चिमी 
पं महिलाओं का वास्तविक दाम्पत्य जीर्वन 
हास वर्ष की आयु के बाद शुरू हाता है, जबकि 
इ के त मे यह उम्र वैवाहिक सुखा की विदाई की 
ता ara आती हे. 
अली | पाही के बाद का यह छोटा-सा ACA अट्ट 
बहु र, मादकता और अंतर'गता से भरा होता है 
समां |फकी हुई मादकता का नशा धीरे-धीरे करके न 
१केब टूट जाता हे. सपना और उमंगा की 
ही तरफ | से लौटने पर जब पांव जीवन की ठोस 
| = | कठोर जमीन पर पडते हैं तो आदमी खुद को 
T से समस्याओं और Gast से घिरा पाता 
‘Aah की नंगी सच्चाईयां सामने आने लगती 
पका खर्च, बच्चों की पढाई-लिखाई 
ले, सगे-संबधी, शादी ब्याह, सामाजिक 
आदि सैंकड़ों विषयों में आदमी इस कदर 
केर रह जाता हे कि उसका दाम्पत्य-जीवन 
1 उपेक्षित हो जाता है. बढ़ती जिम्मेदारियों 
गिक संकट उसे कभी चेन से रहने नहीं 
पत्नी दोनों एक दुसरे कें लिए न तो 
निकाल पाते हे और न अपने दायित्वों का 
निर्वाह कर पाते हें. 


षे की बढ़ती जिम्मेदारिया' 


यह हे कि युवावस्था के बजाय पति- 
की आवश्यकता बढ़ती हुई 
हे. हमारी सामाजिक 


ढलान पर 


मनोवेज्ञानिको' का मत है कि 
व्यक्ति का वास्तविक योन 
जीवन प्रोढावस्था से शुरू होता हे. 
इस आयु में महिलाओं को अपने 
शारीरिक: सौंदर्य को बनाए रखने 
के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए. 


` | योन संबंध 


व्यवस्था में पुरुष की जिम्मेदारियां चालीस वर्ष के 


बाद की आयु में काफी बढ़ जाती है. बच्चों की 
उच्च शिक्षा का खर्च, आवासीय मकान का 
निर्माण, जवान होते बच्चों की शादियां आदि कई 
ऐसे उत्तर दायित्व हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए 
आदमी को अतिरिक्‍त श्रम करना होता है और 
वह अनेकानेक समस्याओं को लेकर्‌ चिंतित तथा 
तनावग्रस्त रहता है. ऐसी सूरत में वह पत्नी से 
सहयोगपूर्ण रूख की अपेक्षा करता है. ऐसे नाजुक 
दौर में अगर पत्नी का व्यवहार उदासीनता या 
उपेक्षा का रहा तो पति को बहुत खीझ होती हे 
और निरन्तर ऐसे व्यबहार से दाम्पत्य-संबंध 
कुंठित हो जाने का काफी खतरा रहता हे. 

ढलती उम्र में आपसी अंतरंगता और अधिक 
बढ़नी चाहिए. संबंधों में सरसता बनी रहनी 
चाहिए. पति तथा पत्नी,दोनों के वास्ते यह जरूरी 
है कि वे एक-दुसरे क्री भावनाओं का समुचित 
सम्मान करें. इस अन्न में कभी व्यक्ति ख़ुद को 
बहुत अकेला महसूस करने लगता है. वह चाहता 
हे कि कोई उसके साथ बैठकर उसके दिल की 
बात सुने. किसी की हमददीं और स्नेह की 
जरूरत वह बड़ी जरूरत के साथ महसूस करता 


इसके लिए मला पत्नी से अधिक उपयुक्त 


| और कोनोहो सकता है' पति-पत्नी एक दसरे में । 


रूचि बनाए रखें तो जिंदगी के झंझावतो में भी 
दांपत्य-जीवन की सरसता और माधुर्य कायम रह | 
सकता है 1 
सेक्स सिर्फ जवानी के आनन्द की चीज नहीं 
यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह एक | 
प्रकार की शारीरिक भूख है, जिसका तान किया... 
जाना अनिवार्य है. इस मामले में अक्सर 
महिलाएं एक आयु के बाद उदासीन हो जाती है. 
अपने रहन-सहन पहरावे, बनाव-सिंगार के प्रति | 
वह लगभग उदासीन-सी हो जाती हैं. पत्नी की | 
अपने प्रति यह लापरवाही पुरुष को कचोटती हैं, | 
प्रोढावस्था में आकर सोन्दर्य-बोघ खत्म नहीं होता | 
बल्कि यह और अधिक परिपक्व हो जाता ह. | 
सेकस के प्रति अनिच्छा के भाव पुरुष को दूसरी 
वर्जित दिशाओं की ओर मुडने को विवश करते 
हें, 


कुछ मनोवैज्ञानिको का तो यहां तक मत है 
कि व्यक्ति का वास्तविक यौन-जीवन प्रौढ़ावस्था 
से शुरू होता है, जब तक पति-पत्नी एक दुसरे 
को अधिक गहराई से समझ चुके होतो है. 
अतएव यौन-संबंघों के प्रति लापरवाह हो जाना । 
न केवल अनुचित हे बल्कि काफी हद तक घातक 
भी हे. इस आयु में महिलाओं को अपने शारीरिक 
सौंदर्य को बनाए रखने के वास्ते विशेष घ्यान देना 
चाहिए. दैनिक दिनचर्या और और मोजन को | 
संतुलित रखना चाहिए. नियमित रूप से व्यायाम 
करने से मी दैहिक-आकर्षण लम्बे समय तक | 
बना रहता हे. अपने व्यक्तित्व के अनुरूप 
वेशभूषा भी आपके आकर्षण में arate ही 

करेंगी. इसके साथ ही महिलाओं को 

रूप से मी अपने पति के साथ आत्मीय रिश्ते 
बनाए रखने चाहिए. 

याद रखिए, पति के कारण ही हर स्त्री को | 
समाज में एक महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त होता 
उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन पति | 
की ही देन हे. पति का मौजूद होना पत्नी के 
एक समूचा सुरक्षा पर्यावरण है. इसके बदले 
पत्नी से अंतरंगता और प्यार चाहता हे तो इस 
अनुचित कुछ भी नहीं हे. पति पत्नी का रिश्ता 
एक शाश्‍वत संबंघ हे. जब स्त्री सारे संबंधों 
जीवन-पर्यन्त निभा सकती हे तो जीवन के 
नाजुक मोड़ पर जाकर पति की उपेक्षा क्यों? 
सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अनिवार्य शत यह हे 
कि शुरूआत से लेकर उम्र के ae त्तक 


| गाजर के गुलाबजासुन 
| सामग्री 
| ९ कप कह्दूकस किया हुआ गाजर 
Yo कप खोया 
६ चम्मच सूजी 
५८ कप कहूकस किया नारियल 
२-३ इलायची, चिरौंजी दाने 
Ya कटोरी घी तलने के लिए 
२ कप चीनी. 
विधि 
खोये को हाथ से अच्छी तरह 
मसल लें. उस में गांठ न रहे. उसी 
में गाजर , नारियल (कद्दकस किया) 
और सूजी मिला लें. मिश्रण को 
अच्छी तरह से गूंध कर १ घंटा 
ढ॒ककर रख दें, 
चाशनी बनाने के लिए /2 
गिलास पानी में २ कप चीनी 
डालकर उबालें. चीनी पूरी तरह से 
घुल जाए और एक तार की चाशनी 
बन जाए तो उसे उतार ले. 
कढ़ाई में घी डालकर गैस पर 
चढ़ाएं. अब तक गुंघा हुआ मिश्रण 
फूल गया होगा. उसकी छोटी-छोटी 
गोलियां इलायची व चिरौंजी दाना 
डालकर बनाते जाएं. हल्का सा 
गुलाबी तल लीजिए. धीमी आंच पर 
'तलने से नारियल जलने से बचता 


मेघा नाईक, नई दिल्ली 


चलेगा कि गुलाबजामुन गाजर के È 
तो मेहमान भी अचंभित हुए बिना 
नहीं रहेगे. 


पनीर के कबाब 


सामग्री 

४०० ग्राम पनीर 
२०० ग्राम घी 

२५ ग्राम चावल 

५ हरी मिर्च 

१० सफेद इलायची 
छोटा झुकड़ा अदरक 
२० ग्राम हरा धनिया 
नमक-स्वाद अनुसार 
विधि 


चावल और पनीर एक साथ पीस 
लें. नमक मिला दे. अदरक पीस 
लें. हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक 
काट लें. इलायची का दाना मिला 
कर मोटा पीस लें. सब मिला कर 
नमक मिला दें, 

पिसे हुए चावल और पनीर की 
गोली बनाकर अदरक खसखस का 
मसाला मरकर चपटा करके धीमी 
आंच पर तवे पर घी डाल कर तल 


“nang सॉस के साथ खाने को . 
दीजिए. 


मात्रा २० व्यक्तियों के लिए हैं. 


वेजिटेबल जिरयानी 
सामग्री 


२०० ग्राम बासमती चावल 
२५० ग्राम फ्ता गोभी (कटी) 
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cnn | ee प्रतियोगिता 


सुशील त्रेष्न, सद्रास 


`| पुरस्कार दिया 


MZ 


१ मध्यम आकार का टमाटर(कटा) 
५० ग्राम ताजा (कसा) नारियल 
५० ग्राम भुने चने 
नमक स्वाद अनुसार 
12 चम्मच जीरा व हल्दी 
१ बड़ा चम्मच टमाटर सॉस 
१ बड़ा चम्मच हरी घनिया चटनी 
॥८ चम्मच हरा व लाल खाने का 
रंग 
१ छोटा चम्मच घी 
विधि 

चावल बीन का आघा घंटा भिगो 
दे. कड़ाही में घी डालकर जीरे का 
तड़का दें. हल्दी व नमक डालकर 
कटी फ्ता गोभी, मटर व टमाटर 
डालें. धीमी आंच पर गल जाने तक 
पकाए. 

मुने चने, नमक, ताजा नारियल 
(कसा) व दही को मिलाकर मिक्सी 


-— —— eC — 


प्रवेश कूपन 


| 

| 

| 

| 

| पाठकों के लिए सुनहरा 
| अवसर, अपने मनपसंद 
| व्यंजनों की विधियां हमें 
| आज ही भेजिए, सभी व्यंजन 
विधियां आसान, ara ही के 
| दारा तैयार की गई तथा 
| अप्रकाशित होनी चाहिए. 
| उत्कृष्ट तीन विधियों पर 
i जाएगा. 
| व्यंजन विधि के साथ अपना 
। पासपोर्ट साईज का चित्र भी 


(E R ETARE 3 F 
[ताः के लिए. आप 


न उन बन ee हनन न मनन. 


झंगीता अग्रवाल, अलीगढ 


क 

या सिलबड्े सें पीस ले. 
पतीले A २०० ग्राम 

डालकर गर्म होने पर चावल र 

चावल जब करीब -करीब प 

तो उतार लें. दुसरे पतीले a 


थोड़े चावल की तह बिछाए. ah 
ऊपर सब्जी की तह बिदाए, प 
थोड़े चावल की तह, फिर a 
नारियल चटनी, हरी चटनी प स 
व दही की पतली तह a | 
बचे चावल ऊपर से डाल दे. प) 
पर ढक्कन लगाकर उसे अरे 
बत्ती बनाकर ढककन के चार त 
लगा दें. इसे मंदी आंच प! | 
मिनट रखें. फिर ढक्क SACS 
केक की तरह पूरे पतीले कपत 
उलट दें. छुरी से 


~| 


चाहे जितनी व्यंजन वि 
हमें भेज सकते हैं. पर 
विधि के साथ यह 6 

भेजना आवश्यक हैं. ॥ 
भेजने का पतात 


Ad 
BE CH 
0 ९९९0९ 
na 
orm} 
. 
Eros? 


5 
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>> 
aaa 


All ळय ता 
Digitized by Arya Sarap eg Chennai and P 


sen | 
सोई टा मालामाल ता 


PATA हमार दश क AG 


विदेशी सम्यता और खान-पान का 


७ Io जिज 


>>> 22 


बार क्रिसमस पर 


ही प्रस्तत पाक विधि से बनाए त 


पत | 


Gig रत SHY [चत न ९8 जाए 


प विस्परिंग वंडर्स 1 कप मक्खन, / चाय का 
tn चम्मच वनीला ऐसेंस, ११2 
A १५८ कप मेदा, ३ बड़े चाय के चम्मच बेकिंग 


अंडे, 4 कप पिसी हुई चीनी, पाउडर, १ चुटकी नमक, २- 


दिसंबर १९८९ :: वामा :: ७५ | 
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३ कप गर्म पानी. 
आईसिंग के लिए : 
YOUTH आईसिंग शुगर, 
५० ग्राम मव्ह्खन, १० बूंदें 
नींबू का रस, १० प्राम कोका 
पाउडर, १० Fe ad रंग, 
१० बूंदें पीला रंग, १ चम्मच 
वनीला एसेंस, १ अंडे की 
सप्फेदी. 
मक्खन व पिसी हुई चीनी को 
गर्म पानी के डोंगे पर रख कर 
अच्छी तरह कांटे से फेटे. अब मैदे 
में बेकिंग पाउडर नमक मिला कर 
दो तीन बार छान लें. अब इस मेदे 
को मक्खन व चीनी के मिश्रण में 
घीरे-धीरे मिलाएं. खूब फेटें. अंडे 
की जद को इस मिश्रण में अच्छी 
तरह मिलाएं. अंडे की सफेदी को 
कांटे से इतना he कि खूब झाग हो 
जाए. फिर इस को मिश्रण में 
मिलाए. आखिर में वनीला एसेंस 
को मिला लें. अब इस मिश्रण को 
छोटे-छोटे पेस्ट्रीज के डिब्बों में तेल 
लगा कर ओवन को पहले गर्म 
करके ३० मिनट तक पकाए 
आईसिंग के लिए : मक्खन 
व आईसिंग शुगर को अच्छी तरह 
| फेटे. उस में वनीला एसेंस व नींबू 
® का रस मिलाएं व एक अंडे की 
| सफेदी अच्छी तरह the कर 
| मिलाए. अब इसे तीन भाग में 
© बाटें. एक भाग को लाल रंग, एक 
' माग पीला व एक माग में कोका 

पाउडर मिला कर पेपर कोन बना 
कर इच्छानुसार फूलों को बना कर 
` eds विस्परिंग वंडर' 
तैयार हे. - 


१ कप मैदा, 4 कप चीनी 
ह , ८ कप 
'मारजरीन या कुकिंग ऑयल, 
अंडे, 4 कप कोका 
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चम्मच कोका पाउडर, ५-७ 
ताजे नींबू का रस. 
एक कप मैदा, १ चम्मच बेकिंग 

पाउडर और कोंका पाउडर को तीन 
चार बार अच्छी तरह छान लें और 
अलग रख दें. अब /2 कप 
मारजरीन व तेल में केस्टर शुगर 
(पिसी हुई चीनी) मिला कर अच्छी 
तरह फेटॅ जब अच्छी तरह फिंट 
जाए तो उस में धीरे-धीरे मैदा, 
कोका व बेकिंग पाउडर का मिश्रण 
मिलाएं. उस को लगातार ed 
रहें. जब तक कि यह सब अच्छी 
तरह मिल न जाए. अब इस में 
अंडो की set (पीला भाग) मिलाएं. 
अंडों के सफेद भाग को अच्छी तरह 
फेटें जब तक खूब झाग न हो जाए. 
इस में नींबू की बूंदें और वनीला 


एसेंस मिला कर केक के पहले 
तैयार किए गए मिश्रण में धीरे-धीरे 
मिलाएं. 

आईसिंग : आईसिंग शुगर, 
मक्खन, वनीला एसेंस व नींबू की 
बूंदों को इतना he कि यह मिश्रण 
कांटे से उठाने से पहाड़ों की तरह 
खड़ा हो जाए. अब केक ठंडा होने 
पर एक छुरी से केक के चारों ओर 
मिश्रण लगाएं व छुरी गर्म पानी में 
डाल कर इच्छानुसार-सजाएं. 


मूंगफली के बिस्कुट 


१५० ग्राम मेदा, १०० 
ग्राम मक्खन, ५ छोटे चम्मच 
कोका पाउडर, १ छोटा चम्मच 


pe 20000 ir ek ee 
I BIRR 2005! 


बेकिंग पाउडर, १ छोटा 
चम्मच वनीला एसेंस, ५-६ 
बड़े चम्मच आईसिंग शुगर या 
पिसी चीनी, 

१०० प्राम मूंगफली 
(छिली हुई), ६ बड़े चम्मच 
कैस्टर शुगर. 

मैदा, बेकिंग पाउडर, काका 
पाउडर अच्छी तरह छान लॉ. अब 
मक्खन और ६ चम्मच केस्टर शुगर 
में मिला कर अच्छी तरह फेटे. अब 
उस में मैदा, बेकिंग पाउडर और 
कोका पाउडर व वनीला एसेंस 
मिला दें. इस मिश्रण को एक 
आइसिंग कोण में डाल कर गोल- 
गोल आकार के बिस्कुट की तरह 
बनाएं. मिश्रण में आधी पिसी हुई 


मूंगफली मिलाना न भूलें. 


अब इन बिस्कुटों को ओवन में 
आघा घंटा पकाएं. जब पक जाए ता 
उन पर आईसिंग शुगर छिड़कें व 
भुनी मूंगफली के दानों से सजा कर 
परोस. 


बनाना सरप्राईज 


१५८ कप मेदा, /८ कप 
मारजरीन या कूकिंग तेल, 
34 कप चीनी पिसी हुई, २ 
बड़े अडे, २ पके केले, २ बडे 
चम्मच गर्म दूध, १ चाय का 
चम्मच बेकिंग पाउडर, 12 
चाय का चम्मच सोडा 
बाईकार्ब, एक चुटकी नमक. 
ASG के लिए : ४ चम्मच 
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जैस, ८ चम्सच की आहि 
शुगर, २-३ aga मो 
नींबू का रस. के चा 


सोडा, बेकिंग पाउडर चामच : 


| 


अच्छी तरह कांटे से Tr 
‘be ल इस मिश्रण में मिलाएं 
जे इस मिश्रण में से amg 
वन में डाल कर / घंदा प्न 
` दूसरा भाग डाल कर पक्षा 
' भागों में अलग-अल्ञा 
ठंडा जॅम लगा कर दोनों को ज; 
अम, नींबू और आईसिंग g.. 
अच्छी तरह मिला कर आई 
करें. चाहें तो केक के टुकड़ों ह | 
आईसिंग पर सजावट करे. 
केक तैयार है. काटिए. 


Cm to हनक 


१ टिन meee मिल्क, 

२५० प्राम नारियल का पूर 
(सूखे नारियल का), /कप 
चॉकलेट पाउडर, १६ 
बिस्कुट, २ चम्मच 
waa, जेम्स रसबरी, 
१०-१२ अखरोट. F 

एक बड़े डोंगे ग 2a ४ 
नारियल का चूरा, /2 चर्म 
वनीला एसेंस व मीठे बिस्कु f 
बारीक पीस कर मिलाएँ. 4 4 
चीजें अच्छी p जाएं al 
में डेढ चम्मच वनीला 57 a j 
चॉकलेट पाउडर भी T 
मिश्रण चपाती के आटे सा 
जाएगा. et å 

अब इस ग (4 | 
छोटी-छोटी टि 272 
उन्हें तश्तरी में रखते =a | 
सारी कुकीम बन hue ae 
आधघा-आधा j 


कुकीज़ डिलाइट 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हि | 


eo विश्वास था कि कोई 
| भी देश तभी तरक्की कर 
ग-अला सकता है जब उसकी 
AR | पाया। महिलाएं आगे बढे और 
शुग. | |, इसी विश्वास के साथ उन्होंने | 
वदीत भारतीय महिलाओं के उत्थान | 
y के लिए अनवरत कार्य किया। | 
T. = “i 
3 
मल्क, 
aq 
i कप 
& मीठे 
नीली 
if 


वह पिछडेपन तथा उत्पीडन 
rei / के शिकार और मानवीय 
mae | | अधिकारों से वचित लोगों के 
स्कु लिए मुक्ति के मसीहा थे। 
जाए वैर 
सेंस 


पंडित जवाहर लाल नेहरू 
एक असाधारण कर्मयोगी थे। 
स्वयं भी कार्य में जी-जान से 
जुट जाते थे तथां औरो से 

भी यही अपेक्षा रखते थे। 


भारत आगे बढ़े, यही उनका ध्येय था 
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à पकाने के तेल में कोलेस्ट्रॉल? 

N आप चिंता न करें. लगभग सभी पकाने के तेल वैज्ञानिक तौर 
| पर 'अनसेचुरेरेड te’ कहलाते हैं और बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल रहित 
k | होते हैं. इसके विपरीत मांस और दूध के पदार्थो में जो, “सैचुरेटेड 
; Fi l फ़ैट” कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में होता है. तो फिर 
j पकाने के तेल के चुनाव में सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है? 
7 चुनाव : पप्पू या मुन्ना? 

। सावधानी तो अवश्य बरतनी 
चाहिए क्योंकि आपको एक का 


| ` चुनाव करना है. हर पकाने का तेल 
दो प्रकार के पदार्थों का बना होता है. 

s (| .. एक कहलाता है पूफ़ा और दूसरा 
| मूफ़ा. अतः एक तरफ है आपके 


` सामने वो पकाने का तेल जिसमें 
| ` अधिक मात्रा में मूफ़ा है. और दूसरी 
H तरफ पूफ़ा से भरा तेल. अगर दोनों 
| में ही कोलेस्ट्रॉल नही है, तो आखिर 
a l क्या फ़र्क है इन दोनों में कि आप 
अपने चुनाव में सावधानी बरतते हैं? 
॥ फर्क तब नज़र आता है जब ये तेल 
% हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल पर अपना 
हि | असर शुरू करते हैं. 
a कोलेस्ट्रॉल : एक चोर तो 
शण | तसरा सिपाही... | & 
MN al हमारे nee में दो | 
T ` त्रह Te , एक ee 
A “ कहलाता है “बुरा कोलेस्टरॉल.' 
| ` हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम कुछ 
| ओर है. गौर करने की बात यह है कि 5 
i दिल का दौरा पड़ने का कारण यही “बुरा कोलेस्ट्रॉल' होता है. 
ty लेकिन सिपाहियों के तौर पर थोड़ी मात्रा में 'अच्छे कोलेस्ट्रॉल' 
| भी मौजूद होते है. इनका काम ही है 'बुरे कोलेस्ट्रॉल' का खात्मा 
करना. लेकिन 'बुरे कोलेस्ट्रॉल' की तुलना में अच्छे कोलेस्ट्रॉल 
काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं. 
~ फैसला आपके हाथ में. . 
अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में 
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक ऐसी सीमा में होनी चाहिए, जिसमें: 
क) हमारे कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक सुरक्षित स्तर के नीचे 
हो, जिसमें 
| _ टाइम मैगजीन, १२ दिसम्बर, १९८८. 
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ख) 'अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहे, और 
ग) “बुरे कोलेस्ट्रॉल' कम होते रहें, ताकि 
घ) अच्छे ओर बुरे कोलेस्ट्रॉलों में एक स्वस्थ संतुलन बना रहे. 

फ़र्क की घड़ी : 

पूफ़ा और मूफ़ा दोनों करें सफ़ाया बुरे कोलेस्ट्रालो का... 
...लेकिन फ़र्क साफ़ जाहिर हो जाता है. we फ़ा आपके 
शरीर के अच्छे [लों की मात्रा 
भी घटा देता है - यानी सिपाहियों 
का भी सफ़ाया! 

ज़रूरत : सही संतुलन 
& आजकल डॉक्टरों की राय है 
जु कि वनस्पति तेल में T पूफ़ा 
तथा सैचुरेटेड te की थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा अवश्य होनी चाहिएँ ओर साथ 
ही, मूफ़ा-आधारित तेल जैसे 
> | मूंगफली ak जैतून तेल के 

seas की सिफ़ारिश भी उन्होंने 


पोस्टमेन : सही a 
और पोस्टमेन में है ५०% 
Re , ३२% पूफ़ा ओर १८% | 
फ़ैट. यानी एकदम सही | 
संतुलन, जो सिर्फ़ बुरे कोलेस्ट्रॉलों | 
की मात्रा घटाकर, आपके शरीर का 
ज्ञ कुल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और 


बिल्कुल सही और संतुलित. 

दावों को परखिए : | 
j फ्रीज़र में भी रखने से एक | 
पकाने का तेल तरल बना रहे तो इसका अर्थ क्या है? सिर्फ़ यही | 
कि यह अधिक पूफ़ा पर आधारित है. और इसका अर्थ तो आप | 
जानते ही हैं. महत्त्वपूर्ण यही है कि आप अपने चुनाव को पूफ़ा || 
और मूफ़ा के बीच ane न समझें. | 

ज़रूरत है एक ऐसे तालमेल की, जो आपके स्वास्थ्य की 
सुरक्षा के लिए गंगे त संतुलित है. पोस्टमेन की तरह. 

पोस्टमेन. ओरों की तरह सिर्फ़ पकाने का तेल ही नहीं, 
आपकी रसोई का एक हिस्सा है. आपके घर की एक परम्परा है. 
जिस पर आप विश्वास करते आए है. 


पालक-स्टिक 


१०० प्राम पालक, २५० 
गम मेदा, /2 चाय का चम्मच 
अजवाइन, २ बड़े चम्मच घी 
भयन के लिए, नमक स्वाद के 


पालक को उबाल कर पीस लें 
पिदा छानकर उस में नमक व घी 
भली-भांति मिला लें. फिर 
d पालक मिलाकर, 
एयकतान॒सार पानी के ate 
मैदा को कड़ा-कड़ा गूंध लें. 
क बड़ी सी रोटी बेलकर लंबे-लंबे 
।कड़ों में काट लें. और गर्म घी में 
लें, बस नाश्ते में चाय के साथ 

ए स्वादिष्ट पालक- स्टिक. 


पालक पाक 


00 ग्राम ताजा पालक, 
00 ग्राम बेसन, ३०० प्राम 
| , ५० प्राम काजू, ५० 

किशमिश, २५ ग्राम 


॥ पिस्ता, २५ ग्राम बादाम, ८- 
DS छोटी इलायची और चांदी 
है वर्क. =’ 


पालक के डंठल तोड़कर साफ 

लें. फिर इसे अच्छी तरह 

ल कर पानी निकाल दें, उबाले 
पालक को अच्छी तरह पीसकर 

ठी सी बना लें, इसे बेसन में 

र फेटती जाए. आवश्यकता 

डे तो दुध के छींटे मार सकती हैं. 

ब बेसन और पालक अच्छी तरह 
मिल जाए तो फ्राइगपेन में घी 

हल कर फेटे गए बेसन और पालक 
हे मून लें. 
चीनी की एक तार की चाशनी 
. अब चाशनी को भूने हुए 

में डालकर मिला लें. जब 

व मिश्रण मिल जाए तब घी 

में फ़ेलाकर जमने के लिए 
बारीक कटे सभी मेवे ऊपर 


----- बेनाइए-स्त्राइए : 


टमाटर, ६ हरी मिर्च, १५० 
ग्राम घी, /2 कप मलाई, २ 
प्याज, १ टुकड़ा अदरक, २ 
चाय के चम्मच धनिया 
पाउडर, १ चाय का चम्मच 
हल्दी पाउडर, 
चम्मच गरम मसाला, नमक 
स्वाद के अनुसार. 

सर्वप्रथम पालक को साफ करके 
घो लें. फिर उसे थोड़े से पानी में 
उबाल लें. जब वह ठंडा हो जाए तो 
उसे facet या सिल पर बारीक 
पीस लें. आलुओं को छीलकर 
धोकर घी में सुनहरा होने तक act. 
इसी घी में मिर्च व टमाटर भी तलें. 
फिर इन को अलग-अलग रख ले. 
शेष घी में gene किया हुआ प्याज 
व कद्दुकस की हुई अदरक भी 
गुलाबी होने तक भूनें. फिर इस में 
हल्दी, धनिया व गरम मसाला डाल 
दें. जब भुनते-भुनते मसाला घी 
छोड़ने लगे तो इस मिश्रण में पिसा 


[च 


१ चाय का 


एक चम्मच चीनी व नमक डाल दें. 
परोसने से पूर्व फेटी हुई मलाइ 
डालकर परोसें. स्वादिष्ट कश्मीरी 
शाही पालक तैयार है. 


पालक के दही बड़े 


५७० प्राम पालक, 400 
प्राम चिवड़ा, 2 किलो दष्टी, 
तलने के लिए तेल. बड़े का 
मसाला--३ चाय के चम्मच 
लाल मिर्च पाउडर, ३ चाय के 
चम्मच भूना जीरा, १ चाय का 
चम्मच काला नमक, १ चाय 
का चम्मच सादा नमक. 

चिवड़ा साफ करके पानी में धो 
लॉ. दस मिनट बाद थाली में इन्हें 
फैला कर रख दें. पालक धोकर 
बारीक काट कर गीले पोहे में अच्छी 
तरह मिला लें. अब हाथों से दबाकर 
बड़े का आकार देकर तेल में अच्छी 
तरह तल लें. सभी बड़े इसी तरह से 
बना लें. 

उपरोक्त लिखे सभी मसालों को 

बारीक पीस लें. दही को 
[ कैर एक जैसा बना लें. अब 


प्लेटो में बड़े रखकर के: 4 च 
हरी चटनी व मसाला झा ६ 
स्वादिष्ट लगेंगे, ta, 


पालक साँस 


\ 
240 ग्राम पालक, ५ || | 


का चम्मच अमचूर पाउडर 
टुकड़ा अदरक, ५७ ग्राम 
धनिया, ६ हरी मिर्च, २ Th 


nt 
म हा || 


लहसुन, २ चाय का चमच | 


भूना जीरा, “Aare का gay 
चीनी व नमक ह 

पालक की डंडी निकाल कापी. 
अलग कर लें. पत्तियों का सा 
पानी से धो कर निकाल नें. णि. 
उस मं बिना ऊपर से पानी इन 
हल्की भाप दें. पालक के साथ पा. 


मसाले डालकर बारीक पीस हैं | 


उसी में अमचूर व चीनी डाल? | 
बनाने में भी आसान और खाने मॅ* 

लाजवाब पालक की हरी सह| 
तैयार है. | 


पालक-अखरोट सलाई 


बड़े चम्मच अखरोट की छिती 


हुई गिरियां, २ बड़े व 
eat क्रीम, काली मिर्च, चर 


ताजे पालक. सलाद 
अम्ल साग की पत्तियों 
करके डंठल निकाल लें. 
पानी से धोएं. फिर 


खूब अच्छी तरह से 
अखरोट की गिरियों की. 


छिलका भी उतार a aS 
उसके छोटे-छोटे GFF 
तैयार सब्जी को काटकर ह 
और इसमें क्रीम, चीती 
पाउडर व नमक डाल ' पट 


a 


q 


TE: 
र्ष हे 


Treat 


मिर्च-मसाले खाने के लिए मना 
करें. उसे दिन में चार-पांच बार 
सादे पानी से चेहरा धोने के लिए 
कहें. सप्ताह में एक बार सल्फर 
६ की एक खुराक दें. हर रोज दिन 
में तीन बार एस्टेरिस रूखरम 
३० दे. 


O मेरे भाई की उम्र चोबीस 
वर्ष हे. देखने में शारीरिक 
दृष्टि से ठीक नजर आता है, 
लेकिन कई माह से उसकी दाढी 
में से कई जगह से बाल उड़ गए 
È. परिवार में सब को यह 
चिंता हे कि कहीं पूरी की पूरी 
दाढ़ी के ही बाल न उड़ जाएं. 
जल्द से जल्द कोई इलाज 
बताएं? 

@ कई बार हारमोंस की गड़बड़ी 
की वजह से मी ऐसा हो जाता हे. इसे 
एलोपीसिया कहते हॅ. इसके लिए 


“10 मेरे पति जिनकी उम्र तीस 
jade, उन्हें काफी समय से 
| पाम, Ae आने तथा बाद 
में बलगम की तकलीफ रहती 


आप अपने भाई को दिन में चार बार 

l a होम्योपेथी में ee एसिडम फलोरिकम ३० दें तथा 

शी ma कराया तथा बार किसी योग्य होम्योपेथिक चिकित्सक 
pret बडी हड्डी का दु सलाहते. 


‘(itera भी करवाया था 
२] ऐकिन कोई लाभ नहीं हुआ. 
ला क हमेशा जुकाम से परेशान 
। डित | ते हैं. स्वास्थ्य भी ठीक नहीं 


O मेरे पुत्र की आयु ६ वर्ष 
हे. वह बहुत जिद्दी व 
चिडचिडा है. उसका वजन भी 


म | हता हे. उचित दवाई बताने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत 
f; | कृपा करें ? कम है. वह ठीक से खाना भी 
'_ 4 |*. आपके पति को नाक में नहीं खाता है? 


७ वजन कम होने की वजह 
जानने के लिए आप अपने पुत्र का 
रक्‍त, मल तथा मूत्र की जांच किसी 
विश्वसनीय पेयोलोजी लैब से करवा 
ले. आप का ध्यान इस तरफ भी 
जाना चाहिए कि आखिर आप का 


MRT ६ का सेवन कराएं. 
aio मेरी बेटी की उम्र अभी 
Al सल १४ वर्ष हे. उसके चेहरे 


- र बहुत निकलते हें. बच्चा भोजन ठीक से क्यों नहीं 
i तरकीब बताएं खाता हे. कहीं ऐसा तो नहीं आप 
W पर मुंहासे उस की रुचि का मोजन ही न बनाती 
बंद हो जाए? हो. बच्चे को भोजन उसकी पसंद 
a में अनुसार ही देना चाहिए और बच्चे 
' तो अक्सर चेहरे पर को हर दम भोजन करने के लिए 
तिकतने की समस्या शुरू हो नहीं कहना चाहिए. आप अपने पुत्र 
पिन बच्चों के चेहरे की को कैमोमीला ६ की एक खुराक 
तेलीय होती हे, उन्हें. प्रति दिन दिया करे. 


- [1 मेरी बेटी की उम्र पांच वर्ष 
हे. उसे जुकाम, खांसी जल्दी- 


eo i i a iized by Arya = and eGangotri 


स्वास्थ्य/डा. a कुमार अग्रवाल 


दें. उसे तली हुई चीजें तथा अधिक : 
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जल्दी हो जाता है. 

कोई ऐसी दवाई बताएं जो इसे 
सदी-जुकाम की शुरूआत होते 
ही इसे दे सकूं ? 

® सदा-जुकाम की शुरुआत होते 
ही आप अपनी बिटिया को 
एकोनाइट ३० की दो खुराक दस- 
दस मिनट के अन्तर से दें. यदि 
आराम न दिखाई दे तो आर्सेनिक 
एल्बम ३० तीन-तीन घंटे के 
अन्तर से दें. 0 


वामा, 'स्वास्थ्य-समस्याए' 
१० दरश्यागंज, नई दिल्ली- 
११०.००२. हस पते पर आप 
सी अपनी स्वास्थ्य संबंधी 
समस्याएं भेजे. आपकी 
समस्याओं का समाधान 
होम्योपेथी के कुशल डॉक्टर 
अनिल कुमार अग्रवाल प्रस्तुत 
करेगे. 


HOTEL 


A HOTEL 


Lakeview 


West Lake Road, 


® Tel :3904, 3580, 3581, 3582 
Grams : LAKEVIEW 


दिसंबर 


IF ITS OOTY 
| THEN IT’S 


LAKEVIEW ! 


Ootacamund, S. India - 643 004 


pelos ae 


ये दवाइयां किसी भी 
होम्योपेथिक दवा विक्रेता 
के यहां से मिल सकती है. 
दवाई एक डाम ४० नम्बर 
की गोलियों में बनवाएं 
तथा एक खुराक में ६ 
गोली का सेवन करें. ये 
दवाईयां केवल उन्हीं 
रोगियों के लिए लिखी 
गयीं हैं जिनके पत्र हमें 
मिलें. मिलते-जुलते 
लक्षणों के आधार पर 
दवाई का सेवन न करें. 
पत्र में रोगी अपनी 
आयु तया रोग कब से है, 
अवश्य लिखें. यह मी 
लिखें कि रोग कब और | 
किस तरह से बढ़ता डे 
तथा किस तरह से रोगी | 
को राहत मिलती है. पूर्ण | 
विवरण विस्तारपूर्वक | 
लिखें. | 


¬ संपादक | 


१९८९ :: वामा : : 


मे अग्रवाल 
लक्ष्मा अग्रवाल 


सामम्री : पेराफिन वैक्स, खाने का सोडा, एक 
मोमबत्ती, थमॉकोल की गोलियां, एग बीटर, मोम 
के रंग, चार्ट पेपर, गुब्बारा, प्लास्टिक की गुड़िया, 
मोमबत्ती का घागा. र 


विधि : (न. १): एक एल्यूमिनियम के बर्तन 
में मोम गर्म करें इस में रंग और चुटकी भर खाने 
का सोडा भी डालें. गर्म होने पर आंच से उतार लें. 
ठंडा होने पर जब इस पर परत सी जमने लगे तो 


एग बीटर से झाग बनाएं. इस झाग को एक चाकू | 
._ की सहायता से उठकर मोमक्ती पर लगाते जाए; | 


७२४ 


पूरी मोमक्ती पर 


और गर्म-गर्म मोम उस में डाल दे. डा ह] 
उसे पानी में ही छोड़ दें. जमते पर 5 
फाड़कर मोमबत्ती निकाल लें. इसी तरह 
मोमबत्तियां बनाएं. Fs 


दिया बनाने के लिए गुब्बारे में पानी १ 
मोम गर्म करके आंच से उतार लें उस 


तक कि गुब्बारे 


इसे पानी में छोड़ दे. ठंडा 


मनचाहे आकार में 


दें और छोटा सा धागा मी 
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